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आजसे पोच सौसे एक हजार वषं पदिक्तेकी लिखी हुई इन्दु, गयदास, उः हण, चक्रपाणिदत्त, 
बिजयरक्तित, श्रौकशर्टदत्त, शिवदास सेन, हेमाद्ि, अरणदत्त आदिकी व्याख्याश्नोमे भेल, जतुकरण, 
पराशर, हारीत, क्षारपाणि, भोज, काश्यप, मद्रशौनक, वैतरण, निमि, कृ'णात्रेय, आलम्बायन, कराल, 
जीवक, मालुकति, विदेह ८ निमि ), विश्वामित्र, खरनाद, दाद्वाह्‌, पौष्कलाअत, दारुक, वृद्धकाश्यप, 
सात्यकि अदि अनेक आर्ष-सहिताओके वचन प्रमाणतया उद्धूत किये हए पाये जाते है । इससे माद्म 
होता है कि इन व्याख्याकासोके समयमे अनेक आषंसदहिताये उपलन्ध थी । सभव है कि इनमेके क 
वचन पिद्धत्ते ठटीकाकारोने अपनेसे पदिले लिखी गई प्राचीन व्याख्याओसे मी उद्धूत क्यिहो । जो छ 
भी हो, वाग्भट इन सब व्यार्याकारोसे भी अधिक प्राचीन ये । उनके समयमे इनसे अधिक अन्य आषतन्त् 
शी उपलब्ध होनेकी सभावना है ¦ वतंमान-समयमे हमरे दैवदुर्विपाकसे श्राषेतन्त्रोमे केवल दो, 
चरक आर सुश्रुतसहितां सम्पूणं तथा भ्ल ओर कश्यपसदिता ( बृद्धजीपकीय तन्त्र ) ये दो खण्डित 
ङपलन्ध होती है । हारीतसदित्ता भी मुद्रित उपलब्ध होती है परन्तु उसके भाषं होनेमे विद्रानोको 
सन्देह है । स्मय अश्टाङ्गसधहकारके कहमेसे मी प्रतीत होता दै कि उनके समयमे पठन~-पाठनमे 
तर रक~सुश्र॒वका दी विशेष प्रचार था । स्हको देखनेसे यह भी पता लगता दै कि अष्टाज्ञ समह अर्थात्‌ बृद्ध- 
वौगभटकारने अपने समयमे उपलच्ध होनेकाली प्राचीन सदहिताओका अच्छा आश्रय लिया था] इसलिए कि 
अनेक महस्वके विषय चरक -सुश्रुतसे भी अधिक अष्टङ्गसभ्रहमे पाये जाते हे । सायाश यह कि अष्टाञ्नसम्रहके 
अध्ययन के बिना केवल चरक-सुश्रतके अध्ययनसे अधुरवदका यथाथं अध्ययन सपूणे नहीं दो सकता । 

इधर दस-पन्द्रह सालसे यह अनुभव हो रहा है कि लोगोमे सस्रत भाषाक प्रचारका 
कमश हास हे रहा द | इतना दी नदी, केवल सख्छृतके मूलञ अथो ओर उनकी सस्छृत~व्याख्यार्ओं- 
दासा अध्यापन-अभ्ययनमे समथं अध्यापको ओर छाघ्रोंकी सख्या मी उत्तरोत्तर घटती ही ला रही द्धै । 
से समयमे शाख्की रत्ताके लिए यह्‌ आवश्यक हो गया दैः कि मारतकी श्रन्तीय भाषाओे,मे तथा विशेषत 


राष्टूभाषा हिन्दीमे आयुवंदके मौलिकसदहिताभरन्थोक। अनुवादं किया जावे परन्तु ये अनुपद स्ने होने 
लाये #@ जिनमे मूलके विशद अतुवादके साथ टीकाकारो के आशय तथा अन्य ्न्थोमि इस विषयपर 
आये हए भागोके साथ तुलनात्मक दृष्टिसे स्पष्ट॒ विचार प्रद्ित किये गये हो । प्रसंगयशात्‌ तद्धेपयक 
दशनाद शाद्धान्तरोके विषयोका भी सोपपत्तिक वर्मन हो । 

ेसे अलुभाद करनेके लिए श्रसुबादक मी एेसे होने चाहिये जिनको चआयु्ेद रे अच्छ ज्ञानके 
साथ शाखान्तर्योका भी आवश्यक ज्ञान हो । इस प्रन्थके अनुतरादक वै्भृषण परिडित गोवर्धन शमौ 
छीगाणीजी उपयुक्तं सब गुणोसे सपन्न होनेके साथ हिन्दीके भी अच्छ लेखक है । मेरा विश्वास हेः कि 
खनका यह्‌ अनुवाद अशङ्गसप्रहके सम्यग्ञानके लिर वेयों ओर छानोको परम उपादेय होगा । अन्तमे 
मै अष्टाङ्गसम्रहके एेसे वक्तन्योसदहित विशद हिन्दी अनुवाद करनेके लिए श्रीमान्‌ दागाणीजीको हार्दिक 
धन्यवाद दत्ता हू ओर भायुवेदके जिन्ञाञ्ुओसे सविनय निबेदन करता हू कि बे इस अरन्थके अवरलोकनसे 
लाम उवे । साथदही श्री दागाणीजीको मै प्राथना करतादहू किवे इस प्रन्थके अवशिष्ट अशोके 
खलुवाद्का काश्रं भी यथाशक्य शीघ्र ही सपूणं करे । 


श्रीश्नन््रन्तरि जयोदशी 
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प्रश्िथम २ 


वात॑ शिठनेपर मेने कहा किं श्धागाणीजी तो कहते थे कि पाविस्तान क्या इजा, हमे तो उसमे जीते हयै मार डाखा ¦ हमारा बरसोका 
किया इञ परिश्रम सब भिद्धीमे भिर गया ।' इमपर लाराजी बोले पि कुड जर्घोमे बात टीक्‌ है परन्तु फिरमी दगाणीजी भाग्यवान्‌ 
हे । वे सवथा नही मरे है, अपितु जीवित है । इसका प्रमाण मै उनको भिन्नेपर दशा । क्या पूज्य छागाणीजीके दश्ैनोका सौमाग्य हम 
. भर्ती प्रकार जल्दी भिर सकता है ¢ मेने कहा अवश्य भिकेगा । इसमे यिशेष चिरम्ब नही होगा । दिीमे दो तीन मामे निखिरु 
भाग्य आयुरनदमहासम्मेरन आयुर्वदमारैण्ड श्रीयादगजी सहाराजकी अव्यक्षतामे होना निध्ितहयो चुका है! उसमे दछागाणीजीका 
पधारना मी निरयित समञ्चिए क्यपि वे अध्यक्ष महोदथके अभिन्रहृदय भित्र हे । सरजी बडे प्रसन्न हए ओर बोरे फि बडी सखुरीकी 


म 


बातष्दे। आप सागागीजीफो छिद पििचितान करे "वे जीयित है!" यह खुश खवर दिद्टीबारे मिवे यने दे दी । 


ठी दौ तीन महीने बाद दिद्धीमे भायुपद-महासम्भैरन वडी छान -रौकतके साथ इजा । मै मौ पहुचा ओौर्‌ वहा अध्यक्ष 
महोदय श्रौजचायेजीके पाप्म ही ठहरा । लाराजी उत्सुक थे ही । वे दूसरे दिन सायकारमे हम लोगोके पास पहुचे मे आराम कर 
रहा था, न कमी लालाजीसे मिख्नेका मोका ही मिला था। अव्यक्ष महोदय यादवजी महाराज पिके उनसे खाहौरमे कदं बार 
मिरु चुफे ये। राखाजीके जाते ही सुह्ञे हाक मारकर उन्दने कहा कि--लो, दागाणीजी 1 मेहरच द रक्षणदासवारे काडाजी पधार 
गये हे। आप इनसे उष्टाङ्ग-सय्महफे विषयमे कुउ बातचीत करना चाहते हो तो कर सकते है । मेने कपारूपर हाय रखते इए 
दु खपे कहा कि क्या बातचीत करू ? पािस्तानने णक प्रकारसे हमे मार डरा है । काजी कदते है मे माग्यवान्‌ हू ओौर जीवित 
हू, कुड्‌ समञ्च नही पडता! काराजी बोरे पि सुन खछीजिषए, आप किस प्रकार भाग्यवान्‌ है ओर जीतेहै। भैमी समद बेठा था 
किं पाफिस्नानने हमे सेवा मार डाडा है परन्तु परमास्मा बडे दया है । वे अवदय अधटितघण्नापट है । वे उस घथ्नाद्वारा अपने 
जनकौ रक्षा करते है 1 इसका प्रयश्च उदाहरण दग्गोचर हुआ सो खनिये 1 वे बोठे कि- 


पार्रिस्ानी अत्याचार शुरू होनेते एक दो माह पिले हमफो मीने तीन चार सौ रूपयेके मोक्कि यथ वीण फी रेलवे 
पारसच्द्धारा मेजनेकतिभिपा। तदनुसार पारसर भेजने परर भी मेगनेप्रालेने गी° पी० नदी द्वुडाई । रसीद वापित्त आई देवकर हमें 
वंडादुख हभ! रेख्वेफो िखफर हमे पारस वापिसर्मेगाकेना पडा। पारस खोरुकर देखते हौ हमने परमपिता प्रमात्माकी 
वी० पी० मेगाकर्‌ न लेनेवाे याहकको, भूल्से पारमरू बौँवनेवाले अपने नोकरको अनन्त धययाद द्विया) इसछिए किं पारसल 
खोलनेप्रर नयोन सुद्धि पुसफ़के ऊपर ओर नीचे रदीफ़ी जगह नौफरने मूर्ते रखी हद च्यगाणीजीके हाथकी रिदी ८ केव 
सुद्धि तीन फारमकरे शोगेको द्ोडफर ) पूणे प्रम खत्रस्यानकी कापी निकर आङेजो कि अदाजन पाचसो फुखिरफेपसे मी वहे 
रौभ्ममं छिवी इं थी इफ भिकनेपर बडा भारी आनद इसक्एि इुभा करि प्रमात्माङी दयारूप नौकरी भूलने इस भागको 
वचा लिया, अन्यथा अन्य हस्तङिखितेकी तरह यह भी भस्मीभूत हौ जानेवाला था । कालाजी चरणस्पशे करते इए बोके कि मगवनू 
दोषार नष्ट भ्रष्ट दहो जाने पर भी इस प्रकार आप सरेता नही मरे किन्त जीमित है--भाग्यवान्‌ है। मै कर प्रात आपको आपका 
ठि सम्पू ग्स्ान दिखाऊपा । तदतुनार दूपरे हिन दविखाकरवे बोकेक्षिहस सुद्रणका श्रीगणेश दीप्र ही कर देगे, आप स्ेष 
रार्नौका अनुवाद काये निबटनेकी चिन्ता करं । तदलुसार दर्पे वापिस घर आकर मेने शारीरादरिस्ान के अनुयाद्र कार्यको पुन 
हाथमे ख्यिजो पि चङूही रहा है । छपा भरमारके कारण लालजौ सद्रणारम्भ नही कर सके । इवर ८० वरष॑के बुढापेन मेस 
उ सुकरता प्रतिदिन क्डवीदी रही पिम स॒द्रित सानुवाद अष्टाज्गसथयह रेप्ती अवस्थामे देख सकूगा या नही । लाङाजी शीघ्रतया 
मृद्रणारम्म नदी कर सके 


प्तोखम्बा सस्कृतं सीरिज्ञ, बनारस- ॑ 


चौखम्बा संस्कृत सीरिजवारे कड वार कहु चुके ये पि कोई एक कायं हमे मी दिया जाय 1 अत इसयार मैने वाराणस्ेय चौखम्बा 
सस्कन सीरिजव्राक।से अष्टागसयहफो शीघ्र छ्यपनेके ल्य बतचीत शुरू कर दी । वे इस वातपर राजी होगये, भत मेने खराजीपे साय 
निवेदन चिप्या पि वे केवर सत्रस्थान जो बच गयाहै मुक्ते दे दे तौ छिखाईके खि पेशगीमे जो कु 2 प्र-पुष्प आपसे मुञ्चे मिला है उसे 
मे ापिसि कर दूगा । बहुत छु 2 अनुनय विनय करनेपर मी उस समय ालांजौ नही माने परन्तु ढ्‌ दिने के बाद लाराजौ मान गये । 
अघटितघय्नाके कारण जो ऊ हस्तङ्िखित मसाला नष्ट इभा उसमे खाराजीक्ो दोष नदी दिया जा सकता 1 भाग्यकी बातत है कि उस्ेका 
छिखित भित्तौ प्रकार सपूणं खस्यान मिरु गया ओर धीरे धीरे चौखम्बा सस्छरत सौरिज बनारसने उसे यावच्यक्य जुन्दररूपमे छापकर 
प्रगट कर द्विया जो फ भका बुरा आज पाठ्कके सामने हे । भें एतदथै चोखम्बा सस्छृत सीरिज वनारसपरो हार्दिक धन्यवाद देता हू | 
सीरिजके माक्िकि से मेरे सवन्थ बहुत अच्छे है ओर रगे अत आश्चा हये नही, दढ विश्वास है कि अष्टाज्गसग्रहका शेष अड भी यावच्छक्य 
जर्दी आपके कुग्गोचर हौ सकेगा । राजषि रामदासस्यामीके “सस्यस्रकटपाचा दाता भगवान्‌? इस क नपर मेरा इढ पिश्वास है । 
भगव्रान भरे सघ्य सकर्पकौ पूति अवद्य करके पूरा अष्टाब्ग सहु मेरे हार्थोसे छिखवाकर पाठकाकै समुख रायगा 1 पवमेषास्तु 


आयु दौ द्रास्क आयु्मातेण्ड, आयुर्पदवाचस्पति, परमश्रद्धेय पण्डित श्रीयादवजी त्रिकमजी आचाय ( बम्ब ) काम नितान्त 
उतश्च एव आमारी हू, इम खयि पि आपने मैरी शस ्चद्र कृतिपर भूमिका छिखनेकी कपा करफे सुश्च परम उत्साह प्रदान पिया है अन्‌ 


अष्टाङ्गप्ररादविके कतौ वाग्मटके विषयमे मी कु निवेदन क्र देना अप्रासगिक नहीं होगा, अपितु उचित हये होगा 1 


वाग्भट कोन), कहा ओर कब ये । 


वाग्मट कौन ये अर्थात्‌ वे किंस धर्मके माननेवारे अर्थात्‌ वे वैदिक मतावरम्बीये या जैन, बौद्ध आदि किसी अन्य मतके 
माननेवाङे ये } कुङ्‌ दिनत्तक मेँ वारभटको उनके किट मङ्गलाचरण दरोक-- 





'रागादिरोगा सहजा समूखा येना स्वे जगतोऽप्यपास्ता । तमेक शिरला नमामि वैधागमज्ञाश्च पितामहादीन्‌ ॥* 
से वेदिश्च सपावरम्बी मानना था । इममे उनके वणित स्वर यदृत्तको भी भे अपना सहायक समन्ञता थ । देसा ओर भौ इच 
वणन अषट्गसग्रहमे पाया जाना है । इमी किट मेने "तमेशतै्य, का अथ अलुवादम सगवान्‌ ध वन्तरि किया दै पर तु इ दुटीकावाले 
य धके अनिरिक्त जव मने जनस्थान ( नासिक ) मिवासौ स्वर्गाय गभेडश्षाखी तेः एव क्रष्णदयाख्ली देवधर-सपादित मूल सुद्रित जष्टज्ग 
सश्रहक्रे मगराचरणके प्रथम पच-- 
तृष्णादीधैमसदिकल्परिरस भरदेषचञ्चत्फण कामक्रोधविष वितकेदश्षन रागग्रचण्डेक्तणमू । 
मोहस्य स्वह्यरीरकोररक्ञय चित्तोरग दारण प्रजामन्त्रवरेन य श्मितवान्‌ बुद्धाय तस्म नम ॥ 
एवमेव-~ | 
समाधिगम्य ुरोरवकरोकितादृगुखतराच्च पितु प्रतिभा मथा । सुवहुमेषजशाखविकोचनास्ुविहितोऽङ्गविभागविनिणय ॥ 
सथ्र-मभ(सि्राठे उत्तरत तफ ५० वे अ-यायके इम प्रचर प, अशङसथ्रह एव अष्टज्गहदयप्नौ अय मौ कदं बाते जिनका वणन 
रेवविस्तार भयते यदा नहीं करना चाहता, देण्वा ! इनसे मेर! श्रम दूर होकर दृढ पिनश्वाम हौ गया कि वाग्भट बौद्धमतावरम्बी थे 4 
कु सहाञ्चय वाग्मय्करन अ थमे-- 
अर्च॑येदेवगो विग्रदृद्धवेयनृपातिथीन्‌ । जथर्वविहिता शान्ति प्रतिद्लग्रहाचंनम्‌ ॥ 
मातर पितर देवान्‌ वेचयान्‌ विप्राच्‌ हर हरिम्‌ । पूजयेच्छीकये दानदमसव्यदयाजंवान्‌ ॥ 
आदि उपदेशौको प्रव प्रमाण मानते हृद वाग्भ्को वेदमतावरम्बी मानते हं प्रतु यह टक नही हे। इन उपदेश से वाग्मयका 
बौद्धत्व नष्ट नही हो सरना । वे प्क वोदधये। उदहेशङ्काथीफिगेरे द्वारा रचित अर्थक आयुवदागमोपदेश महयुनि आत्रेयादिके 
अनुयायी, वेदादिाखके अभिमानी करामि नदी मार्नेगे । वस्तुत सम्पूणं जदुर्वेद वेदो दवारा ह भूमण्डलपर अवतरित हा है । बौद्ध 
ह्येते इए पे महामुनियोदारा कथित आधुवैदको सु यवस्िग रूपेण जनता जनाद॑नके सामने रखना ही वाग्मटको जमीष्टथा।वे 
वेदवेदाङ्गके प्रफाण्ड पण्डित ये) अनुमान होता है कि उन्छाने अपनी उत्तरावस्यामे वैदिक मतकरो चोड बौद्धः मतको स्वीकार कर च्या 
हो !जो कुर्‌ हो, अष्टङ्गपय-र्चवनाकाठ्मे वे बोद्ध ये । मेरी कृतिका वदिक मनावरम्बी कदापि समान नहीं करेगे, अपनी इस शकानुसार 
कना हयी वातावरण उनके सामने उपस्वित दो गया इमीलिए उ हे इस म-थमें कहना पडा कि- 
धन मात्रामात्रमष्यन्र किञ्चिदागपवन्ितम्‌ 1» 
अथात्‌ चब्दविन्यास्रादि तो दूर रहे इस ग्रन्थमे एक मात्रा मौ आगम्वजिन नहा है । इसी बातक( लेकर वाग्मय्ने इस तन्तव 
रचना की है। प्रारम्भते अन्ततक प्रत्य यायमे वोके है फिञयब हम असुक पिषयके अव्यायका व्यारयान करते है नेसे कि इति 
इ स्माहुरात्रेयादयो महर्षय * अर्थात्‌ अत्रैयाति महषि पहर कर गये है । इससे सिद्ध होता है कि उनके रचित य थें वैदिक मतके 
अनुकर 'जचैयेदेवगोविप्रादिः तथे (अथर्वेविहिता शान्ति › या 'पूजयेद्धिप्रान्‌ हर हरिमः आदि जो कुद आया है वह सव अन्व 
कारकी प्रतिज्ञानुसार आत्रयादि महषिय।के वचन का अनुपादमान है। इसमे वाग्मथ्का ऊढ सी नही है । (न मात्रामात्रमप्यन्न छिन्नि 
दुगमवृर्जितसर" यद प्रतिशा करफे मौ अपने बोद्धलप्रदद्चनफे रोमन सवरण वाग्मट नही कर सके हे । इस मगरू।चरणपब एव 
(समधिगम्य गुरोरवरोकितताव्‌, प्रयति सप्रडातगंत कई अन्य प्रमाणोसे ये स्पष्ट कर चुके है । इसी छियि उनको य धके अन्तमे- 
ऋषिप्रणीते प्रीतिशचन्मुक्स्वा चरकसुश्चतौ । भेडाद्या कि न पञ्यन्ते तस्मादु्राद्च सुभाषितम्‌ ॥ 


आदि नच्र भिवेदन करना पडावा इन सब प्रमाणप निस्सदेह फहु सक्त दहै फि वाग्मट बौद्ध थे! भारतीय दाक्षिणार््या, 
महरा, सोर, य॒जेर। तथा सिन्युदेश्चनिव(सिर्योमे प्राचीन कालक प्राय यह्‌ परिपादी प्रचङ्ति है किवे पोत्रका नाम पितामहके 
नाम पर इस पिश्वासपर रखते दैः मि वह्‌ दी्ायुषी होता है । अषटङ्गसम्रहके अ तमे अपना परिचय देते इट य थकारने कहा है कि-- 


भिष्भ्वसे वास्भट दइत्यभून्मे पितमह्यो नामधरोऽस्मि यस्य  सुतोभवत्तस्य च सिहगु्तस्तस्याप्यह सिन्धुषु कन्धजन्मा ॥ - 

अभात्‌ सिन्धुदेशोतयन्न, वेमे श्रष्ठ, वागमटनामक मैरे पितामह ( दादा } हए ! उनके पुत्र सिंहयु्से पितामहके नामको धारण 
करनैवाखा मै ( वाग्मट ) हआ । कमते स्पष्ट है कि अष्टज्गस्रहकारका नाम उनके दादाके नामपर वाग्भट था। इनके पिता वाग्भध्कै 
पुत्र सियुक्च थे ओर ये सिन्धके रहनेवाठे ये । उपयुक्त शरष॑करगत ववाग्मट कौन, कहा ओर कव येः इन तीन प्ररनमिसे दो का उन्तर 
अव तकके वित्ेचनमं ज चुका है अथात्‌ वाग्भट बौद्धमतावलम्बी, वाग्मथ्के पौत्र, सिहयु्के पुत्र भे ओर वे सि धुदेशके रइनेवाङे थ ¦ 

तृतीय प्रन है कि कव थे अथात्‌ वे किस समयमे थे। अव इस पिषयमे ऊ छिखना अप्रासमिक न होगा । डो रुडार्फ 
दोनेडे प्रथम ओर द्वितीय देते दो वाग्भट मानतते इए उनका समय क्रमश शईसवी ६२५ ओर अष्म रइताग्दौ मानते ह । परन्तु अपने 
मतक दृष्रीकरणाथं प्रमाण कुद्ध भी नही देते है । महामहोपाध्याय स्वग॑त गणनाथ सेन सरस्वतीका अनुमाच था कि वागभटः सिस्तीय 
फृच्चम शताब्दी आदिमे थे 1 श्रद्धेय श्री यादवजी तरिकमजी आचा स्वसपादित चरकसहिताके उपोद्धानमे सिखिते है कि अष्टाङ्गस ग्रहै 
उन्तरतन्त्रीय ४९ वे अध्यायके परण्डुरस्ायन-प्रकरणम्भ निम्नशिखित पदरय मिते है-- 


रसोनानन्तरं बायो पलाण्डु परमोक्श्नम्‌ । साच्चष्दिव स्थित यन्न शकाधिपतिजीवितम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्प पथोगेन श्काङ्गनाना छावण्यसारादिव निर्भितानाम्‌ । कपोरङ़ान्सया त्रिजित, शक्ाङ्को रातर गब्ंति निर्विदेव ॥२॥ 
इन पर्योसे वाग्भट काराकराञ्यश्ासनकारमे या इसके ङु अनन्तर अस्ति पत्रि दौता है! भारतवषैमे सरकोका राज्यकार 


प्राक्षथन । 


खिस्तीय द्वितीय शदाब्दीसे लेकर चतुथं शताब्दीतक था । यह किखकर आप फिर कहते है कि वाग्भरके सिस्तीय प्रम शताब्दि्षभूत 
भट्रार हरिचद्रके बाद होनेसे तथा सप्तम रताब्दीमे भारतवषंमे अनेवाङे चीनदेशीय परिव्राजक इस्सिङ्गये समयमे अष्टाज्गसथहफा 
सवत्र प्रचार होनेते तथैव उसी समयके माधवकरके वागभरके पाठ्यहण करनेसे वाग्भटका अस्तित्व इनसे १०० वषं पिरे सिद्धं हता 
है अत अनुमान होता है करि वाग्भट चखिस्तीय छटी सतान्दीमे थे। आचाय महोदये चरकके उपोद्धातमे जेऽनट्करेत चरककी 
निरन्शरपदन्याख्यासे प्रमाणित पिया है किं यह मदास्यय-चिकित्सिताध्याय भटवार हरिचद्रनै रीकाकार स॒स्पष्ट विया है) श्ससे स्पष्ट 
होता है कि मद्र हरिच द्र वाग्मथ्के या उनके शिष्य इन्दु तथैव जेस्नटके समकारौन या इनसे कु पिरे वतमान ये! परन्तु ससे 
वाग्मश्का अस्तित्व छटी शदाब्दीमे सिद्ध नही हेता, अपितु माधवकरादिसे विक्षेष प्राचीनत्व प्रतीत होता है । 


विश्चप्रकास कोषके कत्ता महेश्वर चरकव्याख्याकार भट्रार हरिच द्वके वशज थे 1 वे कान्तवगके पञ्चम कमे ङिखिते है कि मटर 
हरिचन्द्र सादस्ताङ््‌ नरेशके राज्वे थे ! यथा- 


श्रीसाहसाङ्कनृपतेरनवश्वेधविधातरङ्गपदमहयमेव विश्नव । 
यश्चन्द्रचारूचरितो हरिचन्द्रनामा स्वव्याख्यया चरकतनस्त्रमरञ्चकार ॥ 
इतिहासज्ञ! एवे पुरातत्त्व्ञोने यह निश्चित निणेय कर दिया हे कि यह साहसाद्ग ही मिक्रमादित्याख्य द्वितीय च द्रयुप्त थआजो कि 
„, शकनूपतिर्योका समकालीन था । शकोके साथ निर तर युद्ध करके इतने उनको जीतकर भारतसे बाहर निकार दिया चा। यह धर्नां 
३० स० २९५ की है ¦ इसीरिए इसने शशकारि पदवी प्राप्न की थी । वाग्मटकृत वणेन राकोकी जाहौजलारी - समयका है । इससे स्पष्ट 
होता है कि इसी प्रथम रातान्दीते ठेकर चतुथं शताब्दीके वीचमे जवात्‌ अनुमानत तृतीय रतान्दीमे वाग्भट वतमान ये । माधवकरादि 
ओर सबसे वे अधिक प्राचीन ये क्योकि अष्टाङ्गसयह तथैव हृदयम प्राची नोके अतिस्क्ति अन्य नामाका उछेव कही भीं नही भिकरता । 
हमारा अनुमान है कि चरकका कार मी इदेसवीसे पदिका है! 


वागभटके शिष्यपुत्रपौत्रादि । 
लम्बश्मश्चुकरापमम्बुजनिभच्छायाचुति वेयकानन्तेवासिन इन्दुजेजटसुखानध्यापयन्त द्‌ । 
भागुल्फामरुकञ्चुकाच्चितदराखचयोपवीतोऽवरूत्‌ कण्ठस्थागरसारमञ्चितद्छ ध्याये इड वाभ्मरम्‌ । 
दन्दुकन शरिरेला दीफा-सह त्रिचयुरमें सुद्वित अषटङ्गसग्रहके उपोद्धातमे रुद्रपारश्चवप्रदरित उपयुक्त पचसे सिद्ध होता है पि इन्दु- 

जेउ्नट आदि वाग्भटके शिष्य ये 1 सुनते है अष्टङ्गपय्रहकौ तरह इ दने अष्टाज्गहृदथपर भी रशिरेखा व्याख्या छ्खिी हे । शती प्रकार 
जेजटने मी चरक, खश्त, अष्टाङ्गसय्रह तथा अष्टा्गहदयपर व्याख्या कौ है चिन्त हमे देखनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं हृ है) पिता तथा 
पितामहकी तरह वाग्मय्के पुत्रपोत्रादिका पता नदीं गता । अण़ेच खम्ीकारने चिरित्साकलिकाके क्ता तीसय्को काभ्मरका पुत्र करके 
छ्खा है परन्तु यहं प्रमारणेसि स्पष्ट नदी होता ! 


वाग्मटरचितं भन्थ। 


( १) अष्टाङ्सग्रह, (२) अष्टङ्गहृदय, ( ३ ) वाग्मटकोश्च, (८४) रसरलससरुच्य, (५ ) बागभगलङ्कार, (६ ) श्रृङ्गार तिक, 
(७ ) कविकल्पकता, ( ८ › छल्दोऽन॒शासन, (९ ) कान्या नुशासन, ( १० ) नेमिनिवाणकान्य, ( ११ )प्राङृतपिज्ञर ओर ८ १२ ) रष्चुजातक । 
इस प्रकार इन १२ ग्रन्थे कतां वाग्भट नामके पे परन्तु वस्तुत इनमे केव प्रथम ओर द्वितीय (अष्टाह्नसम्रह तथा अषटांहदयं ) 
ग्रन्थक ही कतां सिहयुप्तके पुत्र वारभयये,अय ग्र वके नही क्योकि इन सबकी रचना वागभटके समयसे बहुत पीछे भिन्न-भिन्न 
वाग्भट नामधारियोे हई है । वाग्भट वद्ध ये ओौर ये प्राय सबके सब श्वेताम्बर जेन भिन्नभित्र नामवाङे पिताके पुत्र थे। इनमेसे 
वाग्भरकोरकतौका पता नही रुगता तथापि समभवत वहु कोद दाक्षिणास्य ब्राह्मण था। रसरत्नसखसुचयके कतका भी कोड पता 
नही है ! यथपि यके अतम खलुना सिहखप्स्य छिखा मिरूता है परत यह रीक नहीं है । ङेखकप्रमादवद्यात्‌ सधयगुप्ठका सिहणुप् हो 
गया प्रनीत होता है! इसका नाम मी वाग्भट धा परन्तु यह रसर्ता तरफ़ शैव था, यह उसके अन्वारम्भके मगलकाचरणसे ही स्पष्ट होता है । 
यह सग्रहादिकार वाग्भर्से बहुत पीछे इभा है ! प्रफुछचन्द्ररायके मतानुसार यह्‌ इईरावी १३ बी रातान्दीमे हुआ है । क्योकि इसके इसं 
ग्र थमे सोमदेव, गोविन्द भगवत्पाद आदिक उद्धरण बहुतायत भिलते हैँ । वाग्भयलङ्कार तथा श्रङ्गारतिरुफकत्तं गुजेरनरेश जयरसि्टका 
अमात्य वारभट श्वेताम्बर जेन था! इसके पिताका नाम सोमदेव धा। कविकल्परुताका वनानेवारा वाग्भट मालवमरेश्च देवेश्वरका 
अमास्य था \ -उन्दोऽनुश्ासन एव कान्यानुश्लास्तनकत्ता वाग्भट नेमिकुमारका पुत्र था । नेमभिनि्वाण-कान्यका रचयिता वाग्मट युजरनरेक्च 
कुमारपाक्का दरवारी कवि था । इपती प्रकार प्राक्ृतपिद्गरद्धत्रकता तथैव लघुजातकरचयिता वाग्मट भी जेन ये, बौद्ध नदी पे । साराश, 
यहं है पि वाग्मट ( सिहयु्तपुत्र ) रचित आज अष्टङ्गसम्रह भौर अष्टाइहृदय नामकफेये दो ही अन्ध उपरुन्धं है जिनकौ लोग क्रमते 
वृद्धवाग्भट ओर वाग्भट नामे भी जानते है । 


क्या अष्टङ्गसंग्रह अर अष्टाङ्गहदयके कत्त भिन्न भिन्न ये ९ 


सबसे प्रथम ड० हानेलेने कुर्‌ भी प्रमाण न देते इए +अपनी पुस्तक मेडीसिन इन इण्डिया लिखि मारा कि 'भष्ाङ्गसंयह 
तथा हृदयके कत्त वाग्मट भित्र भिन्न है । इसी बातको ऊेकर मेडियाधस्ानकी तरह स्वगीय पण्डित हरिपरपन्नजीने मी अपने रसयौग॑सागरं 
ग्रधके रुम्बे उपोद्धातमे किख दिया कि अष्टङ्सयहकार वृद्धवारभट १४०० वषं पुराने ये तथा अष्टङ्गहदय कन्त वारभट ईसाकी सातवीं 
या आटवी र॒तान्दीमे था ओर ये दोनो भिन्न भिन्न ये)" इसी प्रकार एक दो अन्य विद्वा्ननि भी अपना मत्‌ प्रकट किया है । 


‰ ग्रद्कथन 


स्वर्गीय उयांतषच द्र सरस्तीने मी अष्टाङ्हदय-उत्तरत त्र ( शिवदाम सेन दीका ) कै सप्रादकीय उपौद्धातमे अष्टाह्गसयह ओर 
हृदयके क्ता भिन्न २ माने है । इममे आधार केवर सथहसे हदयकी कु द स्थानौकी मतसिन्नता बताई है । इस भित्नतामें सय्रहका मत 
तोदेद्यो दिया है परतु उसमे चोडासा चुश्चतातिके अनुसार अगे ओौर ए जोडा है जो कि सथ्रहके रचनाकाल्मे द्रूट गया था । इसी 
कारणफो केकर गष्टा्गमगह भौर अष्टाङ्गहटल्यके कर्ता भिन्न नही हो सकते) अष्टाङ्गसय्रहकी रचना पदिरे की है । उसके अनतर चिरि 
गये अष्टाज्गहृदयमे वही ग्र-थकार्‌ द्ृटे हए पिषयको ठे सकता हे 1 ॥ 


चायने है ९ भाषा 

महामहोपाध्याय स्वर्गीय गणनाथ सेन सरस्वती एव श्रद्धेय यादवजी आ। स्पष्ट कर दिया है कि प्रस्तुत ग्रन्द्यके सवेन भाषा- 

सादृद्य तथा पिता-पितामहका एक नाम आदिसे सग्रह एव हृदयके मिन्न भिन्न कत्ता मानना यह बडी भूरकी बात है! सारा यह है 
किं जष्टद्गसयरह नीर अष्टा्गहदयका कन्त वस्तुत एक हे 1 | 


अष्टाद्गसमहकी अन्वथेकता 


वैचनसारमे प्रकट है किं आयुर्वेद आठ जङ्गौम विभक्त है । मगवान्‌ धन्वन्तरिके मतानसरार उक्त आटो अङ्गका करम सत्यः 
राकाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारसरव्य, अगदत त्र, रसायन ओर वाजौकरण है । इनमे रस्यका प्रथम नामनिदस हनेका 
मुख्य कारण यह वताया गया है कि “तद्धि जङ्ग प्रथम प्रागभिातजणससेदाच्‌, यन्ञशिर खन्धानाच्चः जवात्‌ सारीरिक व्यायियेको 
उत्पत्तिे भी पहि देवाखुर-सम्राममे अभिघातजन्य-त्रणसरोह करने तयैव रद्रदारा छिन्न यज्ञके सिरको अधिनीकुमारोके जोड देनेसे 
यह ( श्य ) जज्ञ आद माना गया है । वारभ इम मको द्योडकर काय, बार, अह, ऊर्ववा्ग, शटय, जरा (रसायन ) ओर दृष 
(८ वाजौकरण ) क्रमकौ अपनाता है 1 आषंसहितावणित विषयोकी व्यवस्थितरीत्या योजना करना ही वाग्नटको अभीष्ट चा, यहु प्रथम कहु 
दिया गया है । आठ अङ्गवे ही ह जो भगवाचू व-वन्तरिने सुश्तादिको बतायेहै परतु क्रममे अगे पीछेकाअ तर अवदय है । इस 
अन्तरके करनेमे वाग्मट्के बुद्धिवेमपका स्पष्ट चमत्कार दृ्गो चर हो रहा है । वाग्मथ्ने प्रथमाज्ग कायको माना हे सौ ठीक हौ प्रतीत होता 
है वर्योकि शदय-सारक्यादि समस्त कर्मकरा अधिष्ठान काय ( चरर) हयी हे । यह मौ स्पष्ट है कि शरीरका समव गमाधानादि-सस्कारोके 
बाद्‌ वाल्ज मपर अवलम्बित है । कोमारभृत्यसे ही चरीररक्षाके छियि ग्रह ( भूतवि्यावङि आदि ) का सम्बन्ध आता है, अत युगस दमा 
नुरूप वाग्मण्नेः काय-बा-गहोर्ववाज्ग आदि अष्टङ्धक्रम बडे विचारके साथ रखा है! तव्रान्तरोसे अन्य कदे विषर्योका भी समावेशकर 
अष्टाङ्गाका साङ्गोपाङ्ग वणेन किया गया ह । इससे अष्टङ्गसग्रह नामकी अ वथ॑कता पष्ट हो रहय है । 


सुश्चतकी तरह अष्ट्सग्रह भौ ६ श्थानोमें विभक्त है । इनम उपयंक्त कायचिकित्सादि आधुवेदके आटे अङ्गका वणन किया गया 
है \ कायचिकित्ता णसा अग है जिसका सम्बन्ध सव स्थान।से भाता है अत ६ स्थानोँमे कोई भे स्थान रेसा नदी है जो कायचिकिस्सासे 
उष्कता रहा हो अथात्‌ कायचिकरिप्ता सवेस्थान- यापिनौ है 1 इस तन्मे भिन्न भिन्न छह स्थानके विषय सक्षेपमें निम्न प्रकारसे कहे गये हे \ 


१ प्राचीन परिपाके अनुसार सहिंताओंमे उतस्थान सवसे प्रथम रहता है ओर उस्म जगे सविस्तर वणेन किये जानेवाङे 
विषयोका खल्ररूपेण सक्षिप्त वणेन रहता है । तदनुसार इप्तके ४० अध्यायोर्मँ भरोग्यरक्नोपाय, छऋतुजनितदोष-वैपम्यशमना् प्रति-शश्तु ॐ 
आहार -विहार, वेगरोधनिषेध, द्रव्यके गण ओर गुण, दोष, धातु मौर मलोके विक्ृता-विक्ृतरक्षण तथा विक्ृतिशमोपाय, रोगी उ८५त्ति- 
भेद ओर उनका प्रतिषेष, स्नेह न-स्वेदन-बसन-पिरेचन-बस्ति-नस्य-धूम-गण्डूष-आरच्योतनादिविधि, यन्त्रो -शखका सिरूपण, सिरा 
व्यध, राव्याहरण, रख-क्षाराभिकमं ओर इनके योग्य रोर्गोका वणन है । 


२ द्वाद अव्यायास्मक द्वितीय शारौरस्थानमें शुद्धाञुद्ुक्रातेवरक्षणोपाय, गर्मोदयत्ति, गभिणीरक्षण, पुत्रक यादि-जन्भ-रूक्चषण, 
मासिकगमेवृद्धि-गमंसद्गलक्षणोपाय, मूढगभनिष्कासन, शखावचारण आदि स्पूणं उतिकादाख्का व्णंन करके फिर अञ्ग-मरप्यङ्च 
विभाग, अस्थि-सिरा-धमनी-खोत, ममेनामस्थान, इनके आहु या कारान्तरेण प्राणहुरलक्षण आदि आदि समस्त यिदि सोपयोयी 
दायीरका वणेन कर दिया है । 


३ 0 सोद अध्यार्योमं ज्वरादि समस्त व्याधि्योके जिदान, पूर्वरूप, रूप, उपर्य ओर सप्राप्िरूपसे रोगज्ञानके 
उपार्योको कहा हे । 


४ चिकिप्सास्थानके २४ अध्यार्योमं ज्वरादि रोगोकी दोषस्थानारिरूपेण चिकित्साका वर्णन किया है तथा राखक्षारासिकःमफे 
पक्रोफोदर ६. रोगे (५ (ल 
योय्य दर, अद्य, भगन्दर, अर्मरी, गुल्मादि रोगेकी साङ्गोपाङ्ग चिकित्सा बताई गई है । 


£ ५ पार्चर्व करपस्थानके माठ अध्यार्योमे वमन-विरेचन-वस्तिके कल्प, वमनादि-व्यापत्तिके शमनोपाय, ओषधियोकी क्ाधादि- 
कट्पना तथा सानका वणेन किया है । 


६ च्छे उततरस्थानके ५० अध्याय दै । इसके प्रथम ६ अध्यायो वाल ( कौमारशरत्य ) सक्ञक द्वितीय अङ्को कहा है । हसक 
अनन्तर ४ 7 म भूतविचा नामफ़ तृतीय जङ्गको, तदनन्तर १८ अध्यार्योमें चौथे शालाक्य अङ्गो कहा है ! शसम नेत्र-कर्ण-नामा- 
मुख 4 ये सब आ गये ह । शके बाद ११ अध्या्योमे पचम शव्याज्ग का वर्णन किया, है । इसमे शखक्रिया साध्य मगन्द्ररादि 
थ व व हे 1 इसके वाद ९ अध्या्योमे छे विषते त्रनामके अगका वणेन स्थावर-जज्खम-विषभेदसे किया है! 

यन अन्गको कहकर अन्तिम ५० वै एक अध्यायमे आँ वाजीकरण अङ्गका विशद वर्णन किय है । 
ईस प्रकार उन्तरुस्थानके ५० अघ्याद्र हुए है \ दतरादि छह स्थान मिलकर ङक १५० अध्या्योमे जष्टद्गसथह समाप्त हृ है! , 


म च्छय ग 


कुदं अनुबादके विषयमे 
अब अनुप्रादके पिषयमे सी कुर कह देना उचित समञ्चताद््‌। जो ङु भला-उुरा अनुवाद बवन पठाहे, वहं विचारशील 
पाठके सामने दे । भै प्रारम्भमे टी खचित कर चुका हू कि "वाग्मर्के उचनोका गौरव शह ओौर मेरौ मस्य मति कह ? इसे जानते 
हण भी मे अष्टद्वसग्रह-पागरवो फिम वृतेपर तरकर पार करना चाहता हइ ? इसके उम्तरमें स्पष्ट कह दिया है पि शशिष्टषविष्टपथपोत 
मश्धितत › अथात्‌ प्राचीन आयुप॑दि चरकयुश्तादि आदश सहिताय के हमारे सम्माननीय चरकचतुरानन चक्रपाणिदत्त, एर्लन, इन्दु 
आदि ऊत माप्य हौ भरे प-प्रदोक रहेगे, दनका प्रदशित मागं हयी भेरी नैया रहेणी जिसपर नरूढ हो, मे अवद्य सम्रहाव्धि पार 
करूशा । सारा य~ ह फ, यट दन्द अनुवाद कोड भेरा कपोलकदिपत न समञ्च । अष्टादसयष्रे प्रत्येक परिचारणीय मिपयकये यथास्थान 
पुष्टि मने उक्त साष्यरफारोे असली सस्त उद्धरण रिप्पिणीमे देकर कौ है । ये उद्धरण उनकी कै नई तत्तद्िपयक भिन-मिन्न अ वोकी 
टीका से छण ठे जते #' चक्रपािदत्तक्त चगक्वे आयुर्वदद्रीपिका एय सुश्वनक्ी मालुमती यी कसते, डदकनठन छठतकी निवन्ध-सय्रह- 
ग्यारयासे, इन्दुकी अष्टद्घसग्र<+ग ₹िज्खी इडं शञ्चिरेखा व्वारयासे । इसी प्रकार हेमाद्धि, चद्रनदन तया अरुणदत्तकृत अष्टाद्हृदयकी 
कमेण अदुर्दरयायन, पदाचैचद्रिका ओर सर्ब दय व्याख्यानोसे, गङ्गाधर कविराज एव योगीन्द्रनाजमेनकी कमेण चरकसदहिताकी 
जःपक्रपतर्‌ एव चरकीपस्करार दी कासे किए गये ह जो कि उम-उस मिषयकै भ्रनभोक्त अव्यायोकी रीका्ममे पाठक देख सकते हे । 
जनवधाननया उद्धए्णोक सतामने स्ान-अन्यायन्रा निदश्च नही किया है, वह इस खत्रस्थानफ द्वितीय सस्करणमे ठीक कर द्विया जायगा । 
इसके अनेक चरीर-निदान-िकि सा-कट्प ओर उन्तरस्वानमे उद्धरणोके सामने स्थान-अन्याय-निरंडय रहेगा । 
रम ओर उसा निवारण 
अष्ट्गस्रहके टम टिन्दी अनुपादमे एफ समस्या सामने आई जो फि कारु-मान-पिषयक थ । एतदयं सथ्रहके साथ साय चरक- 
भसुश्रुतका मी अपलोप्रन भिया मि दें कट्विभागके विषयमे ये क्या कहते हे । चरकमे जसा चाहिए वणन नही मिला 1 सश्तका पाठ 
भ्रमपूणं हाते इए मी उसमे वागमरके पाते प्राय सादय पाया गया । कालमानगिषयक वे खुश्वत ओर अष्टाञ्गसयहके ठ निम्नग्रकार हे । 
सुश्रुतका पाठ 
तस्य सव्सरस्मिनो भगवानादिष्यो गतिविशेषेण निमेषकाषठाकरूसुहूताहोरात्रप्तमास्वयनसवस्सरयुगभ्रविभाग करोति। 
तत्र लष्वच्रोच्चारणमाश्रोऽङतिनिमेष । पश्चदशाक्तिनिमेषा काष्ठा, त्रिशस्काष्ठा कलर, विशषतिकरो मुहूत कल्छादशमागश्च, 
त्निशन्युहतमहोरात्र, पञ्दश्षाहोरात्राणि पक्त, स च हिविध शक्टं कृष्णश्च, तो माक ॥९॥ (सश्चत द्र अ & ) 
अष्टाङ्गसम्रहका पाठ 
स (कार ) मात्राकाष्ठाकछानाडिकामुदहूतयामाहोरात्रपद्मासत्वंयनवषमेदेन द्वादश्चधा विभज्यते । तत्रा्षिनिमेषो 
मात्रा। ता पञ्चदश काष्ठा । तास्तरज्चस्कखा । ता सदश्चभागा विक्चति्नाडिका । नादिकाष्टय सुहर्तश्च । ते तुस्यरात्रिदिवे 
राशिभागे चत्वार पादोना याम । येशचतुर्भिरहोरात्रश्च । पखदशाहोरान्ना पक्त । पक्ष्य मास । स शुङ्कान्त । (भ स० ख. अ ४) 
खश्वनोक्त पारमे काल्रिमाग निमेष, काष्टा, कला, सुद््त, अहोरा, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, सवत्सर नौर युग, इस प्रकार 
एकादरा आ बताया हे । टसमे मिमेपसे ठेकर युगतक ११ प्रकार कहे है पर तु वागभय्ने माना या निमेषे केकर वपत कारको १२ मागमे 
मिभक्त किया हे । सुश्तके पाठे वारमयोक नाडिका (घरी ) गौर याम (प्रहर) येद्रो दूटं गये है। इम प्रकार खश्वनीक्तं सवत्र 
अथात्‌ वप॑तक कारके वाग्मथोक्त ५२ प्रकारकी जगह १० ही हाते हे ¦ पर.तु सवत्सरपे आगे युगके कथने सश्वुतोक्त प्रकार १९ दोते 
हे 1इन दो पा्ठोमे वाग्भरोक्त पाठे उतना नही, जितना सुश्रतके पाठसे मनु"्य अस्तम“ पडता हे । हेम चाटते € कि ये दोनो पाठ 
ज्योति<शाखोक्त प्रचकित प्राचीन काठपिभाग-पद्त्से तन्तोतन्त ढो सिदध हु 1 निभेषसे काठ्तक सुश्चन जोर वाग्भट पाठ समान 
दे ओर्‌ पट टक प्रतीत होता ट पर तु काके अनन्तर वाग्मथेक्त नाडिकाका परिव्याग करके एकम रुष्टतमे कड द्विया गया है कि 
“विश्चतिकटो खदूत कखादृश्चभागश्चः रम सुश्चतके पारमे तो बुदि चक्कर काण्ने रूगतरी हे-ङुढ्‌ समक्षम नटी आना । मारतीय 
रा्बरोक्त कारिमागानुसार जिस कप्रका मान एक पङ भी नही, परुका तृतीया्मात्र हयै होता है, रेसी २० कृलाओसे एक सुदूतं 
कते हो सकता है ? स्तु युः तं दविघथिकात्मक अत्‌ १२० परुका होता है । यहु समस्या कैसे निबराई जाय ? बडी चिन्ता खडी हौ 
गई भि अष्टङ्गसयहके काल्मानविषयकं मूलका हिन्दी अनुपाद कैसे फिया जाय । 
अन्ततो गत्त्वा हमे एफ बन स्थिर कर केनी पडी फि अष्ट्गसयटफे पाठ्ते हौ विचार करना चाहिए क्योकि हमे भाधुनिक 
मुद्रित पुस्तकोँमे सुश्चतफरा यह पाठ भाम प्रतीत होता है । सुश्चतके रीकाकार उन तशा चक्रपाणिदत्तने इस पाठका स्पष्टीकरण बराबर 
जसा चाहिये वेसा न † किया है , अपनी सुतर भालुमनि दोकामे चकरपाणिने य॒ केन अवक्ष्य पिया है मि "स रिपिदोषात्‌ पारो 
वणेनीय › परतु दोनोवे टीकाभोमे मूठ पाठ एका ही है अत यह पाठ उछछनचक्रदन्तके समयसे पिले ही टलिपिदोपयुक्त हौ चुका 
था । प्राय पाठ-द्यमें साम्य है अर्थात्‌ वाग्भध्के पास कुम अन्तरसेवे टी राब्द कहे गए है । पाठ कै उद्धरण ऊपर सुश्चुन-अषटङ्गसयरहसे 
लेकर ज्यकि त्यो दिये गण हे | गाग्भर्का चरकसुश्तानुथायितयं उसके मयितय.वेसे सिद्ध है । वाग्भट इन मोर चकदत्तमे विशेष प्राचीन 
0 ठा नही, की तमिनाग-परलद्ैक शाब्द सुशतमे प्राय वेदी हे जो जष्टाङ्गसयहये इ, पर वु रिपिद्रो पवात्‌ वे यनास्थान न रहुकर 
भूकम इधरके उवर पठ प्राटश्ष्ट ने या ओौर वह करं राताग्दिर्योतते -रयोका स्यौ चखा आरहादहै। प्रास्की दस गरप्रटीके कारण 
ही यकार सु 1५, रस पाट स्यष्टीतरण चटी कर्‌ सक्त । 
ह मैने जपने पत्र आयु {द्वारा इस पाठके प्रदनको दो वार उठाया भोर विद्वदैवमहोदययोसे पूद्रा किं कारौ हिन्दूविश्वषिच्ाङ्यमत 
भायुनदिक काठेज्ञ एव कृत्रत्ता-वम्बङके अष्टाङ्ग आयुमदिक कारेन माद्विके छा्बोको सुश्ुन पत्ति समय विद्वान्‌ स यापक फिम प्रकार 
स्स छ्ोक्त कालविमागका स्पथीकरण कर समक्त है ? इस प्रामान्वि पाठके कारण ही मे समक्ता दू कि किपौने आगे कर्‌ 
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समञ्चानेका प्रयल नहा फिया । मै निश्चय कर चुका कि वाग्भटे कारविभागवणेनम अक्षिनिमेषसे केकर सहूतंतप सश्चुतका हीं पट 
ज्यो कास्य लिया हे जिसको छिपि-प्रमादकारौने नष्ट-म्रष्टवर सुश्वतमे कु का ङ्ध एर द्विया है प्रतीत होता है फि अष्टा्गसयटके पाठमे 
भी सदद्यके जगेफा नश्लम ङ्द दूट गया है अर्थात्‌ 'सददच दद्चममागः पाठ ही ठीक वेठ्ता है । 
अव देखना हे कि इम कालविमागपिषयमें हमरे प्राचीन प्रामाणिर कोषकासैफरी परिभाषा क्याहे। इस परिभाषाकै देखनेषर्‌ 
विश्वाक्ष है कि मारे सामने जदं हई समस्या सदजमे सुखञ्च जायगी । सपिनय निवेद है फि पाठक महोदय सापरधानतया विचारकर 
इसका निणय करेगे । नामलिद्गानुनासनकनौ अमरसिंह अपने भमरकोषके प्रथम काण्टके काल्वर्गमे छिखते है कि-- 
अष्टाद्य निमेषास्तु काष्ठा, च्रिशत्तृ ता करा । तास्तु त्रि्षव्कण , ते तु सुहृ्तदादक्षालियास्‌ ॥ ११ ॥ * 
अत्‌. १८ निमेषो १ काष्टा, ३० काष्टाकी १ कला, ३० करका १ क्षण ओर १२ क्षर्णोका १ मुहूतं होता है ! सपत्र प्रसिद्ध हे 
कि ज्योतिरराखानुसार १ शृहूनं 2 घटी या १२० पक्का येता है । बारह क्षण का एक मुहूतं अत १२० पलमे १२ का भाग देनेसे एक 
क्षणका प्रमाण १० पर सिद्ध हु । हमे यहा निमेषसे केफर सुद्रतेतकसे ही मनङ्व है क्योकि इसमे निमेष, काष्ठा, करा, पल, घटी भौर 
सुहूतेको प्रमाण हमारी प्राचीन प्रचकिन परिपारीके काल्मानानुसार ठीक बैठ जाता है | 
देमच द्राचायज्न अभि बानचि तामणिे भी अमरकोषोक्त मानकी हा पुष्टि होती है। आयुरव॑दोक्त मानसे अतर केयर तीनः 
निमेषका हयी है जो फि नगण्य स हे । भयुरवदसहिताकार १५ निमेषकी काष्ठा मानते है, वरहो ये कोपक्त्तं ५८ निमेपकी । दैमकोष 
( अभिवानवि तामणि ) के द्वितीय काण्डम कारुविमाग इस प्रकार लिला है- 
अष्टादश निमेषा स्यु काष्ठा, काष्टाहय क्व । करा त पञ्चदशभिरंशस्तदद्धितयेन च ॥ ५०॥ 
इणस्ते पञ्चदशमि करणे षड्भिस्तु नाडिका । खा धारिका घटिका च युहूरतस्तदु दयेन च ॥ ९१ ॥ 


अधात्‌ १८ निमेषकी १ काष्टा, २ काष्टाका १ ख्व, १५ छव अर्थात्‌ ३० काष्टाकी १ कला, २ कलाका » रेड, १५ केश अवीत्‌ 
२० काका १ क्षण, ६ क्षगक्री १ नाडिका, धारिका या घटिका जर २ नाडिका या घटिकाका एक मुहूतं होता है) यय मी ६ क्षणौकी 
घटिका या नाडिकाकरे ६० पकामे दका भाग दैनेसे एक क्षणफरा प्रमाण दत्त पल ह्ये सिदध हुमा ।अष्टाङ्गसय्रहके वागभरोक्त पाठमे सदर 
सामनेका दशाम शब्द दूट गया प्रतीत होता है, यई पदिक भी छि नुप हू । तदनुसार छद पाठ इस प्रकार होता है! यथा-- 
तत्रारिनिमेषो मात्रा, ता पञ्चदश काष्ठा, ताखिन्नत्का, ता सदश दश्चमभागा विशतिनाडिक्ा, नाडिका सुहु तश्च ॥ 
इसका सरकाथं निम्न प्रकारे बिर्ङर ठीक बैठ जाता है । जेते कि-^तत्रारिनिमेषो मात्रा, ता पञ्रदशष (मात्रा ) काष्टा, 
ताखिश्चत्‌ ( काष्ठा ) कला, ता (त्रिशत्कका) दशमभागा दशमभागमिताक्षिशचव्‌ सदशविश्चतिर्नाडिषा, नाडिकाद्रय मुहूःतेश्च ॥ 
अथात्‌ अक्षिनिमैषका ही पर्याय मात्रा है। इन १५ मात्राकी १ का ओौर २० काष्टाको १ कला, इन ३० फलार्जोकी दशमारभमित 
३० करा या पर १० ओर २० सदित अर्थात्‌ ६० पल या करकी १ नाडिका या घटी नौर २ धडीका १ सुहूत्ते होता है। ध्यान रहे कि 
उपयुक्त पाठोक्त ३० काष्ठाप्रमित २० कलाक दी कोषकारौने १ क्षण माना है ( काष्ठा त्रिश ता कला । तास्तु निश्‌ कणः ) यह 
श्एका क्षण १० परका होना है अत उक्त २० कठर्जोका दशम भाग भी १ पक आता है रेते २० पले दस सहित बीस भिरनेसे साठ 
( २० + १० +>०= ६० ) पलक एक नारिफा (वटिका ) होनी है। नाडिकाद्य अर्थात्‌ दो वडीा एक मुहूम्तं होता है। यह स्पष्टी 
करण कोषकारौकी कारुषिमागवयिषयक्‌ परिभाषामे पदिक मी हो चुका है 
हमने अपना यह ख्ष्टोकपए्ग श्रौमत्परमहमपरित्राजकचायं, पुणे गोष्ैनमठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी श्री १९२९ मारतीकृष्णतीथं 
महाराजकी सेवामे जाफर निवेदन किया च यह ऊहनेकी आवदयकता नहा है किं जगदगुरु बडे भारो सवैत-चरस्यतन्त्र प्रकाण्ड पण्डित एवं 
गणितज्ग है । आचायेचरणने मेरे इम कारुचिभागविषयक स्यष्टीकरणकत श्रपणक्रर प्रम प्रसन्न होते हए सान द आद्यौर्वादं प्रदान किया है 
जोकिइम यर थमे जयत प्रकारित हे । एतदथ मेँ जआचायैचरणोका नितात नामारे हू । 
काठविभागविषयक अमैटेके इस प्रकार निपरनेपर मुञ्चे ओर मेरे दयाल कई विद्वान्‌ भित्रोँको परमानन्द हुआ हे परन्तु देशम 
पेते महानुमावोँकी सी कमी नदीं है जो द्योटे मुह बड वातवाली कहावतको सामने रुते हृ ननु न च करे, नाक-भौँह सिकोडें तथा 
इस कारूविमागविषयक मैरे इस स्यष्टीकरणको प्क्षपातरदित दोफर न देख । भै तो उनमे भी सविनय निवेदन करता ह किवे भी 
पाकर सुञ्चाव देँ ओर सुज्चे स तुष्ट कर । अन्यथा सुज्ञे महाकवि भवमूतिके र्दे कहु देना उचित प्रतीत होता है कि-- 


ये नाम्‌ केचिदिह न प्रथयन्सयवज्ञा जानन्तु ते किमपि तान्‌ परति नैष य्न । 
उस्पतस्यते हि मम कोऽपि समानधर्मा कारो यय निरवधिर्दिंएुका च पृथ्वी ॥* 
अन्तम मेँ अपने दया प्रिय मित्र, सुहृ्वर, श्रद्धेय पण्डित आयुवेदमार्तण्ड श्रीयाद्वजी त्निकमजी भाचार्यो जनत ध यवाद 
देता हू जो युङ्षे मदैव इस विषयमे परमोत्साह प्रदान करते रहते है । इसा प्रकार भै जपते भिय पुत्र चि० शविवकरण नयैव भ्रिय विष्य 
ुलराज मिश्र तथा जान रौ नाथ शमां क्च कारमरिकको सानन्द आीर्वाद देता हू जिनने मुञ्चे समय समयपर यथा साय सेवन 
सहायता दी है । मेरा जिनसे बडा अच्छा धरेल्‌. सम्बध है, उस श्रे्िपरवर गोरोकवासी श्री हरिदासजोके सुपुत्र परम भागवत 
श्री ° जयङृ्णदासजी गुप्त अध्यक्ष चौखम्बा सस्कृत सोरिज, बनारसफो म बिना आदयष दिए नही रह सफ़ता जिनने वदी सुन्दरतासे शस 
य धको छापकर प्रकट किया है । चि० यिदद्र भिषयत्न श्ीबरह्म्कर मिश्र भी धन्यवादाहं है जिनने सज्ञे समय समयपर अपनी 
सत्समति प्रदान की है, 
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विद्द्न्दानुचर-- 
श्रीध व तरित्रयोदशी ० २०१० विं० द्न्दानु 


वेय श्रीगोषधनशर्मा छांगाणी 


विषथं 
प्रथमोऽध्याय 


टीकाकारक्तमङ्खाचरणम्‌ 
मरन्थकरारङ्कतसङ्घ खाचर्णम्‌ 
आयुष्कामीय अध्यायारम्भ 
आयुर्वेदोपदेश्च 
आयुर्वेदपरम्परा जर आगमशुद्धि 
गुरुपरम्पराके विषयमे कुं चक्तभ्य 
अष्टाटस्रहरचनाका कारण 
अन्यतर्त्रोकी अन्थापकता 
अष्टाङ्सम्रहकी विशेषता 
कायचिकिस्साका प्राधान्य 
आगमकी प्रामाणिकता 
दोष ओरं उनकी अवस्था 


सर्वंशरीरभ्यापी होते हुए भी दोषेकि 


विरोष स्थान 
वोषोके विशेष कार 
जरराथिके चार प्रकार 
चतुर्विध कोष्ठ 
अङ्कतिच्रय 
वातादि दोषोके र्तण 
दोषससर्गं ओर सन्निपात 
सक्च दूष्य धातु ओर मल 
दोष दही रोगोके कारण 
रसादि धातुञओकि कमं 
धातुसज्ञाका कारण 
ठृद्धि ओर क्षय 
रस ओर उनका आश्रय 
मधुरादि रसेकि कायं 
त्रिविध द्रव्य 
दिविध वीयं 
विपाकत्रय 
दर््योके बीस गुण 
रोग ओर आरोम्यका कारण 
रोग ओर नीरोगके कारण दोष 
दिविध रोगं ओर उनफे अधिष्ठान 
मनके दौ दोष 
रोगी ओर रोगका परीक्षण 
देशके दो भेद्‌ ओर त्रिधा मुदकं 
जौषधोपयोगी का 
हिविध ओषध 


विषयातेकमणिका 


क म 5 3: 2 2 क 


स॒च्स्थानम्‌ 


विषय 

दारीरिफ ओर मानस रोगोमे श्रेष्ठ 
ओषधि 

सूत्रस्थानके अध्यायेकि नाम 

शारीरस्थानके अभ्याय 

निदानस्थानके अध्याय 

चिफितसास्थानके अध्याय 

कल्पस्थानके अध्याय 

उत्तरस्थानके अध्याय 


द्वितीयोऽध्याय 
रिष्योपनयन 
शिभ्यके शुभटक्तण 
अनध्यायकारादि 
शिष्यके कत्तव्य 
व्रेयके छच्तण 
जयोग्य वेके रत्तण 
राजवेद्यके रक्षण 
शाखके पात्रापाच्न 


न, 
वयको शाखाभ्ययनक्धी आवख्यकता 


सट्रयके छन्तण 
वेय ओर रोगीको चेतावनी 


भ्म 
च 


चिकित्सके चार पराद्‌ ओर उनके गुण » 


चतुन्पादमे भी वेद्यकी प्रधानता 

व्याधिकी साध्यासाध्यता जदि 

साध्यासाध्यमे मी असाध्य ओर 
साध्यसम्भव 

दयाद्धु के्यकी आवश्यकता 


तृतीयोऽध्याय 
दिनिच्याध्याय 
स्वस्थवृत्तम्‌ 
दिनचर्याका वणन 
नाह्यमुहृत्तंमे उठना 
शोचविधि 
गुदप्र्ताख्नं 
मत्येक दश्चामे पवित्रता आवश्यक 
दन्तधाचनविधि 
जिह्वारिरेखन 
दन्तधावनके अयोग्य प्राणी 
दातुन निषिद्धकार 
दन्तधावनके पश्चात्‌ देवनमनादि 
सोचीराजन-रसाजन सेवन 
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राजसेवादि कथन 
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चतुर्थोऽध्याय, 
ऋतुचयारम्भ 
कारुविभागव्णंन 
आदानविसर्गकालरकथन 


तुमानसे बिसगादानका बराबर 


हेमन्तके रक्षण ओर क्तस्य 
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ओर उनका शमनोपाय 
मरमूत्रावरोधके रोग ओर उनकी 
चिकिसा 
डकारके रोकनेसे होनेवार रोगेकि 
रुत्तषण ओर रामनोपाय 
छीकके रोकनेसे होनेवाङे रोग च 
उनकी चिकिस्सा 
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विषय 


प्यासके रोकनेसे होनेवारे रोगचिकि 


च्ुधाचरोधजन्यं रोगचिकिस्सा 


नीदके रोकनेसे उतपन्न रोगचिकित्सा 


कासावरोधजन्य रोगचिकफिप्सा 
श्रमजन्य श्वासरोगचिकिससा 
जम्भार्ईरोकनेके रोगचिकरित्सा 
आसू रोकनेके 
वमनावरोधजन्य र 
वीयां वरोधके ५ 
मरावरोधक निषिद्ध रोगी 
वेगोदीरणादिसे भी सेगोप्पत्ति 


दोषससोधन करने न करनेसे हानि- 


खम 
सदोधनोत्तरविधि 


आगन्तुक रोग ओर उनका परिहार 


वसन्तादि छतुओमे कृतससोधनः- 
सेखाभ 


हिताहारविहारादिसदाचारसे खभ 


घ्रोऽध्याय 
द्रवदव्यविक्तानीयाध्याय 


जलयगं 


जरके अनेक मेद्‌ ओर गुण 
पेयापेय जरी परीक्ञा 
पानके योग्य जङ्‌ 
जरूमे पञ्चमहाभूतता 
जके जाठ प्रकार 
पश्चिमपूचो दधिगा नदीजख्गुण 
नही पीने योग्य जक 
दूषित जलसशोधनविधि 
अजीर्णमे जलरूपानविधि 
जखूकी नितान्त आवश्यकता 
जख्का हिताहितकारि्व 
अधिक जट्पानसे हानि 
जरुकी सदेव उपयुक्तता 
कुष्ण जलके गुण 
' कुलक लिए जरूपाननिषेध 


भोजनके आदिमध्यान्तसमं जलपान- 


८ का फट 


शीतर जरके गुण 

कथित 5 
पाषाणादितापित जरके गुण 
कथित हीतर 39 ॐ 
क्षथितोष्णपयुषित जरके दोष 
हिमजर्केगुण 
चन्द्रकान्तमणि जरूके गुण 
नारिकेक जरुके गुण 


पृष्ठ 
९२ 


श्ण् 
# ० 


व 
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्वरषाकाटीन दिव्य ओर नदी जरुके गुण » 


विषयानुक्रमणिका 


विषय ( 
दीरवगं 

सर्वसामान्य दूधके गुण 

गोदटुग्धके गुण 

मदिषीदुर्धके गुण 

अजादुर्धके गुण 

उष्टरीदुग्धके गुण 

ख्रीदुग्धके गुण 

भेडके दूधके गुण 

स्तिनीदुग्धके रुण 

एकशफहुग्धके गुण 

अपक्तपक्त दुर्धके गुण 

खलीआदि खानेवारी गाय आदिक 
दूधके गुण 

दहीके गुण 

तक्रकं गुण 

ताजा मक्खनके गुण 

घृतके गुण 

पुराने धृतके गुण 

धृतमण्डके गुण 

कीराटाकिकि गुण 


इश्चुवगे 
ईखरसके गुण 
पौण्डकादि ईखके गुण 
फाणितगुडश्चकंरादिके गुण 
यवासशकराके गुण 
कारादिद्कंरके गुण 
सिता ओर फाणितकी श्रेष्ठाशरष्ठता 
मधु ओर मधुश्क॑राके गुण 
#॥) तेलवगं 
तेरुके गुण 
ए्रण्डतेरुके गुण 
सरसोतिखुके गुण 
अरसी तथा ुसुम्भतेरूके गुण 
बहेडा आदि तेरकि गुण 
वसा ओर मजकेुगुण 
मद्यवग 
मके गुण 
सुराके गुण 
वारूणीके गुण 
जगलमेदक ओर वक्कसके गुण 
बेभीतकी सुराके गुण 
यवसुराके गुण 
कोहली सुराके गुण 
मधूरकके गुण 
अरिष्टे गुण 
मार्रीक मद्के गुण 
खा्जर्‌ मयके गुण 
शाकंरके गुण 


पष्ठ 


(प्र 


५५५५ 


विषयं 
गीडके गुण 
शीधुके गुण 
मध्वासवके गुण 
सुरासवके गुण 
मैरेयके गुण 
धतक्यासवके गुण 
दरात्तास्वके गुण 
सद्रीकेच्चरसाक्षवके गुण 
समस्त भसर्वोके गुण 
आसवारिष्टविषयस विशेष वक्तन्य 
मद्यकी पाच योनिया 
शुक्छके खक्तण 
शुक्रे अनेक भेदं 
सुक्रका वर्णन 
शुक्तके गुण 
शुक्तमि यथोत्तर घत्व 
शाण्डाकी-काराम्कके गुण 
धान्यास्छके गुण 

मूत्र गं 
सर्वसामान्य गोभूत्रादिगुण 
गोमूत्रकी श्रेष्ठता 
छुगमूत्रके गुण 
गजाश्वमूत्रके गुण 
गदंभमूघ्नके गुण 
विष्ठाके गुण 


पित्त, गोरोचन जर मनुष्य मून्नफे गुण * 


उपसहार 
सप्रमोऽध्याय 
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धान्यके दो भेदं 
शुकधान्यवगं 

शूकधान्यके गुण 
चावलकी शरेष्टाश्रेष्टता 
उत्तरोत्तर हीनगुण चाव 
चीहिचावरूगुण 
सादी चावर भादिके गुण 
निन्य बीरि 
कुधान्यकथन 
प्रियङ्घ आदिके गुण 
जवके गुण 
गेहूके गुण 

शिम्बिज धान्यवगे 
िम्बीधान्य 
मग आदि सूपधान्यगुण 
राजमाषादि गुण 
माषे गुण 


केवाचके गुण 
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६७ 


विषय 

तिर आदिके गुण 
अरूसीके गुण 

कुसुम्भ या करे बीज 
विर्व धान्योमि श्रष्ाश्रष् 


कृतान्नपगं 
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खगादिकी निवास भूमि 
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रवामासके 
तीतर-पारेवादि मासके गुण 
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विषय 
कऋकर-उपचक्रमासके गुण 
काणफपोतमासके गुण 


चिरेशयादि वर्गोका उत्तरोत्तर गुरूत्व 


आदि कथन 


पुष्ट 
७९. 
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बिरेशयादिमे महाद्ग ओर मासभनक्तक 


ग्रसहके गुण 
गोधा जौर मूपकमासके गुण 
गोमासके गुण 
चटकमासके गुण 
सहिपमासके गु 
शूकरमासके गुण 
हसके मासके गुण 
मरस्यमासके सामास्य गुण 
कुरीरमासके गुण 
बकरे ओर सेडमासके गुण 
स्यास्य मास 
ग्राह्य मास 


मासोपयोगी वेति श्रेष्ठान्रेष्ठ प्राणी 
पक्तियोके अण्डे ओर वालबृद्धप्ती 


मासगुण 
ग्रगादि नर-मादीमासके गुण 
अद्धपरत्व माखगुण 

रक्तादि धातुर्जओका गुर्-घुत्व 


अण्डकोपरिद्धवृद्छयङ्दादि मासयुण 


शाकबगं 
पारादि शाकोके गुण 
मकोयके गुण 
चागेरीके गुण 
पटोखादि शीतवीयं शाकोके गुण 
पटोकरूफे गुण 
दोनो भ्रकारकी कटेरीके गुण 
अडसेके गुण 
करेराके गुण 
बेगनके गुण 
करीरके गुण 
जगटी तोरद-बावचीके गुण 
श्यामाश्चाल्मरि आकि गुण 
कुचं शाकेकि विद्येष गुण 
चौखाई शाकके गुण 
मुज्जातकन्दके गुण 
पारुकका शाक 
पोका शाकं 
चुका शाक 
विदारीख्ाक 
जीवन्तीश्चाक्‌ 
भिण्डीका शाक 
पवंगीपवेपुष्पिका शाकं 
कूष्माण्डादि शाकोके गुण 
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दाखके गुण 
अनारके » 
कदली आदिके सामान्य गुण 
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खिरनीके > 
ताड्के फरक > 
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मडुजा ओर बेरके गुण 
चादाम आदिके > 
बेरकी गुटरीके 
पक्तापक् बादाम आदिमे मेद्‌ 
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तिन्दुकादिके गुण 
कपित्थके 
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बहेडेके फर्के 
कचे आमके ? 
आसमरस्के 


हरफा रेवडीके 
बिदवप्छटके 


वृक्ताम्क ८ कोकम ) के गुण 
आमी गुडीके गुण 


कृरजफरके  % 
शामीफख्फे > 
पीट्ुफलके 23 
कदम्ब जादिके 
विजौरेके गुण 
भिलावाके गुण 
दोनो प्रकारके आड्‌ 
पका हुजा आड्‌ 
अद्धदराक्तादिके गुण 


पके ओर सूखे करौन्दा-बेर-दइमरी 


त्याञ्य फटाटि 


मात्रादिभ्रकरण 


मात्राजुसार सेवनोपदेश 
उपयुक्त मात्राके गुण 
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ऋतु ओर रसपरत्व रुक्ष, स्नेह ओर 


बरखक क्म 


रौदय-स्नेहादिमे ऋतुकारण 


अवस्थाविशेष 
जातिधिेष 
बलावरुविशेष 
विधि ओर निषेध 
तुस्यत्वादिविरेष 


अवस्थाविदेषमे अञ्जनादि 


रोगविरोष 
रोगस्वभावविशेष 
कारणविश्षेष 
द्रभ्यश्शक्तिविरेष 
घस्तुस्वभावविरेष 
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एव उनकी चिकित्सा ९७ 
क्काशयगत विषदूषित अच्रके विकार 
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रान्ति 
नस्य ओर धूस्रपानादिसे विषविकार्सकी 
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करणपूरणमे प्रयुक्त विषविकारोपाय ९९ 
सुखके ेपमे प्रयुक्त विषविकारोपाय » 
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विरद जहारजन्य सेगेकि श्षममोपाय » 
व्यायामादिसे युक्त पुरुषके छिए 
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रक्तनिस्सरण के पश्चात्कमं सिराग्यधके उपकरण अनुखोम अकर्णादि शरं | 
 । मिरान्यध-विधि ९०४ | पृक्तारयग ४ 9 
षटत्िशोऽध्याय | ९ स ~व त 99 ५ 
सिराव्यधाध्याय व सिरान्यध ३०५ वातविण्सूत्रगभ॑सग > 
सिराव्यध विधिकी प्रधानता 4 ४ सरोग म ५ ॥ म ॥ 
विन दूष्यो मे रक्तको प्रधानता » | तषु ओर < कण्ठल्लोतोगत # 99 
वेद्ध रक्त एव उसका फङ # अ र दन्तमू मे „ | खख का ध ३ 
दूषित रक्तजन्य रोग ३०१ ह 39 मतस्यकण्टकादि > ‰ । 
उद्र जौर द्ाती मे 1 उपाय ५ 
( 
दूबने पर पेट मं पानी भर जाय तो > 


विषय 


ग्रस्शल्योपाय ३११ 
कण्टस्थ कफादि ३१२ 
सूच्माक्ति शल्य 9 


व््मगत क 
कल्य का स्वय निकलना ५ 


क्ण॑सखरोत मे कीट पड जाय तो % 
क्लैन मे जरु भर जाय तो % 
देहोष्मा से लीन होने वारे शस्य > 
दारीर मे विरीन न होने वारे शस्य 
विषाणादि शस्यो का शरीरमे कायं > 
मासगत सस्य का निहैरण ॐ 
नि राद्य चणक्छी पहचान 99 
शरीर ही शल्य हे ॥ 
अष्त्रिशोऽध्याय 


शसक मध्याय २१२ 
कखप्रयोगक्छी आवश्यकता २३१३ 


आमदोथके रक्षण र 
पच्यमान शोथके रक्षण र 
पक्श्चोथके रक्षण 9 


ज्लोथपाकमे सवंदोषता ॐ 
व्रणपाकके बाद उपेक्ञाका फर % 


रक्तपाक ओरं उसके छच्चण 9 
बरणरोथका दारण ओर पाटन ३१४ 
अपक शोथपाटनका निषेध ॐ 
आमोच्छेदक तथा पक्तोपेक्तककी निदा ५ 
शाखकमसे पूवं भोजनादिका निर्देश 
दरखक्रियाकी सामान्यविधि 9 


श्यखपदका प्रमाण % 
शसखपातके योग्य प्रदेश २१६ 


ग्रशसनीय शख्कमं ४? 
अ आदिमे तिर्य छेदका निर्दर ओर 


ही 


` अन्यन्न निषेध 99 
शख क्रियाके अनन्तर ४ 
शके त्षतसे पीडाहो तो २१६ 


रक्तोऽभिभव-निषेधोपाय ५, 
्रणीके लिये ख्ीविषयक निषेध > 
व्रणीके लिये देय भोजनादि % 
्णीके छिये नवधान्यादिनिषेध ३१७ 
व्रणीके सिये हितोपदेश % 
व्रणका पुन भ्रक्ञारनादि ॐ 
अतिसिनिग्धादि विकेिका ओर 


आओषधका निषेधं ५ 
पूतिमासादि ब्रणमें विकेशिकाकी 

आवश्यकता 99 
विदग्धचण-पाटनोपाय % 
सीन्य्रणसे जदि कर्तव्य ॐ 
सखीवनके चार प्रकार 9 
सीनेके योग्य सूची | 
गोणिका ३१८ 


ष्ट 


विषयानुक्रमणिका 


विषय 
तुन्रसीवनी 
वेङ्जितक 99 
ऋज्ञग्रन्थिबन्धन ॐ 
सीनेके अयोग्य सुची 99 
सीवनके पश्चात्कमं 
सीवनके अयोस्य जण 
सीनेकछे योग्य ब्रण 99 
पञ्चदरा चणवन्ध 9) 
कोश आदि बन्धर्नेके योग्य स्थान~ 
निरदंश % 
कोश ओर स्थगिका वन्ध 
स्वस्तिकबन्ध 9 
दामबन्ध 
अनुवेज्ञितबन्थ 9 
मत्तोकि ओर मण्डरुबन्ध ४ 
यूमक््बम्य 99 
खट्‌वाबन्ध त 
सीनवन्ध ५, 
विबन्धबन्ध % 
वितानबन्ध ४ 
गोषछण ^ 9 
पञ्चाङ्ी 9 9१ 
उत्सङ्ध ॐ १ 


विना ्रणके भी बन्धन इष्ट + 
स्थानपरत्व बन्धन ३२१ 


ऋतु विरोषवद्यात्‌ बन्ध ॐ 


अबभ्यमान बणके दोष % 
्रणवन्धनके राभ ? 


स्थिरादि बर्णोपर उपचार 2 
कुष्टादिमे बणबन्ध-निषेध ५, 
मक्िकादि दूषित बरणकी चिक्रिप्सा २२२ 
अध्यायोपसहार #? 
एकोनचसारिशोऽधभ्याय 
क्तारपाकाभ्याय 
स्तारकी श्रा 99 
क्षारके दो प्रकार ओर उनका उपयोग 
भीर्‌ आदिको दोनो ्तार्रोका निषेध ३२३ 
वहि परिमार्जन क्तारक प्रकार ओर 
पाकविधि ३२४ 
गदुक्तारकी विधि ३२ 
तीच्णक्तारकी विधि % 
सब ्ताररोके बतंनेमे नियम ४ 
क्षारके दसगुण % 
्तारके दस दोष ४ 
्ारविधिके उपकरण ५ 


्तारपातनविधि ४? 
भिज्न-भिन्न रोगायुखार क्षारोपयोग 


वत्म॑रोगर्मे 


२० 
विषय पृष्ट 
नासार्शादिमें ३२४ 
कणंगत रोगेमि > 
गुदाश्चरोगसे ५ 
दठमूरन्ञारदग्धोपाय % 
त्तारदेग्ध पर प्रक्षारन 9 
च्तारदग्ध बणका रोपण % 
यथान्याधि दोषका उपन्चार 9 
रोपणमे तिरु, सुेदी ओर मथुका 

वेशिष्ट्य १३ 
चतारसम्यग्दग्ध-लक्षण 99 
क्षारदुदगय % ‡ 
त्तारातिदग्ध 9 
नेत्रम त्तारातियोग % 
प्राणम ॐ 9 
शरोच्चादिमे 9 
रुदस्‌ 99 १9 
त्तारम्रकोपके हमनोपाय ३२७ 
त्तारप्रकोपजन्य रोग ओर उनका 

शमोपय 99 
क्षारातियोगजन्य रक्त्की चिकित्सा 5 
तारका सेवन ३२८ 
बद्ययच्लार १9 
आभ्यन्तरत्तार > 

चत्वारिशोऽध्याय 
अ्िक्माध्याय ३२९ 
अधिकर्मकी म्रश्षसा 9 
अिकमके योग्य अग + 
त्वचा जथिकमं 9 
मासमे 93 33 
शिरा, स्नायु आदिमे अधिकम > 
अश्चकमंके अयोग्य प्राणी ३३० 
अभिकर्मविंधि 1 
त्वग्द्ग्धके क्षण > 
मासदग्धके % 
सिरादग्धके ॐ 
दुरद॑ग्ध ओर अतिद्ग्धके छच्तण॒ २३१ 
प्रमाददग्धके चार प्रकार ५9 
तुस्थदग्धके रक्षण % 
दुरदग्धके | 9 
सम्यग्दग्धके १ 99 
अतिदग्धके ११ ११ 
स्नेहदाहकी भयङ्करता ५, 
तच्डुद्ग्धका कमनोपाय ? 
दुदंग्धका उपाय ? 
सम्यक्‌ द्ग्धकी चिकित्सा ३३२ 
अतिदग्धका उपचार 9 
स्नेहदग्धकी चिकित्सा % 
वेद्यको हितोपदेश ॐ 
उपसहार + 


इति अष्टाङ्ग संग्रहके प्रथमसू्रस्थानमे वर्णित विषयानुक्रमणिका । 


वमन 





॥ हो 
'व्रथग्रकारतिका' व्याख्यापें प्रपाणतयोपन्यस्त- 
ग्रन्थद्ुचीं 


2 


,‰ चरकसंहिता चरुपाणिदत्तक्ृतायुतरैददीपिकाग्याख्या- 14; श्नाज्ञेवरसहिता आअढमल्लीव्यास्यया काशीरामरनचितः 


{ 


संवलिता । | री फया च सविता । 
२ चरकखदित। चरदत्तग्याख्यासहयथासादितजेज् (4 मावमिभ्नरवित 
व्याख्यान्विता । माधवनिद्ाने मधुक षातङ्दपणटीकाभ्या सहितम्‌ । 
, ३ चरखसहिता सचक्रदततव्याघ्या गद्ाधरकविराजक्रृत- १७ सिदसेपजप्रणिमाला कृष्णरामकचविकृता लद्दमाराम- 
जल्पकल्पतर्ग्याल्यासदिता । स्वामिङृतटि पणिफान्विता । 
ह ते १८ सख ख्यकाःरका वाचस्पतिभिश्रकृतसाख्यतत्वकोौसुदी- 
,४ चरकसदहिता योगीन्द्रनाथपेनक्रतचरकरोपस्कारविभूषिता ध 


५श्रतसहिता उललनङृतनिबन्धसग्रहसमेता शारीर- 
स्थानमात्रगयदासटिप्परोनालकरता च । 
सुश्रतसदहिता सूत्रस्थानाचधिचक्रपाणिरचितमानुमती- 
व्याल्यया ससुह्लसिता । 

७ खुश्चुतसदहिता दाराणचन्द्रचक्रवर्तिकृतसुश्रुतसन्दीपन- 


१९ घन्वन्तरिनिघण्डु. । 

२० राज्ञवल्लभनिघण्टुः | 

२१ वेयनिघण्टुः। 

२२ वेद्यकश्चब्दिन्धुः । 

३ श्रमरकोष, मदेश्वरकृतामरविवेकटीकयान्वित । 


|७। 


११ 


२४ श्रमरकोषः भावदीक्षितस्य व्यास्यासुधासदहित । 
८ सुश्रतसदिता सूत्रस्थानाच्छारीरावयिभास्करगोविन्द- छ 3 धासहित 
घारोकररवितहिन्दीभाष्यभूषिता । “५ भिकाण्डशेष, पुषोत्तमदेवकृत । 


९ मैडसदहिता ( मध्ये मध्ये खण्डिता ) ॥ । 0 हः वा च 
9 + . य न्यृन्द्र 
१० चृद्धवाग्भखापरपययाश्ङ्गसग्रहयो मूलमात्रङरष्ण- तेदिनीकोषः ++. 4... 
शाच्िदैवधरसपादित । < 8 


२९ वाचस्पत्यदृहद्भिघानम्‌ 
११ अशाज्ग सग्रहः, इन्दुकृतशशिलेखात्याख्यान्वित । २० शाब्द्कल्पटरम. 
१२ शष्ठ हदय हरिशल्िपराडकरसपादितमरुणदत्तङृत- 


& २१ शराब्दार्थचन्तामणि, 
स्ाज्ञखुन्दराहेमाद्रिविरचितायुद्रसायनटीकासवक्लितम्‌ । | ३० काश्यपसदहिता ( इ दजीचकतन्त्रापरपर्याया ) 


१३ शअष्टाङ्धहृदय सूत्रस्थानमात्र राजवेयरामप्रमादसपादित- यादवाचा्यै सपादिता । 
मरुणदत्तकृतसवाञखन्दरा हेमाद्रि ताघुवैदरसायन-चन्द्र- | २२ कुमारसभव महाकविकालिदासकृतम्‌ । 
¢ + 
, नन्दनरचितपदाथंचन्दिकान्याख्यात्रयसहितम्‌ । इत्यादि 





# 1 


( क 


श्रीमद्वाग्भटाचार्यविरचितः 





सूजस्थानम्‌ 


॥ 0491 





न म्द -भ "व = + म ~ > ~ = +~ ~ ० ^~ ग ०-०-०० ग ^ १० म-भ० नद ० 
प्रथमोऽध्याय शास्र के आरम्भ ओर समाप्ति मे शिष्यशचिद्धा्थं तथा न्थ 
कौ निविक्च-समाप्ति के ङिष्‌ आचार्य सद्गखाचरण किया करते हैं| 
१. श इसी शिष्टाचारानुसार श्रीमह्वाग्भराचार्यं भी इस अष्टङ्ग-सम्रह 
करङृतमद्च लाचरणप्‌ । न्थ के जादि मे नमस्कारात्मक मङ्गराचरण करसे है । यथा ~ 


यस्य॒ दयाल्वलेद्ाद्वागीश्वरनसुपैति मूढोऽपि । 
सर्वाथेसिद्िस्रदन वन्दे तमह गणेक्चमिभपदनम्‌॥९॥ 
तरणिस्विमयमकराकुरपारावारपारदस्तरंणि । 
जयतति जनानन्दकर कर निकर निरस्त तिमिरौध ॥२॥ 
शूकिप्रियौमपंणां सुपुण्यलभ्या नमामि पवत्‌ ¦ 
सेवकजनेष्टफल्दा महौषयि सिद्धिदा देवीम्‌ ॥३॥ 
उभयोरेकाप्रक्ृति प्रत्ययभेदाद्धि भिन्नेवद्धति । 


ग्रन्थकारकृतमद्गलम्‌ 

रागादियेगाः सहजाः समूला 
येना सधं जगतो ऽष्यपास्ता;। 
तमेक्रवेद्य शिस्सा नमामि 
वेयागमज्तश्चि पितामहादीन्‌ ॥ 


. राग है आदि मे जिनके देसे अपने ओर जगत्‌ के, साथ ही 
म उत्पन्न होनेवारे सपूर्णं रोग, समृरु दूर कर दि है 











नित्रामवत्वय मा इर्िरयोरेक्यसद्धाव ॥४॥ | जिसने, उस एक वैद्य फो तथा तयाम (आयुर्वेद ) ॐ जानने- 
काचोनायुवेदाचार्यान्‌ पितरौ भ्रणम्य गुखवर्यान्‌ । वार ह्माजी आदि को नतमस्तक होकर नमस्कार करता ह । 
श्रीचक्रडछनेन्दुहेमा दीना  वचासि  सस्मरत्य ॥५॥ वक्तन्य--वि्ृत रजोगुण तथा तमोगुण के कारण, शद्ध 
सवेषामुपयुक्ता हिन्यामशद्नसयहन्याख्याम्‌ । |------- थ 
अथप्रकाशिकाख्या वषैो मोवधन दुत ॥६॥ ऋ 2 क मश्कपुस्तके मयम ृष्णादी्ैमसद्िकसपञिरस म्देष- 
बाग्मदस्य बचा क गौरव मामको क च छीयसो नति । तकण _कामक्रोधविप वित्तकंदशन रागप्रचण्टेक्षणम्‌ । मोहास्य 


स्वशारीरकोटरशय चित्तोरग दारण पर्ञामन्म्रवेन य ठा मितवान्‌ 
प 
दमय तस्म नम ॥” पचमेतदस्ति । तदनु पचमिदमप्यस्ति। 


> सत्वरजस्तमासीति तरयो गुणा समविषमरूपेणान्यक्तमहद- 
हङारमनसा मकृत्िभूतथातवो मनसि वतन्ते तेषां दृषकौ यततो 
रजस्तमोयुणो विषमिव भवनो न तु समौ तस्मान्मानसदोषसक्षकौ 
इति गङ्गाधर । 


सम्रहान्धितरेऽरस्मि यत्नवान्‌ दिष्टदिष्पथपोतमाधरित ।॥७।) 

१ नौरिवे। २ मय । ३ रोगिप्रियाम्‌ पक्त दिवग्रियाम्‌ । 
४ पणरहिता सोमारया रताम्‌» उसा च।५ पवंतोलन्नामोषधि पार्वती 
देषी च । & ब्रहमाचाच्‌ ! ७ चक्रदत्तडक्छनेनदुेमाद्िमथतीनाम्‌ । 











२. 


मनको दूषित करनेवारा रागं हे आदि मे जिनके, पसे 
इच्छा एव देष से उत्पन्न होनेवारे क्रोध, शोक, भय, हषं विषाद्‌, 
रध्या, चिद्रान्वेषण कर दृसरे पर दोषारोपण, ठीनता, मात्सय, 
क्रूरता, काम, कोभ आदि मानसिक बाह्यहेतुक आग ठक तथा 
वात-पित्त कफ की विषमता से श्चरीर मे होनेवारे अवर, कास, 
श्वास आदे चारीरिक ( अभ्यन्तरिक ) ये दोनो प्रकार के मन 
जर शरीर को पीडा उेनेवाङे रोगं, तथेव सहजा -साथ ही मे 
उत्पन्न होकर सदेव साथ रहनेवारे अर्थात्‌ ससारी से कदापि 
अलग न ॒होनेवारे' एेसे असाध्य रोग, केवर अपने ही नही, 














अपितु जगतोऽपि = गज, तुरग, सर्पं प्रश्ठति समस्त जागतिक | 


प्राणिर्यो मेँ पसरनेवारे ऊ रोग ही नही किन्तु सर्वँ = सभी, 


श्र्रादसदहे 


+ ^ 
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यह कैसे कह दिया कि उक्त रागादि सभी रोग शरीर भौर मन 
इन दोनों को दुख देनेवारे होते है। क्या मानश्चिक रोग 
केवर मन को ओौर शारीरिक शरीर को दु खदायी होते हे, 
यह कहना टीक नही होगा ! ~ 

(उन्तर) नही, शीर भौर मन इन दोनो के आधाराधेय भवं 
को देखते यह्‌ कथन दीक नही हो सकता कि मानसिक व्यदुधि- 
या केवर मन को ओर शारीरिक केवरुशरीरकोषहीदुखदेती 
हे । आधार ओर भधेय इन दोनो के सम्बन्ध के कारण इन 
दोनों के गुण-घर्म भी एक दूसरे मे जा टी जाते ड, जैसे कि रोहे 
की कडाही रूप आधार मे जघ्रेय तपाया हूना रोहे का गोरा 
रख दिया जाय तो उसकी आधार कडाही भी तप जायगी । 


(+> श्िसमे ५ 9 ध 
उनके मूर अह्वानसदित जिसने शीघ्र ही दूरं कर दिष्‌ है उस इसी प्रकार आधार रूप तपी इद कडाही मे माधेय दण्डा धृत 
एक वेद्य तथा ब्रह्माजी आदि को शिरसा नमस्कार करत हु! | रक्खा जाने पर आधार (कडाही) की तरह वह उष्ण (गरम) 


इस प्रकार अन्थकार रोगसमूह के दूरीकरण मे भगवान्‌ | 
श्रीधन्वन्तरि का अन्य वेच की अपेन्ञा अपूर्व वेद्यत्व सिद्ध कर 


रहे ई । जायुद्‌ सहजादि व्याधिर्यो को असाध्य कहता है परन्तु | 


यहा अरन्थकार “रागादिरोगा सहजा समूला येनाशु सवे तगतोऽप्य । 
४ [क ¶५. [द 
पास्ता ' इस शोकाधं सें सपश्टकहरहे है कि इन सहजादि व्याधिर्यो 


को भगवान्‌ धन्वन्तरि के अतिरिक्त अन्य कोई भी वैय मिटा नही | 


सकता, यही अद्धुतचक्तित्व इनका अपूर्वं हे । भगवान्‌ घन्व- 
न्तरि ही एक एसे वेय हुए है! इसी रिष्‌ ^तमेकवैव शिरसा 
नमामि" कहा है! पितामहादीन्‌ इसमे के आदि शब्द्‌ से दत्त 
म्रजापति, अधिनीकुमार, इन्द, धन्वन्तरि, भारद्वाज, सुश्रुत, 
आत्रेयादिं का अ्रहण है अर्थात्‌ ब्रह्माजी एव इन आयुर्वेद के 
जाननेवारे आचार्यो को भी नमस्कार करता ह । 

(अश्च) निज अर्थात्‌ शारीरिक तथा आगन्तुक (समानसिक) 
मेदसे रोगदोही प्रकार के मने गये है! इनरे अधिष्ठाने भी 


शरीर ओर मन ये दो ही हे ! रागादि अर्थाव्‌ क्रोध खोभ आदि ¦ 


से उत्पन्च रोर मन में रहते है ओर इसी रकार ज्वर अतीसारादि इति ह स्माहरादरयादयो महर्षयः| 


दरीर में ¦ इससे स्पष्ट हे कि मानसिक अ्याधिया मन को भौर 
कारीरिक रोग शरीर को दु ख देनेवाङे है । एसी अवस्था मे भी 











१ शस्य चेतसो रजस्तमोध्या रञ्जन राग , इति हेमादि 


२ मानसास्त॒. को.शेोकमयहषंविषादेष्याभ्यमूया>न्यमात्सर 
कामरोभप्रथनय इच्छ्यादषभेरेभवन्ति! इति सुश्रुत 

२ स्जन्तीति रोगा देहमनसी सन्तापयन्ति । इत्यरणदप्त 

४ सहजाता सहजा , जन्मन प्रमत्ते शरीरिणा सङ्गता 
श्तीन्दु । “सततानुषक्ता सवका प्रसृता सहजा ”› इत्यरण । 
“सततानुषक्ता नित्यमनुल्ना , न कदाचिनतेविुक्त संसारी भवति" | 
इति च द्रनन्दन । 


५ सवं न तु केचिदेव । समूखा येनापास्ता , मूलमेषामक्नानम्‌ । 
इीन्दु 1 


& “अपुवत्व च अद्भुतशक्तित्वस्‌ । एतच्च ज्वरादिविरक्षणाना 
रोगाणा धातेन ! ते च रागादय” इति हेमाद्रि ! “कश्चासौ वैचश्च 
त नमामि । एव॒ गुणयुक्तस्यान्यस्य भिषजोऽमावान्तस्येकत्वम्‌ । न 
हान्यो वै्स्सहजत्वा्साध्यलक्षणयुक्तान्‌ रोगाजेतु शक्तोति" इतीन्दु । 

७ निजागतुविमागेन तत्ररोगा दिवा स्मरता 1 तेषा काय 
मनोभेदादधिष्टानमपि द्विधा 








हो जायगा इसी प्रकार शरीर ओौर मन इन दोनो की मानसिक 
एव शारीरिक रोगो द्वारा दु ली होने की वात हे वर्योकिं मन 
आधेय है ओर शरीर उसका आधार ह! 


(प्रश्ष) रागादि रोगो की तरह उवरादि सब रोगौषकोभी 
सहजा यह विरोषण दिया गय है जिनका अर्थं हे सततानुषक्छा 
अर्थात्‌ जन्म से खेकर मरणपर्यन्त सदेव साथ रहनेवारे या 
1 शरीरधारी का साथ न छोडनेवारे तो क्या यह बात 
ठीक हं? 


(उन्तर) हा, यह बात टीक्‌ है 1 यदि सस्कार्यवाद से देखा 
जाय तो ऽवराद्ि समस्त रोग ॒सूच्मरूपेण जन्म से शरीर भं 
रागादि रोगो की तरह बने रहते हे । 


अब जाचायः अपने तन्त्र को जारम्भ करते इए कते 
कि 


थात श्यायुष्कामीय नापाध्याय व्याख्यास्यामः) 


आयुष्कामीय अ यायारभम-- मङ्गराचरण एव नमस्कार करने 
के अनन्तर जब हम नायुष्कामीय नामक अध्याय की व्याख्या 
करेगे जेसे कि आत्रेयाद्‌ महर्षिं पहरे कर रये है 1 


वक्तव्य-अथज्ञब्द्‌ यहा मह्गटार्थवाचक हे मन्थ ऊ मरारम्म 
मे मद्रु शब्द का उपादान इस किए उचित है कि मङ्गल 
सेवा द्वारा मन्थकार तथा ग्रन्थ के सुननेवार्छो को निर्धिघ्रतया 
इष्ट प्रासि होती है ! इसी किए अन्य शासो के प्रारम्भे भी 
अथ द्राब्द्‌ दिखाई देता हे । अन्धकार कहते हे कि अत = नम- 


1 क त 11 


१ यथाधेयेनायोगोल्केन सतेन तदाधारस्य कहे सताप 1 
आधारेण च कटाहादना सत्ठेनाधेयस्य ध्रतादे सताप ! तदैव 
रागादयो द्य रुजन्तीति -याय्यमेतत्‌ । इत्यरुणदन्त । 


२ सत्कायेवादिना मते उ्वरादयोऽपि सृक्ष्मरूपेणेवमेव (ततान 
पक्ता सवेकाटमात्मना सबद्वा ) इति हेमाद्भ । 

२ मन्धादो मङ्गलसेवानिरस्तान्तरायाणा यन्धकत्ृश्रोत्तणा- 
मविष्नेनेष्टलामो मवत्तीति युक्त मज्ञलोपादानम्‌ ! अथ रब्दस्य मद्ध- 


कत्वे स्थति -ओंकारश्वाथदब्दश्च इाठेतो बह्मण पुरा । कण्ठ भित्वा 


विनियांतौ तेन माङ्गकिकाडुमौ ॥ ` इति ¦ शाखान्तरे चादौ मङ्गरुप्वैन 


० १ | 


0 
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स्कार के अनन्तर जव हम जायुष्य की कामनावाल् के कष 
हितकारी अथवा जिसका आरम्भ आयुस्काम शब्द से दोताहे 


एेसे आयुष्कामीय नामक अध्याय ( प्रकरण विरोष ) का व्या 
यून करेगे । यहा शङ्का हो सकती है कि क्या जाप अपनी बुद्धि 
से ही यह व्याख्यान करेगे १ इसके उत्तर मे कहते है कि हम 
अपनी कपोटकल्पना से ही यह व्याख्या नही करेगे किन्तु “इति 
ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षय * अर्थात्‌ अत्रेय, भारद्वाज, जतुकणं, 


पराहारादि नितान्त ज्ञानी एव पूज्य महर्षि परे कर गये है , 


वही व्याख्यान हम करेगे । 

उपर्युक्त आत्रेयादि महषि क्या कर गये हे ? इसके उत्तर 
मे आयुरवैदतस्वन्ञानाथं शिष्यगण को ग्रोत्साहित करते इए अन्थ- 
कार कहते हे कि- 

च्नायु.कामयमानेन वर्पाथैदुखसाधनम्‌ । 
श्ायुवेदोपदेशेषु विधेयः परमादर' ॥ 

आघुेदयोपदेशा-- वर्म, अथं ओर संख के साधन स्वरूप 
जीवन की इच्छुावाखा जयुर्वेद के उपदेर्शो मे परम आदर 
(श्रद्धा) रक्खे अर्थात्त्‌ जायुर्वेद के उपदेशो को मानता रहे। 

वक्तन्य- धर्म, अर्थं ओर सुखं (काम ओर मोक्त) की प्राति 
का उपाय आयु अर्थात्‌ यथोक्त नीरोग जीवन हीह अत 
नीरोग जीवन की इच्छावाङे को चादिएु कि जिनसे नीरोग 
जीवन के अनेक उपाय बताए गण्‌ हे उन आयुवेद के उपदेशो में 
श्रद्धा करता इजा, प्रक तविक्ञान, रसाय नविन्ञान, दूत ओर अरि 
्टविक्तान आदि कं ज्ञान करानेवारे, उपपत्ति सह आयुवैदीय 
विषर्यो को समञ्लानेवाङे जायुैदिक नाना शाखो मे विष्ट 
होकर उनम वर्णित पाठो को पदे जौर उनके भार्वो को जानकर 
तदनुसार व्यवहार करने का उक्कृष्ट म्यत करे क्य कि आयुर्वेदं 
के अनेक शाखो को देखने से ग्िकिष्सा मेँ वैद को फिसा म्रकार 
का सन्देह नही रहता । 





क 


दृष्टोऽयमयश्नब्द । यथा-“यथ शब्दानुशासनम्‌ , जयातो धम व्या 
स्यास्याम ।> इत्यादि चक्रदम्त । 
१९ अत इति नमस्कारादानन्तयं । आयुष्कामेभ्यो हित आदुष्का 


मीय 1 आयुष्कामश्ब्योऽवासत्य याय इति वा आघुष्कामीय अध्याय 
इति विशिष्ट प्रकरण नाम । इतीन्दु । 





सूजस्थानम्‌ } 


॥ ` # पि + ^ + ^ 00 व, [^ 0 0 # वि 
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इसके अतिरिक्त न्थकार ने इस पद्य मे सबन्धादि चतुष्टय 
( सबन्ध, प्रयोजन, अभिधान ओर अभिधेय >) का भी निदर्शन 
कर दिया है । ययँ उपाय-उपेयभाव लक्षण सबन्ध है अर्थात्‌ 
इस शाख का आयुरवेदोपदेश्च ही उपाय ह जौर उसके द्वारा आयु 
की माति उपेय है । धर्म॑, अथं, सुख का साधन आयु ही श्रयो- 


वि ^ 


| जन हे 1 आयुर्वेद यह अभिधेय हे जीर यह तन्त्र (अष्टाङ्गसथ्ह) 


अभिधानं हे । 
सबन्ध आदि का वर्णन कर अब वाग्भटाचार्थं आयुर्वेद का 
गोरव बठनेवाटी आगमशुद्धि का उल्रेख करते है । इससे 
गुरुपरपरा का भी भटी भाति ज्ञान होता हे । 
छ्नाय॒वंदाश्रत सावं बह्मा बुध्वा सनातनम्‌ । 
ददो दक्षाय सो-ऽशिविभ्या तो शनक्रतवे ततः॥ 
धममा्थकाममोत्ताणा विष्नकारिभिरामयेः। 
नरेषु पीञ्यमानेषु पुरस्कृत्य चुन्व॑सुम्‌ ॥ 
घन्वन्तरिभरद्वाजनिमिकाश्यपकश्यपाः । 
महधयो महातमानस्तथा लस्वायनादयः ॥ 
शतक्र तमुपाजग्मु. शरण्यममरेश्वस्म्‌ । 
तान्‌ दद्रु व्‌ सदस्नात्तो निजगाद यथागमम्‌ ॥ 
यायुषः पालन वेदसुपतरेदमथवण. । 
काय-वाल-ग्रहोध्वद्ग शल्य-दष्ट्‌-जयाध्रषेः ॥ 
गतमष्रद्खता पुण्य बुचुघे य पितामहः 
गृध त्वा ते तमास्नाय प्रकाश्य च परस्परम्‌ ॥ 
्राययुमांद्चष जोक समुदिता. परमषेयः। 
स्थित्यथमायुःदस्य तेऽथ तन्त्राणि चक्रिरे ॥ 
कृत्वा ऽभ्रिवेशहारीतसेलंमाण्ड ठयसुश्चतान्‌ । 
करालादीश्च तच्िष्यान्‌ माटयासासुसदता ॥ 
स्व स्व तन्त्रं ततस्तेऽपि चकरस्तानि कृतानि च। 
गुरुन्‌ सश्रावयामासु, सषिसंघान्‌ सुमेधसः ॥ 
तेः प्रशस्तानि तान्येषा प्रतिष्ठां मुचि ज्तेभिरे । 
आयुवंदपरपरा आर आगमशरडि--अष्धत की तरह सब रोर्गो 
के ना करनेवारे, सर्वहितकारी, अविनासी, आयुर्वेदं का 
स्मरण कर बद्याजी ने दत्त प्रजापति को, द् ्रजापति ने देवतार्थं 


२ इति ह स्माहुरित्याद्धिना न स्वमनीषाकारितेति बयोतयति) |-- 


अत्रेयादयो महषय । आदिशब्देन भरद्वा नादीना परिग्रह । महान्तश्च 
ते ऋषयश्च महुषेय 1 महत्व तु जानादतिश्षययोगात्पूज्यतेति 
इन्दु । 

र ख द्विविधम्‌ ! तादालिकमात्यन्तिकं च ! ताद्यासिक्‌ 
कियत्काखान्तरास्थायित्वात्छखावभास न परमाथत ख्खम्‌ । तथा 
चोक्तम्‌-- (तादा वखमकेणु मारेष्वश्षोऽनुरड्यते ।> इति ददितत्सन्ना 
मात्रेण सुख न त्वत्यन्तमिति प्रददे यतु सुख जञेष्व त मु ननोक्तम्‌ ‹ 
आत्यन्तिक सुख मेक्षाख्य यत्र न इ खाना रेव । तेष। साधनसुपायो 
धमथुखसावनम्‌ । इत्यर्णदन्त । 

४ आयु कामयमानेन यथोचित जीवित नीरेगमिच्डता । आयु 
वेदोपदेश्ेषु वे<पायेयायुवेद उपदिश्यते तपु श्तीन्द्‌ । 


दित्यायुेद । तस्य पदेशा आयुवेदपदेश्चा । उपदिश्यनन आयुकेदार्था 
उपपरत्तिभिरित्युपदेरा आयुकेदतन्ाणि । तेषु परमादर पामवबोधा 
लुषानरूपर उत्छे यल काये । श्राधुवेदोपदेशेष्विति बहुप्चननिदेशा- 
दयम्थो बोन्यते  बहुष्वायुकंद तन्त्रेषु यल ॒ का्याऽनिकायुवेदावलो 
कनाच्िकित्साया वैचस्य न मनागपि सन्देहो जार्त श्त्यर्णदत्त 1 

१ श्रतेन सबन्धादीन्यप्युक्ताने भवन्ति) अत्रोपायोपेयभावं- 
लक्चण सबन्ध शरस्य तन्वस्यायुवेदोपदेशचत्वाद्रपायत्वम्‌ । तत्साध्यत्वा- 
दायुष उपेयप्वम्‌ । अभिधेयमाधुकंद । प्रयोजनमायुरितीन्दु । 


२ सां! २ महषेयो ! ४ तथारम्बायनादय । ५ पारक । 


६ मेड ७ ब्रह्मा प अथो निरायुे दात बुभ्वा दक्षाय ददतौ | 
यथागतेन सकलरोगपरिश्चयस्तथेव आधुवे देनेत्यत साष्रदयम्‌ । सर्वेभ्यो 


५ श्रोयुवेदयति ज्ञपयति प्रतन्ञानरसायनदूतारिष्चयुपदेश्चा- । हित सावेम्‌ । सनातनम विनारि। 
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के वेद्य अशविनीकुमारो शो नौर अश्विनीकुमारो ने इन्द्र को 
दिया। तदनन्तर अर्थात्‌ इन्र ॐेआयुर्वदक्तान से परिपू होजने 
पर धर्म, अथं, काम ओर मोक्त इन मे विघ्र करनेवाङे रोगो से 
गो के पीडायमान होने पर, सवके रोर्गो का शमन हो इस 
हेतु से महाचछद्विवारे महात्मा धन्वन्तरि, भरद्वाज, निमि, 
काश्यप, कश्यप, आरुम्बायन (रुम्बायनः) प्रति महषि आत्रेय 
को आरो कर, जिसकी शरणं मे जाना उचित है उस देवाधिराज 
इन्द्र के पास गये । इन सब धन्वन्तरि आदि महर्धियो को देखते 
ही, जिससे जीवन की रक्ता होती ह, जो अथर्ववेद का उपवेद हे, ¦ 
जो कायचिकित्सा बाखचिकिस्सा ग्रहचिकित्या-उर्वद् चिकित्सा- 
शारक्यचिकित्पा-शस्यचिकित्सा-सपादिदश्चिकित्सा-जराचिकि 
त्सा-वाजीकरणचिकित्सा इन आठ अद्गोवाा है ओर जिसको 
ह्या जीने जाना हे देसे पवित्र आयुर्वेद को यथागम अर्थात्‌ यथा- 
शाख इन्दर ने कहावे धन्वन्तरि अदि महर्षिउसडइन्द्र केकहे हुए 
आयुर्वेद शास्र को ग्रहण करके मेने यह जाना मैने यह सीखा, 
इस मकार परस्पर बताते हुए, काय-खपन्न होने से हषित होते 
हुए मनुष्य कोक मे आए ओर उर्होनि जायुरवेद की स्थिति के 
किए अर्थात्‌ जगत्‌ से आयुर्वेद कारोपनदहो इसखिपएु आयु 
वद्-शारखो की रचना की आद्र को प्राक्च हए उन महषियो 
ने केवर अन्थरचना ही नहीं की किन्तु अपने रचित शाख 
उन्होनि अधिके, हारीत, भेर, माण्डव्य, ओर सुश्च॒त नामक 
शिर्ष्यो को ही नही, अपितु करारू आदि को भी पटाये) श्री 
धन्वन्तरि आदि से पठ कर उन बुद्धिमान्‌ अधिवेह्य आदि ने 
मी अपने अपने तन्त्रो की रचना की । रचे हुए अपने तन्त 
उन्होने छषि-समूह मे बे हए निज गुरुभं को सुनाए ओर 
उन गुरू द्वारा प्रशसित उनके रचित शाख मनुष्यरोक मे 
प्रतिष्ठा को प्राप्त इए । 


१ ततोऽनन्तरमाथुवं दज्ञानपरिपूणे शतक्रतौ ! 

२ सकठननरोगोपश्चमहेतोमेहपेय दातक्रतुसुपानग्य॒ ३ यतं 
एव शरण्यस्तत ४ कायचिकित्सा कायरब्दे नोच्यते! एव वारादि 
ष्वपि योज्यम्‌ ¦ नारस्य विशेषवक्तन्यत्वात्‌ पृथक्षरणम्‌ । एवमन्येष्वपि । 
वृष वाजाकरणम्‌ इत्यादीन्दु । ५ शस्य, शाखक्य, कायचिकिप्सा, 
मूतविया, को मारभ््यम्‌ , अगदनन््रम्‌,रसायनतन् वाजीकरण चेति 
तत्र रद्य नाम विविधतृणका्पाषाणपाशुलोहरेोष्टास्थिवार्नखपूयाछा 
वदुष्ट्रणान्तगेसशव्योदधरणाथ यन्व्र्चखक्षायभ्निप्रणिधानत्रण नेशयाथं च 
शाराक्य नाम ऊध्वंजदगताना रोगाणा श्रवणनयनवदनधाणादिमध्रि 
ताना ग्याधीनाशुपश्चमार्थं शलकायन्तप्रणधानार्थं च ! कायचिकित्सा 
नाम क्वाङ्गम्िताना व्याधीना ज्वररक्तपित्तसो पोन्मादपस्मारकु 
हमेदातिसायतीनाडुपन्मा्थम्‌। मूतविा नाम देवारगन्धरवयक्षरक्ष 
पितुपिशाचनागयरहावुपश्चेतसा शान्तिकमंबङिहुरणादिमहोपद्चमा 
थम्‌ । कौमारत्य नाम कुमारमरणधतीक्षौरदोषदोधना्थंदु्टस्तन्य 
महस मुत्थाना च व्याधीनाुपमनाथंम्‌ 1 अगदतन्त्र नाम सप॑कीरलू 
तादष्टविषन्यज्ञना्थं विविधविषप्तयोगोपशमनार्थं च रसायनतन्य 
माम वय स्थापनमायुमंधावल्कर रोगापहरणसमर्थं च  वानीकरण 
नाम अद्पदुष्टक्षीणविषष्करेतसामाप्यायनभसादोपचयननननिमिन्त 
रहषैजननार्थ च । एवमयमाथुवं दोऽज्ञ उपदिश्यत इति सुश्रुत । 

६ मयेवमज्ञायि मयेवमज्ञायीतिपरस्पर प्रकाश्य । आयुर्वदस्य 
स्थित्यथमायुवेदयो मान्तधादितीन्दु । 


अश्रा्गसद्धहे 
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वक्तव्य--सुश्चुतसहिता शल्यतन्तर है, इसी किए उस भे 
आयुर्वेद के आठ अङ्गो की गणना शल्य अङ्ग को प्रधान मानकर 
की गई ह । वाग्भट का यह तन्त्र कायचिकित्सा-गप्रधान होने से 
इसमे आठ जङ्ग की गणना कायचिकित्सा-पूर्वक की गई ड 
तथापि इनं आठ अगौ की रचना जिस किए की गई हे, उसमें 
दोनों का मतभेद नही है । वाग्मट के क्रमानुसार उक्त आठ 
अगो का सुश्चुतोक्त सक्तिप्र विवरण इस प्रकार है - 


(१) कायचिकित्सा उस अङ्ग का नाम है जिसमे सरे 
दारीर मे रहनेवारे उयर, रछपित्त, शोष (क्षय), उन्माद, अप- 
स्मार, कुष्ट, ्रमेह, अतीसारादि व्याधिर्यो की चिकित्सा का 
वणेन किया गया हो । 

(र) बार (कौमारण्टत्य) नामक वह अङ्ग है जिसमे बारुक 
के भरण-पोषण, धात्री ( दूध पिरुनेवारी धाय या माता ) 
के दुष्ट दूध का सदयोधन, दुष्ट स्तन्य एव रेवती पूतनादि अरहो 
से उस्पन्न होनेवारे रोगो के शमनाथं वणन हो । 

(द) अह अर्थात्‌ भूतविद्या नामक अङ्ग वह है जिसमे देव; 
असुर, गन्धर्वं, यक्त, रारुस, पितृ, पिशाच, नाग, अह आदि से 
होनेवाटी मानसिक भ्याधिर्यो के समना श्षान्तिकमं, बख्िहिरण 
आदि विधान का वर्णन हो | 

(४) उर्ध्वाद्ग ८ शारक्य ) नामक वह अङ्ग है जिसमे 
उर्ध्वजयुगत कान, नेत्र, मुख, नाक जदि मे होनेवारी 
व्याधिर्यो के शखमनाथं शखाका यन्त्रादि के भ्रयोगो का 
विधान हो । 

() शल्य अङ्ग उसका नाम है जिसमे नाना प्रकार के तृण, 
काष्ठ, पाषाण, स त्कारज, रोह, मिद्ध का ठेरा, अस्थि, बार, 
नख, पीप का बहना, दुष्ट चणादि, अन्दर के तथा गभं रूप 
रस्य को निकालने के किए यन्त्र, शख, क्षार, अथिकमं आदि 
का तथेव व्रण के निश्चय करने का विधान हे । 


(६ दष्टा ( अगदतन्त्र ) उस अङ्ग का नाम है जिसमे सर्प, 
कीट, दता अदि के काटने या दश्च करने पर विष की परीक्ता, 
अनेक प्रकार के विषो फे सयोग की परीक्ता भौर चिकित्सा का 
वर्णन करिया गया हो । 

(७ ) जरा ( रसायन >) भङ्ग उसे कहते हे जिसमे, चय - 
स्थापना ( आयु का स्थिर करना) जायु, मेधा, बर को बढामे- 
वारे नाना रोर्गो को हरमेवारे रसायन-प्रयोगो का वर्णन 
किया गया हौ । 

(८ ) इष अर्थात्‌ वाजीकरण अङ्ग वह है जिसमे अल्पीय, 
दुष्ट वीर्य, कीण वीं जीर शुष्क वीयं के रोगिर्यो के राभार्थं 
वीयं की प्रापि, श॒द्धिः बृद्धि, उसके हमरा गर्भधारणक्षक्ति तथा 
खीसभोगानन्द्‌ का वणेन किया गया ह्ये । 


गु-परम्परा के विषय मे ङ वक्तव्य ! 
वाग्मटाचायं की बताई हुदै गुरुपरम्परा ब्रह्मा जी से ठेकरं 
इन्दर तक तो ठीक भिकती है क्योकि चरक~सुश्चुत मँ भी यही 
क्रम बतराया है परन्तु ईन्द्र से अगे ऊं गडवडसी दिखाई 
देती है । यहा वाम्भटाचायं ने पुनर्वसु (अग्रिय ) को रेकर 
महर्षयो का इन्द्र के पास जाना लिखा है परन्तु चरक ॐ आदि 
मे सब से पहर इन्द्र के पास भरद्वाज का जाना स्पष्ट हे। 


# 


# क ^ त # ॥ त 


अ० १ चस्थानम्‌ । __ ॥ 
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इतना दी नही, आत्रेय को भरद्वाज का दिव्य बताया ह परन्तु 
अष्टाद्सग्रह को देखने से इन्र के शिष्य आत्रेय सिद्ध होते दे । 
चरक सूत्र-स्थान के प्रथमाध्याय की टीका मे चक्रदत्त ने भी 
दष ग्रशन को उठाया हे ओर वाग्भट की प्रमाणिकता के किए 
चिकित्सा-समुत्थानीय पाद फे रेख का प्रमाण देकर सिद्ध 
किय] हे कि प्रथम भरदा ही इन्छ ॐ पास गण थे! उन्होने 
आत्रेयादि को पडाया था किन्तु मरदराज के बतलरूने पर भी 
आत्रेय आदि को स्पष्ट बोध नही इभा अत पुन महविर्यो को 
पुनवंसु को साथ दले इन्द के पास जाना पडा । इससे सिद्ध 
इ कि भारद्वाज इन्द्र के शिष्य थे ओर पुनर्वसु ( आत्रेय > 
भारद्वाज ओर इन्द्र इन दोनो के शिञ्य थे । 
आगमश्ुद्धि तथा गुरुपरम्परा कथन के अनन्तर अव मन्थ 
कार इस “अष्टाङ्ग सथ्रह नामक अन्थके बनानेके कारणका 
वणेन करते है । साराश्च यट कि आय्ेदीय अन्य अर्थो के 
रहते इष अष्टाङ्ग सहः के रचने की आवश्यकता क्यो हुई ? 
इसी ॐ स्पष्टीकरणाथं आचार्यं कहते ह कि- 
तेषापेकेकमग्यापि समस्तन्याधिसाधने । 
प्रतितन्बाभियोगे त॒ पुटषापरुषसक्तय. ॥ 
भवत्यध्ययनेनेव यस्मात्मोक" पुनः पुनः 
तन्बकारेःस एवार्थः कचिर्कश्चिद्धिशेषतः॥ 
तेऽथप्रत्यायनपसा वचने थच नादताः। 


प्न्य तन्त्रो कौ अव्यापकता--पहरे जिनका वर्णन कर आये 
हे, तेषा = उन अभिवेश्ादि पियो के रचित एक एक तन्व 
( शाञ्च ) कौ देखा जाय तो वह समस्त व्याधिसाधने = सम्पूर्णं 
रोगो की चिकित्सा करने मे जव्यापि = जस्षम्पू्णं या अपर्य 
है इस र्षएकि किसी रोग की चिकित्सा सुश्रुतमे हेतो 
चरक मे नही है । इसी रकार चरक मे कही हई किसी रोग 
की चिकित्सा सुश्रत मे नही है । पेसी अवस्था मे सभी शाखो 
के पठने की आवश्यकता होती ह परन्तु प्रतितन्त्राभियोगे तु = 
म्रतयेक शाख के पठने की क्च म पठने से तो पुरुषायुषस्तय - 
मवुष्य के आयु की समासि मवत्यध्ययनेनेव--अध्ययन करते 
करते ही हो जाती है यस्मात्स एवार्थ॑स्तन्त्रकारे पुन पुन 
मरोत्त = स्योकि किसी एक विषय को शाखकारो ने वारवारं 
कहा हे अर्थात्‌ जो बात एकू ने कही है वही दृ्सरे ने कही हे ! 
छचित्कश्िद्धिरोषत = किसी ने थोडे मे कही है तो किसी ने उख 
बात को विरोषरूप से कहा है । उनके इस प्रकार अविचारपू- 
वक कही थोटे मे तौ कटी विशेषरूपेण कहने से जायुरवेद का 
ज्ञान दुरुभ सा हो गया ! यच्च = इस ।ङ्एु तेऽर्थग्रव्यायनपरा 
वचने अनादृता = वे भिन्न भिन्न नियो के रचे चाच म्रवचन 
एव विवेचन मेँ आद्र के योग्य नही है कर्योकि कहा अर्प 





ति 1 


१ वाग्भटेन तु यदुक्त ब्रह्मा स्मृवायुषी वद पम्रनापतिमनि 
यहत्‌। सोऽश्िनौ तौ सहा सोऽत्रिपुत्रादिकान्सुनीन्‌ ।॥” इत्यने 
नत्रियस्ये द्ररिष्यत्व, तदयायु7दसयुष्थानीयरसायनपादे आदिशब्देन 
वक्ष्यमागेन्द्रदिष्यतायोगाप्समथनीयम्‌ (इति चरक सू अ १)। यथपि 
ऋषयो भरद्वानद्वाय इन्द्रादधिगतायुवदा , तथापि याम्यवासङ्तम 
नोग्ा या न तथा स्फुटाथां वतत इति राद्कया पुनरिन्द्रस्तालुपदिश 
ति। तिच चि अ १ पाद ४ रलो० ५५ व्याख्याने चक्रदण्त । 


ग्र दीप ता 0 प प 
^ ^ ५ १ + न + भ + । 


कटना आर कहा अधिक कहना इस बात की उन्हनि अपेक्षा 
तक नही की । इस रिए उनसे गयुर्वद्‌ के भ्रस्येक विषय का 
सम्यक्‌ बोध नही हो सकता । 
अन्य तन्त्रो से अभीष्ट सिद्ध नही हौ सकता इस कारण को 
बताकर अव ग्रन्थकार अपने रचे हुए इस “ष्ट ङ्ग-सग्रह” तन्त्र 
का वेडिष्टय बताते हे- 
स्ेतन्वाण्यत पाय सहत्या्रद्धखयहः । 
रस्थान-विस्तयाहेप-पुनख्तगदिवसिंत. ॥ 
हेतलिद्गोषयस्कन्यनयमाज ~ निवन्धनः । 
विनिगुढाथेतच्वानः पदेशाना चकाशराक. 
स्वान्यतन्बविसोधान। भूयिष्ठ विनिवतंकः । 
युगाजरूपसन्दभा विभागेन करिष्यते ॥ 


अष्टाज्गस-ह को वदयता--इस ए अर्थात्‌ उपयुक्त कारणों 
से प्राय समी शाखो को ऊेकर प्रयोजन के चिना विस्तर-सकतेप- 
पुनरू्छ भादि से वर्चत, >वरु निदान, छन्तण नौर चि{कत्सा 
इन स्कन्धो के क्षु रचा हूना, वव्शेद गूढ अर्थं के तर्ववाछे 
विष्यो को प्रकट करनेवाखा, स्य ओर अन्य तन्त्रो मे दिखाई 
देनेवारे विरोधो को भरी माति मिटानेवाखा, युगानुरूप 
अर्थात्‌ इस वतमान युग के योग्य देसे इस “अष्ाङ्ग-सम्रहः 
नामक सन्दभं की सन्दर म्रकरणो द्वारा रचना की जाती इ । 

वक्तन्य- यहा अष्टाङ्ग-सथरह का प्रथम विशेषण “र स्थानवि 
स्तराक्षेपपुनकूक्ताटिवजित ' होने पर भी इस मन्थ मे जहा आव- 
श्यकत होगी वहा विस्तार, स्तेप जौर पुनरुक्ति भी अवश्य 
दिश्वाई देगी जेसे कि स्थस्थ ओर रोगी के हित के किए ऋतुरव- 
रूपवर्णनाध्याय तथा दोषोपक्रमणाध्याय मे विस्तारपूर्वक 
कहना पडा हे ! इसी प्रकार ग्मावकान्ति, अद्ग-+वभाग आदि मै 
सक्तेप ओर अतियोगादि म्रकरण से पुनरक्ति भी दिखाई देगी । 
कुद ल्टोग अस्थान, विस्तर, जपेत जर पुनसक्तिवर्जित का अर्थं 
भिन्न भकार सेकरतेहै। उनके मत से अन्य स्थानमेन 
कहकर जिसका वणन जहा करना चाहिए, वही करना अस्थान 
वजित दहै! न अति विस्तर ओर न अति सत्तेप करनाही 
विस्तराक्ेपवर्जित ह । एक वार कही हृद बात को युन न कहना 
ही पुंनरन्तिवजित हे } 


द्वितीय विशेषण “तुरि षवरकन्धन्रयमात्नव पन है । 
हेत अर्थात्‌ रोगो के उत्पन्न करनेवारे मध्या आहार-विहयरादि 
सभी कारण, छिन अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवारे उ्वरादि रोगो के 
प्रारम्म मे चरकोक्त जर्स्य, अश्चुपूर्णनेत्र, जम्भाई, जडता, 
बकरी आदि होनेवारे समी रक्षण, ओषध अर्थात्‌ रोगो की 
चिकित्सा के छ्‌ हितकारी आहार, चर्ण, रेह, काथ, चत, सैर 


पनि 





जानि 











१ कि मूनोऽ्ाज्नसथह , अस्वनवस्तरादिवायत 1 उचिते युन 
स्थाने विम्नरादीनि विधीय त एव 1 तथाहि-~-ऋतुस्वरूपवणने दोपोप- 
क्रमणे च स्वस्थातुरहितत्या द्रस्तसोऽष्युपयुज्यत एव । तथा गमविक्रा 

त्यज्ञ वभागादिष्याक्षेपो-पि ददयते ' तथातियोगादिप्रकस्ण पुनरक्तम 
पीति! छन्ये पुनयाहु 1 अ यवं वक्तव्यमयथेवस्प्वनयवोप्यत इत्यस्थान 
तद्भित्‌ 1 तथा विस्तगाक्षेपाभ्या वाजित नातविस्लरा नातिसक्षेप 
इत्यथं । सकृत ज्ापितस्ववस्नुन पुन पर॑चन पुनशाक्तस्तद्वजित । इतीन्टु । 


६ | 
आदि, इन हेतु-खिद्ग ओषधरूप तीन स्कन्धो के किएिही इसं 


गया हे ! अन्य शाखो मे वडुवक्तव्यता है किन्त इस अष्टा 
सथ्रह मे केवर तात्पयं वस्तु का दही महण किया गया हं। 
सम्राक्चि का अन्तर्भाव यहा हेतुस्कन्धमे जौर उपशय का लिङग 
तथा ओषथ इन दोनो स्कन्धो मे जन्त्माव क्रिया गया हे । 
इसी प्रकार अन्य सभी शेष विष्यो का अन्ताव हेतु, लिङ्ग 
ओर ओषध इन तीनो स्कन्धो मे समक्षना चादिषु ) 

तृतीय विरोपण "विनिगूडाथतसाना प्रदेशाना प्रकाद्यक ` हे 1 
इसका अर्थं अन्य तन्त्र मे नितान्त गूढ़ तत्वपारे कडँ विषर्योका 
स्पष्टीकरण करनेवाखा है जेसे कि चरक के कटे हुए षष्टिक 
( सादी चावल ) के गुणो मे “दरिनम्धो गुरुश्च" इस पदसे बोध 
होता है कि सादी चावरु स्निग्ध ओर गुरुहे परन्तु चरक के 
ही कटे हुए “शाक्पष्ठिकादीनि प्रकृतिघुन्यपि माच्रपे्छीणि 
भवन्ति? इस वचन से विरोध दिखाई देता है । यहा चरक 
घष्टिक को रधु ( हस्का ) बतखा रहे है । अकेठे चरक ही नही 
सुश्चुत, छष्णात्रेय, खरनाद्‌ जौर पराशर भी ष्टक को लषु 
मानते हे, रखी अवस्था मे चरक षष्टिक को गुर केसे कह 
सकते है ? वाग्भट ने “दसिनिग्धो गुरूः इस वाक्य मे [अकार 
गुक्च हे कहकर इस विषय छो स्पष्ट कर दिया है अर्थात्‌ शुद्ध 
वाक्य «स्निग्धोऽगुख्श ह जौर इसका अर्थं “षष्टिक रिनिग्ध 
ओर ठबु हे" यही ोते हे! 

चतुथं विरोषण--““स्वान्यत तविरोधाना भूयिष्ठ वि नेवतपः 
अर्थात्‌ स्यतन्त्र तथा परतन्त्रगत विरोधो को भरी भाति दूर 
करनेवाखा । एक ही तन्त्र ( मन्थ ) मे एक जगह वर्णित {विषय 
से दूसरी जगह वर्णित विषय का विरूढ प्रतीत होना स्वतन्त्र 
विरोध कहराता है जैसे कि चरक मे “स्नेह की अवचारण 
एक जगह २४ प्रकार की बताकर पुन दूसरी जगह ६ प्रकार की 
चताई गद हे! इन दोनों का एकीकरण करते हए वाग्भरने 
“युक्त्यावचारयेस्स्नेहम्‌” अर्थात्‌ स्नेह की वचारणा जहा जैसी 
आवश्यकता हो वैसी युक्ति से करनी चाहेएु इस प्रकार कहकर 





० 
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१ हेष्वा दस्फयथनयमत्रनिव धन । हनू रागोद्धवकारण स्कन्ध 
समूह॒हेवस्कन्धो मिथ्याहारविहायदि । लिङ्ग सदिष्यतस्सतश्च 
व्याधेश्चिहमूत यथा उ्वरस्यारुस्यादि । श्रोपधस्कधा रोगचिकिप्साथ 
हिताशननचूणकेहकाथादि । एत मामत्र निबध्यत इप्यथं । मावचचब्द 
स्तोकपयाय 1 अन्यत यैपु यथा वहुवक्तव्यता न तथात कि तु केवल 
तात्पयवस्नुम्रहणमित मात्रराग्डप्रयाग । सप्राप्रस्तुस्कन्ध एवात्मा । 
उपशय पुनलिङ्गस्क धे वा ओंषधरकन्धे वालुप्रविद्रति । एवम यदृप्य 
स्मिन्नेव स्कन्ध वयेऽन्तमान्यम्‌ । इतो दु । 

२ सन्यत त्रे विनिगूदाथत्वा ये प्रदेशास्तेषा प्रकाशक । 
तथा चरकमुनिना षष्िकस्य गुशेपु “स्निग्धौ गुनतः स धानके 
अकारप्रयोग कृत इति वाग्टेन ददोयता रघुशग्नप्रयोग कृत । 
सश्रुतोऽप्याह--षष्ठिक प्रवरस्तेषा कषायमधुये रुरिति" ¡ कृष्णा 
तेयोऽपि षष्ठिक छंकःः इप्यादि पठित्वा ट्व कटुपाकाश्चः 
इप्याह 1 खरनादोऽप्याह “दोष पष्िको ल्यु इत्त। पराह्ञरो 
ऽपि “तो महान्‌ रकुनाहत षष्टिक ` हन्यात पारल्वा “रघवे 
सामहिका ' इ्याह । चरफेजपि परनते रालिषष्ठिकादानि ख्व यपी 
त्यादि ! शनीन्दु । 


१ ५ ` + स ॥ ^ ^ 
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विरोध को दूर कर दिया है । यह भी स्पष्ट कर दिया हे कि &४ 


५, (कन ४७ (~ 
ग्रन्थ की रचना इ हे । यहा मात्र शब्द्‌ अल्पाथ मे भी ख्या | ग्रकार की स्नेहावचारणा केवर सन्देहनिचरस्यथ, कही गड हे 


जिससे कि फिसी प्रकार का सन्देह न रहने पावे । परतन्तर- 
विरोधी वह है जो एक तन्त्रकारकी कही हुई बात को दू 
तन्त्रकार अन्यथा कहता हे जेसे कि चरक हिमार्य से निकर 
नेवाली नदिर्यो को पथ्या बततति है ओर उनदहीको कृष्णात्रेय 
एव सुश्रुत गरूगण्डादि रोगां की करनेवाली नपथ्या कहते 
है किन्तु वाग्भट ने यह कहकर विरोध को दूर कर दियाहे कि 
“हिमार्य से निकलर्नेवारी नदिया वे ही पथ्या है जिनका जर 
पत्थरों से टकरने के कारण अचे नीचे भाग की ओर उछरने- 
गिरने छिक्रमिन्न होने से खेदित होता ह 1 साराक्ञ, इससे 
विपरीत नदिया गरूगण्ड करनेवाी है । इसम्रकार दोनों 
के कथन को प्रमाणित कर दिया ह । 


पञ्चम साथक विरोषण--“युगानुरूपस दम ` है अर्थात्‌ जो 
इस कलियुग मे पाठ करने, समक्षे जौर धारण करने के योग्य 
सुगम सम्भार ( पद्य, पद्‌, पदार्थं ) वाखा है । इस प्रकार का 
जष्टङ्गसग्रह' न्थ हम विषयानुसार अरूग अरग सुन्दर 
प्रफरणों द्वारा बनं रहे है । 

अव म्न्थकार कहते हे फि उपयुक्त समस्त विपर्यो का 
सनिवेश करके भी हमने इस भ्रन्थ मे विरोषत कायचिकित्सा 
का ही सग्रह किया हे- 


नित्यीपयोगि दुवेघ स्बाद्गव्यापि भावतः । 
सणरहीत विशेषेण यत्र कायचिक्रि त्सितम्‌ ॥ 


कायचिकिप्ता का माग य--श्चरीरधारी जिसका नित्य उप- 
योग करते है, जसक! बोध बडे परिश्रम से होतताहै भौर जो 
( कायचिक्स्सा ) शल्य, शाराक्य, बाङतन्त्र आदि आयुवेद 
के आटो ही जङ्गमे व्याप्तहै जौर इन ज्ङ्ञोका वर्गन केवल 
कायचिकित्सा के किए है, अत हमने इस अष्टाङ्गसग्रह मन्थ सें 
कायचिकित्सा का सग्रह विशेष रूप से किय हे । 


त = शक न ति नि ता त ` त [1 


१ स्वत विरोधो य एकस्मिन्नेव त त्रेऽन्यस्थानस्थिगो य-थोऽन्य 
स्थानस्थिनेन विरुन्यते | 

यथा चरके-वतुवित्तिरिष्येना स्नेहस्य प्रविचारणा इ्यु- 
क्ता पुनरप्याह~“एवमेषा चतु षष्टि स्तेहाना प्रवेचारणा इत्ति 
तद्वाग्मर एकीकृ न्राह--“युक्वयावचारयेःसनहम्‌" इत्यादि मक्यादि 
नोपयुज्यमान एव रसमभेदेन त्रषष्टिधा स्नेहो भवति ण्कृश्च इति 
चेतु षष्टि 1 

एतच्च समोहनमाघनिवृष्तये उक्तम्‌, न तु वस्तुतो विरोध 
मेभवति, इती दु । 


२ उपलास्फाठनाकेपविच्छे चेदिनोदक्षा । हिमवन्मठयो 
दता पथ्डारता एव इति । 

₹२ युगानुरूपस दमं , अस्मिन्‌ कलियुगे पाठाववोधधारएयोग्य 
मन्थसमार । विभागेन शोभनेरथग्रकरणादिविच्छेदे । इतीनदु 


४ निप्योपयोगि सतत शरारिणा उपयुज्यते । मावतस्तखत सर्वा. 
ज्ञाना व्यापकम्‌ । कायचिकिप्साह्तमेक वलं यत्वा द्वन्यरसादमाना 
रितान्नस्वरूपादिपरिक्ञनस्नेहाघुपयोगामगकरोगचिकित्साद- सप्ता 
नामप्यज्ञाना कायचिकित्सितभैव । श्तान्दु 
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अब वताते हे किं यह अनथ केवर प्राचीन आयुर्वेद-शाखं | 
का निचोड मात्र है । | 
न मातामात्रमष्यच् किञ्चिदागमवजितम्‌ । | 
ते.ऽथा, स च्रन्थवन्धश्च सक्ेपाय कमो ऽन्यथा ॥ 
आगम की प्रामाणिकता-अयिक तो क्या, इस न्थ मे 
प्राच्न जयुर्वेदश्लाख के आय को छोडकर एक मात्रा मी 
अधिक नदीं कही गई हे । आयुर्वेदोक्त विष्यो का वर्णन करना 
ही इस मन्थ का विषय है । भिन्न करम का आश्रय केषरु सक्ते 
पार्थं ख्या गयाडै। इस किए कि विष विस्तारं न करके 
थोडे ही मे फिसी विषय को समन्षा दिया जाय । 
यह तन्त्र कायचिकित्सा प्रधान है । काय ८ शरीर ) यह 
दोष, धातु भौर मलो का समूह है । दोष, धातु एव मरू, इन 
तीनो मे भी दोष प्रधान हे क्योकि दोषो केद्वारा ही धातु ओर 
मरु आदि की प्रचृत्ति है! इसी किए भन्थ के आदि मे टेर्षो 
का वर्णन करते दै- 
वायुः पित्त कफश्चेति जयो दोषाः समासत । 
प्रत्येक ते चधा चुद्धित्तयसाम्यविसेदत. ॥ 
उल्कृष्टमध्यादपतया निघा बृद्धित्तयावपि । 
| 
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चिङ्ृताविक्‌ता ह श्रन्ति ते वतंयन्ति च । 
दोष ओर उनकी अवस्था-सक्तेप से वात, पित्त आर कष 
ये तीन दोष ह परन्तु वृद्धिः च्य तथा साभ्यमेद से इनमे का 
एक एक दोष तीन तीन प्रकार का होता है जैसे कि ब्द्धिमेद 
से वृद्ध वायु, बद्ध पित्त ओौर चद्ध कफ 1 क्षयमेद्‌ से क्षीण 
वायु, क्षीण पित्त ओर क्षीण कफ । इसी प्रकार से साम्यमेद 
से सम वायु, सम पित्त ओर सम कफ जानना चाहिए । दोषों 
की तरह ढोर्षो की बृद्धि तथा क्षीणता भी उत्क्रष्ट, मध्यम ओौर 
अल्पभेद से तीन तीन प्रकार कीहोतीहै जेसे कि दोषौ की 
उत्करष्ट बृद्धि, मध्यम वृद्धि तथा अस्प घृद्धि । इसी प्रकार दोषों 
की क्षीणता को जानना चाहिए । ये वातादि तीनों दोष विकता 
अर्थात्‌ विकार को प्राप्त होने पर-अपनी साम्यावस्थाको 
छोड क्षेयब्ुद्धिरूपेण विषमावस्था मे आने पर या अपने स्वरूप 
से विचरक्ित होने पर शरीर ( जीवन ») का नाश करते है ओर 
अविकृता अर्थात्‌ अपनी साम्यावस्था मे प्रकृतिस्थ रहते इए 
या अपने स्वरूप से विचङ्ति न होते इए शारीर ( आयु) का 
रक्षण करते हे ' \ 
वक्तम्य--उपयुक्त श्छोक मे श्वाय पित्त कफश्चेति कहने 
चेह तीन का बोध दहो जाता है परन्तु फिर भी रयो दोषा 
कहने का तात्पर्य यही है कि ठोषं वस्तृत तीन ही हे ।! हेमाद्धि 
का कहना है कि “कफश्च इस पद्‌ के चकार से आचार्यं चौथे 
दोष रक्त की भी सूचना दे रहे है परन्तु हेमाद्वि के इस तर्य 
को अरुणदत्त निस्सार मानते इए कहते है कि यथपि अन्य 





१ विकृता स्वरूपाच्चकिता शरीर धन्ति नाश्चयन्ति। अविक्रता 
स्वरूपादचक्ता शरीर वतेयन्तीतीन्दु । देहपदमत्र नीपिनोपरक्षणा 
थम्‌ ! जीवितैन विना कुवन्नीप्यस्ण । 

२ उदंश्चादेवाधिगते त्रित्वे एुनद्िग्रहण नियमाथम्‌ । तेय एवं 
दोषा न चतुथोऽस्तीतीन्दु । 

२ वायु पित्त कफ्येति-चकाराद्रक्तमपि दोषान्तर सूचयतीति । 


सूजस्थानम्‌ । 





तन्त्रकार रक्त को चतुर्थं दोष मानते हुए कहते हैँ कि वातादि 
दोर्पो छी तरह रक्तं के भी स्थान, छन्षण, कार्य, विकार, 
चिकित्सादि का उपदेश है जैसे कि सर्वशरीरन्यापि होने पर भी 
रक्त के ष्ठीह जर यजत्‌ स्थान है। पश्च, इन्द्रगोप, हेमादि 
लन्तण हे । ठह की उप्पत्ति ओर स्थिति रक्त का कार्ये) 
विसर्प, छीहादि उसके विकार है । सिराव्यध जादि कस उसकी 
चिकित्सा हे तथापि रक्त को चतुर्थं दोप मानना निस्सार हे । 
रक्त दू+य डे, वह केसे वातादि की तरह दोष हो सकता हे ? 
प्रधानना तथा नामो की सा्थ॑क्ता से दोषत्व वातादि काही 
सिद्ध होता है । वातादे की दोष सन्ना इसी छि प्रवृत्त इई ह 
कि ये रस रक्तादि धातुओं को दूषत करते है ! रस, रक्तादि 
परतन्त्र होने से अप्रधान है--वातादि द्वारा दूषित होने से 
द्य हे} इससे सिद इजा कि दोप वात, पित्त ओौर कफ 
ही हे, रक्छ नही । 

“विकता वक्रता देह घन्ि ते वत्या त चः इस पदयार्धं मे विकृत 
दोषो का निर्देश प्रथम इसख्प्‌ क्या गया है कि इन दोषो 
को वेद्य कदापि विगडने न दे क्योकि इनके बिगडने पर महान्‌ 
विच्च होने का कारण रहते हे । 

क्या ये वातादि तीनो दोप सवंशरीरन्यापी है या इनके 
शरीर मे कोद्र स्थान नियत है † इसके स्प्ठीकरणार्थं आचार्यं 
कहते हे कि- 

ते व्यापिनोऽपि हन्नाभ्योरयोमध्योध्वंसश्चया. । 

सव शरीरव्यापौ होते इए भी दोषो ॐ विरेष स्थान वे वात, 
पित्त ओर कफ सक्लक तीर्न दोष सर्व॑शरीरव्यापी होते हए भी 
क्रमश्च इदय जीर नाभि के नीचे, मध्य मे तथा उपर रहते ह। 
साराञ्चः नामि के नीचे वायुका, हृदय ओर नाभि के बीच में 
पित्तका तथा हृदय के उपर कष का स्यानं हे । 


स्वंशरीरव्यापी होते हुए भी जेसे इन वातादि तीनो दोषों 
के स्थान नियत हे, ठीक इसी यकार सर्वकारु्यापी होते इष 
मी इनके मुख्य कारु नियत है । इसी बात को जव अन्थकारं 
कहते हे कि-- 
वयो ऽहोराजिमुचाना ते+न्तमभ्यादिगाः कमात्‌ | 
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१ त व्रान्तरीया ।ह चदुथं दोषमोहते। तेषा ह्ययमभिम्राय । 
यथा दोषाणा स्वानक्षणकाय वकार च कपसायुपदेश्स्तथा रक्तस्यापि। 
नय स्थान सबदेहन्याःपघेऽपि द्ुहियरती । रक्षण च पद्य द्रगोप 
हेमादि ! काय देहस्योत्पत्तिस्थिती । विकारो विस्तप्ाहादि । 
निकत्सा सिरान्यधाःदक कर्मत । तदेतदसारम्‌ ! वातादयो द्यस्य 
ःष्यस्य सत्ता कथ दोष्व कतु पारयन्ति! यत प्राधान्याद वनाम 
याच्च वातादौनामव दोषप्व न रसादानाम्‌ 1 वातादयो 1ह स्वात न्या- 
प्रपाना ¦ दृषयन्तीति दोषा इति तेषामव चानुगताथा सज्ञा प्रदत्ता 
र्सायास्वु पारतन यादभ्रधाना । ते च वातादिभिरष्यन्त इति दृष्या । 
तस्माद्रक्तस्य दृष्यत्व न दापप्ःमति । 

२ विशरनाना दोषाणा प्रायुपन्यास्तस्तेषा ्रकरप्यवस्थाने नित्य 
भिपरजा यल्लवता भाव्यमिति प्वनाथम्‌ अन्यथा महान्‌ प्रत्यवाय 
स्यादित्यरूण 1 

२ हतराभ्योरिति । अस्यायमथं -नाभेरधो वायो स्थानस्‌, 
हन्नाभ्योमध्ये पित्तस्य, हृद यादूष्व रकेष्मण ! इतीन्दु 
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दोषो के विरेष कार-सर्वकारुव्यापी होते हुए मी वे चात, 
पित्त ओर कफ कम से आयु, दिन, रातं ओर भोजन इनके 
अन्त, मध्य जौर आदि मेँ रहते है \ 

व्तव्य--उपर्यंक्त सरकाथं फा भाव यह है कि मनुष्य 
के जायु की अन्तिम जरावस्था मे वाशु कुपित होता है, मभ्य 
(युवावस्था मे) पित्त कुपित होता हे तथा आदि (बास्यावस्था) 
मे कफ का कोप होता हे! इसी प्रकार अहोरात्र ( दिन ओर 
रात्रि) के मी अन्त, मध्य ओर आदि से क्रम से वात पित्त कफ 
का कोष होता हे । जहर अर्थात्‌ भोजन के अन्त, मध्य तथा 
जादिमे मी इसी प्रकार क्रम से वाताद्‌ तीनो टोर्षोका कोप 
होता है! उदाहरणार्थं किष हुए भोजन के अन्त मे जटराभ्चि 
के सयोग से रसो की जीर्णावस्था मे वायु का, आहार के मध्य 
की विढाहावस्था मे पित्त का एव आहार की आद्यावस्था मे 
मधुरीभूत कफः का प्राबल्य रहत हे । 

यद्यपि जटरा्चि के सयोग से जहार की बहुन सी सूच्म 
अवस्थाए्‌ भी हो सकती है तथापि इन तीन्‌ अवस्थार्जो का ही 
विरोष उपयोग होने से यहा उनही का निश किया गया हे 
क्योकि ये अवस्थाए्‌ ही अपनी क्रिया का निदक्चन रती हे, 
जैसे कि आदि मे पड्रसवाका अन्न होते हुए भी वह कफ द्वारा 
मधुर तथा फेनीभूत होता है, फिर वही आमाशय मे पर्हुच 
कर अगो के मध्यभाग मे पित्त के सयोग से अम्ख्भावं को 
तथा चह! से पक्राशय मे परहच कर न्त मे अभि हारा शोषित 
पिण्डीभूत पका हुजा आहार चायु करके कटुभाव को प्रष्ठ 
होत हे । 

अब यह बताते है कि इन वात, पित्त ओर कफ - सक्ञक 
दोषो के कारण दी प्राणिर्यो ( मरुरष्यो ) की जठराग्नि चार 
प्रकार की होती है- 


तेभवेष्िषमस्तीच्णो मन्दाथ; समेः समः। 

जठटराध्चि के चार प्रकार--इन वातादि दोषो के कारण ही 
मनुष्य की अश्रि क्रम से विषम, तीच्ण ओर मन्द होती है तथा 
इनकी साम्यावस्था मे अभ्चि भी सम रहती है । 


वक्तन्य--शरीर मे इन वातादिमे से यदि एक भी कम 
रहा तो ये शरीर को जन्म देने मे असमर्थं रहते है। सारा, 
इन तीनो ॐ समिक्त रहने पर ही सरीर का जन्म होता है। 
यहा जो एक एक का निर्देश्य किया गया है वहु केवर उरकर्षं 
म्रदर्शनार्थं हे ! साराश, शरीर मे वातादि तीनों दोषो की उप- 
स्थिति सदैव रहा करती है । इनमे से जो भ्रबरू होता है, जट 
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१ वय इति । अन्तादाना वाताडिभियथासरय सध । वयस 
पुर्षायुष अन्त पश्चिमो भामो वायो कोपकारु ¦ मन्यभाग 
पित्तस्य ¦ पूंमाग र्छेष्मण । गहोऽपयेव रागश्च । युक्त निगीर्णं 
आहार । तस्यान्तो जीणमायावस्था वायो कोपकाक । मध्य विदाहा 
वस्था पित्तस्य । पूवावस्था युक्तमात एवान्ने रलेष्मण इपीन्दु 

२ यदपि चाहारस्य जठराश्चिमयोगाद्ह योऽपि सूक्ष्मा अवस्था 
समान्यन्तै तथाप्येनासामेव स॒तरारुपयोगिवादिह निद । तथा एता 
एव तिस्लोऽवस्था स्वकम दशेयन्त । वक्ष्यति हि “रादौ षडसमप्यन्न 
मधु रोभूतमीरयेत । फेनीमूत कफ यात विदाहादम्ङता तत ॥ पिन्तमा 
माशयाक्कुयाच्च्यवमान च्युत पुन ! अधिना शोषित पके पिण्डित कटु 
मासतम्‌ ॥ इप्यरुणदन्त 











श्रश्टङ्सङ्धदे 
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राभि की अवस्था उसी के अनुसार रहती हे, जेसे कि वायु की 
प्रबरूता मे विषमाभ्चि, पिन्तकी प्ररुता मे तीच्ण भौर कषफकी 
प्रबङ्ता मे मन्दा होती हे । इन तीना दोरपो की साभ्यता मे 
अश्रि भी सम रहती है! समाभ्चि तभी रहती है जवि 
वातादि दोष न्यूनाधिक प्रमाण मे नही रहते } इन विषमभ्चि 
आदि के रक्षणो का वणन शारीरस्थान से जगे किया जायगा। 
जहा दो दोर्षो का प्राबल्य हो वहा, वय को चाहिए कि वहु 
अपनी बुद्धि से कर्पना कर स्वे! यहा तो केवर दिग्द्शंन 
मात्र कराया गया है । ठे दोषों की प्रबरुता जैसे कि वात 
जौर पित्त, वात भौर कफ तथा पित्त ओर कफ । वहा वायु के 
योगवाही होने से वात ओर पित्त तीच्णाश्चि करेगे, वायु ओर 
कफ भिरुकर सन्दा तथा पित्त ओौर कफः मिलकर कभी 
तीच्ण तो कभी मन्दश्च करनेवारे होगे) मकरति तथा 
विङ्ति हारा भी इसी प्रकार जानना चाहिए । 

जब यह वताते हे कि मनुष्य का चतुविध कोष्ट भी इन 
वातादि तीन दोषों द्वारा ही होता हे- 

कोष्ठः ऋसे खदुमभ्यो मध्यः स्यात्तेः समेरपि । 

चतुविध कोष्ट--पूवं कमानुसार इन वातादि दोषों इरा म- 
युष्य का कोठ (कोटा) कर (कड), खदु (नरम) मोर मध्यम हो- 
ता है । इन दोषो की साम्यावस्था मे भी कोष्ठ मध्यम ही रहता 
है अर्थात्‌ न तो कोटा कडा होता है ओौर न नरम } ऋूरादि 
चारो कोटो के छत्तण अगे कर्हैगे । सारा, भ्रकरति के कारण 
मनुष्य का कोटा वायु की प्रबरूता मे र, पित्त की प्रबरूतामें 
खदु, कफ की म्रबरुता मे मध्य ओर इन सब की साम्यावस्था 
मे भी मध्य ही रहता हे। 

मनुष्य की भङृति्य भी इन तीन दोषों द्वारा बनती हे । 
यथा- 


शक्रातंवस्थेजन्मादो विषेणेव विषक्रिमे, । ` 
तेश्च तिखः प्रकृतयो हीनमध्योत्तमा, पथक्‌ | 
समधातुः समस्तासु शरेष्ठा निन्या डिदोषजा ॥ 


म्रकृतिय-जन्मादौ अर्थात्‌ गर्भाधानकारुमे पिता ओर 
माताकेदोदोया तीन तीनविन्दु परिमित वीर्य नौर रज में 
स्थित रहनेवारे वात, पित्त ओौर कफ इन तीन दोषों दारा विष 
से विषक्रिमि के जन्म की तरह शरीरधारी की हीन, मध्यम अर 
उत्तम इस भ्रकार तीन ्रङृतिर्यो (शरीर के स्वरूप) का सभव 
होता हे 1 ्ाराज्च, वायु की अधिकता से हीन, पित्त की अधि- 
कता से मध्यम जीर कफाधिक्य से उत्तम भ्रति बनती हे । 
केवर एक एकं दोष की प्ररुता से बननेवारी तीन म्रङृतियों 
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१ तैश्च वात्ादिभि पुरषस्याश्चिश्चठुविधो मवति! न द्येकेनापि 
दोषेण हीना वातादय शरीरजनने समर्थां । वरय च स्वैरेव मति. 
त्यम्‌ । यश्चेषामेकन्यपदेश्च क्ष उत्कषकृत । वातोत्कर्ेस विषम | 
पित्तोत्कषेण तीक्ष्ण , कफोप्कपैण मन्द स्ैहान्युप्कपवधितते सम । 
विषमादीना क्षण शारीरे वक्ष्यते! यत्र तु दादु तत्र मि षज 
स्ववुदधया परिकल्यनीय । वय दिद दद्याम 1 द्वो दोषी वातरपित्तेवा 
वातकफौ वा पित्तकफौ वा । तत्र वातस्य योगवाहित्वाद्वातपिन्त 
तक्एत्ोत्कष । वातकफे मन्दत्वोत्कषे । पित्तकफे प्वाहयर विशेषाप्क 
दाचिन्त्ण्य कदाचिन्मान्यम्‌ । प्रकृष्या किङ्ृत्या चैवमेवात । इन्दु । 


| 


श्र १] 


सूत्रस्थानम्‌ । 


[ 





के किए ही यहा प्रथक्‌ शाब्द का निर्देश किया गया है । सम 
धातु अर्थात्‌ उक्त तीनो दोषों की साम्यावस्था से बनी इई प्र 
कृति सभी प्रृतो मे श्रेष्ठ होती है ।! तथा दिदोषज अर्थात्‌ 
प्वषतपित्त, वातकफ ओर पित्तकफ इन दो दो दोषो से नी हुई 
प्रकृतिया निन्य होती है । इस प्रकार प्रकरृतिर्यो के मेद्‌ ७ होते 
ह ज्ञेसे कि अरग अरग एक एक दोष से बनी तीन, दो दो दोष 
सिरूकर बनी इद तीन तथा सब दोषो की साम्यावस्थ्से एक । 
वक्तव्य--यहा यह शङ्का हो सकती है किं वहे हए दोष श 
क्रातंव मे रहकर शरीर की उत्पत्ति नही कर सकते क्योकि दोषों 
के अधिक भाव को ही विकृति कहते है इसर्िए विकृति या 
विकार को प्राप्त हुए दोष कदापि प्रकृति के जन्मकारण नहीं हो 
सकते । इसका समाधान करते हुए आचार्य कहते है कि “जसा 
कारण होता है, उसी के समान कार्यं की उत्पत्ति होती है 1" 
जैसे कि ““विषेणेव विषक्रिमे ” अर्थात्‌ जीवन ऊ नादा का कार- 
ण होते हए भी विष केद्वारा विष के कीडे का जन्म भङरति- 
सभव दिखाई देता है । टीक इसी प्रकार जन्म के आदि मे श- 
कार्तव मे रहनेवारे बडे हुए दुष्ट दोषो हारा शरीर की उत्पत्ति" 
होती हे। 
वातादि दोर्षो को प्रकृति जदि के कारण बताकर, भरत्येक 
वस्तु के साथ दोषो के सादृश्य एव असादृश्य ज्ञानां अब उन 
के लक्तर्णो का वर्णन करते है ! यथा- 


तच रुक्तो ल्घः हीतः खरः सृदमश्ल्लो ऽनिलः । 

पित्तं सस्नेहतीच्णोष्ण लघु विस सर द्रवम्‌ ॥ 

लखिग्धः शीतो गुरुमन्दः ्छद्णो स॒त्यः स्थिरः कफः । 
वातादि दोषो के रक्षणए~-उक्त तीनो दोर्षो मेँ वायु रूखा, 
स्का, रण्डा, खरदरा, सूक्म खरोतोगामी होने ते सूचम ओर चरु 
। पित्त कुद चिकना युक्त; बहुत जल्दी कायं करनेवाख, 
उष्ण, हल्का, दुर्गन्धवारा, व्या्चिश्शीरुअर्थात्‌ शरीर मे पसरने- 
वारा ओर गीरा है । कफः चिकना दण्डा, भारी, देर से कार्य 
करनेवाला नरम ( खु ), चमकदार ( फिसल्नेवारा > जीर 

अव्यापनशीर ( स्थिर रहनेवाखा ) हे । 

वक्तन्य--“वृद्धि समाने सर्वेषा विपरीतेर्विपर्यय ” इसं 
तव के अनुसार वातादि दोर्षो के उक्त रक्षणो या गुणों का व. 
णन इसङिषए किया गया है कि समान गुणवारे दर्यो से इन 
की द्धि होती है ओर विपरीत गुणवारो से हानिः! उक्त 
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१ शुक्र पित॒द्वित्रिविन्दुकावस्थ रेत । ऋतौ भवमातंवम्‌ । मातु 
दवित्रिबिन्दुकावस्थ शोणितम्‌ । प्रकति शरीरस्वरूपम्‌। नमु च यदा 
वातादयोऽधिका शुरक्रातवे तिष्ठन्ति तदा कुन शरीरस्य निष्पन्तिभं 
वतीति । ततश्च यो दोषाणामधिको भाव सैव विङ्ृत्ति । तत्कथ दोषा 
आधिक्य प्राप्ता प्रकृते कारणत्वु प्सहन्ते । विक्रतत्वान्न हि विकृति 
कदाचित्ते कारणमिति वक्तु युज्यते! कारणएसदृशेन च कार्येण 
मवितव्यभमिप्याशक्य सपरिहार दृषटान्तमाह--““विषेणेव विषक्रिमे " 
इति । यथा विषेण जीवितनादहेतुनास्य विषद्रिमेजन्म प्रक्रतिसभवो 
टृरयते । तथा एततैषणस्वभावैरपि हि प्रमाणधिकैदो पै शुक्राततवस्मैरेव 
जन्मादौ शरीरस्य निष्पत्तिमवतीति अरूणएदन्त 1 

२ वृद्िहानिकारणस्य च दोषाणा वस्तुजातस्य यथास्व दोषै 
साट्ृश्यमसाद्श्य च शात भवति यस्माद्वक्ष्यते-्ठद्धि समान सर्वेषा 
विपरीतेविपयंय › इतीन्दु, । 





गुणो के जतिरिक्त चरक ने वायु को विकद भी कहा है स्यो चरक 
ओर सुश्रुत ने पित्त को अम्र ओर कटु भी कहा हे । अन्तर इतना 
ही है किं सुश्रुत विदग्ध पित्त को अम्ल मानते है ओर चरक 
उसे जरू तथा अश्चिसयोग से बनने के कारण अम्र कहते हे । 
वस्तुत दोनो का अभिप्राय एकं ही हे । कफ को चरक “मधुरः 
खवणरसयुक्त मीडा भी मानते हैँ । च्यािक्षीरु के सिवा “सरः 
का अर्थं उचे नीचे पसरनेवारखा-स्थिर न रहनेवारा, 
शङद्विखसि अर्थात्‌ मल्कोः ठीला करनेवाका भी बताया 
जाता है । सव दोर्षो मे प्रवर होने के कारण वायु का निश 
म्रथम किया गया हे । 
अब मिरे दए इन दोर्षो की शाख-व्यवहाराथं सन्ञाहय 
बताते हए उनके मेदो का वर्णन करते हे । 
ससगः सन्निपातश्च तदूडिचिक्षयकोपत, । 
तौ षोढा दश्शधां चोक्ताबत्करषादिविकर्पनात्‌ ॥ 
दोषमसगै ओर सन्निपात्त--अपने प्रमाण सेबदे इए या क्षीण 
इए दो दोषो का सयोग ससर्ग कहराताहै ओौर इसी प्रकार बे 
इए या क्षीण हए तीनो दोर्षो के सयोग का नाम सन्निपात हे । 
उस्कर्षादि अर्थात्‌ बहे हुए मध्यम जर अल्प हस कट्पना से 
ये दोनो ससग ओर सन्निपात क्रम से ६ ओौर १० अकार के कहे 
गए हैजेसे किदो दोर्घो के मिश्रीभूत (9) बृद्ध-अल्य (२) 
छृद्-मध्य (२) मध्य-जल्प (७) बद्ध-शृद्ध (४) मध्यमध्य (६) 
अल्प-अल्प इस रकार छं ओर तीनो दोर्षो के सयोग अर्थात्‌ 
सन्निपात के १० सयोगया मेढ होते है जैसे कि (१५ वृद्ध-मध्य- 
मध्य (२) षृद्ध-अल्प-जल्प (२) मध्य-जल्प-अल्प (४) ब्द्ध- 
मध्यमध्य (५) ब्ृद्ध-बरद्ध-अल्प (£) मध्य~मध्य-अर्प (७) 
घृद्ध-शरद्ध-शृद्ध (८) मध्य-मध्य-मध्य (९) अल्प-जल्प-अल्प 
(१०) बद्ध-मध्य-अल्प । शरीर दोष, धातु ओर मर्छो का 
समुदाय हे । इनमे से दोर्घो का विवेचन हो चुका है ! अब 
शेष रहे धातुओं ओर मखो का विवेचन करते हे । यथा- 
रसाखङमासमेदोऽस्थिमज्ञश्क्राणि धातवः । 
सक्त दृष्या, मला सूघहाररस्वेदादयोऽपि च ॥ 
सक्त दुष्य धातु ओर मरु--रस, रक्त, मास, मेद, अस्थ, 
मजा ओौर वीयं ये सात घातु तथा मूत्र, विष्टा, स्वेद आदि मछ 
भी दृष्य ह । 
वक्तव्य--रस, रक्त, मास आदि सारतो की धातु सन्ता इस 
खिएहैकि इनसे शरीर की धारणा होती ड तथा वातादि 
दोर्षो द्वारा ये दूषित होते हे अत इनको दूष्यं मी कहते है । 
/ 


[य 








लः र भेन कं 


१ अम्छरसता चेह पिन्तस्योच्यते। अपेन समारग्वत्वात्पिन्तस्य । 
सुश्रते त॒ कटुत्वमेव पित्त स्योक्तम्‌ । जम्ता च विदग्धस्य पित्तस्योक्ता। 
यदुक्त--णविदग्ध चाम्कमेव च) इति! तेजोरूपपित्ताभिम्रायेणेव 
तन्निरस्त भवतीति चक्रदम्त । 

२ सर ग्यापिश्धीक सरणशीटमूष्वांध प्रवतंते न स्थिरभास्ते। 
दाकृदिश्च सीत्यरुणदम्त । 

२ उत्करषादिविकव्पनात्‌! आदिथदणेन मभ्यहान्यो परिह 
इतीन्दु । 

| ४ रसादय „ सप्त धातुसज्ञा ! श्षरीरधारणाद्भातव । तेच 
। दृष्या वातादिभिदोेद्‌ षणीया शती दु । 
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वातादि दोष इन दूषित करते ह अत दोषों कोन रसरक्तादि 
धातु्जो की अवश्य अपेक्ता रहती है क्योकि कमं ऊ चिना कर्ता 
की क्रिया ही असम्भव होती है ओर न कर्ता के विनाकर्मका 
कर्मत्व ही सिद्ध होता है! इस प्रकार वातादि दोषो के विना 
रसादि धातुओं का दूष्य नाम ओर रसादि दूरभ्यो के विना 
वातादि का दोष नाम टीक प्रतीत नहीं होता ! अत दोष ओर 
दर्यां की पारस्परिक अपेक्षा के कारण ही वातादि का दोष 
ओर रसादि का दुष्य नाम ठीक भ्रतीत होता ह ! केवर रस 
रक्तादि सात धातु ही नही, अपितु उक्त धातुओं आदि द्वारा 
दूषित होनेवाङा मूत्र, विष्ठा, पसीना, कान का चैर आदे 
सभी अर्थात्‌ कफ, पित्त, नासिका ओर कान का मल, पसीना, 
नख, बार, आख-चमडी-पुरीष से सम्बन्ध रखनेवाला स्नेह 
जौर सर्वं धातुर्भो का तेजोरूप ओज ये क्रम से रस रक्तादि 
सातो धातुर्जो के सभी मरु भी कफ-पित्त को छोडकर दूष्य ही 
हे किन्तु इनमे का सातर्वा मर ओज चिन्त्य है । “"दोष-घात्‌- 
ममू हि शरीरम्‌, इस वचन से दोष, धातु ओर मर इन 
तीर्नो की धातु सन्ता सिद्ध होती है । परमार्थत वातादि तीनो 
दोष ओर धातु है, रस रक्तादि सातो दूष्य ओौर धातु हे तथा 
पूर्वोक्त रसरक्तादि के कफ पित्तादि मर धातु, दूष्य एव मलं है । 
अब आचायं यह बताते हँ कि बिगडे हए वातादि दोष ही 
रोगो के कारणैः न कि धातु ओर मरू ! धातु ओर मलो की 
रोगहेतुकत्व कल्पना केवर ओौपचारिकी अर्थात्‌ कहने भर फ 
रिष है । यथा- 


रसादिस्थेषु दोषेषु व्याधयः सभचन्ति ये । 
तज्ञानिस्युपचारेण तानाह तदादवत्‌ ॥ 


दोष ही रोगो के कारण-रसादि धातुर्ओ भँ वातादि दोषों 
के रहते इए जो व्याधिषए्‌ होती ईह, उनके किए रसोत्पन्न र्छो- 
त्पन्नादि भाचायों का कहना धृतदाहवत्‌ केवर उपचारमाच्र है । 
तपे हए श्रत मेँ स्थित अभ्रिसे जल्नेपर रोग फतेह कि 
“यह धी से जर गया” परन्तु वस्तुत यह कथन ठीक नहीं है 
कर्योकिं जलने की शक्ति धरत की महीं है किन्तु घृत मे स्थित 
सन्ताप या अक्िकीही है । इसी प्रकार रसरक्तादि हारा कहे 
जानेवारे रोग भी वस्तुत उनके हारा नही, अपितु उनमें 
रहनेवारे वातादि दोषो के ही उतपन्न किष हए ्ोते दह । 

अब रस, र्त आदि सतो धातुर्भोके कर्मो का कमसे 
वणेन करते ईह । 


न 

१ दूषयन्तीति दोष ) श्रतोऽवद्य ते दृष्यमपेक्ष पे! कमं विना 
कतु क्रियाया असभवात्‌। कर्तार विना कर्मणो न कर्म॑प्वम्‌ । एव 
दौषैविना रसादरीना दृष्यनाम न घटते ¦ वैवनापि वातादीनां दोष 
नाम । तस्मात्परस्परपिक्षत्वाद नयोदभ्यदोषयोदृष्यत्वेन दोषत्वेन च 
सज्ञालाभ इत्यरुणदन्त । 

२ न केवर रसादय एव दृष्या यावन्मरासतेऽपि धालादि 
भिदुभ्यन्त शत्यरण । मू्रशकृती अन्नमलौ, स्पेदो मेदोमरु , रादि 
शब्दान्मासाश्थिमञ्जशुक्रमका । अत्र सप्तमो मरुश्चि त्य । वक्ष्यति 
हि- “कफ पित्त मखा खे प्रसेदो नखरोम च । स्नेहोऽक्चित्ः्व 
शामोजो धातून क्रमञ्चो मला ॥ इ न कफ़पित्तयोदोषत्वान्न दृभ्यत्वम्‌ 1 


धषाक्सडदे 
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पणन ज्ोनं केपः सनेदो घारणएपूरणे 1 
गर्भोत्पादश्च कमणि धातूनां क्रमहो विदुः ॥ 


रसादि धातुर के कमे- रसादि धातु के कमस प्रीणजु- 
( चित्तभ्रीति ›) रस का, जीवन ( जीवन काया अष्टबिन्दुक 
रक्तमय समस्त भावो के अ्रहण--धारण--विवेक-कायं के 
करनेवारे ओज का रक्तण करना ) रक्तका, रेप ( अर्थात्‌ अश्थि 
आदि पर रेप करना ) मास का, नेह ( शरीर की स्िग्धता 
या चिकनाई ) मेद का, अन्यथा मांस के र्षि को 
आधार ही नहीं रहता अत धारण ( शरीर का धारण 
करना ) अस्थि का, पूरण (अस्थिर्यो का पूरण करना) मजा का 
ओर गभोंत्पादन ( गभं की उस्पत्ति करना ) शुक्र अर्थात्‌ 
वी्यं॑का कर्म है यह धातुर का एक एक मुख्य कर्म 
ही कहा गया है किन्तु सुश्रुत उक्त धातुओं के कर्मो का विशेष 
वर्णन करता है । उसके मत से रस तुष्टि, प्रीणन ओौर रक्तपुष्टि 
करता हे । रक्त वर्णभ्रसाद, मासपुष्टि भौर जीवन का रक्षण 
करता है । मास शरीर जौर मेद्‌ की पुष्ट करता है ! सेद्‌ स्नेह, 
स्वेद्‌, ढत्व ओौर अस्थिर्यो को मजवूत करता हे । अस्थि देहु 
धारण ओर मजा की पुष्टि करता हे! मजा प्रीति, स्नेह, बर, 
शुकपुष्टि जौर अस्थर्यो का पूरण करता हे तथा शुक्र पय, 
च्यवन (शीघ्रता से विलसन्‌ ), ओति, देहबरु, हषं ओर गभो. 
सत्ति करता ह । सुश्रतोक्त धातुओं द्वारा उत्तरोत्तर धातुओं की 
पुष्टि का समर्थन आचायं के इस अथिम कथनसे भी 
होता है। 

क्षरीरं धारयश्व्येते घोत्वादाराश्च सवेदा ॥ 


धातमन्ञा का कारण--ये पूर्वोक्त रसर्तादि धातु शरीर को 
धारण करते है ओर धातुजं के आहार है । भावार्थं यह दै किं 
जिस प्रकार भ्राणि्यो की बृद्धि का कारण आहार हे, दीक हसी 
प्रकार धातुर की बृद्धि काकारण धातुही रह । पूर्वपूर्वं धत 
उत्तयेत्तर धातुओं के आहार हे, जैसे कि रस धातु रक्त का, र्छ 
मास का, मास मेद्‌ का, मेद्‌ अस्थि का, अस्थि मजा का, मजा 
करका ओौर श॒क्र सवं धातुओं ॐ सारभूत भोज का आहारं हे । 


वातादि दोषो के ध्रद्धि ओर हानिके कारणो कीतरहदही 
अब आचार्यं समस्त भावो की घृद्धि ओर हानि के कारणका 
वर्णन करते ईह । 


वृद्धिः समानैः सर्वेषा विपरीतेर्विपर्ययः ॥ 





९ प्रीणन चित्तप्रीति ! जीवन जीवित प्राणनमिति यावत्‌ । तथा 
च रक्तमथमष्टबिन्दुकमोजोनाम भावानां ग्रहणधारणविवेककायकरम्‌ । 
लेपनमस्थ्यादीना रेप । शरीरस्नेहो मेदस । हरीरधारणमस्थ्न । 
अन्यथा निरवरम्बन मास स्यात्‌ । पूरणमस्थ्नो मजञ्जञ॒ कमे इनीन्दु । 

२ रसस्तुषटि प्रीणन रक्तयुष्ट च करोति । रक्त बणप्रसाद मास- 
पुष्टि जीवयत्ति च्‌ । मास शरीरपुरटि मेदसश्च । मेद स्नेहस्वेदौ दृढत्व 
पुषिमस्थना च । अस्थि देहधारण मञ्ज पु्टिच ! मञ्ना प्रीति स्नेह 
बर शुक्रपुष्टि पूरणमस्थ्ना च करोति) शु पेयं च्यवन प्रीति देद्बेर 
हषं बीजार्थं चेति । 

३ एते चानन्तरोक्ता धात्व शरीर धारयन्ति । धात्वाहारोश्च ! 


इति हेमाद्रि । गादिखब्दाप्कणमलादीना ग्रहणम्‌ । च क्ब्दान्मलाना, , आहासे यथा जन्तूना वृदधिकारण तयैव धातूना धातव एव॒ वृद्धिकार- 


धातुसश्ापि देहधारकत्वादितीन्हु । 


| णम्‌ । पूवं पूवो धाठुररस्योष्ठरस्याार श्ीन्ु । 


१] 


धूभस्थानम्‌। 
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जौर विपरीत भावों से विपर्यय अर्थात्‌ हानि होती हे । 

वक्तं य--सामान्य ओरं विपर्यय का निर्देश यहा केवर 
जायुर्वेदोपयोग के किष ही किया गया हे, न कि “सामान्य च 
विशेष च, इस वैरो षेकोक्त महाविषय को छेकर, क्योकि उससे 
श्यवहार-सिद्धि नहीं होती । इसी ख्दय को सामने रखकर 
ग्रभ्यकार कहते है कि दोष, धातु जर मरादि समस्त श्चारीरिक 
भावों की दद्धि इनसे समानता रखनेवाङे भारवे हाराः इव्यं 
गुणकम मेद्‌ से होती है ओर विपरीत भावों से विपयंय (हानि ) 
होती है परन्तु ध्यान रहै किजोजो भाव जिस जिस भावसे 
जितने अज्ञ मे समानता रखता है, बृद्धि एव हानि भी उतने ही 
प्रमाणम होती है जोर वह भी उसी वस्था मे होती है जब 
कि उक्त समान-विपर्यय भार्वो का अर्थात्‌ सामान्य ओर विरोष 
छा शरीर के साथ सम्बन्ध होता है' । वस्तुत यह बडा भारी 
मौलिक सूत्र सक्तेपमें कहा गया हे, इसरिएु किं वातादि तीर्न 
दोष तथा रसरक्तादि धातुओं को साम्यावस्थामे रखना ही 
दस आयुर्वदशाख्चका मुख्य प्रयोजन है! साराश, वेद्य को चाष 
किं वह क्षीण हुए किसी धातु को तत्सम जौषध, आहारविहा- 
रादि कराकर बद़ावे ओर बदे इए धातु को तद्वेपरीत ओौषधा 
श्ञविहार द्वारा घटवे । यही वेद्य का मुख्य कर्तव्य हे । 

ष्य, गुण ओर च्छिया द्वारा किस प्रकार धातु-मर आदि 
मँ इद्धि जीर हानि होती हे, अब इसे ऊच उदाहर्णो द्वारा 
समन्नाते हँ जेसे कि द्रग्यस्वभाव से वायु का अन्य वायु समान 
ओर बद्धिकारक है, यह द्रग्य सामान्य इभा । उसी वायु को 
र्षु ओर रूक गुण-तसाधम्थात्‌ मरिच बढ़ती है । चलनादि 
साधम्यं से सरणादि क्िया-सामान्थ शरुद्धिकारके होता डे । 
दसी प्रकार दभ्यसामान्यतां के कारण रक्त से रक्त, मास से 
मास, मेद्‌ से मेद्‌, तरुणास्थि से अस्थि, मजा से मजा, शुक्र 
से शुक्र, आमगभं ( अण्डा आदि १ से गर्भ॑, दूध से कफ, उसी 
दूध से उत्पन्न धृत से वीय॑की बृद्धि होती हेः । यहा रक्त का 

१ एतप्समानमस्मान च सामान्यविरेषरूप गोतादिविषयम 
पेश विज्ञेयम्‌ । न त॒ द्रन्यत्वसपादिमहाविषय सामान्यम्‌ । ततो न्य 
वहारासिद्धरितीन्दु 1 

२ स्ेषा दोषधातुमलादीना शरीराश्रितानां, समावैसतुस्यसद्धा 
षैरित्यरूण ! 

र “सर्वेषा सवेदा बृद्धिस्तुल्यदरन्यय॒णक्रियै 1 भातरैम॑वति मावा- 
ना विपरीतेविपयंय ॥' इति 

४ समाने सदर सर्वेषां वृद्धि । यो यो येन यावता चश्िन 
यस्य समानस्तेनेव तावता चशेन सदृशेन स तस्य वृद्धिकारणम्‌ 
एन सवमावानामप्युह्यम्‌ । इन्दु 

५ प्रवृत्तिरमयस्य तु इति । कारणमिति शेष ! उभयस्य सामा 
न्यस्य विशेषस्य च, भ्रदृत्ति प्रवतेन शरीरेणाभितवन्ध , इति यावत्‌ , 
एवभूता प्रदृ्त॒धातुसामान्यविङेषयोकृदिहासे कारणमित्यर्थ शति 
चरकटीकायां चक्रदत्त । 

& यया वायोरन्यो वायुद्रन्यस्वमावेमैव समान तस्यैव भरिच 
राषवरोकषय॒णत तस्यैव सरणादिका क्रिया चठनादिसाधरम्या- 

1 

७ मासमाध्याभ्यते मासेन भूयस्तरमन्येभ्य' शरोरधातुभ्यं , तथा 
रोदितं रोदितेन, भेदो मेदसा, वसा वसया, अस्थि तरुणास्ा, मनना 
मज्जा, शक्र शुकरेण, गभंर्त्वामगर्भेगेति चरक । 





वृद्धि ओर क्षय--समरत भार्वो की समान भार्वो से घद्धि | रक्त से, कफ का दूध से। दूध से उ्पन्न धृत से वीयं का बढ़ना 


जलीय होने के कारण से है! मास से मास का बढ़ना, पाथिव 
भाव के कारण है 1 इसी भ्रकार जीवन्ती काकोखी आदि जौष- 
धिद्रव्यो से स्नेह-बर पुरषत्व ओर ओज की द्धि मे इनका पार- 
स्परिक सौम्यभाव सामान्य कारण हे । ठर्व्यो के सामान्य जौर 
विदोष से ही नही, किन्तु कही दर्यो का तथा कर्मो का प्रभाव 
भी ष्ृद्धि ओर हास का कारण होता है, जैसे कि मरिच, पञ्च- 
कोरु, भल्लातक आदि का बुद्धि मेधा-जग्नि को चद़ाना इनके 
प्रभाव के कारण ह । इसी प्रकार पित्त ओर आमरूा इन दोनों 
के आम्कसामान्य होते इए भी आमरूकगत शिशिर भ्रभाव 
पित्तगत अम्कप्वादि बढ़ानेवाखा न होकर धषरनेवारा 
होता हे। 

जाति या दन्यसामान्य की तरह ्ब्यो का गुणसामान्यं 
भी विशेष व्यापक दिखाई देता है । केरा, मोचरस, खर्जर, ये 
पार्थिव द्रव्य होते इए मी अपने स्निग्ध, गुर, शीतादि-गुणसा- 
मान्य के कारण जीय कष के बढ़नेवारे होते है । भावार्थं 
यह हं कि गुर, ख्घु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मन्द्‌, तीदण, 
स्थिर, सर, मृदु, काठन, विश्ञद्‌, पिच््रु, दग, खर, सु चम, 
स्थूर, सान्द्र ( गाढ़ ) मौर व ( पतङा ) या ब्रवाही इन 
बीस गुर्णो मे जो गुर है, वे गुर आहार विकार गुणवारे द्रव्यो 
के सेवन से द्धि को प्राप्त होते ह जौर उनसे रधुओं का हास 
होता है । समस्त धातुओं के सामान्य योग से या विपरीत 
यु्णो से इसी भकार इद्ध ओर चय होते हे । 

शारीर, वाणी ओर मन का क्रियासामान्य तीन प्रकार से 
षृदधि का कारण होता है, जेसे किं श्षरीर से दौोद्ना, छांषना, 
तेरना ये चरुत्वसामान्य से तयेव माषण, अध्ययन, गोयन इस 
वाणी के क्रियासामान्य से ओर चिन्ता, काम, शोक, भय आदि 
मानसिक क्ोभसामान्य से वायु की बृद्धि होती हे । कोध, 
ई्यादि सतापकारक होने से पित्त की ओर सोना, जारस्य 
आदि स्थेयं सामान्य से कफ की चद्धि होती है । इनके विपरीत 
भाव वात, पित्त ओर कफ के घटानेवाङे होते ई । विस्तारभय 
से यहा केवर दिग्दर्ञंनमान्न ही कराया गया हे । अधिक देखना 
हयो तो अष्टाङ्गहृदय मे इस विषय पर अरूणदत्त की सवाङ्गसुन्द्रा 
ष्यास्या का तयैव चरकसहिता में चक्रदत्त की व्याख्या का 
अध्ययन करं । 

दर्यो के वणन के अनन्तर अब आचाय उनके भीतर रहने- 
वारे रसो का वर्णन इसरिएु करते दै कि पञ्चमहाभूतो का 
कार्यरूप दव्य अपने रस, वीयं, विपाक ओर भ्रभावसे ही कायं 
करनेवाङा होता है । 

रसा स्वदस्नलवणतिक्तोषणकषायकःा, 1 
षड्‌ , द्रड्यमाश्चितास्ते च यथापूर्वं बलावदाः ॥ 
रस ओर उनका आश्रय~द्रृष्य मे रहनेवारे मधुर, अस्छ, 





१ तत्रेमे शरीरधातुयुणा सख्यासामथ्य॑कस । त्था --युर्‌- 
लबुश्चीवोष्णस्निग्धरूश्चमन्द तीक्षणस्थिरसरणग्रदुकषिनि विशद पिच्छिकर्ल- 
श्णखरसच्मस्थूरक्तान््द्वा । तेषु ये गुरवस्ते गुरुभिरादारविकारयुणै 
रभ्यस्वमामैराप्याग्यन्ते, रुषवश्च हसन्ति र्यवस्तु र्घुभिराप्याष्यन्ते, 
गुरवश्च हसन्ति! एवमेव सवंधातुयणानां सामान्ययोगादडुद्धिः, 
बिपययादहास इति चरक । 


१२] 
क्वण, तिक्त, कटु ओर कषाथये दु रस ह तथा इनमे जो रस 
जिस रस के पूर्व मे हे वह उससे बरुवान्‌ होता है । 

वत्तन्य--रसना (जीभ) के ग्रहण करने पर ही इनके स्वाद्‌ 
की पहिचान होती है, इसी किष इनी रसं सक्ञा है । सीधी 
बोलचार मे इनका अथं मीठा, खदा, नसकीन, कड्भा, चरपरा 
जौर कसेका होता है । उदाहरणार्थं धृत-गड आदि मधुर, 
इमरी-विजौरा आदि अम्क, सैन्धव-सौवर्चरादि रवण, 
चिरायता-कुटकी आदि तिक्तः मरिच-यण्टी-पीपरु आदि कटु 

हरड~बहेडा आदि कषाय रसवारे कहे जा सक्ते है । 

यथापूव बरावह अर्थात्‌ कषाय रस से पहला कटु रस उससे 
वलवान्‌ है । इसी भ्रकार कटु से तिक्त, तिक्त से रवण, ख्वण 
से अम्ल ओर अम्क से मधुर बरुवान्‌ है । इससे यह भी सिद्ध 
हआ कि सब रसो मे बख्वानू मधुर ओर हीनब कषाय रख 
है । यह क्रम प्राणिर्यो के अभीष्टोर्कषं के किए कहा गय। है 
क्योकि मधुर रस सबको अधिक प्रिय होता है । इससे उत्तरो- 
त्तर अम्ल, रुवणादि रस कम से कम प्रिय होते है । मधुरादि 
सो की गणनासेही६ की उपरुन्धिहो जाती हे, फिर भी 
“षट्‌ * कहने का ताप्प्यं यह हे किं तरतम;तथा ससर्गता आदि 
से रसो के अनेक भेद होते हुए भीमूरुरसर्हीहे। अगे 
इसी सूत्रस्थान मं इनका विरोष वर्णन किया जायगा । इसङ्णए 
हम यहा इतना कहना ही अखम्‌ समक्षते है । 

ये उपयुक्त ६ रस किन किन वातादि दोषो को शान्त ओर 
प्रकुपित करते दै अब यह बताते है । 


तत्राद्या मारुत ध्नन्ति जयस्तिक्ताद्यः कमात्‌ । 

कषायतिक्तमथुरा, पित्तमन्ये तु कुर्वते ॥ 
मधुरादि रसो के काय--आद्य अर्थात्‌ मधुर, अस्र ओर 
ख्वण ये तीन रस वायु को शान्त करते है भौर तिक्त, कटु तथा 
कषाय वायु को बढ़ते हैः । तिक्त-कटु-कषाय कफ का नाह 
करते हँ ओर मधुर-अम्ल-रवण फफ को बढाते $ 1 कषाय- 
तिक्त-मधुर्‌ पित्त का नाश करते है जर अम्क-रुवण-कटु पित 
को बढ़ते द । इससे यह सिदध हभ भि मधुर रस वातपित्त को 
हरनेवाा ओर कफ को करनेवाला है । अम्र रस वातष्टारक 
जौर कफपित्तकारक हे । रवण वायुहारक तथा कफपित्तकारक 
हे । तिक्त कफपित्तनाशषक तथा वायुकारक दै । कट रस कफ- 


नाक ओर वातपित्तवर्ध॑क है। कषाय रस कफपित्त को हरता 
ओर वायु को करता है । 


अब आचायं रसो के आश्रयरूप त्रिविध द्रव्य का वर्णन 
करते ह । 
शमन कोपनं स्वस्थहितं द्रव्यमिति जधा ॥ 
त्रिविध द्रन्य--शमन, कोपन ओर स्वस्थ (नीरोग) फ किए 
हितकारी रेसा दन्य तीन प्रकार का होता है। 
वक्तव्य--उपयुत्त तीन प्रकारो के अतिरिक्त (तिः श्ष्द से । 
प्रतीत होता हे किं द्व्यके दो अथवा अनेक प्रकार भी हो 


य 
१ रसनार्थो रस श्ति चरक । रस्यत धाखात श्ते रस । 
रसना इति निह्ामाद्य इति चक्रदत्त । 


२ चत्र सर्व॑-माणिनामिष्टतादादौ मधुर ऽक्त । तदनु 


तु च प्राण्य 
भीषटोल्कवन्मेणेवाम्लादिनिरदक्रमो 


बोडव्य शति चक्रदष्त ¦ 


श्रण्ज्गसङ्है 


[ श्० १२ 
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सकते है । अरुणदत्त जौर चन्द्रनन्दन द्रव्य के शमन, कोपन 
तथा स्वस्थहितकारी इन तीन मेदो को मानते है किन्तु इन्दु ओर 
हेमाद्रि इस का खण्डन करते इए कहते हे कि ये भेद विश्च 
प्रभाववारे द्रव्य एव तदाश्रित रसादि मे रहनेवारे उस प्रभाव 
हैजो रसादि की कुमी अपेता न करता इजा शमनः, कोपन एव 
स्वस्थहित को करता है ओर उसी का यहा दर -यशब्द्‌ से निर्देश 
किया गया हे । ^ 

जो दन्य सम ओर विषम (विपरीत) रसादि से युक्त होते 
हुए भी वातादि दोषो का शमन करता है, वह शमन हे, जेसे किं 
मधुर ओर ठण्डी होकर भी जीवन्ती कफ का शमन करती है 
तथेव कट-रस-पाकवारा लश्यन गुर्‌ सिग्ध होते इष्ट भी कफ 
ओर वात को हरण करता है । 

जो द्रव्य सम ओर विपरीत रसादिवाखा होते इए भी 
वातादि दोषो को कुपित करता है, वह कोपन है, जेसे कि गुर्‌ 
उष्ण ्िग्ध ओर मदुर होते इए भी फाणित वायु को कुपित 
करता है तथा वैसे ही युर्णोचाखा उडद पित्त ओर कफ को 
कुपित करता है। 


जो द्रव्य वातादि दोषो के सयरुद्धिं का हेतु हौकर भी स्वस्थं 
के ङिष्‌ वातादि की य्रद्धि नहीं करता, बह स्वस्थहितकारी 
हे, जैसे कि गुरु, मधुर, रूर ओर खण्डा होने पर भी जौ स्वस्थ 
पुरूष के पित्त का हास (कय) नहं करता ओर न दूध ही भारी, 
मधुर, क तथा रण्डा होते हुए स्वस्थ के कफ को कुपित 
करता हे । 


वस्तुत हेमाद्वि के मत से ये सब रसादिगतं प्रभावकेही 
उदाहरण है, जेसे किं मन्थकार आगे कर्हैगे कि “रसादि की 
साम्यावस्था रखने मे जो विशिष्ट क्म हे, उसे प्रभावोष्पन्न सम. 
क्षना चाहिए! 


जब आवचायंद्रष्यगत दो प्रकार के वीयं का वर्णन करते है । 


उष्णश्लीतगुणोत्कषा्त्च वीयं द्विधा स्यतम्‌ ॥ 

दिविध वायै- द्व्य मे उष्ण ओरं शीत गुण की अधिकता 
से वीयं दो प्रकार का कहा गया है अर्थाव्‌ प्रत्येक द्व्य उष्ण- 
वीयं था शीतवी्यवारा होता हे 1 सारा यह हे किं गुरः, रषु, 
सिग्ध, रुत, मन्द्‌, तीच आदि आयुर्वेदोक्त २० गुर्णो 
प्राधान्य उष्ण जौर शीत इन दो गुर्णो काही हे! कायान्निङे 
पाक से यद्यपि आठ गुण निष्पन्न होते ह किन्तु इन मे भी मुख्य 
गुण उष्ण ओर शीत ही है । सभी दन्यो के पञ्महाभूतात्मक 
होते हए भी जगत्‌ अश्भिषोमीय गुणवाका माना गया है, अत 
भरत्येक द्रव्य मे कायं करने को शक्तिरूप वीयं उष्ण जोर श्षीत 
दोही प्रकार कामाना गयादहे। 


-------------(-(-((-(-([[_[ 

१ इति अनेन प्रकरेण शमनादिभेदेन त्रिधा त्रिप्रकार द्रम्यम्‌ । 
अन्येन प्रकारेण द्विषा अथवा अनेकधा इति शब्द्‌ भरकारार्थैऽ भिहित ¦ 
इत्यरणदत्त । 


२ रसानामाश्रयो द्रव्य यद्रसादीननपेक्ष्य प्रभावादेव किग्नित्‌ 
करोति तत्‌ तरिप्रकारमितीन्दु । प्रमावभेदानाह-शमनमिति । प्रभावो 
रसादिष्वन्तरङ्ग इति घोतयितु द्रभ्यशब्देनोक्त । अन्ये तुः द्रम्यभे- 
दानाहं । तत्त न सम्यगिति हैमाद्रि । 

२. “रसादिताभ्ये यत्कं विचष्ट तल्ममावजम्‌ 1» इति 
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1 3 १ 0 क नण क जनमः क 1१ [। ज जा, कथि सि कि 


सृज्रस्थानम्‌ । 
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द्भ्य ॐ द्विविध वीयं को कहने के अनन्तर अव उसी के ' या शान्त होता है । विकाषी गुण वह है जो सब धातुओं की 


तीन प्रकार के विपाक का वर्णन करते हे- 
चिघा विपाको दध्यस्य स्वाद्धस्लक टुकामक' । 


-भेविपाकत्रय- व्य का विपाक मधुर, अभ्र ओर कटु रेते 
तीन प्रकार का होता है! भावार्थं यह है कि सभी दर्यो के रसो 
का उमटरा्चिसयोग से दूसरे रसरूप मे परिणत होना ही विपाक 
करता है ओर वह भी निश्चित कर्मनिष्ठाचुमित एक रूपवारा 
हीदोता है, न किं अनेक रूपवारा । सारा, द्रव्यरस का 
विपाक पहर मधुर, इस के अनन्तर वही जठरा से पककर 
अश्क ओर त्पश्वात्‌ भली भोति पककर वही कटु विपाक होता 
है । मधुर ओर रवण रस का मधुर, अम्क रस का अम्र ओर 
कटु-तिक्त-कषाय इन रसो का विपाक कटु होता हे । 


अब द्भ्य के आश्रय मे रहनेवारे गुर्णो का वर्णन करते ह- 


गुरुमन्दहिमस्निग्घन्छद्णसान्द्रख दु स्थिराः ॥ 
गुणाः ससूदमविशदा विक्ातिः सविपयंयाः। 
इन्द्रियाथौ व्यवायी च विकाषो चापरे गुणः। 
व्यवायी देदमखिल व्याध्य पाकाय कर्पते ॥ 
विकाषी विकषन्‌ घातुन्सन्धिवन्धान्विुञ्चति । 
सरतीद्णप्रकर्षो तु कैथित्तौ परिकीर्तितो ॥ 
सक्वं रजस्तमश्चेति जय. पोक्ता महागुणाः ॥ 
द्रव्यो के बौस युण--इस पद्य मे वर्णित गुर्वादि दसं ओर 
न के विपरीत दस ये सब भिरुकर द्रग्य मे बीस गुण होते 
ह । यथा-गुरूखघु, मन्द्‌-तीच्ण, शीत-उष्ण, स्निग्ध रुत्‌, 
छचण-खर, सान्द्र दव, खदु कठिन, स्थिर-सर, सूच्म-स्थुर, 
विदद्‌ ओर पिचु । इनका अर्थं बोरुचारु की भाषा में कम 
से भारी हल्का, मन्द्‌ तेज, टण्डा गरम, चिकना रखा, संवारा 
खरद्रा, गाढा पतखा दव, नरम-कड़ा, स्थिर चरु, सूच्म-मोटा, 
स्वच्छ-गेदरा होता हे । ये वीस गुण कर्मपरस्व जपना वैरिष्टय 
रखते है! यथा च्रहण मे गुर, रधन मे लघु, शमन मे मन्द, 
शोधन मे तीचण, स्तम्भन मे शीत, स्वेदन मे उष्ण, क्रेदन मे 
जिग्ध, शोषण में रुक्त, रोपण में चण, रेखन से खर, प्रसादन 
मं सान्द्र, विखोडन मे इव, थन मे खदु, दीकरण मे किन, 
धारणम स्थिर, प्रेरण मे चरू, विवरण सें सूच्म, सवरण मे 
स्थर, कालन में विशद, रेपन मे पिचिटं । यद्यपि व्यवायी, 
विकाषी, आशुकारी, अ्रसन्न, सुगन्ध आदि सविपर्यय ओर भी 
करई गुण दिखाई देते हँ परन्तु उन सब का अन्तर्भाव उपर्युक्त 
बीस गुर्णो मेँ ही हो जाता है । विस्तारभय से हम यहा इतना 
निरंश करना ही उचित समन्नते हे! वाग्भराचार्यं स्वय आरो 
कते हे कि शब्द्‌, स्प, रूप, रस जर गन्ध ये इन्द्र्यो ॐ 
पाच अथं तथा व्यवायी-विकाषी.ये भी गुण ई । इन मेँ व्यवायी 
बह है जो भ्रथम सपूर्णं शरीर मे ष्या होकर किर पचता हे 


1 व । 1 


१ एव कमनिष्टानुभित एकरूपावस्थो जाठरान्निसयोगाचो रसाना 
रसान्तरोद्धव , स एव विपाक । न तुयो जटराभ्चिसयोगमाताद्रसा 
नामनेकावस्थ । प्राड्मघुरोऽनन्तर स एव पच्यमानोऽम्कस्ततो विप 
च्यमान स एव कट़विपाक श्प्यरण । 

२ वाग्भध्कृताष्टङ्गहृदयस्यास्वैव पयस्यावलोकनीय हेमाद्विक 
तमयुरवेदरसायनम्या्यान प्रमाणाम्‌ । 
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हिसा करके खन्धि-बन्धन उपरेपादि का नाद्य करता' हे । को 
आचायं व्यवायी अौर विकाषी गुण को कम से सर र तीच्ण 
गुण का प्रकषं मानते है परन्तु एकीय मत होने से यह उनका 
कथन आद्रणीयं नही है ! इन सब गुर्णो के अतिरिक्त शाख- 
व्यवहाराथं सख, रज जौर तमोयुर्णो का भी महागुण नाम से 
निर्देश किया है । 


वातादि दोषो का वैषम्य ( क्षय बृद्धि ) ही रोग का जौर 
साम्य जरोग्यता का मूल कारण माना गया है अत आचार्य 


अब कहते है कि उक्त दोषों का वेषम्य जौर साम्य किनके इरा 
कर्योकर होता हे । 


कालाथेकमणा योगो हदीनमिथ्यातिमा्ञकः 1 
सम्यम्योगश्च विक्ेयो रोगागोग्येकक्रारणम्‌ ॥ 


रोग जौर आसोग्य का कारण--कार, अथं ओर कर्म इन के 
हीन, मिथ्या, अति ओर सभ्यग्योग ही रोग तथा नीरोगता का 
एकमान्न कारण जानना चाहिए । 

वक्तव्य--श्षीत, उष्ण ओर वर्षां इन तीन विभागों के कारण 
काल तीन प्रकारकाहे, जैसे कि शीतकारु, उष्णकारू एव 
वर्षाकाल ! पञ्चमहाभूर्तो के गुण इन्द्रियों के अर्थं पाच है ओर 
वे है शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस जरं गन्ध । इसी प्रकार क्म तीन 
प्रकारके है ओर वे शरीर, मन तथा वाणी के चेष्टास्वरूपदहे 
अर्थात्‌ शारीरिक, मानसिक एव वाणीक्रुत ये कर्मो के तीन भेद 
हे! इन कार, अथं ओर कमं के हीन, मिथ्या तथा अतियोग 
हीरोगके कारण है ओर नीरोगता का कारण इन सब का 
सम्यक्‌ योग हे ! इन सब का स्पष्टीकरण निन्न प्रकार हे- 


कार का हीनयोग उस के स्वरूप की हानि हे, मिथ्यायोग 
उसके स्वरूप की विपरीतता हे ओर अतियोग उसके स्वरूप का 
आधिक्य हे, जसे कि शीत, उष्ण जौर वर्षका होते हृषु भी 
ठण्ड, गमी ओर वर्षां की हीनता अर्थात्‌ शीत, उष्ण, वर्षाकार 
म दण्ड, उष्णता एव वर्षा का नितान्त कम होना, यह काल 
का हीन-योग है । इसी प्रकार शीतकार मे उष्णता, उष्णकार 
मे शीतता तथा वषांकारू मे वषां कान होना, यह कारका 


मिथ्यायोग हे । उक्त शीतोष्णवर्षाकारु से प्रमाण से अधिक 
अति ड; अति गमौ ओर अति वर्षाका होना, यह कारका 
अतियोग कहराता है । ये तीनों हीन मिथ्या अतियोग ही रोग 
के कारण होते हे ओर पूर्वोक्त तीनों कारों का सम्यग्योग अर्थाव्‌ 


जसा चप वेसा शीतोष्ण वषं का योग नीरोगता का सुख्य 
कारण हे । 


अपने अपने अथं अर्थात्‌ शब्द्‌, स्प, रूप, रस ओौर गन्ध 
के साथ इन्द्र्यो का हीनसयोग हीनयोग है ! पुरष जिस अर्थं 
को नही चाहता उसके साथ इच्दिर्यो के सयोगका नाम 
मिथ्यायोग हे ओौर दन्द्यो के अर्थौ के साथ अत्यन्त सयोग 





» विकाषी धातून्विकषन्‌ दिसन सन्धिबन्धानुपलेपादिकान्सुञ्चति 
नाश्चयतीतीन्दु । 


२ “सरतीदणप्रकषोँ तु केशिन्तौ परिकेरिपितौ"ः शति ! तदेकीय 
मतत्वादनादरणीयम्‌ । तदादरणे य तेरे न्यवायिबद्धबिट्‌कयोरभिधान 
तददिख्द स्यादिष्मादि हेभाद्रि । 
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को अतियोग कहते है । ये तीनो शब्द्‌ स्पर्शा द्‌ इन्द्रियो के हीन ¡ न्तुक, इनमे का कोई भी रोग रेखा नही होता जिस मं 
मिथ्यातियोग शग के कारण ई ओर इन्द्र्यो के साथ उन के ' वातादि दोषो की श्ह्त्ति न होती हो । शारीरिक जर आगन्तुक 
अर्थो का सम्यक्‌ अर्थात्‌ जितना चाहिए उतना उचित योग | इन दोनों प्रकार के रोगो के अधिष्ठान (स्थान ) भी शरीर 
आरोग्य का कारण हे । , ओर मनये दो हे परन्तु ध्यान रहे कि इन सव की पीडा शुभरीर 
शरीर, वाणी नौर मन ॐ क्म की हीन प्र्ृ्ति हीनयोग, | ओर मन इन दोनो को परस्पर होती हे तथा वस्तुत इन सब 
इन के द्वारा यथासमय किण जानेवारे मलमूत्रादिविसजेन, | र्गो का सन्ताप मन को होता है । ह 
भाषण, चिन्तनादि कर्मो े स्थान मे अन्य कर्मो की श्रघृत्ति रोग जहा पर रहते है उस स्थान को अधिष्ठान कहते है 1 
मिथ्यायोग जौर मन, वचन तथा शारीरिक कर्म॑ की अत्यन्त ¦ रोगो ॐ निज ओर आगन्तुक मेद्‌ से दो प्रकार दहै, वैसे ही 
रबरृत्ति अतियोग होता हे । यही तीन भकार का कर्मो का सयोग , उनके अधिष्ठान अर्थात्‌ रहने के स्थान भी शरीर जर मन ये 
रोग का कारण हे ओर सम्यक्‌ जर्थात्‌ शरीर, मन, वाणी इनके , दो ही है 1 उदाहरणाथं वर, रक्तपित्त, कास, अतीसारादि का 





क्मौ का यथावत्‌ होना आरोग्य का कारण है । स्थान शरीर है ओर मद्‌, मूर्च्छा, सन्न्यास, मरह, भूतोन्माद्‌, 
रोग ओर आरोम्य किसका नाम है अव इसका स्पष्टीकरण अपस्मार, राग, देष आदि का अधिष्ठान मन हे। 

करते हे- वातादि दोष रोगों के कारण माने गये है परन्तु वे शारी. 
रोगस्त॒ दोषवेषस्य दोषसाम्यमयेगता | ' रिक रोगो के ही उत्पादक हो सकते हे, मानसिक व्याधियों के 


| धिक रोग 

रोग ओर नीरोग के कारण~-वातादि दोषो की विषमता | 0 १ ५२.. 
अर्थात्‌ समुचित प्रमाण से बढ़ना या घटना अथवा अपने स्वरूप दोष नियत है? अव आचाय इस शङ्का का निवारण 
से च्युत ( विचित ) होना ही रोग है ओर अपने सञुचित ' करते & \ 
प्रमाणम बने रहना ९ न बढ़ना ओर न घटना) या अपने | तो 
स्वरूप मे बने रहना आरोश्य या नीरोगता है । यहा दोष शब्द्‌! रजस्तमश्च मनसो दौ च दोषाडुदाहतौ ॥ 
अन्तरङ् हेत॒मात्र का उपरुचण है अत वातादि दोषो तथा | मन केदो दोष--रज ओर तमये दौ दोष मन के 
रसरक्तादि दूर्यं की विषमता ( विङृति ) का नामरोग है उढाहरणार्थं कहे गये है । यहा रजोदोष का प्रथम निर्देश 
भोर हन दोषदूष्या की समता या प्रकृति का नाम॒ आरो- | उसकी प्रधानता के कारण किया गया हे क्योकि विना रजोगुण 


ग्यता हे । । ॐ तमोगुण की उव्यत्ति ही नहीं हो सकतीः। ये दोनो दोष 
अब आचायं रोगो के वो सख्य भेदो तथा अधिष्ठानं को | अज्ञान से उत्पन्न होकर शुद्ध मन को दूषित करते है अत 
छहते है-- । ये मानसिक दोष कहखाते है तथापि इन मे वातादि की तरह 


निजागन्तुविभागेन त्र रेगा द्धा स्पृताः । दोषस्व नहीं है भौर न आयु्वेदीय रोग ४ ४ मै 

तेषा कायमनोमेदादधिष्टानमपि द्विधा ॥ ५८ की तरह ५ कु ॑ । (प 4 
दिविध रोग ओर उनके अपिष्ठान--वातादि दोषो के विषम नं न 0 है ष्य से भ ध 

निषि तद मनसो साची वादि ष 

वातादि दोषो की विषमता से उलन्न होकर पीड़ा के करनेवाङे | ल दोर्षो के रह ड भी भ्रकुपितं 

होते हे जर जागन्तुक रोग वे दहजो वातादि दोषो कीसमा- वाताद्‌ दोष साथ मे रहते हे ॥ उदाहरणा उन्माद्‌ रोग 

वस्था मे मी छ गने, चोट गने, गिर पढने, दिख पशोः ¦ को ही कीनि जिस को उव म नि दोषो के साथ 

के आधातादे बाह्य हेत्॒ओं (बाहर से घटेत होनेवारे कारर्णो) | क का भी उदरे ५4 च ५ भ 

से प्राठः होते ह । वातादि दोषों का कोप इन आगन्तुक रोगो ` मनवार। क! उ तनात्‌ ह्‌ र नर्ताद्‌ ङ्त द 

म भी होता हे दिन्दु इन निज आगन्धुक दोनो रोगों म भेद । हृदय को दव कर, मनोवह खो्तो को ढक कर उन्मादं को 

। 

तना ही है कि शरीर मेँ होनेवारे रोगो मे वातादि दोषो की “ग र 

पवत्ति परे होती है ओर फिर पीड़ा होती हे ओर आगन्तुक | १ अधितिषटन्त्यस्मिन्नित्यधिष्ठानम्‌ 

रोगो म परे पीडा होकर उसके पश्चात्‌ वातादि दोर्षोकी २ “नारजसकर तम भ्रव" इति चरकं । 


न त । ३ मानसर पुनरित्यादि । पुन शब्दोऽवधारणे, तेन मानस 


१ दोषदूष्याणां यद्ैषम्य विकृतत्व वद्रोग । दोषशब्दोऽन्तरङ्ग ` उदि एव पर न शारीरदोषवत्मपद्धित , मानसदोषाणामर्सिमस्तन्त् 
हेत॒मात्रोपलश्चण । दोषद्‌ष्याणा यत्साम्यमविङ्ृतत्व तदायोग्यमिति | कायचिकित्सारूपेऽप्ास्ताविकत्वादिति चरकम्यास्याने चक्रदन्त । 





नि 


हेमाद्रि । | ४ च श्चष्द पवनादीनामष्युपसयहाथं । यस्मात्तेपि मन 
२ निजाखिदोषोत्था । बाह्ेतुनास््वागन्तव । अनयोरियान्वि , सभरित्य विकुवत इत्यरण । 

शेष 1 निजे रोगे वातादय पूर्वं वैषम्य गत्वा पश्चाद्वथथामभिनिवतं । ५ भीरूणामुपक्लिशसत््वाना ( रजस्तमोभ्यागुपहसचेतसाम्‌ ) 

यन्ति । भागन्तव॒पुनव्यंथापू॑मेवोरपयन्ते, अनन्तर तेत्र वातादय । बुद्धौ च प्रचङ्ितायामभ्युदीणं दोषा प्रकुपिता हद यसुपसत्य 


कुप्यन्तीत्वरुणद 1 ', मनोवहानि ्नोतास्याचृत्य जनयन्ध्युन्भादमिति चरक । 
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पुअस्थानम्‌। 





[+ 








भव आचा्थं रोगम्रखित रोगी क रोगज्ताना्थं साधारण तथा 
विशेष उपायों का निर्दे करते हँ । यथा--~ 


दर्शानस्पशोनप्रश्नेः परीकेत च रोगिणम्‌ । 
एन 

रोगं निदानग्राप्रपल्लरणोपक्षयाप्तिभिः ॥ 

गोगो जौर रोग का परीक्षण-- देखकर, स्पन्॑क्र ओर पृषता 
करके ( वेद्य को चाहिए कि वह >) रोगी की, तथेव निदान, पूर्वं 
रूप, रूप, उपशय ओर समप्राक्षि से रोग की परीन्ता करे । 

वक्तन्य--सूर शोक के पूर्वाधं मे दर्शन, स्पशंन ओर 
परश्च करके त्रिविध सामान्य परीक्ता इस किए कही गर है कि 
वस्तुत अमुक मनुष्य रोगी है या नहीं 1 उदाहरणाथं हम 
किसी व्यक्ति को सामने बिढा कर उसमे शरीर ओर मरमूत्रादि 
कै वेवरण्य, कृष्ण, पीत, श्वेत आदि रद्धो से साधारणतया जान 
सकते है कि रोगी अमुक रोग से पीडित हे, जेसे किं देखने 
से श्षरीर पीरा, श्वेत, खरद्रा, श॒ञ्खनेत्रता है तो सभवत 
रोगी पण्डु, अम्रपित्त, प्रमेह; क्षयादि से पीडित 
हे । यह दशनक्ञान हभ । स्पन्चं करने से यदि सतापदहै तो 
उवर, काठिन्य तथा ऊचे उठे हुए भाग से ष्टीह, यजत्‌, गुरमः 
विद्रधि आदि भौर इसी भकार प्रश्न करने से शूक, अरोचक, 
खुरे भरे स्वर्भो का द्विखाई देना आदि का क्तान हो सकता हे । 
सारा, इस सामान्य परीक्षा से जाना जा सकता हे कि यह 
अवश्य रोगी है या नीरोगं । 


उक्त पद्य के उत्तराधं मे यदि कोई रोगी ही है तो वह किस 
रोग से पीडित है १ इसके निश्चित ज्ञानार्थं विशेष उपार्यो का 
वणन किया हे । वे उपाय निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय भौर 
सप्रा्षिं हे! इन उपायो को दी निदानपश्चक कहते है ओर 
इनका सन्तिप्त परिचय इस प्रकार हो सकता हे । 


निदान--उपयुंक्त तीन सामान्य उपायो सेरोग का ज्ञान 
होने पर उसकी विरोष छानबीनं निदानपञ्चक से होती है । 
हनमे रोग के प्रथम कारण का नाम निदान है जेते किं कोष- 
कार ने भी “निदान स्वादिकारणम्‌” कहा हे । अमुकामुक 
मिथ्या आहारविहारों से भमुकामुक रोग होते है । इस प्रकार 
आदि कारण के ज्ञान को निदान कहते ईह । 

पूवेरूप--होनेवाली भ्याधि के दोषपरत्व वे छिपे हुए रक्षण 
ह जो आगे चलकर श्रकट होते है । जिस दोष के ठच्तण प्रकट 
होने को होते है, उसका पवा पूर्वरूपसे र्ग जाता है जैसे कि 
आगे होनेवारे वात पित्त कफ उवर का पता जम्भाई, आर्खो की 
जलन जौर भन्न की अरुचि से एव अन्य शाखोदित रोगो का 
पता भी पूर्वरूप से र्ग जाता है । 


रूप--उन रन्तणो का नाम हे जिनका वर्णन प्रस्येक रोग कै 
प्रकरण मे शाखकारो ने किया है । उनसे निश्चय हो जाता है 
कि यह रोग अमुक नामवाखा ही है । 

उपशय-सुखदायी ओषध, अन्न जीर विहार ॐ उपयोग 
कानामहै। इस जौषध, अन्न ओर विहार से रोगजन्य पीडा 
नही इई ओर असक ओषधाज्ञविहार से पीडा विरोष हुई । 





१ स चत्रिधा-दद्यन, स्पद्येन, प्रशचश्वेति । तत्र दश्च॑नेन यैवण्यां 
दिक, स्पशनेन शत्यादिक, प्रञ्रेन अलादिक निधाय रोग्ययभिति 
निश्चय इनि हेमाद्वि । 
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इससे आ रोग का तथा तद्रतं दोषविरोष का पता र्म 
जाता है । 


समराप्नि- उसे कहते है जिससे पता ख्गता ड कि अमुक 
स्थान स्थित कुपेत असक दोष के, असुक रीत्या उचै, नीचे, 
तिरे गमन से इस व्याधि का प्रादुर्भाव हुआ है । इन सब का 
विशेष वणं आगे किया जायगा । 


उपहायादि प्रसङ्ग से देश ओर कार का भी उपयोग होता 
अत अब ग्रन्थकार उनका वर्णन करते है ।- 


भूमिदेहप्रमेदेन देश्ामाहरिह द्विधा । 
जाङ्गल वातभूयि्ठमानपं त॒ कफोटवणप्‌ ॥ 
साधारणं सममल तिधा भदेशप्मदिरोत्‌। 
तणादिव्यध्यवस्था च कालो भेषज्ययोगङ्कत्‌ ॥ 


देश के दो भेद- इस आयुरवेदश्ञाख मे भूमि जौर देहभेदं से 
देश दो प्रकार का कहा गया हे 1 इनमे भूमिदेश तीनप्रकार का 
जानना चाहिए जसे कि वायु की अधिकतावाखा जाङ्गल, कफकी 
भधिकतावाखा आनूप ओर वात आदि तीनो दोर्षो की सखमता- 
वाख साघारण। ओौषधके उपयोग मे कारक्तणादि भौर 
व्याध की अवस्थासेद्‌ से दो प्रकार का जानना चाहिए । 


वक्तव्य-- दरस आयुवेदश्ाख मे अन्य श्लार्खो मै न कहने 
पर भी देह ( शरीर ) को भी देशा माना गया है} इसी किए 
यहाँ इह शब्द का निरदैश है । तीन प्रकार के भूमिप्रदेश भें 
वातरोगग्रधान को जङ्ग, कफरोगप्रधान को आनूप ओौर सम- 
दोष अर्थात्‌ आरोग्यताप्रधान को साधारण देश कह हे । भावार्थं 
यह है कि जो देश जर, बश्च एव पर्वतो की कमी के कारण 
वातप्रधान जौषधि-पश्य पत्ती जौर पुरषोवारा है, वह जाङ्गल 
हे! इसके विपरीत रचर्णोवान्, कफम्राय जौषधिजख्वाखा 
अर्थात्‌ श्वीपदा दि रोगोवाा आनूप देश है । इन दोर्नो ल्तणों 
का मध्यवर्ती, दोषों की साम्यावस्थावाला साधारण देश्च कह- 
खातो हे किन्तु भगवान्‌ चन्वन्तरि के मत मे जाङ्गक देश वात- 
पित्त-रोग-प्रधान, जनप देश कफ-वात-रोग-प्रधान जौर हन 
दोनों देशो के मिश्र कन्तणोबारा साधारण देकं हे । 

ओषधि के उपयोग क किए चणादिकारु भौर रोगावस्था- 
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१ इैत्यायुवेदश्ाखे। शाखान्तरेषु देहस्य देशव्यहाराभावात्‌। 
तत्र यो वानभूयिष्ठो वातरोगवहुलस्त्र जाङ्गल, कफोख्वण कफ़सेग 
बहुलस्तमानुप, य॒ सममरु समदोषत्वादारोग्यवुलस्त साधारण 
मादिश्ेदिति हेमाद्वि । 

२ जाज्गरो नामास्पोदकतरुपवैतत्वेन वक्ष्यमणलश्चणो वातम्‌ 
यिष्ठ सजानौषधिखगद्गपुरुषादियो वानप्रधान । आनूपस्तस्माद्धिप्‌ 
रोतलक्षण । साधारण उभयरक्चणमन्यपतितत सममकर समयानादि 
दोष इतीन्दु । 


३ देश्स्त्वानुपो जाज्गल साधारण इति । तने, बहूदकानिश्नोन्न 
तनदीवषगहनो सृदुश्लीना नलो बहुमहापवेतन्क्चो मृदसुकमासेचित 
मनुष्यशरारप्राय कफवाररोगभूयिष्ठश्ननूप आकाशसमः प्रविरला 
दपकण्टकिवृक्चभ्रायोऽरपरषंप्रलवणोदपानोदकम्राय  उष्णदरारुणवात 
रविरास्पशैक रिथरङ्ृरशङ्षरीरमनुष्यभ्रायो वाततपिम्तरोगमूयिष्श्च 
आङ्गरू , उभयदेश्रर्षण. प्ताधारण शति छद्कतः। 


[1 


शण्मज्गसडहे 
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कार इस प्रकार दो कार माने गये ह । क्षणादि कार वह हे | उपर्युक्त सचति कथन का स्पष्टीकरण यह है कि शोध. 
जो रव (कण), चुटि, घटि, सुहत, प्रहर, अहोरात्र (दिनरात) , नास्मक ओषरधो मे गुदमागं से स्नेहकषायादि हारा जो बस्तिं 
पक्त, मास, ऋतु, अयन ओौर सवप्सर रूप से भरसिद्ध है । ओष ।, दी जाती ह जिसे आधुनिक डोक्टिर एनिमाः कहते है, वायु 
धोपयोग के छिए चणादि काट के उदाहरण जैसे कि पूर्वाह्न मे , रोग की श्रेष्ठ ओषधि है । इसी प्रकार सुख दारा सेवितश्गुद 


वमन, मध्याह मे विरेचन, कु मध्याह के बीतने षर बसितिकमं 
आदि हे! रोग की अवस्था के अनुरूप कारु म ओषघोपयोग 
के रिष्‌ रोग की साम, निराम, खदु, मध्य ओर तीदग जेसी 
अवस्था हो, उसके अनुरूप ओषधोपचार करना ये उदाहरण 
ई, जैसे कि उवर मेँ पेया, कषाय, धरत, दुग्व ओर विरेचन का 
उपयोग, तीसरे या छठे दिन बाबर देखकर करना इत्यादि । 


इन सब ओौषधिप्रयोगगो मे “कारो भेषजयोगङ्त्‌,, इस 
बात को कापि नहीं भखना चाहिए क्योकि जो जो क्षणादि 
जौर व्याभ्यवस्थाकारु शाखानुमोदित हँ, उस उस समयमे ही 
सब जौषधियो की उपयुक्ता सिद्ध दोती दै । 


जिन सब ओषध्यो का उपयोग काखानुरूप किया जाता 
है अव उन ओषधिर्यो के सक्ेप मे दो प्रकारो का वर्णन करतेहै। 


छ्रोधन शमन चेति शषमासादोषध दविधा ॥ 


दिवि यौषध - क्ोधन जर शमन ेसे दो प्रकार ओषध 
के सक्तेप मँ कहे गषए है । द्रव्य हो चाहे अद्रव्य, जैसे कि हरी 
तकी ( व्य ) ओर आतप ( अद्रव्य ) आदि का सेवन रोग के 
जमनार्थं किया जाता है उसे जीषध कहते है। वह ओषध दो 
प्रकार का है, शोधन ओौर शमन । कुपित दोषो को शरीरं से 
बाहर निकारुकर रोग को नष्ट करनेवारी ओषधि का नाम 
शोधन है ओर जिसके सेवन्‌ करने से जिस स्थान मेँ स्थित 
सेग का शमन वहीं हो जातः हे, उसे शमन ओषधि कहते हे । 
इन शोधन-शमन रूप दोनो प्रकारो के बहुत से सेद निरूहः 
पाचन, क्राथ, चूर्णं आदि दहै ख्घन जौर च्रुहण इन दोनों 
प्रकारो का अन्तर्भाव भी इस शमन मे जानना चाहिए, जेते कि 
ग्रन्थकार इसी स्थान मे जरे कहेगे । 


ओषधि का सक्तिप्त वणन करने के अनन्तर अब शारीरिक 
ओर मानसिक दोषो के जौषरधो को कहते है । यथा- 


श्रोरजानां दोषाणा क्रमेण परमोषघप्‌ । 
बसितिविरेको वमन तथा >लं घृत मधु ॥ 
धीधेर्यास्मादिविज्ञान मनोदोषोषध परम्‌ ॥ 
सारीर ओर मानस रो्गोमे शरेष्ठ श्रौषधि-ह्रीर मँ उत्पन्न 
होनेवारे वातादि दोषो के कम से बस्ति, विरेचन आओौर वमन 
ये सशोधना्थं तथेव सङशषमनार्थं तै, घृत ओौर मधु ८ शहद ) 
ये परम ( श्रे ) ओषध है! मानसिक दोष का श्रेष्ठ जौषध 
बुद्धि, धेयं ओर आस्मा आदि का विज्ञान हे । 


क । 





1१ 
भणानि 


१ पूर्वां वमन देय मध्या तु विरेचनम्‌ ! मध्याहे किञ्चिदा 
वृत्ते बस्ति दचाद्विचक्षुण ॥ इति । 

२ ज्वरे पेया कषायाश्च सपि क्षीर विरेचनन्‌ ! न्यटं वा षडह 
युम्ज्याद्रक्षय गोषदलाबकम्‌ । इति चरक 

३ यदद्रन्यमद्रव्य वाऽभयानपादि ऊुपितदोषविनाशार्थु पयुञ्यते 


तदौषधमित्युच्यते । शोधन यत्छुपितान्‌ दोषाननिस्साय ब्रहि रोमोप 
शमने करोति ! द्वामण युनर्थत््रस्थानस्थितानामेव्र साम्यहेतुरिवीषवु । 


मा से दोष को बाहर निकारूनेवारी विरेचन ओषधि पित्त 
रोग की शरेष्ठ दवा है ! तथेव मुखद्वारा सेवित मुख ही से, वमन 
दवारा दोष को बाहर निकारनेवाखी वमनीषधि कफ़ रोग की 
परम ओषधि हे । वात, पित्त ओर कफ को दूर करनेवाली कमसे 
बस्ति, वमन भौर विरेचन ये तीन सोधन-क्छिया की गई हे । 
सशोधन न करके जौषधि दवारा शरीर मेँ जर्हौ रोग हा है वहीं 
शान्त कर देना शमन कहराता है । इसमे वायु की परमौषधि 
तेर, पित्त की धृत ओर कफ की मधु (शहद > हे । 


इसी प्रकार रजोगुण, तमोगुण तथा वातादि इन मन के 
आश्रित दोषों को दूर करने के किण बुद्धि जो बाह्य जौर आन्त- 
रिक भावों की अवस्था मे अपने हित अनहित को भरी भाति 
जानती हो, घेयं-चित्त की स्थिरता-भचञ्चरुता जिससे अहित न 
हो ओर दुख को सहने की शक्ति हो, आत्मादि ( मात्मा, देश 
ओर कार ) योग तथा धर्माभ्यास दारा आत्मा का चिन्तन, 
देश अर्थात्‌ मै इस समय कहा केसी अवस्था मे हं । सक्ते एेसी 
अवस्था मे क्या करना चाहिए इत्यादि बाते मन के आश्रये 
रहनेवारे सभी दोशो की शरेष्ठ जौषधिं हे । 
अब आचायं इस अष्टाङ्गसम्रह नामक अन्थ के अध्या्ज का 
निर्देश इस किए करते है कि सुखेन स्मरण हो सके । 
तन्बस्यास्य पर चातो वदयतेऽध्यायसंग्रदः। 
आयुष्कामीयशिष्याथेदिनतुव्याध्यसंभवाः ॥ 
द्रवाक्नक्ञानसरत्ताविरुद्धानान्पानिकः । 
मा्ाश्ितोषधक्ञान ध्ेष्श्द््यादिसंग्रहाः ॥ 
महाकषायविचिधद्रञ्यादिरससेदका, । 
दोषादिज्ञानतद्धेदतच्कियारोगमेषजम्‌ ॥ 
द्रयोषधस्नेहनस्वेदश्युद्धथास्थापननावनम्‌ । 
धूमगण्डषदटटकसेक तियन्त्रजलौकसः ॥ 
सिराविधिः शद्यविधिः दराख्न्षारागनिकमकाः। 
चत्वारिष्ादिमेऽध्यायाः स्रम्‌ ॥ 
सत्स्थान के भ्रध्याय नाम-(१) जायुष्कामीय (र) श्िष्योप- 
नयनीय (३) दिनचयां (४) ऋतुचर्या (५) रोगानु्पादनीय (६) 
द्वद्रभ्यविन्ञानीय (७) अन्नस्वरूपविन्ञानीय (८) अन्नसरक्षणीय 
(९) विर्द्ान्नविक्ञानीय (4०) अन्नपानविधि (११) मान्नाश्चितीय 
(१२) विविधौषधविन्ञानीय (१३) अग्यसह (5४) शोधना- 
दिगणसग्रह (१९) महाकषायसम्रह (५६) विविधगणसम्रह 
(9७) दरन्यादिविक्षानीय (१८) रसमेदीय (१९) दौषादिविक्तानीय 
(२०) दोषभेदीय (२१) दोषोपक्रमणीय (२२) रोगमेदीय (२३) 
मेषजावचारणीय (२४) द्विचिधोपक्रमणीय (२९ >) स्नेहविधि 





१ धीबुद्धि, यया हितादिंतविवेक । भैं दु सहप्व येन हित 
सेवनमदहितत्याग ¦ आप्मादिविज्ञान आत्मादय आप्मदेककारास्तेषा 
विज्ञानभीदशोऽहमीट्रशेदेशे, दद्र कारे व्यवहरामीति ज्ञानम्‌! तेन 
हितसेवनस्यावेच्छेद । एतत्सवंमनोदोषोषध हदयाश्रयाणा बातादीना 
मोषथ परमिति हेमाद्वि ! 


श्र १] 
















६) 


(९६) च्ेद्विभि (२५) £ 


(२९) नस्यविधि (३०) धूमपानविधि (३१) गण्ड्षादि-विधि 
(४२) अआश्ष्योतनाजनविधि (३३) तर्पणपुटपाकविधि (३४) 
यैश्चरकखरविधि (३९) जरोकावचारणीय (३६) सिरवेधविधि 
(३७) शल्यापहरणविधि (३८) श्खक्मविधि (६९) तारकर्म 
विच्चि जर (४०) अन्निकर्मविधि ये चाटीस अध्याय सूत्र 
स्थानके है, 

ऋ शारीरसुरयते । 
पुत्राथेगभावक्रान्तिचियीव्यापच्छरीरजाः ॥ 
सिराममंपरकत्याख्या विक्रताङ्घेऽहितामयाः । 
सद्ता दादश्षाध्यायाः “ ॥ 
सारीरस्थान कै च्रन्याय-(4) पुत्रकामीय (र) गर्भावक्रान्ति 

(३) गभो पचरणीय (४) गर्भ॑व्यापत्‌ (£) अङ्गविभाग (६) सिरा 
विभाग (७) मम॑विभाग (८) भ्रकृतिभेदीय (६) विक्रृतिविज्ञानीय 
(१०) विछ्तेहाविज्ञानीय (११) विङ्तन्याधिवित्तानीय ओर 
(१२) दूतादिविज्ञानीय ये बारह अध्याय चारीरस्थान के हे । 
निदानं साेरोगिकम्‌ । 
ज्वरासृक्श्वासयचमादिमद।चशो ऽतिसारिणाम्‌ ॥ 
मृच्राघातप्रमेदाणा विद्रध्यादुदरस्य च! 
पाण्डुकुष्ठानिलातानां वातासखस्थ च षोडश्च ॥ 
निदानस्थान फ अध्याय--($) स्वेरोग-निदान (२) ऽवर- 
निदान (२) रक्तपित्तनिदान (४) श्ासहिध्मानिदान (५) राज- 
यचमादिनिद्ान (६) मदात्ययादिनिदान (७) अर्शोनिदान (८) 
अतिसार-ग्रहणी-निदान (९) मूत्राघातनिदान (१०) प्रमेह- 
निदान (५१) विद्रधिद्रद्धिगुल्मनिदान (१२) उद्रनिदान (१३) 
पाण्डुरोगकामराश्लोफविसपनिदान (१४) कु्टनिदान (१५) 
वातन्याधिनिदान ओर (१६) वातरक्तनिदान ये सोह अध्याय 
निदानस्थान के हे । 


चिकित्साज्वरयोरस्रकासयोः श्वासयच्मशोः। 
वमो मदात्यये ऽशस्सु विशि द्धो दो च सूचिते ॥ 
बिद्रधो युटम-जटर--पारड़्-शोफ -विसपिषु । 
कुष्ठभ्वि्ानिलव्याधि-वाताश्नेषु चिकिर्सितम्‌ ॥ 
चतुविशातिरभ्यायाः ॥ 


चिकित्सास्थान के जभ्याय--(4) उवरचिकित्सित (९) जीर्ण- 
उवरचिकिस्सित (३) रक्तपित्तचिकित्सा (४) कासचिकित्सा 
(५) तच्त्यकासचिकित्सा (६) श्ासहिष्माचिकित्सा (७) यच्म- 
चिकित्सा (८) छदिहदोगवृष्णाचिकित्सा (९) मदात्ययादि- 
चिकिम्सा (१०) अोश्चिकित्सा (११) अतीसारचिकित्सा (४२) 
्रहणीदोषचिकिंस्सा (१३) मूत्राधातचिकित्सा (१४) भ्रमेह- 
चिकिर्सिा (१९) विदरधिवृृद्धिचकित्सा (१६) गुर्मचिकित्सा 
(१७) उद्रचिकित्सा (१८) पाण्डुरोगचिकिसा (१ ९) श्लोफ- 
चिकित्सा (२०) विसपंचिकित्सा (२१) कुष्टचिकित्सा (२२)श्ित्र- 
ऊमिचिकित्सा (२३) वातव्याधिचिकित्सा (२४) भौर वातर्त- 
चिकित्सा ये चौबीस अध्याय चिकित्सास्थान मे है । 


कर्पसिद्धिरतः परम्‌ 


कटपो ।वमेर्धिरेकस्य तत्सिदिर्वस्तिकर्पना ॥ 


सुचस्थानम्‌ । 


वी + 
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करप सिखवस्तीनां सिटिषेस्त्यदु राश्योः । 
द्रडयक्षट्पो ऽचमः ॥ 
कट्पस्थान के अभ्याय--दहसके अनन्तर कल्पस्थान दै ओरं 
जिसके आठ अध्याय ड, जेसे कि (4 वमनकर्प (र) विरेचन- 
ककय (३) वमनविरेचनवग्यापत्सिद्धिकल्प (४) बस्तिकल्प (५) 
सिंद्धवस्तिकल्प (2) बरितव्यापत्सिद्धिकल्प (७) स्नेहादिषन्याप- 
त्सिद्धिकल्य ओर (८) भेषजकलपाध्याय । 


स्थानमत उन्तरसुत्तरम्‌ । 
बालोपचरणे व्याधिग्रहक्ञाननिषेधने ॥ 
स्नाने पृथग््रहेः भूते उाठन्मादे स्मृतिक्षये । 
वर्स्मखभ्विगतो द्धौ दो स्तमोल्लिद्वनारिषु ॥ 
सर्वदटकस्यन्ददक्पाके कणेनासामुखेषु च ! 
मूध बणे तथा दौ दौ सयोभद्धे भगन्दरे ॥ 
ग्रन्थ्यादौ च्लुदरोगेषु गृद्यसेगे प्रथग्द्रयम्‌ । 
विषे द्धो भुजगे कीरे दो च ललास सषिङ्े ॥ 
चिषे विषोपयोगे च तथाध्यायो रसायने | 
वाजीकग्णममुदिश्य पञ्ना्लोऽश्रङ्ख प्रण ॥ 
पश्चाद्यादध्यायशतं षड्भिः स्थानेः समीरितम्‌ ॥ 


इति वाग्भरकरताष्टाइसयष सत्रस्थने प्रथमोऽध्याय । 


न, ०५९^--- 


उन्तरस्थान के भध्याय-इखके अनन्तर उन्तरस्थान हे । इसके 
० अध्यायहे॥ यथा (9) बारोपचरणीय (र) बारामयप्रतिषेध 
(३) बारूग्रहविन्ञानीय (४) बाखग्रहम्रतिषेध (९) स्ानविधि 
(६) प्रव्येफम्रहप्रतिषेध (®) भूतविक्षानीय (८) भूतप्रतिषेष 
(९) उन्मादभ्रतिषेध (१०) अपस्मारभरतिषेध (११) वत्म॑रोग 
विक्ञानीय (१२) वर्म॑रोगप्रतिषेध (१२) सन्धिसितासितरोग 
वित्तानीय (१४) सन्धिसितासितरोगप्रतिषेध (१५) तिभिररोग- 
विज्ञान (१६) तिमिररोगप्रतिषेध (१७) लिङ्ञनाशग्रतिषेध (५८) 
स्वीक्िरोग विज्ञान (१९) नेत्राभिष्यन्दम्रतिषेध (२०) अक्तिपाक- 
पिज्लप्रतिषेध (२१) कर्णरोगविक्तान (२२) कर्णरोगप्रतिषेध (२३) 
नासारोगविन्तान (२४) नासारोगप्रतिषेध (२५) मुखरोगविक्तान 
(२६) सुखरोगग्रतिषेध (२७) श्षिरोरोगविन्ञान (२८) शिरोरोग- 
प्रतिषेध (२९) व्रणविभक्तिवित्तान (३०) बणप्रतिषेध (३१) 
सद्यो्णप्रतिषेध (३२) भङ्प्रतिषेध (३६३) भगन्दरप्रतिषेध 
(२४) अन्ध्यादिविक्ञान (३५) अन्थ्यादिप्रतिषेध (३६) जद्ररोग- 
वित्ञान (३७) ञद्ररोगप्रतिषेध (३८) गुद्यरोगविक्तान (३९) 
गुद्धरोगग्रतिषेध (४०) विषभ्रतिषेध (४१) सपे वेषविद्तान (४२) 
सर्पविषप्रतिषेध (४३) फीटविषप्रतिषेध (४४) दूताचिषम्रतिषेध 
(४५) प्रत्येकलतःम्रतिषेधं (४६) मूषिकारुकविषप्रतिषेध (७७) 
विषोपद्रवग्रतिषेध (४८) विषोपयोगीय (४९) रसायनाध्याय 
ओर (९०) वाजीकरणाध्याय । 

इसं प्रकार यह न्थ एक सौ पचास अध्याय का छ स्थानो 
मं विभक्त करके सम्यक्तया वर्णन किया गया हे । 
इत्यङ्गसयरहे सूत्नस्थानेऽथभरकारिकायां हिन्दीन्याख्याया प्रथमोऽध्याय ! 


| चनप नम्ोकपोकसयमन-- 
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अथ हितीयोऽध्यायः । 


ग्रथम अध्याय म स्॑तस्प्राथं का अध्यायय्मन्थन करने के 
अनन्तर अब आचार्यं यह बतखाना चाहते हैँ कि किस प्रकार के 
क्षिष्य को यह आयुर्वेदशाख पदाना चाहिये । 


स्थात; हिष्योपनयनीयमध्यायं उ्याख्यास्यामः। 
इति ह स्माहरजेयादयो महषयः) 


शिष्योपनयन-अब प्रथम अध्याय कहने के अनन्तर हम 
शिष्योपनयनीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेगे जेसे कि 
परे जत्रेयादि महषि कर गये है। 
वक्तव्य-- यहा आयुर्वेदश्ाख मेँ उपनयन नास दीन्ञा का 
है ओर कुद रोर्गो के मतम क्षिष्यको अपने तुल्य बना देनेका 
हे । कुद के मतम शिष्यका गुर के समीप जाना ही उपनयन 
का अथं है । भावाथ सबका एक है । गुर से दीक्ता प्रास्त कर 
या उसके समीप रहकर कोनक्षा शिष्य आयुर्वेद पढ़ने का 
अधिकारी हो सकता है जौर गुरु भी किन गुर्णोवारे ज्िष्यको 
पने तुल्य बना सकते है । यही इस अध्यायका सुर्य विषय 
हे । सुश्रत मेँ उपनयनविधि का वर्णन किया है र उसके 
दीकाकार लखन ने स्पष्टीकरण करके बताया है कि ब्राह्मणादि 
का उपनयन पहर हो जाने पर भी ऋग्यजस्सामके पढ़ने पर 
अथर्व तथा घलुर्वेद्‌ के आरम्भ में पुनवेतावतरण करना पडता 
हे, रीक उसी प्रकार आयुर्वेदारम्भ मे भी यह पुनरूपनयन 
करना पडता हे! यहा म्न्थकार ने उपनयन-विधि का वर्णन 
न करके केवर उपदेश कर दिया है कि किस प्रकार के शिष्य 
को पडठाना चाहिए । यथा- 


गुरुभक्तो ऽभियुक्तोऽतियुस्तो धीस्यतिपारयेः ! 
क्रजवास्यनासानयनस्तनस्निम्धनखे-छुषिः ॥ 
बरह्मचारी लितदन्द्धो धीरः सुचरित स्थिरः 

चण्मासानपित" शकलो लज्नाकहोचकलाम्वित ॥ 
शिष्यो ऽध्याष्यो गतो यावदन्त तन्त्राथेकमणाम्‌ । 


शिष्य कै शभ लक्षण जो गुरुमक्त हो अर्थात्‌ उपाध्याय 
धी सेवा मँ तत्पर हो, शाख के समश्चने म॑ प्रयत्नक्ञीकं हो 
जिसकी अ्रहणन्लक्ति स्मरणल्लन्ति ओर इन्द्र्या ये सव उच्छ हो 
जिसके सख, नाक ओर नयन ये सब स्पष्ट हो जिसके नख 
कटे दुष छोटे ओर चिकने हो जो ब्रह्मचारी ( मेथुन-कम-- 
रहित ) हो जो दु ख ओौर सख मे अपने को दुखी ओौर सखी 
न माननेवारा हो, जो निर्दोष हो, जो निभंय सच्चरित, गम्भीर 
खीर अच्चपर स्वभाववारा हो, छं मास तक अपने पास मेँ रखकर 
जिसके सच्चरित्रत्दे सदगृर्णो की पद्टिचान गर्ने कर री हो, जो 
त्रिय बोरनेवारा ओर बलवान्‌ हो, रजायुक्त ओर ज्ञौचरन्त हो 
अर्थात्‌ बाहर ओर भीतर से पवित्र हो, जो कुरान्वित अर्थात्‌ 
१ ज्ञिष्योपनयनभिति । उपनयन नीका, तद धिक्रत्य कृतो 
इध्याय ! च्रन्यै तु उपनयनमात्मवम्तया अथीकरणम्‌ । इति 
२ यदपि बाह्मणादय प्रायुप्रतीनास्तथापि आयुगुदपठनारम्भे 
पुनरुपनयनम्‌, यथा ऋग्यजुस्स मानि अधी य अधर्वारम्मे पुनत्र॑ता 
तरण धनुवेदारम्भे च तद्वदध्रापिं । इति सश्रतन्याख्याने उरलन । 


[भि 29 9 ^ 0 0 0 00 ^^ 1 क क ^ का ^ ^ का ^ 8 व ०, ^ ^ क" था, का, का को श कि, ०, क ष छ क) 


सुङुलीन हो, रेखे शिष्य को जब तक वह तन्त्र के अथं ओर 
कर्मज्ञान के अन्त तक न पर्हुच जाय तव तक पटाने योग्य है। 
भावाथ यह ह कि जब तक शाख को कण्टस्थ न कर रु, कण्टस्थ 
शाख का जव तक पूरा अर्थं न जान ठे ओर शाखीय प्रय 
का प्रत्यत्त अभ्यास न कर ठे तब तक शिष्य को पडावे । 


अब शाखीय उपदेश करते ह कि निम्नर्खित समज में 
तथा म्रकार से नहीं पठाना चाहिए । यथा-- 


नाकालविद्यत्स्तनिते भूकम्पे रादटने । 
पञ्चदश्यामचन्द्रायां परोने वा गुरो. परेत्‌ ॥ 
नाविच्छिन्नपद्‌ नातिपन्दं नाव्युन्वनीचकेः ॥ 


ग्रनध्यायकालारि-वषांकार को छोडकर अन्य छतुओं मे 
बिजरी के कडकने, मेध के गजी, भूकम्प के होने तथा ग्रहण 
के दिखाई देने पर नही पटना चाहिए । इसी प्रकार अमावस्या 
ओर गुर्‌ की अनुपस्थिति मे भी नही पढना चाहिए । न सन्धि- 
रहित ( बिना पदच्छेद के ) ओौर न अतिमन्द्‌ ( अति स्तम्धत- 
या-ठहरते इए ), न अति उञ्च एव नीच स्वरसे ही पटना 
चाहिश क्योकि इस प्रकार से पढने पर विद्यार्थी को सन्धि, 
प्रयक एव स्वर विरोष का ज्ञान नही होता । 


अब शिष्य के अन्य कर्तन्य का निर्दह करते है 


दीनान्यवेष आचायं पयुपासीत राजवत्‌ । 
शयीत सुप्त एवास्मिन्यु्तिष्ठेतास्य पूर्वन; । 
न बयात्केवलं नाम नासाध्वपि विनारयेत्‌ ॥ 
शिष्य के कन्तन्य--शिष्य को चाहिए कि आचायं की अयपेत्ता 
हीन वेषं करे अर्थात्‌ आचायं के कपडो से वद्या कपडे न पहने 
आओौर न वैसा वेष करे जैसा कि आचाय का वेष हे । रेसे शिष्य 
को आचार्यं की उपासना ८ सेवा ) राजा के समान करनी 
चाहिए ! जाचाय के शयन करने पर फिर आप सोषे आर 
चायं चे पहरे उठे । केवल आचार्यं के नाममात्र कोन 
बोरे, अपितु समानवाचकपदसहित अपने गुर्‌ के नाम कोरे। 
असाधु बर्ताव न करे ओर गुर कीकीडहईं दुरिच्छा कोभी 
हंसी वटी मे न उडवे । साराश्च, प्रत्येक अवस्था में गुर्‌ के 
समान का ध्यान रश्खे ] 
अबे भन्थकार बताते है किं किस प्रकार का शिष्य गुरू-सेवा 
कर भिषक्‌ अर्थात्‌ वेद्यपद्‌ को प्राप्त कर सकता हं । 


द्मभेयो.ऽनद्धत. स्तष्धः मनतः पियद्छनः। 
बहृश्चतः कालवेदी ज्ञातग्रन्थो ऽथेलाख्षित्‌ ॥ 


१ आतन्त्राथकम॑णाम त गत इति ! त वा तस्त चपाठनिष्पत्ति 1 
अर्थान्तस्त ्रावगोध । कर्मान्तो ज्ञातस्य शारूस्य रक्ष्ये नियोग । शुक 
प्रियवद शतीन्दु 1 

२ अविच्छिन्नपद्र न पठेत्‌ सहितया न पठेत्‌ । तथा हि जिस 
न्ध्यभ्यासो भवति ) प्रतिमन्दमतिस्नन्धववन पठेदिति प्रयल्लविदधेष 1 
नाद्युतैनातिनीचेश्च इति स्वरविरोष इतीन्दु । 

२ तस्य गुरो केवर पूजावाचकोपपदरहित नाम न कोतंयेत्‌ 
असाध्वपि न विनाग्येत्‌ युरुक्ृता इरीहासुपहासपूवक नानुकुर्यादित्य- 
थें इतीन्दु । 
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अनाथान्‌ रोगिणो यश्च पुज्रवत्समुपाचरेत्‌ । 

गुरुणा सखमयुश्णातः स॒ ।भषस्डन्दमश्उते ॥ 
वेच के रुजण--जो धूतं अपने प्रतिवादी शतररओो को भेद न 
देः नके बहकाने मे न जावे, जो किसी भी कायं को बहुत विचार 
के अनन्तर करे, जो सबको धिय, सचा, सुडारु-सुन्दर वेषवार, 
वह्ुश्चत ( अनेक शाखो का श्रवणकर्ता ) हो, जो समय तथा 
रोगिर्यो आदि की अवस्था-प्रक्रति आदि का जाननेवाला, स्वामी 
बान्धवादिहीन-निर्पाय-अनाथ-सेगिर्यो की पुत्रवत्‌ चिकित्सा 
करनेवारू, योग्यता देखकर जिसे गुर ने चिकिप्सा्थं आन्ञा 
दी हो, वही युर का सच्छिष्य वैयपद्‌ को प्राक्च करता है 1 

वेद्य की योग्यता को कहकर अब आचार्यं अयोग्य वेय का 

निषेध करते हे ।-- 


यस्तु केवत्तशाख्छक्ञ, क्मेस्वपरिनिष्ठितः। 
स मुद्यत्यातुरः पाष्य प्राभ्य भीरुरिवाहवम्‌ ॥ 
य. पुनः कुरते कमं धाष्टवोच्छाजविवजित. । 
सं सत्सु गहामाष्नाति वध चच्द्धुतिं राजतः ॥ 
अयोग्य वैच के र्षण--जिसने केवर शाख पढ़ा हे परन्तु 
चिक्ित्साकमं कहा पर किस प्रकार किया जाय इसका प्रघ्यक्त 
अनुभव प्राप्त नदीं किया हे, वह युद्ध को प्राक्च इए उरपोक की 
तरह रोगी को देख मोह को प्राच होता हे अर्थात्‌ डरता हे किन्तु 
उसकी चिकिसा नही कर सकता । भावाथ यह है कि शाख्- 
ज्ञान एव भ्रत्यत्त कर्माभ्यास की बड़ी आवश्यकता है । शाञ्च 
। काक्षाननहोते हुए मी जो टता से चिकिसा कमं करताहे, 
वह श्रेष्ठ जनो मे निन्दा को प्राप्त दोताहेजौर राजाकेट्वारा 
मारा जाता है । वस्तुत देसे वैय को वैच नही समश्चना चादिषु 
किन्तु उसे क्रन्निम बनावटी वेद्य जानना चाहिए । अन्य मन्थ- 
कारो ने भी उसे राज्यकण्टक कहते हए कहा है कि उसे राजा 
प्राणदण्ड देवे । 


वेय क दुुणों को कहकर अब; अन्थकार उसके गुणो का 
वणेन करते हे । 


हेतो लिङ्ग पकशषमने रागालामपुनरभे। 
ज्ञानं चतुचिध यस्य स याजाहौ भिषक्तमः ॥ 


राज्वेव कै रक्षण- रोगों के जदि कारण, रोगो के रन्तण, 
रोगों की चिकित्सा, तथा रोग पुन उत्पन्न ही न हो, इन चार 
बातों का जिसे ज्ञान है, वही राजां के योग्य शरेष्ठ वैय डे । 


शाख शाखाणि सलिल ग॒णएदोषप्रतत्तये । 
पाघापेत्तीण्यतः प्रज्ञा बाहुश्चत्येन कृदयेत्‌ ॥ 


शाख के पात्रापात्र-शख, शास्र ओर जर इन तीनो की 
गुणदोषपदृत्ति पात्र की अपेकलानुसार होती है । जैसा पात्र 
मिकता हे उसी के अनुरूप शख, शाख एव जक की अत्ति गुण 
या दोषमें होती है । जैसे कि शोययुक्त पात्र ( शूरवीर ) ॐ 
भिरुने से शखगुणकारी ८ विजयप्रव्‌ ) होता है किन्तु बही 
अपात्र ( डरपोक-भीरे ) को प्रप्र होने से दोषप्रद्‌ ( हारजाने 
वाढा ) होता दै। यही बात शाखङे दिणडे। शाख को 
विद्धान्‌ सजन पात्र मिलने से वह जगत्‌ का कर्याण छर सकता 


ह 
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का कल्याण नहीं करके अकल्याण ही करं सकता हे । यही 
उदाहरण सिरु (जरू) के रए घट सकता ह । जर को स्वच्छ 
पात्र मिरे से वह अश्चतमय रहकर शान्तिदायक होता है, 
परन्तु मेखा-कुचला कुपान्र मख्ने से शान्ति की जगह वह अज्ञा- 
न्तिकारक होता है। इस किए वेद्य को चाह कि वह अनेक 
दाख का श्रवण मनन कर अपनी बुद्धि को बद्व ताकि उस 
का पढ़ा इभा शाख सबका कल्याण कर सके । उस सुपात्र वेय 
को प्राक्त कर शाख की भीकोभा बद । 


प्रदीपभूत शाख हि दश्चन विपुला मतिः। 
ताभ्या भिषक्सुयुक्ताभ्या चिकिर्सन्नापयभ्यति॥ 
वेय को शाल्लाध्ययन का मावश्वकता - शाख दीपक की तरह 
है ओर विपु ञुद्धि दष्ट की तरह । जिस प्रकार दीपक के प्रकाञ्च 
मे दशि आसपास के समस्त पदार्थो का भटी भाति अवलोकनं 
कर रती दै, ठीक इसी प्रकार सद्द को चाहिए के वह शा 
के रका द्वारा जपना बुद्ध को भरशषस्त बनावे क्योकि सच्छा 
सखोपदेश तथा अपन। नमर बु द्वारा चक्ित्वा करनेवाख 
वेद्य कदापि अपराधी नहो हो सकता । 


किस प्रकार का वेच सिद्धि को प्राप्त कर्‌ सकता हे, अवे 
अन्थकार इसका वणेन करते दै । 


्माहृत पव यो याति सुवेषः सुनिमित्ततः। 
गत्वा ऽऽतुय्थदन्यत्र न निधत्ते मनः कचित्‌ ॥ 
उयाधोन्‌ पयक्तते सभ्य ड निदानादिविशेषतः । 
हेपणोया च तद्धात( न प्रकाश्यत बहिः ॥ 
सदसा न च तस्यापि क्रियाकालमदापयन्‌ । 
जानाति चोपचर्ति ख घद्ः सिद्धिमश्चुतं ॥ 


सदैव के रक्ष ग--दृतादि वित्ञानीय अध्यायोक्त ऊुचेकावि 
वेषरदहित सुन्दर वेष को धारणकर, रे शनो को त्याग अच्छे 
शङ्ुनों को ठेकर जो ञुराने पर ही रोगी के घर जाता हे ओर 
जाकर भी जो रोगी के निदाना।द्‌ हितो के अतिरि्छ कीं भी 
अपने मन खो नहीं रूगाता, निद्ान-पूर्वरूप-रूप~उपशय ओर 
सम्राक्ि नामक निदानपड्धक से रोग शी परीदा करके उस की 
योग्य चिकित्सा भी करता है । रोगी जिससे रुज्ित टो एसी 
उसकी गु बात को रोगो के सामने प्रकट नही करता । कदा- 
चित्‌ चिकित्सा मे हानि न हो जाय, इस डर से न सेगीसेी 
एकदम कहता कि तेरा रोग इस प्रकार का भयङ्कर हे। चिकित्सा 
ॐ उपयुक्त समय को न द्योडता इभ जो ठीक चिकित्सा करना 
जानता ह, वही व्य सिद्धि को प्राप्त करता हे । 


म्रसङ्गवलात्‌ अब जाचायै वेय तथा रोगी को उनके कतम्या- 
कर्तव्य का ज्ञान करते है । 

१ य श्राहूत ए्वातुरग्रह याति 1 वेष दूतादि विज्ञानीयोक्तकुचै- 
ऊादिवेषरद्ित । पुनिमिन्ततो याति, दुनिभित्त इष्ट्वा न यातीत्यथं । 
निदानादिभि पञ्चमिन्याधिपरीक्षण तयोग्या चिकित्सा च । हेपणीय॑ 
गोप्या कस्नावहां चातुरवावौ बिजंनससरदि न प्रकाशयैत्‌ ! आतुर 
। २. पि श्चटिति न प्रकाश्चयेव इदृ्ी तव पीडति! एव ह्यातुरस्य व्याधि 
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परन्तु इसके विपरीत शाखो मुखं पान्न मिरने से वह जगव्‌ । स्वरूप कथयतो भिषज कदाचित्‌ चिकित्सादानिभवती इन्दु । 


ताता 1 


२० | 
नाददीतामिष स्रीभ्यस्तद्ध्यत्ते पराङ्मुखे । 
ताभिश्च रटसि स्थान परिडास च वजमेत्‌ ॥ 
श्रातं च चपसदधेयेदि् नदुरदेषिण द्विषम । 
चण्ड रोकातुर भीर छृतध्नं वे्यमानिनम्‌ ॥ 
हीनोपकस्ण यग्रमविधेय गतायुषम्‌ । 
जिजीविषुडयधितो ऽपि पूर्वीकगुणवज्ितान्‌ ॥ 
क्रियाविक्रयिणे वेघयान्पुत्योरप्रेखरा हि ते ॥ 
वैध भौर रोगी को चतावना- वेद्य को चाहिए कि वह पर 
सियो से उनके पतिर्यो की अनुपस्थिति मे धनभ्भादि किसी भी 
भोग्य वस्तु को ग्रहण न करे' जर न उनके साथ एकान्त स्थान 
मँ रहे, न उनसे हंसीष्टादहीकरे। 
जिससे राजा सजन पुरुष ओर सदे देष करते हो, जो राजा, 
सञ्जन ओर सद्यो से देष करता हो, जो अपना शच हो, अभि 
मानी शोकातुर उरपोक किण इए उपकार्यो को न माननेवाखा- 
वेच न होते इए भी अपने को वेय माननेवाखा अपने ही मत सै 
अपनी ओषधि करनेवारा-चिकित्सा के सभारो से हीन, ।अनेक 
कार्यो मे भ्यस्त, वेद्य की आक्ञा को न माननेवाठा ओर रिषटज्ञान 
सरे जिसको आयु शेष न दिखाई देती हो वेद्य को चाहिए कि ठेसे 
रोगी को त्याग देवे । 
इसी भकार जीनेकी इच्छावाङे रोगी को भी चाहिष कि वह 
पहर बताणु हष गुर्णो से वजित, द्रव्य के छोभ से चिकित्सा को 
बेचनेवारु व्यो को त्याग दे क्योकि वे वैद्य नहीं हँ किन्तु यम 
राज के सिपाही है । 
जो चिकित्सा के प्रयोजक है--जिनके विना चिकित्सा हो 
ही नहीं सकती इख क्षु चायं अव चिकित्सा के पादचतुष्टय 
का वणेन करते है । 
भिषनग्द्रव्याण्युषस्थाता रोगी पादचतुश्यम्‌ | 
चिकित्सितस्य निदिं प्रत्येक तच्चतुगणम्‌ ॥ 
द्तस्तीथा शाखार्थं इष्ठक्मां शुचिर्िषक्‌ । 
बकरप बहुगुण सपन्न॒ योभ्यमौषधम्‌ ॥ 
श्रचुरक्तः शुचिदंक्तो बुद्धिमान्‌ परिचारकः । 
आरद रोगो भिषभ्वध्यो ज्ञापको सत्ववानपि ॥ 
चिकित्सा के चार पाद मोर उनके गुण--वेय, ओषधि, सेवक 
ओर रोगी ये चिकिम्सा के चार पाद्‌ अर्थाव्‌ चरण ह जौर इनमे 
से प्रत्येक के भी चार चार गुण बताए गणएहै जसे कि गुरसे अर्थ 
सहित शाख का अध्ययन किया इजा, कई रोर्गो की चिकित्सा 
कर अनुभव को प्राप्त किया इजा, शरीर ओर मन से शद्ध ओर 
चतुर ये वेय के चार गुण है । खरस-काथ-चूरणादि करे अनेक 
प्रकार से जिसकी करपना की गद हो, सारक, मन्द्‌ आदि रार्णो 
से जो अनेक रोगो का नाशकारी हो, पाक आदि रीतिसेजो 
अच्छी तरह तयार किया गया हो, जो प्रशस्त देच सें उत्पन्न 
इजा-अविपन्न ( कीट, जर आदि से धुन खगा हा था सड़ा 
गा नहो ) ओर ष्याधि, देश, कार, दोष, दूष्य, वय, देह 
तथा बराबर कै अनुसार रोगी के रए हितकारी हो ये चार 
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१ परस्त्रीभ्यो नामिषमर्थादिकमाददीत न गृह्णीयात्‌ ^श्राभिष 


भोग्यवस्तुनि" इति कोष ! इृत्योरमेसरा पुरुषा पदातय इतीन्दु । 
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गुण ओषध के है । सव विष्यो म चतुर, रोगी का भक्त्या 
प्रमी, क्ञरीर ओर मन से शुद्ध ओर उुद्धिमान्‌ ये परिचारक या 
सेवक के चार गुण है । घनवान्‌ , वेका आन्ञाकारी, सेवन 
किए हुए ओषध-अन्न-विहार के गुणावगुर्णो का तथा रोग री 
अवस्था का अनुभव कर ठीक ठीक बतानेवाङा तथा निभेय ये 
रोगी के चार गुण बताए गये ईह । 

वक्तन्य--उपूरयक्त चिकित्सा के चार पादं तथेव उनमे से 
्रतयेक के चार चार गुर्णो का जो वर्णेन किया गया है वह महर्षिं 
आत्रेय के कथन का अनुवादमात्र है किन्तु भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने सुश्रुत को इन वेच आदि चिकित्सा के चार पादौ के विषय 
म ङु अधिक कहा है । हम पाठको के हितार्थं उसे यहा कह 
देना उचित समन्ते हैँ । भगवान्‌ धन्वन्तरि के मत मे- 

वैय-- वह है जिसने यथावत्‌ शाख का अध्ययन कर उसके 
तच्ार्थं को जान खिया है, जो छदन-मेदन~सनेहनादि द्वारा करई 
वार प्रत्यक चिकित्सा कर चुका है, जो स्वय सब कर्मो का 
करनेवाा है, छेदनांदि क्रियाओं मे जिसंका हाथ हल्का ( नहीं 
कापनेवाङा ) है, भीतर ओर बाहर से शुद्ध, विषाद्‌ से रहित 
जर जो समस्त जषरधिंया यन्त्र-शद्ादि अपने पास तयार 
रखता हे, जो प्रत्येक अवस्थां मे नहं भूरुनेवाका, नहीं कही 
हुईं बात को भी अपनी द्धि से जान रेनेवाका, उत्साही, 
पण्डित तथा सत्य धम का आचरणं करनेवारा हे । 

रोगी-वह ह जो दीर्घायु, क्रेशके ्षंहन करनेवारा, बल- 
वान्‌ है, जिसका रोग साध्य हे, जो धनवान्‌ , निर्खोभी, 

(र ५. 

आस्तिक ओर वेय के कथनानुसार चरनेवारा हे । 

ओौषपि-- वह है जो शरेष्ठ भूमि मे उपपन्न, सुसुष्त म खाई 
गई, प्रामाणिक, मनको प्रिय, स्वगन्ध-व्णं ओर रस से युक्त; 
वातादि दोषो को शमन करनेवाली; ग्लानि न करनेवाखी, न्यू- 
नाधिक मात्रा मे देने पर भी अविकारी ओर जो संमयानुसार 
दी गई हो ओर- 

सेवक--वह हे जो रोगी का प्रेमी, कष्टावस्था मे भी रोगी 
की निन्दा नही करनेवाला, क्छेश को सहनेवाखा, बख्वान्‌ ; 
रोगी की र्ता करने मे योश्य, वेद्य के उपदेश को माननेवाखा 
ओर जो थकावट को नही माननेवाला हे । 

चिकित्सा के चार पादो का वणेन करके भी अव भ्रन्थकार 
इन सब में वेय के उरारदायिस्व एव प्रधानता का कारण 
वताते हैँ । 


यद्धेये विगुणे पादा गुणवन्तो ऽव्यनर्थकाः । 
स पादहीनानष्यातान्‌ गुणवान्‌ यच्च यापयेत्‌ । 


चिकित्सायास्तमेवातः प्रधान कारणं विदुः॥ 





१ तत्वाधिगतसाखार्थौ दष्टकमां स्वयक्ृती । ल्धुदस्त शचि 
धूर सस्जोपस्करमेषज ॥ प्रत्यु्न्नमतिधींमान्‌ व्यवसायी विद्यारद 
सत्यधमेपरो यश्च स भिषकव्पाद्‌ उच्यते । आयुष्मान्‌ सववान साध्यो 
दरग्यवानात्वानपि । आस्तिको वे्वाक्यस्थो व्याधित पाद उच्यते ॥ 
प्रशस्तदेशचसभूत प्रशस्तेऽहनि चोद्धतम्‌ ! युक्तमात् मनस्का त गन्ध- 
वणरसान्वितम्‌ ॥ दोष्नमग्ानिकरमविकारिं विपर्यये! समीक्ष्य 
दप्त कारे च भेषज पाद उच्यते ॥ लिग्धोऽजुय॒प्ुब॑र्वान्‌ युक्तो भ्या- 
भितरक्षणे । वेधवाक्यङदभान्त पाद परिचर स्रत । शति ॥ 








चतष्पाद मे भी तैय कौ प्रधानता - पूर्वोक्त चिकिस्सा के चार 
चरर्णो मे ओषध, सेवक ओर रोगी इन तीनो के गुणवान्‌ होने 
पर भी अकेले वैद्य के गुण-रहित रहने पर॒ अर्थात्‌ वैद्यके न 
होन पर ओषध, सेवक ओर रोगी ये तीर्न किसी काम के नही 
रहते । विना वेच के ये तीनों रोगी को रोगयुक्त नही कर 
सकते । सारा, अकेखा भी वेद्य रोगी की मरण से रक्ञा कर 
सक्तौ ह अत चिकित्सा के सुधरने-बिगडने का उत्तरदायिस्व 
वेय पर ही है । इसीकिए वैद्य को विद्धानां ने सुख्य माना हे । 
चरक ओर सुश्चुत ने भी अनेक भरमार्णो द्वारा इस बात की पुष्टि 
की है । इन्होने स्पष्ट कहा हे कि “यदचपि षोडन्ञ गुणवारा 
पाद्चतुष्टय चिकित्सा मे सिद्धि का कारण हे तथापि ओषधि 
का जाननेवारा, परिचारक पर शासन करने वारा, यो करो, 
घ्यो करो, यह सत करो इत्यादि कहनेबाखा, रोगी पर प्रयोग 
करनेवारा अकेला वेद्य ही है अत चिकित्सा से प्रधान कारण 
वेच ही है ।» अध्वर्युं ( उपाभ्याय ) के बिना यज्ञ मे उद्वाता, 
होता ओर बह्मा इन तीनों की तरह चिकित्सा मे गुणवान्‌ होते 
इए भी वैद्यः के बिना उक्त तीनों पाद निरर्थक है । जसे नौका 
का कर्णधार अन्य खेवटिर्यो के बिनाभी नेयाको पारख्गा 
सकता है, ठीक इसी प्रकार अकेला गुणवान्‌ वेच रोगियों को 
सदेव तारनेवारा होता हे । 
चिकित्सा की प्रचत्ति व्याधि के नाश्च करने के किष हे अत 
आचायं अजब व्याधि के साध्यासाध्य-विषय मे कहते इए उप- 
देश्च करते हे । 
साध्योऽसाध्य इति व्याधिद्धिधा तो तु पुनद्धिघा ) 
खुसाध्यः छऊच्छुसखाष्यश्च याप्यो यश्चामुपक्रम, ॥ 
सर्बोषवक्तमे देहे यून. पुस्पो ज्ितास्मन, । 
श्रममंगो.4दप-हेत्वग्ररूप-रूपो ऽय पद्रवः ॥ 
अतुद्य-द्ष्य-देरात प्रकृति; पादसपदि । 
ग्रहेष्वनुगुणेष्वेकदोषमागौ नवः सुखः ॥ 
सखसाध्यः सुखोपायः कात्तेनास्पेन साध्यते, 
छच्छरुपायः छच्छुस्त मरद्धिश्च चिरेण च ॥ 
साध्यलिद्नखकीरेस्तथा शरख्रादिसाघन. | 
शेषत्वादायुषः पथ्यैयास्यः पायो विपर्यये ॥ 
दत्वाद्पं सुखमद्पेन देत॒नां स पतम्यते। 
याति नाशेषतां रोगः कमंज्ञो नियतायुषः ॥ 
प्रपतन्निव  विष्कम्भेधा्यतेऽातुरो हितैः। 
परोऽसाध्यः क्रियाः सर्वाः प्रत्याश्येयोऽतिवतते ॥ 
तस्मादुपेद्य पवासो स्थितो.ऽत्यन्त-विपयंये । 
श्रम-मोहारति-करो दष्रिष्टोऽत्त-नाक्षनः ॥ 
व्याधि कौ साध्यासाध्यता आदि-रोग के साध्यं ओर 
असाध्य पेसे दो प्रकार होते हैँ । साभ्य ओर असाध्य व्याधि 





योक्ता प्रपान भिषगत्र तु ॥ इति चरक 
२ वैवहीनाख्य पादा गुणवन्तोऽप्यपाथैका ) उद्वातृदयोवब्रह्माणे 
1, ॐ, 
यथाध्वय्ं विनाध्वरे । वेधस्तु गुणवानेकस्तारयेदातुरान्‌ सदा ! एव 
प्रतितरेहीन कर्णधार श्वाम्भसि 11 इति सुश्वुत 
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१ कारण षोडशयुण सिद्धो पादचतुष्टयम्‌ । विक्ाता शासिता 


4 


केभीदोदो प्रकारे जसे कि सुखसाध्य नौर कष्टसाध्य ये 
प्रकार साध्य व्याधिके दे, इसी प्रकार असाध्य रोगफेभी 
याप्य जोर अ्रत्याख्येय पेसे दो भेद्‌ हे । अव सुखसाभ्य,'छरच्छ. 
साध्व, याप्य जौर प्रव्याख्येय इन चारो के भिन्न भिन्न र्णी 
का वर्णन करते हे । 


(१) खखसान्य--वह व्याधि है जो सव प्रकार की ओष 
धियो को सहन करनेवारे जितेच्दिय, युबा ( जवान » पुरुष के 
शरीरम होती है, जो अमर्मग अर्थात्‌ इद्य-कण्ठ आदि मर्म. 
स्थानो मे न होकर अन्य सुखसाध्य स्थार्नो मे होती है, जिसके 
निदान पूर्वरूप ओर रूप स्वस्प रर्णोवाङे होते ह, जिसमे उप 
द्रवरूपं अन्य व्याधि खडी नही होती, जो अतुल्य ( असमान ) 
ष्य देश ऋतु जर भ्रछति मे उपपन्न होती है । उद्ाहरण-- 
जैसे किं वात-पित्त-कप ये तीर्न दोष क्रम से श्चीतोष्ण, उष्ण 
ओर शीत है ! यदि रक्त दूष्य पित्त दोष से दूषित इजा तोये 
दोनो तुल्य दृष ओर दूष्य है क्योकि ये दोनो उष्ण है अत 
इन दोन के सयोग से होने-वारी व्याधि की सुखसाध्यता 
सिद्ध नही होती परन्तु यदि टण्डे कफ से रक्त दूषित हुमा तो 
यह अतुल्य दष-दूष्य व्याधि हुई क्योकि एक रण्डा तो दूसरा 
गरम है । अतुस्य दश्च व्याधि जैसे कि आनूप देश मे पित्त का 
उत्पन्न होना । यहा आनूप देश्च कफप्रधान होने से खण्डा अर 
पित्त उष्ण हे । अदुल्य ऋत॒जन्य व्याधि जैसे कि श्रद्‌ छतु 
मे कफ का कुपित होना है । यहा शरद्‌ छतु कफ का कोपका 
नही हे किन्तु पित्त का कोपकारु हे । अतुल्य-हृति व्याधि 
जेसे कि पित्तप्रकृतिवारे पुरुषके शरीर में कफ का कुपित 
होना । यहा पित्त उष्ण ओर कफः शीत हे । इस भकार जो 
रोग अतुल्य दृष्यदेशतुभ्रकृतिजन्य होता हे, वह सुखसराध्य 
होता है । ऊद रोर्गो को लस्यदृश्यादि होते इए भी सुखसाध्य 
माना हे जसे कि उवर भौर प्रमेह । इनके अतिरिक्त जो रोग 
वे्-जौषधि सेवक ओर रोगी इन चारों छी परिपूर्णता में होता 
हे, जो अनुकृरु राश्चिस्थित रहो की द्चा मे उत्पन्न होता हे, 
जो रोग वात, पित्त ओौर कफ इन तीन दोषो मे से किसी एक 
से उत्पन्न दुभा हो, जो मीतर बा बाहरके एक मागेमेही 
हुमा हो, जो रोग नया अथात्‌ एक सार के भीतर का उत्पन्न 
हन हो ओर जिक्षमे विदोष कष्ट का अनुव न हो रेते रोग 
को सुखसाध्य कहते हे अर्थात्‌ इसका उपाय सुख से हो सकता 
डे जर यह स्वल्पकार मे ही शान्त हो जाता है । 

(र) छच्सान्य-अर्थात्‌ कष्टसाध्य रोग वह है जो बड़े 
कष्ट से बडे डे दुष्कर उपाया से बहुत समय के अनन्तर 
कही शान्त होता हे नौर जो उन असाध्य रक्षणो से मिभ्ित 
होता है जिनका वर्णन अन्थकार आगे चरूकर यथास्थान 
करेगे जिखकी चन्ति शाख-क्तार ओर अद्चिकर्मादि से करनी 
पडती ह । सुश्रत ने स्थूकमान से रोग दो रकार का माना हे 
जैसे कि शखसाध्य ओर स्नेहादि क्रिया से साध्य  शख्ञ- 
साध्य व्याधियो मे स्ेहादि क्रिया भी कर सकते है परन्तु 


[1 
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१ “उवेरे तु्यतंदोषत्व प्रमेहे तुस्यदृष्यता ! रक्तयुस्मे पुराणत्व 
सुखसाध्यत्वहेतव ।” इतिं 


२ सस्मादत्सयातीता व्याधयोऽसाध्यां । इत्यरुण 


2द] 









+ क + । + "^ 4 + स ष का शोष [+ 2 


स्नेहादि च्छियासाध्य रोग मे शख क्या नरहीकी जानी हे । 

(३) याप्य-व्याधि उसे कहते हे जो असाध्य ख्क्र्णो के 
रहते इए मी जाहर-विहरो के सेवन करने तथा जायु के शेप 
रहने से प्राय रोगी को नही मारती है, थोडी सी चि कव्सा से 
रोगी को थोडा सुख देती है, वसे ही थोडे से किसी कारण को 
लेकर बहुत बद्‌ जाती है । सारश्च यह कि याप्य व्याधि कर्मो 
से उत्पन्च होने के कारण उसकी आयु नियत रहती है जत 
गिरते हए घर को जैसे स्तम्भ नही गिरने देते वैसे ही यह 
व्याधिनतो जापश्चान्तहोतीहैनौरनरोगीको ही मरने 'देतीै। 

(४) प्त्याख्येय - अर्थात्‌ अनुपक्रम व्याधि वह है जो 
असाध्य होती हे, जो सब प्रकार की चिकित्सा को न मानती 
इद उसे निष्फर करती है, जिस मे अम अथात्‌ चित्त का स्थिर 
न रहना, चक्र आना, वेदोश्ी, किसी भी वस्तु मे मनकान 
रुगना, दष्ट आदि इन्द्र्यो के धमं का नष्ट हो जाना इत्यादि 
रकण होते है । सुखसाध्य रचर्णो क अत्यन्त बिगड़ जने पर 
इसे स्ाग देना ही अच्छा है! 


इस प्रकार रोग की पहर परीक्ञा करके तदनन्तर चिकित्सा 
का आरम्भ करना चाहिए, अन्यथा चिकित्सा मे भ्रवृत्तहोने से 
निश्चय ही वेद्य के स्वार्थं, विद्या ओर यश्च की हानि होती है । 


अब आचायं साभ्यासाध्यस्रयोग की बख्वत्ा आदि का 
वर्णन करते हे । 


साभ्ययोरपि सयोगो बलिनोयौव्यसाध्यताम्‌ । 
विदयादसाध्यमेवातः साध्यासाभ्यसमागमम्‌ ॥ 
नासाध्य. साध्यता याति साध्यो .यातिसखसाध्यताम्‌। 
पादापचाराहवास्च यान्त्यवस्थान्तर गद्‌. ॥ 


साव्यास्ताध्य म मा असाध्य श्रौर साध्यकाममव-- साध्य 
रक्तण-युक्त बख्वानू के साथ भी असाध्य-रुक्षणसयोग रेसा 
होता है कि वह असाध्यता को प्राप्त हो जाता है । इस किए 
साध्य ओर असाध्य के सयोग को असाध्य ही जानना चाहिषए 
क्योकि असाध्य व्याधि कभी भी साध्यता को प्राक्त नहीं होती 
किन्तु साध्य अवश्य असाध्यता को प्राप्त होती है ! कभी कभी 
पादापचार अर्थात्‌ वेद्य, ओषधि, परिचारक ओर रोगी इन 
चिकित के चार चरणों की अपूणंता (कमी) या भूस 
तथा इन चारो की अपेद्ा न करनेवारे भाग्य ८ पूवं जन्मद्त 


१ द्विविधा व्याधय शक्पाध्या स्नेहादिक्रियासाध्याश्च तत्र 
श्ल्साध्येषु स्नेहादिक्रिया न प्रतिषिध्यते, स्नेदादिक्रियासाध्येषु शस 
कमन क्रियते! इति 

२ बाहुस्येन विपयये साभ्यरक्षणविपरतत्वे सत्यायुषो जीवितस्य 
शेषत्वादक्षीणत्वा-मारयितुमसमथं पथ्यैरादारविहारैर्याप्य ¦ स च 
न्याधि चिकित्सितेनारप सुख दत्वा पुन सोऽखयेनैव हेतुना प्रतन्यते 
विस्तीयंतै। श्रतश्च दुष्कृतकमंजो रोगो नियतायुष उत्पन्नो न च नयति 
नापि मार्यतीतीन्दु । 

२ असाध्य ॒प्रत्याख्यैयस्सन्‌ सवां क्रियाश्चिकित्सा अतिवतते 
कुण्ठ्यति ! वस्मात्सुखसाध्यलक्षुणेभ्योऽत्यन्त विपरीतत्वे स्थित उपेश्च 
णीय एव ! भम चित्तस्य बहुस्वरूपमवस्थानम्‌ ! अक्षनाश्चनो दशं 
नादीन्द्रियनाश्चन इतीन्द्‌ । 


च्रष्ाङ्गसड्दे 
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कमं ) के बरूसे भी रोग पने स्वरूप को छोड विरुक्तण खूप 
को धारण करं रेते ई ! 


[ 


वेच के कर्तव्याकर््तव्य-प्रसद् मे मन्थकार यह भी कहते कि- 


ल 


घरमाश्लोविषविष द्‌ः्मभ्नि्रयोऽपि वा। 
उपयुञ्जीत न स्वात्तादामिष इपणाञ्जनात्‌ ॥ 
चरो भूतदयाधमे इव्यातंषु भिषग्वरः । “ 
चतेते यस्तु सिद्धाथं स स्ेमतिवतंते ॥ 


इत्यशङ्गसयहे सघस्थाने द्वितीयोऽध्याय । 


दयालु वेच कां आवन्यकता- भयङ्कर सर्पं के विष, जरती 
इई अग्नि ओर सन्तक्च रोहे का उपयोग करना अच्छ है परन्तु 
कृपण ( मूजी ) रोगी से प्राप्त भोग्य वस्तुओं का उपयोग नही 
करना चाहिए । प्राणियों पर द्या करना श्रेष्ठ धर्मं हे, यह 
समद्यकर जो वेय रोगियों से वर्ताव करता है, वह धन आदि 
सवं सिद्धिर्यो को भक्त कर सर्वं सञ्जना पर अपना अधिकार 
जमा ठेता है । 


इप्यषटाङ्गसयहे मतस्थानेऽ्थभकारिका हिन्दोन्याख्याया द्िताय)ऽन्याय ॥ 


१ 
अय तृतावारव्यायः। 
इस रख का अ्रक्ुत विषय आयुष्य का पारुन करना है 
ओर वह स्वस्थघृत्त तथा आतुरघरत्त इन दो भागो मे विभक्त 
है । इसी किए इस शाका अन्य नाम स्वस्थातुरपरायण साख 
ह । स्वास्थ्य का समुचितरक्षण किया जाय तो रोग हो ही नही 
सकता अत आचायं दिनचर्यापूर्व॑क अब स्वस्थघुन्त का वर्णन 
करते हे ~ 
अथ स्वस्थव्तम्‌। 
अथातो दिनिचयो नामाध्याय व्याख्यास्याम, ) 
इति ह स्माहुरेयादयो महषयः । 


दिनचर्यां का वणन--ग्रतिदिन किए जानेवारे सशाचरण 
का नाम दिनचर्यां है अत स्वस्थवृत्त के किप्‌ प्रथम इसका 
वर्णन करना आवश्यक है । स्वस्थदृत्त वस्तुत इसीके अन्तर्गत 
है । इसी किए आचायं कहते है कि अब हम दिनचर्यां नामक 
अध्याय की न्याख्या करेगे जेषे कि पहर आत्रेयादि मह- 
पषिर्योनेकीहे। 


वराह्य मुह त्तं उत्तिष्ठेजजीर्णाजीण निरूपयन्‌ 
रत्ताथमायुषः स्वस्थो ॥ 
बाह्मय॒द्ते मे उठना- जपने आयुष्य की रक्षा के किए 


नीरोग मयुष्य अपना किया हभ आहार पच गया कि नही, 
इसका ठीक विचार करके ब्राह्मसुहू्तं म उठे । 


वक्तव्य-- नीरोग मबुष्य बाह्ममुहृततं मेँ उठे । यहा नीरोग 
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न्याधय -पादनिरपक्ष एव दैवाद्धेतोरवस्थान्तर स्वरूपाद्विरक्षणता 
यान्ति । दैवमन्यजन्मङरत कर्मतीन्दु 


१ पादापचारो यथोक्तानामङ्गानामपरिपुणेत्म्‌ 1 अथवा सवे एव 
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(८ स्वस्थ ») शब्द्‌ से ध्वनित होता है किं यह नियम रोगी के किप 


नही! हे । मुहू दो घडीका नाम है । ये दो घट्या उस समय 
का नाम है जब राच्नि 8 घडी दोष रहतीहै । इस समयमे 
योखी पुर्ष ब्रह्म ८ परम षिता परमात्मा ) का ध्यान करते है ! 
विद्यार्थी इस समय मे बह्य अर्थात्‌ ज्ञान के लिए अध्ययन करते 
अत्न इन से सम्बन्धवाङे समय का नाम नाद्यसुदहूत्तः हे । 
किया हा आहार पच गया कि नहीं, यह सोच विचार कर 
उदे, इसका भावार्थं यह है कि आहार का पाचन जव तक 
न हो जाय तब तक सोना चाहिए । 


ज्योतिश्शाख के मत से २६ वँ सुहं अर्थात्‌ जिससे दूसरा 
सूर्योदय आठ घडी के अनन्तर होता है, ब्राह्यसुहूं होता है 
परन्त॒ इन्दु, अरूणदत्त ओर चन्द्रनन्दन इस मत को नही 
मानते है । वे कहते हे कि रात्रि की पिद्धली दो या चार घडियो 
का नाम बाद्यमुहूर्तं हे । 
ाद्यमुद्तमे उठने के अनन्तर क्या करे ? अव आचार्यं इस 
का वर्णन करते हँ कि- 
ज्ञातवेगः सभुत्खजेत्‌ । 
उदङ्मुखो भूधश्रूद्‌दत्तिणभ्सुखो निश्ि॥ 
वाच नियम्य प्रयतः सवीताद्ोऽवगुण्डितः। 
प्रव्तरेल्चलित न त यत्नादुदोर्येत्‌ ॥ 
नारेध्यमागंसद्भस्मगोस्थानाकीणेगोप्ये । 
पुरान्तकाग्निवरमीकरम्यो्कृष्टचितिदमे ॥ 
न नारी पूञ्यगो ऽकन्दुवाय्वन्नाग्निजिलं परति । 
न चातिरस्छत्य मदी भयाशक्तयोस्तु कामतः ॥ 
न वेगितो ऽन्यकायं, स्यान्नाजजित्वा साध्यमामयम्‌ ॥ 


शोचविधि-जब मूत्र ओर भकूका वेग प्रतीत हो तब दिनमे 
उन्तर की ओर ओर रन्रि मे दक्षिण की जर सुख करके, मौन 
को धारण कर, किसी मी अन्य कायं मे भरन्ति न रखता इञ, 
धोती आदि चख धारण किया हुआ, सिर को वख से ठककर 
आते हए मर ओर मूत्र को विसर्जन करे परन्तु न आते हुए 
मूत्र ओर मख्का जवबदंस्ती यत्नकर विसर्जन न करे क्योकि दस 
रकार जबरदस्ती करने से वातादि दोर्षो के कुपित होने का सभव 
होता है । मरुविसजंन के पहरे यह धनान रहे कि अत्यन्त 
अशुद्ध स्थान, मार्ग, मिटटी जर राख के ठेर, गौ्ओं के बैठने की 
जगह, जहा गोबर बिखरा इभा हो, जहा जनसमुदाय हो, नगर 
के छोर, अग्निके समीप, वल्मीक ( सर्पाद्‌ के दीं बिलया 
बाम्बीपर), सुन्दर स्थान मे, हर द्वारा वोद हुई भूमि मे, यत्त 
के किए जहा अग्निचयन किया गया हो, चत्त के नीचे या ऊपर, 
खी-गुर आदि पूज्य-गाय-सुयं-चन्दर-वायु-अग्नि ओर जरू फ 
सामने, भूमि का अतिरस्कार करता हज कदापि मल्का या 
मूत्र का विसर्जन न करे । यदि. अपने स्वामी-चौर आदि का 
भय हो-शरीर अशक्त हो तो वह इच्छुपूर्वक मरू मूत्र का 
विजन करे । मरु मूत्र का वेग उत्पन्न होने पर अन्य कार्यं न 


षयि पिरि कि क पिम, 
न 





१ स्वस्थो नीरोग , रोगिणस्त्वनियम इति हेमाद्वि 1 
२ सुदर्तो नाडिकाद्वयम्‌ । ब्रह्मणोऽय बाह्म ! हन्नान तदर्थम 
ध्ययनाचपि ब्रह्म तस्य योग्यो मुहूचो बाह्य श्तीन्दु । 


सूजस्थानम्‌। 
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करे अपितु प्रथम मर मूत्र का त्याग करे ¦ इसी प्रकार सुख- 
साध्य रोग के होने पर भी परे उसको जीते ८ जमन करे 
क्योकि प्रथम उस सुखसाध्य रोग के न जीतने पर घष्ी 
( साध्यरोग ) आगे चरूकर असाध्य रूप धारण कर सकताहै। 


मर-मूत्र विसजंन के अनन्तर क्या करना चाहिए † अब 
गन्थकार इस विषय को कहते है । 
निश्शाटयादष्टम॒त्पिण्डीपरिख रमलायनः 1 
्भ्युष ताभि शविभिर्दिखद्धिश्च योजयेत्‌ ॥ 
लेपगन्धावपहं शौचमनत्पतितविन्दुभिः ॥ 
गुदग्रक्षालनविधि-जिसमे काटे रकंडी आदि न हो, एेसी 
शद्ध सुद्धी भर मिद्ध से गुदा को माजा है जिसने वह नदीमें 
कटीमाच्र को इुबाकर शौच न करे भपितु दाहिने शद्ध हाथ से 
तथा रोटा आदि से नदीया ताखाबसे किए इए इतने शुद्ध 
जरु एव मिद से शौच ८ गुदप्रस्षारुन ) करे जिससे गुदा पर 
गा इजा मर्का रेप तथा दुर्गन्धि दूर हो जाय ओर दौच्यार्थ 
प्रयोग किए जानेवारे जर के छीटे ऊपर की ओर उड़कर न 
रुगे क्योकि उपर की ओर उडनेवाछे दवींटे अस्पृश्यं होते ई 1 


मरुमूत्रविस्जंन शुद्धिके अनन्तर प्रसद्धवश्ाव्‌ अब आचार्यं 
ओर भी शद्ध का उपदे करते है- 


स्पष्टा धात्‌न्मलानश्रवसाकेद्यनखाङ्च्युतान्‌ । 
स्नात्वा भोकमना सुक्त्वा सुघ्वा ्चुत्वा खरा्चने ॥ 
रथ्यामाक्रम्य चाचारदु पविष् उदड मुखः । 
भराङ्पुखो चा विविक्तस्थो न विजानु नाभ्यरक्‌ ॥ 
अजटपन्नुत्तरासङ्गी स्वच्छर डुष्टमृलगेः । 
नोद्धतेनौनतो नोर नाग्निपक्ने पूतिभिः ॥ 

न छेनवुद्‌ बद्तारेनेकटस्तापिंतेजक्ः । 
नाद्रैकपारिर्नामेभ्यहस्तपादो न शब्दवत्‌ ॥ 


परत्येकदशा मं पवित्रता की आवरयकता--केवर्‌ मलमूत्रविस- 
जन के अनन्तर व नही, किन्तु रस, रक्त, मास, मेद्‌, अस्थि, 
मञ्जा ओर वीयं इन समस्त धातुओं, मूत्र, विष्ठा, सेद्‌, कान 
का मेर इन मखो, आसू, जरू के सदश मेद का या शुद्ध मास 
का सचिक्कण भागः वसा, केशा ओर नख इनके शरीर से 
गिरने के समय स्प होने पर, इसी प्रकार स्नान करने पर, 
भोजन के आदिमे ओर अन्त म, सोकर उटने पर, छीकने 
पर, देवता के पूजन के आरम्मर्मे ग्यां मेँसे धूम फिर 
आने पर उत्तर या पूर्वं दिश्चा की ओर मुख करे, रोर्गो से 
अरूग बढ कर, अपने गो के भीतर दोनो हाथ रख कर, 
१ {नदशस्यया काष्टारि दास्यरदहितया । अदुष्टया योग्यया। मृति 
ण्टया प्रिृऽमङायन समाजितगुद । जभ्युदष्टताभिरद्धि नदत 
काटित कठशपाण्यादिनाउदगृहीताभि । न तु कदीमेव्‌ नचामवगाद्य 
शोचयेत्‌ । न चाशुचिना करेण श्रप्सहिताभिरद्धि । ङेपगन्धावपट 
मलायने छेपगन्धौ ठेपश्च गन्धश्च येन नदयति 1 एतेन मृदोऽपा शौच 
स्य च मानएक्त सपति । अनुप्पतितगिन्दुभिरद्धि यतत उत्पतिता 
निन्दवोऽस्पृस्या इनीन्दु 1 

२ शदधमासस्य य स्नेह सा वसा परिकीर्तिता ! इति खुध॒त । 





2४ | 


अन्य किसी ओर न देखता इजा, मौन होकर, श्ञरीर पर उत्त । ( तेजवरू या मारकागनी ) चू्णैके धीरे धीरे नरम कूची से 
रीय वश्न (अद्गछा ) लेकर, अद्कष्ठमरु अर्थात्‌ ब्राह्यतीथं से एक एक दातको साफ करने (धिसने ) का भी विधान हे] 
स्पशं करनेव खे शुद्र जक से जाचमन करे । जिस की धारा इस प्रकार दारतोकी शद्धि करनेसे दातोकी दुगैन्ध, उनषर 
टरती हो, जिते एक ही टाधमे को देता हो देसे उष्ण, । आया हुआ सैर दूर होता, कफदोष बाहर निकरुता, सुख 
दुर्गन्धयुक्त जिन मे फेन आण हुए हो, जस मे बुवलुन> उठते शुद्ध-सुगन्धित होकर अन्न भी रुचिकारक होता अर्थात्‌ अश्चके 
हौ, जो त्तारयुक्त हो पसे जरु से विना दोनों हाथ पाव धोए, | सेवनमे भी इचि बढती है । यहा दशा ( बारह ) अगुरु 
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सुक कर या खडे खडे आचमन न करे ओर न जरूपान करते | 


इए बोरे ! 
अच्छी तरह शौच्यविधि करने के पश्चात्‌ अब दन्तधावन 
( दतवन ) करने का उपदेश करते ह । 


वटासनाकखदिरकरञ्जकरवीरजम्‌ । 
सज्ञास्मिक्रापामागंमालतीकङ्भोद्‌भवम्‌ ॥ 
कषायतिक्तकटुकं मल्मन्यदपीटश्चप्‌ | 
विज्ञातत्र्न च्लुण्णाच्र्ुञ्वग्रन्थिसुभूमिजम्‌ ॥ 
कनीन्यग्रसमस्थोटयं सुक्रच्चं इादशाड़लम्‌ । 
प्रातभुक्स्वा च यतवाग्भक्तयेदन्तधावनपर्‌ ॥ 
वाष्यनिवगेचितयत्तौद्राकेन च घर्षयेत्‌ । 
शनैस्तेन ततो दन्तान्‌ वन्तर्मासास्यवाधयन्‌ ॥ 


दन्तभावन विधि--शुद् भूमि मे उस्पन्न बड, विजयसार, 
आक, सेर, करल ( पूतिकरज्न ), पीरा कनेर, पीरी साले, 
गन्धेर ( विद्‌ खदिर )› जगा, मारुती (जाई), अजन (कू) 
इन इतो के काष्ट ओर मूर से सिया हुमा या इन ही के समान 
कषाय तिक्त-कटु ( कसेरे कडए ओर चरपरे ) रसवारे, अपने 
जाने पहिचान नीम आदिं चतो के कष्ट या मूरुये लु हर्‌ 
वारह अङ्कु भरमाणवाखे कनिष्ठिका अङ्खरी के अग्रभाग के 
समान जाड, जिस के अग्रभाग को चाकर या पत्थरजादि से 
कूट कर नरम कूची वना गई लो, एेसे सररू, चिकने जौर 
गाटरहित द्हतन का सेवन प्रात कारू ओौर भोजन ऊ अनन्तर 
मीन होकर इस प्रकार करे कि जिस से दातो के मसूर्ढोको 
वाधा न पर्हचने पावे । इस प्रकार दातुन से मरू को दूर 
कर, इसके पश्चात्‌ कूट, सोढ, मिरच, पीपर, हरड, बहेडा, 
आंवला, इरायची, दाख्चीनी ओर पवरज के शदह मिरे हए 
णं से उसी दातुन की कूर्ची द्वारा धीरे धीरे दातो फो धिसना 
व्वाहिषए । 


वक्तव्य-यहा अकादि का निरंश केवरु उदाहरणमात्र के 
किप्‌ हे, इस किए कि दन्तधावन के किए कोहं गणसग्रह नही 
किया गया हे । हा, दन्तधावनमें कटू-तिक्त-कषायरसवारे 
बर्तोका अवश्य ध्यान रखना चादिए । इन रसोको छोड 
अन्य रसोवाछे वरृक्लकाष्टसे कदापि दाचन न करना चाहिए 
क्योकि अरोचकता ओर कफको दूरकर मुश्बको विश्षद करने 
वारे ये तीन रसं ही डे) कषाय-तिक्त-कटुरसवारे वर्मे 
कऋमश्ञ खेर, नीम ओर करज उत्तम माने गये है, अत जहा 
तक बने इनसे दातुन्‌ करे ! तन्त्रान्तरमे मधुमिभ्ितं उपर 
के गये चूके सिवा संधानमक ओर तैलमिभ्चित तेजोवती 


१ श्रकाँदियहणमुदाहरणार्थं जेयम्‌ सक्षेपविवक्चया न दन्त 
धावनस्य गणमय्रह 1 कषायविक्तकडकम्‌ ¦ रपत्रयेण ह्यनेन सुख 
वैद्ययारोचकष्ेष्मापनया सम्यक्‌ सभ्पचन्त शत्यश्ण । 


प्रमाण दतवनका कहा गया है किन्तु अन्य शाखकारोने सक्तेपमें 
कीडा न रुगा हज, नरस; छं › आर या बारह अगु , ममाण- 
वाला, कनिष्ठिकाके अग्रभागसम एेसे दातुनको श्रेष्ठ कहा हे । 

केवर दन्तधावन हयी न करे किन्तु जीभकी भी शुद्धि करे 
इस किए कहते है कि- 


लिखेदनुखख जिहां जिंहानिलंखनेन च । 
तथास्यमलबेरस्यगन्धा जिहा.ऽ ऽस्यदन्तज्ञाः । 
रुचि्वक्ञद्लघुता न भवन्ति भवस्ति च ॥ 


जिडानिरंखन-दातोक्छो साफ करनेके अनन्तर उसी दातुन 
से अथवा लौह आदि से बनोये इष जिह्ानिरेखन ( जीभको 
साफ़ करने के किए बनी हुई सीक ) से धीरे धीरे यथासुख 
इस भ्रकार जीभ को साफ़ करे कि उससे पुरूष के जीभ, सुख 
एव दार्तो का मर, सुखवेरस्य (किसी भी रस का मुख मे 
यथाथं अनुभव न होना ) सुखी दुर्गन्धी ये नष्ट हा ओर 
खचि, निर्मङता तथा लघुता ( जडतानाञ » की प्रासि हो । 


विश्चेष विवरण-सुश्चुत इस विषय को अधिक स्पष्ट करते 
हुए कहते हैँ कि जिह्वानिर्खेखन अर्थात्‌ जीभको साफ करने- 
चारी वह सौक सोने, रूपे या वृत्त के कृष्ट की बनी इं 
चिकनी, नरम ओर प्रमाण मे दसं अद्र की हो । 


अब यह उपदेश करते है कि निक्नल्खित रोगोकी 


अवस्थमे दातुन न करे ओर यह भी कि आगे वर्णित चृक्त के 
काष्ठादि से अवश्य दातुन न करे । 


नादयादजीणेवमथश्वासकासनञ्वरादिती | 
तष्णास्यपाकहन्नेजशिरःकणोभयी च तत्‌ ॥ 


दन्तवावन के श्रयोग्य प्राणी-अजीणं, छदि, श्वास, कास, 
ज्वर, अदित, वृष्णा, मुखपाक ओौर इद्य-नेत्र-किर ओर 
कर्णरोगवारे को दातुन नही करना चाहिये । 





१ निभ्बश्च तिक्ते श्रेष्ठ कषाये खदिरस्तथा) मधृको मधुरे 
ष्ठ करज्ञ कटके तथा ॥ श्षोद्रन्योषन्रिवर्गाक्त सैर सैधवेन च। 
चूर्णेन तेजोवत्याश्च दन्तान्नि्य विन्लोधयेत्‌ । एकेक धषयेदन्त शदुना 
त्वेन च । दन्तस्लोधनचू्णेन दन्तमासान्यवाधयन्‌ । तदौगन्ध्यो- 
पदे तु दरेष्माण चापकषति । वरशयमन्नाभिरुषि सौमनस्य करोति 
च । अजग्धमनुपकिलष्ट षडष्टद्रादशाङ्कलम्‌ । प्रदेरनीसुखसम दु 
स्यादन्तधावनम्‌ ॥ इति सुश्रत । 

२ अनु पश्चात्‌ तेनेव लेखनयोग्यक्रतेन दन्तपवनन ! जिहा- 
निरछेखनेन लौहादिकृतेन वा 1 इतीन्दु । 

२ जिह्ानिलँखन रौप्य सौवर्णं वाक्तमेव च ! तन्मरापहुर शस्त 


| मृदु शलक्षण द शाङ्करम्‌ ॥ इति । 


० ६ | 








नेव श्ेष्पातकारिषतरिभीतधवधम्वजान्‌ | 


विठ्ववध्जुलनिगुण्डीशिग्रतित्वकनिन्दुकान्‌ ॥ 
कोविदारशमी पोदपिष्पज्तेद्धरगुगगलन्‌ 
पारिभद्रकमग्लीका मोचक््यो शाटमलीं शणम्‌ ॥ 
स्वादढगललवणं शष्कं सुषिर पूति पिन्दिलप्‌ । 
पालाक्ञपासखन दन्तधावन पादुके स्यजेत्‌ ॥ 
दन्तान्‌ पूर्व॑मघो घ्च॑त्‌ पातः लिश्चंख ल्ोचने। 
तीौयपुणसुखो भ्रीष्पक्रदोः शीतवारिणा ॥ 
दानुननिषिद कोष्ट-र्हिसोड्‌ा, रीठा, बहेडा, धव, करीर, बेरु; 
वेत, सम्हा्‌ , सहजना, रोध, तदू › कचनार, शमी, पीट, पीपर, 
हिगोर, गूगरु, देवदार, इमी, सेम्हर, कदरी जोर सण इन दतो 
के काष्ट का नौर जिन वर्तो का रस मधुर, अग्र तथा नमकीन हो, 
जो सुखा नीरस हो, जो भीतर से खोखा (पोलखा) हो, जो 
नितान्त चिकना जओौर पष्ठिरे किसी का किया इवा हो भौर जो 
सडा हवा दु्गन्धयुक्त हो रेखा दातुन कदापि न करना चाहिष 
ओर न पराश अर्थात्‌ ढाक का आसन, दातुन ओर खदा 
बनाना चाहिये । दुातुन करते समय पिरे दातो के नीचे के 
भाग को धिसना चाहिये । म्रतिदिन प्रातकारूमं मुख को 
जरू से पूर्णकर अष्म ओर शरद्‌ ऋत्‌ मे नेत्रो को शीतर जरू 
से सचना, दिडकना या धोना चाये! यहां ष्म तथा 
शरद्‌ मे ही र्डे जर से सीचने का निरदश है जत इन ऋतुर्भो 
के सिवा जन्य ऋतुर्ओ मं सुषटाने योग्य कवोष्ण गरम जरू से 
सींचना चदिये । 
प्रणम्य देवान्‌ बखश्च मंगलादातं शभम्‌ । 
श्यण्वन्‌ काञ्नविन्यस्तं सपिः पश्येदनन्वरम्‌ ॥ 
दन्तधावन के पश्चात्‌ देवनमनादि-दातुन करके फिर देव 
तार्थो जौर दृद्धोको भणाम करे ओर फिर आगे दूतादिवित्षानीय 
अध्याय मं वर्णित शुभमङ्खाष्टशत श्रवण करे तथा जिसे 
सुवणं डारा हुजा हो पेसे षत को देखे या सुवर्णपात्र मे भरे 
इये घी का नीचे को सुखकर अवलोकन करे । 
सोघीरमञ्जन निस्य दितमद्णोस्ततो भजेत्‌ । 
क्लोचने तेन भवतो मनोक्ञे खदमवकने ॥ 
उयक्तत्निवणं विमले सुस्निग्धघनपष्मणी । 
चच्चस्तेजोमय तस्य विशेषाच्छज्ेष्मतो भयम्‌ ॥ 
योजयेर्सष्तरात्रेऽस्मात्‌ खावणाथं रसाञ्जनम्‌ ॥ 
सौवीराजन तथा रसांननसेवन--उपर्यंक्तं देवस्मरणादि हो 
जनेपर भार्खोके किए सदेव हितकारी हे इस छप र्त्र मे काडे 
सभे का अंजन प्रत्येक आख में तीन तीन दौर सराई फिराकर 
करे वर्योकि सुरमे के अजन से आख मनोहर ८ सुन्दर ) होकर 
सू चम पदार्थं के देखने मेँ समथं होतीं खौर नेत्रो के कार, सफेद्‌ 


॥ ^ 





१ शीतवारिणा मीष्मश्षरदोरेव । शन्यस्मिन्नृतौ कवोष्णवारिभे- 
त्यर्थाछ्भ्यते । शतीन्दु । 


२ सौवर्णंभाण्डस्थ धतमवाङ्मुख पश्यैदितीन्दु । 


९ अस्य च श्रुदुचुर्णाश्नत्वास्तिस्र शलाका भानम्‌ । शति 
हेमाद्रि । 


, 








| 


। 


दौर काला थे तीन रग सापः त्रो 





॥ दन्य ह्मी ली सआनस्सं 
की परक चिकनी एव सधन ८ गरी » होती रै । दके अति- 
रिक्त नेन्न मेजोसय अर्थात अश्रि या पित्तसमयकर शौ उनकी 
हस तेजस्विता नो चरिशेषत कण का यय ग्हतादि कर्योकि क्फ 
जटीय होते से तेजका वैरी है, अन उवे नेत्रो से साव कराकर 
बाहर निकारने के किण प्रतिसप्ताह अर्थात्‌ सप्ताह सें एकदिन 
आख ञँ रखोत ऊो आंजना चाये, 

विशेष विवरण~--सुश्रत इसके चिपरीव अथात कारे सर्म की 
जगह खकफेद समं के अश्वम का उपञ्का करय हए कषते ङ कि 
“अजन-कमं सँ समह से उत्पश्च होनेवाला शुद्ध स्रोतोऽन शरेष्ठ 
माना गया ‰ हसकिषए कि वह नेर््रो ॐ दाह खजली ओर 
मल को दूर करमेवाला तथा छेद ( गीद्‌ ) एव पीड़ा को हौरने- 
वारा है । 

अञ्ननविश्ध के पश्चात अव आचा मस्य, गष्टूषधारणादि 
का उपदेश करते ह । यथा-- 


्रशुनेलं ततो नस्प ततो गण्ट्वधार्ण । 
घनोश्तपघखन्नत्वकस्क-धग्रीवास्यत्रन्सखः ॥ 
खुगम्विवदनाः स्निग्धनिस्वनाः विमनेन्दियाः। 
निर्मली पलितध्यङ्गा भकत्ेयनेस्यशी लिनः ॥ 
श्रोष्ठस्फटनपारष्यमुखष्रो षटि जामया 
न स्यु स्वरोपप्पताश्च स्नेरगण्ड षधारणात्‌ ॥ 
खविर्लोरिवक्तारिमेदाम्बकवषक्ष्रहः ॥ 
द्मरोचकास्थतेरस्थग्रलप्रतिपरसेकजित्‌ ॥ 
खुश्गोगणोदकगण्ड़षेजीयते घक्डलाघधम्‌ । 
प्रायोगिक ततो धूमं गन्धमाद्यादि चाचरेत्‌ ॥ 
धूमादस्योध्येज्चत्था न स्य॒र्वातकफामयाः । 
१५ हितं १ ४, 

सनो ङ्ग नस्येः क्वलर्नावनेरितम्‌ ॥ 
धूमेन कवलोरिङकिष्ठं कमाद्वातकरं जयेत्‌ 
गन्धमास्याहिक दुष्यमलनमोध्नं पसधनम्‌ ॥ 
नभ्य गण्ड़षधारणादि--अश्जनविधि के पश्चात्‌ इसी मन्थरे 
भागे कहै गए अणुतैर की नस्य ठे सौर इसके अनन्तर सुख मेँ 
गष्डूष धारण करे । नस्य सेवन करने से त्वा € चमडी ) 
स्वच्छ रहती है ओर मनुष्य ऊचे कन्धेवारे, घनग्रीवा ( मज- 
बूत गरदन ») वारे, मजबूत छाती वारे, स्वच्छुकान्तयुक्त सुख 
वारे, सुगन्धत मुखवारे, मधुर स्वरवारे तथा निर्मल इन्द्र्यो 
वारे होते है । नस्य सेवम से उनकी चमी सकचन नहीं 
होती- उस्म वरी ( दछरियां >) नष्टीं पडती, बार पककर जल्दी 
श्वेत नहीं होते ओर न सुख पर काठ रगकेव्यग (चट ) 
ही होतेै। 

स्नेह ( धरततेखाष्दे ) के गण्डूष मुख सँ धारण करने से होई 
का फटना तथा खरदरे ( सूखते ›) र्ना, सुख का सूखना, 
दातो के रोग, स्वरभंग ये रोग नहीं होते । 


१ व्यक्तत्रिवणेलाश्च निमे, रक्तशुक्लङ्गष्मवणत्रयम्‌ ! इतीन्दु । 
२ मतं छोतोअन श्रेष्ठ विशुद्ध सिन्धुसम्भवम्‌ ! दाईकण्डूमरुने 
च दृष्टे नरेदसरजापहम्‌ ॥ इति | 


२६ | ष्राज्जसङ्हे [ श्र० ३ 





ति न ८.0 १५५ १५५ 302, अ । 
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खदिर ( खेर ), कीरिधृक्त ८ पीपर, गरुर, पाकर 
पारसपीपर, विडखदिर जरं नागरमोथा इनका कवर भह 
अरोचक, सुह का वरस्य € फीका रहना ) मल की दुर्गन्ध ओर 
मुखसे केँ के टपकने को जीतता जथात्‌ नाक करता है सुशो 
ष्णोदक अर्थात्‌ नीय गरम जके गण्डुष (कुरर) करने से मुख 
की जडता दूर्‌ होती है । कवरुग्रह भौर गण्डूष से क्या भेद है 
यह इसी मन्थ मे जारो करहुगे । उषयंक्त नस्य-गण्डूषधारणादि 
के अनन्तर इसी भ्रन्थ सँ अगे वर्णित प्रायोगिक धृञ्चपान का 
सेवन, सुगन्धि ८ इतर आदि ), पुष्वमाला, वस््ादि धारण करे 
क्योकि धू्रपाने करने से उध्वजनच्रुगत (८ गदंन से रेकर सुस 
नेत्र, नाक कान, ओौर सिर मै उत्पन्न होनेवारे ) वात-कफ के 
रोग नहीं होने पाते। यहौँ सुमे के अञ्जन तथा रसौत के खावणा 
ञजनविषय से तन्व्रान्तरो का मतभेद दिग्बाई उेताहे। वाग्भराचा्यं 
अपने इस ग्रन्थ मे दन्तधाववनारि फे पश्चात्‌ रसोत के अजन का 
विधान करते है परन्तु जतुकर्णं धरति सातवे दिन रान्रि में रसौत 
का अञ्जन करना ठीक बतलाते ई } शारक्यतन्त्रकार भी 
का अञ्जन इस किए शतरि में करना अच्छा मानते है कि “अजन 
के विरेचन ह्वार दुबु हुईं दृष्टि दिनसें सयंको प्राप्तकर दूषित 
होती है, वही रान्न सें शयननिद्रागुण से अञ्जन से आई हुई 
द्शता को दुरकर नेत्रो की पुष्टि करती हे ! इसी प्रकार चरक 
का कथन है कि भनेत्र तेजोमय ई । उसे कफ से विरोष भय 
डे इस स्यि नेत्रो को प्रसादन करनेवाटा कफहारक कर्म॑ 
हितकारी है 1» 
तथापि वह तेजं अजन दिनम नेत्रा को नहीं र्गाना 
चाहिये, क्यो कि विरेक वे दुरब॑र हई दृष्टि आदित्य ८ सूयं ) के 
तापसे दूषित होती है, अत साम्य (रसोत का ) अजन अवश्य 
राचिकोही ख्गाना ठीकदहै।! सात दिन की जगह चरक 
पाच्च, सातवें जौर अव्वेँ दिन रसौत के अजन का उपदेश्च 
करते ह! इस विरोध का परिहार एव वाग्भट के कथन ङी 
पुष्टि के अथं हेमादि का कहना है कि वस्तुत यह विरोध नहीं 
हे । कफ की अधिक-मध्यम-हीनवरावस्था के अनुसार कमश 


की पुष्टि करते है किन्तु विपरीत इसके अन्य टीकाकारो का 
दवारा देते हये यह भी कहते दँ कि “नित्य किया जनेवाला 
सु्मेका अञ्जन राते करे ओर कफ हरण करनेवाखा होने से 
रसत का खावणा्न तो वमन की तरह पूर्वहि मेही किया 
जाय । रही हेमादि सम्मत चरक के पाट से सातवे दिन की जगह 
पाच, सातवे ओर आवे दिन की बात, सो कणके अधिक- 
मध्य अल्प बरानुसार जाननी चाहिये । सारा, चरकी का 
मत है कि यदि कफ अधिक बलवान्‌ हो तो पांचवे विनि, मध्यम 
बरीहो तो सातवे जीर हीनबल हो तो आवें दिन लावणा- 
जन को प्रयुक्त करना चाहिये । चक्रदत्तसम्मत पाठ मे सातवे 
तथा आवें दिनकाही उर्रेख भिरुताहै। जोहो, हरमे 
वाग्मट एव उसके अनुयायी टीकाकारो कौ बात को इसकिए 
मान खेना चाहिये कि “कफ के निर्हरण का समय शाखकार्यो 
ने प्रात काल ही माना है, जत रसत का स्ावणाञ्जन प्रात . 
कार ही मेँ किया जाय अर केवरु उस दिन नित्य किया जाने- 
वाखा सुरभे का अज्ञन प्रातकारुमे नकर रातको कराया 
जाय । इससे वात ओर कफ के रोग नहीं होने पाते । 

अञ्जन, नस्य, कवलग्रह नौर धूमपान का उपदेश्च इस 
लिष्‌ है कि “वेद्य अञ्जन, नस्य ओर कवख्यरह के करने से 
नाक्र से निकरनेवारे बात को एव धूमपान, कवलग्रह करने 
से नावनेरित ( नाक के माग से निकलनेवाङे ) कफको कम से 
जीते } रोष गन्ध, माल्यादि धारण इस किष करे कि ये मनुष्य 
के लषु ष्ृष्य ८ वीर्यशृद्धि करनेवारे ) ई, दारिद्र्य को दूर 
करनेवाङे नौर तेज के बदढ़ानेवारे है । इनके अतिरिक्त आर 
क्या करे अव यह तते है- 


वासो न धार्येज्गीणं मलिन र्सुखणम्‌ । 
भ्रास्य न लम्ब न बहिने रक्त जलजाहते ॥ 
नेष चान्येन विधृतं वख पुष्पसुपानहौ । 
सचिवेराचसोगन्ध्यमिच्छन्‌ वक्रेण घारयेत्‌ ॥ 
जातीलवगकपूरकङोलकटकेः सह । 
























यह पावें, सात्र सौर आरव दिन रसो आंजने का विधान ताम्बुल्लीना किसलय दद्य पूगफलान्वितम्‌ ॥ 
है ओर चरक के “निशायां धवमञ्जनमिष्यते” का भाव दस | रकपित्तक्ततक्तीररुल्लोतकुपितचन्लषाम्‌ । 
प्रकार है- “नित्य किये जानेवारे सौवीराञ्जन को त्याग चिषमूच्छामदातानाम पथ्यं श्ोपिशं च तत्‌ ॥ 


पूर्वाह्न मेँ यदि रसोत का अञ्जन किया जाय तो बह निस्य 
किया जनेवाखा सुमे का अञ्जनं रात को किया जाय, अन्यथा 
भ्रात कारे ही किया जाय ! चक्रपाणिदत्त मी उपर्युक्त विरोध 


पथ्यं सुपरोत्थिते भुक्ते स्नाते वान्ते च मानवे। 

द्विपमेक पुगं च सचणं खदिर च तत्‌ ॥ 
जी्णवखधोरणनिषेधादि- पुराना, मेला, रार भौर फटा हुभा 
कपडा न पहिने । कमर के सिवा अन्य ( दृसरे ) खारूरग- 
वा पुष्प एव माङा को धारण न करे ओर न बाहर ( राज- 
मार्गमे) हीरेसीमालाको धारण कर निकरे । न दुरे के 
धारण किये हुए कपे, पुष्प जीर पगरखी (अते) को धारण करे। 








॥ त भागब जक 


१ “सप्ताहद्रस्राज्ञन नक्तम्‌” इति जतुकण ! “वविरेकदुब॑ला 
दृष्टिरादित्य प्राप्य सीदति) रात्र स्वप्नायुणाश्चक्षि पुष्यत्यज्ञनकषिं 
तम्‌ ॥'” शति साटाक्ये । “चह्धस्तेनोमय तस्य विशेषाच्छलेष्मतो मयम्‌ 
तत श्नेष्महर कमे हित दृ्॒ प्रसादनम्‌ ॥ दिवा दच्च प्रयोक्तन्य । 
नेष्योस्तीक्ष्णमञ्जनम्‌ । विरेकटु कला दृ्टरादित्य प्राप्य सीदति! तस्मा 
त्लान्य निशाया च धुवमञ्जनमिष्यनेःः । इति चरक 1 


२ "पच्चसप्ता्टरत्रे वा लारणार्थं रसाश्चनम्‌)* इति चरकवच 
नम्‌ । इ तु सप्तरात्र इति विरोध ,मेः, पञ्चससाण्र षाणा बहुमध्यास्प- 
विषयत्वात्‌ । ननु ^निच्चाया नुवमजनमिष्यतेः” इत्ति चरकेणाज्ञनस्य 
रात्निकाछ उक्त" । शद तु दन्तथावनानन्तरभिति विरोष › जैत्र चृरक 
वाक्यस्य ह्ययमथं । यदा नित्याज्ञन बाधिता पूर्वाह्न रसान प्रयुख्यते, 
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तदा श्रुव नित्यसेन्यमश्षन निश्चायामिष्यते । अन्यदा तु प्रातरेवेत्य 
विरोध । इति हेमाद्रि । 

१ श्रयेतु व्यार्यानयन्ति-शरुव नित्यककेष्य सौवीराश्जन यत्त 
निशि कतेग्य, सषणाजन तु श्रमो द्रेकविषयिवमनवत्पूवाँ दण णव 
कत॑न्यम्‌ । इति चक्रपाणिदत्त । 

२ न बहि राजमार्गे दुर्यमान वेतीन्दु | 


सुत्रस्थानम्‌। 


॥ 9 (वि + 1) ५ 9 [४ 
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रचि, स्वच्छता एव सुगन्धि की इच्छा करता हना जायपनरी, । नाक्राेच्छकंरालोष्ठबलिस्नानथवो न च ॥ 
खुवग, कपूर, ककोर, रुताकस्तूरी के फर ओर सुपारी सह मध्याह्ने सन्ध्ययो रातारर्धरात्रे चतष्पथप्‌ | 
ह्य को बरु वेनेवारे मनोहर नागरवेरू के पान को खलम | त सेवेत न शर्थयाी चृक्लचैत्य न चत्वरम्‌ ॥ 


धारण करे परन्तु ध्यान रहे कि यही ( नागरवेर रा पान उच्छ ह 
दभ्यों सित ) रक्तपित्त, क्षत्तीण ८ घाव के रुगने या उर त्त शलाटवौश्ल्यणहक्मस्ानानि दिवाऽपि न । 


से थका इजा ), कोष, राजयचमा, रुच प्रति अथवा रूकता | न इङकयीच्छव पूर्य प्रशस्तान्‌ मद्गलानि च ॥ 
से उध्यन्च नेत्रसेग, विष, मूच्छ ओर मदूत्यय इन रोगो म | नापसथ्य परिक्रारेन्नेतसण्यजुदक्तिणएम्‌ । 
अपथ्य अर्थात्‌ हानिश़ारक हे तथा विपरीत इसके चूना, कत्था | चतुष्पथ नमस्कु यात्‌ प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन्‌ ॥ 
ओर खुपारीमिश्रित दो पान का एक बीडा शयन, भोजन, | न व्यालवाधिताश्चस्तेनोदान्तल्लत्पिपासितैः । 
स्नान ओर्‌ वमन के अनन्तर मनुष्य के दिए पथ्य अर्थात्‌ । नं दिन्नपुच्छनेकाततैगपृन न च घजेत्‌ ॥ 
हितकारी है । इसके पश्चात्‌ उपजीविका के किए उपदे नातिप्रयेऽतिखाय वा न नभोमध्यगे र्यौ । 


क्ष वि । नासन्निहितपानीयो नातितूणणं न॒ सन्ततम्‌ । 
उत्तिष्ठेत ततो.ऽव्यथमथेष्वथालुचन्धिषु । । न शत्रुणा नाविदितेनेंको नाघार्मिकेः सह ॥ 
निन्दितं _ दीधमप्ययुरसनिद्ितसाधनम्‌ ॥ । दयादत्मातचद्धद्ीभारिचक्रिद्धिजन्मने 1 
ङषि वणिनज्यां गोर्तासुपायेशैणिन नपम्‌ । स्नानभोजनपानानि , वाहेभ्यो नाचरेत्युरः ॥ 
लोकदयाविरुदा च धनाथीं सथ्येच्ियाम्‌ ॥ तरेन्न बाहुभ्यां नाग्निस्कन्धमभिवज्तत्‌ । 
मुक्तवेगश्च गमन-स्वष्नाहदार-सखभा-चखियः। = । ना.ऽरोहेद्धिषम शैलं नाव सशयितां तसम्‌ ॥ 
धनां प्रयत्न करना--पूर्वोक्त गन्ध-माल्य-ताम्बूखादि कर्म॑ | निपातयेन्न लोष्ठेन न फलेन फल दमात्‌ । 
के अनन्तरं धन कमाने के हेतुभूत जो जो कार्यं है, उनम भटी । नं वायंमाणः व्रविरोन्नाद्धारेण न चासने ॥ 
भाति प्रयत्न करे अथात्‌ धन कमाने के रिष सब _भकारसे, स्वय तिष्ठेत्पगगहेः युक्तनिद्र न बोधयेत्‌ । 
चेष्टा करे करयोकि दीर्घं आयु होने पर भी वह असन्रिहितसाधन नाऽचरेत्पाणिवाग्पादरटङ््सेदोदस्चापलस्‌ ॥ 
( दारिदथयुक्त ) निन्दित होती है अत धनार्थी को चाहने निः चक्मश्रनलसी शि वर्धयेत्‌ । 
कि वहं नाना उपायो दारा खेती, व्यापार, गोरचा गोपाल- न 
न ), गुणी राजा जौर उस क्रिया का आश्रय अर्थाव्‌ धनपरास्ि | न स्वहस्तेन दन्तेवां स्नान चासु समाचरेत्‌ ॥ 
के अथं वह्‌ कायं करे जो इह-पर-रोक ( इस कोक ओर पर- परमहितोपदेश- यदि किसी कार्यार्थं बाहर जाना हयो तो मग- 
खोक ) को बिगाडनेवारा न हो । कारी रल, पूञ्य (गुर, पिता, मातादि) गौर दृत को हाथ से 
सारा, वह कायं उक्त दोनो रोको के छिए्‌ विरुद्ध न हो, | स्पशंकर बाहर निकटे । पदुत्राण € पगरली-छते ) धारणकर, 
जिसको छखोग गर्हित ( जिस्डिति )न कहते हों अर्थात्‌ सत्कायं | खाता रेकरदो या चार हाथ आगे की भूमि को दोनो नेत्रोसे 
वारा ही घनोपाजंन करे । इसी प्रकार मलरमून्नादि ॐ वेग से | देखता इभा विचरे ( धूमे) ता कि क्रिमि, बीट, शङ या 
निषत्त होकर ही गमन, शयन, भोजन, समा भौर खी इनका | किसी क्त के सूखे ट्‌ऽ के ख्गने कायन हो। र्निमे 
सेवन करे । महर्षिं आत्रेय भी धनेषणा की पूतं के विषय में | न विचरे । अत्यावश्यक कायं ही हो तो रन्न मं दण्ड ( र्ट ) 
यही उपदेश करते हैः । ठे पगड़ी या साफा धारणकर, किसी सहायक को साथ रेकर 
विचरे ता कि गिरने, पड्ने जीर शारु आदि का भयन हो ओरं 
पाशिनाऽऽलभ्य निष्कामे द्रलनपुज्याज्यमङ्गलम्‌ | | न चौर आदि का। रात्रिमे श्चिर को ठककर ओर दिन मे खुरे 
सातपत्रपदनाणो विचरेदयगमानजरकः ॥ | सिर फिरना चाहिये । किसी देवता के निवाषबारे विश्षष्ट 
निशि चात्ययिके कायं दण्डो मौली सहायवान्‌ । | इद, यकाथं निमित होमङुण्ड-स्यण्डिर, क ४ 
रर त स्य पूञ्य गुर आदि, ध्वजा, अमगरू वस्तु इन को दायाकोन 
शरात्य पयरेद्रा्ो न प्राच्रुत्य शिरो.ऽहनि ॥ । इत्य युर ना ४८. 


-चल्य- ् मुषा षे । इसी प्रकार भस्म, तष, अशुचि ( विष्ठा-उच्छिष्ट चस्तु 
= पथ्य -व्वजा्स्तच्कायामस्मतुषाछचीन्‌, । , जादि), पत्थर का सुषम चूर, मिद्धो का देका, किसी देवता के 


ते ना ` चछिषएु किये गये बङ्दान ओर जहां किसी ने स्नान किया हो 
त | पेसी भूमि का भी उल्रुवन न करे । मध्याह्न दिन ओर राच्नि 

२ प्राणेभ्यो द्यनन्तर धनमेव पयेटव्य भवति । न द्यत । के सन्धिकारु ( सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय ) रात एव 
पापात्पापीयोऽस्ति । यदनुपकरणस्य दीर्घमायु , तस्मादुपकरणानि । आधीरात भे, चतुभ्पथ ( चौबाटा-जहा चार रस्ते मिरूते हो ) 
पयश्टुः यतेत । वत्रोपकरणोपायाननु व्याख्यास्याम --तचथा कृषिपा सेनकेडे। नि क समय चर ८ क्िबारा ) वृक्ष ओर चैध्य 
छपास्यवाणिज्यराजोपसेवादीनि, यानि चान्यान्यपि सतामविगहितानि के नीचे न वैटे ओर न सेवन करे । जष्टं वध ( दत्यायें >) इई 
कमाणि, इति चरके । या होती हो देसे जग, सूनेधर तथा श्मशान मंदिनिमें 
२ चगो इस्वद्वयम्‌ । अन्ये हस्तचतुष्टयम्‌ । तन्मात्रमथत ओ न रहे ! शव ( अर्थात्‌ शतश्लरीर >) का इकार कर तज्जेन 
पश्यन्‌ क्रिमिस्थाण्वादिभयादितीन्दु । या अपभान न करे । पूर्य ( वेव, गुरु, माता, पितादि ) शष्ट 
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एवं मगरूमय वस्तु को बायं हाथ दी ओर 
इन के विपरीत अर्थात्‌ अपय, नेष्ट, जमगल वस्तु इनको 
दाहिनी जर छर के गमन न करे । चतुष्पथ, प्रसिद्ध विद्धान्‌ 
एव वनस्पतिर्यो को नमस्कार करे । दुष्ट, रोगी, जश्ुभ नाद्‌ 
करते हुए, भूष, ष्यासे, पृष्व कटे हट जओौर प्क आखवाङे 
वाहनौ पर तथा गाय छी पीठ पर सवारी कर गमन न करे। 
अतिप्रगे अर्थात्‌ प्रात का के पहर रात्र विरोष हो एसे समय, 
नातिसाय (सन्ध्या कार के जनन्तर विशेष रात हो गदं हो एसे 
समय) मध्याह्न मे, विना जर के, जरदौ जद तथा विश्रान्ति 

रदित गमन न करे ओर न श्रु एब विना जनेः हुए, अधा- 
भिक पुरषो के साथ तथा अकेडा ही रमन करे । यदु रोगी, 
दुखी, इद्ध, खी, मार कोडिया हुजा वेग से चर्नेवाखा ओर 
ब्राह्यण सामने आजाय तो उनके लिए रास्तादे दे) अपने 
वाहर्नो के सामने या पिरे स्नान, भोजन ओर पान न करे 
अर्थाव्‌ पिरे जपने अश्वादि वाहनों को स्नान-भोजन~पान 
करावे ओर तदनन्तर स्वय स्नान, भोजन ओर पान करे। 
वाहुर्ओंसे नदीमेन तरे ओर जरती इर अग्निरा के 
सामने न जवे । अत्यन्त नीचे ओर उचे पर्वतपरन चदे ओर 
न पेसी नाव ओर बरृ्ञ पर ही चढ़े जिनमे इूबने-गिरने का भय 
हो । धृच्त से एक को मिद्टी-पत्थर के देया फल से मार कर 
नीचेन गिरवे। मना करने पर तथाचिना हार के किसी 
के घरमे श्रवेक्ष न करे । पराये घर मे श्वय केरा आसन 
परनबेःओौरन सोते हवे फो अगवे। हाथ, रपव, सुख, 
आंख, किङ्ग, तथा पेटद्वारारेसी चेष्टा का आचरण न करे 
जिसमे निन्दा होती हो । एक पश्च मे तीन बार मस्तक ढे केश, 
दाढ़ी के बार ओर नखो को कटावे किन्तु स्वय अपने हार्थो 
त्था दार्तो से केशादिकोनकटि। यदिकटे तो काटने के 
अनन्तर स्नान करे । 









अब भाचायं ( उपर्युक्त उपदेश के अनन्तर ) अन्नपान 
करने की इच्छावाङे के छिए्‌ प्रथम अभ्यगादि कर्मो का 
उपदेश करते ईै- 


छथ जातान्नपनेच्छो मारुतष्नेः सगन्धिभिः। 
यथतसस्पश्चसुखस्तंलेरम्यङ्गमाचरेत्‌ ॥ 
प्मभ्यज्खे वाता पुष्िस्वप्नदाटयंबटरवकृत्‌ । 
दग्धभग्नत्ततस्जास्तमश्चरमजयपदः ॥ 
रथाप्तवमेधरटघदुभवन्त्यभ्यङ्गतो गणाः । 
स्पशनेऽम्यधिको वायुः स्पशंनच त्वगाध्यम्‌ ॥ 
त्वच्यश्च परमभ्यङ्खो यस्मात्न शोलयेदत;ः | 
रिरधरचणपादेषु त विशेषेण शौलयेत्‌ ॥ 
स कैश्य शोलितो मूध्नि कपलेन्द्रियतपंणः । 
हनुमन्यासिरकणशूलघ्न कणेपुरणम्‌ ॥ 
पादाभ्यगस्तु तस्स्थेयनिद्राद्िपरसादङत्‌ । 
पादसुष्तिधमस्वभ्भसक्ोचस्ुरनग्रणुत्‌ ॥ 
घर्ज्याऽभ्यङ्ग; कफम्रस्तकृतसशरद्धयजीणिभिः । 
च्रभ्यगादिसेबन--अद्चपान शी इर्छावारे को चाहिये कि 
वष्ट पद्िरे वायु को हरनेवारे, भ्रव्येक ऋतु मेँ उपदिष्ट सुख 
देनेवाठे अयास्‌ उथ्णकाक ओं ठवे भीर कषिखकार ये मदय पेषे 
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कर के नर | गरम तैर का शरीरम अभ्यङ्ग (मर्दन) करे क्योकि तेरु-मर्दन 


( अभ्यङ्ग ) वायु के कोप को दूर करनेवारा, पुष्टिको देनेवाखा, 
भच्छी नींद्‌ को रनेवारा, शरीर को बढ़ाने ओर मजबूत 
करनेवाढा है । अभ्नि से जरने, गिरने से ह्वी आदि के टूरने 
जीर शखञादि से घाव हो जाने की पीडा को भभ्यज्ग दूर करने- 
वाङा तथा बेचेनी, थकावट ओर बुदपे को हरनेवारा हे। 
रथ या गाड़ी के चाक, चमडे ओर मिद्ध के घडे में निस 
प्रकार तैर मर्दन करने से शदुता ८ मार्दव ) ओौर मजबूती 
आती है, दीक वैसे ही तेर मदंनसे हरीर की कान्ति बढती द, 
चमद़ी सुकायम रहती हे ओर मन्रूत होती हे । स्पशं से वायु 
बढ़ता ह, स्पक्षं का आश्य त्वचा ( चमद़ी ) इन्द्रिय है भौर 
त्वचा या चमडी के छिए्‌ तेरु-मदंन ( अभ्यङ्ग ) जैसा कोई 
उपकारी नीं हे । इस लिए अभ्यङ्ग अवश्य करना चाहिये \ 
श्षिर, कान ओर पार्वोभं विशेष कर के तेरु मर्दन करना 
चाहिये, क्योकि सिर मे तेखमर्दन करने से केश मुकायम 
रहते ओर बढते है, कपाल की इन्द्रियां वृक्ष होती 
ह । छान मे तेरु डाख्ने से टोदी, गर्दन, सिर ओर 
कान की पीड़ा दुर होती है। पावो मे विशेषत तैखमर्दन 
करने से पमो मे स्थिरता ( मजबूती >) होती, निद्रा आती 
ओर आंखो छी उयोति बदती है । इतना दही नही, पावो 
का तैरुमर्दन परो की शुन्यता, थकावर, अकङ्‌, सिढुडना जर 
पैरो का फटना इनको दूर करता हे । 
ध्यान रहे कि कपफप्रङृतिवार्छो, अजीणं के रोगियों तथा 

जिनने वमन विरेचनादि संशोधन क्म कराया हो उर, तेक- 
मदन नदीं करना चाहिये । इसके अनन्तर आचायं व्यायाम 
( कसरत) करनेका उपदेश करते है । 

शरयीरायासजनन कमे व्यायाम उच्यते । 

लाघव क्मसाम्यं दीप्तोऽग्निमेदसः प्तयः ॥ 

विभक्तधनगाचत्व व्यायामादुपजायते 1 

वातपिच्चामयी बालो बृद्धो ऽजीोर्णी च त स्यजेत्‌ ॥ 

द्धंराततया निषेष्यस्तु बलिभिः सनिग्धभोज्ञिभिः। 

श्ीतकाल्ते वसन्ते च मन्दमेव ततो ऽन्यद्‌ ॥ 


व्यायाम सेाम-जिससे शारीरम श्रम उर्पनश्च हो उसकमेशा 
नामन्यायामहे। ष्यायाम केकरने से शरीर फुर्तीङा होता हे,काम 
करने की शक्ति तथा जठराग्नि भ्रदीक्च होती, बढ़ा हुजा मेद्‌ 
नाश फो पराप्त होता है जीर शरीर के प्रस्येक भाग के भवयव 
मजवूत होते हँ । परन्तु वातरोगी, पित्तरोगी, वातपित्तरोगी, 
बार ८ जिसकी अवस्था १६ वर्धं के भीतरहो), श्द्ध(जो 
वय म ७० वषं से अधिक हो ) शौर अजी्णं रोगी को चाहिये 
कि भ्यायाम न करे । धृत भादि स्निग्ध भोजन करनेवाङे 
धरवार्नो को चाद्ये छि शीत शौर वसन्तकाठ में अध 
दाकतिक अर्थात्‌ हृदय में स्थित वायु कसरत करते करते जबतक 
मुख मेँ न भआजाय, सुह से श्वासोच्छवास न छने रूगजाय तञ 
तकं ्ी व्यायाम करे क्योकि इसके विपरीत भ्यायाम करना 





१ बार आपोडशादर्षादवृद्ध सप्ततेरूध्वंमित्यरण । 
२ बरुस्य्दिव कलंग्यो व्थप्यामो हइनवतोऽन्वथ्या । इदि स्थान 
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हानिकारक हे । अन्य ऋतुओं से 
भ्यायाम कम करे । 
विशेष विवरण-भगवान्‌ आत्रेय या चरक के मत से 
व्यायाम शरीर की उस इष्ट ( अभीष्ट) चेष्टाकानामहैजो 
शरीर को स्थिर रखनेवारी ओर उसके बरको बद़ानेवारी 
है ओर जो विना परारखी के घूमने फिरने अथात्‌ चक्रमण ओर 
व्यायौम ( कसरत ) रूप से होती है । यह व्यायाम-क्रिया 
अवश्य की जाय क्योकि इससे शरोर हल्का ( फु्तीला )› काम 
करने मे समर्थं जौर स्थिर होता है! इतना ही नही, व्यायाम 
करनेवाकादुखया क्छेलको सहन कर सकता हे । इससे 
कफ तथा मेद्‌ से दे हुए स्थौल्य ( मोटापा ) आदि दोषो तथा 
प्रकुपित वातादि तीनां दुषो का नाञ्च होता जौर उखकी 
जठराग्नि प्रदीप्त होती हे, परन्तु व्यायाम इतना ही करना 
चाहिए जो कुथित मात्राके भीतर हो । सक्तेप मे सभी जाचार्यो 
ने व्यायाम के गुणों का वर्णन किया है किन्तु भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने इसको विरोष रूप से कहा है । उनका कथन ह कि “रीर 
मे श्रम पेदा करनेवाङे कमं का नाम व्यायाम दै4 व्यायाम क 
करने से शरीर सुखी ओर सभी ओर से सुडौरू होता है। चरीर 
की षृद्धि होती ओर कांति अद़ृती है, सभी अङ्गा का सुन्द्र 
विभाग होता हे, जहरारिन प्रदीक्च होतो भौर जारस्य नष्ट हो 
जाताहे। शरीरम स्थिरता ओर स्कति प्रष्ठ होकर सभां 
दोषो की शुद्धि हो जाती है तथा परिश्रम, थकावट, प्यास, 
गरमी ओर सरदी को सहन करने की श्वि म्रक्ष होती हे । 
व्यायाम से नितान्त श्रेष्ठ आरोग्य प्राप्त होता है । इतना ही 
नहीं, व्यायाम के सिवाय ओर कोद मी कमं स्थूरुता ( मेदो- 
द्धि ) को मिरानेवारा नहीं है । कसरतो मयुभ्य से उरते इए 
शत्र उस पर आक्रमणकर उसे दुख नहीं दे सकते । नं जुदापा 
ही थकायक आक्रमणकर उस पर सवार हो सकता दे। व्यायाम 
करनेवारे मनुष्य का मास भी स्थिर अर्थात्‌ कठोर हो जाता हे 
व्यायाम से थे मनुष्य के पैर मै उवरन कगाने से सिह के 
पास लद खगो की तरह उसके पास रोग नहीं जा खकते। 
व्यायाम वय, रूप ओर गुणों से दीन पुरुष को भी सुन्दर 
अना देता है । नित्य व्यायाम करनेवाङा यदि कच्चा या पका 
विस्द्ध भोजन भी कर रेतो वह बिना दोष के पच जाता है 
अत स्निग्ध ( धृत दुग्धादि ) मोजन करनेवारे बल्वानों के 
किष भ्यायाम सदेव पथ्य है ओर शीत एव वसन्त ऋतु म॑ 
तो इन के िषु बहुत हितकारी है । इस किए सभी ऋतुर्ज में 
अपना भला चाहनेवारों को नित्यप्रति आधे बरू के अनु- 
सार ्यायाम करना चाहिये । इसके विपरीत व्यायाम न करे 
क्योकि वह्‌ पुरुष का नाश कर देतौ हे ।, व्यायाम तथा उसके 
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मे शीत ओर वसन्त ऋतु 
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स्थितौ बायुयदा वक्त्र प्रप्ते भ्यायाम कुर्वतो जन्तीस्वद्लार्थैस्य 
रक्षणम्‌ । इति सुधुत । 

१ शरीरचेष्ठा"्या चण स्थर्याऽ्यां बर्वधिनी । देहन्यायाम 
सख्याता मात्रया तां समाचरेत्‌ ॥ जाधव कर्मसामभ्वं स्वै दुख 
स्िष्युता ! दोषक्चयोऽभ्निकृदधिशच व्यायामादुपजायते । इति चरक 1 

२ क्षरीरायासजनन कमं स्यायामसश्ितम्‌ । सत्कृत्वा तु सुख 


देह षिभूद्रीयात्‌ समन्तत ॥ शरीरोपचथ कान्ति्ग्राणां खुषिभक्तवा 
दीप्ता्ित्वजन छस्य स्थिरस्य काथर कुजा । अमङृमपिपासोष्यङ्ञोता 
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पश्चात्‌ उद्रतन के विषय मे जाचायं ओर भी उपदेश करते है । 


त॒ छृष्वातुुख देह मदेयेच समन्ततः । 
त॒ष्णा क्षयः परतमक्रो स्कतपत्त श्रमः कलमः ॥ 
अतिव्यायामतः कासे ज्वरशुदिश्चं जायते। 
न्यायामजागराध्वसख्राहास्यभाप्यादसाहसम्‌ ॥ 
गज {सह इवाकषन्‌ भजन्नति {वनक्ष्यत । 
उद्वतन कफर मेदसः प्रविज्ञायनम्‌ ॥ 
स्थि सकरसमङ्गान। स्वक्षभ्रसाद्कर परम्‌ । 
मरनके यगुण तवा अजत व्यायाम क दो+--व्यायाम को करन 
क पश्चात्‌ जहा तक सुद्धावे सम्पूणं देहमे मदन ८ मार्क ) करे 
कन्तु ˆ जात सवन्न वजयव्‌' इस (नयम र जनुसार कसा भां 
कामका उल्का मत्राया म्यदास जधकन कर । इसी 
ङषएु जध्वकावधि ही व्यायाम (५ कसरत ) केरना चाय, 
क्याक व्यायाम के आधक करन से तृष्णा, चय, प्रतमक 
रास, ₹क। पत्त, थकावर, खाने ८ बेचनी ), खाष्ा, ज्वर आर 
वमन इन रागो का उप्पात्त होता ह्‌ । 'नाचार्यो ने यहा तक 
कृदादह क जा पुरुष व्यायाम, जागरण, मागका चख्ना, खा 
उमाग, हसना, बारना, धनचुष्याद्‌ का खीचना, इन म॒ जत 
साहस करता इ वह बड़ भासां हाथां को खीचनवाङे बल्वाचू 
सिह की तरह नाद्च का मर्त होता इ । साराश्च यह्‌ क भूकर 
भी उक्तं ग्यायामादृका आधक सेवन का न करे। सुश्रुत ने 
निषध करते इष छिखा हे कि रक्तपित्त, दुबरु शरोर, शोष, 
श्वास, कासं एव उरक्ततके रोगी को, खांसङ्घ से क्षीण ओर 
भोजन के अनन्तर भ्यायाम नही करना चाहिये । कसरत 
( व्यायाम ) के पश्चात्‌ जङ्गमर्दन कर के कषौय दर्व्यो द्वारा 
शरीर मे उद्वतेन करे अर्थाव्‌ उबरटन रुगाये । इसर्िए्‌ कि 
उबटन रगाने खे ्रीरगत कषटदोष तथा मेद्‌ ( स्थुरुता ) 
का नाश्च होता हे, शरीर के सभी अग स्थिर मजबूत होते है, 
चमडी सखायम जर नि्म॑ङु (सराफ) होती हे। सुश्रुत में 
ख्खादहे कि परो में उबटन विरोषकियाजाय तो रोर्गाो का 
भय नहीं रहता । 


उबटन करने के अनन्तर आचाय स्नान का विधान 
करते है- 
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दीना सहिष्णुता । आरोग्य चापि परम व्यायामादुपजायते ॥ न 
चासि सदश्च तेन किच्चित्स्थौस्यापकषणम्‌ । न च न्यायामिन सत्यं 
मदेयन्प्यरयो मयात्‌ ॥ न चैन सदसाऽऽकरम्य जरा समधिरौहति 
स्थिरीभवति मांस च व्यायामाभिरतस्य च ।॥ व्यायामक्घुण्णगात्रस्य 
पद्धयामुद्तितम्य च 1 व्याधयो नोपसर्पन्ति सिह क्लद्रसृगा श्व ॥ 
वयोरूपयुणेदीनमपि कुर्यात्युदशेनम्‌ ! व्यायाम कुवतो निप्य विर्‌ 
दमपि मोजनम्‌॥ विदग्धमतिदग्ध वा निर्दोष परिपच्यते! व्यायामो 
हि सदा पथ्यो विर्न स्निग्धभोजिनाम्‌। प्व श्चीते वसन्तेच 
तेषा पथ्यतम स्मन  सर्वष्वृतुष्वहरह पुभिरात्मदितैषिभि । बरस्या 
धन कतंम्यो व्यायामो ह त्यतोऽन्यया ॥ शति सुश्चुत । 


१ रक्तपिष्ती कृशी शोषी श्वासकासक्षनाठुर ¦ युक्तवास्‌ सषु 
च क्षीणो अमातंश्च विवजेयेत्‌ ॥। श्ति ¦ 


२ भनन्तर कषायद्श्चैशदन्तन कुयात्‌ । शतीन्दु । 
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दीपन वष्यमायुष्य स्नानमुजोबक्लधदम्‌ । 
कण्ड्मलश्रमस्वेदतन्द्रातडदाहपाप्मजित्‌ ॥ 
उष्णाम्बुना -ऽघ.कायस्य परिषेको बलावह । 
तेनेव तूत्तमाज्गस्य वल्लदर्केशचन्लुषाम्‌ ॥ 
नाऽनाष्लुत्य श्विरःस्नायान जले ऽत्पे न शीतल्ञे 1 
स्नानोद्काबतरणस्वप्मान्नग्नो न चाचरेत्‌ ॥ 
पञ्चपिण्डानवुदुध्रूव्य न स्नायात्‌ परवासिण । 
नातमानमोक्तेत जल्ले न वटस्थो जलाशयम्‌ ॥ 
न प्रति स्फालयेदृम्यु पाणिना चश्येन वा। 
स्नाता न सुञ्याद्वााहि धुञयान्नशिरोरहान्‌ ॥ 
न वसाताद्र पाश्च सोष्णोषे वोतवाससी | 
न त्वम्बर पृवध्रूत न च तेलवसे स्पृरोत्‌ ॥ 
वासरोऽन्यद्न्थच्डुथने निगेमे देवताचने । 
स्नानमदितनेन्रास्यकणयोगातिसारिषु ॥ 
्ान्मानपानसाजोरेयुकतवत्छु च गर्हितम्‌ ॥ 


स्नान के युण आर विधि--उद्रतंन के पश्चात्‌ स्नान करना 
चाहिये क्योकि स्नान के फरने से जठराग्नि प्रदीक्च होती, वीयं 
की वथा आयुष्य की घृद्धि होती हे। भ्राणी को बरु ओर 
उस्साह की भराप्षि होती ह । इस के सिवा स्नान से शरीर के 
खुदी, मेढ, थकावट, पसीना, बेहोश, प्यास, दाह ओर पाप 
ये सब दूर होते हे । सर को द्ोड़ शरीर के नीचेके भाग का 
गरम जल से सी चना वरुका देनेवाङा है, किन्तु उष्ण जर 
से मस्तक का सीचना केश ओर नेत्रो के बलू को नष्ट करने 
वाका है । इस कथन से यह बात स्पष्ट होती है कि केशा ओर 
नरो के बर की इच्छावारे को र्दे जरु से स्नान करना चाहिये 
ओर दूसरों को गरम जरु से क्योकि आचार्या ने सचेरु-स्नान 
को ही शुद्ध मानादहे। इसमे सिर को भिगाना ही पडता हे। 
एक ही स्नान -कमं सें शीत ओर उष्ण इन दोनो का प्रयोग 
क्रियाख्करदोषापत्ति होने से ठीक नंदी होता । सिर को जर 
ते सिचन्‌ किए विना स्नान न करे ओर न ताङाब के ठ्डे ओर 
थोडे जरू मे नहावे । नगा होकर न जरू मे तेरे, न नहावे 
ओर न सवे! परवारि अर्थात्‌ दूसरे के खुदाये था बनाये 
तालाब आदि जराशय से पांच पिण्ड सत्तिका के बाहर फेके 
विना उस मे स्नान न करे, क्योकि पराये जराशय मे से पाच 
पिण्ड केकर बाहर फैकने से वह जलाशय स्नान के अर्थं अपना 


१ गगाधरादिटोकाकृतप्तमतोऽय पाठ कमङ्घकपुर्तकेऽपि 
मुद्रित साधुरिति माति! श्रस्माभिस्तथेव ग्याख्यात । इन्दुस्त॒ 
८निवसीतद्रं एवाशु सोष्णीषे धौतवाससी" इति पठति! व्याख्याति 
च “आदरं एव धौतोष्णीष धौतवाससी च परिदध्यात्‌ शति, किन्तु 
मैव तन्त्रान्तरविरोधात्‌ । ञेखकान मूर टीकायां च न वक्ीतस्थाने 
निवसीतेति रेखनप्रमादाद्य 

२ उष्णद्यीतभेदभिक्नस्य स्नानस्य विषयमाह~उष्णाम्बुनेति । 
उष्णाम्बुना य परिषेक सोऽध कायस्य वावह । स णवोत्तमाङ्गस्या 
धव॑कायस्य केदानां चुषोश्च बलहत्‌ । तस्मात्‌ केशचल्ुकंरा्थिभि 
शतेन वारिणा स्नातभ्यम्‌ शतरेरष्णेन शप्यथंसिद्धम्‌। न सेकस्मिन्‌ 
स्नाने श्वीतोन्णयौ प्रयोग क्रियासकरदोषोपपन्ते । इति हेमादि । 


| ही बनाया हुजा हो जाता है! एेसा कदं शाका का मतं 


है! अपने प्रतिबिब को जरू मे न देखे जौर न तट (किनार ) 
पर खड़ा होकर जर श्य ( कुजा बावरी आदि ) का अवः 
लोकन करे । जरू को हार्थो तथा प्गोसे ताडन न करे या 
न उदारे । स्नान करने के बाद हार्थो से र्गो का मदंन"न 
करे, न बारो को घुने ओर न आद्र ( चिना पो गीरे शरीर ) 
ही तुरन्त धोई इई पगडी एव कपडे पहने ओर स्नान ° कर 
के पिरे धारण किए हए बासी कपडो तथा तेरु एव वसा 
( चर्वो आदि) को ही स्पर्शं करे! सोते समय, कहीं बाहर 
जाति समय ओर देवता के पूजन के समय मे कपडे बदर 
दिया करे अर्थात्‌ पिरे धारण किए हए कपडो को स्याग कर 
दूसरे कपडे धारण करे । अर्दित, नेत्र, सुख ओर कान के रोगी, 
अतीसार, आध्मान (पे पएखना ), पीनस, जजीणं तथा 
भोजन करने ॐ बाद्‌ स्नान निन्द्य ( वजित ) है । सुश्रुत तो 
उक्त रोगो के साथ उवर, जरोचक एव वायु के समस्त रोगो 
म भी स्नान का निषेध कर्ते दै। 

विरेष बिवरण-हेमाद्वि जर अरुणदत्तदीकाकार जटराश्चि 
प्रदपन, दृष्य (वीयवर्धन) जोर आयुवर्धंन इन स्नान क गुणो को 
प्रभाव से मानते है किन्तु तन्त्रकयो के मर्तोको उद्‌ त कर 
यह भी कहते है किं मधुर, स्निग्ध, बृहण, बरूवर्ध॑न ओर मनो 
हर्षण ये सब द्रष्य है! स्नान से मनको हर्षं होता है ओर 
प्रहर्षण से घृष्यस ( वीर्यवर्धनत्व ) प्रप्त होता है । इसी- 
प्रकार जटराग्निप्रदीपन के विषय मेँ कहते द किं स्नान जट- 
राधि की बाहर निकी इद रोमकूपाश्रित उ्वारार्थो को रोक- 
कर पीद्धे भीतर ठे जाताहे ओर उन से अभि को भ्रवरुकर 
जटठराभ्चि को म्रदीपन करता है जेसे कि श्ीतकारु मे शीत- 
वायु के स्प्शंसे रुकी हुई जएरान्नि भदक होती ह ! परन्तु 
बारादित्य का कथन तो यह है कि “स्नान से स्वचा के आश्रय 
मे रहनेवाखा आआजक पित्त मीतर प्रवेशकर अचि को बढ़ता 
ओर उस से दीपन होता है! इस से स्नान के रिष्‌ उष्ण 
जल ही दीक प्रतीत होतादहे, क्याकिं शीतर जर अ्भिको 
बुक्षाता है किन्तु देह के भीतर प्रविष्ट नहीं करता । यह अर्‌ 
णदृत्तका कथन्‌ है। हैमाद्विभी हस से मिरूतीञ्जरुती जात 
युचि द्वारा कहते है । सुश्रुत अश्चिप्रदीपमादि के साथ साथ 

१ पृच्मि पिण्डेरद्धुतेराप्मेव स्नानार्थ जलाश्चय कृतो 
भवतिं । श्तीन्दु । 


२ सुश्रुत चिकित्सास्थान ्र० २४ इलोक ६० 

१ स्नानस्य प्रभावादायुष्यत्व-वृष्यत्व-दीपनत्वानि बौद्ध 
भ्यानि । अथवा स्नानेन प्रहषौ भवति, प्रहषैणत्वाच्च वृष्यत्वम्‌ । 
यथाहु वाग्भट ~“यत्किञ्चिन्मधुर स्निग्ध ब्रहण बल्वधनम्‌ । मनसौ 
हषेण यच्च तत्सवं दृष्यणुच्यते ॥ इति । तथा च-“<स्नान जठरान्तर्गहि 
निगतानि रोमकूपाधितान्यचींषि रुष्वाऽन्तर्नयति, ततश्चाग्ने प्रबरुत्व 
कुवंरीपन सप्ते । यथा शीतकाले सीतानिरुसस्पक्चरुढस्य जठ्राग्ने 
प्रबलत्वम्‌ 1” बालादित्यस्तु व्याचक्षिष्ट ““स्नानेम भाजकार्स्य त्वगा- 
धरित पित्तमन्तं प्रविशदृष्माण मवधैयति तेन तदौपनम्‌* ! अत एत 
परिषेके जलमुश्णमिष्यते । यस्माच्डीत निर्वापयति तेजौ, न देह 
स्या त॒ प्रवेश्ययतीत्यरुण । हेमाद्विरपि-““सनान दीपनत्वादिगुणम्‌ । 
भत कुथांदित्यर्थसिद्धम्‌ 1 दीपन प्रभावात्‌ केचिदत्र युक्तिमाह 
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स्नान का गुण रक्त का शुद्ध करना भी बठाति' है । 


स्नान-देवार्चनादि करने के अनन्तर अब जाचा्यं अन्न 
पान-विधि से भोजन करने का उपदेश करते ड 


श्मन्नपानविधानेन युञ्जीताच्च विनात्ययात्‌। 
छभिनन्य परसन्नात्मा इत्वा दत्वा च रशाक्तितः ॥ 
पश्क सजलमेकान्ते यथासुखमविव्रवन्‌ः । 
प्रयच्छत्सथमुहिश्य पाचयेन्नान्नमातमने ॥ 
नान्नमयान्मुसूषणा सखताना दुःखजोविनाम्‌ । 
खो-जित-क्ीव~-पतितऋर-दुष्छतकारिणाम्‌ ॥ 
गणारिगणिकासत्रधूतान्नापणिकं च न । 
नोत्सन्ग भक्तेयेद्‌ भयान्‌ जल नाञ्जलिना पिचेत्‌॥ 
सवं च तिलसवद्ध नाचयादस्तमिते रवौ । 
न युक्तमा्र आयस्येन्न निषिद्ध भजेर्सखम्‌ ॥ 
अन्नपानादिविधि--स्नान देवार्चन के पश्चात्‌ अभ्चिमुख मे हवन 
कर, यथाशक्ति दानकर, पचाये हए (परिपक्व) जरूसहित 
का बखान करता इजा प्रसन्न हृद्य से एकान्त मे जिस में सुख 
हो, जो मात्रासे अधिक न हो इस प्रकार अन्नपान-विधिसे 
भी न बोरुता इभा (मौन होकर) भोजन करे भौर सब भाणि्यो 
( गाय, कुन्ता, बिरुछी जादि ) को भी प्रदान करे। केवल अपने 
ख्ष्ही अन्न कापाक न करे। थोडे समयमे मरनेवारा, 
तक, दु ख से जीवन व्यतीत करनेवारा, खी, जिसको रुडाई 
मे जीत छया हो, नपुसक, पापी, कूर, दुष्छरत ( निन्यकमं >) 
करनेवाखा, इनके अन्न को तथा जिसके अनेक मालिक ह, 
जो भूतग्रतादि के किए बलि दिया इहो रसे तथा शु, 
वेश्या, यज्ञ, धूत, अन्नविक्रेता वणिक्‌ इनके अन्न को भी नही 
खाना चाहिए । उत्सङ्ग अर्थात्‌ कमर तक ऊचा परर में रेकर 
खाने के पदार्था को न खावे। अजि से जरु न पीवे । सूर्यास्त 
समय मेँ भी अन्न का सेवन न करे । तिरुसम्बद्ध सभी वस्तु 
कोन खावे। भोजन करके तुरन्त ही व्यायाम न करे जौरन 
शाख्रवजित सुखो का उपभोग करे। 


भोजन के अनन्तर अवं आचाय मध्याह्न ॐ कर्तन्यो को 
बताकर ओौर भी उपदेश्च करते ई - 


धर्मोत्तराभिरथ्याभिः कथाभिरित्रगुणात्मभिः।! 
मध्यं दिनस्य .गमयेदिषठ शि्-सहायवान्‌ ॥ 
न _ लोक भूपविद्विष्ठेने सगच्छेत नारितकेः । 
कलिचेररुचिनं स्याद्धीरः संपद्धिपत्तिषु ॥ 
भुतादन्य्च सन्तुषटस्तवेव च कुतूहली । 


न ५११५० जनतन 1 
१५०७७ ०५५०१ | कि 





तिन नमक 


“वादयोज्सेकै शीतायेरूष्मान्त्याति पीडित । नरस्य स्नानमा् 
स्य दोप्यते तेन पावक । इति 

१ रक्तभ्रसादन चापि स्नानमग्नेश्च दीपनम्‌ । इति । 

२ खसन्ञकपुस्तकममतोऽय पाठ साधुरिति मत्वा व्या 
ख्यातोऽस्माभि । शन्ुस्त॒ “यथासुखमिति ज॒वन्‌” इति पठति 
व्याख्याति च “यथासुखमिति मन्तपदमिव वुवन्‌ दात्‌ । सवभूत 
याममुदिश्य? एकान्ते पाक स्वमादाय सोदकमिति+ 


सूभस्थानम्‌। 


णि वमोयदकपधमनमिनय्मतवेदणद्क 
हि + + + ^ 08. 
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शान्तिमान्‌ दक्षिणो दत्तः खसमीक्ितकायङ्घत्‌ ॥ 
हीमाच्‌ धीमान्‌ महोत्साहः सविभागो पियातिथिः। 
्सतुदश्रत्तिगेस्भीरः खाधुराधितवत्सलः ॥ 
दाता पितभ्य" पिण्डस्य यणा हाता कपत्मकः। 
श्रनुज्ञाता सुवातीनां दौोनानामयुकम्पकः ॥ 
्रार्वासकारी भीतानां कद्धानामयुनायकः । 
पवाभिभाषी खसुलः सुशील. पूज्यपूल्यकष, ॥ 
वित्तवन्धुषयोवियावृत्ते गल्या यथोत्तरम्‌ । 


म याह के काय--दिन का मध्याह्न कारु अपनी इच्छा फे 
अनुसार आज्ञाधारक सश्टाय्को के साथ मे धर्ममय तथा 
अर्थमय (जिनमे काम की मात्रा कम हो ) रेसी 
त्रिगुणमयी कथा में च्यतीत करे । जिन कथार्जो से धर्म की 
स्थिति, अर्थं की घृद्धि एव काम का क्षयं हो । प्रजा ओौर राजा 
से द्वेष करनेवारे तथा इहपरलोकादि को न माननेवाखे 

¢ २ २.१ [व ७ 
नास्तिको के साथ नरे) करहु ओौर वेर मे सुचि न रक्से 
ओर सुख दुख धेय धारण करे) शास्नश्रवण के विना अन्यन्न 
कहीं सुनी सुनाई बार्तो को सुनकर वहीं सन्तुष्ट ओर प्रस 
हो! साराक्च यह कि शाखीय धमेवार्ताजं को सुनकर कभी 
सन्तुष्ट न माने, सदेव सुनकर उनका प्रचार करे किन्तु इसके 
विपरीत सुनी सुनाई बार्तो को वहीं सुन रेव जहा तहा कहत 
न फिर । इसके सिवा सव प्राणियों के विषय जें मनुष्यको 
चाहिये कि उसको रमावान्‌ , सरल, उदार, चतुर, भरीभाति 
दैखभारकर कायं करनेवाखा, रुउ्जायुक्त, उुद्धिमान्‌ , बडा 
उताही, सवका बराबर हितैषी, अतिथि को देख प्रसन्न होने 
वारा, कपणतारहित, गम्भीर ( नस्न ), सञ्जन, आश्रितौ 
र प्रेम करनेवारा, पितरो के अथं पिण्डदान ठेनेवारा, पूजन 
ओर हवन करनेवारा, दयाद्ध, अच्छी बातो का उपदेष्टा, दीर्नो 
पर दया करनेवारा, डरे हओं को धीरज देनेवारा, कुपितो 
से विनयवाचू , सामने होकर बोरनेवाखा, प्रसन्नसुख, सुशीर 
ओर सेवा करने के योग्य सज्जनो की सेवा करनेवारा रहना 
चाहिये । ध्यान रहे कि धनवान्‌ से बड़े ऊुटुम्बवाखा, कुटुम्बी 
से वयोघृद्ध ओर वयोधृद्ध से विदयाब्रद्ध भौर विद्याब्द्ध सेभी 
सुशीर ये अधिकाधिक सेवा के अधिकारी है । अत इन सन 
की सेवा करे। 


इसी प्रकार आचायं जौर भी उपदे करते ह कि- 
्ातमदुहममयाद  मूटमुन्भितसत्पथम्‌ । 
खतरामभ्युपेेत नरकाचिष्मदिन्धनम्‌ ॥ 
धम्यमथ्यं परिय तथ्यं मित पथ्य वदेव; 
नात्मानमवजानीयान्न स्नूयान्न च पोडयेत्‌ ॥ 


¢ वि ++ न 0 ६. 














नाण 


१ ध्म॑प्रवानाभि; मध्वाधांभि, अर्थबरात्स्वसपकामामि 1 
एर तिगुणात्ममि वियुणो धमादोनां स्थानब्द्धिक्षयलक्षणए ! इतीन्दु । 
२ श्रदृष्ट नास्तीति बोद्धारो, नास्तिका । 
२ शचाखश्रवणाद य्ाशनादिके सन्तुष्ट, श्रुने स्वमन्तुषट , तत्रैव 
च श्रतक्ेषविषये कुतरूहल्वान्‌ ॥ इती दु । 
४ शसुतरामतुकम्पेन इति पोभन्तरम्‌ । 


३२ | 
न॒ हीनानवमस्ेत वना्थाडवलश्नेः । 
नारन्तदः र्यान्न करो न तीर्णो नोपताच्वान ॥ 
हेतौवीर्ष्यैन्न त कल्ञे चापं पापेऽपि नाचरेत्‌ । 
परस्य दण्डं नोररगतकद्धो ननं निपातयेत्‌ ॥ 
श्रन्यच् पुच्ान्त्रिष्याद्रा णासनाहोदिताहायः। 
तचरत्यवादिज्नगीतादिनेोरणां नाचरेत्‌ कियाप्‌ ॥ 
प्रसिद्धकेष्ावाग्वेवकशमसान्स्वपरायणाः । 
ऊध्वं नाभेः शारीरस्य स्पञोन्नाधरवाससा ॥ 
न॒ ुर्यान्मिुनीभूय शोच परति विलम्बनम्‌ । 





१, 





नासवृनुखो हास्यत्तवोद्रारविजम्भणम्‌ ॥ 
पाणिद्धयेन युगप्कण्डयेन्नातमन" शिर । 
वहेन्न भार शिरसा  युगपन्चाभ्निवारिणो ॥ 


नासिका न विकुष्णोयाटशानान्न विघद्येत्‌ । 
कु्याद्विरेखनच्डे दमेदास्फोटनमदेनम्‌ ॥ 
( नाकायं न च कायेऽपि मुखाद्गनखयाद्नम्‌ ) 1 
पाद वादेन  नाक्रारेन्न कण्ड्येनन शोचयेत्‌ ॥ 
न कास्यभाजने तौच नोपविष्र. प्रसास्येत्‌। 
श्रमीच्ण निमलान्‌ दध्यान्नखपादमलादरायान्‌ ॥ 
नासप्रिद्धमुपासीत हताश्च नेव चाश्चि 1 
नानुवात न विवृतो न क्लान्तो नान्यमानसः ॥ 
धपेन्नास्येन न स्कन्देन्नाधः कुर्यान्न पादतः 
सततन निरीत्तेत चलसूदमाप्रियाणिख॥ 
नाप्रशस्त न॒ विष्मत्र न द्पेणममाजितम्‌ । 
उद्न्तमस्तमायान्त तपन्तं प्रतिप्रागतम्‌ ॥ 
उपरक्त च भास्वन्तं वाससा चा तिरोहितम्‌ | 
नान्यदष्यतितेजस्वि न कद्धस्य गुरोमुंखप ॥ 
खिय खवन्तीं नोद्‌्यां न नग्ना नान्यसद्गताम्‌ | 
न पत्नीं भोजनस्व्न्तुतजम्भा दयसे ॥ 
शयीत नकशयने न चाष्नीयात्तया सह । 
तामनीष्यंश्च गोपयित्स्वेरिणीं नाधिद्धीसयेत्‌ ॥ 
नोचिदषरस्तारकाराहतहिनाशुदिवाकरान्‌ । 

पश्येन्न यायान्न पठेच्च स्वध्यान्न स्पृरोचहटिरः ॥ 
पाययन्ती चरन्तीं वा नान्यस्मै गा निबेदयेत्‌। 
श्रकन्दुपरिवेषोटकाशक्रतुधनूषि च ॥ 
नान्यद्‌ देवार्चने कमे ऊर्याटावेन्न वपति । 
तिथि पक्षस्य न जर्या्नत्तज्ाणि न नि्दिेत्‌ ॥ 
नौतमनो जन्म ल्ग्नक्तधनसार गृहे मलम्‌ । 
प्रकादायेन्नावमाने न च निःस्नेदता प्रभोः॥ 


१ प्रताषयेव्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
२ नारयैदगृम्‌ श्त्यपि पाठ 1 


२ भात्मा चित्ते धृती यत्ने धिषणायां केवरे । परमात्मनि 
जीवेद हुनाश्नसमीरयो । इति मेदिनी 








नि 
(जज 
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अन्य शभोपदैक--त्राणिर्यो एव मनर्ष्यो से द्रोह करने 
वारा, अपने कुर ( जाति ५ की मर्यादा से हीन ओर सन्मार्ग 
को छोड देनेवाला चुरूष, नरकरूपी अग्नि का इन्धन होता है, 
अत उल की संगति न करके उपेक्षा ही करे किन्तु इन्द 
नननितरामनुकम्पेतः इस पाठ को मानता हआ कहना है किं एसे 
पुरुष को द्या करफे उपन्डच कर सत्पथपर लाने का प्रयत्न 
करे करयो किं उपेक्षा करने वे नरकाग्नि के इन्धन रँ बदधि हकर 
उम्नके अधिकाधिक भडकते का भय होगा । सबको रएेसे 
वचन कटे जिनसे धर्म ओौर अथं की सिद्धि हो, सुनने मेँ प्रिय 
हो, सत्य, स्वल्प भौर सव के किए हितकारी हो । न मनुष्य 
मान्न का अपमान करे ओरन अपनी ष्ठी अवज्ञा करे, न 
अपनी प्रक्षंसा करे ओर न निन्दा । अपने से बर्ताव, धन, 
शारीरिक बरु तथा श्ञाख से हीना ( निरवर्छो ) का अपमान न 
करे) किसी का मर्मस्परी शुन बने, न ऋर, कटोरवक्ता, 
क्रोधी ओर पडोसिर्यो को दुख देनेवाखा हो । किसी की सफ 
छतापर ईर्ष्या न करे । यदि ईर्ष्यां ही करना होतो उसकी 
सफरुता के मूल-हेत्‌ (कारण ) को रखेकर करे अर्थात्‌ उसे 
सरता निस सष्यापार से मिली हो उसी कमं छो वष 
भी करके सफरुता प्राक्च करे । अपना अनिष्ट करनेवारे शत्र 
या पापी के छि भी इष्ट-चिन्तना करे अर्थात्‌ बुराई करने 
वाठे शन्न की भी भराई करे जपि तुशश्चको भी दण्ड देनेकी 
इच्छा न करे भौर न उसका करोधवश होकर निपात करे । 

पुत्र ओर शिष्य के सिवाजो दण्डके योग्य हो उसे दण्ड 
न दे अपितु उसका हित करे ( चाहे पुत्र तथा शिष्य को दण्ड 
दे परन्तु किसी दूसरे को दण्ड न देता हुआ उसकी भराई 
ही करे) ! नाचने, गाने ओर बजाने की क्रिया मे अत्यन्त कित 
न हो। केशो को नित्य सवारने, वाणी के बोरूने, सुवेष धारण 
करने, शान्ति स्खने तथा अव्यन्त मधुर बोलने मँ परायण 
अथात्‌ चतुर हो ! इन्दु इसी की व्याख्या करते हुए कहते है 
कि षदे आर कारु से अप्रसद्ध केश, बाणी, वेष, शान्ति 
ओर सान्त को धारण न करे” । नाभि के उपर के श्षरीरं को 
निम्न भाग के शरीर के कपडे से स्पशं न करे । मेथुन करके 
शौच करने मेँ विम्ब न करे। मुंह को एादकर न हंसे, न कि, 
न डकार रे ओर न जमुहाई के । सारा यह कि इन क्रिार्थो 
को मुख को हाथ से ठककर करे ! दोनो हार्थो से एकदम अपने 
सिरकोन खुजवे। सिर के दारा भार न ढेवे भौर न 
एक साथ अग्नि तथा जरु ठेकर चरे । बिना किसी कारण 
नाकको न सकि, नदतो कोष्टी कुचरेभौरं नप्थ्वी को 
खोदे ! पत्थर, ठेका, बृ, वण, रुकडी आदि को न तोढे, फो 
ओर म॑रोडे ! पग से पग पर आक्रमण न करे अर्थात्‌ पगपर पग 
न चदव, न पगसेपगको विसे तथा धोवेआओैरन बैठकर 
दोनो पग कासी के पातर मे पसरे या घोषे । नित्य भति नखो, 
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९ आत्मदरोहादियुतमत्यन्त कपया सत्पथयोजनादिना परम 
नुकभ्पेत । शति । 

२ उपकारप्रधान स्यादपकारपरेऽप्यरौ । श्ति । 

२ न भूमि विलिखेत्‌, न न्यात्‌ तृणम्‌ , न लोष्ठभृद्रीयात्‌ 
शति चरकं 

४ तौ पादौ कस्यिमये पात्रे ङ्त्व न श्ौचयेत्‌ । शनीग्दु 
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पो, नेत्र, सुख, नाक, कान, गुद, छिगादि मरं ॐ स्थार्नो 
को निर्मरु ( साक ) रखे । समिधा के विना, अपवित्र, उघाडे 
शरीर, थका जा, एव मनं ओर जगह रगा हो रखी अव- 
स्था. मे, जिस ओर वायुका जोर दो उस ओर वैठ कर अग्नि 
की उपासना नकरे,न हसे पककर अभ्निको धमे या 
भरी करे। न अग्नि को विखेरे ओौरन सोते वटे समय 
अग्निकोपर्गो से नीचेके भागमे रखे)! एकटक रुयाकर 
नित्यप्रति चरखायमान , सुच्म एव अभिय वस्तुओं को न दैखे 
ओरं न अपवित्र मलमूत्र हीरको देे, न मङ्िनि काच को 
देखे । उदय एव जस्त होते इषु, तपते इष, प्रतिबिम्बित तथा 
अरहंण कौ अवस्था मे कपडे की आड करके सूर्य को तथा इसी 
भकार अन्य तेजस्वी ( चमकती ) इई वस्तु को न देखे ओर न 
करद इए गुर्‌ के सुख को ही देवे । पेशाब करती हुई, रजस्वरा, 
नग्न, अन्य पुर्षर के साथ मिथुनीभूत खीकोनदेवे। भोजन- 
शयन की भवस्थामे, दीक ओर जम्मा रेती हुई, अच्छे आसन 
परन बेरी इर अपनी खीको भीन देखे, न अपनी खी के साथ 
एक ही आसन पर सोवे जओौरन उस के साथ भोजन करे। 
ईष्यां न करता दुआ उसकी रक्ता करे! जीवित भर्तार को 
छोड घर से बाहर निकर गई हो एेसी स्वैरिणी ` खीको अपने 
धर म न रहने दे । उच्चिष्ट ८ भोजन के वाद्‌ जरसे सुखादि 
शद्ध न करते इष्‌ या विना कारण ) रहते तारे, चन्द्रमा, सूयं 
एव चन्द्र-सुयग्रहण को न देखे, न कही जावे, न पदे, न सोये 
जौर सिर को स्पशं करै । अपने बद्ुडे को दुध पिराती तथा 
दुसरे के सेत मे चरती हुई गाय को किसी ओर को न बतावे 
नीर न दूसरे को सू्य-चन्द्रमा के मण्डर, उल्का (अग्नि 
ञ्वारा या बिजली ) तथा इन्द्रधनुष को मी दिखावे । 
देवता का पूजन करते हश्‌ जरं कामन करे ओर बरसते 
हृष पानी मे न दौडे! यह किसी को न वतावे कि आज प्च 
की जमावास्या, प्रतिपदा आदि असक तिथिडहे या जञुक 
नक्षत्र हे । अपने जन्म के कग्न तथा नच्तत्र को न बतावे ओर 
यह भी प्रकट न करे कि मेरे पास इतना धन है, सुश्च मे इतना 
बरुहे, यासरेरे घरमे अंक दोषहे। यह मी न बतावे कि 
असुक्‌ ने मरा जपमान किया या मेरा मालिक ञ्च पर प्रसन्न 
नहीं है । साराश्च यह किं इन बातो के प्रकट होने से शत्रो 
को अवसर ( मौका >) भिरुता है ओौर वे उसका बुरा कर 
सकते है । 


पुरोवार्तोतपरजस्तुषारपरुषानिलान्‌ 
अनृजु क्षवधृद्रारकासखप्नान्नमैधुनम्‌ ॥ 


शि णि १ नगते 





१ दे जप, सप्त शिरसि, खानि स्वेदसुखानि च । मला 
यनानि । इति चरक । 

२ उपरक्त राह्ुच्छादित । 

२ भतार जीवत परिष्यज्य स्वेच्छया गृहयन्निग॑ता सैरिणी। इतीनद 

४ उच्छिष्ट प्रपत । 

५ न परशस्येषु गा चरन्ती धावन्तीवा परस्य बरूयात । इति चरक । 

द पक्षस्य तिथि न ब्रूयात्‌, अयामावास्थेति न कस्मै चित्कथयेत्‌ 
इत्यथ । पक्षस्य मध्ये सवौ ¡तथ न ब्रूयाद्‌ इत केचित्‌ | इतीन्दु । 

७ ग्रहे मरू गृहुद्योषमितीन्दु ! 

८ “पुसोवात पूर्वदिगागतो वात “ 


५ 


सूजस्थानम्‌ | 
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सशब्दमनिल दस्त थनेशरोत्तेपवादिताम्‌ । 


9. (1 41. 
0 का, क +, स 9 8 + 


^ 


कूलन्छाया चृपष्टिषट घुरापान) व्यालदष्टिविषारिन । 
हीनानायांतिनिपुणसेवा विभ शुत्तमे | 
सध्यास्वभ्यवहारलीस्वप्नाध्ययनचिन्तनम्‌ ॥ 
अरोग्यजी विवैश्व्यंषिद्यामुस्थितिमानिताम्‌ । 
तोयाग्निपूज्यमध्येन यान धूम शवाध्रयप्‌ ॥ 
मदयातिसक्ति विखभ्भस्वातन्त्रये कीधु च स्यजेत्‌ । 
नेकाहमप्यधिवसेषास्तु तच्छाख्गहितम्‌ ॥ 
न देश व्याधिबहुल नावे्य नाव्यनायकरप्‌ | 
नाधमिजनभूयि्ठ नोपच्ष्ट न पवेतम्‌ ॥ 


पुरोवातःदिनिषेध--पूवं-दिखा की ओर से आनेवारे पवब 
( युरोवात ) तथा अपने मुल के सामने की दिक्ञा से 
नेवारे ( धूप्‌ ), धूर, हिम ( ङष्ेरा), प्रचण्ड 
वात ( आधी ) इन पर्चो को व्यागे अथात्‌ इन से बचे। 
शरीर की विषमावस्था में ( समावस्था के नतरिक्त टेदे- 
मेदे शरीर से ) दीक, डकार, खौँसी, शयन, भोजन ओर 
मैथुन न करे । शाब्द-सहित अपान वायु का स्यागनकरे 
ओरनटेसी कोड बात करे जिसे लोग हाथ, माह ओर नेर 
के इशारे से निषेध करते हों अथवा हाथ, मोह आौर नेत्रो को 
अचे उठा उद्भाकर न बोरे । नदी के कुक ( किना) कौ 
छाया में न वै क्योकि उस के ऊपर गिरने का भय रहता दे । 
तपद्धिष्ट, अर्थात्‌ राजा जिससे देष रखता हो उसे भी छोड दे 
( यहा इन्दुसम्मत तथेव मू सुद्धि पाटपसुरापानः ठीक प्रतीत 
नही होता क्यों कि आगे मच्ातिसक्ति यह पाठ है अत अष्टाङ्ग- 
हृद्यसमत नपद्धिष्ट पाठ ही ठीक अतीत होता है! ) व्यार 
( इष्ट हाथी आदि ), दष्ट ( सपं आदि ) तथा सींगवारे 
(गाय बैर) आदि से भी बचे ेरसो की सेवामे न रहेजो करु- 
शीरु-घन आदि से हीन, अनायं ( असाधु-दुजन ) दो ओर 
जो अतिनिन्दा के पात्र ठहर गये ह । उत्तम ( सजन ) पुरषो 
से रुङ़्ाई स्षगड़ा न करे ! दिन रात की सन्धिर्यो अथात्‌ प्रात 
ओर सायकारु मे भोजन, स्ीसभोग, शयन, अध्ययन 
( पढ़ना ) जर अध्ययन किषु इषु विषय का चिन्तन ( चिचार्‌- 
विमं ) न करे 1 यह अभिमान न करे कि मे नीरोग, जिन्दा 
( जीवित ), घनवान्‌ , विद्धान्‌ ओर अच्छी स्थिति में ई, क्यों 
किये बाते किसी की र्थिर नही रहंतों । जरू, अभ्चि ओर 
पूज्यो के बीचमे से सवारी कर केन च्छे जर न शरृतक के 
सम्बन्ध का धूम ( घुर्जौ ) हयी अहण करे । मद्य मे जधिफ 
आसत्ति ( प्रेम ) न करे, च्िर्यो का विश्वास च करे ओर न उन 
स्वतन््रता ही दै! उसधरमे शक दिन मी न रहे अर्थात्‌ 
जिसका बास्तुकमं नहीं हा हो जत शाख सरेनिन्य हो| न 
फेसे दक्ष मे ही रहे जिसमे बहुत येग पेखा इजा हो, जहा वेय 
नहो ौर जिसका छोई सासकन दहो) रेखे देख मे भीन 
रहे जिसमे जधर्भि्यो की अधिकता हो ओर महामारी आदि 
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१ नृपद्धि्टमितिअष्टाद्गहदयस्थ पाठ एव साधु नत छरापानम्‌ 
इती-शसमत , मधातिसक्तिम्‌ इत्यग्रे पाठदरोनात्‌ । 

२ आसेग्यादीना स्थिरज्ञान विश्वास , अरहमसोग अह ग्रहीतरि 
दप्यादिक त्यजेत्‌ उपेक्षया नाक्षसयादितीन्दु । 


॥ तिति [1 
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अण्ाङ्गसद्नहे 


ॐ कारण जिसको छोगां ने छोड दिया हो ! पर्वत पर भी न | धर्मी रीतिसेधन की प्रसिन इहो, चह बिना दान दिष्‌ 
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रहे क्यो कि उसमे हि पशनो भर चोरो का भय रहता है । | भी अनायास दह ओर .पररोक के सुखो को आप्त करता ह ) 
अव आचाय सुखकासै निवास स्थानों का वर्गन करते है !~ | इसी प्रकार अब आचार्यं रात्निचर्याका उपदेश करते हे। 


वसेसाञ्याम्बुभैष -यसमिप्पुष्पतेन्धने । 
सुभिकन्तेमरम्यान्ते परिडतेमरिडति पुरे ॥ 
नरामराग सिद्वाना श्राणा चाजुगुष्सक । 
छआराधकलिवगसम्य यथायोग्य जनस्यच ॥ 
दश कृमेपथात्रत्तन्‌ जयन्नभयन्तरानरीन्‌ 

हिसास्तेयान्यथाकाम पैशुन्य परषाृतम्‌ । 
सभिन्नालाप व्यापाद्मभिध्या दग्विपयेयम्‌ । 
पाप कर्मेति दशधा कायवाडमानसेस््यजेत्‌ ॥ 
परोपघातक्रियया वजंयेदजेन भिय | 
र्थाना धं्मज्ञःयानामदाताऽपि हसभवात्‌ । 
स्वगापवगविमतानयत्तेनाधि तिष्ठति 


1 (कं 


खखफगनिवासनिदश~--एेसे नगर मे रहना चहिए जिसमे 
जरू, ओषधिर्यो, समधा, पुष्प, घास ओर इधन ये पर्याप हो, 
जो पण्डितो से मण्डित ( होमायसान ) हो अर्थात्‌ जहा अनेक 
विद्वा रहते हो ओर जो चारौ ओर से सुकाल, केम ( क्र » 
ओर रम्य ( सुन्दर ) हो । मनुष्य को चा'हए कि वह मुर्ष्यो, 
दैवतार्ओ, सिद्धा एव शो से देष करनेरवखा न हो । 
किन्तु वह त्रिवर्गं ( धमं, अर्थं, काम ) एव रोगो .की यथा 
योभ्य आराधना करनेवाला हो, उसे चाहिए कि वह 
दज्ञ कमं-मार्गो से अपनी रा करता हुभा काम-कोघ- 
कछोभ-मोदहादि आन्तरिक शचुर्ओं को जीते । दस कर्म॑पथ 
ये है- दिखा (प्राणियों का वध), चोरी (परद्रव्य का 
जपहरण ), भगम्यागमन, पीर पीडे दुपकर दुसरे की बुराई, 
दुसरे की प्रस्यक्त निन्दा, च्रे बोखना, असस्प्राप ( दृसरे को 
दुखहो एेसा बकना ), जीवधारि्यो का बुरा चितन, परधनह 
रण की इच्छा भौर शाखो मे अप्रमाण बुद्धे ( नास्तिकता ), 
अत इन दस पापकर्मो का शरीर, वाणी आौरं मनसे स्याग 
करे अर्थात्‌ हिसा, चोरी ओर अगम्यागमन को शरीर से 
त्यागे 1 द्ुपकर निन्द्‌, प्रस्यक्त कटोर वचन, असत्य भाषण जरं 
अण्डबण्ड बकना, वाणी से त्यागे एव अन्याय से दूसरे के धन 
हरने की इच्छा, जीव का अनिष्ट चिन्तन तथा शासो मे अचि- 
श्वास इन्दं मनसे व्याग दे। 


दुसरे का अपघात अर्थात्‌ किसी की हिसा का काम करके 
धन का कमाना छोड दे । ( साराश्ञ, रसे दुष्कर्मो द्वारा कमाये 
हए धन का दान न करनेवारा भी इस ओर पर रोक के सुख 
को अनायास ही प्राप्त कर सकता है । इन्दुसमतपाः से-जिसे 


1 
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१ आधारक इति ख २ जयेन्नाभ्यतणनरीन्‌ २ बहनर्था 
नाम्‌ * दञ्चकमेपथा कायवाइमानसा 1 ततर कायिकाल्लय -प्राणा 
तिपात › परद्रन्यापहार , अगम्यागमनमिि । वाचि चतुविधम्‌- 
्रसत्यवचन;, परेषां भेद रुढचन, परुषप्रचन, अश्बद्धप्रखापश्च । 
मान त्रिरिषम्‌, भ्रभिन्या, व्यापादो, मिथ्याद्रिश्च ) परद्यस्यान्यायेन 
खदाञ्भि या । व्यापार सखवेद्वष ! दृगिविपयय शाखदृष्ि परीत्य 
नास्तिकत्वर्‌ श्तीन्दु । 


साय भृक्स्वा लधु हित समाहितमना शुचि । 
शास्तारमनुसस्पत्य स्वशय्या चाथ सविशेत्‌ ॥ 
देशे शुचावनाकीर्णे ित्राप्रपरिचारर ॥ 
युक्तोपधान स्वास्तीण विस्तीणधिषम सुखम्‌ ॥ 
जानुतुल्य मृदुः शुभ सेवेत शयनासनम्‌ । 
्राग्दक्निणरिरा पादावङ्ु्बाणो गुरून प्रति ॥ 
पूर्वापरनिशाभागे धर्ममेवाडचिन्तयेत्‌ | 
रात्रिचर्या-सायकाल मे हल्का, हितकारी भोजन करके, 
दो तीन सेवको साथ रेकर शुद्ध एव एकामरचित्त होकर 
बारवार परमात्मा एव अपने श्ञासक का स्मरण करता इजा 
जहा रोगो का गरूबला न हो, रेसी एकान्त शुद्ध जगह पर 
बिठी इई भपनी रय्या पर प्रविष्ट होवे । शयन करने का श्रेष्ठ 
आसन एेसा होना चाहिए कि जिस पर स्वच्छ कपड़ा विष्ठा 
हो, जिस पर योग्य तकिया र्गा हो, सोने के टिए जो पर्याप्त 
हो, उंचानीचान हो, गोडेकी वराबरजचादहो, नरम ओर 
सुखदायी हो \ रेखे आसन पर पूवं जौर दद्िण की जर सिर 
करके, पर्गो को गुरुजनो को ओर न करके सोता इ रन्नि के 
पिरे जर पिदधे भाग मे धमं का ही चिन्तन करे । पूर्वापर 
दिशो भागे' इस पाठ को मानता हृभा यहा इन्दु कहता हे 
कि घर के पूवं या पश्चिम भाग मे सोने का आसन रक्खे जीर 
उक्तं पर हायन करे । 


आददीत सदा देहादिव्थ सारमसारत | 
बिभ्यसपरतिक्ञण मूत्योरयथायथचेष्टितात्‌ ॥ 
आरोग्यविभवप्रन्ना वयोधमक्ियावतः । 
सुखमायुदहित चोक्त विपरीत विपयेये ॥ 
ख्प्यु का कोई नियम नही कि वह अमुक समयमेही 
आयगी अत उसे भरतिक्तण ( हरदम ) डरता इजा, असार 
शरीर से इस प्रकार ( जैसे कि प्रथम वर्णन किया गया हे ) 
नित्य प्रति सारं ( साधु आचरण) का अ्रहण करे क्योकि 
आरोरय सपन्ति, बुद्धि, वय ओर धमं के अनुकर सिया करने- 
वारे की आयु ( जीवन ) उक्षे खपु सुखी ओर हितकारी 
होता ह ओर इसके विपरीत चरनेवाङे का जीवन विपरीत 
अर्थात्‌ ढु खी जओौर अहितकारी होता हे । 
सवं तेजोनिधान हि चप इल्युच्यते भुवि । 
दुपयन्मनस्तस्माद्धक्िमास्तमुपाचरेत्‌ ॥ 
पयंस्तिकोपाश्रयकोपदास- 
विवादनिष्ठीवनजम्भणानि । 
सवा. प्रछ्घर्यभ्यधिकाश्च चेष्टा 
स्तत्सनिधाने परिवजयेत्त॒ ॥ 


१ इन्दुसनु "“ूवापरदिश्ो" भागे पठति व्याख्याति च “वेदमन 
पूवं अपरे वा दिग्भागे शयनासन सेवेत › इति । २ “एतदेव हि तत्सार 
देह यत्ाधुशीकता ।" 
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राजसेवादिकथन--दइस भूत पर राजा को सब तेजो का 
निधान ( कोष या खजाना ) कहा जाता है अत निर्म॑ङ अन्त - 
करण से भक्तिपूर्वकं उसकी सेवा करनी चाहिये । उसके 
सामने वादि से अपनी पीठ ओौर गोड का र्पेटना, पलङ्ग पर 
या भीत जादि से टेका लगाकर देठना, दसी वडा, वादविवाद्‌; 
थूकना, जम्माई भौर इसी भकार कोह प्रकृति विपरीत चेष्टा 
नर्हीश्छरनी चाहिये । 


सत्त्वादययवस्थाविविवश्च तास्ता 
सभ्यक्‌ समीद्दयास्महित विदध्यात्‌ । 
अन्योऽपि य कश्चिदिहास्ि मार्गो 
हितोपदेशेषु भजेत तत च ॥ 

इति चरितमुपेत सबंजीवोपजीव्यः 
प्रथितप्रुगुणौधो र क्तितो देवताभि । 

समधिकशतजीवी निच्रत पुख्यकर्मा 
व्रजति सुगतिनिम्नो देदमेदेऽपि तुष्टिम्‌॥ 


इत्यष्टाङ्समहे सठस्थाने तृतीयोऽध्याय । 





आत्महितोपदेश्च-संस्व, रज ओर तमोगुण की अथवा मन, 
खुद्धि भौर अट्कायदि की उन नानाप्रकार की अवस्थार्ओ का, 
जो समय समय पर प्राक्च हुभा करती है, भटी भाति विचार 
करता इजा अपनी जाप्मा का हित करे क्योकि धमं सें विध्न 
करनेवारे रजोगुण ओर तमोगुण के विकार्यो का जीतना 
बद ही कठिन होता है । इसी म्रकार सन, उुद्धि आदि प्रणीत 
हितोपदेश करनेवारे शाखो मे ओर भी कोईमा्गहोतो 
उसको भी अहण करे । इस प्रकार करने से मनुष्य सब 
ग्राणिर्यो के किए हित करनेवारे जीवन को प्राक्त कर बडे बडे 
सद्गुर्णोके समूह से प्रख्यात होता है, देवता उसकी रक्ता करते 
है, सौ वर्षो से भी अधिक वह जीता है, सुखी भौर पुण्यकर्मा 
होकर वह सन्मार्गगामी ओर न्रहोताहे । देहकानाश्चदहो 
जाने पर वह भी मोच को प्राक्च कर सन्तुष्ट होता हे । 

इत्यन्न यहे सस्थानेऽथप्रकाशिकाहिन्दौ 
व्याख्याय तृतीयोऽन्याय ॥ ३॥ 


००७१४०२३, / १९११००० 


शु थँ # 
अथ चतुधाध्यायः । 
ऋतुचयारम्भ--गत चृतीय अध्याय सें स्वस्थवृत्त फा वर्णन 
किया गया हे वह ऋतुं के अनुसार है, अत ऋतुचर्या का 
वणेन करना आवश्यक होने से अव उसका आरम्भ करते है । 


अथात ऋतुचर्याध्याय व्याख्यास्याम । इति ह स्मा 
हुरा्ेयादयो महषेय । 
तृतीय अध्याय के अनन्तर अव जचायं कहते है कि हम 
अतुचयां नामक अध्याय का व्याख्यान करेगे जेसे कि पदिङे 


९ पयेसिका वल्लाभिना स्ष्ठजानुपरिपेषटनभिता>०+ \ ° पच्यङ्को 
मञ्चपयेडदृषीपयस्तिकाघ च › इति मेदिनी । २, दुस्तरा हि धर्म-प्रति 
बन्धका रजस्तमोधिकारा इतीन्दु । 


घुच्रस्थनिम्‌। 


आत्रेयादि महर्षिं करं गयेहै ऋतु कारके दही 
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वभाग का 


। 
नाम होने से अब काल का वर्णन करते है- 
कालो हि नाम भगवाननादिनिधनो यथोपचित- 

कमोनुसारी यदनुरोधादादित्यादय खादयश्च महाभूत- 
विशेषास्तथा तथा बविपरिणमन्तो जन्मवता जन^+मरण 
स्यतुरसबीयेदोषदेहबलव्यापत्सपद्‌ा च कारणत्व प्रत्य- 
यता प्रतिपद्यन्ते । स माघ्राकाएाकलानाडिकामुहूतया 
माहोरा्रपक्तमासत्वयनवषेभेदेन द्वादशधा विभग्यते। 
तत्राज्तिनिमेषो मात्रा, ता" पञ्चदश कारा । ताक्िशप्कला । 
ता सदशभागा विशतिनांडिका। नाडिकाष्रय मुहूतंश्च। 
ते' तुल्यरात्रिदिवे राशिभागे च्वार पादोना याम । 
तेश्चनुभिरहो रात्रिश्च । पञ्चदशाहोरःत्रा पत्त । पच्द्रय 
मास । स राक्तान्त. ते्मागशीर्षादिभि्विसख्ये कमा 
दवेमन्तशिशिरबसन्तप्रीष्मवर्षाशरदाख्या षड्‌ ऋतवो 
भवन्ति । तेषु शिशिरादयद्यो रवेरुदगयनमादनं च। 
शेषा दक्षिणायन विसम । तावादानविसगौं वषेम्‌ । 

कालविमागव्णन--कारु उसे कहते हँ जो रेश्र्यवान्‌ हे जौर 
जो आदेअन्त रहित है अर्थात्‌ नजिसका कभी प्रारम्भ होता ओर 
न समा्चि ही होती हे । प्राणिमाच्र के जैसे पूर्वसचित कर्म होते 
है उन्ही काअनुसरणवे करतेहै, वैसे ही जो पूर्वदेहसनचित 
कर्म के अनुसार फर देनेवाखा है, जिसके अनुरोध से 
सूयं, चन्द्र, अह, नकत्रादि, आकाशाद्‌ ( आकाश्च, वायु, 
अगन, जर ओर पृथ्वी ) पञ्चमहाभूतविदेष, प्रमाण, जाःत- 
सस्थान ओर वर्णादि विशेष करके परिणाम को प्राक्च होते हए 
जन्मघारिर्यो के जन्म जर मरण के तथा ऋतु, रस, वीरय, 
दोष, देह ओर बरुके हास जर बृद्धि के कारण होते, वह 
कारु कहराता ह ! वही (कारू) मात्रा, काष्ठा, कला, नाडिका, 
मुहूत, रहर, अहोरा, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आर वपं के मेद्‌ 
से बारह प्रकारो मे विभक्त है। सुश्चत इस द्वादशधा काड- 
विभाग को याम { प्रहर ) को छोडकर युगात मानताहै, 
इनमे लघु अक्र के उच्चारण मे जितना समय स्गता इहै 
उसे अन्तनमेष कहते है उसी का पर्याय मात्रा है । पन्द्रह 
माच्रा्जो की एक काष्ठा जओौर तीस काष्टाओंकी एक करा 
अर्थात्‌ एक पर होता है। ये तीस करा, दश्च साहत वीस 
के मिकने से ( ३० + १०+-२० = ६० ) अर्थात्‌ 8० कख या 
परु की एक नाडिका (घरी) तथा दौ घदी का एक मुहूतं होता 
है! दिनरात्रि के सम म्रमाण मे सुदत्तं के चतुर्थश्च करे 
हीन रेसे चार सूरत का अर्थात्‌ ७५ घटिका का एक प्रहर 
होता ह । दिन~रात के न्यूनाधिक प्रमाणम उनके चार चार 
प्रहे का प्रमाण बुद्धि से निश्चय करना चाद्ये । सारा यह 
कि दिनमान ३२ ओर रत्रिमान २८ होने से उनके प्रहर का 
प्रमाण ७४ घटी का न रहकर क्रमश्च ८ जर ७ घटिकाकादही 
माना जायगा । चार प्रहर की रात ओर चार दी प्रहर का दिनि 


(वि का 1 








मीितणोतिोिि०ि = कायिि थो नना 





१ तस्य मवत्सरात्मनो मगवानाित्यो गतिविरेषेणाश्चिनेमेषकां 
छाकलासुहूत्ताहोरात्रपक्षमासप्वेयन (वप्सरयुगप्रतिमाग करोति रष्वं 
्षरो्रारणमातरोऽक्चिमिमेष । इनि 
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होता है ! दिन ओग रात्रि दनां मिरुकर अहोरात्र कहलाता है | छतु से ( विसर्गं का परमवरु 
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रहने से ) तथा शिश मे (आदान 


तथा १५ अहोरात्र काएकपत्त, दो पत्त (ष्ण जौर शद्ध) मिरु । ॐे पूणं व्याप्त न होने से ) मनुर््यो मे अधिक बर रहता हे । 


कर एक मास जिसका जन्त शुक्छ पक्त से होता दे 1 मार्गशी 

घादि दो दो महीनों का मिरुकर एक एक ऋतु होता है जिनके 
नाम क्रम से हेमन्त ( मागं-पौष), शिशिर ( माव-फाग ), 
वसन्त (चेत-वेज्ाख ), मीष्म (जेठ-आषाढ ), वर्षा ( श्रावण 
भाद ) ओर श्रत्‌ ( आश्विन-कातिक ) हे । इनमे से शिशिरः 
वसन्त ओर भीष्म इन तीन ऋतुभ। मे सूं का उत्तर की ओर 
प्रस्थान होता है अत इख कारु का नाम उत्तरायण है । इसी 
का नाम जादामकार है । रोष रही वर्षा, शरद्‌ ओर हेमन्त इन 
तीन ऋतुओं मे सुर्यं का प्रस्थान दक्तिणकी ओर होता हैजत इन 
ऋतुरओ के कारु को दक्तिणायन कहते है । इसी का दूसरा नाम 
चिसगं कार है । ये आदान ओर विसर्गं दोनो भिरुकर एक 
वर्षं कहराता है । अव आदान एव विसर्गकार का स्पष्टीकरण 
कहते हे । यथा- 

_तयोरादानमाग्नेयम्‌ । तस्मिन्‌ खलु कालस्वभाव- 
मागपरिगृहीतोऽप्यर्थोष्एगभस्तिजालमण्डलोऽकैस्तत्स 
म्पकांद्रायवश्च तीव्रता सोमज गुणमुषशोषयन्तो जगत 
स्नेहमाददाना ऋतुक्रमेणोपजनितरौच्या रुकलान्‌ रसा- 

स्विक्तकषायकटुकानमिभरबलयन्तो खृणा दौबेल्यमावहन्ति 


विसगस्तु सोम्य । तस्मिन्नपि कालमागमेघवात- 

वषांभिहतप्रभावे दक्तिणायनगेऽकं शशिनि चाव्याहत- 
बले शिशिरयाभिमांमि शश्वदाप्यायमाने माैन्द्रसल्िल 
प्रशान्तसतापे जगत्यरून्ञा रसा प्रव वन्तेऽम्ललवणम 
घुरा यथाक्रम बल चोपचीयते नृणामिति । 

आदानविसग॑कालकथन--उन्त आदान जीर विसर्ग इन 
दोनो मे जाद्‌ान कारु आग्नेय हे अर्थात्‌ उष्णताग्रघान है । इसमें 
अदानकार के स्वभावानुसार मागं ग्रहण करनेवारे, अस्यन्तः 
उष्ण किरणो के समूह तथा मण्डक्वाङे सूयं जौर उसके 
सपकं से अत्यन्त रूखे वायु सोम से उस्पन्न हुए गुण को सुखाते 
हुए, स्थावर जगम जगत्‌ के स्नेह को ग्रहण करते ८ अपनी ओर 
खीच छेते ) हे ओर वे ऋतुक्रम से उत्तरोत्तर अत्यन्त रक्षता 
परा्ठ वायु कटु, तिक्त जौर कषाय नामक ख्ज्ञे रसां को प्रवर 
बनते हए मनुर््यो मे दुर्बकता पैदा करते है । 

विसर्गकारु सौम्य (स्डा) है । इसमे भी सौम्यकार 
स्वभाव के जनुसार मेघ के वायु ओर व्षासे दक्षिणायन सूर्य का 
प्रभाव नष्ट होने तथा चन्द्रमा का यरु निरन्तर रहने से शीतर 
प्रभार्ओं से नित्यग्रति वृष, माहेन्द्र सिरु ( आकाश्च से बरसे 
हए जर ) करके मिट गदं दे सन्तक्ठता जिसकी एसे स्थावर 
जगम जगत्‌ मे अरूक ( जो रूखे नही है एसे स्निग्ध ) अम्क, 
कुवण जर मधुर रसो की शद्ध यथाक्रम होती ओर मनुष्यों के 
बरकी भी द्धि होती हे । 


भवति चान्न | 
हेमन्ते शिशिरे चार्य विसरगादानयोबेलम्‌ । 
शरद्रसन्तयोमध्य हीन वर्षानिदाघयो ॥ 


ऋतमान से विसगादानका बराबर--सारांश्ञ उप्यक्त कथन 
का एक ही पथमे यष्ट हे कि “विसर्ग जौर आदान मे भी हेमन्त 


शरद्‌ ओर बसन्त मे ( कमश आदान-विसगं की मध्यमता क 
कारण ) मनुष्यो मे मध्यम वरू रहता है । तथा वषा एव 
भीष्मे ( ऋमसे वि्र्मं की पूरी व्याप्ति न रहने से ) जीर 
गरीष्म से ( आादानका परम भ्रकर्षं रहने से ) मनुष्यो म हीन 
वर रहता हे । 

विशेष वक्तव्य ध्यान रहे कि श्चाखकारो ने ऋतु का विभाग 
भिन्न भिन्न विषयो ॐ क्तानार्थं चार भ्रकारसे क्या है, जसे 
कि दोषो के सचय, प्रकोप जौर शमनिमित्त से सुश्वुत के (9) भद्र 
पदादि दो दो मासो ॐ वर्षा, शरद्‌, हेमन्त, वसन्त, ओष्म ओर 
प्राच्ृष ! (२) उत्तरायण दृक्तिणायन निनित्त से माघमासादि 
दो दो मास ॐ शिशिर, वसन्त, भीष्म, वर्षा, शरद्‌ ओौर हेमन्त ! 
(२) वर्षं के या क्तण-निमित्त से मारगश्चीषांदि दो दो मास के 
इेमन्तादि ओर राशिनिमित्त से मेषघ्रषादि दो दो सक्रान्तियो को 
रेकर रीष्मादि ! 

इन सब का समन्वय करने से छतु के प्रकार तीन होते है, 
मास स्वरूप, राशि स्वरूप ओर रक्षण स्वरूप । मास स्वरूप 
दन का मार्गशीर्षादि, राशि- स्वरूप, मेषव्षादि ओर रकण 
स्वरूप हेमन्तादि जानना चाहिए ! ₹ स्थद्रत्त ॐ नि्वाहाथं एव 
हीन, मिथ्या, अति ओर सम्यक्‌ योग ॐ ज्ञानाथं ऋतुओं का 
छक्तण स्वरूप आवश्यक होने ब्धे भब भाचस॑ हेम-तादि ऋतुर्ओं 
का लक्षण वर्णन करते ह । 


धूमधूभ्ररजोमन्दास्तुषाराविलमर्डला | 
दिगादित्या मरुच्छैस्यादुत्तरो रोमहषण ॥ 
लोधप्रियङ्कपुत्नागलवल्य छपुमोऽञ्वला 
ट्प्रा गजाज-मदहिष-षाजि-वायस-सूकरा ॥ 
हिमानी पटलच्छन्ना लीनमीनविहङ्ुमा _ । 
नद्य सबाष्पा सोष्माण कूपापश्च हिमागमे ॥ 
दहोष्माणो विशन्तोऽन्तभ्शीते शीतानिलाहता । 
जटरे पिरिडितोष्माण प्रबल कुबंतेऽनलम्‌ ॥ 
विसगे बलिना प्राय स्वभावादिशुरक्तमम्‌ । 
बरहणाम्यन्नपानानि योजयेत्तस्य युक्तये ॥ 
अनिन्धनोऽन्यथा सीदेदव्युदीणं तयाऽथवा । 
घातूनपि पचेदस्य ततस्तेषा त्तयान्मरूत्‌ ॥ 
तेज सहचर ङुष्येच्छीत शीते विशेषत | 
अतो हिमे भजेत्छिग्धान्स्वाद्रम्ललवरणश्रसान्‌॥ 
बिेशयोदकानूपप्रसाहाना शतानि च | 
मासानि गुडपिष्टोत्थमदान्यभिनवानि च ॥ 
माषे्षुक्तीरविकृतिवसातेलनवौदनान्‌ | 
व्यायामोद्रतेनाभ्यङगुसेदधूमाञ्जनातपान्‌  ॥ 
सुखोदक शौचविधौ भूमिगर्भगरहाणि च । 
साद्गारयाना शय्या च छुथकम्बलसस्छृताम्‌ ॥ 
ुङ्कुमेनालिपरद्धो णुरुणाऽगरणाऽपि वा | 
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लघूषणे' पराधृत स्वप्यात्काले धूपाधिवासित्त = ॥ 
पीनाङ्खनाङ्गससगेनिवारितदिमानिल । 


समत के रुक्ष श्रौ कन्तैन्य--धुंए्‌ की तरह मलिन रजसे 
दसो दिशाओं एव सूयं का घुधरा दिखाई देना, इसी प्रकार 
हिम से मच्छादित होने के कारण दिका वथा सूय॑मण्डल का 
मेर दिखाई देना, रोमहषण (रोम रोम को खड़े कर देनेवक्करे) 
उन्तर दिश्या की ओर के रण्डे पवन का चरुना, रोध, धरियङ्ख, 
देवचम्पक या नागकेशर, हरफा रेवडी इन घृतो पर सुन्दर 
पुष्पो का उप्पन्न होना, हाथी, बकरा, भैसा, घोडा, कौ ओर 
सूअर का मदोन्मत्त होना, पारे या बरफ के समूह से नदियों का 
आच्छादित होना या उनके वेग का रुफना-उन सें रहनेवारे 
पक्षियों एव मदुखि्यो के सचार का अवरोध ओर नदिरथो के जर 
पर बाष्फो का उटना, कुर्ज के जरू का गरम रहना, ये छन्तण 
हेमन्त ऋतुके आने पर होते है! इस शीत ( हेमन्त ओर 
शिशिर ) ऋतु मे या विसगं कार मेँ शीतर पवन के न्चकोरो से 
जहत देह की गरमी भीतर की ओर प्रवेश करती इद जाठर श्चि से 
मिश्रित होकर मात्रा, सयोग, सस्कार, परिणामादि स्वभाव से 
ही गरिष्ठ माषादि वर्व्योतक को पचानेमे समर्थ, रेसी प्राय 
बलवान की जठराग्निको परदीप्त कर देती है1 अत उस अग्निको 
ठीक रखने के किए चण ( देह को पुष्ट करनेवाङे ) अन्नपानादि 
का सेवन करना चाहिष्‌ । यदि इसं प्रकार चहण अन्नपानादि 
सेवन न किया जायगा तो इस जाहाररूपी इन्धन को न पाकर 
जठराग्नि निरन्धन बाह्यार्नि की तरह या तो ज्ुक्च जायगी या 
अतिशचद्धि को प्राप्त होने के कारण रस, रक्तादि धातुर्जो को भी 
पाक करके नाज्ञ करेगी ओर धातुओं के क्षय हो जने पर शीत 
कारमं शीतगुण वायु भी अग्निका सहचारी बनकर कुपित हो 
जायगा । उस वायुका कोपन हो, इस किट हिमे (शीतकारुमे) 
स्नग्ध ( एतादि से सिद्ध किए इए ) मधुर ८ मीडे ) रवण 
( नमकीन ) रसोका सेवन करना चाहिए । तथैव बिरुमि- 
जर मं-अनुप देल मे रहनेवारे, एव ्रयत्नकर पुष्ट बनाए इष 
भक्तण करने योग्य पश्च-पर्तियो के मासो का, गुड ठ्था पिष्ट से 
बनी गौडी -पेषठी नवीन मदिरा का सेवन करना चाहिए । उड्‌, 
ईख (शकरा) ओर दूध के सयोग से बने अनेक प्रकार के पदार्थ, 
चब, तेर, नवीन भात आदि अन्न, कसरत (व्यायाम ), उबटन, 
तेरादिमदंन, स्वेदविधि, धूमपान, अञ्जन, आतप ( धूपमें 
मण ) शोचविधि में सुखोदक ( नना जक ), भूगमं मे 
बनाए इद्‌ घर-गुफा चिन मे सिगडी ( अङ्गारधानी ) नीचे या 
समीप मे रखी इदं हो, एसी रूई से पूणं या कम्बरूमयी शय्यापर, 
केसर या गहरे अगर से रिक्त, धूप से सुगन्धित शरीर, हष पुष्ट 
कामिनी के अगसङ्गसे दूरकरदी हे ट्ढी पवन जिसने उसे 
चाहिए कि वह हरक जौर गरम ( रेशम आदि के बने ) वरो 
को जद कर यथासमय श्चयन करे । 


हेमन्त के अनन्तर जव शिशिर ऋतुचर्या फा वर्णन करते 
है| यथा- 
शिशिरे शीतमधिक मेघम।रतवषेजम्‌ | 
रोदय चादानज तस्मात्कायं पूर्वोऽपिक विधिः ॥ 
रिशिर ऋतु के लक्षण गौर कत्तन्य-श्चिक्षिर ऋतु मे मेघ, 
पवन जोर वर्षा से उतपन्न इभा शीत हेमन्त से अधिक होता 





पुबरस्थानम्‌। 


| ३७ 
ह ओर आदान कारु की सुता भी होती हे । इस किए पूवो 
( देमन्त मे कही इई >) विधि अविक खूप म करनी चाहिए । 
साराश यहद कििशषिरश्छनुकी बाहरकी टण्डसेदेहकी 
उभ्मा (गरमी ) जप्यन्त ₹कती जर उस से जठराग्नि नितान्त 
प्ररु होती हे । इधर ,जआदानकारु की रूक्षता भी रहती हे । 
इन दोनो के किष हेमन्तोक्त विधि का विशेष रूपेण करना ही 
ठीक होता है- 


अब जाचायं वसन्त छतु के छक्तण तथा चि 
करते हे । 


वसन्ते दक्षिणो वायुराताभ्रकिरणो रवि, । 
नघभ्रबालत्वक्पत्रा पादपा कङ्कभोऽमला ॥ 
किशुकाशोकनचूतादिवनराज्िविसजिता | 
कोकिलालिङकलालापकलकोलाहलाङ्ला ॥ 
शिशिरे सचित श्लेष्मा डिनक्ृद्धाभिरीरित 
तदा प्रबाधमनोऽप्नि सोगान्‌ ब्र्रते बहूम्‌ ॥ 
अतोऽस्मिस्तीदेणवमनवूमगरटरषनावनम्‌ । 
ठ्यायामोद्रतेनन्तोद्रयवगो वूमजाङ्गलान्‌  ॥ 
सेवेत सुद्टुयानयुबतीश्च मनारमा 
स्नात स्वरत खग्वी चन्द्नागर्रूषित ॥ 
विचित्रामत्रषिन्यस्तान्‌ सहकारोसलाङ्कितान्‌ । 
निगेदाश्चासवारषशीधुमार्कमाघवान्‌ ॥ 
कथितसुस्तशुरुटचम्ब सारस्भ न्ञोद्रवारि वा। 
गुरुशीतदि वास्वप्नस्िग्धाम्लमधुरास्त्यजेत्‌ ॥ 


वसन्त ऋतु के लक्षण श्रोर कततैग्य--वसन्त छतु मे दक्तिणकी 
ओर का पवन, खाक रक्त किरर्णोवाखा सूर्यं ओर नवीन कोपर, 
छार एव पत्तवाङे ब्क्त होते दे । पराञ्च, अद्नोक, माम आदि ॐ 
वनसमूहों से सभी दिश्चाए्‌ निर्म॑रु एव सुशोभित तभैव कोय 
ओर भ्रमरङ्कर के मधुर आरूाप के कोराहर से व्याप्त होती ह । 
शिशिर ऋतु मे सचित गादा कफ सूयं की किरणों से वसन्त मे 
पिषर्ता हे, तब अग्नि को बाधा देता ( मन्द्‌ करता ) हश 
बहूतसे रोगों को उत्पन्न करता है 


इस किए कफ़ के दोष को दूर्‌ करने के ङण वसन्त ऋतु में 
तेज वमन, धूमपान, गण्डूष ( ऊुन्ली करने की विधि >) तथा 
ंस्यविधि का सेवन करे । व्यायाम ( दण्ड-कसरत ), उबरन, 
शहद, यव, गेह, जागर ( जागर पश््ओ का शूल्य मास ) 
तथा स्नान करके, चन्दन, अगर से शरीर को लिप्त कर अरुकार 
पुष्पमाखा धारण कर, अपने भिर््रो, बगीचों आर॒सुन्द्र युवती 
श्िर्यो का सेवन करे। आम ओर कमर से सुशोभित चित्रविचिन्न 
( सुन्दर ) पाच्रौ मे भरे इए, नीरोग ( अपायरहित ) देश ओर 
कारु के अनुद्रु आसवो, अरि तथा क्षु, दवाश्चा ओर मघु- 
चिर्भित्त मर्यो का जथचा नागरमोथा-सुण्टी के कथित जल का, 
अनारके शरवत तथा शहद्मिन्रित जर का सेवन करे।कफको 
कुपित करनेवारे गरिष्ठ, शीतद्रन्य, दिन मे शयन, स्निग्ध 
( घृत तेरादि ), खष्टे, मघुर इन रसोका सेवन न करे । 

अव मरीष्म ऋतु के रक्षण ओरं उस में हिताहितचयां का 
चं्णन करते हे- 


का वणेन 


३८ | 


गरीष्मेऽतसीपुष्पनिभस्तीद्णाशदावदीपिता । 
दिशो ज्वलन्ति भूमिश्च मारतो नैऋत सुख ॥ 
पवनातपसस्वेदजेन्तवो ञ्वरिता इव | 
तापातेतु्धमातन्न महिषे कडषीकृता ॥ 
दिवाकरकराङ्ारनिकरक्तपिताम्भस | 
्॒द्धरोधसो नयश्छायाहीना महीरुहा  ॥ 
विशीणेजीरेपणःच शुष्कवल्कलताङ्िता- 
अदत्ते जगत स्नेहास्तदादिप्यो शयत ॥ 
व्यायामातपकट्‌ बम्ललवरणोष्ण स्यजेदत । 
मद्यं न सेव्य स्वल्प वा सेव्य सुबहवारि वा ॥ 
अन्यथा शोषशेथिल्यदाहमोहान्‌ करोति तत्‌ । 
नवमृद्धाजनस्थानि हृदयानि सुरभीणि च ॥ 
पानकानि समन्थानि सितान्यानि हिमानि च। 
स्वादुशीत द्रव चान्न जाङ्गलान्मृणपक्षिण ॥ 
शालिकीरघृतद्राक्ञानारिकेयम्बुशकंरा 
तालघृन्तानिलान्‌ हायन्‌ सज सकमलोत्पलाः॥ 
तन्वीखणालवलया कान्तश्चन्दनरूषिता । 
सरसि वापी सरित काननानि हिमानि च ॥ 
सुरभीणि निषेवेत बासासि सुलघूनि च । 
निष्पतयन्त्रसलिले स्वप्याद्धारागृहे दिवा ॥ 
रात्रौ चाकाशतलके सुगन्धि्कुपुम्तृते | 
कपूर चन्दनाद्रीधो बिरलानङ्गसगम ॥ 


ग्रीष्म ऋतुके र्षण मोर करचव्य--ग्रीष्म ऋतु का सरथं तेज 
किरर्णोवारा, अल्सीके पुष्पकी तरह चारोओर से नीरे 
रङ्ग का होता दै, दिशाय एव भूमि दावाग्नि से दीपित होकर 
जरती है अर्थात्‌ नितान्त सन्तप्त रहती है । दक्षिण पश्चिम ऊ 
बीच की विदिश्चा ( नेच्छैत ) की ओर का सुखी पवन चरता 
हे। गरमी, पवन ओर पसीनों के मारे सब जीव उ्वरित 
( सन्तक्च ) से होते दँ । सन्तापसे दुखी उचे हाथि्यो ओर 
भंसो द्वारा नदिया मेरी कर दी जाती है जिनका जर सूर्य के 
किंरणरूप अब्गारसमूह से घट जाता जौर तट विस्तृत हो 
जाता हे । पुरानी पत्तियों के छ्ड जाने से सुखो दारूवारे 
धत्त छुया-विहीन होते ई । सार के रसादि शुकान्त समस्त 
धातुभों के स्नेह को उस समय सूं अरहण कर रेता हे, इस- 
किष ग्रीष्म मे व्यायाम, धूप मे घूमना, चरपरे, खष्टे , नमकीन 
ओर उष्ण पदार्थो का स्याग करना चाहिये । मद नहीं पीना 
चाहिये । यदि पीना ही हो तो बहुत कम नौर वह मी बहत से 
जर के साथ पीना चाहिये । इस प्रकार न किया जने पर वह 
मय शोष, कमजोरी, दाह ओर वेहोक्षी करता है । इसकिए 
नवीन मिदी क वतना मे रखे इए, हृद्य को वरू देनेवारे, 
सुगन्धित, शकरायुक्त शीतर नीू , दादिम आदि फे पान कों 
( शरबर्तो, तथा पृतण्दित नाना प्रकार क सत्तुओं ( मथो ) 
का ) सेवन करे । इसी प्रकार डे, स्वादु, दव ( पते ) अन्न, 
जगी पशपक्तियो के मांस, चावर, दूध, घी, दाख, नारियर 
भीतर का जक, शक्कर, ताक्पत्र के पसे की हवा, कमर 
ु्पोसदित नाना प्रकार के पुष्पो के हार तथा माकाये, 


शषङ्गसद्चहे 
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कमर के ककण ईह हार्थो मेँ जिनके सी चन्दनचविता छदा 

ह्िनी-सुन्दर च्िर्थो, सरोवर, बाव््यो, नदिर्यो, खण्डे 
सुगन्धित वर्नो तथा सूच्म-पतरे ८ हत्के ) कपडो का सेवन 
करे ! जिससे जलके फव्वारे चरते हो एेसे धारायह मे दिनि को 
रायन करे ओर रात को जिसमे सुगन्धित पुष्प विद्धि हो पैसे 
आकाशतरक ( घरॐे उपर के खुरे पृरष्ट॑माग > मे कपूर-चन्दन 
से गीरे अद्गवाला तथः बहुत कम मैथुन करनेवारा सोवेन 


अब आचार्यं करमागत वर्षा ऋतु का वर्णन करते ईै- 


वषांसु वारुणो वायु सवसस्यसमुद्रम 
भिनेन्द्रनीलनीलाथ्न्दमन्दाविल नभ ॥ 
दीधिका नववार्योघमग्नसोपानपक्तेय 
वारिधाराथशाघातविकाशितसरोखूहा ॥ 
सरित सागराकारा भूरव्यक्तजलश्थला । 
मन्द्रस्तनितजीमृतशिखिददुःरनादिता ॥ 
इन्द्रगोपधलु खण्ड-विद्युदुयोतदीपिता 
परित श्यामलत्रणा शिलीन्ध्रटजोऽज्वला ॥ 
तदाऽऽदानाबले देहे मन्देऽग्नौ बाधिते पुन. । 
ृष्टिमूबाष्पत्तोयाम्लपाकटुश्चलादिमि 
वस्तिकमं निषेवेत कृतस्षशोधनक्रम | 
पुराणएशाललिगोधूमयवान्‌ यूषरसे छते 
निगद मदिरारिषटमार्दीक स्वल्पमम्बु बा । 
दिग्य कथितकूपोत्थ चौर्डच सारसमेव वा 
बृष्टिवाताङ्कले त्वह भोजन वलेदव तजित्‌ । 
परिशुष्क लघु सिनिग्धमुष्णाम्नलवण भजेत्‌ 
प्रायोऽन्नपान सक्तोद्र सस्रत च घनोदये । 
असरीखपभूबाष्पशीतमार तशीकरम्‌ 
साभ्रियान च भवन निदंशमसकेन्दुरम्‌ । 
प्रधर्ष ततनस्नानयूमगन्धागुरूभिय ॥ 
यायात्करेणुयुस्याभिधिघ्र्तगवक्लमूषित  । 
नदीजलोदमन्थाह स्वप्नातिद्रवमेधुनम्‌ ॥ 
तुषारपादचरणव्यायामाकंकरासत्यजत्‌ ॥ 


वषा ऋतु के रक्षण भोर कन्त्य- वर्षा छतु में पञ्चिम दिद्या 
की भर का पवन चता भौर समी प्रकार के सस्यं (धान्यो) 
का उद्गम ( बद्ना या उगना >) होता है! ट्टे हृषु नीलम के 
समान अधिक नीरे रङ्गवारे बदलो के समूह से आकाश 
निस्तेज एव मेरा होता है । खुद्वये हुए तालाब-तादर्यो के 
धार्यो की पेड़ नवीन ज के समूह से इव जाती है, अर्थाच्‌ 
सोपानपक्तिर्योपर जरु के भरने सेवे दिखाई नहीं देती । 
बारबार जर्धारा के पढ़ने से कमर परते हैँ ! नदि्यौं 
सागर ( समुद्र ) के आष्टार हो जाती ह ! इतना ही नदो 
अधिक वर्षां से जलमयी हो जाने से भूमि अव्यक्तजरस्थरा 
हो जाती हे अर्थात्‌ यह पता नही रूगता कि उसपर ॐ पिरे 


जस्थर कहा हँ । उस भूमिपर गभीर गर्जनावाछे मेष, मोर, 
व 


१ आकाश तरक शरणपृष्ठम्‌ , इतीन्दुः । आरण गृहरक्ित्रो , 
इत्यमर. । 
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जौर दादुरो का नाद्‌ होता हे । वीरवहूटी इन्द्रधनु भौर बिजखी 
की चमक से भूमि प्रकाशितं होतीहै ओर बह चारों ओर 
घास के कारण श्यामला ८ हरी ) तथा दुत्राक ओर ऊुरज 
८ कुडा ) बृर्तो से उजञ्ञवर दिखाई देती है । उस समय वर्षा, 
भूमि की बाष्प तथा अम्ड्पाकी जर सरे पित वातादि दोषो 
करके आदानकारु के नि्ब॑ंरु शरीर के नितान्त मन्दाभ्नि 
पीडित होने से वमन~विरेचनादि सशोधन कमं के कमसे 
वस्तिकर्म का सेवन करे 1 पुराने चावरु, गेहू ओर यर्वोका 
सेवन, मृग आदि के स्नेह, शुण्टी आदि के साथ पकाये हुए युष 
रसो एव जागरू पशयपकछियो के मास्~रसो के साथ क । वषां 
के अनुकर एेसे निगद्‌ ( दोषरहित विश्द्ध ) द्रात्ताङ्त मद्य 
अथवा अःरष्ट ( दाकासव, द्राक्ारिष्ट ) थोडे जर केसाथ पिये। 
आकाच्च से बरसा इभा जरू जौटाकर पिये । इसी प्रकार, कूप, 
चौण्डथ ( श्िरातङ पर बरसे तथा लरतार्जा से व्के हए ) 
तथेव सरोवर के जरु का पान करे 1 वर्षा जौर पवन अधिक 
हो तो उस दिन सूखा, हल्का, स्निग्ध, उष्ण, अम्छ, नमकीन 
ओर कफवातहारक भोजन करे । वर्षाकाल मे उस कारके 
योग्य दर्व्या द्वारा सस्छृत एव शषटद से समन्वित अन्नपान 
करे । सर्प-विच्छरू-कनखयूरा, भूमि से वाफ का निकलरना, 
शीतर हवा ओर सीर ये जिनसे न हो, मच्छंड ओर मूसे के 
दश्काभयनदहो, रेसे सिगडी ( अगारधानिका ›) सहित 
उष्ण धर म रहे । आचायं के हसं क्रम से अभिप्राय यह है कि 
रथम तिक्त धृतपान करावे । इससे पित्त ्चान्तन दहो तो 
विरेचन ( जुखाब ) देवे । इससे भी यदि पित्त शान्त न होकर 
रक्तं दूषित हो जाय तो फिर रक्तमोन्तण करावे क्योकि कार 
स्वभाव से शरद्‌ ऋतु मे प्राय रक्त दूषितं होता है । इसके 
अतिरिक्त वर्षा में प्रधषं ( किसी ओषधि आदि से शरीर पर 
मदन करना, वस्नादिसे धिसना या पगचप्पी आदि ) उवटन, 
स्नान, धूमगन्ध ( अगरबत्ती जादिष्टी सुगन्धि ), प्रिय अौर 
सुन्दर पुष्पमाला, तथा वखसे विभूषित हो कर, हस्तिनी आदि 
के वाहन पर वाहर निकरे किन्तु जभरिम प्ो्त उपदेश्ानुसार 
पेदरु विचरणादि न करे अर्थात्‌ वषां ऋतु नदीका जर, जरमें 
धोखे दए घृताक्त सत्त , दिनमे सोना, अतिद्रव पदार्थ, मेथुन, 
तुषार ८ हिम-बफ या जरुकण ), पदर फिरना, व्यायाम 
८ दण्ड-कसरत `) ओर सूयं के किरण, इनका परित्याग करे । 


अव दसके आगे शरद्‌ ऋतु के रुक्ण तथा चया का वणन 
करते ईै- 


शरदि व्योम शधाध्न किञ्चित्‌ पङ्काड्किता मही । 
प्रकाशकाशसप्राहङ्युदा शालिशीलिनी ॥ 
वित्तिप्ततीद्णकिरणो मेघोघविगमाद्रवि । 
बभरुवर्णोऽतिविमला कञ्चमालाङ्कला दिश ॥ 


कल क तिभ = कमात 


१ चौण्डथ यत्पवैते शिकाकूपिकामवम्‌ , इतीन्दु । 


२ प्रव्यक्ताया शरदि तिक्तसपि पान विरेकादि च कार्यम्‌| 
क्रमश्चात्राचा्यैस्याभिप्रेतस्तेन प्रथम तिक्तसपिष्पान, तेन पित्ताप्रश्न्तौ 
विरेक , तेनाप्यशान्तौ शोणित-दष्टौ च सस्या रक्तमोक्तण, रक्त चात्र 
काटस्वभावाददुष्यत्येव प्राय । यदाह~““शरत्काङस्वमावाच्च शओओणित 
सप्रदुष्यति?? इति चक्रदत्त । 








सृज्रस्थानम्‌। 
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कमलान्तरसलीन- मीनहसास ज्ग)षहने । 
तुरञ्भङ्खतज्गानि सरासि विमलानिच ॥ 
वषांशीतोचिताङ्गाना सहसेवाकैरश्मिमि । 
तप्ताना सचित पृवं तद्‌ा पित्त भ्रङ्कयति ॥ 
शस्त तिक्तहवि पान विरेकोऽखसरुति सढा। 
शीत लघ्वश्नपान चं कषाय स्वादुतिक्तकम्‌ ॥ 
शालिषष्िकगोधूमयवसुद्रसितामव | 
पटोलामलक द्रात्ता जाद्घ ल श्रता श्रशम्‌ । 
दिवा दिवाकरकरेनिशाकरकर्यैनिशि ॥ 
सपपत ह्ादितं तोयमगस्त्येनाविषीकृतम्‌ । 
निमेल शुचि कालेन प्क पानेऽगृतोपमम्‌ । 
हसौघपच्तविक्ेपभ्रमद्‌ धरमरपक्तिपु ॥ 
घुसयोवरसेब्यासु सरसीषु प्लवेत च | 
लघुशुद्धाम्बरखग्वी शीतोशीर विलेपन  ॥ 
सेवेत चन्द्रकिरणान्‌ प्रदोषे सोधमाभित । 
तृश्धितदभ्यातपक्तारवस।तेलपुरोऽनिलान्‌ ॥ 
तीद्णमद्यदिवास्वप्नतुषार्च विवजेयेत््‌ | 


रारद ऋतु के लक्षण ओर कचन्य--श्ारद्‌ छतु मे आकाशश्च 
स्वच्छ बादरछोवाला, प्रथ्वी किञ्चित्‌ कीचडवारी काश्च, सप्ताह 
( सक्षपर्ण-सतौना ›) कुमुद पुर््पो से प्रकाशित ओर शालि- 
तन्दुछोबाी होती है । बाद का समूह दुर हो जने से 
सूयं तीच्ण किर्णोवाङा होता हे । कौञ्च पक्षियों की मारां 
( समूहो >) से व्याच होने से सभी दिश्चाये नि्म॑रु होती है । 
कमर्छो के बीच मे रीन मद्ुखियो, हसो, एव अङ्ग पर्सिया के 
समूहोवारे घाट हैँ जिनके, ऊंची तर्के उठ रही दै जिनमे रेखे 
निमंङू सरोवर होते है । वर्षा ओर तजञ्जनित कीत के अभ्यासी 
शरीरवारे मनुष्यो का शरीर सहसा ( यकायक ) सूर्यकिरर्णो 
से जब सतक् होता है तब उनका, उस वर्षा-काल का पूर्व 
सन्न्वित पित्त कुपित होता हे । चरक के मत से पित्त प्राय 
कुपित होवा है अर्थात्‌ सम्यक्‌ आहारविहारी का पित्त कदा 
चित्‌ कुपित नही भी होता तदा की जगह चरक मं प्राय 
पाठ ह जिसका अर्थं यह भी होता है कि शरद्‌ ऋतु मे प्राय 
( बहुत करके ) पित्त पित होता ही हे। अत पित्त की 
क्षान्ति के किए इस ऋतु मे महातिक्त, पन्चतिक्त आदि धृतो 
का पीना, विरेचन, रक्तमोत्तण कराना ( फस्द्‌ खुखुवाना », 
खण्डे एव हस्के अन्न पान करना, कषाय, मधुर ओर तिक्त रसो 
का सेवन करना, भोजन की इच्छावाखां को सादी चावरु- 
गे हू-जव-मूग-शकंरा-शदद्‌-परवरू-जावरे-अगूर जौर जगदी 
पशु पक्षियों का मासरस ये सब शरद्‌ ऋतु मे हितकारी होते 
है । दिन मे सूयं की किरणो से सन्तक्ठ, रच्नि मे चन्द्रमा की 
किरणों से शीतर, शरद्‌ ऋतु के स्वभाव से परिपक्व अर्थात्‌ 








९ हसाङ्षटटनैरिष्यपि पाठ । 

२. कारेन पक्वम्‌ । वपाँ वष॑जन्यत्वात्‌ अभिनव, तत्पुन 
शरदि काठस्वभवेन पकमतो निर्दोषम्‌ । वरषा अभिनवभूभि- 
सवन्धजनितेच्िल्यगुरुत्वारकपाकत्वादि्योषरदितम्‌ । अगर्त्येना- 


४० | 
वर्षाकाक मे वषा इये नवीन ए भूमिखवध सै उत्पन्न 
पैच्छिस्य, गुरूत्व आर अम्क्पाकत्वादि दोषसि रहित, अगस्येना- 
विषीक्कत अर्थात्‌ अगस््युद्य के प्रभाव से वषांकारीन मेव- 
सखबध-सपं-रता-तन्तु-विष्ठा-मूत्र-जनित विष दुर हो गया 
हे जिसका एसा शारप्काटीन निर्मरु एव शुद्ध जरु पीने मे 
अशत के तुर्य होता है । चरक ने इम निर्म॑रु जरु को सों 
के पीने योग्य, हसो की तरह स्वच्छ एव हस ८ सूयं-चन्दर ) 
सखबध के कारण सोदक कटा है मौर इससे स्नान, पान, अव- 
गाहन में अर्थात्‌ चिरकारु जक मेँ रहना प्रश्चस्त माना है, 
इसी भाव से वाग्भगचायं ने मो पीने मे अभरृतोपमम्‌ कहकर 
आगे उपदैश किया हैकिं हसो के समूहो के पखविक्तेप एव 
मण करती इदं अमरो की पक्ति्यो कर के सेवा योग्य सखरो- 
वरो मे अचगाहन्‌ करे ओरं बारीक स्वच्छ वख एव पुष्पमाङा 
धारण कर, श्ीतर खस का रेपन कर प्रदोष (सन्ध्या) कारमे 
तपर बेठकर चन्द्रमा की किरणो का सेवन करे । इस के विप- 
रीत वृक्षि ( पेटभर खाना ), तीच्ण मद्य, दही, धूप सं फिरना, 
उार-वसा-चर्बी-तेर-पूवं दिक्षा की पवन-दिन मे सोना तथा 
तुषार ( बरफ ) इनका सेवन न करे । 

इस प्रकार भ्रस्येक छतु के रत्षण एव चर्या का वरन कर 
अश उपसहार मे कहते ईै-- 


निष्य सवंरसाभ्यास स्वस्वाधिक्यमरतावृतौ । 
ऋत्बोरन्त्यादिसप्राहाद्तुसन्धिरिति स्मृतः ॥ 
तत्र पूर्वो विधिषत्याञ्य सेवनोयोऽपर क्रमात्‌ । 
अमसात्म्यजा हि रोगा स्यु सहसा त्यागशीलनात्‌ ॥ 
ऋतुष्वेव विधिष्वेव विधि स्वास्थ्ये च देहिनाम्‌। 
निद्श्यतेऽन्यरूपेषु विरुद्धज्ञाचिको विधि ॥ 
मासराशि्वरूपाख्यस्तोयंल्स्णत्रयम्‌ | 
यथोत्तर भजेच्चरयां तत्र तस्य बलादिति ॥ 
इति वकभटक्ृताषटङ्गसयरे सूत्रस्थाने ऋतुचयानाम चतुर्थोऽध्याय । 


करतु चर्योपमहार-- सब ऋतुर्ओं में जिनका वर्णन किया गया 
हे उन समी रखी का अभ्यास ( सेवन >) निस्यप्रति अधिक रूप 
से करे । ऋतुर्भो के अन्त तथा आदि के सात सात दिन अर्थात्‌ 
जो ऋतु समा्च होने को है, उसफे पिरे सात ओर जिस 
ऋतु का आरम्भ होता है उसके आदि के सात, इस प्रकार 
१४ दिन ऋपतुखन्धि कहकाते हे । इस सन्धिकारुमे जो ऋतु 
समाप्त हो रहा हे उसके आहारादि विधि का व्याग भौर जो 
तु प्रारम्भ होता ह उसके विवि का सेवन सहसा ८ एकदम ) 
नहीं, किन्तु कम करम से करे । सहसा ( एकदम ) पूर्वं -चिधि 
का त्याग न करे क्योकि एकदम त्याग करने से असाल्यता 
के कारण अनेक रोगो के होने का सभव होता ह} यह कम 
का निर्वाह पादरेनापयमभ्यस्तम्‌, इत्यादि से जेसे आगे कहा 
जायगा उख प्रकार से करे, जेसे कि ऋतुमन्धि के प्रथम दिन 


विषीकरृतम्‌ । वर्षाश्च लूतादितन्तुविप्मूत्रविषदूषितत्वात्सविष तत्पुन- 
रगस्त्योदथेन निविषीक्ृतम्‌ , एतच प्रभावात्‌ द सोपभोग्यतया हसव- 
दतिमैमास्यादया दसोदकम्‌ । टसशब्देन ूय॑चन्द्रमस्वमिधीयेते । 
ताभ्या ज्ञोधितमुदक हसोदकमिति चरकन्यास्याने योगी द्रनाथ 
शक्रदत्तश्च । अवगादश्चिर जल्वस्थानम्‌ । इति चरक । 
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मे पूर्वाहार के तीन भाग ओर उत्तराहार का एक, दूसरे दिन 
पूर्वाहार, तीसरे दिन प्रथम दिन की तरह, चतुर्थं दिन जाधा 
ूर्वाहार ओर आधा उत्तराहार, पाचवे चे दिन अथम दिन 
वत्‌, सातवे दिन चतुथं दिन की वरह, आयवे दिन पूवाहार 
कां एक भाग ओर तीन भाग उन्तराहार के, नवे दसवें 
ओर म्यारहवे दिन चतुथं दिन की तरह, वारहव दिन जख्वें 
दिन की तरह, तेरहवे देन उत्तराहार, चोदहवे दिन आखवे देन 
की तरह ओर इसके अगे उत्तराहार ही करे । 

यह बात भी नहीं है कि जिम प्रकार कहा गया हे, सर्वथा 
उसी प्रकार किया जाय ! स्वभावसास्य एव जागरू ओर 
आनूप देश मे विषम धातु मे अन्य धातुर्जो की तरह सास्यता 
छने के किए देह ओर देश के अनुषार अन्य ऋतु का विधि 
किसी अन्य ऋतु मे भी करना चाहिये, क्योकि यह चां 
रोगियों की भी अपे्ा करती हे । इसी चिए्‌ कहा भीहे कि 
व्याधि, कार जौर बराबर का विचार करके ही ऋतुचयां 
का विधान किया जोय । इसी आश्चय छो आचायं जागे भौर 
भी स्पष्ट करते है कि--“मास, राकषि ओर स्वरूप ये जो ऋषु 
क तीन क्ण है, इनके बरावरानुसार ही यथोत्तर च्या का 
सेवन करे 1 साराक्न यह दै, किं “जिस ऋतु का जो विधान 
निर्दिष्ट किया गया हे, उस तु के प्रारभिक मास में स्वल्प 
चर्यां का सेवन किया जाय यदि यह समय राशि ओर स्वरूप 
हन दो ऊकतर्णो से रहित हो । विपरीत इसके यदि मासारभ मं 
कदाचित्‌ राश्चि की भो पाक्षि इग्गोचर हो तो स्वल्प चर्याके 
सेवन मे जौर भी कुदं स्वरप पूर्तिं करे परन्तु यदि मास, 
रक्षि ओर स्वरूप इन तीनों र्तणो की प्रियो तो च्यांका 
सेवन परिपूणं रूपेण किया जायं । 


श्त्य्ज्ञसयदहे सत्रस्थानेऽथैप्रकाशचिका हिन्दीन्याख्याया चतुर्थोऽध्याय । 


०००००५09 


प 
अथ पञ्चमाःव्यायः | 
अथातो रोगानुप्ादनीय नामाध्याय व्याख्यास्या 
म । इति ह स्माहुरातरेयादयो महषेय । 
दसके पश्चात्‌ अब रोग उस्पच्चही नहो एसे नामवङेया 
एतद्धिषयक अध्याय की ग्यास्या करते है जसे किं पिरे 
आत्रेयादि महषि्यो ने दी हे । 


१ छतुसन्धे प्रथमदिने पूवैस्याहारस्य जय पादा उम्तर 
स्थेक । द्ितौये पूवं एवाहार । ठनीये प्रथमदिनवत्‌। चतुर्थे पूर्वस्य 
दौ पादाइुन्तरस्य द्रौ । पञ्चमषष्टयो प्रथमवत्‌ । पपतम चतुथवत्‌ । 
अष्टमे पूरवस्यैक उत्तरस्य त्रयम्‌ । नवमदश्षमैकादशेषु चतुधवत्‌ । 
दादशेऽ्टमवत्‌ । घरयोदशे उन्तराहार एव । चपुदश्चेऽ्टमवत्‌ । अत 
परसुत्तर एवाहार । इति हेमाद्रि । 

२ श्रानृपदेष्े जाङ्गले वा विषमधातोरन्यधातुसात्म्योत्पादनार्यं 
देददेशानुयुणमन्यतुविहितमरूतु विधानमन्यस्मिह्प्यृवावनुष्टेयम्‌ । न 
यथोक्त स्वं सवथाऽ्नुष्टेयभिति । इय च चया आतानप्यपेश्षुते । 
“तामारोच्य प्रयुज्जीत व्याधिकालबराबरम्‌'” भद्रमिति चन्द्रनन्दन । 

३ “अस्य च ऋऋतोमांसादिस्वरूपेण यद्छक्षणत्रय प्रसिद्ध तत्र 
यथोत्तर चथा सेवेत यथोम्तरस्यैव वर्वत्वात्‌" इ्यादि इन्दो्यांख्या 
नमवलोकनीय पाष्कै । 


० ५] 

रोगानुप्पादनीयाध्याय--इससे पिरे के दो अध्यायो मै 
नियतकाकिक विहार का वर्णन हुमा है किन्तु इससे आगे के 
अध्यार्यो में अनियतकालिकं पञ्चविध विहार ८ वेगधारण, 
वेगोदीरण, शोधनः; हण ओर भृतादि-अस्परछन ›) की व्यास्या 
की जायगी । यदपि हेतुस्कन्ध के सभी अध्याय रोगानुत्पादनीय 
ही हँ तथापि अतिक्य अदर्शानार्य इस अध्याय का ही नामकरण 
रोगनुत्पादनीय, किया गया हे । 

वात, मरू, मूत्रादि के प्राक्ठ दए वेगो को न रेका जाय तो 
रोर्गो की उत्पत्ति नहीं हो सकती इस रिण चायं उपदेश 
करते है कि-- 

वेगान्न धारयेद्राततिर्मूत्र्तवतृषश्चुधाम्‌ । 

निप्राकासश्रमश्वासलम्माश्रच्छदिरेतसाम्‌ ॥ 

पतादिवेगतारणनिषप-भधो वातः, मर (विद्‌-पुरीष), मुत्र, 
छींक, प्यास, भख, नींद, खासी, व्यायामजन्य शास, जम्भाई, 
आनन्द्‌ या शोक से उत्पन्न आसू , वमन ओर वीयं के उत्पन्न 
हए वेगो को न रोके क्योकि इन वेर्गो के रोकने से रोगो की 
उ्पंतति होती है । यदा सब से प्रथम वायु के वेग का निदेश्च 
इस किण किया गया ह कि वह सब ते प्रवर हे । यहा १३ वेग 
निर्दिष्ट हे किन्तु चरक के मत से डकार ( उप) के वेगस्ह 
१४ वेग होते हे । यहा वाग्भट ने इस उहारवेग का अन्तर्भाव 
वातकेवेग मेही कर दिया है जो अगे चलकर स्पष्ट होगा। 

किस किस वेग के रोकने से कौन कौन से रोगो की उत्पत्ति 
हो सकती है ओर उन की सामान्य चिकित्सा क्या होनी 
चाहिए अन इस विषय का रम से वर्णन करते है । 


अधोवातस्य रोघेन गुल्मोदावतेरकक्तमा" । 

वातसूत्रशक्र्छग-दृष्टथग्निवधह्रदा ॥ 

स्नेहर्वेदविधिस्तच्र तेयो भोजनानि च । 

पानानि बस्तय्धेव शस्त वातानुलोमनम्‌ ॥ 

अधो पायु के अवरोध से होनेवाहे रोग श्रौर उनका राममोपाय- 
अधोवायु ( पाद्‌ ) के रोकने से गुरम, उदावत, पेट मे ( कोः 
मे ) पीडा या शुर, ग्लानि, स्वाभाविक अधोवायु-मूत्र ओर 
दस्त का रकन, नेत्रं से दिखाई न देना या तिमिरं (ने्नोके 
सामने अंधियारी का आना ), अग्निमाद्य ओर हद्ोग ये उप्पन्न 
होतेह! वायुदो प्रकार का (अधोवायु जौर उर्ध्ववायु ) 
होने पर भी उद्रारस्वरूप ऊध्वेवात से होनेवाङे अरुचि आदि 
रोग सुखसाध्य होते है किन्तु अधोवात मरमूत्र के समान 
योग-त्तेमवारा एव गुल्मादि इ साध्य रोगो को करनेवाखा 
होने से यहां उसका निर्देश पिरे किया गयौ हे । 








१ ध्यत पृवेयोरध्याययोनियतकारो विहारो व्याख्यात । 
शदानिर्तकार , स च पञ्चधा वेगधारण, वेगोदीरण, शोधन, चहण, 
भूताद्यस्पद्ेन च । ` “रोगानुप्पादनीय च यपि सर्वषामध्यायाना 

६.4 
तथाप्यस्य व सज्ञाकरणमतिरायचोतनार्थम्‌ 12 इति हिमाद्रि । 

२ एतान्‌ धारयतो जातान गान्‌ रोगा भवन्ति ये । एथ-पृथक्चि- 
कित्साथं तन्मे निगद्रत श्णु” इति चरक ¦ ३ रुकूपी डत्यरुण । 
रकू-को्ठसुलम्‌ इति हिमाद्रि । ४ इष्टिवध -ति।मरम्‌ इति हेमाद्वि । 

५ उध्वेवातस्य उद्भाररूपस्य रोधात्‌ खखसाध्या भरुच्यादय । 


द 


सूचरस्थानम्‌ । 
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वायु के रोकने से होनेवारे विकारो मे स्नेहन-स्वेदनविधि 
तथा फलवतिर्यो से उपचचार करना, वायुहारक भोजन, सुखो- 
घ्गोद्कपान, बस्तियों का देना ओर जिस किसी सेवायुका 


अनुरोमन हो, उस क्रिया का करना अच्छा है । 
श्रत पिर््डिकोद्र्ट-प्रविश्यायिारोरुज । 
उध्वेायु परीकत्तो हृदयश्योपरोधनम्‌ ॥ 
मुखेन विड्प्रवृत्तिश् पूर्वाक्ताश्चामया स्पृता । 
अद्ध भङ्खाश्मरीबस्तिमेदूवकणवेदना ॥ 
मूत्रस्य रोधात्‌ पूवं च प्रायोरोगास्तदोषधम्‌ ॥ 
मलमूत्रावसो 7 के रोग श्रौर उनकी चकित्सः- मरू ( पुरीष ) 
के रोकने से पिण्डटिर्योमें रएेढन की सी पीडा, प्रतिश्याय 
( ङकाम ) सिर का खना, वाघ का ऊपर की ओर उटना 
ओौर उससे भुख से मरू का निकरख्ना, पेट भर मे कानेकी 
सी पीडा का होना, छाती ( हदय ) का जकड जाना ओौर 
पूर्वोक्त गुल्म, उदाचरतांदि रोग होते है) 
मूत्र के रोकने से अद्गभन्ग ( शरीर ) मे शुरनी (हादप्टन्‌) 
ओर पथरी ( अश्मरी > रोग होता है। वस्ति ( पेड ), छिङ्ग 
ओर अण्डकोष यें पीडा होतीहे ओर प्राय वेरोगमी होतेह 
जो पिरे वायु जौर मरू के रोकने मे कह नष ह! जव 
अधोवायु मक-मूत्र के रोकने मे होनेवारे सभी रोगों के 
जौषधोपचार का वर्णन करते हे- 
वर्त्यभ्यङ्गावगाहाश्च स्वेदन बस्तिकिमे च । 
अन्नपान च विडभेदि विडोधोत्थेषु यदमघु ॥ 
मूत्रेषु च पाने च प्राग्भक्त शस्यते घृतम्‌ । 
जीणान्तिक चोत्तमया माच्या योजनादयम्‌ ॥ 
अवपीडकपेतच्च सन्ञित 
अधोवायु, मर ओर मूत्र के भाप वेगो को रोकने से होने- 
वादी व्याधिर्योमे मैनफरु-घर का धुंजआा-नमक आदि से बनाई 
इई फलवर्तियो का गुदद्वार मेँ देना, तेरादि से अभ्यन्न (माङि) 
कराना, अवगाह ८ ओषधियों के साथ पकाए्‌ जछ-तेरादि से 
पूर्णं द्रोणी ( किसी बडे पात्र ) मे मलमूत्र मार्गं को डुबाकर 
वेडाना, तापादि सेद्‌ से आगे कहे जानेवारे चार रकार क 
स्वेदनक्मं का करना ओर बस्तिकमं अर्थात्‌ ओषधिक्थित 
तेरादिका गुदमागं से अन्दर पवेश करना ये सव परमौषध 
है 1 यह अधोवायु-मल-मूत्र-रोध से उस्पन्न होनेवाङे रोर्गो का 
साधारण ८ सामान्य ) उपचार कहा ! अव मखमूत्र के वेगरोध 
से होनेवाङे रोगो का असाधारण उपचार कहते है । 
मरु ( पुरीष) के रोकने से होनेवारी व्याधिर्यो म 
विरोषत विडमेदि ( बद्नमरु को फोडकर बाहर निकारुनेवाङे ) 
अन्नपान अर्थात्‌ ऊुरुथी-बटाना-उडद-अधंस्विन्न गहू, चने 
ओदि-बधुजा-मेढा-वकरा-मद्य-सुरा-मस्तु ओर काजी आदि 


नानाम 1] 


पूवं निर्दिष्टा इष्यरुणदनत्त । 
१९ जघ्रे समताच्छेदभिव परिकतेनमितीन्दु । 
२ अधसिन्नास्तु गोषमा अन्येऽपि चणकादय ! कुटमाषा गुरवो 
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का सेवन करात्रे ओर पूर्वोक्त फल्वर्त्यादि 
मूत्रवेग ॐ रोकने से होनेवाे रोगों सँ भोजन के पिरे 
अल्पमान्रा मै तथा भोजन के पचनकार मे उत्तम मात्रा में 
( जो दिनरात मेँ फच सके ) घरततपान कराना चाहिये । भोजन 
के पिरे ओर जीणंकार में निर॑न् शतान की दो वार योजना 
का नाम ही अवपीडक है। 
वेगो कै धारण करने ( रोकने ) से बहुधा करके वायु का 
ही कोप होता ड ओर वाथु के कोपं को जीतने मे तेरु जितना 
षठ है उतना धृत नहीं है ! इसरिए तेर का ही पान क्योन 
कराया जाय ? इस राङ्ा का उत्तर यह है कि वस्तुत तैर 
वातहारक परमौषध है किन्तु बद्रविद्‌क ओर अल्पमूत्र- 
स्वभाववाखा होने से उसका मलमूत्रावरोधजन्य रोगो यें 
अवपीडक देना धुत की तरह कदापि उपकारी नही । इसरटिषए 
यहा घृतपौन ही श्रेष्ठ है । अब उकारं के वेगको रोकने से 
होनेवाछे रोगो एव उनके सामान्य उपचार का वणन करते दै- 
धारणात्पुन । 
इद्रारस्यारुचि कम्पो विबन्धो हदयोरसो ॥ 
आध्मानकासरिध्माश्च हिन्माचत्तत्र सेषजम्‌ । 


डकार के वेग को रोकने से सव अद्धो का कापना, हृदय 
अौर छाती मे रम्सी आदि से जकटंकर बाधने की सी पीडा, 
पेट का एलना, खौसी ओर हिक्क। ( हिचकी ) ये रोग होते 
ह । हिक्का रोग सें कहे हए उपचार की तरह इनमे ओषध 
दे । यँ पुन शब्द्‌ उद्रारवायु का अन्तभांव पूवाक्त सामान्य 
उरध्वाधोवात से करने ॐ लिए ही हे 1 पूर्वोक्त मूर मेँ वातवि 
ण्मूत्रादि १३ वेग ही कहे है । इसका अन्तर्भाव वायुवेगो में 
क्रते से चरकोक्त वेगो की सख्या १४ हो जाती है । अव छींक 
क वेररोध से होनेवाङे र्गो एव उनके उपचार का वणेन 
करते है- 
शिसोर्तीनद्रियदौबेल्यमन्यास्तम्भादित ्चुते । 
तीदणधूमाञ्चनाघ्राएनावनाकंविल्लोकने  ॥ 
प्रवतयघ्ुति सक्ता खेदाभ्यङ्खौ च शीलयेत्‌ । 
योज्य बातप्नमन्न च घृत चोत्तरभक्त्कम्‌ ॥ 
दीक के रोकने मे होनेवके रोग व॒ उनकी चिकिप्सा-छ्लींक 
के रोकने से सिर मे पीडा, इन्द्रियदीर्बल्य, ८ शष्दक्परारूपादि 
अपने विषयों के अहण करने भँ इन्द्रियो की असमर्थता जेसे 
कि कानों से सुनाईन देना, आखो से दिखाई न देना 
इत्यादि ), गदंन का अकड जाना, अर्दित अर्थात्‌ सुह का एक 
ओरसेटेदाहोजानाये रोग होते हे। 


सकी हदं छींक को पुन रने के छिएु आगे धूमपानविधि 
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रुक्षा वातला भिन्नच॑स ॥ इति भावभिश्रा । च शब्दापर्वोक्त 
वर्त्यादि चेत्यरण 1 १ अवपीडो द्विविध -हस्वया मात्रया प्राग्भक्त 
प्रयोग ! उत्तमतया ्रनन्नप्रयोगश्ेति हेमाद्रि । २ तैरस्य वातजि- 
तोऽपि बद्धविटकाल्पमूत्रस्वमावष्वादन्नायोग्य पानमिति अरुणदत्त । 
२ हृदयोरसोविबन्ध रञ्ञ्वादिभिवैभ्यमानयोरिव दु खमिति 
हेमाद्रि । ४ पुन शब्द ॒सामान्यनिरदि्वापप्रकासेक्तशिषटोद्यरा 
रुयवातप्ररामश्चायेतीन्दु । 


कर्म॑ भी करे! 













मै कहे इए तीण धूमपान का करना अजन-विधि-कथित 
आख मे तीदग अजन का खगाना, नस्यविधि से नाकम 
तीण नस्य देना ओर सुं की ओर देखना ये उपाय करे 
तथा सेद ओर अभ्यङ्ग भी करे ! इनके अतिरिक्त वायु-हारक 
अन्न का तथा भोजन के बाद तुरन्त धघरतका सेवन करना 
चाहिये । 

शोषाङसादवाधियसमोहश्रमटदा 

तृष्णाया निग्रहात्तत्र शीत सर्वो विधिर्हित ॥ 

प्यास्त के रोकने से होनेवाररे सेग व उनकी चिक्षित्सा- 
पिपासा के रोकने से शोष (क्य ), शरीर का उप्साह भङ्ग 
होकर शिथिल होना, कानों से सुनाई न देना, वेहोशी, चक्र 
आना, हृद्रोग ये व्याधिर्यौँ होती है । इनकी शान्तिके रिष 
शीत ( ठण्डे ) स्नान-अक्न-पानादिका सेवन करना हित. 
कारी हे। 

अङ्धभङ्गारुचिग्लानिकाश्यंशूलश्मा क्षुध । 

तत्र योञ्य लघु स्िग्धयुष्णमल्प च भोजनम्‌ ॥ 

छधावरोधजन्य रोग आर उन के उपाय - भूख के रोकने से 
अङ्ग अङ्ग का पटना, अरोचक, गानि ( अग्रसन्नता ), दुबरा- 
पन, पक्ताशय अथात्‌ कोटे म शूर तथा चकर आना यं रोगं 
होते द । इन छी शान्तिके लिए हल्का ( शाक आदि अन्न ) 
स्निग्ध ( धृत-मासरस ) आदि से युक्त, उष्ण ओर थोड़ा मित- 
मात्रावत्‌ भोजन करना चाहिये । 


निद्राया मोहमूधांक्लिगौरवालस्यज्‌म्भिका । 
अङ्खमदश्च तत्र॒ स्वप्न सवाहनानि च ॥, 
नौद के रोकने से उत्पन्न रोग ओर चिकित्ता- नींद के वेग 
को रोकने से बेहोशी, सिर नौर आर्खो मे भारीपन ( जडता ), 
आलस, जम्भादर्यो का आना, शरीर का टूटना (पीड़ा)ये 
रोग होते है । इन मे सोना ओौर सुहाने योभ्य धीरे धीरे शरीर 
का दवाना ( मर्दन कराना ) श्रेष्ठ कहा हे । 


कासस्य रोधात्तद्वृद्धि श्वासास्चिहृदामया । 
शोषो हिष्मा च कार्योऽत्र कासा सुतरा विधि ॥ 
कासावरोध के रोग ओर उपाय--खासी के आए हृष्‌ वेग को 
रोकने से खासी मे बृद्धि, श्वास, अरुचि, हृद्रोग, शोष ( राज. 
यचमा-कय ), हिक्काये रोग होते है इन में कासरोगोक्त 
खासी की भरीभाति चिकित्सा करनी चाहिये । 
गल्महद्रोगसमोहा श्रमश्वासाद्धिघारितात्‌ । 
हित विश्रमण तत्न बातप्नश्च क्रियाक्रम ॥ 
अमजन्य श्वास के रोग मौर चिकित्सा मार्ग चरने तथा 
व्यायामादिजन्य परिश्रम से सहसा उठे इए श्वासकेवेगको 
रोकने से गुल्म अर्थात्‌ बायगोला, इद्रोग, बेहोशी ये रोग 
उत्पन्न होते हँ । इन की शान्ति के रि विश्राम तथा वायु- 
रोग मे कही हद वातक्ञामक चिकित्सा हितकारी होती हे । 
जम्भाया क्ववद्रोगा सवश्चानिललिष्िधि । 


जम्भाई के रोकने से होनेवले रोग ओर उनकी चिकित्सा- 
जम्भा के रोकने से दीक रोकने की तरह (सिर म पीड़ा, 
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इन्द्रिय -दौ ब॑ल्यादि ) शेगो की उस्पत्ति होती है। इनके शमनार्थ 
सब विधि वायु को जीतनेवाी करनी चाहिए । 
पीनसाक्ञिशिरोह्रडमन्यास्तम्भारुचिभ्रमा । 
सगुल्मा बाष्पतस्तत्र स्वनो सय प्रिया कथा ॥ 
आस्‌ रोकने से उप्पन्न रोग ओौर उनकी चिकित्सा--आंसुर्ओं 
के म्नेकने से पीनस, आख तथा सिर ओर हदय मे पीडा, 
गठन का अकडना, अर्चि, चक्कर आना जौर गुम ८ बाय- 
गोरा ) ये रोग होते ह । इन के निवारणाथं सोना, द्राक्ता से 
वने हए मद्य का पान करना या मनोहर धमं-कथाओं का 
श्रवण करना परम श्रेष्ठ ओपध हे । 
विसपंकोटङ्श्टाक्षिकर्ड्पाश्डवामयञ्वरा । 
सकासश्वासहल्लासग्यङश्वयथवो वमे ॥ 
गर्टूषघूमाचाहार रूक् भक्त्वा तदटुटम ॥ 
व्यायाम सुतिरखस्य शस्त चात्र विरेचनम्‌ ॥ 
सक्तारलवण तेलमभ्यज्खाथं च शस्यते ॥ 
वमनावरोध कं रोग मौर तदुपाय--वमन के वेग को रोकने 
से चिसपं, कोट अर्थात्‌ अग मै शोध-सहित रार -कारे मडर्छो 
का होना, कोट, नेत्रव्याधि, कण्ड्‌ ( पामा आदि खुजरी के 
रोग ), पाण्डु रोग, उवर, खासी, श्वास, उवकाई ( वमन का 
भास ) व्यङ्ग ( सुखपर कारे दाग » ओौर सूजन, इन रोगो की 
उत्पत्ति होती है । इन क शान्ति के किए गण्डूष ( जषधिर्यो 
द्वारा बने इए क्वाथ के उुर्ङे ) करना , धूमपान, अनाहार 
( उपवास ), रू अन्न खाकर उसकी उल्टी करना कयो कि 
इससे कुपित हरज प्राणवायु अपने मार्गयर आ जाता हे। व्यायाम, 
रक्तमोश्चण ( कस्द्‌ खुख्वाना ) तथा विरेचन ( ज्ञुराब ›) देना, 
स्ार भौर नमकयुक्छ तेरु का मदेन, ये सब हितकारी होते है। 


शुक्रात्तस्स्रवण गुद्यवेदनाशचयतुज्वरा 
ह श्यधामूत्रसङ्खाङ्गमङ्खवध्मांश्मषर्डता ४ 
तात्रचूडुराशालि वरत्यभ्यद्गावगाहनम्‌ । 
वस्तिशुद्धकरे सिद्ध भजेत्कीर प्रिया लिय ॥ 
तत्र सेवेत ॥ 
वीर के रोकने मे होनेवाङे रोग नौर उनक' : वकप्सा-- वीयं 
के अवरोध से वीयं का खाव, गुद्यवेदना अथम्‌ छिड्न्द्ियमे 
पीडा, सूजन, ज्वर, हदय या छती का दुखना, मूत्रसङ् 
( पेशाब का सुकना ), शरीर का युटना, वध्मं ( अण्डकोष मे 
पीडा).अश्मरी (पथरी जौर नपुखकता) ये रोग दते हे । इनकी 
शान्ति के किए ताश्रचूड ( एक्ट का मास ), मद्य, चावरो का 
भजन, बस्ति, उबटन, अवगाहन (८ गहरे जक मे बेखना ), 
बस्ति को शुद्ध करनेवारे खीरा ककडी, कूष्माण्ड तथा यवत्ता- 
रादि ओषर्धो हाया सिद्ध किए हए दूध का पीना जर भ्रिय 
चखिर्यो का सेवन करना चाहिए । 
वक्तव्य--यहा गुद्धवेदना से गुद, अण्डकोष ओर छिडेन्द्रिय 
इन तीनों मेँ वेदना अभिप्रेत ह । बस्ति शुद्ध करनेवारी जओष- 
धि मे एक आचायं इष्माण्डादि दुसरे चपुसादि एव तीसरे 
येवक्तारादि कहते ह । 
१ एतावता हि प्राणो वायु स्वमार्गं गृहयातीतीन्दु 1, २ गु्य- 
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प्राप वेगो छो रोकनेवाङे केसे रोगी की चिकिव्सा नहीं 
करनी चाष्िषए्‌, अब आचार्यं इस का वर्णन करते इष ओर भी 
उपदेश करते दहै- 
सवं च वजजयेटेगधारिणिम्‌ । 
विडवाभिन परिक्लिष्ट जीण तृद्‌ शूलपीडितम्‌ ॥ 
मखावमेधक निषिद्ध रोगी--प्राक्च वेगो को रोकूनेवारे सम- 
स्त रोगियों की चिकित्सा करनी ही चाहिष्, यह बात नहीं है 
क्यो कि उन मँ अचिकिरस्य भी होते है अर्थात्‌ जो प्राक्चवेगी 
विष्ठा का वमन करता हो, जो नितान्त क््ष्टहो, जो रख- 
रक्तादि धातुर्ज से रीण शरीर हो ओर जो प्यास जर शूर से 
पीडित हो, रेषे सब वेगधारियों को त्याग देना चाहिए, क्यो 
किउनमेवे्यको यश्च की भ्राक्चि नदीं होती । 
क्या प्राप्त वेगो को रोकनेवार्खो को ही रोग होते दै? 
ओरो को नहीं १ अव आचार्यं इस का स्पष्टीकरण करते इए 
कहते हँ कि- 
तेगा सर्वेऽपि जायन्ते वेगोदीरणधारणे । 
निदि साधन तत्र भूयिष्ठ ये तु तान्‌ प्रति ॥ ` 
ततश्चातेकधा प्राय पवनो यत्‌ प्रङ्क्यति । 
अन्नपानौषध्‌ तस्य युञ्चीतातोऽनुलोमन? ॥ 
( पायु मेहनमुष्केषु शूल शोषो इदि व्यथा । 
तेषु तेषु विकारिषु यथास्व च विकिस्सि्त॑म्‌ ॥ ) 
क्रमादपामपि मणौ पङ्खोऽवश्य भपत्यत | 
उत्तिष्ठेत यथाकार मलाना शोधन प्रति ॥# 
वेमोदीरण आदि से मी सेगोत्पत्ति-केवरु वर्गो के धारण 
करने अर्थात्‌ रोकने से ही रोग होते है, यह बात नदी हे, रोग 
बेगोदीरण ( अग्राच वेगो को जबरदस्ती प्रघत्त करने की चेष्टा) 
करने से भी होते हे। खराश्च यह है कि रोग प्राय जसे वेगो को 
रोकने से होतेह, वैसेदी बेर्गोके उदीरण क्रनेखेभी दहते 
हे । इतना ही नही, रोगौ की उस्पत्ति अन्य कारर्णो से भी होती 
हे करयो कि इन मे प्राय अनेक प्रकार से वात कुपित होता दहे 
अत उत्पन्न होनेवारे रोर्गो के छिये साधन ( चिक््सा) भी 
अनेक प्रकार से कही गई हे । एतदर्थं अन्न, पान ओौर ओषध 
छी एेसी योजना करनी चाहिए कि जिस से कुपित इष वायु 
का अनुखोमन होकर वह अपने मागेपर जा जाय । वायु जादि 
ॐ कोप से गुद, शिङेन्दिय तथेव अण्डकोर्षो मे पीडा होती हे, 
रोष ( चयरोग › होता है ओर इदय ( छाती ) ञँ वेदना 
होती है अत उन भिन्न भिन्न रोगो मे जिस जिसकी चिकित्सा 
का आचार्यौ ने जैसे वर्णन किया डे, उसी प्रकार से उनकी 
चिकित्सा करनी चाहिए । 


रोगो की उस्पत्ति से बचने के किए मनुष्य को सचेष्ट रहना 
चाहिए । भावार्थं यह हे किं स्वस्थ मनुष्य को भी ऋतुकारा- 
नुसार म के निर्हरण रने भँ आखरस्य नहीं करना चादिषु 
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क्यो किं जरु ॐ नितान्त निर्म होनेपरं भी उस के नीचे 
कीचड मे पडी इद मणि को निकारनेषर उसपर रगे हुए मर 
का अवश्य अनुभव होता है जिसको हम सब का कर्॑भ्य 
होता है कि हम उसे साफ कर के स्वच्छ रक्खे । इस पूरे कथन 
का भावार्थं यह है कि जब जेखा समय हो, तदनुसार मर्छो के 
सशोधन करने सं भनुष्य को सचेष्ट (दोश्चियारः) रहन। चािये। 
जिस ऋतु मे जो सश्लोधन-विधि वर्णन की गह हे, तद्ुसार 
चात भादि तीनों मलो के निह॑रण करने भ उपेन्ता नहीं करनी 
चाहिए क्योकि यह उपेक्ता प्राय रोगो को उप्पन्न करनेवारी 
होती है \ इसी वात के समर्थन म जाचार्यो ने कहा है कि-- 


चयकाष्टामुपारुहय वेते ते द्यपेक्तिताः । 
प्राय सुचिरेणापि भेषजद्रेषिणो गदान्‌ ॥ 
अतिस्थोल्याग्निसदनमेहङ्ष्टहतोजस  । 
सोतोरोधाकविभ्रशश्वसश्वयथुपार्ड्ता ॥ 
अआमोरस्तम्मजटरछृच्छालसकदर्डकान्‌ ॥ 
( त॒पिप्रमीलकालस्यमरहस्यर्शोभगन्दरान्‌ । 
प्लीहविद्रधिवीसपेमदसन्यासपीनसान्‌ः ॥ ) 
छदिंगण्डक्रिमिग्रन्थितन्द्रादु स्वप्नदशंनम्‌ । 
कण्ठामयान्‌ मूधंरुज प्रणाश बुद्धिनिद्रयो ॥ 
तेजोवणेबलाना च व्रप्यतोऽन्रहणैरपि । 
उचितेरपि चाहारेयेस्मादस्य वहन्तिन ॥ 
दोषोपलिप्रवदना रसे रसयहा सिरा । 
वमनादीनते युञ्ञ्यातस्वस्थस्येव यथाविधि ॥ 
लेषा कदाचिक्कुप्यन्ति जिता लङ्नपाचक्चै | 
ये तु सशोधने शुद्धा न तेषा पुनस्द्धव ॥ 
दोषसदसावन करने ओर न करने से हानि-लम- वमन विरे 
चनादि स्षोघन~कमं के देषी अर्थात्‌ न करनेवारे भदुर्यो 
द्वारा उपेक्षितं वात, पित्त ओर कफ ये सचय की अवस्था को 
प्रह होकर चिरकारः के अनन्तर भी अतिस्थौल्य ८ मेदोद्धि ), 
सग्निमान्य, पमेह, कोद, हतौज ( अभिन्यास नामक सन्नि 
पात ) रसरक्तादे धातुजं के सवहन करनेवारे सखोतो का 
अवरोध, इन्द्र्यो के श्ब्द्‌-स्पशं आदि धम का नाञ्च, शरास, 
शोथ, पाण्डुरोग, भामवात ( गदिया ), उरस्तम्भ, जटर 
( यज्खत्‌ शीहोदरादि )› मूत्रृच्छर ( मूत्रका कष्ट से उतरना ), 
अकुसक ओर दण्डक स्तक वातश्याधि, छदं ( वमन ), गर- 
गण्ड, क्रिमि, अन्थि, तन्द्रा, बुरे इरे स्वर्ण्नो का दिखाई देना, 
कण्ठ तथा मस्तक के रोग, इद्धि-निद््‌ा-तेज-वर्ण-बर इन 
सबका नाच, इन रोगो के करनेवाले होते है! इस किष कि 
दोषसचय की उपेता कर के उनका विधिवव्‌ निर्हरण न 
करनेवार मनुर्यो की रससवहन करनेवाखी सिराज के मुख 
दोषकिक्त होने से वे रस धातु का सवहन नहीं करतीं अत 
बृहणाहार करते हुए वृक्ष मनुष्य मे भी वरु जदि का सखचार 
नहीं होता । फकत वह रोगो का वर बन जाता है । उप्यक्त 
रोगो के अतिरिक्त आहार न करते हुए भी तृ, प्रमीरक 
-भम्रपित्त ओर पित्तविधूचिका नामक रोग होता हे 
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यह बडा भयकर रोग हे ¦ इसमे सुख का नमकीन-खहा 
रहना, सतत छदि ( वमन ), दाह, अतिनिन्य, कोष्टबद्धता 
आदि होते है। इसे प्रमीरकं कहते है । इस के सिवाय 
आरुस्य, ग्रहणी, अद्यं ( बवासीर ), भगन्दर, प्ठीह, विद्रधि, 
विसपं, मद्‌ जर पीनस रोग होतादहै। इस लिए रेसे रोगी के 
दोषनिर्हरणं यथाविधि वमनादि की योजना करनी चाहिण 
तथा स्वस्थ के ङिष्‌ भी सोधन परम-हितकारी हे । सायर, 
उप्यक्त रोर्गो की संभावना ही नहीं हो सकती । चायं 
कहने है कि क्वन~पाचनादि स्मन चिकिष्साष्ारा शान्त 
दोष कदाचित्‌ फिर कृपित हो सकते है परम्तु सद्रोधनद्वारा 
शुद्ध इए दोष फिर से उस्पन्न नही हो सकते । दौषसशोधन 
के बाद क्या करना चाहिए, जब अचां इस विषय मे कहते है- 


यथाक्रम यथायोगमव उध्वं भरयोजयेत्‌ | 
रसायनानि सिद्धानि वृष्ययोगाश्च कालविते ॥ 
मेषजन्षपिते पथ्यमाहरे्हण कमात्‌ । 
शालिषष्ठिकगोधूममासकीरघृतादिभि ॥ 
ह्दीपनभैषञ्यसयोगाद्रुचिपक्तिदे | 
साभ्यज्खोढतेनस्नाननिरूहस्नेदवस्तिमि ॥ 
तथा स लभते शमे सवंपावकपाटवम्‌ । 
धीवर्णैन्द्रियवैसल्य वृषता देभ्यंमायुष ॥ 


पश्ोधनोन्तर निवि- दोषसरोधन के पश्चात्‌ कालवित्‌ 
अर्थात्‌ केवर कारवित्‌ ही नही किन्तु देश्च-कार-बर-शरीर- 
आहार-सासम्य-सच्व जौर भ्दति! इन सबको जाननेवारे तथैव 
रसंयनप्रयोग करने मे समथं वैद्य को चादिषु कि वह वमन 
विरेचनादि सशोधन से थक्‌ इए श्चरीर के किए यथाक्रम 
अर्थात्‌ बाजीकरण प्रकरण मे जो कम कह गया है, उसे न 
छोडते हए यथायोग्य ( जो जिसके योस्य हे जसे कि यह वात 
भङतिवारे के किए टीक हे नादि ) सोचकर अनेक बार अनुभव 
किष हुए सिद्ध बाह्य, वा शष्ट ओर च्यवनम्राशादि वाजीकर- 
बरृष्य-रसायर्नो का सेवन करव } इतना ही नही, अभ्यङ्ग 
( उबटन >), स्नान, आस्थापन-अनुवासन-वस्तिसह अद्रक- 


१४५ 





"न्यास त ब्रूयाच हतौजसम्‌” इनीन्दुटाकायाम्‌।  म्रमाल्क्‌ 
स्तैमित्यम्‌ अम्पित्तस्यापरनामेत्यये पर्टाति । यथा-पच्यमान 
विदाद्यन्न रक्तादीन्‌ कोपयेधदा । पित्त च कोपयेदाशु कफस्थानः- 
निरेरितम्‌ ॥ तदा भवतति हृच्टरलसुखवे रस्यसादचम्‌ । क्वण पित्त 
भम्र च पतत ह्रमयस्यपि ॥ दाहोऽविनिद्रा विटसङ्ो वेवण्यं काद्य 
मेव च । श्ररोचको दुप्सुकिता प्रसेक इरे मणस्तथा ॥ स्यु्त्ेतानि 
लि्गानि निदिशेत्तत्‌ प्रमीककम्‌ ! पयायारम्कपित्त च नथा पित्त 
पिषूचिकां ॥ इतीन्दुटीकायाम्‌ । २ “ुदगमास्तशतादिभि ” इति 
पाम तरम्‌ ! ३ “कालशब्दोऽत्र देश्चवरु शरीराहारसापम्यसत्व 
प्रकृ्ीनासुपलक्षणार्थम्‌ । न हि कारुमाघविद्रसायनप्रयोग सम्यग्वि 
धापयितु श्चक्त 1” इत्यरुणदन्त । “यथाक्रम सविभ्युक्तक्रमानतिकर 
मेण?” इति हेमाद्रि ¦ ४ यथायोग यो यस्य युज्यते दातुमित्यथं । 
ययेद रसायन वातप्रङ्कतियोग्यमिद, पित्तप्रकरतेरिद ररेष्मप्रकृतेरित्या 
रुण । रसायनानि सिद्धानि बहुशो दश्प्रत्ययानि बाद्मवाशि 
एच्यवनप्रारयादीनति तथा वृष्यग्रयोगाश्चेति वाजीकरणयोगारिति चन्द्र 
नन्दन 1 
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पीपर-मिर्च-तज-तेजपात-इरायची-अनारद्‌ ते--बिजौरा- 
दधा नमक आदि हृ ओौर दीपन ओषधिर्यो के सयोग से रुचिकर 
सौर पाचक देसे सादी चावकरू, गोद, मासरस, दूध ओर घृतादि 
आहारो का कम से सेवन कराते इए हितकारी खहुण भ्रयोग 
करावे, इस रिष कि उक्त त्रिविध इहर्णो से मनुष्य को 
स्वास्थ्य-राम होता ओर सभी प्रकार की अग्निर्यो अथात्‌ 
जटराग्नि 4 भूताग्नि ५ ओर धात्वग्नि ° इस प्रकार श्ये तथा 
अन्यमत से ५७ ही प्रकार के अग्निर्यो की प्रदीष्ठता, खुद्धि-वणं 
तथः इन्दो की निर्मरुता, पाचनश्क्ति, खीसद्गसामध्यं ओर 
आयु की दीर्घता प्राच होती है । इस प्रकार शारीरिक रोगो के 
कारण सौर परिहार को कहने के अनन्तर अञ आचायं आगन्तु 
रोगो के कारण ओर परिहार का वर्णन करते है-- 


ये भूतविषवार्वग्निक्ततमञ्जादिसम्भवा । 
कामक्रोधभयादयाश्च ते स्युरागन्तवो गदा ॥ 
त्याग प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशम स्पति । 
देशकालात्मविज्ञान सट्व्त्तस्यायुवतंनम्‌ ॥ 
अथवं-विहिता शान्ति भ्रतिक्ूलय्रहाचेनम्‌ । 
भूतायसपशेनोपायो निर्दिश प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
नुरपत्तये समासेन विधिरेष प्रदर्शित । 
निजागन्तुविकारारणामुरपन्नाना च शान्तये ॥ 


्मागतुक रोग आर उनका परिहार--भूत (गहादि) के दर्शन, 
विष के स्पशं, वायु ( आ बौ-श्चस्नावात ), अग्नि, शखादि के 
त ( घाव ), गिर पड़ने आदि से अज्ञ का मङ्ग, (ट्रना) 
तथा विशेष परिश्रम एव शोक से उत्पन्न होनेवाङे काम- 
कोध-मय ओर शोकादि ये सभी जागन्तुक रोग ई । इनके 
श्ञमनार्थ प्रज्लापरार्धो का व्याग अर्थाद्‌ उुद्धि, रैर्य, धारणा ओर 
स्ृति्रष्ट होते हृए जो जशभं कमं किया जाता है उसका 
त्याग करना । क्योकि मरक्ञापराध समस्त दोषो के प्रकोप का 
कारण होता है जेसे कि समयासमय का कुटु भी विचार न 
करते हुए किष्षी कमं को कर बैठना, जिन चरे कर्मों को नहीं 
करना चाहिये उनका करना, जानते इए भी अहितकारी शाब्द 
स्पश॑-रूप-रस ओर गध इन इन्द्रियार्थ का अतिसेवन करना 
अथवा दिनिचयोदिविधि का उल्छघन करना, ये सव प्रज्ञापराध 
ई,अत इन परक्ञापराधो (अश्म कमो ) का त्याग करना, इन्दि 
योपशम ( इन्दि कौ रोद्टुपता को रोकना ), स्ति ( बीती 
इदं घटनाओं का स्मरण करना ), जागर, आनूप तथा मिश्र देश 
का, शीत, उष्ण एव व्घांकारु का, अपनी वात, पित्त या कष 
प्रकृति एव जद्यक्ञान, इन सवका ज्ञान रखना । भावार्थं यह है 
कि इन सबको ध्यानम रखते इण्‌ शुभ आचरण करना चाहिणए। 


१ उहण त्त्रिविध रसायन वाजीकरणमाहारादिप्रयोगश्वेति 
देमाद्रि । २ सवं पावका जठराश्भिभूनाग्निधातग्नय , इतति हेमाद्रि । 
डर्छनस्तु सुश्रुनगभन्याकरणकशारीरन्याख्याने (अग्निरिष्यादि । 
श्रग्निरत्र पाचकश्राजकालोचकरञ्कमाधकाना पाञ्चभौतिकाना सर्व 
धात्वनुगानामिति १७ वदति । 

३ धीधतिस्मृतिविशष्ट कम यत्कुरतेऽश्चुमम्‌ प्रज्ञापराध त 
विधात्छवेदोष प्रकोपनम्‌ ॥ कर्मकालानिपातश्च भिथ्यारम्भश्च कमं 
णाम्‌ । ज्ञाताना स्वेयमथांनामदहिताना निषेवणम्‌ । इति चरक 








सुज्रस्थानम्‌ । 
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मै चौन इ, कडा का रहनेवारा हू, यह समय केसा है, यह 


देश कौन-सा हे, यहा इस क्॑का करना उचित होगा या 
जनु चत, मे कितना धनवान्‌ या श्रूर हू इत्यादि सभी वार्तो 
क! ध्यान करके ( विचार कर >) कर्मो का करना, क्योकि 
मन की शुद्धि देशकारतम॑क्ञान से सप्पुरूषों के शद्ध आचर्णों 
का अनुष्ठान करना, भूतादि मरह का स्पश्चं न हो इसदिए 
अथवंवेदोक्त शान्ति का करना, प्रतिक्र सयाद अर्हो का पूजन 
करना या उन पृथक्‌ पथक्‌ उपायो का करना जो भूतविद्या 
तत्र मे कहे गये हे । केवर छारीरिक एव मानसिक~आगन्तुक 
विफारोकेनहोनेकेषिएु ही नदी, किन्तु उस्पन्न इए खभी 
विकारो की श्ान्ति ॐ रिण प्रज्ञापररायादि सदुघ्रत्तासुष्ठान तथा 
भूतादि-शान्ति का उपाय यह दो ग्रकार का विधान सक्तेप करके 
कहा गया हे । इन उपायो में के ““अथर्ववि हिता शान्ति *आदि 
द्वितीय उपायवारे पश्च को ऊुद्धं ठीकाकार नहीं मानते रहँ 
किन्तु यह ठीक नहीं हे क्योकि इनके विना पूर्वं श्लोक की 
सङ्गति दी नहीं बेट सकती । 

सङ्लोधनकमं का वर्णन करते हए फएकिता्थं कह चुके है 
कि--“ये तु सक्ञोधने शुद्धा न तेषा पुनस्ढव *” अर्थात्‌ सश्चो 
धनकर्महवारा निर्हरण किए इए वातादि दोष फिर से उत्पन्न 
नहीं हो सकते, अत॒ सशोधन-कमं की उपेन्ञा कदापि नहीं 
करनी चाहिए 1 चाहे रोगी हो चाहे स्वस्थ, सशोधन सबके 
किए समान हितकारी हे । 

अव इस जध्याय के उपसहार मे सशोधन कमं के संमय 
का निदंश करते इए हितकारी भिताहार-विहार के फल का 
वर्णन करते हँ । 


शीतोद्धव दोषचय वसन्ते विशोधयय्‌ ्रीभ्मजमभ्रकाल्ञे। 
घनात्यये वार्षिकमाशु सम्यक्प्राप्नोति रोगान्रतुजान्न जातु 

बस्ततादि ऋतु 7 में किण सशोधन मे लाभ--श्चीतकारू अर्थात्‌ 
हेमन्त ओर शिशिर इन दोनो छतुओं मे उत्पन्न हए वातादि 
दोषसचय क्म निर्हरण बसत ८ चैत्र ) मे, अीष्मकारू के पैदा 
हए दोषसचय का खश्षोघन वर्षाकार ( श्रावण) मे ओर 
वर्षाकालोप्पन्न दोषसचय का निर्हरण घनात्यय ( शरद्‌ ऋतु 
के अन्त अर्थात्‌ कार्तिक मास >) मे करता इजा प्राणी ऋतुर्जो 
नने उत्पन्न होनेवारे रोगो से कदापि पीडित नहीं होता| 


वक्त य--यहा श्ीततकारु से हेमन्त ओर शिश्चिर इन दोनों 
अतुओं का अदहंण किया गया है । “्रीष्मजमञ्रकारे यहा 
कारके ग्रहण से वर्षाकार के प्रारम्भ होते ही सशोधन अभिप्रेत 
ह । इसी प्रकार वर्षा, घनात्यय तथा वक्षन्त के किए क्रम से 
श्रावण, कातिक ओर चेत्र मास का ही महणं करना उचित हे । 


क त  , 





1 ननः ज । ननम 


१ देशादि विज्ञानेन विंषयस्थ मन स्पष्टता यापि! एवममिज- 
नोऽहम्‌ तत्र चेदसुचितमिदमनुचितम्‌ ! एवमहमथवानेवमह शुर 1 
इ्यस्मिन्देशे कारे चोचितमिद नेत्ति बहुविधपरिकल्पन देरकालात्म 
विन्ञानभितीन्दु । 

२ आत्मा च~ वातप्रकृप्यादिरिप्यल्णदत्त । आप्मपिज्ञान द्विविध 
रारीर-विज्ञानमेक प्रिय मे प्रक्रतेरिदमिप्यादि । द्वितीय ब्रह्मसरूपं 
विज्ञानम्‌; तेन विना रागादीना रोगाणा नान्यदपहार करस मर्थम्‌ | 
इतिं चन्द्रनन्दन । 

२ शतशब्देन हेमन्तरिरिराख्यादृतू दावपि गृद्येते ! ४ यर्म" 


८.1 





नित्य हिताहार-विहारसेर्व 
समीदयकारी बिषयेष्वसक्त | 
दाता सम सत्यपर त्षमावा- 
नाप्ोपसेवी च भवत्यरोग ॥ 
र्थष्वलभयेष्वतप्रयत्न 
कृतादर नित्यमुपायवत्सु | 
जितेन्द्रिय नातुपतन्ति रोगा- 
स्तत्कालथुक्तं यदि नास्ति दैवम्‌ # 
कालोऽनुकरूलो विषया मनोना 
धम्यं क्रिया कमं सुखानुबन्धि । 
सत्व विधेय विशदा च बुद्धि- 
भवन्ति धीरस्य सदा सुखाय ॥ 





इति वाग्भटक्रता्टद्गसयहे पस्थाने रोगानुत्पा 
दनीय पञ्चमोऽध्याय ॥ ५॥ 


~^ £). 


हितादारविदारा7ि सनाचार कै टाम-जो नित्य प्रति हित 
कारी आहार ओौर विहार करता है, बहुत सोच~विचार के बाद्‌ 
जो उचित काम करता हे, जो शब्ट, स्पर्च, खूप, रस व गन्ध 
आदि विषयो मे रोल्ुप नहीं रहता, जो वदान्य ८ दानी > हे, 
जो सब को समान भाव से देखता है, जो सत्यवादी है, जो 
बखवान्‌ होष्छर भी मा करनेवारा है ओर जो आसो का 
सेवक है अर्थात्‌ जो चिकालर्लो-विद्वार्नो-जिनकां ज्ञान सशय 
रहित ह, एेसे गुर आदि साधु-सन्तों की सेवा करता है वह 
नीरोग ( रोगरदित ) रहता ह 1 इसके अतिरिक्त जो अभ्य 
विष्यो के लिए प्रयलन च करके रभ्य विष्यो के अथ प्रयत्न- 
शीर रहता है ओर ज जितेन्द्रिय हे उसे यदि देव प्रतिकूक 
न हो तो सेग नहीं सताते द । जिसका कारु अनुकर अर्थात्‌ 
हीनमिथ्यात्तियोगरहित होता हे, जिसके शब्दादि विषय प्रिय 
होते है, जिसकी सब क्रिया घर्मानुद्ुर होती ई, जिसके सब 
कर्म॑ इह-पररोक ॐ लिपु सुखदायक ईँ, जिसका मन विधेय 
( परवश नहीं ) हे ओर जिसकी बुद्धि निर्भर होती है, रेसे 
चैर्ययुक्त पुरुष के टि ये सब पूर्वोक्त विषय सुखके देने 
वारे होते हे । 

इत्यष्टाङ्पग्रहे सृवस्थने कापिलदाङ्गाणील्युपाख्यशरीगोवधेनक्षमे- 
विरचिवाथामथैप्रकाशिकाप्यहिन्दीव्याख्याया रोगानुखा 
दीय पञ्चमोञ्न्याय ॥ 
"0 ८0--~~ 


जमभ्रकार इत्यत्र कार्ग्रहणेन वषाप्रारम्भमात्र एवेति बोध्यम्‌ ॥ तथा 
च शाखकारो वश्ष्यति-श्रावे कार्तिके चैत्रे मासि साधारणे क्रमात्‌ । 
भीष्मवर्षाहिमचितान्‌ वाखादीनाशु निहरेत ।॥ श्व्यरुणदत्त 1 
१ (नानुतपन्ति इत्यपि पाठ । २ रजस्तमोभ्या निस्त तपोक्ञान 
वरेन ये येषां त्रिकालममल क्ञानमव्याहत सदा । आप्रा शिध 
विवधास्ते तेषा वाक्यमसङयम्‌ । इति चरकं 


शाङ्गसद्धे 
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दे 
अथ षष्टाऽध्यायः | 
स्वास्थ्यरक्ता के किए आहार-विहार का समुचित सेवन 
ही मुख्य है । इनमे से इनके पहरे आये हुए तीन अध्यायो मे 
विहार का वर्णन हो चुकाहे। जहार का वर्णन करना रोष 
रहा है अत आचाय इस अध्याय से आहारवर्णन का आरम्भ 
करते है । अश्रपान--शाब्दसे आहार ॐ दो मेद अन्न ओर" पान 
ये स्पष्ट दिखाई देते ह । इनसे आहार के दवाहार जौर अत्रवा- 
हार रेते दो भागं हो जाते है! अद्ववाहार ङे साथ ही साथ 
दव-द्रभ्यो के आहार का विहेष सम्बन्ध है जैसे कि दृघ-दही 
आदि । इतना ही नहीं, इन द्रव द्र्य की आवश्यकता सब से 
पहरे होती हे । इसी ङिए्‌ आचाय दवद्व्य-विक्ञानीय अर्थाव्‌ 
जिससे वरवद्र््यो का भली भाति ज्ञान हो रेसे अध्याय का 
प्रारम्म पहर करते ह । 
थातो द्रवद्रञ्यविज्ञानीयनामाध्याय व्याख्यास्याम । 
इति ह स्माहुराेयादयो महषय ॥ 
अब यहासे दरव दर्व्यो का भरीभाति ज्ञान हो रेते 
“'द्रवद्रव्यविक्ानीय” नामवारे अध्याय की व्याख्या जेसे 
आत्रेयादि महर्षियों ने पहरे की है, करते है । 
आचायं के मत से तरवद्रभ्य जर, दुध, इक्लरस, तेरु भौर 
मद रसे पाच वर्गो ञं विभ । इनमे भी मधुरादि सभी 
रसो का उत्पादक, सभी प्राणिर्योके छिए सास्य तथा जीवनादि 
गुणयुक्त होने तथेव समस्त प्राणिर्यो के प्राणस्वरूप एव समस्त 
जगत्‌ तन्मय होने से पूर्वोक्त पाच वर्गो से जलं वग का निर्देश 
सवप्रथम किया गया हे । 
आकाशीय ओर भौम इन दो प्रकार के जलो म मी श्लाख 
कारो ने आकाश से बरसनेवारे दिव्य गगाजर को श्रेष्ठ भमाना 
है, अत प्रथम उसी को ठेकर जरू के वर्णन का आरम्भ 
करते है । 
अथ जलबगं । 
जीवन तपण ह्य ह्वादि बुद्धिप्रबोधनम्‌ । 
तन्वव्यक्तरस सृष्ट शीत शुच्यमरतोपसम्‌ 
सुयोद्ुतप्रमुक्तस्वा्ञघु वातकफापहम्‌ 
शोव्यजीवनसौस्यत्वे पित्तरक्तविषार्तिजिन्‌ ॥ 
ष्ट गङ्ाम्बु नभसो शट त्वकेन्दुमार्ते । 
हिताहिवप्वे तद्भूयो देशकालावपेक्लते | 
जल क अनेक मेद-जाचा्थौ ने जरु को दिव्य ओौर भौम 
इन दो भागों म विभक्त किया है । हनमे पहिरे के दिव्य, 
आन्तरि्त ओर गमीघ्ुये पर्यायडहे। दिष्यजरु ऊेभी चार 
भेद है- जैसे कि धार, कार, तौषार ओर हैम । इनमे प्रथम 


धारके मी दो मेद्‌ है, गाङ्क-दिन्य ओर सामुद्र । गा्दिव्य 





0 क) 





१ श्रादासे वक्तव्य 1 स च द्विविष, द्रवोऽ्द्रवश्चेति हैमादि | 

२ तोयक्षरेलतैलानाः वर्गरमघस्यं च क्रमात्‌ । इति 

२ सवैरसयोनित्वात्‌ सवैभूतसाप्म्याञ्जीवनादिगुणयोमाच । 
तथात्रेवाध्ये्ट “पानीय प्राणिना प्राणा विश्वमेव च तन्मयम्‌” इत्य 
रुणदत्त । 
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मीदोप्रकारका है, जसे कि आन्तरिक्त ओर भौम। इन 
सब मे दिग्य, आन्तरिक या गगा को सव जरो से शष्ठ माना 
गया है । अत आचार्यं जूके गुर्णो का वर्णन उसी ( दिव्य ) 
से आरम्भ करते हे । 


दिष्य जर क गुण~-दिभ्य अर्थात्‌ आकाश से बरसनेवारा 
जक जीवन अर्थात्‌ प्राणधारक, ओज एव॒ सौम्यधातु को 
बढ़ानेवारा, वर्षण ( वृसिदायक या ररनि को दुर करने 
वादा ), हय अर्थात्‌ हृदय के किए प्रिय एव हितकारी, 
हादि-आाह्ादकर, द्धि को तेज करनेवारा, तु अथात्‌ 
स्वच्छ या दुग्ध-द्धि-आादि समस्त द्रव दर्व्या से विरर 
( सुम ), अव्यक्त रस-जिसमे मुराद चहो रस चपि इए हे 
अर्थात्‌ उसके आस्वाद त्रे पता नही ख्य सकता कि इस भ्रकार 
इसमे मधुर-अम्क-कूवणादि चु रस हे । शष्ट-रवादुरसवाला 
या जिह्वा को प्रियं, श्ीत-स्पशं मौर वीयं मे शीतर शुचि- 
पवित्र, सूयं की किरणा से उदृषत हो बरसने के कारण र्षु 

६ ॐ 

हल्का या शीघ्रं पचनेवारूा, अश्रतोपम-देवताओं के अदत की 
तरह मनुर््यो के प्राण बचनेवाखा, वातकणहारक, शेत्य- 
जीवन ओर सौम्य गुणो करके पित्त, रक्त ओर विष की पीडा 
को हरनेवाङा है । वस्तुत ये गुण आका से बरसमेवाखे 
उसी जर रदे जिषे प्रथ्वीमे म गिरने देकर अपर ही से 
वखादि द्वारा हरण कर ख्या गया हो । भूमि पर गिरने एव 
सूर्य, चन्द्र ओर वायु का स्पद्यं होने पर आतरि्त जरु की 
भौम सज्ञा हो जातीदहै। उससे वे गुण नही रहते जो उपर 
बताये गए हे । किन्तु हिताहितं की च्ष्टि से उसमे देश ओर 
काल की अपेक्ञा होती हे 1 यहा देल शब्द्‌ से आश्रय, पात्रया 
जागरादि देच का ग्रहण होता है ओर कारु से ऋतु, दिन, 
रात्रि आदि को खेना चाहिये, जेषे कि आतरिक्त जर सुपा 
त्रस्थ हितकारी होता है, वही दुष्पात्रस्थ अहिततकारी । इसी 
प्रकार ऋतु मेँ वर्षा हुभा जर हितकारी होता दै, वही अच्रतु मे 
वर्षा दुभा अदहितकारी होता है । भोम अथीत्‌ भूमि पर पडे 
इए जर का विचार ओर भी विशेष किया गया हे जसे कि वेश 
की अपेन्ञा से-जागरू देश का जरु हितकारी तो आनूप देशका 
अहितकारी होता हे । पवित्र स्थल मे पड़ा हभ जर पथ्य तो 
अपवित्र स्थरूमे पड़ा हुभा अपथ्य; कूप आदि का जल हितकारी 
तो अल्पसरोवर आदि ( ताराब-तरेया आदि ) का अहित 
कारी । कुद शरीरो मे हितकारी तो कुं शरीरो मँ अष्ितकारी 
दस्यादि । रेते ही कारु (समय) की अपेक्ता से जैसे कि 
हारद्-ग्रीष्म मे हिताबह तो अन्य ऋतुर्ज मे अहितावह । 











१ जीवन प्राणध्रणभिति देमाद्वि ! ओजोघद्धिकरमित्यरण । 
सौम्यधाुवृद्धिकरमितीन्दु । 
२ तपण तृशिद्रत्‌ श्तीन्दु । इमहृदिष्यरुण 1 


२ हव-हृदयस्य प्रिय तप्परसादकरत्रादिति हैमाद्वि ! हृदयाय 
हित न ठ हृदयस्य प्रिय्भिस्यरूण । 


« ननु स्वच्छभवी द्रण । सर्वेभ्यो विरलमिपति देमाद्वि । 

५ मृष्टम्‌-आस्वादखुखमित्यरूण । जहेन्द्रियभियमिति हेमाद्रि । 

६ खषु-रुषु यणयुक्तमिप्यरुण । शघ्रपाकमिति हेमाद्वि । 

७ अगृतोपम-प्राणधारकृत्वादित्यरुण । देवानामभश्रतमिवेद 
मनुष्याणामिति हेमाद्वि । 


सूभस्थानम्‌। 
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समे भी दिनमेपथ्यतो रारि मे अपथ्य । इसी प्रकार 
भोजन के मध्य मे जर हितकारी होता है वही भोजन के अन्तम 
अदहितकासी होता है ! सखाराश्- दभ्य जरू ही सव॑दा सबके किए 
हितकारी होता हे । 

आकाश से बरस्नेवाला जल भी सर्वथा गागदही नहीं 
होता । इसदिषए अव आचाय उसकी परी्षाविधि बतराते ईह । 


येनाभिरृष्टममल शाल्यन्नं राजतस्थितम्‌ ॥ 
अक्ि्नमविवणं वा तत्येय गङ्ख मन्यथा । 
सामुद्र तन्न पातभ्य मासादाश्वयुजाद्धिना ॥ 


पेयापेय जल कौ परीक्षा-जिस बरसते इषु जान्तरिक्ष जक 
से अभिषिक्त चादीके पन म रखा इजा शास्यन्न अर्थात्‌ 
राधे हुए चावर{का पिण्ड न तो सडे बौर न वर्णं ही बदरे तो 
जानना चाहिये कि गएग जरू बरस रहा हे । उसे पीना चाहिये 
ओर स्नान-अवगाहन भी उससे करना चहिये । इससे 
विपरीत अर्थात्‌ रसते हूए जरू मे बाहर रजतपात्र मे रखा 
इमा श्चाल्यन्नपिण्ड यदि सड जाय या वणेसे विवे (रग 
से बद्श्ग ) हो जाय तो उसे ससुढर-जर सखमक्षना चाहिये । 
आश्विन मास के सवा अन्य महोर्नो मं उसको गेही पीना 
चाहिये ओर न उससे स्नान-जवगाहन ही करना चाहिपे । 


ध्यान रहै कि इस परीक्षा का समय शाञ्चकारोने एक 
मुहूतं ( ४८ भिनट ) ही कहा है । साराश्च--बरसते हुए जक 
मे ४८ मिनट तक चादी के पात्र मे पारेपक्क तण्डूर-पिण्ड बहि 
भागम होने से व्ह जेसाश्खा था वेसादही वना रहे तो 
बरसनेवाे जरु को गाग एव पीने योग्य समश्चना चाहिये । 
अन्यथा ( विवणं एव मोमकी तरह >) कीचड़-सा हो जाय तो 
उसे पेय सामुद्र जर समन्षना चाहिये । 


किस मकार के आन्तरिक्त एव भौम जक को पीना चाहिये ? 
अव आचायं इसका स्पष्टोकरण करते है । 


खातघोतशिलाप्रष्ठवख्रादिभयश्च्युत जलम्‌ । 
देमभरएमयपात्रस्थमविपन्न सदा पिबेत्‌ । 
तदभावे च मूमिष्ठमान्तरि्ञाुकारि यत्‌ ॥ 


५ पान के योज्य जल--जकरू के लिये बनाये इए खात अर्थात्‌ 

ऊुण्ड का ओर घुरी हुई स्वच्छुक्षिकापर बरसा हुभ, स्वच्छ 
वख्रादि से छाना इञा, स्वणं या मिद्टी के पान्न का अविकार 
जरु सद्‌ा पीना चाहिये । इस के जमाव मे वह भौम जलः 
पीना चाहिये, जो स्वच्छतादि गुर्णो मे आचायं के वच्यमाण 
कथनाङसार जान्तरिक्त जरु के समान या अनुकरण करने- 
वाला हो । 


जव आचाय भूमिष्ठ जर का देशविशेष एव पञ्चमहाभूरतो 
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नि 


१ शास्योदनपिण्डीमिति सुश्च । 

२ पेयमित्युपरक्षणाथ स्नानावगाहनयोरपि तत्पथ्यमेवेत्यर्एदन्त। 

२ क्ष (पिण्ड ) युहुतं स्थित ताट्रद्च एव मवि, तदा गाञ्च 
पततीत्यवग भ्यम्‌ । वर्णान्यत्वे सिक्थप्रक्छेदे च ससुद्रभिति विन्‌! 
तश्नौपादेयमिति शुश्रुत । 

४ “भूयिष्ठम्‌? शत्यरुणससत पाटोऽसत्‌ सुश्र॒तस्तयदायमम्परतत्वात्‌। 

५ खानो जङग्रहणाथां भूकुण्डिका ऽतन्दु 1 


४८ | अषठाङ्गसङ्खे [ श्र ६ 





ष, ७ # ॥ प पिति का पि ष, त नक (५ १ भ 


की गुणाधिकता कर े उन ( पचमहाभूतो ) मे षद्रसत। | बाख ), वापी ( बावडी ) का ओौर नाठेय अर्थात्‌ नदी का इस 


का विशेष वर्णन करते हे । प्रकार भूमिष्ठ ( भौम } जरु भा मकार का कठा गया हे । अव 
श्वेते कपाय तःस्वाटु कृष्णे तिक्त च पाण्डुरे ॥ | ईन ४4 रं भ करते हे । + 
नीते कृषायसधुर देशे लवणमूषरे कप जाद्‌ ¬८वध जक ण प अथात्‌ कुए्‌ का जं 
सन्तार कपिले भिघ्र मिभेऽथाग्बुराणाधिङके ॥ | खार युण युक ओर पित्तकारो होता है । सरोवर का अ्चिदीपक 


होने से स्वल्प कवायुकारी मधुर ओर हल्का, ताराव का भारी- 


मधुर लवणाम्ल तु भवेद्‌ भूमिगुणधिके । | भौर चातकारी, पवेत शिरां के नीचे का पित्तक्ारी, ?पर्वत 


तेजोऽधिके तिक्तकटु कपाय पवनाधिके ॥ |केश्चरने का त्रिदोषद्र, भूमि मे से स्वय आकर स्थित रहने 
हिष्यानुकारिप्वव्यक्तरसत्वात्‌ खगुणाधिके । | वाखा मधुर ओर पित्तहर, बावडी (वापी) का मधुर ओर 
शुचि प्रभ्वसितश्वेते देशो चाकानिलाहतम्‌ ॥ | हस्का तथा नदी का जरु वातकारी रुक्त ओर कटु रसवारा 


होता हे, किन्तु कौपादि इन आर ही प्रकार के जक का गुरूत्व 
-( भारी दि व 

मे स्थित जल कषायरसता को प्रप्त होता है । इसी प्रकार परो पे + 1 -भौर इ ? 9. देश पु 

मिरी मिरी | पवं सामीप्य से स्वञ्॒द्धि से जानना चाहिये । 

काटी मिहीवाछे प्रदेश मे मधुरता, पीरी ओौर सुफेद ¶ ठ = 

इद मिीवारे देश मे तिक्तता, नीली मिद्टीवाटे भदेश मे | . इस के अनन्तर आचायं नदिर्यो तथा समुद के जरु का 

कषाय जौर मधुरता, ऊषर प्रदेश मेँ रवणरसता, कपिर वर्णं | विशेष गुण वणन करते है 

के भूमिभ्रदेश मे सक्ञारता ओर मिश्च भूमिवारे देश मे स्थित | पश्चिमोदधिगा शीघ्वहा याश्चामलोदका । 

जरु मिश्रता को प्राप होता है । इसी प्रकार भप्रदेक्च मे जल- | पथ्या समासान्ता नयो विपगतास्ततोऽन्यथा । 

| 


तत्व के गुणाधिक्य से ( जर ततव का भाग अधिक होने से ) व 
उपलास्फालना्तेपि खेदितोदका 
जर मधुर रसवाखा होता हे, पृरथ्वीतत्व "ॐ अधिक होने सै पलार तेपधिच्छेदं खेदि 


> 
क दिमवन्मलयोदुभूता ध एव च थित [ ॥ 
ुरसवाखा, वायुतच्व अधिक रहा हो तो कषाय रसवाला होता क्रिमिश्लीपदहस्कर्ठशिरोरोगान्‌ भरञ्ुवंते 
है तथा आकाश्चतत्व के ाणाधिक्य से अन्यक्त रसवाखा | प्राच्यावन्त्यपरान्तोत्था दुनामानि महेन्द्रा ॥ 
८ प्रस्यक्त महामतौ शी स्वल्पता होने के कारण ) आन्तरिक | प्रदरश्लीपदातङ्कान्‌ सरविन्ध्यभवा पुन | 
जरू के समान गुणवाला होता हे । तथेव पवित्र ( निमंछ )\ | कछपार्डशिसेरोगास्‌ दोषःन्य पारियात्रा ॥ 
विस्तीणे, काटी भौर सुद मिदीवारे अदेश मे स्थत, सूयं | बलपौरुषकारि्य सागराम्भकिदोषछत्‌ ॥ 
की किरणो एव पचन से आहत अर्थात्‌ स्पृष्ट तथा आन्दोर्ित ह 
जल भी दिव्य ( गाग~आन्तरि्त ) जड फे समान होता है | पश्चिमपूर्वोदधिग नदियों के जल के गुश-- समासात्‌ ( सन्ते 
पतया ) कह मकते हँ कि जो नदिया पश्चिम-समुद्र की ओर 
अ आचार्यं पूर्वोक्त भूमिष्ठ जक के वाठ मकार ओर उन | जानेवारी ( बहनेवाखी ), वेगवती मौर निर्म॑रु जल्वारी है 


जर मँ पचमहाभूतता--श्वेत ८ सुफेद्‌ ) मिहीवारे भ्रदेश्ष 


च्य 


के णो का वणन करते है । वे पथ्या ( हितकारी जरुवारी ) है, ओर इनके विपरीत पूरव 
कोपसारखताटाकचोर्डचप्रखवणोद्धिदम्‌ समुद्र की ओरं बहनेवाटी अवेगवती तथा मङ्िन जख्वाखी 
चापीनदीतोयमिति तत्पुन स्मृतमष्टधा ॥ नदिया अपथ्या ( अहितकारी जवाली )हे। हिमाख्य तथा 
सन्ञार पित्त्त्कोप दीपनान्ाति प्रातलम्‌ | मलयपवंत से उत्पन्न मद्या वे ही हितकारिणी ह {अनका जद 


ऊपर से पत्थरों पर गिरने के कारण उद्धुर कर इधर उधर 


सारस स्वादु लु च तटाक गुर्‌ वातलम्‌ ॥ ( इतस्तत `» उडने से हल्का ( रघु ) हो जाता है। अन्यथा 


चौण्डय तु पित्तल दोषहर प्रा्वणोदकम्‌ । हिमार्य मख्याचरु की जो नदियां ( स्थिर ) रहनेवाखीं 
ओद्धिद स्वादु पित्तघ्न सादु वापीजर लघु ॥ तथा न बहनेवारी ह वे क्रिमि, श्टीपद्‌ ( हाथी पब ), इदरोग, 
नादेय वातल खक्ष कट्क च तदादिशेत्‌ । | कण्ठरोग जर द्िरोरोग करनेवाली हे । 

घन्वानूपमदही वाणा सामीप्याद्‌ गुसलाघवम्‌ ॥ विरेष वनन्य- यहा बाग्भटाचायं ने चरक तथा सुश्रुत के 


चरु के ना प्रकार कोप अर्थात्‌ षु से उन्न इभा, | परस्पर भु का, उनके कथन का समान करते दए 
यारख ( सरोवर से पेदा इजा ), तारा ( आकाशश्च से बरस सखमस्वय क्या ह । सायन, चरक हिमाख्य ओर मलय परेत 
कर भूमि या ताखाब में स्थित इभा ), चौण्ड ०9 
५ क नीचे रहता ह इभा ) चण्डथ ( पवेतादि मेँ | १ ताराकम्‌-आान्तरिक्षात्पतित्वा भमौ स्थितम्‌ , पर्वतादौ पाषाण 
जो पाषाण के नीचे रहता दे.) भाञ्रवण (पवेत से क्षनेवाका), | निग्नस्थितमोद्धिरं भूमादद्धिय तकनैव तिीतीन्द 
जौद्धिद्‌ ( भूमि से फष्वारे की तरह आकर वहीं स्थित रहने ५9 
ण ककः २ जाङ्गलादिदेशजान्‌ यथायोग लघून्‌ गुरूश्च जानीयादित्यरथ , 
१ गुणद्रान्दश्च भागपयौय > संख्याया युणस्थ समानप्य, दिना तत्र जाकंलदेश्च कूपान्ना सप्तनः वटर कसम्बरन्धाभावाद्लधुष्व जेयम्‌ | 
विभागो युए पतीन्दु । आनू न वटू एकसम्नन्धदयु उ -् , ऊ , तूदकाट्पतया रघुवर 
२ श्रव्यक्तरसत्वम्‌-मूत॑महामूतस्वस्पत्वात्‌ श्दमपि दिग्यसद्ृश | 3बमिप्यरुणएदन्त 


मितीदु । २ स्थिरा इत्यपि पाठ । 
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से निकलनेवाखी नदिर्यो को पथ्या एव अग्रतोपम जर्वारी 
मानते है, किन्तु सुश्रुत इसके विपरीत हिमास्य ओर मख्य- 
पवेत से निकल्नेवारी नदिर्यौ को हदय-शोथ क्रिमि आदिरोगो 
को उस्पन्न करनेवारी कहते है । इन दोनो मतो का समाधान 
वाग्भट ने चरक के मतानुसार स्पष्ट कर दिया है कि “हिमा- 
र्य मौर मर्याचरः से निकलनेवारी नदिया वस्तुत क्रिमि- 
शोथ-हद्रोगादिकारिणी होती है यदि उनकाजलरस्थिरहो 
अर्थात्‌ न बहता हौ  ्रव्युत इसके विपरीत जिनका जरू वेग 
से बहता, उपर से पन्थरो पर गिरकर उद्धूता है वे नितान्त 
पथ्या ( हितकारिणी » है । 

र्वव्ाहिनी आदि नदियों ॐ जल का गुण-- प्राच्या ( पूवं की 
ओरं बहनेवाखी ), अवन्ती ८ उउजैन-माख्व देक्ञ ) तथेव अप 
रान्त अर्थात्‌ ककण देश की नदियों का जरू दुर्नाम (अक्ञरोग) 
को करनेवाखा होता है । महेन्द्र पर्व॑त से उर्पन्न नदिर्यो का 
जरु प्रदर ओर श्छीपदकारक, सद्याचरु ओरं विन्ध्याचर 
की नद्देयो का जक ष्ट, पाण्डु तथा रिरोरोग का करनेवारा 
होता है। विपरीत इनके पारियात्र पव॑त से निकलनेवारी नदियों 
का जरु सर्वं दोर्षो को दूर करनेवाखा, बरु ओर पुरूषाथं का 
देनेवारा हे । इनके अतिरिक्त समुद का जर च्रिदोषक्रत्‌ अर्थात्‌ 
वात-पित्त-कफ इन तीनो दोर्षो का करनेवारा हे । 


विङेष वक्तन्य--^प्राच्योवन्त्यपरान्तोस्था, आदि शोक 
का आश्य स्पष्ट करते हुए अष्टागसयरह तथा अष्टांगहृदय के 
भ्याख्याता इन्दु जौर अरुणदत्त कहते है कि प्रास्य ८ गौड ), 
अवन्ति ( मालव ) ओर अपरान्त ( कोकण ‡ देश की नदिया 
अक्षं ( बवासीर ) कारिणी होती है, परन्त॒ हेमादि इस अर्थं 
को नहीं मानता । वह सुश्रत के मतानुसार कहता है कि 
“अवन्ति देशष्टे पूवं ओर पश्चिम की ओर के पर्वतो से निकलने 
वाङो नदिया अक्ञरोगकारिणी होती ह, न कि गौड-माख्व- 
ककण देश्च की नदिया । इसके अतिरिक्त यहा वाग्भराचायं ने 
सद्याद्वि, विन्ध्याचरु व पारियात्र -पर्व॑तोप्पन्न नदिर्यो के गुण 
वर्णन मँ सुश्रुत का अनुवाद किया है । 

तदनुसार पारियात्र पवंत से उत्पन्न नदिर्यो छो त्रिदोष 
हारिणी तथा बरवीयं की बडठानेवाष्टी कहा है, परन्तु चरक 
स्पष्ट कहते दँ कि, उक्त पारियात्रज नदियां शिरोरोग, इद्ोग, 
कोढ़ ओर श्ीपद्‌ की हेतु ह । अत यहा सपश विरोध दिखाई 


१ नच पाषाणविच्छिन्नविक्ठुन्धाभिहतोदका ! हिमवस््मभवा 
पथ्या पुण्या देवधिसेविता ॥ नद्य पाषाणएसिकतावाषिन्यो विम 
ोदका 1 मल्यप्रभवा योश्च जल तास्वसृतोपमम्‌ ॥ इति चरक । 
सश्रुतस्तु-मल्थप्रमवा क्रिमीन्‌ दिमवत्ममवा हृद्धोगश्वयथुशिरोतेग 
रलीपदगरगण्डान्‌ कुवते ! इति । 

२ प्राच्यादिजा नचो दुर्नांमानि-भश्ौसि कुर्वते, प्राच्या -गौडा। 
अवन्नयो~मारुवा , श्रपरान्ता कोंकणा । इतौन्दररुणौ ! ३ प्राच्या 
वन्त्यपरा तोत्था इति । उञ्जयिन्युपलश्चिना देशा अवन्तय । प्राच्याश्च 
ते अवन्तयश्च ते प्राच्यावन्त्य , च्रपरे पश्चिमावन्तय तेषामन्ता मयां 
दापवेता तेषु ति्न्तीति तस्स्या । न तु प्राच्या गौडा, ्वन्तयो 
मार्वा , अपरान्ता कोकणा , इति सुश्रुते --“श्राच्यावन्त्या अपरा 
वन्त्याश्चाशौसि उपनिवत॑यन्ति" इति हेमाद्वि 1 

४ पारियत्रोद्धवा" याश्च याश्च विन्ध्यभवास्तथा िसेह्रोगकु 
श्ना ता हेतु श्लीपदस्य च ॥ इति! ५ चरकेण पारिया्रनानां 








सुचरस्थानम्‌ । 
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देता ३, किन्तु विश्वामित्र के कथनानुसार हेमाद्धिं खता हे, कि 
वस्तुत यह विरोध नही हे ! पारियात्र से निकलनेवारी नदि 
दो प्रकार की ड अर्थात्‌ ताका्बो जौर गुफा्ों से निकलनेवारी 
इने पिखी तार्बो से निकलर्नेवारी त्रिदोषध्नी ओर 
दुसरी गुफा्ओं से उत्पन्न शिरोरोगादि करनेवारी हे । अत 
सश्रत का कथन यहा ताकार्बो से निकटनेवाली नदिर्यो से 
र चरक का गफाओ से निकर्नेवारी पारियात्र नामक 
पर्वत की नदिर्यो से समञ्चन चाहिये 1 चरक एव सुश्रुत 
दीकाकार चक्रपाणिदन्त तथा डरुलन ने भौ उप्यक्त विरोध का 
परिहार इसी प्रकार से किया हे । 
कीटाहिमृत्रविट॒कोथद्णजालोत्कराविलम्‌ । 
पड़पड़जशेवालहतपरणादिसस्वरतम ॥ 
सूर्यन्दपवनारण्ं जुष्ट च शद्रजन्तमि । 
्मभिवृष्ट विवणं च कलुष स्थूलफेनिलम्‌ ॥ 
विरसं गन्धवत्तप्र दन्तग्राह्यतिशैत्यतं । 
द्मना्तव च यदिव्यमातेव प्रथम च यत्‌ ॥ 
लूतादितन्तुविष्मृ्रविषखंश्लेषद्‌ षितम्‌  । 
तस्छुयारस्नानपानाभ्यां तष्णाध्मानोद रञ्वरान्‌ ॥ 
कासाग्निसादाभिष्यन्दकर्ड्‌गण्डादिकानत । 
तद्र्जयेदभावे बा तोयस्यान्यस्य शस्यते ॥ 


नही पीने योस्य जल--कीर ८ अनेक प्रकार के जन्तु्ज ) 
तथा अहि ८ सर्पं ) के मूत्र मे जो मरिन हो, इतना ही नही, 
जिस विष्ठा, कोथ (मरे दृष्ट शरीर का क्छेद्‌) पडा हो, जिसर्मे 
सडी हई घास पडी हो ओौर जिसमे क्ञाद्र या जुहारी से साफ 
किया हज घर का उत्कर ८ कडा कर्कट ) पड़ा हो, जो कीचर 
से युक्त हो, जिसमे कमर के पास जमा इजा प्रचुर शेवा 
हो, जिसमे अनेक ब््तौ की पत्तिया सड रही हो, अथवा हट 
सक्ञक मूररहितकणविरोष से व्याप्त हो, जिस पर सूयं चन्द्रमा 
का प्रका न पडताषहो ओर जो वायुके स्पशं से रहितो, 
लिखे अनेक क्षुद जन्तु ( क्रिमि ) पडे हो, जो अभिश्ष्ट अन्य 
बरसे हए जल से मिश्रित तुरन्त का जरसा इभा हो, विवर्णं 
अर्थात्‌ जिसमे जरु का अस्री वणं न हो, जो कल्टुष ( विष 
आदि ॐ सपक से दूषित `) हो, जिस पर स्थुरु फेन ( फेस ) 
आण हए हौ, जो विरस ( जल के स्वाद्‌ से रदित ) हो, जिसमें 
दुर्गन्ध हो, जो भीम जरु सूयं की किरणो से संतप्त हो, जो 
अतिक्लीतता के कारण दन्तम्राही ( दातो को जकड़्‌ कर कायं- 
क्लम न रहने देनेवारा ) हो, जो दिभ्य होते इए भी वषा के 
सिवाय अन्य ऋतुका बरसा हुञा ( जना्तंव ) हो भौर जो 
आर्तव अर्थात्‌ वषा ऋतुका बरसा हआ होने पर मी प्रथम ही 
बरसा हो । इनके अतिरिक्त जो दधता (मकड़ी ), तन्तु 
( म्बे कीड़ ) से तथैव विष्ठा-मूत्र तथा विष के संयोग से 


शिरोसेगादिकवत्वयुक्त, इ ठ॒दोषत्रयहरत्वमिति विरोध । मैवम्‌ । 
दविधा हि पारियात्रना, तडाणजा , दरीजाश्च तत्राघा दोषच्न्य + 
अपरा शिसोेगादिकयं 1 उक्त हि विश्वामित्रेण-“तडागज दरीजन्व 
तडागाचत्सरिष्नकम्‌ बलायेग्यकर तत्स्यात्‌, दरीज दोषल मतम्‌ ¦ इति । 


१९ हठप्णादि, शतीन्दुसमतपाठ । २ कोधो श्रतश्चरीरक्लेद । 
र उत्करो गरहादिमाजैनराश्चि \ ४ इटो निमूलो द्भवस्तृणविदष । 
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दूषितं हो, पैसे जर्को स्नान लथा परान 
नहीं छाना चाहिए । 

दूषित जल के पान श्रौर स्नान से हानि--उपथुंक्तं अनेक 
रकार से दूषित जक का ज्यवहार स्नान ओर पान मे इसकिप 
नहीं करना चाहिए कि वह जरु वृष्णा, ध्मान (पेटका 
फलना », प्लीह, यक्रत्‌ आदि अयो प्रकार के उद्रः, ऽर, 
खास्ची, अग्निमान्थ, अभिष्यन्द, कण्डू ( खाज ) तथा गख्य 
ण्डादि फोडे फुन्सिर्यो का करनेवाङा होता हे । 

शुद्ध जल क अभाव मेँ शोभित जल का विवान- शुद्ध जरु का 
अभाव ही हो तो “तोयस्यान्यस्य शस्यते" अर्थात्‌ अन्य जख 
पीना चाहिए । भावार्थं यह है कि पूर्वोक्त दूषित जरूकोदही 
शद्ध करके सनानपानादिके काम मं राना चाहिए । इसी किए 
आगे किस प्रकारके दूषितं जर का सशोधन केसे करना चाहिए 
यह बताया गया है । 


घनवखपरिखावे श्ुद्रजन्त्वभिरक्णम्‌ । 
व्यापन्नस्यास्य तपनमग्न्यकायसपिर्डके ॥ 
पणीमूलविसयन्थिमुक्ताकतकशैवले । 
बख्रगोमेदकाभ्या वा कारयेत्तससादनम्‌ ॥ 
पाटलाकरवीरादिङुसुमैगंन्धनाशनम्‌ । 
दूषित गङ्‌ सञ्लोषनपिधि- जर मे ज्ञ जन्तु पडो तो उस 
को घनवख ( गाढे कपडे ) से कई बार दान कर काममे 
खाना च्वाहिष 1 श्यापन्न ( पेच्ल्यादि-युन्त ) जर हो तो 
उसे अग्नि हारा, सूयंद्वारा अथवा रोहे के गोरेको तपाकर जल 
मे बुश्चनेसे तपे इए जर को काम मे राना चाहिए । यदि 
जक मिन हो तो उसे प्णौमूरु ( एरका पित्ती-दण्डरक- 
पटेरकमृरु ) कमलनालकी मन्थि, मोती, निर्मरीबीज, रवर 
( कच्छ या पदांकाष् >) वचखस्रावण ( वख से छानकर ) अथवा 
गोमेदकं ( अकरं या गोमेदनामक र्न ) इनमेसे जो प्राप्त 
हो, उससे जरु को प्रसादन (साफ) करफे कामस्ने काना 
चाहिए । यद्‌ जरूमेदुगन्धि हो तो उसको गुरुाव-कनेर 
आदि पुष्पा से सुगन्धित करके समान-पानादि काममे राना 
चाहिए । 


पानीय न तु पानीय पानीयेऽन्यप्रदेशजे। 
अजीणें कथित चामे पके जीर्गेऽपि नेतरत्‌ ॥ 


शीते विधिरय तपे त्वज शिशिर त्यजेत्‌ | 


अजीणे मं जल्पान विधि--अन्य प्रदेज्ोरपन्न जल ॐ अजीर्णं 
जरूपानं नहीं करना चाहिए । भावार्थं यह है कि अन्य भ्रदे- 
शोरपन्न जरू का जबतक पाचन न हो जाय तबतक विजातीय 
ज्ञर्‌ क्रा पान नहीं करना चाहिए । यहा विजातीय या अन्य 
्रदेशोत्पन्नक्छ अर्थं जसे कि कूपर ओौर तालाब का जख परस्पर 
विजातीय हे । साराज् यह है कि कूपजक ऊ अजीणं म जबतक 
वह ( कृपजरु ) जीण न हो जाय ( पच न जाय ) तबतक 


१ अगयजलाराभे कृतसंस्कार श्यते। तमेव च सस्कार दरयति 


ऋ, 0 
घनवसखूपरिछावे रत्यादि । २ पणीमूलमेरकाभूरम्‌ । एरका कादमी 
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ताकाव का जरु नहीं पीना चाहिष्‌ । इसी प्रकार ताराब के 
जर के अजीणं भे कौप ( कुवे का ) जरः नहीं पीना चादिषए्‌ । 
आम अर्थात्‌ कच्चे जल के अजीर्ण मेँ छथित ( उबारा इञा ) 
जरू नही पीना चाहिए ! इसी प्रकार कथित जरू के अजीणं 
मे जबतक वह ( कथित जल ) जीणं न ष्टो ज्ञाय तबतक 
भाम ( कच्चा ) जक नीं पीना चाहिए । देसे जबतक 
भोजन न करे तब तक सजातीय जरू भी नहीं पीना 
चाहिए । तक्त जरु ॐ अजीर्ण सँ जब तक वह जीणन हो 
जाय तब तक शीतर ( ठंडा >) जरू नहीं पीना चाहिए । परन्तु 
पक्त जल के जीण हो जाने पर शीतर ( ठडा ) जख 
पीना चाहिए । 

पानीय प्राणिना प्राणा विश्वमेव च तन्मयम्‌ । 

अतोऽप्यन्तनिषेधेऽपि न क्वचिदारि वायते ॥ 

आस्यशोषाज्गसादाद्या मृत्यव तदृलाभत । 

न हि तोयाद्धिना पृत्ति. स्वस्थस्य व्याधितस्य वा ॥ 

जक की नितात आग्यकता- जरू पर प्राणियों के प्राण 

अवरुम्बित है क्योकि जरू सब के रए आहादकारक हे ! 
इतना ही नही, समस्त स्थावर-जंगम जगत्‌ जरमय हे अत 
अस्यन्तं निषेध करनेपर भी कही जरु का निवारण नही 
हो सकता । सच तो यह है कि जरुकेन मिलने पर सुखशोष 
(यह का सूखना) ही नर्हीः कोषं ( य ), हरीर का 
किथिरु होना अथवा जरे न मिस्नेसे प्राणी सृष्युके 
सख मे भी पड़ सकता है 1 इस किए चाहे कोई स्वस्थ हो, 
चाहे रोगी, इन सब के छ्एु जरु नितान्त आवश्यक वस्तु 
है । बिना जरु के किसी का काम ही नही चरु सकता । 


केवल सौषध पक्वमाममुष्ण हित च तत्‌ | 
समीदय मात्रया युक्तमसृत विषमन्यथा ॥ 


जल का हिताहिः कारिल- जरू केवर ओषध के साथ फथित 
( पृक ), आम (कच्चा) ओर उष्ण ही क्योनहो, वह 
हितकारी ही होता है । सारा, बडे विचार के साथ उपयुक्त 
मात्रासे जलका सेवन अभरत के समान होता है भौर वही, 
विना विचार के अनुपयुक्त मात्रा मेः सेवन कराया इजा जक 
विष के समान होता हे । 
अतियोगेन सलिल ठृष्यतोऽपि प्रयोजितम्‌ । 
प्रयाति श्लेष्मपिन्चत्व ञ्वरितस्य विशेषत ॥ 
वधेयत्यामतृरिनद्रालन्द्राध्मानाङ्गौरवम्‌ | 
कासाग्निसादहटघ्लासप्रसेकश्चासपीनसान्‌ ॥ 
अधिक जल्पान से हानि--यदि मनुष्य प्यासा भमी दहो, 
ओर वह जल अधिक पी जाय तो वह जरू कफपित्तता को 
प्रप्त होता हे अर्थात्‌ उस मे कफ ओौर पित्त मिरुकर कुपित 
होते है ओर उवरित ( ज्वरवारे ›) मनुष्य के किए तो विदोष 
कुपित होते है ओर वह अधिक पान किया हुजा जर हरीर 


१९ सर्व पानीयमन्यप्रदेरजे पानीये अजा्णे न पानीय न पेय 
मिति तेनैतदुक्तं भवति विजातीये पानाये पीते तञ्जरणान्त याव 


रेषु पिन्तीत्नि, अभ्यत्र दण्डेरक-पटरेरकमेदेन प्रसिद्धम्‌) ३ शेवल | द्विनातीय पानीय न पेयमिति। यथा कौपे ताटक ताटके कौप- 
क्छम्‌ + इती दु.) “शेव पञमकाष्ठम्‌ , इति त्रैयकशचब्दसि धु | मिति इन्दु । २ तस्य शोषेव्यादि पाठान्तरम्‌ । ३ तस्येति पूपा 


श्र° ६ | 
मेआम की बद्ध करं के तृष्णा, निदा, तन्दधा, जआध्मान 
( अफारा ), शरीर मे जडता, खासी, अग्निमान्ध, उबकाईै, 
खार टपकना, श्वास ओर पीनस रोग को करता है । 


पाके स्वादु हिम वीर्ये तदुष्णभपि योजितम्‌ । 
तस्मादयोगपानेन लाघवान्न वियोजयेत्‌ ॥ 
जल की सैव उपयुक्त - जख का विपाक मधुर होता है 
भौर वह शीतवीयं हे । इतना ही नहीं, उष्ण जरू की योजना 
करने पर भी चीतवी्ंता के कारण जर अन्ततोगस्वा शीत 
वीयं ही रहता हे । इस किए अयोगपान ( अतिस्वस्पपान ) 
करके भी जर के राघवसे वचित नहीं रहना चादिषु । 
भावार्थं यह है कि स्वल्पातिस्वस्प पानी योनो, जब 
तब जल के पान से राभ उटाना चाहिए । 


अआमविष्टन्धयोः कोष्णा निष्पिपासोऽप्यप पिवेत्‌ | 





यावन्स्य क्लेदयन्त्यन्नमतिक्लेदोऽग्निनाशन ॥ 
विबद्ध. कबाताभ्या मुक्तामाशयबन्धन । 
पच्यते ज्तिप्रमाहार कोष्ण॒तोयद्रवीकृत ॥ 


कदुष्ण जल क गुश-जामाजीणं तथा विष्टब्धाजीणं इन 
दोरनोमे प्यास न रहते इणु भी मनुष्य को कोष्ण ( नीम 
गरम ) जर पीना चादिषु परन्तु मन्नाम इतना ही कोष्ण 
जर पीवे जिस से कफ ओर वायु से आमाशय मे बद्धं अन्न 
का पिण्ड क्छेदितदहो जाय) सारश्च यहहै कि मान्रा से 
अधिक इतना कदुष्ण जर नहीं पीना चाहिए्‌ जिसे अन्न का 
क्रेदन अधिकाधिक न हो जाय क्योकि अतिक्छेद्‌ जठराग्नि 
का नाशक होता है । युक्तिपूरवंक पान किए हुए कोष्ण जक 
से कफवायु से चिबद्ध आहार किष हुए अन्न का पिण्ड जामा 
क्य से विमुक्त होता इभा वीभूत होकर बहुत जल्दी आहार 
को पचा देत्ता हे । 


अनवस्थितदोषाग्नेड्यांधिक्ती बलस्य च । 
नाल्पमप्याममरुदकं हित तद्धि धिदोषक्रत्‌ ॥ 
तेजस ॒प्रतिपक्तत्वान्मन्दाग्निबंजेयेज्लम्‌ । 
सवमेव तथा स्यन्दप्लीहविद्रधिरुल्मिन ॥ 
पार्डूदरतिसाराशोग्रहणीशोषशोष्ठिनि । 
काममल्पमशक्तो तु पेयमौषधघसस्करतप्‌ ॥ 
ऋते शरन्निदाघाभ्या पिवेत्स्रस्थोऽपि चाल्पश ॥ 
कुचं के व्यि जलपान का निषेष-जिघञे वात पित्त ओर कफ 
ये तीनो दोष तथेव जघेराग्नि ये अनवस्थित है अर्थात्‌ दोष 
ओर भग्न की परिस्थिति एक सी नहीं हे ओर जोरोग के 
कारण क्तीणबर हो गया हो तो उक्षको अरप आमोद्क ( 
जल्‌ ) भी नहीं पीना चादहिए। जरु अग्नि का प्रतिपन्ती 
( बरी ) होने से मन्दाग्निवारे को चाषिए्‌ कि वह ज न पीवे 
क्योकि उसके किए मोदक ( कच्चा जक `) त्रिवोषकारक 


१ सवभेवािः पधद्वयमेतद्धेमाद्धिसमत नारित किन्तवेतेषा स्थाने 


वद्यमाणमये साधं पथद्रयमस्ि । यथा--तौय वक्िरणभ्रष्ट पाकेऽम्छ 

६ ९ ~ 
सवदोषङत्‌ । भवेत्पयु षित तच्च तोय तु करकोद्धवम्‌ ॥ अतिंशेत्य- 
युदस्थय॑लपाते कफवातङ्कत्‌ । चन्द्रकान्तभव रत्तो विप्पित्तञवरापहम्‌ । 
दृष्िमेधावपुरस्थे यकर स्वाढु हिम छ्यु ॥ इतिं । 


घू्स्थानम्‌। 





॥ 
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होता है । इसी भरकार चाहे पका इजा हो चाहे कच्चा जर 
हो, स्यन्द्‌ ८ नेत्नासिस्यन्द्‌ रोग, तिल्ली, विद्रधि, गुलम, पाड, 
उद्ररोग, अतिसार, अश्च, सम्रहणी, शोष ( चय का भेद्‌ ) 
ओर शोथ इन सब के रोगियों को नहीं पीना चाहिष्‌ । अश्च 

्छावस्था मे अधिक नहीं किन्तु स्वल्प जकरूपान करना चाहिए 
क्योकि वैसी अवस्थासे जरु केन मिख्ने से प्राणों की धारणा 
असम्भव हो जाती है 1 परन्तु यह अल्प जरु मी तत्तदोगना 

जक आओषधियों कं साथ परिपक् ( सस्रत ) किया हुजा पीना 
चादिषु । सवस्थावस्था मे मी शरद्‌ आर अीस्म ऋष्ठं को 
छोड़कर अन्य ऋतुर्जो मे बारम्बार थाड। २ जर पीना चादिषु 
भावाथ यह कि शरद्‌ ओर म्रीऽ्म इन दा ऋतुजा मं जरू यथेच्छु 
( प्या ) पीना चादे्‌ । 


भक्त्यादौ जल पीतमग्निसाद छशाङ्खुताम्‌ । 
अन्ते कराति स्थृलप्वमूष्वे चासाशप्राक्तसन्‌ ॥ 
मध्ये मध्याङ्गुता साम्य घातूना जरण सुखम्‌ । 
भोजन के आद मध्यान्त मे जच्पान का फल--भोजन के 
आदि मे पिया इजा जरू अग्निमान्य तथा शरीर मे कशता 
करनेवारा हाता ह । पूग भाजन षकरखेनेकं बदु पान कया 
इभा जल शारार मे स्यूरुता जाता ह्‌ आर जासाश्चय पर कफ 
काब्रुद्ध करता ह । भजन कं मध्य का जरूपान मध्याद्ता 
(शरारमे नस्वूल्ताव न्रतादहा;) करता इ। सराश्च 
दरार का सुडोक रखता हे, धाठुर्जा ( वात-पत्त-कफादि ) मे 
साम्यता रखता ह जथोत्‌ रागस्तु दृषवषस्य दुषस।म्यमरागताः 
इख वाक्य कं अनुसार माजन क मध्य म पया इजा जक 
शरोर मे नीरोगता अक्त कदयताहै तथा किष हए जष्हार्‌को 
सुख से ( बहुत जलर्द्‌ा , पचातादहें। 
शात मदात्ययग्लानिनृच्डोच्छर्दित्रमश्रमान्‌ । 
तृष्णाण्णद्‌(ह्‌पत्ताद्धग्वषा ( च (नृद्‌नन्त तत्‌ ॥ 
यांत जरू के युभ--क्षोतरु ज. सद्प्वथ, उखानि, मुष्दु 
छर्दि, भ्रम, ज्म, वृर्णा, उष्णद्‌।९ ५ उप्मकार से तथां उन 
आहार आदि खे उप्पन्न उ गडा), रच्छापत्त जर वद को 
कण 9 दे । 


५ 
“ ^-्ीणपादत्रिमागाधं देशत रुलाघवात्‌ 1 
क्वथित्त फेनरदहितमव्रेणममल हितम्‌ ॥ 
दिष्माध्मानानिलश्तेष्मदटकासश्ासपीनसे । 
पाश्वंशूलाममेदस्घु सद शुद्धौ नवज्वरे ॥ 
दोपन पाचन कल्य ल वुब्ठिविशोधनम्‌ ॥ 
कथित जलवे गुण -देश्च तथा ऋतु ॐ अनुसार जट के 
गुरु-खाघचव का विचार करके “"तीणपादन्निभागाधः, जर को 
ओटाना चादिर्‌ अर्थात्‌ ओटाते इर जक का एक भाग जरकर 
( चतुर्था कम होकर ) रेष तीन भाग अथवा च्निभाग 
तृतीयाश्च कम करके रोष दो भाग छ्िवा आघा भाग जराकर 
दोष रहा इजा आघा भाग इस प्रकार जीदाया हुभा फेन या 
फेसरहित, वेग ( उण्ानरदित ) निमंरु जरु का सेन 
हिचकी, जाफरा (पेटका एना), वा तथ, सफ का 
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१ उष्णेन कानेन उभ्गेनादारदिन। चे दादु उभ्णदह ¦ 





५२ | 
प्रकोप, वृष्णा, खासी, पाश्व॑शूरु ( पलरी की पीडा ); जाम 
दोष, मेदो, तुरन्त का शुद्ध इभा नवञ्वर इन सब मै 
हितकारी होता है । इसके अतिरिक्त इस प्रकार का क्वथित 
जल जटशग्नि को प्रदीप करनेवाला, आम को पकचचनेवालाः 
कण्ड कै स्वर को शुद्ध करनेवाला, हस्का ओर वस्तिको विश्षोधन 
( विशेषरूपेण शद्ध करनेवारा › होता है । 

विशेष वक्तव्य देश-ऋछतु के अनुसार जहा जरुका 
स्वल्प गुरूत्व हो वहा चौथाई भाग कम करके अर्थात्‌ सेर 
का तीन पाव रखकर, जहा जरु का अधिक गृरप्व हो वहा 
सेर मे तीसरा हिस्सा कम करके ओर जहा जर मे अत्यन्त गुर्ष्व 
हो वहा सेर का आधा शेष रखकर जरू को कामम खाना 
चाहिए । कथित जर वस्तुत तब जानना चाहिए जब जराते 
हए वह फेनरहित हो जाय । 

पाषाणहूप्यमृद्धेमजतुतापाकतापितम्‌ | 

पानीयमुष्ण शीत वा धिदोषन्नं वृडर्तिजित्‌ ॥ 

ल्वरुत्त क्लम्नं च तोय कथितशीतलम्‌ । 

संसर्गे पित्तकफयो सन्निपाते च शस्यते ॥ 

तोय वहिगुणशरष्ट पाकेऽम्ल स्वंदोषकृत्‌ । 

भवेत्पयु षितं तच्च ॥ 

पाशणादितापिति जल के गुण-पत्थर, रूप्य ८ रजत~ 
चादी ), भिद, सोना भौर लाख, इनमें से किसी एक को तपा 
कर जक मं च्चाने से जो उष्ण जर होता है अथवा जो धूप 
मे रखकर सूयं के तापसे उष्ण होता दहे, वह जरू गरम 
या रण्डा पीने से त्रिदोषनाशके तथा तृषा की पीडा को दुर 
करनेवाला होता हे । 

काथ शचांतल जक के गुण-जओीटाकर रण्डा किया इभा 
जरु हर्कछा, रूकता से रहित, म्छानि को दूर करनेवारा, 
पित्त ५ कफ के ससगं भं हितकारी तथा सन्निपात का नाङ्गा 

1 दै। 

कथ गोष्णपयुषित नल के दोष-ओटाकर खण्डा किया हभ 
वासी ( जिस पर एक अहोरात्र बीत जाय वह ) जरू अग्नि के 
रूष्व-दःपनत्व आदि गर्णो से रदित, पराक मेँ खहा तथा 
स््रदोषकृत्‌ अर्थात्‌ वात, पित्त ओर कफ इन तीनो दोषो को 


उष्यन्त करनेवार होता हे । 
| १ ` तोय हिमकरोद्धवम्‌ । 
त्यगुर्स्थयसघाते कफवातकृत्‌ ॥ 
चन्द्रकान्तभव र क्तोविषपित्तञ्वरापदम्‌ । 
दृष्टिमेधावपुसस्थेयकर स्वादु हिमलघु ॥ 
नारिकेलोदक स्निग्ध स्वादु वृष्य हिम लघु । 
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१ तच्चाम्बु दिध्मादिषु कथित पेयम्‌ । का कथनमतरत्यत्नोच्यते। 
देशद्यरुत्मधव विकर्पय क्लौणचतुरमांग वा क्षीणत्रिमाग वा क्षीरा 
वेति त्रपा । तेनैतदुक्त भवति । यत्कविदेशतौ वा ससमेन गुरेन 
इत्ठ-क तत्केथनेन श्वीणचतुम्म्‌ । भधिकयुरौ ्षीणत्रिमायम्‌ । 
अप्यन्तद्ुरौ श्रधक्षीणमिति । तच्च जरुमग्निसयोगेऽपि आफेनपरि 
क्षयादाम भवति । फेनरदहित तु कथित भवतिं । उभ्णयु दक दीपन 
आसदेषपाचनम्‌ । पत्यादीन्दु । 


राद्गस्द्ध 


[ 


पताधपाथर्याष्यवयवयप्यधोथ्यािनयसणकिवोक्षयष्यतयथपपाणदपयथिकतद 
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तृष्णा पित्तानिलहर दीपन वस्तिसाधनम्‌ ॥ 
दिव्य वारि बर वषे नादेयमवर परम्‌ ॥ 
हिम जल के गुण-हिमकरोद्धव अर्थात्‌ चन्द्रमा की शीतर 
किरणो से उद्पन्न हिमजरु अर्थात्‌ बरफ अतिक्षीतरुता, 
गुरुता तथा स्थिरता के कारण कफ ओरं वायु {का करनेवाङा 
होता हे। 
चन्द्रकात मणि के जल के गुण-चन्द्रकान्त मणि से उस्पश्न 
जर राक्षस, विष आर पित्तञवर का नाश्चकारक है । इतना ही 
नहीं, चन्द्रकान्तमणि का जरू दृष्टि, मेधा (बुद्धि) तथा 
शरीर को स्थिर करनेवारा, मधुर, शीतरु ओर हल्का होता हे। 


नारिफेर जर के गुण--नारियर के भीतर का जरु स्निग्धं 
( संचिक्कण ), मधुर ( मीा ), पुष्टि कारक, खीतर, हल्का, 
व्यासत-पित्त जर वातनाशक, अभ्मिप्रदीपक तथा मूत्र को 
शद्ध करता हे । 

वक्तव्य--कु्ु पके हुए गीरे नारियिरु के अन्द्र के जरू की 
मारिकेरोदक कहते ह । कुद सुश्रुत के अनुयायी नारियर 
के जरु को गुर्‌ कहते हे । इसका कारण गुरुपाक बताते है 
परन्तु यहा तो गुर्‌ र्घुपाक की द्विविधा का अभाव होनेसे 
रु ( दलका ) मानना ही ठीक हे क्योकि नारिकेक का जः 
रुघुगुणवाका ही हे । 

वर्षाकारीन दिव्य ओर नदी-जर के गुण--वषाकाङ का 
दिष्य ( आकाक्ञ से गिरते खमय जघर से महण छिया इजा ) 
जरु अत्यन्त पथ्य ( हितकारी ) ह परन्तु वही नदी से अहण 
क्षिया हभ नितान्त अपथ्य होत! है । इति जरवगं । 

जरव्मं के अनन्तर अब आचायं तीर ( दुग्ध ) वर्भं का 
उपक्रम करते है, इस लिए कि दूध ओर जरु इन दौर्नो छी 
सामान्य सक्ञा पय है । इतना ही नही, जरु की तरह दृध 
भी सब के किये आजन्म (जन्म से रेकर मरणपयंन्त ) 
साम्य हे तथा जीवनीय गण ओर रसायने सें दूध अग्रेसर दै, 
दही आदि का.मूर कारण है । 


श्रथ त्ीरवगं । 
ॐ 
स्वादुपाकरस स्निगधमोजस्य धाठुवधंनम्‌ । 
वातपित्तहर वृष्य श्लेष्म गुरुशीतलम्‌ ॥ 
प्राय पय । 


सव सामन्य दूध के गुण~-प्राय सब प्रकार का दृष पाक 
तथा रघ मेँ मधुर ( मीठा ) दे, स्निग्ध, ओजस्य ८ रसरक्तादि 
समस्त धातुर्भो के सार ओज के चिए हितकारी ), धातुवर्धन 


१ नारिकिलोदक कचित्‌ सुश्वुताध्यायिनो गुविति पठन्ति गुरूषा- 
कप्वात्‌ । इहह तु गुरुरुधुपाकदे विध्याभावाररखित्येव पठनीयम्‌ । 
इति हेमाद्रि । २ परिशेषेभ्यो वर्णेभ्य प्राग्वहुननो पयो गितयोपकारि- 
त्वेनाजन्मसात्म्येन प्राधान्यात्पय सज्ञासामान्पाप्पयसं श्व जीव- 
नादिगुणयोगाच्च तोयवरगादनु क्षीरवगं प्रक्रम्यते) तत्रापि दध्यादीनां 
मूरुकारणत्वात्‌ क्षीरस्य प्रायुपादानम्‌ । तथा जीवनीयानां रसायनानां 
चाभे्रत्वाद्‌ › इत्यशण । २ गव्य मादिषमाज च कारम सखैणमा 
विकमू । देभमेकरफ चेति श्वीरमष्टविध मतम्‌ ॥ पचमेतत्केषु प्रल- 
पुस्तकेषु वतते प्रथम तदनु 'स्वादुपाकस्समित्यादि । 


० & | 
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अर्थात्‌ रसर्तादि खमस्त धातुओं का बरानेवाङा, वायु 
ओर पित्त को हरनेवारा, ब्ृष्य ( अतिशय चीं का बढ़ाने 
वाखा), कफकारकया कफ का बडढनेवाङा, भारी तथा 
शीतर ८ स्डा » होता हे । 
विशेष वक्त य--यहा प्राय का ग्रहण इस रिष है किं सभी 
~ भरकार के दूध स्वादुपाकरसं (रस जौर पाक म मीठे) नदीं 
होते, जैसे कि उष्ट्री ( साडनी का) दूध ऊठ रूखा, उष्ण 
जौर नमकीन होता है । बकरी का दूध हल्का, मेड का दूध 
उष्ण तथा एक दखुरवाली ( घोडी गर्दभी आदि ) का दूध 
गरम, ऊद अम्डतायुक्त नमकीन होता हे 
छत्र गव्य तु जीवनीय रसायनम्‌ । 
्षतक्षीणहित मेध्य बल्य स्तन्यकर सरम्‌ ॥ 
भ्रमथ्चममदालदमीश्वासकासातिवृटष्चध । 
जीणेऽवर मूघ्रृच्छं रक्तपित्त च नाशयेत्‌ ॥ 
गोदुग्ध के गुण--सव रकार के दूर्धो मेँ गाय का दृध सर्व 
श्रेष्ठ माना गथा है अत सब से प्रथम उसका वर्णन करते हे । 
गाय का दूध जीवनीय अर्थात्‌ सौम्य धातु को बढनेवारा, 
रसायन ( बृद्धावस्था तथा व्याधिका नाशक ), उरक्षत के 
रोगी के किए तथा त्ीणधातुवारे को हितकारी, उुद्धिवधक, 
बरु को देनेवाला, चर्यो के स्तन्य ( दूध ) को बडनेवारा, 
समस्त रारीर मं व्याप्त होनेवाखा, श्रम-अम-मदाप्यय- 
अरूचमी ( दरिद्रता )-श्वास-कास-अतितृषा-इधा-जीणञवरं 
मूत्रक्च्छर-रक्तपित्त, इन सच को नष्ट करनेवाला हे । 
हितमत्यग्न्यनिद्रेभ्यो गरीयो माहिष हिमम्‌ । 
अल्पाम्बुपानव्यायामकटुतिकत्ताशनख्धु ॥ 
राज शोषञवरश्चासरक्तपित्तातिसारनित्‌ । 
ईैषदर्तोष्णलवणमो्क दीपन लघु ॥ 
शस्त ग तकफानाहक्रिमिशे रोद रक्षन्‌ । 
मानष वान्ष्दत्-~गभिताक्तिरो.जित्‌ ॥ 
४९१ ष € २, 
तपणाश्च्योतनेनस्यरहय तृष्णमाधिकम्‌ । 
वातव्याधिर िभ्माश्वासपित्तकफपरदम्‌ ॥ 
हस्तिन्या, स्थैयज्द्राटभुष्ण सेकशर लघु । 
शाखाकातहर सम्ललवण जडताकरम्‌ ॥ 
महिषीदुग्ध के गुण -भेस का दूध अत्यञ्चि अथोत्‌ जिनकी 
जठराञ्नि अत्यन्त प्रवर है तथा जिन को नींद्‌ नहीं आती हो, 
इन दोर्नो के छिए्‌ हितकारी ( पथ्य ) हे जर अन्य दुर्धो से 
गरीय ८ विशेष भरी >) तथा हिम ( अतिशय शीतवीयं ) हे ! 
विशेष वक्तव्य-महिषीदुग्धविषय मे चरक ओर सुश्चुत में 
ङ्ध विरोध दिखाई देता है । चरक के मत में “भेख का दध 
गोदुर्ध की अपेधा विशेष गुड ( आरी ) अतिशीतवीयं, स्नेह 
मे न्युन,जिन को नींद न आती हो जीर जिन की जरान प्रब 
हो, इन दोनों के किष हितकारी है ।" सुश्रत का कथन हे 
कि--“ेस का दृध गोदुश्च ढी अपेष्ठा अतिज्जिग्व, मारी, 


१ ्रायोयहणात्कदाचिर्ठीर नैव भवति । तथा चोषटरी्ीरमीष 
्रक्षोष्णक्वण पथ्यते । अजाक्षीरं च रघ । आविकञभ्णमकेशफमुष्ण 
साम्छकवय चेति भरण्द्त । 





सुच्रक््थानम्‌ । 


9 ॥ न त ^ थ ४ ६. 
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महाभिष्यन्दि ( अव्यन्त क्रेदक ), मीरा, जटराधिनाश्चक तथा 
नीद्‌ छानेवाछा हे यहा चरक के कथनानुसार गोदुग्ध की 
अपेक्ता भेस के दूध मेँ स्नेहोन्व हृ्यादि शुणविषयक हे अर्थात्‌ 
भेस के दूधसे उत्पन्न स्नेह सै गाय के दूध से उत्पन्न स्नेह छयादि 
गुर्णो मे अधिक है । सुश्रुतोक्त सेह की अधिकता मान्नाविष 
यक है अर्थात्‌ जितने गाय के दूध से जितनी स्नेहप्राक्षि होती 
है, उतनी भेस के दूध से नहीं होती । इसी चिण्‌ क्ारणादि ने 
गायके दूध को उत्तम बताया हे। साराय, इस अकार से 
चरक-सुश्रुत मे विरोध नहीं समन्चना चादि । 

सजादुस्व क॒ युण-- वकरी स्वभावसे ही कम पानी पीने- 
वारी तथः व्यायाम करनेवाटी अर्थात्‌ भराय खदैव इधर- 
उधर घूमनेवाङी, कटु ओर तिक्त ( चरपरा तथा कडवा ) 
खानेवारी है, इस र्षु वकरी का दूध हस्का होता है ओर 
वह शोष ( खयविदेष ), वर, शास, रक्तपित्त तथा अतीसार 
को जीतनेवारा अर्थात्‌ नष्ट करनेवारा हे । 


विशेष वक्त य-ध्यान रहे कि यहा अल्प जर्पान, व्यथामं 
ओर कटुतिक्ताशन के कारण बकरी का दूध रघु ( हल्का ) 
होता हे परन्तु विपरीत, इसके यदि बकरी देश्च-कारानुसार 
अधिक जरू पीनेवाखी, म्यायाम न करनेवाङी एव कटुतिक्त 
की जगह मधुरादि पदार्थो को खानेवाखी है तो उसका दूध 
क्षु की जगह गुर भी हो सकता हे । यही बात साय आदि कै 
विषय में समन्न खेनी चाहिए । सारा यह्‌ कि गाय आदि भी 
यदि बकरी की तरह अल्प जरू पीनेवाटी व्यायाम करने 
वारी तथा कट तिक्त खनेवारी हो तो उनका दुध भी गुर की 
जगह रुघु ( हल्का ) हो सकता हे । 

उष्ट्रीदुग्ध के गुण--ऊटनी या साडनी का दूध किचित्‌ रूखा, 
उष्ण ओर नमकीन होता हे, इतना ही नो, उष्टी-दुग्ध जन्नि 
प्रदीपक, हल्का, वात~कफ-अनाह ( पेटका पूना ) छमि- 
शोथ-उव्र ( ष्ठीहोद्रादि ) तथा अशं ( बवासीर ) में हित- 
कारी जौषंध हे । 

लोद्ग्ध क गुण--खी ( मचुषी ) का दूध ( स्तन्य >) इसी 
स्थान मे जगे कहे इए तर्पण, आश्त्योतन तथा नस्यष्ारा 
वात, पित्त, रक्त ओर अभिघात ( चोट आदि » से होनेवाे 
नेन्ररोर्गो का नाश्षक हे । 


वक्त य~ यहा त्प॑णका भावाथ नेरौ जषधि ॐे भरने से 


१ महिंषीणा गुरुतर गन्याच्छीततर पय । स्वेहाद्नमनिद्राणा 
मत्यश्रीना दित च तन्‌ ।; इत्ति चरक । सुश्रुतस्तु -“महामिष्यन्दि 
मधुर माहिष वहिनाश्चनम्‌ ' निद्राकर शततर गब्यास्स्निग्धतर 
गुरु 1 इति! तत्र चरकोक्त-गन्यान्मादिषस्य स्नेद्ोनत्व हृबादि 
गुणविषयम्‌ , माहिषक्षीरजाद्गन्यक्तीरज स्नेहो हादिमिरथभेरपिक 
इत्यथं । सुशरतोक्तं सनेदाधिकत्व मात्राविषय यावतो ग्यात्‌ क्षीरा 
दयावान्‌ स्नेदस्तावतो माद्िषान्न ततोऽधिकमित्य्थं । अत एव क्षारणा 
दिनोत्तमश्चब्द प्रयुक्त -गग्य स्नेषटोत्तम क्षीरमित्यादि हेमाद्रि । 

२ यदा अजा अरष्यव्यायाभा युवेश्चनादि ङइयस्तदा तास्रामध्यं 
यथा क्षीर भवेत्‌ एव च गवादीनामम्यादारादिवश्चादय॒रुखधुत्व 
चिन्त्यम्‌ शतीन्दु । 

३ श्रीस्त वातादिषु पथ्यम्‌, इत्यरुण ¦ शस्तमौषध शति देमादि । 


हे 1 इसी श्रकार आश्च्योतन का नेत्रो मे जोषधि ( खीदुरध ) 
के सेचन ( तरेडा देने ) से तथा नस्य ( नसिकाहारा खी 
दूध के सूघने ) से है। यहा तपंण, आश्च्योतन नेच्ररोगो के 
विनाश्लाथं बताए है भौर नस्य श्िरोगत रोगो तथा वायु आदि 
दोषो के शमना्थं है । इनके अतिरिक्तं खी का दूध पुरूष फे 
लिश जीवन, घ्रहण, सार्य ओर स्नेहन है, नस्य द्वारा रक्त 
पित्त को नष्ट करता है तथा तप॑णादि हारा नेत्र रोर्गो को दूर 
करता हे । 

भेरक दूधक युणए- आविक अर्थात्‌ भेडी का दूध अहय 
( हृदय को न भने~-वारा ), उष्णवीयं, वातव्याधि को दूर 
करनेवारा है परन्तु हिचकी, श्वास, पित्त ओौर कफ का करने 
वाखा है । यहा ङ्ध विरोधसा प्रतीत होता है। खारणादि का 
कथन हे कि मेड का दूध मधुर, अभ्कपाकी, स्निग्ध, उष्ण, 
भारी, पित्त ओर कफ का करनेवारा, पुष्टिकारक, हिचकी- 
श्वास ओर वायु को दूर करनेवाला है । मूर में “"हिध्माश्वास 
पित्तकफम्रद्‌म्‌» कहा है, यह स्पष्ट विरोध दिखाई दे रहा है । 
एक कहता है भेदी का दूध हिचकी-श्वास-पित्त ओौर कफ को 
करता हे, तो दूसरा दिचकी-श्वास मौर वायु को हरनेवाङा 
बता रहा हे । वस्तुत यह विरोध नष्ठी, किन्तु फेवर समन्च का 
फेर हे । सारा यह दहै कि भेदी का दध कफ जौर पित्त से 
उतपन्न हिका-श्वास को करता हे जौर वायु से उस्यन्न हिका 
श्वास को हरता हे । सुश्रुत ने इस विषय मेँ स्पष्ट कहा हे कि- 
भेदी का दूध"मघुर ८ मीठा ), स्निग्ध, गुर्‌ जीर कफ को करने 
वारा, किन्तु वायु से उस्पन्न रोगों मे एव चायुज्ञन्य श्वास में 
पथ्यं ( हितकारी ) है । 

दस्तिनीदुग्ध फे गुण - हथिनी का दूध स्पे्य॑ृव्‌ अर्थात्‌ 
देह को अतिशय मजबूत ( खद करनेवारा ) हे । 

ण्करफदुग्च के गणए-- एुकश्फ अर्थात्‌ जिनके खुर में विभाग 
नहीं हे, पेखी घोदी-गधी आदि का दूध सतिश्ञय उष्ण, हल्का, 
शाखा-वातहर ( बाहू-उर आदिगत वात को हरनेवारा >, 
साग्क वण ( ङ खटा तथा कद्ध नमकीन ) ओौर शरीर भँ 
जडता कि वा बुद्धिहीनता छानेवार हे । 


१ द्ेणगुणानाह - तपण ने्पूरणम्‌ ! भर्च्योतन नेत्रसेचन 
ताभ्यासक्षिरोगान्‌ जयति । नस्येन रिरोगतान्वातादींश्च । उक्त हि 
चरकेण-“जीवन श्ृहण सात्म्य स्नेहन मानुष पय । नान रक्तप 
त्स्य तपण चाश्चिरोगिणाम्‌ , इति हैमाद्धि । 

२ लारणादिस्वाह--स्वाद्म्टपाक स्निग्धोष्ण गुरुपित्तकफो 
ल्वणम्‌ । भाविक बृहण क्षीर दिक्ाश्वासानिलापहम्‌ ॥ इति तत्र दिक्षा 
शासो कफ़पित्तजौ करोति, वातजो हइरतीत्यविरोष । उक्त दि सश्र 
तेने-आविक मधुर स्निग्ध गुरपिन्तकफावदम्‌ । पथ्य केवलवातेषु 
श्वासे चानिरसम्भवे ॥ इति देमाद्वि। ३ हस्तिन्या श्त -स्यै्यङत्‌ 
देद्दादयंकरत्‌, बाढ अप्यथ॑म्‌ , शति हेमाद्रि । 


४ एकशफा--अविभागखरा वडवागद॑भ्यादय ¦ राखा बाह्यो 
रोगमाग॑ । साम्ककवण-देषदम्लमीषवणम्‌। जडता-अक्ञाह्ीनत्वम्‌"” 
{दवि हेमाद्रि ) “श्चाखास-बाहूरप्रृतिषु यो वातः, त हरतीति शाखा 
वातहरम्‌ । साम्टलवण-श्वदम्कमीषषवण च । तथा-जडताकरम्‌- 
अङ्गनाडथकरणहेतु  इत्यरणदत्त । शन्दुस्तु जाडथ--स्तैमिप्य 
॥ भिति बदति । 


धश्रङ्खडहे 
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पयोऽभिष्यन्दि गुवांम युक्त्या श्तमतोऽन्यथा ॥ 
( विना तु बनितास्तन्यमाममेव तु तद्धितम्‌ ) । 
भवेद्ररीयोऽतिश्त धारोष्णममृतोपमम्‌ ॥ 
स्पक-पकङ्ग्धकं युए- कच्चा दूध अभिष्यन्दि ८ सोत क्ले 
द्क किवा कफ को प्रकुपित करनेवाखा ) होता है इसषे 
विपरीत युक्तिपूर्वक ओौटाया हभ दूध जसे कि आर्धा जक 
ओर आधा दूध ओटाकर केवर दूध शेष रखा हजा इस्का 
होता है । केवर निरु दष को ओटाकर दूसरा, तीसरा या 
चौथा भाग शेष रखा इभा उत्तरोत्तर बरूवान्‌ , भारी छवा 
बल्यतम ( अस्यन्त बरुवान्‌ ) होता है ! खी का दूध कच्चा ही 
हितकारी होता हे । अत्यन्त जौटाया हु दूध भारी होता है 
तथा धारेष्ण दूध अग्रत के समान होता है । 
विरेष वक्तव्य - यहा धारोष्ण दूध का अर्थं उघ्ुदूधसेदै 
जो गाय आदि को दुहते समय यरम गरम धारार्जो से भाष 
किया जाता है 1 कहा भी है कि--“वापेष्णभिति-दोहनेनोष्ण 
धारया पतिते दुग्धे किन्तु एक आचाय के मत मेँ धारोष्ण वु 
वह है जिसके किएु मुख ही पात्र होता है अर्थात्‌ गोस्तनको 
सृहमे केकर गरम गरम खींचकर पिया जाता है । धारोष्ण दूध 
मे ओर भी अनेक गुण है । “अ्रतोपसम्‌ः का भावार्थं यह 
हे कि-धारोष्ण दूध असत के समान होता है अर्थात्‌ वह 
भ्रमर ( चक्कर आते हो तो उनका शमन करता ) हे, नीदं 
नञआतीहोतो सुखकी नींद राता, कान्तिप्रद्‌ ( मनुष्य 
के तेज को बदढ़ानेवाछा ) हे, पुष्टिकारक, वजन को बद़ाने- 
वारा, जठराभ्नि-ग्रदीपक, अति स्वादु ( मीठा ) ओर त्रिदोष 
का नाक हे । 
पिख्याकाम्ताशिनीना तु रुवेभिष्यन्दि तद्‌ श्रशम्‌ । 
श्रचेष्टया च प्रादोषाद्ररीय स्मृतमोषसम्‌ ॥ 
व्याल्यातस्तेन लयिमा चेष्टावलरकृतिष्वपि । 
स्वेषु चापिदेेभ्यो मासेष्वयेवमादिशेत्‌ ॥ 
खली आदि खानेवाटी गायप्रथति दुग्ध के युण~तिरू, अरसी 
आदि पदार्था की खटी एव अम्करसवारे पदार्थो की खाने 
वारी गाय-सेस आदि का दूध अति गुर ओौर अति अभिष्यन्दि 


( कफकारक-सखरोत स्रावक ) होता है । सायकारुके दुध से 
प्रात कारुका दृध गरिष्ठह्ोताहै इसर्एि किरात को दूध 
देनेवाटी गाय, मैस आदि अचेष्ट ( चरती फिरती नहं ) अथात्‌ 
वेदी रहती है । सायकार का दूध प्रातकारु की अपेक्ता 
हरुका रहता है इस छिए कि उस समय दूध देनेवारे पष 
जगु से चरूते-फिरते आते है । इससे यह भी सिद्ध होत। ह 
किं चेष्टावान्‌ हरिण आदि के दूध ठधिमा ( हल्कापन ) 
होता है तो अचेशटवारे सुर आदि के दूध मे भारीपन । यही 


नाममा तिनमिना भनभनमे+७१ 
माना नल 


कमस्ति किन्तु नास्तीन्दुटीकापुस्तके । 


२ युक्त्याश्रृतमिति 1 युक्तिरुक्ता खारणादिना--““अर्धोदक 
क्षीरश्िष्टमाभादघुतर शतम्‌! स्याज्निजंल श्रत द्वितरिचतुरश्टाश्शचेषि 
षिवम्‌ । यथा शततम सार गु, बस्यतम पय ” श्ति देमाद्वि 

३ ‹ धारोभ्णमगरृत पयो महर निद्राकर कान्तिद वृष्य हण 
मभिवर्धनमत्तिस्वाढ भिदोषापहम्‌ ॥' इति राजनिषण्डु । 





जत वरि शरीरवा्छ की अपेन्ता छोटे शरीरवारे रुध्वा 
हारी ८ कम खानेवाङे ) पश्यओं के मासविषय मं भी 


जानना चाहिये । 


अब दूध के अनन्तर दही आदि कै गुर्णो का निरूपण करते 
है, इस्‌ कि दध्यादि दूध के ही विकार है । 


- श्मम्लपाकरस भाहि गुरूष्ण दधि वातजित्‌ । 
मेद शक्रबलश्लेष्मपित्तरक्ताग्निशोफकरत्‌ ॥ 
रोचिष्यु शस्तमरुचौ शीतके विषमञ्वरे । 
पीनसे मूत्रङ्ृच्छध च रुक्त तु मरहणीगदे ॥ 
नैवायाननिशि सैवोष्ण वसन्तोष्णशरस्सु न । 
नामुद्रसुप नाक्तोद्र नाधत नासितोपलम्‌ ॥ 
न चानामलक नापि नित्य नो मन्दमन्यथा। 
उवराखक्पित्तवीसपङ्छपार्डुश्चमप्रदम्‌ ॥ 


दही के गण--सखभी प्रकार का दही प्राय अम्छ-विपाकी; 
अम्छरसवारा, स्तम्भनकर्ता ग्राही, ( पते मर को बाधने 
वाला ), गुर्‌, उष्ण, वायु को जीतनेवारा, मेद्‌-वीय-बरू- 
कफ-पित्त-रक्-अग्नि जर शोथ को करनेवारा, रुचिकारक 
( अरुचि मेँ रचिप्रद ), शीतपूवेक विषमज्वर, पीनस तथा मूत्र 
कच्छ में हितकारी हे । रूक्ञ अर्थात्‌ जिसमे से शृत निकार 
ल्या हो रेखा दही सम्रहणी रोर्गो सँ पथ्य है । रात मे तपाकर 
गरम किया हुमा उष्ण दही तो बिल्कुख न खावे । इसी प्रकार 
चसन्त, ग्रीष्म ओर शरद्‌ ऋतु में भी दही न खवे। 

यटि खानाहीहोतोमृग की दारु, शहद, धृतमिश्ची जर 
आवर्‌ के साथ खावे । दही नित्यग्रति न खवे ओर न अघ 
जमा इभा दही भी खावे क्योकि विधिविदहीन्‌ दही के खान्‌ से 
उवर, रक्तपित्त, धिप, कोद, पाण्डु जर अमरोग को पेदा 
करनेवाखा होता हे । 

वक्तम्य- यहा अम्छपाक रस, स्निग्ध, गुरु जीर उष्ण हिने 
से ही दही को वातजिव्‌ कहा है ! वातजित्‌ होनेसे ही दही 
उसी शीत-विषमंज्वर मे पथ्य है जो केवर वात से होताहै, 
न कि वातपिन्तसंसर्गी वात से। पीनसश्प्रकार काहे किन्तु 
दही वाताधिक पीनस में दी पथ्य समश्षना चाहिये, इसि 
कि पीनस की लान्ति परिपाक से होती है जौर यह परिपाकता 
दही मँ उष्णता से ध्वनित होती है अत रनच्निमेही दही वज्यं 
हे, दिन मँ नहीं । जैसे वायुजन्य रक्तपित्त में तीतर आदि के 
मास रस की उष्णता गृरर आदि के रस से शान्त की जाती 
है, उसी प्रकार मूग की दाल आदि से दहीकेखानेसे दही 
का दोषनष्टहोतादहे। दहीजेसे रुचिकारक पदार्थं के रिष्‌ 


१ ““चेषटास्वभावेषु हरिणादिषु लघु । अचेशस्वभावेषु सकरा 
दिषु गुरु! अतिदेहान्महामोगश्षरीरानयेक्षय स्वेस्पाभोगशरीरेषु र्य 
पठ । मन केवर पयस्सु यावन्मासेष्वपि चेशस्वद्पत्वन्रुहत्वविशेषेण 
गुरुलाधव विज्ञेयम्‌” इतीन्दु । २ “'्यतो यहण्यां रू उदश्ेतसार 
सुदिष्टम्‌ । नैबोष्णमग्न्यादितापात्तक्तम्‌'” । शप्यरुणद्त । 

३ ““छीतकः इति विषमञ्वरविदेषणम्‌ । सीतकारिप्व तु वाते दे 
भ्मणि तत्प्र च यद्यपि तरित्थे सम्भवति, तथापि बातजिद्वातज एव 
विषमञ्वरे ष्दधि' प्रयोज्यम्‌ । न ससे वा वातोखवे । 
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घूज्रस्थानय्‌ । 









[ ५५ 
कहा गया है किं इसे निस्यप्रति नहीं खाना चाहिये ओर वसस 
ग्रीष्म-श्षर्द्‌ ऋतु मतो खाना ही न चाहिये, तथापि 
मनुष्य दही खाता ही है ! इसचिए्‌ दही के अवगुण का नाज्ञक 
घृतमिश्नी का सयोग सदाकेकिए्‌ थोडेमै कहा गयाहै ओर 
विशेषत किसी भी ऋतु में दही खाना हो तो वह हाहद्‌ या 
मूगकी दारुके साथ खवे क्योकिये पदार्थं भी दधिगत 
अवगुणो के नाशक ह जैसे कि वात के रक्तपित्त भ तीतरमासभ 
रसादि की उष्णता के नाशक गूरूर आदि का रस होता डे 
“नेवादा नेवोष्णम्‌' इसमें के एव शब्द्‌ से वस्तुत दही ॐ 
चार प्रकार सुर्य मने है यथा-अत्यम्छ, अम्ल, मधुर ओर 
मन्दक्‌ इनमे से प्रथम तीन का आङाय तो स्पष्ट दिखाई दे रहा 
हे, चौथा मन्दक दही बह ह जिसमे प्रा न जमने से कुद भी 
अम्कता नहीं आहं हो जथ॒वा दुग्धभाव पूरा नष्ट न हुञा हो । 
साराश, जो पूरा नहीं जम हो । 

यहा जआचायं ने शुक्र ओर्‌ बरूकारी कहते हुए भी दही 
को दीपन ( अञ्चित) कहा है सो ठीक प्रतीत नहीं होता 
इस कि शुक्र एव बलकरी पदां प्राय गुर अर्थात्‌ भारी 
होते है। इसी प्रकार अग्कपाकरस कहकर मी द्धि को शक्र 
कृत्‌ कहा है सो भी अग्कुरस के शकनाशक होने से कैसे हो 
सकता हे † इन शका का समाधान यही है कि अम्ड एव 
उष्णवीयं होने से दष्ठी अश्चिङ्रत्‌ ( दीपन ») है ओर अभ्खरस 
होते हुए भी स्निग्ध-दरहण-वातध्न ओौर बल्य होने खे दही 
शककृत्‌ सिद्ध हे । 

दधि के गुणों ॐ अनन्तर अव आचायं तक्र ( द्वा ) भौर 
मस्त के गुर्णो का वर्णन करते है । यथा- 


तक्र लघु कपायाम्त दीपन कफवातजित्‌ | 
शोफोदराशोग्रहणीदोपमूत्रग्रहास्ची ॥ 
गुल्मप्लीहधृतभ्यापद्ररपास्द्वामयान्‌ जयेत्‌ । 
तद्रन्मस्तु सर सरोतश्शोधि विष्टम्भजिल्लघु ॥ 
तकर पे गुण--तक्र रधु हल्का, कसैरा, खटा, अग्निदीपन- 


वातपित्तकफसन्निपातजा इति । तत्र दध्नो वातापिक एव युक्तत्वे न 
शेषेषु । अत्र सचचमहे । परिपाकात फनस-शान्ति , परिपाककर च 
दध्युष्णएत्वात्‌ । अन्यतमनऽप्यन्यतावपि सुद्गम्पादीनामन्यतमेन रहित 
न भोज्यम्‌ । तत्र तसितोपल्यो समासेनैव तयोरेव पथ्यत्वमिच्छ- 
न्ति । सुद्धसूपादीनां तु मिश्री भावो दध्ना जन्यमानस्य दोषस्य प्रति 
वधार्थं करप्यते, रक्तपित्तवत्‌ यथा समीरोल्वणेऽख्पित्ते तित्तिया- 
दौनामोष्ण्यमुदुम्बरादिरसेन प्रतिबध्यते । नैवाच्ान्तिशि अैवोष्ण 
मित्येवकाराच्चःत्यन्तिकनिषेधादिवा यु्ीतेत्यर्थादवगम्य॒ते ।*” श्या 
दयरुणएदत्त । 

१ “मन्दूम्‌-श्रनातम्‌” इतीन्दु । “शसम्यग्निष्पश्नम्‌ (दप ) 
इति हेमाद्रि । २ “ननु शुक्रक्रत्वबर्वधनप्वादीपनःनुपपन्नम्‌ । 
शत्र कृदलवधेनानि हि द्रव्याणि प्रायेण गुरूणि भवन्ति । श्रतो दन्येव 
गुण सप्कथमग्निकृत्स्यात्‌ ! अत्राचक्महे--मम्रत्यादुष्णवीयप्वाद्य 
युक्तमेव यतो रसविपाकाभ्यामम्ल वीर्योष्ण च दध्यतोऽग्नि्घत्वम 
स्मिन्ुपपन्नभिति । ननु शुक्रकरत्व दध्नो न युक्त, यनोऽम्खपाकरस 
दधात्यधीतमाचार्यणाम्लश्च शुक्रनाशनस्तस्माच्छुक्रत्वमयुक्तम्‌ , अवा 
चसह - सिनिगधत्वद्दणत्ववातध्नस्ववेद्यत्तै, शु्ङृतवसुपयक्ञ,"व 1" 


४ पीनसे शस्तमिति कथ विदेषेणो क्तम्‌ । यत चत्वार पीनसा । इत्यरणःन्त । 
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कर्ता, कपवातजित्‌ अर्थाद्‌ कफ ओौर वायु का नाशक ह । 
हके अतिरिक्त छह ( तक्र ) शोथ ( सूजन ), आरो प्रकार 
के उदर, अहां, सम्रहणी, मूत्रावरोध, अर्चि, गुल्म ( वाय 
गोका ), ष्डीह ( तापतिल्टी ), धृत के अतिसेवन से होने 
वारे रोग, ऊत्रिम विष ओर पाण्डुरोग इन सवको जीतने 
वाखा हे। 


विङेष वक्तव्य- मथे हुए दही का नामतक्रहे, सो भी 
खजर एव निर्जर भेदसे दो प्रकारका है! सजरतक्र रे 
भी सस्नेह ( चिकनाईसदहित ) ओौर अस्नेह ( चिकनाईरहित ) 
रसे दो भेदं है! उपयुक्त गुण अस्नेह अर्थात्‌ जिस मंसे 
चिकनाई निकारः री गहहो रेसे तक्र केर! इस अस्नेह 
तक की अपेत्ता गुरु होने से सस्नेह ( चिकनाईसहित ) तकर के 
गुण न्यून ओर इससे भी न्यून गुण निजं तक्र के समक्षने 
चाहिये । 


तक्र के समान ही मस्तु अर्थात्‌ जमे इए दही के उपर के 
जक ( द्रवमौग) के गुण ई किन्तु छाव की अपेक्षा मस्तु 
दस्तावर, खोतों को शुद्ध करनेवाखा ओर विष्टम्म ८ अफारा ) 
को दूर करनेवाखा ह । भगवान्‌ श्री धन्वन्तरि तक्र की विक्द्‌ 
रूप से ग्याख्या करते हुए सुश्चुत से कहते हँ कि "मधुर-अम्र, 
तुवर रसवाला शुद्ध तक्र वही हे जिसके दही की चिकनाईं 
मन्थनादि द्वारा दूर करदी गई हो ओर जिसमे आधा लल 
हो ओर जोन अतिगाद़ाहो ओौर न अति पतलादही हो। 
ेसा तक्र ही मधुर, अम्ल, कषायानुरस, उष्णवीयं, हल्का, 
रूक्त, जगर्निदीपक, कृत्रिम विष-सुजन-अतीसार-सग्रहणी- 
पाण्डु--अशं -प्टीह -गुल्म-अरोचक--विषमञवर-तष्णा-दुरदि, 
प्रसेक ( सुख से ारटपकना ), शूर, मेद, कफ ओर वात क 
रोग इन सब का हरण करनेवारा, मधुर-विपाकी, हृद्य ऊ 
लिए हितकारी, मुत्रकृच्टर, धरतादि-चिकनाई-जन्यरोगो को 
नाश्च करनेवारा तथा अष्ृष्य अर्थात्‌ वीयं को उपपन्न नहीं 
करनेवार हे । 


तक्रके गुणो की तरह मस्तुके गुर्णो कामी विशेष वणन 
सुश्रुतमे पाया जाना हे। सुश्रुत के मत से मस्तु (दही का तोड) 
तृष्णा, तथा श्छानि को दूर करनेवाखा, ख्घु, खतो को शुद्ध 
करनेवाङा, अग्र, कषायानुरस, अषुष्य, कषपवात रो जीतने 
वारा, आल्हादुकर, वृक्षि कर, शीश ही मरू को मेदन करने 
वाखा, भोजन मे सचिप्रद्‌ ओर शीश्र € वरु को देनेवाल हे । 






प 
क 
[श [भ 1.0 ५ # # ° + "१ १) ५१ ८ [+ 1 [नि 





१९ “मथित दपि तक्र, तद्विध सजरु निर्जर च) सजर्‌ 
द्विविध सस्नेहमस्तेट च । तत्रस्नेहस्येते यणा । सस्नेहस्य गौरवा 
क्किच्िदूना । निजेरस्य ततोऽ््यूना । सुनात्स्य दध्नो द्रवभागो 
मस्तु” इति हेमाद्रि । 

२ “मन्थनादिपथग्भूतस्नेहमर्धोदक च यत्‌ । नात्तिना द्रद्व तक्र 
स्वादरम्क तुवर रस्त" इति, “तक्र तु मधुरमम्ड कषायानुरसयुःणवीरय 
घु रुक्षमग्निदांपन गरशोफातिसारयहणीपाण्डरोगाश्चै ष्टोहयुदभा 
रोचकविषमलज्वरत्ष्णाच्यदिमरसेकश्ूलनेद द्लेष्मानिहर मधुरविपाकं 
ह्च मूत्रकृन्टुस्नेदडप्रापद्मरमनमदृष्य चेत । 

र वृ्णाह्महर भस्तु रु स्रोतो विञलोषनम्‌ । अग्न कषाय मधु- 
रम्य कफवातनुत्‌ ॥ प्रह्लादन प्रीणन च भिनत्या्ु मल च तत्‌! 
बलमावदते श्विप्र मक्तच्छन्द करोति च ॥ इति । 
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निघण्डुकारो के मत्से ह्विगुण जरू मिश्रित दही का नाम्‌ 
मस्तु है जओौर वह उष्ण, अम्ल, रुचिकारक, पाचक, क्रिमिध्न, 
यङप्रद्‌, कसैरा, दस्ताचर, भूख को रूगनेवारा, तृर्णा-उद्र- 
प्ठीह्‌ ओौर अश्च इन खव रोर्गो का नाशक, खोर्तो को शुद्ध करने 
वाला, कफवातनाशकः, विष्टम्भ ( पेट का एूरूना-मरुका अवे 
रोध ») ओरं शू को हरनेवाला, पाण्डु, श्वास, गृहम, को शमन 
करनेवाखा जौर रघु है । 

तक्र ॐ चाद नवनीत अर्थात्‌ मक्खन ङी उत्पत्ति होती दे 
इस किए अब आचार्यं नवनीत ( मक्खन ) के गुर्णो का वणन 
करते हए उसमे प्रथम ताजा मक्खन के गुर्णो को कह कर 
चिरकारुज नवनीतज गुणो कों भी वताते है । 


शीत स्वादु कषायाम्छ नवनीत नवोदुधृतम्‌ । 
यदमार्शोऽदितपित्तासभ्बातजिदु माहि दीपनम्‌ । 
चीरोद्धवं त॒ सम्राहि, रक्तपित्ताकषिरोगजित्‌ ॥ 


ताजा मक्खन के गुण-नवोद्‌ छेत अर्थात्‌ ताजा निकारा 
हुभा मक्खन शीतवीर्यं, मधुर, कसेखा जौर अम्ङरसवाला हे । 
नवनीत राज्ञयशचमा ( खय ), अश्च, अदित, पित्तरक्त (रक्पित्त) 
तथा वायुरेर्गो को जीतनेवारा, माही (मरू को वाधनेवाखा ) 
जर जठराग्नि को प्रदीप्त करनेवाकादहे। दुध दीस मथकर 
निकाला हभ मक्खन मर को वबाधता रक्तपित्त ओर नेत्ररोरगो 
को दूर करता दहे। 





॥ 0 र) [ 


इन गुर्णो के अतिरिक्त सुश्रुत के मत से ताजा मक्खन रु, 
देहसौोकुमायंकर, मेध्य, इद, वृष्य, दाहरमन, कास-शास- 
धरण ओर शोष (क्षय) हर्ता मी है । इसके विपरीत। चिरोर्थित 
( चिरकाल के बासे मक्लन को वह गुरु, कफ जर मेद को 
बरढानेवारा, बरकारी, च्रहण, शमेषध्न तथा बारुकों के रिष्‌ 
विशेष हितकारी कहता है । इसी प्रकार दूधसे निकार इए 
मश्खन को उध्कृष्ट स्नेह, माधुर्यसहित, अतिशीत, सोड़मायं 
कर ओर वर्णपरसादन भी कहत हे । 


मक्खन से ही तपाकर वी निकाला जाता है । इस लि 
आचायं अव क्रमप्राप्च घृत के गुणौ को कहते ह-यथा- 


शस्त धीस्मृतिमेधाग्निबलायुश्शकरचक्चुषाम्‌ । 
बालव्रद्धप्रजाकान्तिसोकुमायस्वराथिनाम्‌ ॥ 
त्षतक्तीणपरीसपशखाग्निग्लपितात्मनाम्‌ । 
वातपित्तविषोन्मादशोषालदमीऽ्वरापहम्‌ ॥ 





१ उक्त दधि द्विगुणवारियुत तु मस्तु।, तद्गुणा -उष्णाम्क 
रचिपक्तिः क्रिमिहर वद्य कषाय सर सुक्तच्छे कर्‌ तृषोदरगदष्ट्मीहा 
रोक्ता नाशनम्‌ 1 सरोतद्शुद्धिकर कफानिरहर विषटम्मशयूलापह पाण्डु 
रवासविकारयुरमश्यमन मस्तु प्रशस्त रुध ॥ इति राजनिधृण्टु । 


२९ नवनीत पुन सयक रघु सुकुमार मधुर कषायमीषदम्छ 
शीत मे य दीपन ह सथाहि पित्तानिलह्र दृष्यमविदाहि श्चयका 
सश्वात्रणकषारशोऽदितापहम्‌ , चिरोलिथत गुर्‌ कफमेदोषिन्धन वख 
कर वरह श्ोषण्न विशेषेण बालाना प्रशस्यते ॥ 


क्षीरोत्थ पुननन्नीतमुष्सनेदमाधुर्॑युक्तमतिशीत सौकुमार्थकर 
चज्भ्य सराह रक्तपि ततेत्ररोगहुर पर दुन च ॥ इति । 


० & | 
स्तेहानापुत्तम शीत वयस स्थापन परम्‌ । विशेष-वक्तम्य-घुराने घृत के विषयमे मराचीन क 
सहसरवीयं विधिभिरघुत कर्मसहसकृत्‌ ॥ ओर. दीकाकारो के मत भिन्न भित्र क है । कोई एक 

धृत के गु 7-- ताजा घो बुद्धि ( उपदिष्ट ॒विषय को त्कार वंके उपरके घृत को पुराना कहे दै तो १ [6 
हण करना ), बीती इई बात की स्मरण-शक्ति, मेधा न कः 

ˆ उपरञ्ध शात की छ उपस्थिति ); जाटरारि व क 

। = {सन (२ 

आयु; वीयं, नेन्न, वार, बुद्ध, सन्तति छान्त सुडमारता- | त 
नुव रे $ है । कों बहुत कार के रहे इए या पन्द्रहसारूसेभी 
सुस्वर इन खव मे हितकारी तथेवं  कतक्तीण-विसप-शखावात अधिक पुराने को पुराण धृत कहते हैँ । भगवान्‌ धन्वन्तरि 
तथा जग्नि से जलने ५ के कि भी | ऊ मत मे 98१ वषं ुराना वृत कुम्भ-घृत है जौर रक्तोष्न 
हितकारी अथात्‌ श्रेष्ठहे । इन के अतिरिक्त घत वात-पित्त- अर्थात्‌ रक्सो का नाशक है ! इससे भी पुराने को वे महाध्रत 
विष-उन्माद-शोष ( चय )› दारिद्रय जर जीणञ्वर को | कहते है । वह॒ वाताधिक्यग्रङ्ृतिवारे भाणि्यो के पीने 
दूर करनेवाखा हं । सभी प्रकार के षृत-तेरु-च्ब आदि | योग्य जौर कफ-नाक्चक होता है । हारीत के मतमे धृत 
स्नेहा मे धत उत्तम होने से वह शीतर ओर वय का स्थापन्‌ | जितना पुराना हो उतना ही अधिक गुणकारी हे । 
कतां ( जुदापा न आने देकर आयुभ्य को सदैव स्थिर रखने वरृतमण्ड फे युण-घ्रतमण्ड ८ पिले इष धृत के ऊपर के 
वाला ), अनेक प्रकार के दर्यो के सयोग से अनेक प्रकार की घनीभूत भाग ) के गुण मी श्रतके ही समान है ओर पुराण 





शक्ति देनेवाला हे । घृत की तरह यद भी अपनी तीच्णता-रूक्ता ओर ख्घुता 
विरेष-वक्तव्य - सुश्रुत के मत से धृत मधुर, सौम्य, खदु, | कर ॐ अश्तोपम हे । ॥ 

शीतवीयं, थोडा अभिष्यन्दि, स्नेहन, उदावर्तं उन्माद अपस्मार धृत के गुणों के अनन्तर अव आचाय दुध के कीराटादि 

शूल-उवर-अआनाह ओर वातपित्त को शमन करनेवाखा, | अन्य विकारो जादि के गुणों का मी वर्णन करते है । 

जघ्राग्नि को प्रदीप करनेवार, स्ति-उुद्धि-मेधा-कान्ति- कीलाटदधिक्रुचीकातक्रपिर्डकमोरटा 

स्वर-खावण्य-सुङमारता-भोज-तेज एव बरु का बद्नेवारा, सततीर-शाक-पीयुषा रोचना बहविसादना ॥ 


आयु-वधंक-चष्य, मेध्य, वय स्थापन-कर्ता, गुर, च 

( ननो के छ्य हितकारी), कर्फमि-वर्धन, पाप नौर शुकनिद्राकपकरा विष्टन्मगुखदोषला | 
अरुचमीहर, विष तथा रात्तसो के भय को दूर करनेवालौ विद्यादधिधृतादीना गुणदोषान्‌ यथा पय' ॥ 

हे । इतना ही नही, सुश्रुत ने गाय. बकरी, सस, उष्टी, गव्ये चहीरघृते श्रेष्ठे निन्दिते चाविसम्भवे । 

भेड, घोद़ी, गधी, स्त्री तथा हस्तिनी आदि के धरत के गुण कीराट ( दष्टी या छा के साथ पाककये हुए दूध का 
अरग अर्ग चिशद रूप से बताये हैँ । इख किष देखिये | अधिक या दष्ट के साथ पाक किये हुए अलप दूध का अरग 
सुश्चुत सूत्रस्थान कं अध्याय ४५श्छोक ९७ से १०६ तक । | किया इञा घन भाग ), दधिकूचीका ( दही या छाद्धु के 


आधुनिक न य मत से धरत मेँ केवरू मेद ही रहता हे । साथ पाक किये हुए दूध का मिङा हा घन ओर द्रव माग ), 
अब आगे आ चायं पुराने घृत फे विरोष गुणो का कथन | तक्रपिण्डक ( गदे वखमे बाधे इए तक्र का स्वय दवमाग 
करते हे । चूकर रेष ब चा हुआ पिण्डीभूतं भाग), मोरट या मोरण 


( दही या छा के साथ पाक करने से दूध के बने इए घन 


मार-मूचछीय-शिर -कर्णा 
मदापस्मार-मृच्छाय-शिर -कणाक्ियोनिजान्‌ । मौर दव स से अलग किया इजा वभाग ), स्ीरशाक 


पुराण जयति व्याधीन्‌ तणशोधनरोपणमु !! रि द 

दधि या तक्रके साथ मिरूये इए दुघ का विना पाक किये 
ूर्वोक्ता्ाधिकान्‌ क याद्‌ गुणास्तदमृतोपमम्‌ ७४ घन ओर दवभाग ), पीयूष ( प्रसूति दिन से ७ र्वै 
तदच घृतमण्डोऽपि रुक्तस्तीद्णस्तनुख"स ॥ | दिन तक का गोदुश् या प्रसूति-दिन से रेकर जब तक मिनि 


र श~ 
~ न॑ ग्‌ 1 गाय का दूध) ये सब रच्तिकारक 
एरान चत के शग--घृत के पूर्वोक्त सामान्य गुणो को करता जौर ° ढा वना रहे पख दूध) 


है पुराना घृत उस से सी अधिक गुणकारी है अर्थात्‌ ह | ` ` र 
मदात्यय, सग, मूच्छ, शिरो-रोग, कणं-रोग, नेन्न ओर | १ “वर्षादूर्ध्वं मत्रेदाञ्य पुराणम्‌ शति मावमिश्र । दशवष षित पुरा 
योनिरोर्गो का नाञ्च करता हे तथा दु टनर्णो के पेच्िल्यादि । णम्‌ । उक्त च-- उयरगन्ध पुराण स्यादक्षवंस्थित तम्‌ ¦ खक्षारस 


दोषों का श्ोधनकर उह रोपण करता हे भौर वह अगते | निभ सीत प्रुराणमत परम्‌ ॥ इति हेमाद्रि 1 कम्भ दशाग्दिकम्‌ 
तस्य होता हे । इति चक्रप,णिदन्त । “पुराण-अतीतबहुकार प्चदञ्चादिवषे स्थितम्‌ । 


शत्यरण । एकादश्च शत चैव वत्सरानुषित तम्‌ । रक्षोघ्न कुम्मसपि 
१ घ्रूत त॒ मधुर सौम्य मृदु श्चीतवी्य॑मल्पाभिष्यन्दि स्तेहनस | स्यात्परतस्तु महाष्टवम्‌ ॥ पेय महाधृत मूते कफष्न पवनापिकैरिति । 
दावर्तो-मादापस्मारशूलज्वरानाहवातपिनतप्रशचमनमग्निदीपर स्मरति- | “यथा यथा जरा याति गुणवत्स्यात्तथात्तथाःः इति हारीत । 
मतिभेधाकान्तिस्वर खवण्यसोकृमार्य्योजस्तेजोवलकरमायुष्य वृष्य मेध्य २ दध्ना तक्रेण वा सह पाकातपृथग्भूत घनद्रवभाग क्षोर कूचिका 
वयस्स्थापन गुर्‌ चक्लुष्य ररेपष्माभिवधेन पाप्मारक्ष्मप्रक्चमन विषहुर सैष पाकाद्धिना श्षीरसाक । तयोर्धनमाग पृथगुद्छत -किलाट द्रव- 
रक्षोध्न च । इति । | भागो मोरण ॥ इति हेमाद्रि । “किलाट अच्यक्षीरेण बहुना तक्रेण 
२ शोधन दुष्टत्रणानाम्‌ , रोपण शुद्धानाम्‌ ॥ इति हेमाद्वि । करत ।> इत्यरणदत्त ! थनवखबद्र स्वय सतद्रवभाग तक्र तक्रपिण्डके । 
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५८ | 
अग्निमाद्य करनेवारे, वीर्य, निद्रा जौर कफ के कर्ता, मरा- 
व॑रोधक, भारी ओर दोषकारक ( आम ॐ सचय करनेवारे ) 
न छि बातपित्त के करनेवारे है । 

सामान्यत जो गुरण्ुस्णकेै वे ही दधि ओर धृतादि 
के जानने चाहिये । यदि वर्गीकरण से देखा जाय तो गाय का 
दूध भौर धी श्रेष्ठ हे तथेव मेड का दूध जौर धी निन्दित दै) 
गाय ओर मेड क इस दूध-घृत कै श्रेष्ठसव ओौर अधमत्व से यह्‌ 
स्वत सिद्ध होता है कि दने अतिरिक्त अन्य वशु आदिके 
घृत ओर दग्ध मध्यम है! इति क्षीरवगं । 

अथ इष्टुवगं । 

दन-द्भ्य-प्रसङ्वन्लात्‌ अव आचायं इृह्नवगं का आरम्भ 
करते है । 
इक्तो सरो गुर स्नि.धो चरहण कफमूत्रकृत्‌ । 
वृष्य शत॒ पवन-जिद्रक्ते वातप्रकोपन ॥ 
रक्तपित्तप्रशमन स्वादुपाकरसो रस । 
सोऽग्रे सलवणो दन्तपीडित शकरासम ॥ 
मूलाश्रजन्तुजग्धा दिपीडनान्मलसकरात्‌ | 
किञ्ित्कालधिधुस्या च षिक्रुति याति यान्त्रिक ॥ 
विदाही गुरुविष्ठम्भी तेनासो ॥ 


ईैखग्स के युए - इच्छ ( ईख या गन्ने ) का रस दस्तावर, 
भारी, स्निग्ध, पुष्टिकारक, कफ ओर मूत्र को पैदा करनेवारा, 
वीर्यवद्धेक, ठंडा, वायुनाशक किन्तु सेवन करने ऊ वाद्‌ वात 
भ्रकोपक, रक्तपित्तश्षामक तथा मधुररसविपाकी है । वही अग्र 
भाग अर्थात्‌ ईख के पवो के जादि-अन्त मागं का रसं ऊच 
नमकीन होता ह । दातो करके तोड़कर चूसा इभा ईब रस 
शाकैरा के समान ( दाहादिक्लामक ) होता हे । 

पूर्वोक्त गुणवाखा होते इष भी भरू एव अग्रभागसहित, 
जन्तुओ करके भक्तित ( दूषित ), कोर्ट जादि यन्त्र के मल- 
सहित, पीड्नकर यन्त्र से निकाला हज, निकाखने के अनन्तर 
कुषं कारु तक रखा इजा ईंख का रस विकार को प्राप होता 
डे, अर्थात्‌ वह गरि ( भारी > हयो जाने के कारण जरदी नहीं 
पचकर विदाही होतो है! इतना ही नही, विकार को प्राप 
इभा गन्ने का रस पूर्वोक्त गुणो के विपरीत गुणो पाखा अर्थात्‌ 
विदाही, गुर ओर चिष्टम्भी हो जाता है । 
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„ तत्र पौरड्क । 

रत्यप्रसाद माधुयादरस्तमलु-वाशिकः | 

शातपवककान्तार-नपालाद्यास्तत ऋमातच्‌ । 
_ _ सक्ताराः सकषायाश्च सोष्णा किञ्िष्ठिदाहिनः। 
इति देमाद्रि । “पीयुष सद्य प्रसूताया गो क्षौर सप्ता यावत्‌" 
इति उछन । "्लीर सथ प्रमूताया पीयुषमिति सक्खितम्‌ ¦ सप्रात्रा 
पयर क्षीरमप्रसन्न च मोरणम्‌। इनि तन्त्रान्तरे । “भ्रसूतिदिनाद) 
रभ्य याव मशल्नघन क्षीर ताव्त्पीयूघम्‌ । ““दोषला -आमसचयका 
रिण । नोषशब्देनान आमो माद्य । सढोषशब्द च शङ्दूदव खनति 
वेगवत्‌ इत्यादिवत्‌ नतु वातादय ।"” इति हेमाद्रि । 

१ ““अगरशम्देनक्षोसतत्पवेणा चायन्तमागौ । सल्वण , हैष 
छवण » इति हेमाद्रि । २ “न द्रागेव जरा याति शुरुत्वादथवा 
वस्तुस्नभावात्‌) सर विदाइयुणयुक्तो भावो भण्यते” इत्यरुणदत्त । 


परष्ाङ्गसड् है 


पौष्डकादि +ख के गुण-ईख कष्टहुभरकार का होता है। इन 
सवे ठंडा, नि्मरु ओर मधुर रसवाखा होने के कारण पौष्ड्क 
( सफेद्‌ गन्ना > रेष्ठ हे । उसकी अपेक्षा वाक्िक ८ नीरे रग 
वाखा ) गन्ना चछ हीन गुणवारा हे ओर शातपवक ८ जिसमे 
बदट्ुत से छोटे छोटे पर्वं है ) कान्तार ( जगी ) नेपारू आदि 
नाम > गन्ने कुह नसकीन, कुदं करे भौर क उष्णता सिषए.~ 
विदाही रंहते ई । 9 

विशेष वक्तव्य सुश्चत मे इससे भी अधिक अर्थात्‌ ईंख 
की १२ जातिया उनके गुर्णो के साथ वर्णन की है परन्तु मन्थवि- 
स्तारभय से हम उनका वणेन यहा नही करना चाहते । पाठक 
सुश्वत सूत्रस्थान के अध्याय ५ देख सकते है । ईख~रस 
के गुर्णो का वर्णन करने के अनन्तर अब आचायं उसके पाच 
विकार फाणित, गुड, मत्स्यण्डी, खाड ओर राक॑रा के गुर्णो का 
क्रम से वर्णन करते है । 


फाणित गुवभिष्यन्दि  चयङ्म्मूत्रशोधनम्‌ । 
नातिश्लेष्मकरो धौत सष्टमूत्रशछ्द्रुड ॥ 
परभूतक्मिमञ्जासग्मेदोमासकफोऽपर । 
हृद्य पुराण पथ्यश्च; नव श्लेप्माग्निसादकरत्‌ ॥ 
वृष्या च्ीणक्तद्िता रक्तपित्तानिलापहा । 
मत्स्यर्डिकाखण्डसिता कमेण गुणवत्तमा ॥ 


फाणितगुडरकरादि के युण- फाणित अर्थात्‌ ईैख के रस की 
राया सैरुकोन निकारूते इए टा कर उसका बनाया 
हु दर गुंड अति गुरु अभिष्यन्दि ८ कफवर्धक-~कटेदक ), 
तीनों दोषो का सञ्चय करनेवाला, मूत्रश्लोधन अर्थात्‌ मूत्र 
होता हे । 

सस्कार कर फे निर्मर तेथार किया हज गुड ऊद कफ- 
कारक, मूत्र जौर मरको विसजेन करनेवाला अर्थात्‌ जलुरो 
मन करनेवाखा है । इसके विपरीत मरसहित गुड क्रिमि, 
मजा, र्त मेद्‌, मास ओर कफदोषों को बढ़नेवारा हे । 


पुराना गुड हृदय के रिष हितकारी ओौर स्वस्थ मनुष्य 
ढे लिए पथ्य है । नथा ( तुरन्त तेयार किया हज >) गुड कफ- 
कारक एव सिमा करनेवाखा है । मत्स्यण्डिका ( मुस्ती या 
कडकड खाइ ), खाइ ( शकरा ), सिता ( मिश्री ) ये तीनो 
ष्य ( मनको हवित करनेवाखी या ओज को बदानेवौी ), 
क्षतन्लीण ( धावक रुगने से थके इए ) को हित कारिणी, रक्त 
पित्त एव वायु को हरे वाटी हैँ । ऋमसे इनके ये गुण अधि 
काधिक सम्षने चाहिये अर्थात्‌ च्रष्यसवादि गुरणा से मस्स्य 
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१ पौण्डक दपेतेद्ल कौशिको नीले , शतपवेको हरतवहुपवं । 
सक्षारा शषख्छ्वणा श्ति हेमाद्वि ! ते च दतप्व॑कादय ईषत्क्षारत्वेन 
युक्ता देषत्कषायरसा रदैष्दुष्णा किञ्चिद्धिदादहिनश्च । श्त्यरुणदत्त । 

२ फाणित जद्रयडीमूत इतुरस । गुर अतिशयेनेत्यथदेचम्‌ । 
गुरप्वमात्रस्येक्तरतसेऽप्युक्तप्वात्‌ । श्प्यरुण । “चयद्त्‌-विश्चेषायरहणात्‌ 
याणा दोषाणाम्‌” इति हेमाद्रि । “मूत्रश्ञोधन-मूत्रमति वाहयति 
श्ति इन्दु । 

३२ “मनसो हषेण यच्च तत्सवं वृष्यमुच्यते, शति तन्त्रान्तरे ! शस्व 
स्थस्योजस्कर यच्च तद वृष्यम्‌ , इति चरक । 


अ० ६ 





किन 





समन्चना चाहिये । 
शकंराप्रसङ्गवकशषाव्‌ अव आचायं यवासक्चकंरा, मधु ओर 
मधुकरा आदि के गुणों का भी कथन कर देते हे । 
तद्गुणा तिक्तमध्ुरा कषाया यासशकश । 
` करिरोषघ्नी सिता कासेषुदभंच्छदसम्भवा । 
दादतृटच्छदिमूनछखकिपत्तव्न्य सवेशकंय । 
शकरेष्चुविकाराणा प्ाणित च वरावरे ॥ 
चक्षुष्य ददि वृद्श्लेप्मविषदिष्मास्रपित्तनत्‌ 
कुष्रमेहक्रिभिच्छर्दिश्वासकासातिसारलजित्‌ ॥ 
त्रण॒शोधनसधानरोपण वातल मधु | 
रुक्त कपषायमधुर तत्तल्या मघुशकरा ॥ 
उष्णमुष्णातमुष्णे च युक्त चोष्णेनिहन्ति तत्‌ | 
विषान्वयत्वेन विषयपुष्पेभ्योऽपि यतो मधु ॥ 
कुवते ते रवय यच्च सिषा ्रमरादय | 
प्रच्छर्दने निरूह च मधूष्ण न निवायेते ॥ 
अलस्धपाकमाश्वेव तयो्यंस्मान्निवतंते | 
गुररूक्तकषायप्वाच्छेस्याचाल्प टित मधु ॥ 
न हि कष्टतम किच्ित्दजीणांयतो नरम्‌ 
उपक्रमविरोधिष्वा.सयो हन्यायथा विषम्‌ ॥ 
नानाद्रञ्यात्मकत्वाच्च योगवाहि परर मधु 
वृष्ययोगैरतो युक्तं वृषतामलुवर्त॑ते ॥ 
रामर पत्तिक ज्लोद्र माक्तिक च यथोत्तरम्‌ 
वर जीण च तेष्वन्सये दवे एव ह्यपयोजयेत्‌ ॥ 
यवास्रकंरा के यग--शरा के समानगुणवाखी होते इए 
भी यवासश्चकंर तिक्त, मधुर ओर कषाय रसवाली है । राज 
पूताना मं जवासा ( दुरा्भा ) का छप बहुतायत से होता 
हे। यह ऊटकाभ्रिय चाराहै। यवासश्चकराको युनानीवारे 
शीरखिस्त कहते है । उररून, अरुणदत्त एव हेमाद्रि छिखते ड 
कि-कुु रोग कहते है कि यह ईखरस छी तरह जवासा फ 
स्वरस को घनीभूत करके बनाई जाती है । परन्तु यह ठीक 
नदीं हे । वस्तुत यवासशकंरा जवासा का निर्यास ८ गोद > 
हे । निघण्डुकार इसे अतिमधुरा, पित्त, श्रम, तृष्णा, मूच्छ, 
दाह ओर मरो दूर्‌ करनेवारी, दृष्या ओर सूदुरेचनी मानते 


है| गभवती, बाङुकः वृद्ध एव यके ष को इसे रेचनार्थं देना 
अच्छा मानते है । 


[0 


काशादिशकंरा क गुण-काश्च, शार ओर दर्भपन्नसे तैयार की 
दुई शकरा न्रिदोष को हरनेवाली है 1 इसके अतिरिक्त सभी 
प्रकार की शकरा दाह, वृष्णा, वमन, मृच्छ जौर रक्तपित्त को 
दूर करती है । 

सता जार फाणितं कौ ग्रष्ठा्रेहता--दहैख रस के फाणित, गुड़, 
मस्स्यण्डिका, खण्ड, ओर सिता इन सव विकार म तारतम्य 
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ण्डिका से खाड ओर खाड से भी अधिक गुणवाङी मिश्री को , से देखा जाय तो सिता ( मिश्री ) सबसे शरेष्ठ 
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अश्रष्ठ हे! 

मधु के ओर मधुकरा के गुण- मथु ( शहद्‌ 9 नेरा के छप 
हितकारी, डेदि अर्थात्‌ श्चरीर के बाहर तथा भीतर के एकन्नित 
या पिण्डीभूत कफादि भार्वो को चिन्न भिन्न करनेवाख, (तृषाः 
कफ, विप, हिका जर रक्तपित्त का नाशक हे तथव कोट, प्रमेह, 
क्रिमि, वमन, श्वा, कास ओर अतीखार को जीतनेवाला द । 
चप को सोधन-~कर्ता ( बणगत दुष्ट पीप जआदिका निकालने 
वाला ), खान जौर रोपणकर्वा अर्थात्‌ चणगत पीष आदि के 
निकारने, दो बर्णो को या दे भार्गो को जोडने या एक करने 
तथैव चर्णो को पूरण कर उनञ्ने अदर रनेवाखा है । इतना 
ही नहीं, मधु, वात-कारक, रू, कषाय तथा मधुर रल 
वाला है ओर उससे बनी मवुद्कंरा भी उसी मयु के समान 
गुणवारी हे । 

उपर्युं्त गुण प्राकृतिक शीतर मधु के हे । ध्यान रहे कि 
मघु ( सद्‌ ) को गस्म करके नही सेवन करना चाहिये, कयो 
कि उष्णकाकू मे उष्णता से पीडित मनुष्य को उष्ण पदार्थो के 
साथ दिया इजा उष्ण मघु मार डाङ्ताहे। इस किष कि 
स्वय विपैरे रेसे मराद चिषपुरष्पा से मी मघु तैयार करते 
है अत वह विपान्वयी ८ विषवशज ) हे । इस प्रकारं उष्ण 
मधु का निषेध कर के अब इस का अपवाद्‌ भी कहते हे कि- 

वमन तथा निरूहवस्तिमे उष्ण मधु का निषेध नही है 
अर्थात्‌ वमन एव निरूह वस्तिमे उष्म मुका दी प्रयोग करना 
चाहिये क्योकि भरथुक्त फिया इभा वह म पाक न हकर बहुत 
जल्दी बाहर आ जाता हे 

गर, रक्ष, कवाय ओर ठण्डा होने के कारण शारीर क अर्थं $ 
मधु अर्प-हितकषारी ८ पथ्य ) है । मड का अजीणं नितान्त 
भयङ्कर होता हे, इसी किष कहते दै-“नहि कष्टतम किञ्चित 
दजञर्णात्‌» उसके अजीर्णं से चढ़ कर्‌ ओर कों क्ट देनेवाखा 
नहीं हे क्यो कि उपक्रम-वियेधी होने से शहद का अजीणं विष 
की तरह मजुष्य को बहुत जल्दी मार डाछता ह \ अजीणं 
उष्णेदक पान का विधान हे, परन्तु मघु उष्णससगं सेविंषकी 
तरह मारक होवा है । अत मञुके साथ श्ञीत च्छिया ही ठीक 
होती है परन्तु अज्ीणं मे वही ( शीतन्छिया ) अपभ्या होती 
ह । इस भरसार मधु के अजीण से उपक्रम्‌-विरोच आता हे जर 
वह मनुष्य को चिष की तरह मर देता हे । 

मधु नानाद्ग्याप्मक होने से श्रेष्ठ योगवाही है । इसी 
किए बृष्ययो्गा के साथ प्रयु किया इजा वह शृषता को 
देता दे । 

भ्रामर--( अमरो द्वारा खचित ), पौत्तिक ( अन्नज मकि 
कामो द्वारा सचित >, ्ोद्र (छोरी रे पीरी मक्लियो दारा 
सचि ) ओर माक्तिक (जगी कपिरा स्थर मक्तिकार्जो 
द्वारा सचित ) इस प्रकार मधु चार जातियो मे विभक्त हे । 
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॥ 





४ छेदि-उमयथाश्चातनव्रणरूपादाद्पयुक्तम्‌ › -थास्यकवहारवि- 
परेऽपि त्याच देहे पिण्डितान्‌ भावान्‌ च््नित्ति विभजति } इत्य 


? जतभधुरा पत्ता जमव। ष्पी वृ या सयामू््खंदाहा | ण्ण ' यत्सहतान्‌ कफ्मदान्‌ विद्लेपयति तच्येदि । शोधन -दु्पूया- 
महरा चेतिः राजनिषण्डु । नार्याश्वापत्रससयाया दु्गैलल्य नथा । दिनि्हैरणम्‌ । स पानम्‌-विच्छिार्व्यादिसदनेषकम्‌ ¦ रोपण-क्षोण 


शिशो । रेचनार्ं प्रोज्येय क्षीणस्य स्थिरस्य च ॥ इति प्रैयनिवण्ट । | 


मासादिवर्धसस्‌ । इनि ॥ 
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परन्तु राजनिषष्टुकार तथा सुश्रत मधु की आठ जाति मानते | है जैसे कि सेवक स्वामी के कायो को न दछोडता इभ कुचं 
है । इनमे भ्रामर से पौत्तिक, पौत्तिक से रौद्र ओर रौद्र से | अपना मी शरीरयात्रादि कायं कर रेता है। वसे ही मधु 
मा्विक उत्तरोत्तर शरेष्ठ हे । इनमे भी जीर्ण मधु श्रेष्ठ है तथापि | मेनपर से युक्त होकर उसके वमन कायं को करता है किन्तु 
इनमे से अन्त के दो अर्थाव्‌ रौद्र ओर माक्भिक का ही | अपने वमन-निवारण-कायं को नहीं करता 1 इसी प्रकार 
उपयोग करना चाहिये । इसके आगे हेमाद्वि-समत पाठ | मधु हरीतकी से युक होकर विरेचन कायं को करता हे नकि 
( मण्ड पुराणो विदयादस्तीदणो रू रुघुस्तलु ») मे कहा है | अपना स्तम्भन रूप कायं 1 यद्‌ भी ठीक नहीं । देखा जाता, 
कि पुराना मण्ड निर्म, तीच्छ, रुक्त, हल्का ओर सूचम हे । हे कि योगवाही दन्य निश्ञोथ जर मेनफर मे मिरुकर विरेचन 
(“ञ्जामर पौन्तिक तोद माल्लिक च यथोत्तरम्‌" इसके आगे जीर वमन दोनो कार्यो को करता हे ॥ यहु नही, कि विरेचन 
हेमाद्विसमत पाठ मे छिला है कि “ज्आामर मधु श्वेत, पौत्तिक | ही करता है ओर वमन नही करता, अथवा वमन ही करता 
भूतवत्‌ , प्तौद परे रग का ओौर माक्िक तैरु की तरह दोता | है, विरेचन नहीं । इससे सिद्ध है कि योगवाहिस्व शक्ति जिसे 
हे । आमर विदोषत गुर, अभिष्यन्द, स्वादु ओर वृक्तिकारक | योगवाही कहा है, उसी दन्य की है, न कि वह जिनके साथ 
है । सौद ङ्द तिक्तता रिष मधुर, हल्का, रुक्त ओर विशोधन | मिता है उन द्रव्यो की । 








हे । पौत्तिक रुक, उष्ण, _ रक्तपित्त ओर दाह-शामक है। | यहा वाग्भट ओर सुश्रुत काभी मधु के विषय मे विरोधं 
माक्षिक सव में श्रेष्ठ, नेत्र रोग नारक है, कामला-अङं- | दिखाई देता हे । वाग्भट इसे वातल कहते है ओर सुश्रत 
उर चत-श्वास-कास-कयहतां ओर रुघु है त्रिदोष-ग्रशमन कहते हे परन्तु विषयभेद से देखा जाय तो 


विशेष वक्तव्य-- यहा नानाद्रन्यात्मक होने से मधु को परम | यह विरोध नहीं हे! अर्थात्‌ जहा मधु ओर वायु दोनो शद्ध 
योगवाहि माना है परन्तु योगवाहि दव्य के विषय मेँ विदानो ह वहा मश्च को वात समश्चना चाहिये । जहा वातनान्ञक 
म बडा विवाद्‌ है। उुद्लोगो काषहनाहै किजो दव्य | दर्यो से मिश्रित महो ओर पित्तादि मिश्रितवायु होतो 
अन्य किसी दव्य से मिरने पर अपने स्वभाव को छोड देता | वहा दोनो के योगवाही होने से मघुको वातध्न मानना 
है ओर जिस द्रव्य का साथ करता है उसी के स्वभाव वाडा | चाहिये । पित्तश्ेष्मघ्न कहकर त्रिदोष-गरश्ञमन कह्नेवारे 
हो जाता है वह योगवाही है ! यदि दस प्रकार योगवाहित्व का | सुश्रुत का भाव शुद्ध पित्त ओौर कफ सेहे भौर वायुका इनसे 
निश्चय किया जाताहै तो यह दीक नही, क्योकि हसमे तो | मिश्रित होने से क्योकि मिश्रित वायुको ही मधु नाश करता 
योगवाही द्रव्य का उपयोग ही निरथंक हो जाताडै जैसे कि | है। चरकने मधुको गुरु कहा हैजौर सुश्ुतने रघु परन्तु 
योगवाही द्भ्य कोड कर क भु वाला द्रव्य पिरे र 

गवाह द्भ्य | 

1 र ५४८ त च 4 | 0 रन्न; ““यदद्र य र्‌ या तरेण सयुभयात्मौय्‌ स्वभाव हित्वा स युक्त 
दव्य युक्त होकर उसकी शक्ति को दाता दे» यह भी दवयस्वमावमेवाचुव- ते, तचोगवाहीनि,, न_पतयुक्तम्‌ । , यतो यथव 
होक नही है क्योकि समस्वभाववारे पेसे कई द्भ्य है जो योगवाहिता निश्चीयते तदानीं योगवाहिद्र योपयोगो निरथक स्यात्‌, 
दुसरे दव्य मे समस्वमावता से मिरूकर शक्ति को बटाते हे, | तथा हि-योगवाहिद्र यम तरेणापि यष्स्वभाप द्र य श्गासोत्‌ तस्स्व 
वे सवके सब योगवाही हो जारयेगे । कुद रोगो का मत हैः | भावमेव योगवाहिद्रवययुक्तमपि । तस्मा-सदेतथोगवाहिरक्षणमिति । 
कि “वह न्य योगवाही है जो अपने से भिन्न गुणवाङे दन्य कैचिप्वेवे । प्रतिजानते,-यदद्रब्य द्रव्यान्"रेण युक्त सत्‌ तस्य द्रव्यस्य 
मे युक्त होकर उसे गणो को बढाता है» 1 उसी के गुर्णोवारा शपप्युप्कषमुप्पाद्यति, तयोगवाहीति, तदप्यसम्यक्‌ । यस्मादेवमभ्यु 


पग द्रव्याणि योगवाहीनिस्यु । तथाच म वादरैरपिं 
वनक्र अविरूद पेसे अपने कायं को भी करता | १। म्यमाने बनि दगया ८ ^ 
नकर उससे अविरुद्ध एते अपने कायं को भी ऊच करत द्र यस्य किञ्चिद्य सप्रानयुण शकत्युत्कषं वदेव दृष्टम्‌ । तप्कथ 


? "पौत्तिकं च्रामर क्षौद्र माक्षिक द्यात्रमेव च । श्रार्ष्यमौदालक | मध्वदरेव योगवाहिप्वमुच्यते नापरस्येति । तदरैतदपि लक्षणमनच्छ 
दालमित्यष्टौ मधु नातय ॥ इति । एनेषा भावाथ यथा, पौत्तिकमि- | तव्वादकक्षणम्‌ । श्रपरेखेवमाहु ,-यदद्रन्य द्न्यान्तरेणानलुयणेनापि 
प्यादि । पिङ्गल महत्यो मक्षिका पृक्तिकास्तद्भव पौत्तिकम्‌! “अ ये | युक्त सत्तद्णाननुवत॑ते ख च कार्यं तदविरुढ किच्चित्करोति, 
मङकोपमा मक्षिका छइृष्णयणाः पुत्तिका , इति वदन्ति! श्रमरा | तचोगवादिद्रव्य सृष्यवत्‌ । यथा भृत्य स्वाभिकार्यमत्यजन्‌ स्वकायं 
प्रसिद्धा तद्धव आआमरम्‌ । मक्तिका पिज्नला एव स्वल्पा दद्रा , तद्धव | मपि शरीरयात्रादिक स्वाभ्यविरुद्ध करोति, तथैव मधु मदनफल 
क्षौद्रम्‌ । पिज्गल्वणां महत्यो मक्षिकास्तद्धय मान्निकम्‌ । चन्ये | मधुक्त वभमनकार्यं करोति, न तु वमननिवारण मधुका्य॑म्‌ । एव 
“अत्यस्पा मदिका इत्याह । पौतकपिज्ञला वग इति लोके यत्कु | मधुहरीतकीसयोगाद्विरेचनकायमेव करोति, न मधुकाय स्तम्भन 
वन्ति छत्रकाकार हैमवते वने माल्ववने च तच्छात्रम्‌। भधूषवृक्च | रूपमिति! ये लत्रैव प्रतिपन्ना ,मदनफलादे शच्तयुतकर्षस्तयापि 
पष्पभ्योजरत्कार्वाश्रमोद्धवा । छवन्तया्यं मधु प्राह खेतक माङ्वे | भोऽस्ति येन मधुमम्बन्धिका्य॑मवधूय, स्व कायं करोतीति । ते चैष 
जना ॥ तीदणतण्डास्तु या पीतवणां षटपदसन्निभा । अर्षा नाम च | चोदयन्तो भवन्तीति व्वनीया । यत॒ सनम्मनद्रभ्येणान्येन येन कैन 
तदुभूतमाघ्यैमित्यपरे जगु ॥ शष्याचवरोकनीया उव्लनटीका सुश्रुते! | चित्सयुक्तस्य सधाक्षीरस्यापि शक्ति रिचिदपहीयमाना द्य मधुना 

२ वर स्थाद्न्रामर शक्ल नवं तु पौत्तिकम्‌) क्षोद्र तु | तु स्तम्भनस्वभावेनाप्यस्य नापहीयते भनागपि । श्रतो मधभ्वादेरेव 
कपिल प्रोक्त तैराभ माक्षिफ स्छतम्‌ ॥ विरेषाद्र्वभिष्यन्दि जमर | योगवाहिस्व स। यस्य । श्रपि चान्यदा योगवाहि द्वन गरिवृतादिमदन 
स्वादु त्ेणम्‌ । कषोद्र सपिक्तमधुर ल्यु रुक विशोधनम्‌ ॥ रुक्षयु्ण | फरन युक्त सद्धिरेचन वमन-ोभय-कायं कुव॑दष्टम्‌ , न केवर वमन 
रक्तपित्तदाहऽ् चापि पौत्तिकम्‌ । माक्षिक मधुषु रेष्ठ नेतामयहर | मेव विरेचनमेव वा । रस्मात्‌ मध्वादेरेव योगवाहित्वभिति स्थितमेतत्‌ । 
णषु । कामलाशे -क्षवनश्वासकासक्षयव्रिनाशनम्‌ ॥ इति । | त त्त्येति मधुसमां गुणेभैषुशचकरा। इति चक्रदत्त सर्व्नघुन्दरायाम्‌ । 


१ “योगवाहित्वै च विवदते बहुविद । तन कचिदैपं समगि 
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यहा भी विरोध नहीं समक्चना चाहिये । इसङ्ए्‌ कि चरक 
का मु को गु बतृकाना गुण के कारण है जर सुश्रुत का 
रुघुसव पाक के कारण । 


अब आचार्य तेव का आरम्भ करते ई । यथा- 


तैल स्वयोनिवत्ततर मुख्य तीदण व्यवायि च । 
स्वग्ोषट्रदचक्चुष्य सु्मोष्ण कफ्न्न च ।! 
कृशाना इदणायाल स्थूलाना कश॒नाय च । 
बद्धविद्क क्रिभिध्न च सस्कारात्सवेरोगजित्‌ ॥ 
तेलप्रयोगादजरा निर्विकारा जितश्रमा । 
आसन्नतिबला यद्धे देत्याधिपतय पुर ॥ 
तेर के गुण- तिर, सरसो, राई आदि जिस किसी दन्य 
से तेर निकाङा जायगा वह विशेषत उस २ दभ्यगत 
गुर्णोवार होगा । इन सव मे यख्य तिरो का तेर है । यह 
तीच्ण, सरे शरीर मे व्याप्त होकर फिर पचनेवारा, स्वचा के 
लिए दोषकारक, नेत्रं के र्ण जहितकारी, सुच्म खोर्तोतक 
मे प्रविष्ट होनेवारा, उष्णस्पर्चं, उष्णवीयं, कफको न करने 
वारा ( पित्तकारक ), रो को परिपूणंतया पुष्ट करनेवारूा 
तथा स्थूखो को कृश करनेवारा, मरु ( विष्ठा, ) को बाधने 
वाखा, क्िमिष्न ओौरं भिन्न भिन्न दर्व्या के साथ सस्कृत 
( तैयार किया इजा ) सर्वरो्यो या दोषो को जीतने वाला 
है! तेर के प्रयोग से ही प्राचीन कारु मे ठेर्त्यौ के 
अधिपति जरा अवस्थाको प्र्च नह होते थे) अपितु 
निविकार अर्थात्‌ नीरोग रहते थे युद्ध मेँ नहीं थकते इए 
बटवान रहते थे । 
विशेष वक्तव्य - नैर शब्द्‌ की अन्वर्थकत्ता तो तिरो के तेर 
मेँ ही ठीक घटती है, जेसे कि ^“तिरोद्धव तैलम्‌ परन्तु यहा तो 
अरसी, सरसो, राई आदि सभी पदार्थौ का तेरु तैर ही कह 
राताहै, सो क्यो? इस किए कि तिरो के अतिरिक्त, सरसों 
आदि सभी उर्व्यो के किप्‌ तेर शब्द्‌ केवर रनेहभाव, ८ चिक 
नाई) मेरूढडे। सारा, सनेहरुके कारणहीये संब तैर 
कहराते है । चरक आदि ने कहा भी है किं-“अतैलमपि तैल 
मेव कृतवोपदेद्वते, तेट्प्राधान्यात्‌-स्नेहप्राधान्याद्रा इति 1 
““रूदिरूपत्वाततैरुशब्दस्य स्तेहविषय एव तैरशब्ो रूढ न पत्रकाण्डा 
दिनिषयेः तेलशब्दोच्वारणस्य समनन्तर स्नेहविषयेव धीर्जायते, न 
पत्रकाण्डादिविषया । कुसुम्भादीना तिरशब्दस्य च स्नेहार्थवाच्ये 
विकारे स्नेहे तेकच्‌ प्रत्यये सत्ति कुखम्मतैलमेरण्डतैर तिरतैरभिपि 
रूप भवताति, च्ररुणदत्त ! तथापि इन सबमें तिखो का ते 
ही सुख्य है क्यो कि नाना दर्यो करके सस्त होने से वह सव 











१ ननु इह वातर, सुश्रुनवाक्ये त्रिदोषश्चमनभमिति विरोध । 
मेवम्‌ , विषयभेदात्‌ । यत्र शुद्धो वादु शद्ध मथु, तत्र वातलत्वम्‌ । 
यत्रं वातधातिभिभिश्र मधु पित्तायेन्यामिश्रो वादु तत्र वातभ्नत्वम्‌ । 
उभयोर्योगवाहित्वात्‌ घुश्रतेन हि पित्तदेष्मभ्नत्व पटित्वा त्रिदोषश्च 
मनप्व पठना पित्तरटेष्माणो शुद्धो वातमिश्रौ वा, वायु तु भिश्रमैव 
संधु हन्तीति चोतितम्‌ । यच्च चरद्रेण मधुनो गुरुत्वमुक्त सुश्रुतेन 
छषुपवदुक्तम्‌ । तत्र गुरुत्व गुणेन, रशधुप्व पाकेनेत्यविरोध । इत्यायु 
बदरसायने हेमाद्रि ! 


२ “'सर्व॑दोषभितः" इत्यपि पाठ । 


घूभह्थानम्‌ । 
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रोगो तथा दोषो को जीतनेवाखा है। इतना ही नहीं, वह 
योनि, सिर ओर कान के शरुको श्चान्त करता है तथा गभा 
शय की शदधि करता हे । चिन्न-मिन्न-विद्ध-उत्पि्ट~्युत-मथि- 
त-~त-पिच्चित, भग्न~र्फुटित-्तार तथा अग्निद्ग्य-विश्छि 
्ट-दारित-अभिहत-दुभग्न-खगञ्याख्विदष्टादि अवस्थार्ओ में 
परिषेक-अभ्यज्ञ ओर अवगाहनक्छिया तिर्तैरखुसे दही की जाती 
है तथा वस्तिक॑, स्नेहपान, नस्य, कान ओरं नेत्र का पूरण, 
अक्गपानविधि एव वातश्चान्तिके अथं तिरते ही उपयोगमें 
राया जाता हे ! देखिये सुश्चुत सूत्रस्थान का अध्याय ४९बा। 

शाना इहणायार स्थूलाना कद्ंनाय च अर्थात्‌ तेर कश्च 
मनुष्यों को पुष्ट ओर स्थरो ( पुष्टो ) को छश करने मे समर्थं 
हे । यहा शङ्का होती ह क ये दौर्नो परस्पर विरोधी बातं एक 
दी द्भ्य केसे कर सकता है ? इस ख्ष् कि कृश के खरोत सकु 
चित होने से एवस्थूरुकंपूणंहानेसेवेरस का सवहन दीक 
से नही कर सकते । तेर कं सिवा चहण गुण-युक्त द्भ्य भी 
उन सुक्डे इए खोतों मे प्रविष्ट नहींहो सकते चिन्तु तैर 
अपने सूच्म-तीचणोष्णादि गुणों के कारण उन सखज्कुखित श्ो्तौ 
मे प्रवेद कर उन्हे शुद्धकरदेतादे। खातों की श॒द्धिहोनेसे 
शरीर पुष्ट होता है । इसी भकार सूच्म स्रोतोगामी होने से 
तेर स्थूरं के खतो मे भविष्ट हयेकर अपने तीचगोष्णादि गुणों 
से उनके बदे हुए मेद्‌ को दूर कर देता हे । मेद्‌ के दुर होने पर 
स्थूरं पुरुष कश ( परतरे ) हो जाते हैँ । यदी जवार्यो न कदां 
है । उशाना नावप्लोतासि सकोचमाय।न्ति । सकुचितघोण्सा च 
नराणा तेरमन्नरेणान्यानि द्रव्याणि वृहणयु्क्ता यपि न तथा प्व 
समर्थानि भवन्ति । तैर पुन सङ्कुचितानि सोतासि तीद्णादिभि- 
शणेदयरित्येव प्रविस्य श्चोधयनि । स्रोत शुद्धथा च शरीरपुष्टि । तथा 
च वक्ष्यति सरोतस्पु तक्रशदधषु रसो धातूनुपे तिथ । तेन तुष्टथरु वणे 
पर पुष्टिश्च जायते ॥ इति तस्मात्‌ कञ्ाना ृहणायारमत्युपपत्नम्‌ । 
तथा स्थूकाना सदेमच्ोतोगामिष्वात्‌ सवखोतस्प॒ पर प्रविश्य तीदणो. 
भ्णादियुणयोगा-नेद क्षपयति । तक्षपणाचच कश्चन सपथत, इति 
स्थूकाना कर्च॑नाय चे्युपपन्नम्‌ ॥ शप्यरणदन्त ¦ तैर ॐ विषय 
मे यहा छ्लिाहे कि, त द षट्रद चह्णभ्य कफकन्न च ॥ अर्थात्‌ 
तेरु वचा को दूषित करता हे, नेत्रा के क्षु अदहितकासे हे 
ओर कफ को नही करता हे, । 
परन्तु सुश्रुत ने इसके विपरीत तेर को प्वकप्रसादन अर्थात्‌ 
प्वचा या चमडी को निमंरु करनेवाङा ओौर नेर को हिवकारी 
कहा है । यह विरोध दिखाई देता है परन्तु वस्तुत यह्‌ विरोध 
नही है । इसख्ियि कि खानपान मे प्रयुक्त होने से चचा को 
दूषित करनेवाखा ओर नेत्रोंके ल्िर्‌ अहितकारी है, तथेव 
मदन या अभ्यङ्ग करने से वचा को निम॑रु करनेवारा तथा 

न ~ = 

नेत्रो के छिए हितक्छर हे। जेसे कि कहा हे ^त्वग्दाषकरत्वमचन्तु 
ष्यत्व चभ्यवदारे, त्वकप्रसादनत्व चदय चाभ्यङ्गः 

तेर्‌ के सामान्य गुणों के अनन्तर अब आचायं पए्रण्डादि 
अनेक तैर के विशेष गुणो का वर्णन करते हे । 


सतिक्तोषणमैरण्ड तेल स्वादु सर गुर । 
वर्ध्मगुल्मानिलकप्ानुदर विषमञ्वरम्‌ ॥ 
रुकृशोपटौ च कटीगुद्यकोष्ठताप्रषठाश्रयो जयेत्‌ । 
तीदणोष्ण पिच्छिरु विख रकतैरण्डोद्धव अशम्‌ ॥ 


२ 
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कटूष्ण साषेप तीन्ण कफशुक्रानिलापहम्‌ । 
[ लघुपित्ताखक्चस्कोटङ्कछटाशो ्रणजन्तुजित्‌ 
उमाङुसुम्भज सोष्ण स्वम्दोषकफपित्तकृन्‌ । 
दन्तीमूलकरततोभ्नकरज्ञारिष्टशिभूजम्‌ | 
सुवचंलेङदीपीलुशखिनीनीपसभवम्‌ ॥ 
सरलागुरुदे वाहशिषपासारजन्म च । 
तुवयरुष्फरोव्थ च तीदण कट्वस्रपित्तक्रत्‌ ॥ 
अशं कुषठक्रिमिश्लेषमशुक्रमेदोऽनिलापहम्‌ ॥ 
कर ञ्जनिम्बजे तिक्ते नाद्युष्णे तत्र॒ निदिरेत्‌ । 
कघायतिक्तकटुक सारल त्रणशोवनम्‌ ॥ 
भशोधऽ्णतीदणकटुकतुवरारुष्करोद्धवे | 
विशेषात्छृमिङ्ठघ्ने तथोध्वांधोविरेचने ॥ 
अक्तातिभुक्तकाक्तोडनालिकेरमघूकजम्‌ । 
चरपुषेवास्ककरूष्मारडश्तेष्मातकपियालजम्‌ ॥ 
वातपित्तहर केश्य श्लेष्मल गुर शीतलम्‌ । 
पित्तश्लेष्मध्रशमन श्रीपणौकिशुकोद्धवम्‌ ॥ 
पिलतेख वर तेषु कोसुम्भमवर परम्‌ ॥ 


एरण्डठेक के गुण -एरण्ड का तेरु कुं मधुर-तिक्त जर 
कटु ( चरपरे ›) रसवाखा, दस्तावर, भारी, जण्डव्द्धि-गुटम- 
वात्त-कफ-उदर-विष्मञ्वर-करी ( कमर )-गएुद-खिग इनको 
तथा हृद्य से वस्तिपर्यन्त एव पीठ मे आई इई सूजन ओर 
पीडा इन सबको जीतनेवाङा है । छार एरण्ड का तेर पूर्वोक्त 
श्वेत एरण्डतेलः से भी अति तीच्ण, उष्ण, पिच्छ ओर 
सदधी-सी दुर्गन्धवारा हे । 

सरसाकेतेकके गुण सरसोका तेल, चरपरा (कडु ), 
उष्ण, तीचण, कफ-वीयं ओर वायु का नाशक, हत्का, पित्तरक्तं 
कारक, कुष्ट, अरं, चण एव कमिरोग का नाश्चक हे । 


अलस। तथा कुषुम्मतैल अदि के गणए-अरुसी जर करर 
( कुसुम्भ ») का तेर कुदं उष्ण, सवश्दोष, पित्त ओर कफ को 
करता हे 1 दन्ती, मूली, वेत लरसो, करज्, रीठा, सहजना, 
इुरहर, हिगोट, पी, शिरीष कदम्ब, सरल ( चीढ ), अगर, 
देक्दार, शीलम, तुवरक ( चारमोधा ) सौर भिरादा इन 
संबके तेरु तीदण, कटु, रक्तपित्तकारक, एव कुष्ठ, कमि, कफ, 
वीयं, मेद ओर वायु के नाश्चक दहै । इनमें करज नौर निम्ब ॐ 
तेरू तिक्त होते ए भी जनि उष्ण नहीं है । सरल ( चीढ » 
का ते कसेर, तिक्त, कट ओर बणस्लोधन है । तुरक तथा 
भिलावा के तेर अ्युष्ण, तीच्ण तथ! कटु है । इसके अतिरिक्त 
ये तेर कृमि-कुष्ट के हरने तथा ऊर्ध्वाधोविरेचन अर्थात वमन 
विरेचन करने मे अपनी विशेषता रखते हे । 
बेडा भ्रादि तेलो के गुण--बहेडा, अतिभुक्तक ( माधवी 
फु ), अखरोट, नारियर, महुजा, खीरा-ककडी, कूष्माण्ड, 
रिहिसोड़ा ओर चिरौ जीदाना इन सबके तेरु वातपित्तनाशक, 
केर्ञो के छिएु हितकारी, कफ़कारक, भारी तथा उण्डेडे । 
गम्भारी ओर परासबीज ॐ तेरु पित्त तथा कफ के नाशक 
9५ सवम तिरु का तेरु श्रेष्ठ जर करं ( कुसुम्भ ) का 
। 


श्ङ्गसद्धटे [ अ० ६ 
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स्नेहश्रसङ्गव्ात्‌ अव आचायं वता ( चनी ) ओर मजाक 


॥ ] | शुर्णा का मी वणेन करते द । 


वसा मजा च वातध्नौ बलपित्तकष्प्रदौ । 
मासानुगस्वरूपौ च विदयान्मेदोऽपि ताविव ॥ 
मोदकी शौकरी पाकहसजा कुक्छुरोद्धवा । 
वसा श्रेष्ठा स्ववगेषु कुम्भीरमदहिषोद्धवा ॥ 
काकमद्‌गुवसा तद्रत्कारण्डोत्था च निन्दिता । 
शाखादमेदसा ऋग हास्तिन च वरावरे ॥ 
वसा ओर मञ्ना के युण- वसा अर्थात्‌ शुद्धमागत तेरुबत्‌ 
तरल स्नेह ओर मजा अर्थात्‌ अस्थिगत घृतवत्‌ धात ( वसा 
तु ख्पेण शुद्धमासस्य स्नेह । मञजा धातुरिव्यरूणदत्त >) ये 
दोनों वातनाशक, बरु, पित्त ओर कफकारक तथा निस २ की 
वसा, मऽजा है उस २ पशु परी के मास ङे गुणोवाशी होती हे । 
मेद के गुण भी वसा ओर मञ्जा के तुल्य है । उर, सुअर, 
पाचित.हस ओर ऊुक्कुट की वसा श्रेष्ट है परन्तु कम्भीर मगर 
( नक्रस्तु कुम्भीर श्प्यमर ) महिष ( भेसा ) ओर जरुकाकं को 
वसा जपने अपने व मे अश्रष्ठ हे अर्थात्‌ मस्स्य, ( महरी ), 
महामृग, जरचर र विष्किरं इन सब की वसा पभ्यस्पसे कम 
से श्रेष्ठ है ! तद्वत्‌ कम्भीरादि की वसा अश्रष्ठ है । ‹ बाटक्यादाना 
चतुणौ वस्ता स्वस्ववरगेषु क्रमण मत्स्थमह।सृणा पचर विष्करेषु पथ्यत्वेन 
श्रेष्ठा तद्वसस्ववगेषु मन्ये कुम्मीरादिवसा अ्रेश इतीदु ) वृण को 
छोड प्राय ब्र्तादि दी शाखा को खानेवारे चकरा ओर 
हाथी के मेद से बकरे का मेद्‌ श्रेष्ठ एव हाथी का निन्य हे । (ये 
याखा प्रयो यक्ते तेचखादा न तु भूयष्ठ तृणादिसमवेनेव 
श्तीन्दु ) आधुनिष काडर्िवर भादि का भी उप्रयोग होता हे । 
इति तेङुवय॑ । 
अब आचार्यं मद्यवमं ऊ गु का वर्णन करते है । यथा- 
दीपन रोचन मदय तीदंणोष्ण तुष्िपुष्ठिदम्‌ । 
सस्वादु तिक्तकटुकमम्लपाकस्स सरम्‌ ॥ 
सकषाय स्वरारोग्यप्रतिभावणंछृल्लघु 
नष्टनिद्रातिनिद्रेभ्यो हित पित्ताखदुषणम्‌ ॥ 
छृशस्थूलदित रू सुदम सछ्ोतोविशोधनम्‌ । 
वातश्तेष्महर युक्त्या पीत विषवद्न्यथा ॥ 
गुर्‌ तदोषजनन नव जीणंमतोऽन्यथा | 
पेय नोष्णोपचारेण न बिरिकक्चुधातुरे । 
नातितीदणपृदुस्वच्छवन व्यापन्नमेव वा ॥ 
मय क गुण-सषामान्यतया अगे मद्‌ाप्यय-चिकित्पा म 
वर्णित अस्पमात्रादि युक्ति से सेवित सभी भकार ॐ मय्य ज 
राग्निप्रदीपक, रुचिकारक, तीचण, उष्ण, चित्त को प्रफुरिरुत 
ओर शरीर को पुष्ट करनेवारे, सन्तुष्ट ( चित्त को सन्तुष्ट ) 
करनेवारे तथा शरीर मे बण्बद्धिकारक हैँ ( तष्ट चिम्तपरि 
नोष ; पुष्टि -शपोरपोष , शत्यरुए । तुष्टि -सन्तोष , पुष्टि -बरब्र 
द्विरिति हेमाद्रि 1) मच कदु मउुर-तिक्त-टु ओर कषाया 
युरस होकर भी विपाक एव रस में अम्ल, सुच्म होने से 
रारीर भर मं पसरनेवाखा 4 द्स्तावर, स्वर-आारोग्य-बुदधि 
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जर वण को बढानेवारा, खघ ( हल्का ), जिस को नींद्‌न 
भाती हो उसको नींद रनेवाखा, ओर जिसे नींद अधिक 
आती हो उक्षको कम करनेवाखा है । इसी प्रकार ङश ओर 
स्थुरु इन दोनो के लि हितकारी अर्थात्‌ कका को पुष्ट ओर 
स्थुरू को कृश करनेवारा, पित्तरक्छ को दूषित करनेवारा 
, रूखा, सुच्म खोता को शु करनेवारा तथा वातकफनाश्षक 
है । थे सब गुण युक्ति से मद्यपान के हे । अन्यथा, अतिमात्रादि 
(अयुक्ति से सेवित > मदय विष की तरह मारक होते ह । एक 
वर्षं के भीतर का या कु दिनो का तैयार किया इञा नवीन 
मद त्रिदोषकारक ओर गुर होता है जीर इस के विपरीत जीर्णं 
( पुराना ) मद्य न्रिदोषहारी, जल्दी पचनेवाला ( रघु ) होता 
है । ( नवमनतीतमवस्सर कतिपयनिवरसपरिषासो नवस्वम्‌ , जीं 
पुराणमेतदिपरोतम्‌ , इतीन्ड । ) 


उष्णोपचारी अर्थात्‌ गरमपदार्थो के सेवन करनेवारे, 
गरम मकानादि मे रहनेवारे, गरभिर्या या धृूपमे से जाए 
इए उष्णोपचारी, उन्ण-अाहार-विहारवारे एेसे मनुष्यो को 
चाहिए कि वे मद्यपान न करे । जिसने दोषश्चमनाथं विरेचन 
( जुराब >) लिया षहो ओर जो अतिन्धा से पीडित हो, उसको 
भी मद्यपान नही करना चाहिये। इस भ्रकार का मद्यभी 
नहीं पीना चाहिये जो अति तीच्ण ( तेज >) हो, अस्प द्भ्यो 
के कारण अतिस्वच्छं अर्थात्‌ जिस मे मद्‌ न हो, धूर-दाकरा 
आदि पडनेसे जो अति गाढादहो, देशकारादिवश्चतव्‌ जो 
बिगड़ गया हो, पेखा मद्य मो नही पीना चाहिये । ““उष्णोप 
चरेण-उष्णमाहार सु्र॑सतापादिक वा सेवमानेनेति हेमाद्रि । श्या 
पन्न-देश्चकालादपहतम्‌” श्तीन्दु । 

विश्ञेष वक्तव्य - मद्य पीनेवारछो को देखा जाता हे कि प्राय 
उनकी इद्धि अष्ट हो जाती हे जर भी कई रोग एव अवगुण 
होते है। यहा तो उसे ^स्वरारोग्यप्रतिभावणङ्कत्‌" कहा हे 
जिसका भाव यह है कि मद्य स्वर, आरोग्य, बुद्धि भौर वणं को 
बढानेवाङा है सो विरोध प्रतीत होता है परन्तु वस्तुत यह्‌ ठीक 
हे, इस किए कि युक्तिपूवंक अल्पमात्रा मे सेवित मद्य “स्वरारो 
ग्यप्रतिभावर्णङ्त्‌" डे ओर अयुक्तिपूर्व॑क अतमान्रा मे पान 
किया हुजा मद्य ही मद्ाव्ययादि अनेक रोर्गो का कर्तां एव 
बुद्धि को ष्ट करनेवारा है । अल्पमात्रामे युक्तिपूर्वक मद्य 
पान की विधि इसी मन्थ के मदुप्यचिकित्साध्याय मे देखिये । 
एक ही म्रकार के गुणधमंबारे मद्य को जिसे नींद न आतीहो 
ओर जिसे नींद बहुत आती हो इन दोनो को हितकारी कैसे 
कह दिया खरौर इसी प्रकार ईश ओर स्थर इन दोनो कोभी 
हितकारी कह दिया है सो क्यों ! इसिए्‌ कि न्टनिद्र॒ आर 
अतिनिदर द्वारा पान किया इजा मद्य उनके आहारो भँ विपरी 
तता खाता हे, जेसे कि नष्ट-निद््‌ का द्ुटा हुभा आहार मद्यपान 
के कारण पर्या होकर वह निद्रा अच्छी तरह राता हे जौर 
अति-निद्र्‌ मथयपान मं भी आहार नहीं कर सकता किन्तु मघ 
अपनी तीचण सुच्मता के कारण उसके खोर्तो मे प्रविष्ट होकर 
उष्णता को बढ़ता इभा अतिनिद्धा का नाश्च करता है । यह 
बात मद्यके प्रभावसे भी होती हे। अन्य रकार से भी उपर्य 
त्त शका का समाधान क्या जाता है किबदाहा वायु दही 
निद्रानाज्च का कारण होता हे, परन्तु म वातघ् है अत निद्रा 


सघूज्रस्थानम्‌ । 


= र स + + ^ 9 0) 020 ^ 8) श क फ ता त +) + 


कफष्न होनेसेनिद्राको कम करता हे। यही बात कक ओर 
स्थर के छ्िए भी सम्षनी चाहिये, जेखे कि मय के वात्न 
होने से ङ्यको स्थल ओर कफहा होनेसेस्थल को कृश 
कर सकता दै । इद टीकाकारो के मत मे इसका समाधान 
यह भी दै कि मद्य की कई जातिया है । उनमें ङु छश षव 
अनिद्र के स्यि हितकारी तो कुं स्थूर एव अतिनिद्र ऊ 
किए । जेसे कि स्निग्ध ओर सौम्य होने से कणफवर्धनी सुरा 
अनिद्र ओर छश को तथेव कफहारिणी माध्वीक स्थर तथा 
अतिनिद्रक्छो पथ्य है । ( र्टनद्रस्य चातिनिद्रष्य चाहारविरेषा्ध 
परीत्य करोति, प्रसावादा, एव इ ्स्थूलये रपीतती दु )। ननु, एकमेव 
निद्रा करोति इन्ति चेति विरम्‌ , नेवम्‌ । प्रबृदधवातो हि नष्टनिद्धो 
भवतति, तस्यामयस्थाया वात्नत्वान्निद्रा करोति । प्रबृद्धदरेष्मा चाति 
निद्र , तस्यामवस्थाया दरेष्मध्नत्वान्निद्रा हन्ति! दशस्थूलदित तैर. 
्तन्यायेनेति देमाद्रि । “सवमेव मच-प्रमायादिति केचित्‌ । अये 
त्वेव मन्यन्ते, यथा सुरादि यन्मय, ररेष्मादिवध॑न तन्रष्टनिद्रेभ्यो 
हिनम्‌ । यच्च माधवादि मच दरेष्मादिह तृ, तश्चातिनिद्धेभ्यो इतम्‌ । 
कृशेभ्य स्थूटेभ्यश्च हितम्‌, इति सामा येऽपि नि्त्लेऽनाय विशेषो 
बोध्य । किचिन्मद कराय हित क्रिद्धित्स्वृखायेत्यस्णद्त । 
अव आचार्यं मद्य-विद्ेष के गुणो को कहते है । ससे कि- 
गुल्मोदराशंग्रहणीशोषहस्नेहनी गुर | 
सुरनिलघ्नी मेदोऽखकस्तन्यमू्रकफावहा ॥ 
तद्गुणा वारुणी हव्या लघुस्तीच्णा निहन्ति च | 
शूलकासवमिश्ासविवबन्धाष्मानपीनसान्‌ ॥ 
शूलप्रवाहिकाशो फतृष्णारोपार्शंसा हितः | 
जगल पाचनो माही रुत्ञ॒तद्च्च मेदक ॥ 
बक्कसो हत्सारत्वाद्िष्टम्मी दोषकोपन | 
नातितीव्रसदा लघ्वी पथ्या वेभोतकी सुरा ॥ 
व्रणे पाण्ड्वामये कृष्टे न चाप्यर्थं विस्ध्यते | 
विष्टम्भनी यवसुरा गुर्वी रुत्ता धिदोषलला ॥ 
कोहली ब्रहणी र्वी ॒श्लेष्मलस्तु मधूलकः । 
यथाद्रन्यरुणोऽरिष्ट सवमद्यशुणाधिक ॥ 
ग्रहणी-पार्ड्ङकष्टाशे -शोथशोष्टोदरञ्वरान्‌ । 
न्ति गुल्मक्रिभिप्लीह कषायकटुवातल ॥ 
मार्क लेखन हृद्य ॒नाद्युष्ण मधुर सरम्‌ । 


अल्पपित्तानिल पारडमेदांश क्रिमिनाशनम्‌ ॥ 
अस्मादल्पान्तरगुण खाजूर वातल गुरु । 
शाकर सुरभि स्ादुहटयो नातिमदो लघु ॥ 
सष्टमूत्रश्रद्धातो गौडस्तपेणदीपन 
बातपित्तकर शीधु स्नेहर्लेष्मविकारहा ॥ 
मेद शोफोदरार्शोध्नस्तत्र पकरसो वरः । 
सुरा के गुण-- चाव के पिष्ट या परिपक्र अन्न ऊ 
सन्धान से बनाई इई सुरा गुस्म, उदर, रश, सथरहणी सौर 


शोष (च्य) रोग को हरनेवारी, स्निग्ध, गुर तथा 


१ शालिपिषटकृत मच छरा ( हेमाद्रि ) “परिपकान्नसन्धान्‌- 


छाताहे) बद इषु कफ से अति निरा होती है चिन्तु मद्य | ससुद्भूता खरा सतता" इति राजनिषण्ड । 
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वायुनाक्षिनी, मेद्‌, रक्त, खिर्यो के दुध, मूत्र ओौर कफ को 
बदानेवाली हे । 

वारुणो के गुण--वारूणी अर्थात्‌ प्रसन्ना जो कि पुननंवा- 
दिभूलयुक्त शार्पिष्ट से अथवा ताड जौर खजर के रस 
के सन्धान से बनती हे, बह पूर्वोक्त सुराही के समानगुण 
वारी, हदय के किए हितकारिणी, ख्घु, तीच्ण तथा शूक- 
कास-वमन-श्वास-विबन्ध ( अपानादि वायु का स्कनाया 
दोषादिवहन करनेवाङे खोतों का सकंना ) अफारा ओर पीनस 
इन सब को नष्ट ( ठीक ) करती है । कई अच्छ ( सुरामण्ड ) 
को ही वारणी मानते है किन्तु हेमाद्रि को यह बात मान्य 
नहीं हे इसदिएु कि सुश्वत ने प्रस-ना ( वारी ) को कफ 
नाशिनी कहा दे । 

जगल, मेद फ़ श्रौर वक्कस्त के गुण--वारगी के नीचे का घन 
भाग जग जौर उसफ़े नीचे का सेद्ष्टं ये दोनों पाचनकर्ता, 
ग्राही तथा रुक्त हे । तथा शु प्रवाहिका-लोथ-वष्णा-अणारा 
ओर बवासीरवार्छो को हितकारी है। बक्कघ अथात्‌ म्य 
कल्क को निचोडने से रोष रहा इजा निस्सार माग विष्टम्भी 
( अफारा पेदा करनेवाका ) ओर दोषों को कुपित करने 
वाका हे । 

वेभोतकी सुरा के गुण -वहेडे के चक्कल से तैयार की हुई 
सुरा अत्तितीत्र नशा रूनेवाटी नहो होती किन्तु वह रघु 
भौर पथ्या हे । इसीदिप्‌ चण, पण्डुरोग तथा ष्ट मे इसका 
प्राय विरोध नही किया जाता । 

यवघरा के ुण--यर्वो से तेयार की इद सुरा विष्टम्भिनी 
( मरावरोधिनी ), गुर, रुक्त ओर त्रिदोष को बढ़ानेवाखी हे । 

कौशली सुरा के गुण ~ कूष्माण्ड ( कोहका ) से वनाई हुई 
सुरा अथवा बारीक ८ बलख ) देश मेँ जब-चावर-छाजा के 
सत्त से बननेवाखी सुरा र हणी (पुष्टप्रद) तथा गुर हे । 

मधूक के गुग--जरू से उष्पन्न या जर मैं स्थित रेसे 
मधूक ( महुभा ) धृष्त के पुष्पों का मद्य कफकारक है । किसी 
भी वस्तु का मद्य पूरी तरहसे तैयार न हुआ हो वह भी मधू 


लक कहरौता है जर वह कएकारक हे । 


अरिष्ट के गुण~-भरिष् जिस जिस दव्यके द्रास बनाया 
जायगा, वह उस उस दव्य के गुर्णोवाला होगा ओर वह मदय 





१ “वारुणी इवेत्या सा च पुननेवादिमूल्युक्तेन शाङ्पिषटेन 


क्रियते शतिं हेमाद्रि । किन्तु एश्चत पृथगेव पठति । शाङ्गधरस्तु 
वदति 'यत्ताल्पजृररपै साधता साहि वारुणी इति 

२ “विबन्धो वातरोध , श्ति हेमाद्रि । विबन्ध व्रोतसामुपलेषेन 
दोषादीनामवहननम्‌, श्तो द्वरुणद्तौ । ३ वारुणी अच्छसुरेति केचित्‌ 
तन्न, तस्या कफष्नप्वात्‌ । उक्त हिं सुश्रुतेन “श्रसन्ना कफ़वातां 
दो विबन्धानाहनारिनीति हेमाद्रि 2 ४ वारण्या अ्रथोभागो जगङ , 
जगलस्याधोभागो मेदक , पानीयेन मयकल्कपीडनेनौत्पन्नो वक्कस 1 
इत्यरुण । 

५ कोको कूष्माण्डसुरायाम्‌ , इति वैधनिषण्डु । कोक 
यवशकतुकृतम्विरेष › इति वेधकशब्दनिन्धु । कोहल शक्तुभिरेशे 
बाहीके क्रियते यवैरिति वाचस्पति । ६ जरुजेऽशर मध्रक 
इत्यमर । सवं मथमसजात ~ मधृरकमिति स्यतम्‌ , शतीन्दु । 


अषाञ्चसङकहे 
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के सभी दीपनादि गुणो से अधिक युर्णोवारूा होगा } इतना 
ही नही, अरिष्ट, कषाय-कटु-रखवाला, वातकारक, सय्रहणी 
पाण्डु कोठ, बवासीर, शोष, ( त्य ), सूजन, उद्र, ऽर, गुल्म, 
क्रिमि ओर ष्टीहा रोग का नाशक है। 

मा्वीक मच के गुण- द्वाक्ता ( सुनका) रस से तैयार 
किया हुजा मार्क मद्य खेखन ( अत्ितीच्णतया धातुर्जो. को 
या चिपट हए मखो को ऊुरच कर उखोडने वारा >), हदय को 
बर देनेवाला, उष्ण, मधुर-दस्तावर-अन्य मयो की अपेक्षा 
अलपं पित्तवातकर्ता, पाण्डु, प्रमेह, अद्यं तथा कृमि रोगका 
नाशक दे । 

खाजूर्मच के गुण--दछुहारो या खजूर सरे बना हज मदय 
उपर्युक्त मार्क मय के गुर्णोवाखा होता इजा भी उस मदय की 
अपेता न्यूनगुणवाला या कद्ध विशेष गुर्णोवाखा वातकारक 
ओर गुर्‌ होताहै 

लाकर फे गुए- शकरा सम्बन्धी मद्यविजेष मधुर, हदय 
कै किए हितकारी, अल्पमदवारखा ओर रघु होता हे । 

गौड के गुण-गुड से बना इजा मद्य, भूत्र-मरु जौर 
अपानवायु को रघृत्त करनेवाखा ( खोलनेवाखा ), क्षिकारक 
तथा दीपन होता ३ । 

शोध के युण--ईख के रस से तेयार किया हुभा मय शीधु 
कहराता है। इसे दो प्रकार हैँ एक ईख के अपक्रससे बनाया 
जानेवाला शीतरस कौर दूसरा पकये हए ईख के रससे 
वना हुजा पक्ररस । इन दोनो मे पक्रस-~निमित मदय ही 
रेष्ठ होता है भौर वह॒ वातपित्तकारक, स्तेह ८ श्त तैकादि ) 
ओर श्रेष्म ( कफ ) जन्य विकारो को हरनेवारा, मेद-सोथ- 
उद्र एव अर्शो रोग का नाशक हे । 

अब आचायं मद्यविशेष एव सामान्यते अरिष्ट के गुणों 
का कथन करने के अनन्तर आसवविरेष के गुर्णो का वर्णन 
करते हे । 

छेदी मध्वासवस्तीदणो मेहपीनसकासजित्‌ । 

पुरासवस्तीद्णमद्‌  स्वादुस्तीदणोऽनिलापह ॥ 

मेरेयो मधुरो व्यं सर सत्प॑णो गुरु । 

घातक्यभिषुतो जीणा शक्तो रोचनदीपन ॥, 

द्राक्तासवो मधुसम परम सतु दीपन | 

माद्रंकसदश प्रोक्तो मृदठीकेष्ठरसासव ॥ 

समासादासवो हयो वातल स्वौषधानुग | 

्रा्ते्ुमाक्तिक शालिरुत्तमा ब्रीहिपञ्चमा ॥ 

मदयाकरा युदभ्योऽन्यत्तनमच्रतिरूपकम्‌ । 

गुणेयथोल्बणेविदान्मय्यमाकरसकरात ॥ 





॥ 1 
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१ अरिष्टो द्रव्यसयोगस्कारादपिको ण । त्यादि सुश्रत । 
२ “विलिखप्यितैकू्याधद्रतूस्तद्लेखन मतम्‌” इत्यरण । 
“लेखन ~विलीनमलोत्ठननम्‌” इति देमादि ¦ 

२ माद्रीकारद्ान्तरगुणम्‌। अस्पान्तरा किध्िद्धिरेषा गुणा 
यस्य तदेवम्‌” इत्यरुण । “माद्वौकादूलयुणम्‌” इतीन्दु, । 
४ हृष्य इत्यपि पाठ । 


० ६ | 


[ ६५ 





मध्वासव के युण--मधु ( शहद ) से बना हंभा आसव 
तीदग, ज्म हए कफादि को पिघंरानेवारा, प्रमेह-पीनस 
तथा कास रोग को जीतनेवाखा ह। 

रामव के गुण-इसी आसवक्छो यदि मदय का स्पदे 
दिया जाय अर्थात्‌ अपक्त दरवौषधिर्यो के खधान से तयार इए 
न्लासतव्र को फिर मद्यकी तरह दुवा ख्या जाय तो वह 
सुरासवं कहराता है । यह अत्यन्त तेज मदकारक, मधुरः 
तीच्ण ओरं वातनाशक हे, 

मेरेय--मघुर, ब्भ्य, इष्य (हर्षकर), दस्तावर, वृक्षिकारक 
ओर गरेष्ट ( पचने मे भारी हे । 

विशेष उक्तय-- इस मेरेय के विषय मै ऊद मतमेद्‌ हे । 
ङु टीकाकार इसे कोद्रव ( कोदो धान्य ) से बनाया इजा 
मानते है तो कोई आचायं किसी भी व्य से निष्पादित सुरा 
ओर आसव इन दोनो को मिराकर पुन सन्धान किये इण्‌ 
को मेरेय कहते है । कुं उसको भी त्रियोन्यास्मक मानते इष्‌ 
उसके दो प्रकार मानते है यथा-पेष्टी, सुरा, गुडयोनि आसव 
जोर शहद इन से बना हुभा एक प्रकार ओर पेटी सुरा, 
मध्वासव नौर गुड से बनाया हभ दूसरा प्रकार 1 तन्त्रान्त्र 
मे धाय के पुप्प, गुड ओौर धान्याम्लद्वारा बने हुए आसव 
को मेरेय माना डे 1 सुश्रत उप्ुक्त गुर्णो से भी अधिकः वर्णन 
करते है कि मैरेय तीदण, कषाय, मदक्छारी, अर्च, कफ ओर 


गुम का नाशक, क्रिमि स्थौस्य-वातनाश्चक, मधुर जर गुड है 


धातक्यासय के रुण-धाय के पुर्ष्पोद्धारा बना पुराना 
आसव रुक्त, रुचिकारक ओर अग्निप्रदीपक्‌ होता हे । 

द्रा्तासव के गुण- मध्वासव के समान गुणकारी ओर 
परम ( अति ›) अग्निप्रदीपनकर्ता हे । 

मृदवीकेलरसासव के युभ--सुनक्का ओर ईखलरसको भिरा । 
कर बनाया हुजा आसव भी गृद्टीकासव के तुर्य गुणवाङा हे । 


समासादासवो ह्यो वातल स्वोषधातुग । 

ततमस्त आस के रुण--सक्तेपत सभी प्रकार के आसव 
हृद्य को बरु देनेवारे या हृद्य के क्षु हितकारी, बात 
कारक तथा जैसी ओषधि के साथ बनाया जाय वह उस 
ओषधि के गुर्णोवाला होता हे । 

प्रा स्तवारिष्ट विषय में षिरेष वक्तव्य-- सामान्य परिभाषा देखी 
जायतो जो सूखे द्भ्य केव कच्चे आप्र द्रूव मं डारुकर 
सन्धान किया जाता है वह आसव कहराता है ओर दर्यो 
का क्राथ बनाकर सन्धान किया इभा अरिष्ट होता है किन्तु 


१ छेदी-तोदण इप्यरुणदत्त 1 छेदी-सदतकफादि विदरेषति 
हेमाद्रि २ मैरेय -कोद्रवरनायते, श्तीनद्ररुणी “आसवस्य सुरा 
याश्च द्योरेकत्र भाजने! सथान तद्विजानीयान्भे रेयसुमयात्कम्‌ ॥ इति 
दौनक्‌ 1 तत्र मैरेयो नाम सुरास्वयो प्रस्येकनिष्पादिश्तयोरेकीक्रस्य 
पन सन्धानान्मैरेय । सुरा पैष्टी, आसमवश्च गुडयोनि , मधु च देय 
भिति तरियोनिषख्वम्‌ । यदिवा पैष्टी मध्वासवौ गुडश्चेति सन्धाना 
लियोनिखेन मरेयो द्विविधो मवति । इति सुश्रत--टीकाया उन 
८६२ | गिरं 

मरेय धातकीपुष्परुडधा-याम्डसदहितम्‌ 1” इति ३ तीर्ण कषायो 
मदददुनांमकफगुल्महत्‌ । कमिमेदौऽनिलूदरो मैरेयो मधुरो 
गुरु ॥ इति । 


& 


करई आचार्यौ के मत मेँ आसव शब्द्‌ सद्य काही पर्याय मात्र 
हे । ध्यान रहे कि मद्य ओर आसव से भी अरिष्ट के गुणविरोष 
बताये गए ईह । पाठक अन्थो मे देखने का प्रयत्न कर । 


अब आचार्यं मच की पाच योनिर्यो का वर्णन करते है- 


्राचेष्चुमाक्तिक शालिरुत्तमा वीहिपच्वमा । 
मद्ाकरा यदेभ्योऽन्यन्तन्मदप्रतिरूपकम्‌ ॥ 
3 € £ 

गुणेयथोल्वेणेविदयान्मयमाकरसकरात्‌ | 

मचकी पाच योनिया- द्वाक्ञा, ईख, शहद, हेमन्तं तुके 
दश्च या ष्वादश प्रकार के चावरु ओर सादी चावरुये पाचही 
मद्य की उत्तम योनिया है अर्थात्‌ सुख्यतया मद इन पा्चसि 
ही तयार होता है । इनके अतिरिक्त जिन दर्व्यो से मद्य बनता 


हे वह वस्तुत मद्य नही, किन्तु मद्य की नकल मात्र या प्रति 


रूप है । इन मधयोनिर्योके साथ जिन द्रव्यो को अधिक मिराया 
जाता हे वह मद्य उन द्रव्येङि गुर्णोवाखा होता हे । 
शक्त के लक्षण- कन्द, भूर, फरादि, तेरु ओर नमक ये 
द्रवद्रभ्य मे डारुकर सधान कया जाता है उसे जाखकार शक्तं 
कहते है । 
शुक्त के अनेक भेर-यही शुक्त यदि गुड, ईखरस, मदय 
ओर द्ाष्चाके द्रव मे बनाया जाता है तब उसे गुदशयुक्त, 
इक, मदयशक्छ ओर द्राराशुक्तं कहते है । 
चुक्र का व्णन--श॒क्त ही का एक विरोष भेद चुक्रहे, जो 
मस्तु, गुद, शहद ओर कांजी को एक शुद्ध पात्रे मे उठकर 
तीन दिन धान्यराक्षिमे रखने से बनता हे अब उन्हीं शुक्त 
आदि के गुणों का वणन करते दै । 
रक्तपित्तकफोक्तेदि शुक्त वातातुलोमनम्‌ | 
शशोष्णतीच्एरूकषाम्ल इवय चकर सरम्‌ । 
दीपन शिशिरस्पशं पारुड्टकृक्रभिनाशनम्‌ ॥ 
शुक्त के गुण-- सामान्यत सभी प्रकार के शक्त रक्त पित्त 
ओर कएको उत्वरेदन ( डीङ या पतर ) करनेवारे, वायुको 
मार्गान्तरसे अपने टीक मागंपर रनेवारे, अति उष्ण, अति 
तीदण, अति रूष ओौर भग्र (खट ), हृद्य के किए हितकारी, 
अति इचिकारक, दस्तावर, अभिप्रदीपकः, चनं में रे, पाण्डु, 
नेत्र जौर क्रिमिरोगों के नारक है । 
गडेश्चमयमा््ीकशक्त लघु यथोत्तरम्‌ | 
छन्दमूलपलादयय च तद्वि्यात्तदासुतम्‌ ॥ 
शाण्डाकी चासुत चान्यत्कालाम्ल रोचन लघु । 
धान्याम्ल भेदि तीच्णोष्ण पित्तट्रत्सपशंशीतलम्‌। 
भ्रमक्लमहर रुच्य दीपनं वस्तिशूलजित्‌ ॥ 
इति मद्यवगं । 





१ यदपकौषधाम्बुभ्यां सिद्ध मचय स आसव । अरिष्ट काथस्तिदध 
स्यादिति ! २ कन्दमूलफकादीनि सस्नेहलवणानि च । यत्रैकत्राभिषू- 
यन्ते तच्छुक्तमभिधीयते! इ गुडस्तिद्धरसो मच मद्धीकचद्रव 
यदा! गुडच्लमचमाद्रीकश्चुक्तानि स्युस्तदा क्रमात । ४ य मस्त्वादि 
शचौ भाण्डे सयडश्चौद्रकालिकम्‌। धान्यराश्चौ निरात्रस्थ शुक्त चुक्र 
तदुच्यते । इत्यादि शाब्वैधरादय । 
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शक्तो मे यथोन्तर रधुः---गुड, ईख का रसं, मय ओर दाता 


के दव मे तयार किए इए शुक (सरके ) यथोत्तर र्षु होते 
हे जेवे कि गुद शुक्त से ईरसशक्त, इ्चरसशुक्त से मद्शुक्त 
ओर मचश्यक्त से द्रा्ा्॒क्त लघु ( हल्का ) है । कन्द्‌, मूर, 
फरादि ८ काण्ड, मूर, पन्नादि ) सन्धान से बनते है वे शुक्त 
उन उन दर्ध्यां के गुणवारे समश्चने चाहिये, जिन जिनसे वे 
तयार किये जाते हे । 
शाण्डोको गौर कालाम्क कै गुण -अरुणदत्तोक्त शाण्डाी 
उसका नामदहै जो भूली, सरसो आदि शा्कोके काथ को 
सन्धानकर उसमे स्याह जीरा, राद की भावना दी जाती दहे, 
जो अम्छ जर तीच्ण होती हे ! हेमाद्धि एव अन्य वन्त्रकारो के 
मत से शाण्डाकी वह दहै जो शाक, मृग आदि के बड 
( बर्टको ) के साथ या कन्द्-मूल ओर बर्ट्कोके साथया 
केवर मूली के इकडे द्रवद्रभ्य में सन्धानितकर बनाई जाती हे । 
इसी प्रकार पिण्याक ( तिल्खी की खटी ) आदि द्रव मेडाख 
कर सघान किया जाता है ओर जो चिरकारूमे अभ्ल्ताको 
प्रा्च होवा है उसे कालाम्लं ८ कारेन चिरकालावस्थेनाभ्क 
कारार् ) कहते ह ! शाण्डाकी ओर कारूम्क ये दोनो 
रच्विकारक ओर रघु है। 


धान्याम्न के गुण-धान्याम्ल अर्थात्‌ काजी दो प्रकारसे 
सम्धानित की जाती है जेसे कि कटे हृषु सतुष ८ त॒षसहित ) 
तण्डुरो द्वारा या संहुष सौर वितुष ( विना तुष ) के जर्वो 
हारा ! यह दस्तावेर, तीच्ण, उष्णवीयं, पित्तकारिणी, दने सें 
ठी, भम ओर कम ( व्यायाम जन्य ओर विना व्यायाम की 
थकावट ) को दूर करनेवाली, रचिकारिका, अग्निभ्रदीपनी; 
बस्ति ( पे ) के शूर को हरनेवारी, निरूह बस्ति मे भ्रष्ठ, 
ठु, वात कफहारिणी ह । दूसरे प्रकार से अर्थात्‌ सतुष ओर 
निस्तुष जवो के उदक म बनी काजी मे उपयुक्त गुणो के 
अतिरिक्त कमि, इद्रोग, गुल्म, अरां ओर पाण्डुरोग दुर करने 
के भी गुण ह । इति मद्यवगं समाप्त । 

मद्य की तरह दव, तीचण तथा ष्णादि-गुणयुक्त होने 
से अब उसके अनन्तर आचार्यं मूत्रवगे का आरम्भ करते है । 

अथ मूत्रवगं 

मू गोऽजाविमदहिषीगजाश्वोष्टखयोद्धवम्‌ । 

पित्तं रूक्ततीदणोष्ण ख्वणातुरस कटु ॥ 

क्रिमिशोफोदरानाहशू्ञपार्डुकफानिलान्‌ । 

गुल्मारुचिविषरिवत्रकुष्ठाशांसि जयेल्लघु ॥ 

बिरेकाश्थापनालेपस्वेदादिषु च पूजितम्‌ । 

दीपन पाचन भेदि तेषु गोमूत्रयुत्तमम्‌ ॥ 

श्वासकासहर दाग पूरणात्कणेशूलजित्‌ । 


१ मूलकसषपद्याकानि कथिताञतानि, कालजीरकराजिका 
वुणैमावितान्यम्कतीक्ष्णानि शाण्डाकी शब्देनोच्यत श्त्यरुण । 
शाकसुद्रादिवटकसधान श्ाण्डाकीति हिमाद्रि । शाण्डाकी कन्दभूरादि 
सुदगादिवटकै कृता । अथवा“मूलकच्छेदसथान साण्डाकी स्याद्रहु 
द्रवा” इति तन्पान्तरे। “तच्च पिण्याकादिक्त कारम्लम्‌ कारेन 
चिरकालेन स्यितेनाम्मिति हेमाद्रि । २ “व्यायामादिना श्रातत 
श्रम › ! “भनिन्वयामदेरेबोपश्रान्तत्वे छम  इत्यरुण । 


[ ० 
दद्याल्ल्ञारे किलासे च गजवाजिसमुद्धवम्‌ ॥ 
हन्त्यन्मादमपस्मार क्रिमीन्सेहं च रासभम्‌ । 
कषायत्तिक्तमेतेषा हिध्माश्वासहर शकरत्‌ ॥, 
मार्गमोज क्षयहर वेहिकिर वातरोगनुत्‌ । 
प्रसहानामपस्मारमुन्पाद च नियच्छति ॥ 
महाम्रगसमुद् भत इष्ठहटञ्जठचारिणाम्‌ 1 
ेत्ररोगहर पित्त प्रवृद्ध च नियच्छति ॥ 
पित्त तिक्त छृमिहर रोचन कफवातजित्‌ । 
तिक्त पामाहर मू मानुष तु विषापहम्‌ ॥ 
सर्व्॑ासान्य गोमूत्राटिके युण-सामान्यत गाय, बकरी, मेड, 

मेख, हाथी, घोड़ा, उट ओर गघे का मूत्र पित्तकारक, रूक, 

तीष्ण, उष्णवीयं, पश्चात्‌ ऊं नमकीन, कटु ( चरेपरे ) 
रवारा, मि, शोथ, उद्र, जणारा, शूर, पाण्डु, कफ, वायु, 
गुल्म, अरुचि, विष, शिवत्रङष्ठ ओर अश्च॑रोग-नाशकः, र्षु, 
विरेचन, आस्थापन ( निरूह वसिति ), रेपन ओर स्वेदन एमं मे 
रष दीपन, पाचन जौर दस्तावर हे । 

गोमूत्र की ्रेष्ठता--उपयुक्त सब ही मूर््रो मे गोमूत्र सबसे 
उत्तम हे! 

दरागमूत्र के गुण--बकरी का मूत्र श्वासे-कस का 
हरनेवाा ओर कान मेँ डालनेसे कान की पीडा को जीतने- 
वाराहे । 

गजाख्वमूत्र के गुण~हाथी ओर घोडे का मूत्र किरास उुष्ठ 
एव पाच्यक्ञार मेँ उपयुक्त होता हे । 

गेदंभमूत्र के रुण-गघे का भून्न उन्माद, अपस्मार, कृमि 
ओर प्रमेह का नाक दै । 


विर के युण- गाय, बकरी, हाथी, घ्रोडे ओर गर्दभ की 
विष्ठा कषाय ओौर तिक्त रसवारी ओौर हिकाश्वासरोग की 
हरनेवाटी है! शग की विष्ठा भोज हय-~रोग की ना्षक हे । 
रष्किर अर्थात्‌ कुक्छुटादि की विष्ठा वायु रोग की हरनेवारी है। 
प्रसह अर्थात्‌ गाय, गदभ, खच्चर, अट, घोडा, हाथी, सिह, 
री, बन्द्र, चीता, व्याघ्र, तरख, नकर, बिराच, मूषक, 
मेडिया, सियार, श्येन; वाताद्‌, चाष, काक, शश्ञध्न, अमर, 
भास, गीध, उल्क, ऊकिङ्ग, धूमिको ओर ररी की विष्ठा 
अपस्मार तथा उन्माद्‌ को मिटाती है । महा्ग ( रोज~गवव 
की विष्ठा ङुष्ठ को दूर करती ओर ससस्य, मगर, सारस, हसादि 
जरर छी विष्ठा नेन्ररोग हारिणी ओर बद इए पित्त को श्चान्त 
करती हे । 

पित्ते के तयैव गोरोचन श्रौर मनुष्यमूत के युण- उप्यक्त इन 
सब प्राणिर्यो का जठरभागोचन्न पित्त, तिक्त, क्रिमिष्न, तथेव 
इन सवका नाभिदेशोत्पश्न रोचन जेसे कि गोरोचन होता है वह 
कफ तथा वायु को जीतनेवाला हे । मनुष्यका मूत्र तिक्त, पामा 
हर ओर विष को दूर करता है । यहा मूत्रवगं समाप्त इजा । ` 


तोयचीरे्ठुतेलाना वमस्य च क्रमात्‌। ` 
इति प्रवेकदेशोऽय यथास्थूलभुदाहत ॥ 


१ “पिच्च जाठर, रोचना नाभिम्रदेशभवाःः इतीन्दु 1 
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उपसहार--किंसी भी प्रधान वस्तुको न छोडते हुए इस 
भकार कमसे जर, दुग्ध, इच, तैर ओर मद्यवगों करङे दव- 
दर्यो का विषय स्थूरुरूपेण कहा गया है 1 
इति वाग्भटक्रताश्द्गसग्रहे सूत्रस्थाने गोवधंनज्मरचि 
ताथ॑प्रकाशिकाहिष्दीव्याख्याया दवद्रव्य 
चिज्ञानीय षष्ठोऽध्याय ॥ 


09 ८0--+ 


अथ सप्तमोऽध्यायः । 


द्रव दव्य के पान का सस्कार भराय अन्नके साथदहोनेसे 
अब अन्न का वणेन करते ह । 


थात अन्नस्वरूपविज्ञानीय नामाध्याय व्याख्या 
स्याम । इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेय ॥ 
अन्नस्वरूपाध्याय--अब यहा से अन्न के स्वरूप का जिससे 
विरोषं ज्ञान हो पेते “अन्नस्वरूपविन्तानीयः स्तक अध्याय का 
याख्यान करेगे जेसे कि पहरे आत्रेयादि महविर्योने कहा हे । 
विशेष वक्तव्य -अन्न के स्वरूप से यहा अन्न के स्वभाव, रस, 
वीर्य, विपाक, रभाव, गण, कम आदि का ग्रहण करना चादिये। 
जो कुदं खाया जाता है उस धान्य, मास, लाक, फरु ओर 
ओषध इन सवकी अन्न सत्ता हे। इस अध्याय के नामकरण में 
दव्य शब्द्‌ का प्रयोग नहीं किया है तथापि अर्थंगसमक होने से 
इस अध्याय का नाम “अन्नदरव्यस्वरूपविक्तानीय, जानना 
चाहिए । 
धान्य के दो मेद--इसके पूर्वाध्याये दवद्व्यका वर्णन हो 
चुका है, अव इस अध्याये अद्रवद्श्य अर्थात्‌ अक्का वर्णन 
किया जायगा। शूक ओर शिम्बि इस प्रकार धान्य केदो सेद्‌ ै। 
इनमें शूकधान्य प्रधान होने से यहा उसीसे आरग्भ करते ई। 


अथ शूकधान्यवगं | 

रक्तो महान्‌ सकलमस्तूणेकः शङ्कनाहत । 
सारागुखो दीघंशको रोध्र-णूक' सगन्धक ॥ 
पुड्‌ पाण्डु युण्डरीक प्रमोदो गौरशारिवौ । 
काञ्चनो महिष शूको दूषक छुसुमार्डक ॥ 
लाङ्ला लोदवालाख्या कदमा शीतभीरका । 
पतङ्खास्तपनीयाश्च ये चान्ये शालय शुभा ॥ 
स्वादुपाकरसा स्निग्धा वृष्या बद्राल्पवच॑स । 
कषायानुरसा पथ्या लघवो मूत्रला हिमा ॥ 

शकधान्य के यण--र्तश्चाछि, महाश्ाकि, करम, तूर्णक, 
चकुनाहत, साराञुख, दीषंशूक, रोभश्रूक, सुगन्धक, पुण्ड्‌, पाण्डु, 
पुण्डरीक, परमोद्‌, गोर, शारिव, काञ्चन, महिष, दषक, कुसुमा- 
ण्डक, खा्गर, रोहवारू, कर्द॑म, सीतभीरक, पतङ् ओौर तप 





१ अन्नस्य स्वरूप-स्वभावो रसवी्य॑विपाकमभावयुणकमादि 
तस्य विज्ञानमित्यरण । २ श्रन्नस्वरूपविन्ञानीयसत्र सप्तवर्गां “लू 
करिम्बिजपक्ान्नमासंसाकफरौषधे । › शव्युक्ता यस्मिन्नेव अन्ये । 

र₹ द्रव्यशब्दश्ाप्रयुक्तोऽप्यथस्य गमक इत्यन्नदरव्यस्वरूपविज्चा 
मीय इति द्रष्टव्यम्‌ । इत्यरुण । 
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नीय ये भिन्न भिन्न जाति ॐ जितने चावरू कहे गये है, ये सब 
मधुररख-विपाकी, स्निग्ध, शृष्य, अल्प भख्वाङे तथा मरको 
वाधनेवारे, पीछे से कषायरसवाखे, पथ्य, रघु, भूत्ररू ओर 
हिम ८ शीतर ) डे ! यहा स्वादुपाकी छिखकर चावछो को 
ख्घुपाकी मी कदा ह । रुुपाकत्व ही कडूपाकल्व हे । यह 
विरोध दिखा देता है किन्तु यह विरोध नही है क्योकि रस- 
विरोष ही पाक है ओरं एक ही दव्य मे रस अनेक रहते है अत 

रसो के अनुसार यह अविरोधं हे । 


विशेष वक्तन्य--ऊपर जितने चावरों के नाम बताणु हैँ ये 
भिन्न भिन्न देशोत्पन्च चाव के नास ईह । यथा-कलम जाति 
के चावल मगधादि देश्लो मेँ प्रसिद्ध हे ओर यही काश्मीर में 
महातण्डुरु कहलाता है । तू्णक-काश्मीर देश्च मे आजव 
नाम से प्रसिद्ध है । राकुनाहत-- वह चावरू हे जो द्ध के अवं 
तार कारम उत्तर कुर्देश्च से हसो हारा मगध देश्च मे राया 
गया था ओौर चिक्चाखने उसे बोया ओौर इद्धिगत क्रिया था। 
इसी रिपु इस का नाम शुनाहृत है । किन्तु इद्ध वैया का 
कथन हे कि इस चावरु को ग्ड द्वीपान्तर से राया है । 
इसी छिए इस का नाम शङुनाहृत एव अपर नाम गरुडश्चाकि 
भी हे । सुगन्धिक--जालन्धर, मगधादि देशो मे गम्धक्षालि 
नाम से जौर यही मालव तथा गौड ८ बद ) देश में देवधान 
नाम से परसिद्ध है । इसी प्रकार पतङ्ग आदि चाव का पता 
भी उख उस देश्ञ के कषर्क से रगाना चाहिए । ङु चाचरछो 
के नाम ही अन्वर्थक है जैसे कि सारायुसख ( कृष्णज्ञुक ), तीं 
रुक ( शु रम्बा चावर ), रोधशुक ( कोधपुष्प के जकार 
वाखा ) इत्यादि । इन का विस्तृत वर्णन सुश्चुत-सूत्रस्थान के 
अ ४६ मेदेखे। 


शूकोष्पन्न चावस की श्रष्ठाश्रेष्ठताको अब बताते है कि-- 


शूकजेषु वरस्तत्र र त्त्तृष्णाचिदोषहय । 
महास्तस्यानुड कलमस्त चाप्यनु तत परे ॥ 
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१ “ननु शद रार्यो मधुरपाका उक्ता, स॒श्चतेन--"मधुरा 
वीर्यत क्लीता लघुपाका बलावदहा ), इति विरोषं , रूउपाकत्वमेव हि 
कटपाकत्वम्‌ । मैवम्‌ ¦ रसवदविरोध । पाको रसविशेष । रमास्तवे- 
कस्मिन्‌ द्रन्ये वहवोऽनभूय ते!” इति हेमाद्रि 


२ “तत्र रक्तस्ालिमदहाश्ाली-सुप्रथिताविव कलमो मगधा- 
दिषु प्रसिद्ध ! सएव महातण्डुल इति कारमीरेषु । तुणेक च~ 
तत्रेव आजव इति प्रसिद्ध 1 शकुनाहतो--यो मगवेषु बुद्धोस्फदकाल 
उत्तरकुरुभ्यो हसैरानीतो शरगारिमात्रा ( भह्गारपत्रे वा ) विज्चाखार्य- 
या वापितो विस्तर गत । श्रत एव शकुनिनाऽऽहत शकुनाहृत इत्य 
न्वर्थास्य सज्ञा ।› ?स्यरुणद क्त । उल्लनस्तु स्वक्रतनिवन्धसयदहे सुश्चत 
ग्याख्याने हसैरानीत इति प्रतिपाय पुन “ृद्धवेघास्त॒- द्रीपानरास्छ- 
मानीती गरुडेन मष्टाह्मना । श्चङकुनाहत स शालि स्याद्गरूडापरनां 
मक “स्वादु? इति वदति! 

३ “्युगन्धिकफो-- गन्धङ्चालिसन्ञया जारुन्वरमगधारिपु ख्यात , 
देवस्ाङिरिव्यपरनामा माल्वदेश्े गौठे चाति परसिद्ध । एव पतङ्ञा 
दयो नानादेशेषु काषैकादिभ्योऽवधायां । साराुव -ङष्णलुङ्घ , 
शुक्लाकारो-दी्शुङ्ख , रोनद्यको-रोध पुष्पाकारशुक्त 1” दद्यरुण- 
दत्त । ४ (महस्त चानु, इति पाठान्तरम्‌ । 


ट] 
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चापले की शरेएठ्रेऽता--शरूकधान्यो मै सब से श्रड रक्त 
शा है ओर धह वृष्णा एव व्रिदोषनाश्ञक हे । रक्तशालि के 
अनन्तर महाशाकि, महाश्चालि के पश्चात्‌ करुम, ओर कलम 
ॐ अनन्तर अन्य श्ञाङिघान्य ( चावल ) श्रेष्ठ हैँ । सारा, 
रक्तशालि से महाश्षालि, महाश्ारि से कलम ओर कल्म से 
अन्य शालिधान्य उत्तरोत्तर कुदं हीन गुणवारे ई । 


तस्मादल्पान्तरणुणा कऋमश्‌ शालयोऽवरा । 
यवका हायना पाशुबाष्पनेषधकादय ॥ 
स्वादरष्णा गुरव स्निग्धा पाकेऽम्ला श्तेष्मपित्तल्ला । 
सष्टमूत्रपुरीषाशच पूवं पूवं च निन्दिता" ॥ 

उत्तरोत्तर दीनगुण चावर- उपयुक्तं रक्तशाकि, महाश्ञाङि 
र करम इनसे आगे कहे हए शारि ( चावर ) कमते कुद 
न्यून गुणवाछे हँ । यवक, हायन, पाशुबाष्प (कोरक ); 
नेषधक आदि चावर पूर्वोक्त चाव से दीन ( अश्रेष्ठ ) है । 
ये मधुर, उष्णवीयंवारे, भारी,चिकने, अम्लविपाकी, कफपित्त 
कारक, दस्तावर ओर मूत्ररु है तथा ये पूर्वपूर्वं निन्दित र । 
सारश्च यह कि इन चावर्छो मे यवक सब से निन्दित हे । 
अर्थात्‌ यवक से हायन, हायन से पाशुबाष्प तथा पाश्बाष्य से 
मैषधक अच्छ है । यहा आदि शब्द्‌ से चर्पकपन्निकादि 
पचाव का भरहण करना चादहिए्‌ । 

व्रीहिचावर-- ज्ञाकि चाव के गुणवणेन करने के अनन्तर 
अब अन्थकार चीहि चावरछो के गुणो का वणंन करते ह । 
हेमन्त ऋतु मे होनेवारे उन चावर्लो का नाम श्राकिडेजो 
बिना कथने के ही स्वच्छ निकरुते द । नीहि चावरुवेरहैजो 
वर्षा ऋतु मेँ होते है ओर कण्डन ( कटने ) के बाद्‌ श्वेत 
निकरते है ओर जो चिरकारु मे पचते ह 1 कष्णत्रीहिः पाटकः 
कुक्कुटाण्डक, शारूुख एव जतुस्ुख जादि ये सब नीहि के 
ही मेद है 1 अरणदत्त के मत मँ कटने पर श्वेत निकटनेवाे 
शालि ओर रार रङ्ग के निकलनेवारे `बीहि हँ 1 नीहि चावरखो 
मं षष्टिक ( सादी चावर ) जो साठ दिन मँ पकते ह, सब से 
रेष्ठ माने गये है अत उनका वर्णन प्रथम करते ई । 

स्निग्धो माही लघु स्वादुखिदोषध्न स्थिरो हिम । 

घष्ठिको ब्रीिषु श्रेष्ठो गोर श्चासितगौरत" ॥ 

तत॒ क्रमान्महाव्रीहिष्ष्णत्रीहिजतरखा । 

कुक्कुटाण्डकलावाख्यपारावतकसृकरया ॥ 

वरकोदालकोऽऽवालचीनशारददटुा । 

गन्धना कुरुविन्दाश्च गुखरल्पान्तया स्ता ॥ 

सारी चाव घादि कै गुण ~ सादी चावरु स्निग्ध, मल्को 


बआधनेवारा, हर्का, मधुर रसवारा, त्रिदोषनारक, शरीरम 
अपने गुण को च्िरकारुतक्‌ स्थिर रखनेवाका अथवा शरीर 


१ प्रयार्धौऽयभमिन्दुरीकापुस्तके नास्ति 

२ “कण्डनेन विना शङ्खा हैमन्ता चाल्य स्मरता । वार्षिका 
कण्डिता शुक्छा व्रीदयश्चिरपाकिन > तद्धेदा यथा--ङ्ृप्णत्रीहि 
पाटख्श्च इुक्छुराण्डक्‌ श्व्यपि! शाकायुखो जतुयुख शप्याचा व्रीहय 
स्टरता ॥‡ इति भावभिश्रा ¦! 'श्ुण्ण सित स्मृत शारि, रक्तो 
त्रीहिरुदाहृत ।,› शव्यरुणदत्त । 


[ श्र०७ 
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स्थैयकर, शीतवीर्यं एव श्रम-क्टम-उवर को हरनेवाख हे । 
यह षष्टिकं न्वावरु सब मीहियो मेश्रेष्ठ है ओर यह गौर 

( स्वच्छ ) तथा असितगौर ८ स्वच्छं किन्तु कुद श्यामता 
युक्त ) भेद खे दो प्रकारकाहै। इनमें मी असितगौरसे गौर 
श्रेष्ठ है । इन के पश्चात्‌ महानीहि, कृष्णव्री हे, जतुमुख, ्क्कु- 
टाण्डक, कावा, पारावतक, सुकर, वरकः, उ दारुक, उञ््वारन्म- 
चीन, शारद, ददर, गन्धन आर ऊुरुविन्द नाम के चावरु क्रम 
से कुद न्यून गुणवाछे है । 


स्वादुरम्लविपाकोऽन्यो ब्रीहि पित्तकरो शुरं । 
बहृमून्नपुरीषोष्मा त्रिदोषस्त्वेव पाटल ॥ 


निन्य व्रीहि- उपयुक्त बीहिर्यो से अन्य वीहि मधुर रस- 
वारा, अम्क्विपाकी, पित्तकारक ओर गरिष्ठ होता है । पारङ्‌ 
नाम का ब्रीहि तो बहूुमूत्र, मरु तथा उष्णता को कानेवाला 
अति न्रिदोषकारक है । इसी किए भोजन मे इस का निषेध 
करने फ किए टी शाखकारने इस का निर्देश नहीं किया! हे । 


कडुकोद्रवजूरणाहरगंदीवरुणपादिका | 
श्यामाकतोयश्यामाकहस्तिश्याभाकशिल््बिकाः ॥ 
शिंशिरोदाल- नीवार-वरूक-वरकोक्तटा । 
मधूलिकान्तनिगर्डीवेणुपर्णीभ्रशान्तिका ॥ 
गवेधुकारडलौहिष्य-तोयपर्णी- सुन्दरा | 
कफपित्तहरा र्त्त कगयसघुरा हिमाः ॥ 
वातला बद्धविण्मूत्रा लघवो लेखनाव्मका ॥ 


कुधान्यकथन- कड ( कागणी-ग्रियगु ), कोदो, ज्ुञार, 
गदी या गञ्युटी, वरुणपादिक या चुणं-पादिक, श्यामाक 
( सावा ), तोयश्यामाक ( जरू के समीप उप्पन्न होनेवाङा 
सावा ), हस्तिश्यामाक ( स्थूलाकार सावा ), शिरिविक या 
शिग्विर, शिशिरोदारुक (शिशिर ऋतु मे होनेवारा कोदौ 
विशेष ), नीवार, वर्क ( बर्‌ ), चरक, उकट, मधूलिका, 
अन्तनिर्ग्॑डी या शान्तनु-श्षण्डी, वेणुपर्णी, प्रशान्ता, गवेधु 
क ८ जगरी देवधान ), भण्डङौहित्य, तोयपर्णी ओर सुन्दर 
ये सव कफपित्तनाश्चक, रक्त, कषायमधुर-रसवारे, उण्डे, वात 
कारक, मल मूत्र को बाधनेवाटे, घु ( हस्के ) तथा रेखन 
है । सुश्च॒तकारने ये सब ऊुधान्य बताए है, इस रिष किये 
भराय व्यवहार मे नीं जते है । अब इन के विरेष गुणो को 
कते ड । 


भग्नसधानछ्त्तत्र भ्रियङ्षदणी गुर । 
कोरदूष ॒परभ्राही स्पश शीतो विषापह ॥ 





नतन 


१ भस्थर -स्थिरगुण कार्यरूपेण ररे चिर सिष्ठती 
व्यथं इति देमाद्भि 1 “स्थिरो हिम शति श्रीरस्पैयंकरो उवरधमङ्कम 
ग्कानिहूर ; इष्यरुण । 

> '“ब्रिदोषस्पेवेप्यत्रैवक्चन्दोऽतिश्चयरयापनाय । भतिदयेन 
त्रिदोषल प्यथ । प्रतित्रिदोषरषेनास्याऽभ्यवहारनिषेव करोति । 
श्रत एव च रक्तादिम्व न व्यघादस्य शाखकार 2 ईप्यरुणदप्त । 


२ गमूटीचणैपादिका ४ हिम्विरा ५ दिम्बिरोद्यर ६ कूबर 
७ श्ान्तयुसण्डी = का , श्वि पाडन्वरयाणि । 





भु ७ | 

















उदालकम्तु वीर्योष्णो नीवार रलेष्मवधेन । 
शीततवीयां विशेषेण स्निग्धा वृष्या मधूलिका ॥ 
प्रिययुञादिके गुण -ग्रियगु या कङ् भप्रसधानङ्कत्‌ ( टूटी 
इई हडडी आदि को जोडनेवाटी ), ब्रहणी ओर गुर ( भारी 
है । सुश्रतने इसकी रार, पीरी, कारी ओर श्वेत रेसौ चार 
जातिया लिखी हे जओौर कहा हे कि ये रू ओर कफहारक है । 
कोदो धान अतीव मरावरोध करनेवाखा, चरने म॑ रण्डा तथा 
विषको दूर करनेवाखा है! उदारक ( कोदोकी ही एक जाति 
तृणधान्यविरेष ) उष्णवीयं है । नीवार कफको वदानेवाखा है 
सौर मधूलिका चिरोषत रिनिश्ध ओर च्रष्य डे । 
अव जो ( यव > जर गहूके गुणो को कहते हे ।-- 
ख्क्त शीतो गुरु स्वादु सरो विड्वातक्दयव । 
वृष्य स्थयकरो मूत्रमेढ पित्तकफान्‌ जयेत्‌ ॥ 
पीनसश्वासकासोर्स्तम्भकरटस्वगामयान्‌ । 
गुणेन्यनतसा ज्ञेया यवादन्ययवाह्या ॥ 
उणा सरा वेशुयवा" कषाया वातपित्तला ॥ 
वृष्य शीतो गुर खिग्धो जीवनो वातपित्तहा | 
सधानकारी मधुरो गोधूम स्थेयंशृत्सर 1 
पथ्या नन्दीमुखी शीता कषाया मधुरा लघु“ । 
जव के रुणए-- जौ ८ यव ) रुक, शीतवीयं ( रण्डा ), भारी, 
मधुर रसवारा, दस्तावर, मरु ( पुरीष ) ओर वातकारक, 
बृष्य, स्थैयंकर, मूत्ररोग-मेदोरोग~पित्तरोग-कफरोग इन 
च्छो जीतनेवाखा, पीनस-श्वास-कास-उरस्तम्भ-गरुगडादि 
कण्ठरोग तथा कुष्ट आदि चमडी ८ वचा ) के रोर्गो को हरने 
वाका है । विदेशी अन्ययव यव से करुद्ध हीन गुर्णोवारा है । 
वेणुयव उष्ण, दस्तावर, करेका ओर वात-पित्तकारक हे । 
ह्‌ ॐ यग- गेह वीयं को बद़नेवाला, शीतवीये, शुरु 
स्निग्ध ( सचिक्कण ), ओज को बद़ानेवारा, वातपित्त 
नाशक, ऊर जादि के ट्टने को जोढनेवाखा, मधुर, स्थिर 
गुणवाखा तथा सर (शरीर मे प्रसरणशीरू या दस्तावर ) 
है । नन्दीमुखी अर्थात्‌ पता ओौर रु्बौ गेहं पथ्य, शीत- 
वीर्य, कषामघुर ओर हस्का हे । 
इति शूकधान्यवगं । 


अब आचाय शिम्बी ( सेम या फटी ) से उत्पन्न होनेवाले 
धान्यो का वर्णन करते दे- 


अथ शिस्विजधान्यवमं 
शिम्बिजा सुद्रमद्गल्यबनयुद्धमङ्कष्ठका । 
मसूस्ववलाटक्यश्चणरश्च प्रथग्विधा' ॥ 
कपायस्वादलघवो विबन्धाभ्मानकारिण । 
रूक्ता बद्रमला शीता विपाके कटुका हिता ॥ 
पित्ताद्धक्कमेदस्मु सूपाजेपादियोजनात्‌ ॥ 


[पि 111 


स्यु रूक्चा कफरा स्टरता इति । 
र दीर्षसक्ष्मो मगोधूमो-नन्दीमुखीति देमाद्धि 1 


सूत्रह्थानम्‌ । 
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शिम्बी धान्य--श्षिभ्बी ( फी ) मे से निकर्नेवाङे 
जर जगल मे होनेवाङे दोर्नो प्रकारके मूग, मञ्गल्या ( पीले 
रगकी मसूर ) चवरा, अरहर, चना आदि बाना प्रकार के 
धान्य कषाय~मधुर रसवारे, रघु, खोतो का विचन्ध ओरं 
आध्मान ( अफारा ) करनेवारे ( जपान वायु को रोकने 
वारे ), रू, मरू ८ पुरीष >) को बाधनेवारे, श्ीतवीय, 
कटुचिपाकी जौर पित्त, रक्त, कफ जरं मेदचरद्धि मे सुप (दार) 
के भोजन तथा आख्ेप (स्प), परिषेकयोजना के कारण 
हितकारी हे । 


विशेष वक्त य - यहम विबन्ध का अथं स्रोतों का विबन्ध 
ही समन्नना चाहिए न छि मलावरेधं या मटका बाधना। 
इस छि कि जगे “'बद्धमला ” पद्‌ भी स्पष्ट दिखाद्रं दे रहा 


9 । 


हे) बद्ध मल का दूसरा पर्याय सप्राहीहे जोकि मल के 


भेदन करनेवारे दन्य से विपरीत होता है मेदन द्व्य मर 
को तोडता हे जौर सम्राही मरु को बाघता है । इस से पह 
पडे दुर्‌ विबन्ध पद्‌ का भावार्थं खोतों के विबन्धसेहीहैन 
कि मरू को बाधने से! अब चायं इनमें से कुद के विदोष 
गुणो का वर्णन करते हे । यथा- 

सूप्यानासुत्तमा सुद्र लघीयासोऽल्पसारुता । 

हरिपास्तेष्वपि बरा मङ्कु क्रिमिकारिण ॥ 

व्या पर प्रलेपायेम॑सूरया म्राहिणो शम्‌ ॥ 

मूगभारि सपधा-यय॒ख-भोजनोपयोगी सूप ८ दार ) बनाने 

के काम म आनेवाङे सब धान्यो मेँ मूग श्रेष्ठ हे ख्धु ( हस्के ) 
तथा अल्प ( किञ्चित्‌) वायुकारक है) इनमेभीहरे रग 
के मृग रेष्ठ दै, मङुष्ठ ( मौट ) क्रिमिकारक है । मसुर्‌ भरे 
पादि द्वारा श्रेष्ठ बण को बटानेवारा ओर पूर्णतया मङ८( विष्टा) 
को बाधनेवारा हे । 


राजमाषो गुरुमुरिशकद््तोऽतिवातल । 
कषायस्वादुरक्लोष्णा कुलत्था रकपित्तला ॥ 
पीनसश्वासकासाशोहिभ्मानाहकष्ठानिलान्‌ । 
घ्नन्ति शुक्राश्मरी शुक दष्ट शोर तथोदरम्‌ ॥ 
ग्राहिणो लघवस्तीच्णा विपाकेऽप्रा विदादहिने । 
निष्पावस्तु ससे रुत्त॒ कषायमधुरो गुरु ॥ 
पाकेऽम्ो वातविष्टम्भी स्तन्यमूत्रास्रपित्तञ्रत्‌ | 
उष्णो विदाही रकट्वुककपफशोपविषापह्‌ ॥ 
राजमाषादि युण- राजमाष ( चचा ) गुर, बहुत भक 
(विष्ठा) को रनेवाखा, ङक यओौर अतिवातकारक है । 


कुर्थी- कषाय ओर मधुर रसवारी, रक्त, उष्णवीर्यं, रक्त 





१ “भुद्रोद्िविध +-क्षेत्रभुद्यो वनसुद्धश्च 1“ मपूरो दिविध ,-करप्ण 
पाण्डुश्च इति हेमाद्रि 1 

२ “मुद्ादिक यत्‌ शिषिधान्य तद्धिवन्धक्रत्‌ । केषा पिबन्थ करो 
ति? स्तामर््यात्‌ स्रोतसाम्‌ ,न ठ परीषादीनाम्‌। तथाच सगरा 
हीप्यत्रैव पठत्ति शाखकृत्‌  सथाहिलक्चषण च त चान्तरे! यथा- 


१ रक्ता पीताश्च कृष्णाश्च शेताश्चैव ्रियज्खव । यथोत्तरपरधाना । प्ेदि तविण्डिवान्‌ भावान्‌ शृदादीन्‌ भिनत्ति यत्‌ । विपरीतमतो 


ग्राहि शति ! तस्माद्धिषन्ध खोतसामेवेप्यवेहि व्यर्णदन्त । 
[जदह श्र ६ श्ये १७ टीकायाम्‌] 


७० | 
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पित्त को करनेवाली, पीनस-श्वास-खासी-अश्चं ( बवासीर ) 
हिचकी-जानाह-कफ-वात-शुक्राश्मरी-शुक्र ८ वीयं }-द्टि- 
सूजन तथा उद्ररोग इन सब को नष्ट करनेवाली, माहिणी 
( मरू को बाधनेवाल्यी ); रघुः तीचणः. अम्क विषाकवाखी 
जर विदाहिनी है । निष्पाव ( वार-बारोर या राजक्षिम्बी ) 
दस्तावर, रूक्, कषाय जर मधुररसवाङा, रुर ( भारी ), 
अस्कविपाकी, अपानवायु को रेकनेवाख या अफारा कने 
वारा, चयो के स्तन्य (दूध ) छो बढनेवाङा, मूत्र को 
एव रक्त पित्त को पैदा करनेवारा, उष्ण तथा विदाही हे, इष्टि- 
वीर्-कफ-दोथ ओर विष इन को नष्ट करनेवाङा हे ¦ 


विदेष वक्तव्य - यहा कुरूथी के कषायः, मधुर ओर मरको 
वाधना ये गुण क्िम्बिधान्यके सामान्य गुर्णोकरके जानना 
चाहिए जौर उऽमवीयं तथा रक्तपित्त कारिणी होनेसे इसे इटि 
नादिनी मानना चौहिष्‌ । सुश्रुतने ङुलथीका कट्विपाक कहा 
हे ओर यहा वाग्मट इसका अम्कविपाक बताते है । यह विरोध 
दिखाई देता हे किन्तु यह विरोध नहीं हे । जिस दभ्यमे अनेक 
रख होते ई बहा रसके अनुसार विपाक का विरोध नहीं, अपि 
तु अविरोध मानना चाहिए । 
अव माष ( उडद ) आदि शिम्बिधा्न्यो के गुणां का 
अखान करते ह !- 
माष स्निग्धो बलश्लेषममलपित्तकर सर । 
गुरूष्णोऽनिलहा स्वादु शुक्रवृद्धिषिरेकक्त्‌ ॥ 
फलानि गणवद्टियास्काकाण्डोलाप्मगुप्यो । 
करशास्रशिम्बी मधुरा वातपित्तहरा हिमा ॥ 
मधुरा शीतला गर्व्यो बलघ्न्यो हक्तणास्मिका । 
स्तेहाल्या बलिभिर्योज्या विविधा शिभ्बिजातय ॥ 
स्निग्धोष्णतिक्तकटुक कषायमधुरस्िल्ि । 
मेध्य केश्यो गुरवेस्यं स्पशंशीतोऽनिलापह ॥ 
अल्पमूत्र कटु पाके मेधाग्निकफपित्तक्रत्‌ । 
कृष्णः प्रशस्तस्तमयु शक्स्तमनु चारणः ॥ 
स्निग्धोमा स्वादुतिक्तोष्णा कफपित्तकरीगुर्‌ । 
टकशक्रहत्कटु पाके तद्वद़ीन कसुम्भजम्‌ ॥ 
माष  गुण-माष ( उडदं ) स्निभ्ध (सुचिक्रण-चिकना), 
बलरूकारक, कफकारक, मरु अर्थात्‌ पुरीषकारक तथा पित्त 
कारक, सर ८ दस्तावर एव शरीरम प्रसरणज्ञीर ), गुरू 
उष्णवीर्यं, वातहारक, मधुर रसवारा, वीर्यं को बढ़ानेवाङा 
जौर विरेक है । 
केवाच के गुए-रोम या सुकरहित केवा चे बीजं तथैव 





साता ननाम ००००००११ 
स ००७०११० 


१ “निष्पावो वह श्ति हेमाद्रि । निष्पावो राजञ्चिम्बीत्ति" इन्दु । 
२ ““कपायस्वादुसयादित्व शिम्बीधान्यसामान्यलक्षणेनेषा वेचम्‌ , 
दृष्टिनारनप्व चोष्एवीयपेन रक्तपित्तकरत्वेन चः” इ्यरुणद्त । 


३ “ननु,-“करष्ण कुरुष्थो रसत कषाय कडविपाके कफमा 
रत्न ।॥”» इति सुश्वुतेन विपाके कड्लमुक्तम्‌ , इहं त्वम्रत्वमिति 
विसोष । मैवम्‌ । श्रनेकरसवदषिरोध , इति हेमाद्रि । 


४ “काकाण्डोखा-नि युक्ता कपिकच्छर ।” इति दमा 


| 
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शृकसदहित फटीवाखी केवाचके बीज-पूर्वोक्तं उडद ॐ समान 
गुणवारे जानने चाहिए । कुशाञ्र्ञिम्बी (एक प्रकारका शिम्बि 
धान्य ) मधुर रसवारी, वातपित्तको नष्ट करनेवाखी तथा 
छने शीतर हे । 


मधुर, शीतर, गुर, बरक। नाश करनेवाली, रक्त रेसी 
शिम्बिधान्यकी अनेक जातिया है ! जिन शिम्बिधान्यो मे नेह 
( चिकनाईं तेर आदि ) विशेष हो, उनका सेवन बलवानो को 
ही करना चादिए्‌ । अब वेते स्निश्व श्िम्बिधान्यो क राणो को 
कहते ह । 
तिङ आदि क गण तिर-स्निश्व, उष्णवीर्यं, तिक्त, कटु, 
कषाय ओर मधुर रसवाला, बुद्धिको बढानेवारा, केशोके किए 
हितकारी, युर, वणंको बढानेवारा, स्पर्ञं करनेपर टण्डा, वात- 
नाशक, अल्पमून्र, पाक मे कटु, मेधा-जटठराग्नि-कफ ओर 
पित्तको बडानेवाला है । सव प्रकारके तिलो मे कारे तिल श्रेष्ठ 
ह । श्वेत तिरु कारे तिस हीन गुणवाङे हे जौर इसी प्रकार 
रार तिर श्वेतत तिरो से न्यून गुणवाङे ह । 
भ्रलसी - अथात्‌ उमा रिनग्ध, मधुर ओर तिक्त रसवाली, 
उष्णवीयं, कफपिन्तकारिणी, गुर दष्ट जौर वीयं को हरनेवारी 
ओर पाकमेक्टुहै। 
उम्भ या करके बीज-अलसी के समान रुणवारे है । 
माषोऽत्र सर्वेष्ववरो यवक शुकजेषु च । 
नवधान्यमभिष्यन्दि सेक केदारज च यत्‌ ॥ 
लघु वर्षांषित दग्धभूमिज स्थलसभवम्‌ । 
शीघ्जन्म तथा सुप्य निस्तुष युक्तिभर्जितम्‌ ॥ 
रिम्बीधान्यो मेँ प्रे ओौर अश्र सब प्रकार के दिम्बिधान्यौं 
मे माष (उडद्‌ ) अश्रेष्ठ है इसी प्रकार शूकधान्यं सें 
यवक ( जोकी एक जाति ) अश्रष्ठ हे । नवीन धान्य अभिष्य 
न्द अर्थात्‌ मछ्िनता से ज्ञारीरिक स्रोतो मे सेकफको चुआने 
वाला या दही की तरह अपने पेच्छस्य ओर गौरवगुण से रस- 
वाहिनी सिरा को बन्द्‌ कर शरीर मेँ गौरव ( भारीपन ) 
कनेवारा हे । इसी भकार बहुत जरुवारे केदार मे उत्यन्न 
होनेवाखा अन्न भी आमिष्यन्दी है । एक वर्ष तक सुरित 
रखने के बाद अन्न रघु ( हस्का ) होता है अर्थात्‌ वह । बहत 
जल्दी पचनेवाखा होता है । इसी रकार भूमि को दग्ध 
करके उस मँ बोया इभा अन्न, विना जर ॐ केदार में उसन्न 
दबा अन्न, _ जल्दी उत्पन्न होनेवारे मूग आदि सूप्य अन्न 
ओर युक्ति से अने इए निस्तुष अन्न ये सभी इत्र ८ खु ) 
होते ई । यहा नवीन अन्न के अभिष्यन्दिस्व से पुराने अन्न 
का अनभिष्यन्दित्न तथेव पुराने अन्न ॐ रुत्व से नवीन अन्न 
का गुरू्व अथं ही से स्वय सिद्ध होता है । इति िभ्विधान्यवर् । 


अथ कृतान्नवगं । 
धान्य वगं के अनन्तर अव कृतान्न (तयार किए इए विपा 
चित अन्न) वगं का आरम्भ कर्तेद । इस मे मण्ड, पेया, विपी 


ओर ओदन ये सख्य है। विपाचित चावर आदि के घनभाग में 
१ 


१ “मारिन्यात्‌ खोता सुतिरूप शेष्माण करोतौस्यभिष्यन्दि 
रप्यरण । पच्छित्याद्रौरवादद्रव्य रभ्वा रसवहा शिरा । धत्ते यह्तौरव 
तस्स्यादभिष्यदि यथा दधि ॥ शति श्नाङ्गधर । र 


श्र०७। 
==----------------------~ 

से छान कर अख्ग निकाका इजा दइवभाग मण्ड कदराता 
हे! ङ्द घन भाग द्व माग मे मिला इजा पेया हे । जिस 
वभाग मे घनमाग जधिक होता है वह विलेपी कहलाती हे । 
“अन्न पद्चगुणे तोये यवागू षड्कणे पचेत्‌" इस अमाण से पाच 
गुने जख मे पका चावर्छो का नाम जोदन है ओर ६ गुने 
जर ञं विपादित चाव को यवागू कहते है । यह सामान्य 
परिभाषा है! विशेष देखना हो तो अन्थान्तरो में देख सकते 
है । अव इन मण्डादि के गुर्णो को कहते दे । 


मर्डपेयावितल्तेषीनामोदनस्य च लाघवम्‌ । 
यथापूर्वं शिवस्तत्र सख्डो वातानुलोमन ॥ 
तृड्ग्लानिदोषरेषघ्न पाचनो धातुसाम्यकृत्‌ । 
सरोतोमादंवकररस्वेदी सथुक्तयति चानलम्‌ ॥ 
ुत्तष्णाग्लानिदौवेल्यङक्तिरोगञ्वरापहः । 
मलाललोमनौ पथ्या पेया दीपनपाचनी ।। 
विलेपी महिणी हृदया दृष्णाघ्नी दीपनी हिता । 
बरणाक्षिरोगसशद्धदुबलस्तेहपायिनाम्‌ ॥ 
सुधौत प्रसत स्विन्नोऽस्यत्तोष्मा चोदनो लघु । 
यश्चाग्नेयोषधक्राथसाधितो शर्टतस्दुत ॥ 
विपरीतो गरु क्षीरमासायेयंश्च साधित । 
इति सयोगसस्कारेरन्नान्यन्यानि चादिशेत्‌ ॥! 
मण्ड भादि कै गुण--मण्ड, पेया, विरेपी ओर ओदन ये 
यथापूर्वं लघु ( हसक ) है अर्थात्‌ ओदन से विख्पी, विख्पी 
के वेयाजौर पेयासे मण्ड रूघुडे। सारश्च, इन सवबमे 
मण्ड शरेष्ठ ( जारोग्यदाता ) ओर वायुं को अनुरोमनकर्ता- 
अपने स्थान से च्युत कुपित वादु को यथास्थानं पर 
वाला हे । इतना ही नही, मण्ड तृष्णा, ग्छानि ओर शद्ध होते 
इष वातादि दोषो के शेष दोष को दूर करनेवाा है, पाचन हे, 
धातुसाम्यकारी हे, खोर्तो मे खता रानेवार! हे, स्वेद्कारक 
हे ओर जाटरान्नि को प्रदीप्त करनेवारा हे । 
पेया- भूख, प्यास, ग्लानि, दुर्ब॑ङता, ऊुक्तिरोग ओर उवरं 
को दूर करती, मरानुरोमनी (प्रकुपित दोषां को शान्त 
करनेवादी ) पथ्य हे तथा दीपन-पाचन करनेवारी हे । 
विनेपी-मर्का जवरोध करनेवारी, हदय के लि हितं 
कारिणी, प्यास को दूर्‌ करनेवारी, चण, नेत्ररोग इनमे 
तथा स्नेहपान किए इए सज्ञोधित दु्बरु के किए पथ्या हे । 
ोदन--अच्छा धोकर साफ किया इजा, मण्ड से रहित, 
स्वेदित, सबाष्प, ऊं गरम ( जो बिर्क रण्डा न हुजा हो ) 
पेखा चावां का भात रघु ( हर्का ) है । जो मरिच, चित्रक 
आदि अभ्मिप्रदीपन जौषधियो के काथ के साथ पाचित तथा 
भूने इष्‌ चावल का ओदन (भात ) भी रघु है! इस के 












१९ “सिक्यैविरहितो मण्ड पेया सिक्थसमन्वितता । विह्ेपी 
बहुसिवथा स्यात्‌ 1 इति सुत 
२ “सिविन्नस्त्यक्तोष्माः इतीन्दुसमतपाटस्तत्टृत केचिप्पटन्नांति 
व्बास्यान चेत्युभय हेयमैव चरकरुश्चतादि विरुद्धत्वात्‌ । त्था च 
चरक -धौत प्रस्रुत स्विन्न सतपश्वौदनो लघु 1; इति । ख्चत ~ 
„सन्न सुप्रसतुतस्तृष्णो निञ्चदस्त्वोदनो ठु 1 शति 















विपरीत दधया मासरस के साथ पका कर तयार किया 
इभा ओदन ( भात ) गुर अर्थात्‌ मारी है! इसो प्रकार नाना 
प्रकार के द्रव्य सयोग हारा पकाया इजा अन्न ओदन भी 
गुर्‌ तथा रघु होता हे । साराश्च, जैसे गुणवाङे दन्य के साथ 
पकाया जायगा वह अन्नवेसे ही गुणवाखा र्षु ओर गुरं 


होगा । 


अब आचाय मासरस आदिं का वर्णन करते हष 
कहते ई कि- 


शुष्यता व्याधिुक्ताना शुद्धाना श॒द्धिकाक्निणाम्‌ । 

छृशक्तामक्ततोरस्कक्षीण वास्विन्दियौजसाम्‌ ॥ 

रृष्टिश्रवणवह चायुबेलवणेस्वरार्थिनाम्‌ | 

भग्नविर्िष्टसधीना व्रणिना बात्तरोगिणाम्‌ ॥ 

ह्य पथ्य पर वृष्यो बृह श्रीणनो रस । 

मोद्रसतु पथ्य सश॒द्न्णरर्ठाक्तिरोगिणाम्‌।। 

वातानुललोमी कोल्थो -गुल्मतूनीभरतूनिजित्‌ । 

्रभूताभ्यन्तरमलो माषेयुष पर ॒स्सृत ॥ 

मासरस के गुण-- शरीर मे मासब्द्धि नहो करजो दिन 
प्रतिदिन सुख रहे हे, जो व्याधि से सक्त हृए हैँ या जो व्याधि 
युक्त है, जिन का वमन-विरेचन करने के कारण वकर घट 
गया हे, शारीरिक सर्त मे मार्दव प्राक्षकूर जो वमन-विरेच 
नादि कराना चाहते है, स्थुङुता नष्ट होकर जो छश ( दुबल ) 
हो गय रहै, जिन कावर हीन हो गयादहे, जो उरकत के 
रोगी है, जो रसरक्तादि धातुर्जोि क्तीण हे, जिन के वीर्य॑- 
इन्द्रिया ओर ओज क्तीण है, जो अच्छी दष्टि-श्रवण्चक्ति-नट 
रा्चि-नायु-बरू-वणं ओर स्वर को ठीक रखना चाहते या 
इन की कामना करते ह, जिनकी हड्डी द्र गई हे-सधियां 
दीटी पड गई है ओौर जो बणरोगी एव वातरोगी हे, इन सब 
के किए मासरस ह ( हृदय को बर देनेवाला ) पथ्य, वीयं 
का परम ब्द्धिकर्ता, पुष्िकर्तां जौर तृसिकर्ता हे । 

मुद्युष~ मगो का रक्ष अर्थात्‌ मासरदहित यूष वमन विरे 
चनादि द्वारा सश॒द्ध रोगी के रिपु तथेव बण, कण्ठ ओर नेत्र. 
रोगियों के किए हितकारी ( पथ्य >) हे । 
ककप्थयूष-- ङुरुथी का निमसि यूष वायु को अनुलोमन 
४ तथा गुल्म-त्‌ नी-प्रतूनी इन रोगो शो जीतने 
वाखा है । 


माषयूष उडद का निमांस रस या युष अन्तर्म ८ विष्ठा 
या पुरीष ) को अति बद्नेवाखा हे । । 


विश्षेष वक्तव्य माएसरस के शाखकाररोने तीन प्रकार 
वताएडहै जेसे कि कृत, अक्त ओर दकरावणिक । इनमें 
पहला कृत मास्रस वह है जो सोठ, मरिच, पीपर नमक 
स्नेह अर्थात्‌ घृत तेरादि के साथ पकाकर तयार किया जाता द 
ओर गाढा होता ह । अजत मासरस इस के विपरीत पतला 
होता हे अर्थात्‌ मास के अतिरिक्त उस मे शटी स्तेहादि नहीं 








१ “व्याधयुक्तानाम्‌ ` शप्यपि पाठान्तरम्‌ । 
२ “सेगाणा,, शति हेमाद्विसमत पाठ । 
२ “'माषसूप > इति पा० 
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रहते । दकलावणिक मासरस उसे कहते ईह जिस मं मास 
अल्प होता है जौर जो जक, स्नेह ओर नमकयुक्त होता हे । 
मांसरसविधि-- उपयुक्त मासरस तयार करने की विधि इस 
प्रकार वतराई गई हे कि-“बकरे की जघाका या तीतर का निर- 
स्थि मास ४ पर सुचम्‌ कूटा दुभा जर से धोकर उसमे दो टङ्क 
पीपर, पीपराम्‌र, सोट, चित्रक जौर घनियाका चूण मिरवि 
शर उसे डेढ आढक जरु मेँ पक्वे । इसमे दो परू कूटा हुभा 
अनारदाना भी डरे । इस परिप रस को भटी भाति मरं 
कर दाने! उस को हींग, सघा नमर तथा जीरादइनसे 
युक्त तथा धूपित करे 1 यष्ट मासरस उपरिनिर्दिष्ट रोगिर्यो के 
लिए परेम पथ्य हे । 
इस के अतिरिक्त रस के यूष, खर ओर काम्बलिक पेसे 
तीन भ्रकार ओर बता है! शण्टी स्नेहादि सह मास से बना- 
या जानेवाखा रस, धान्यो से यूष, फलो द्वारा खलू ओर 
मूलीतिरुकल्क खह बनाया जानेवारा प्राय खहा रस 
काम्ब{हक कहरखाता है । इसमे भी तनु-सान्द्र ( पतलखा- 
गाढ़ा ) मेद से तथा अम्ल-मधुरमभेदसे दौदो प्रकार जीर 
होते है! हम विस्तारभय से अधिकन कह कर पाठर्कोसे 
अनुरोध करते हे कि वे अषटद्गहृद्य की अरणदत्तछृत टीका 
को देख । 
अब खलू भौर काम्बलिक के रुर्णो का वर्णन करते इण्‌ 
पूर्वोक्त रस ादि की परिभाषा को कहते द । 
खलकाम्बलिकौ हयौ छेदिनो स्वौषधानुगौ । 
पिशितेन रसस्तत्र युषो धान्ये खल फले ॥ 
मूलेशच तिलकल्काम्लभाय काम्बलिक स्सृत । 
ज्ञेया कृताकरृतास्ते तु स्नेहादियुतवजिता ॥ 
ल्पमासादय स्वन्हछा दकलावणिका स्ता । 
विद्यायषे रसे सुपे शाके चेबोत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
गौरव तनुसन्द्राम्लस्वादुष्वेषु प्रथक्तथा । 
तिलपिण्याकविदति शुष्कशाक विरूढकम्‌ ॥ 
शोरुडाकीवटक दध्न दोषल ग्लपन गुरु । 
पपेटा लघवो रुच्या लघीयान्‌ क्ञारपपट ॥ 
हृद्या वृष्या रुचिकरा गुरवो रागखार्डवा । 


१ शद्लेया छृनाकरृतास्ते तु स्नेदादियुतवज्ञिना । अर्पमांसोदक 
स्तेदा दकलावणिका स्मृता ॥” इष्यरण 1 "श्क्रृत कृतयुष च तसु 
सास्कारिक रसम्‌ 1 इति चरक । “अस्नेहलवण सवेमकृत कड 
दौर्विना । विक्ञेय र्वणस्नेदकटके सस्छत रसम्‌ ।” इति! तनुमिति 
स्वत्पमासत्वेनाघन, सास्कारिकमिति बहुना सस्नेहदादिसर्कृत-त्वाद्‌ 
घनम्‌ 1 इति चक 

२ “्ागकू सकिथज मांस निरस्थि तैत्तिर तथा! चतुष्परो 
न्मित सूम कल्पित क्षाङ्ति जङे ॥ पिप्पलीपिप्पलीमूलशुण्टीचित्र 
कधान्यके । दिशाणै सयुते ये काथ्य सार्धाढकोन्मिते ॥ मात्ेऽ 
स्मिन्द्रिपर तत्र दाडिमाकछुद्धिस्किपेत्‌ । त रस मदित पूत दिङ्कसेन्ध 
बजीरैः ॥ युक्त सुधूपित पथ्य शुद्धाना शुदिका क्षिणाम्‌ ॥'› इत्या 
णदश्त । 

२ भ्वाण्डाकरी' इति पाणेन्तरम्‌ 1 ४ षाडवा › इति पा० 
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्रीणना भरमवट्धदिमदम्‌ च्छोश्रमन्दिद ॥ 
तरटघर्दि्रमनन्मन्थ* शीत सयोबलप्रद । 
प्रमेहत्तयङ्खघ्ानि न च स्युम॑न्थपायिन' ॥ 
रसाला वरह णी वृष्या स्निरधा,बल्या स्चिश्रदा | 
भ्रमश्चुत्तरक्तमहर पानक प्रीणन गुरु । 
विष्टम्मि मूत्रलं हयं यथा द्रऽयगुणं च तन्‌ ॥ ^ 


खल-काम्बकिक कै गुण-खर ओौर काम्बलिक ये दोनों 
ह्य ( हृद्य के किए हितकारी या प्रिय ), जमे हए कुफादि 
मर्खो को दीरे करनेवारे तथा जिन ओीषधिर्यो के सस्कार 
से बनेगे उन्हीं के गुणों को करनेवारे है, उन्हीं जौषधिर्यो के 
अनुरूप फर देनेवारे है । 


मासरसादिकी परिभाषा--मास के साथ स्नेह-श॒ण्टी आदि 
करके तयार किया जानेवाला रस है । इसी प्रकार मासरहित 
मूग आदि धान्यो द्वारा बननेवारा रस यूष कहराता हे । 
बेर आदि फर्छो वारा निर्मित खर होता है ओर मूरी, तिर, 
तिखुकह्क एव दाडिमादि खट्ट पढार्थो सरे बननेवाला 
रस प्राय काम्बलिक कहराता हे । इन मे स्नेहादयुक्छ रसः 
यूष ओर खरु इत कहराते है । इसी प्रकार स्ेहादिविजित 
अज्रत । स्वप मास, स्वरप स्नेह आदि से बननेवाङे स्वच्छ 
रस आदि को दकरावणिक कदते ह । 


युषमादिको गुरु ल्थुता-ख्घुता तथा गुरुता की रीति से 
देखा जाय तो यूष, रस, सूप (मूगञादिकी दारू) ओरं 
काक इन को उत्तरोत्तर गुर जानना चाहिए । साराश्च यह 
किं युष से मासरस, मासरस से सूप ओर सूप से शाक को गुरः 
( भारी ) समन्नना चाहिए । यही बात पतर ओर गाद रसमें 
या अग् यामधुररस मं समञ्च छेनी चा्िये अर्थात्‌ पतच रस से 
गाठे रस को गुर तथेव अम्छ रस से मधुर रस को गुर या भारी 
जानना चाहिप्‌ । तिर ओर तिख्की खटी से बने इए पदार्थ, 
सूखे शाक, अङुरित धान्य ओर काजी के बड़ेये सब दृष्ट 
नाक्चक, त्रिदोषकारक, ग्छानिकारक तथा गुर है । पापद्‌ 
रघु ओर रुचिकारक है । सञ्जी आदि कारों से बननेवाङे 
पापड़ अत्यन्त ल्घु हँ । राग (जो शक्र, मधु आदि से मीठे 
पानक बनाए जाते ह ) ओर खाण्डव ( खटाईसह श्चकंरादि से 
बनाये जनेवारे पानक) हृदय को बर्‌ दैनेवारे, पुष्टि 
कारक, रचिकर, गुर, मन मं प्रसन्नता रनेवारे, अम-तृषा- 
वमन-मद्‌-मृद्वां तथा थकावट फो दुर करनेवारे है । मन्थ 
(जल मे घोरा हुआ धृतखहित सत्त ) प्यास, वमन, थका 
वट को दूर करनेवारा, शण्डा ओौर शीर बर को देनेवाा 
है] मन्थ के पीनेवाखे प्रमेह, क्षय ओर्‌ कुष्ठ के रोगी नहीं 
होते । मरिच, शकंर, केसर आदि सहित मथे इए निर्जर 


१ “फलेबेदरादिभियं क्रियते स खल । मूङैस्तरैस्तिरकःका 
यश्च करतो दाडिमाचम्लप्राय काम्बर्कि । इती दु । 


२ (भ्तितामवादिमध्ुरया रागस्तत्राच्छकान्तय ! वते साम्खा 
खाण्डवा --।।" इति तन्त्रातं 


२ ^ द्रवारोडिता सखशपिष्का सक्तवो मन्थ ।" इति 


०७ | 





दही की वनी रंसाका ( शिखरण ) देह को बदढ़ानेवाली, वीय 
भरदा, स्निग्ध, बर को दैनेवाी तथा रुचि-कारक है । पानक 
( जो गुड, इमली आदि से सस्रत जरू होता ह ) थका 
वट, भूख, प्यास, करम ( ग्लानि ) को दूर करनेवारा, ति 
कारक, गुर, मलावरोधकः, भृश्रर ( पेया को रामेवाला ); 
हय ( हदय के किष हितकारी या प्रिय ) ओर जेते द्रव्य के 
ससूगर से बनता है उसी द्रव्य के अनुप गुणों का करने. 
वाखा हे । 


विशेष वक्तव्य--खल ओर काम्बलिक के विषय मे ऊ 
टीकाकारो के मत भिन्न भिन्न हे । उञ्लन खलू थुषको दो प्रकार 
का मानता है जेषे कि एक सतक्र शमीघान्यसे बननेवारा ओर 
दुसरा सतक्र शाक से बननेवाखा । इन का स्पष्टीकरण 
करता इजा उज्ञन चिखता हे कि तक्र-सह नाना प्रकारके 
शमी धान्यो दाशा निमित स्निग्ध खरु सग्राहक (मरु को 
बाधनेवाङे ) है ओर सतक्रं शाक-खल अर्थात्‌ तक्र-सहित 
नाना प्रकार के शाक केथ, खटा चूका, मरिच, जीरा, चित्रक 
इन के साथ परिपक् यूष खखयुष कहराता है ओौर काञ्ब- 
छक उसे कहते & जो दही, अम्ल, ख्वण, स्नेह, तिरु जोर 
उडद संमन्वित होता है परन्तु जेट उस व्यज्जन कोही 
खल कहता है जो दही, दाडिम, उडद, शाक ओर स्नेह के खाथ 
बनाया जाता है । नर भी जेजट छी तरह एक ही प्रकार का 
खकरू मानता हे परन्तु उस की प्रक्रिया बसे भिन्नदहे। मन्थ 
विस्तार के भय से हम यहा सारी बाते नहीं छिखते हे। देखने 
वारे सुश्च॒त-सत्र-स्थान के अध्याय ४६ मे उद्लन की निबन्ध 
सग्रह टीका मे देख सकते हे । 


तन्त्रान्तर मे सतत्‌ को रूर जौर वायु-कारक कहा हे परन्तु 
यहा यह बात नहो कही है । यहा आगे सत्तुको रघु कहा हे । 
जहा रुघुत्व शेता है, वहा रूच्स्व ओर वातर्स्व स्वय सिद्ध 
डे । पेसी अवस्था मे सत्तूको सतपंण करनेवाका तथा शीघ्र 
बटप्रद्‌ कहना युक्तिखगत नहीं क्यों कि युक्त आहार का 
परिणाम रसहो करी धातुर्जो छीपुष्टिके किए होता, 
अन्यथा नहीं । इस का समाधान दीकाकार इस प्रकार 
करते है कि “सत्त मँ वृषिप्रदप्व जौर सद्यो-बर्प्रदत्व ये दोनो 
बातें उसके प्रभावके कारण ही कही गईं है। वाजीकरण 
ओर मचयके इस मे उदाहरण रेने चाहिए । मच एव वाजी- 
करण की तरह सतते भी सद्योबरप्रदूष्व एव सत्पंणत्व उस 
के अचिन्त्य जीर प्रतयक्त प्रभाव से ही संमन्षना चादि । 


[र 





क इ । 
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१ रसारूप्रकारस्तु बहवो वणिता किन्तु बहुरुप्रचारारसा 
राविधानमेवास्माभि प्रददयते--“किच्चिप्कुडूम्षमिभ विमस्तुदषि 
गाकितिम्‌। सश्चकेर भवेत्पीता पक्रात्ररससनिभा ॥” इति चेमङ्तू 
हलात्‌। रुणस्तु--““करमथितेन मरिचश्चकौरादियुक्तेन दध्ना कृता 
रसाला }°> इति पठति । 


२ “"गुडाम्किकादिसस्छृतमुदकादिद्रव पानकम्‌" इति हेमादि । 


२ “सतक्राणि खमीधान्यानि स्निग्धानि सम्राहकाणि खलानि 
सतक्रश्चाकस्तु कपित्थतक्रचा्गेरीमरिचाजानिचित्रकै । सपक खड 
युषोऽयमथ काम्बल्िकोऽपर । दध्यम्कल्वणस्तेदतिरमाषस्तम 
त्वित ॥ इति 


४ ““न्त्रान्तरे चोक्त रुक्षयातलस्व स्तूनामिह नोक्त ल्धुत्वा 
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सुध्रक्ष्थानम्‌ । 
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प 


अघ आचाय क्रमधाघ्च छाजा आदि के गुणो को कहते द । 


लाजास्दटघ्वयेतीसारमेहमेद'कफच्छिद' । 
कासपित्तोपशमना दीपना लघवो हिता ॥ 
पृथुका गुरवो बल्या कफविष्टम्भकारि ण्‌. । 
धाना विष्टम्भिनी रन्ता तपेणी लेखनी गुरः ॥ 
कर्ठमेक्नामयश्चुततृटश्नमच्छर्दित्रणापहा । 
सक्तवो लघव पानात्खद्य एव बलप्रदा" ॥ 
निचयात्कडिना गर्वी प्रोक्ता पिण्डी मृदुलेघु" ; 
सन्तूना = द्रवतायोगाल्लधीयस्यवल्ेहिका ॥ 
शष्कुलीमोदकादीना व्याख्यातेव च कल्पना | 
नोदकान्तरितान्न दिनं निशाया न केवलान्‌ ॥ 
न भुक्त्वा न द्विजंश्छिच्वा सक्तनयान्न वा बहून्‌ । 
ककंन्युबदरादीना श्रमद्ष्णाक्तमच्छिद्‌. ॥ 
सक्तवोऽम्लरसा हया यथा द्रव्यगुणश्चते | 
लाजा उदि कै गुण-- राजा, पृथुका आदि कै गुण निभ्न 
छ्िखित ऋम से जानने चाहिये । 
लाजा--वृषा, वमन, अतीसारः, ममेह, मेदोरोग, कष्ठ, 
खास जर पित्तरोग को शामन करनेवारे, जाटरभ्चिको श्रद़ने 
वारे जौर ३० ८ शीतवीयं ) हे । 
पृथुका गुर, बरु के देनेवारे, कफ ओर मखावरोध करने 
वाले है । 
धाना- धान की राही, मरूको बाधनेवारी, रू, वृि- 
कारक, रेखन ओर गुण से गुर है । धान ( चावरू } का रावा 
कष्ठरोग, नेत्ररोग, धा, वृषा, थकावट, वमन ओर ्णरोगर 
को हरनेवारा हे । 
सक्त्-सामान्यतया सत्त रघु ( हर्फे ) ओर जरू के साथ 
सेवन ( पान ) करते ही तुरन्त बर के दैनेवाठे हे । सत्र्भो 
केदो प्रकार होतेहै। जो कठिन है बह पिण्डी तथा पतरी 
भवरेहिका हे । 
इन के भिश्च भिन्न गुणों का वर्णन करते ह । जेसे कि- 
पिण्डी-सत्तु्जं के सचय से कठिन होने के कारण गु 
होती है जर यदी शु होती है तव परचनेमें रघु ( हस्की ) 
होती है । 
श्रवलेष्िका - सत्तुजो हारा वयोग से बनी इद अवङ- 
हिका प्चने मे अस्यन्त रघु होती है अर्थात्‌ जर्दी पचनेवारी 
होती हे। 
दाष्कुली-- अर्थाव्‌ पूरणपोरी, पूरी, कचोरी तथा मोदक 


जम 
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दिमैवावगतत्वात्‌। नु रूक्चवातकघ्व चेदश्युपगम्यते सक्तूना तत 
सतर्पणा शत्यनु पपन्नम्‌ , सद्य एव बर्प्रदा शत्येतदप्ययुक्तम्‌ ! सुक्तो 
ह्याहार परिणमन्‌ रसधाठुगतो धातुपुषटये नान्यथा । अवाचचमहे-- 
प्रमावादुभयमप्येतदुक्तम्‌ । सक्तूना ह्ययमचिन्त्य प्त्यक्षवेय प्रभाव 
यत्पीता सन्त स्य सत्प॑यन्ति सच एव च वल प्रयच्छन्ति! वाजी 
करण हि अपरिणतमेव स्वकार्यं जनयति तथा च मच, अपरिणवतभेव 
मद जनयति तस्मात्सतपणप्व बलप्रदत्व चेषामुपपन्नमैव 1 इत्यरुण 
दन्तोऽ्टाङ्गहदयसवाङ्गसुन्दरादीकायाम्‌ । 


७ | 
आदि की गुर ओर रु गुणकल्पना उन की कठिनता ओर 
खरदुतापर पिण्डी एव अवरहिका की तरह कर ठेनी चाहिरए्‌ । 


सत्तसेवन मँ विरेषता--ध्यान रहै कि सत्त्जो का सेवन 
उदकाम्तरित रीति से नहीं करना चाहिए अथात्‌ भोजन की 
तरह इन के सेवन करते इए बीच बीच म अरूपान न करे, 
न दो बार सत्तूका सेवन करे, न रान्नि मै सत्तपान करे जर 
न जलादिद्रवरहित अकेरे सत्ता सेवन करे, न भोजन के बाद 
ओर न हाथ मे रीहुई सत्तकी पिण्डीको दातो से किचरता 
इभा सत्तका सेवन करे तथा न प्रचुर प्रमाण में ही सत्त खवे । 
ककन्घु ( जगी वेर ), पेमजी बेर आदि से तयार किष इर 
अग्र रसवाठे सत्त हदय को बरु दैनेवाङे होते हँ ओर जिस 
जिस द्रव्य के सस्कार से बने हए सक्छुक उस उस द्रष्य के 
॥ ङ करनेवारे, भ्रम, तृष्णा एव श्कानि फो दुर करनेवारे 

। 


विरोष वक्तन्य- अव राजा आदि का स्पष्टीकरण इस रप्‌ 
करते हँ कि पाटो को समक्चनेमे सुविधा हो! भुने इष 
सतुष चाव की रही या खीर को राजा कहते ईह । कच्चे 
ओर गीर, तुषसदहित ङु भने, मुसलादि के आधात (चोट) 
से चिपटे या चपटे बनाए हए चावरू प्रथु कहाते है । महा 
राष्ट्र मेँ इन को पोहे कहते ईँ ओौर वहां हन का प्रचार भौ 
भुर है । भूने हए जौ, गेह , बाजराआदि धान्य को धाना 
कहते है । इसी को भाषा धानी नाम से पुकारा जाता है! 
तषरदित सुने जौ आदि के चून या पिष्ट को सक्तु या सतत्‌ 
कहते ई । शष्ुटी भाषा मेँ उस परी को कहते हँ जो चावरे 
के पिष्ट मेँ तिलमिभ्चित करके तेर मँ तकर वनई जाती है 
परन्तु निघण्टुकार “चाव के सुच्म चूर्णं को बरावर के जक 
के साथ थोडा थोढ्‌! डारुता जाय । इस प्रकार पका कर गाढा 
बनावे! उख का पापडसा बेर कर उसमें मिश्री-नारियश 
की गिरी का चृणं पूर करके तिकोनी या अध॑चन्द्राकार बना 
वे ओर फिर स्वेदनथन्तर मेँ पकावे ¦ इसे शष्कुरी कहते ई । 
ओर मोदक प्रस्यात ही | 


पिण्याको ग्लपनो हत्त विष्टम्भी टृष्टिदुषण । 
वेसवारो गुरु स्निग्धो बलोपचयवधेन ॥ 
मुद्रादिजस्तु गुरवो यथाद्रव्यगुणानुगाः ॥ 





1 








१९ ““सतुषधायानि मृष्टस्फुटितानि खजाना "> इति भावमिभ्र । 
२ “श्राद्रश्ालिधान्य मृदुखष्ट सुसलाधघातचिप्परीभूतावयव पृथुका 
श्त्युच्यते,, इति डन । 


२ ध्यवादयश्च ये मृष्टा धनास्ते प्रिकीतिता |, शति राज 
निधण्डु 


४ श्सृष्टानां निस्तुषयवाना चूण सक्कव , इति हेमाद्वि । 


५ (“ष्ठुल्य शाललिपिष्टे सतिङेस्तेरुपका क्रियन्ते !,, इति 
चक्रपाणिदत्त } “सुधौतानां तण्डुलानां पिष्ट सक्षम विधाय च । 
तत्परमाण तत्र जल स्थाप्य चुस्या तु तत्पचेत्‌ ॥ अद्पमल्प विकर्णाच 
मरयिप्वा धन पचेत्‌ । धनीभूते त॒ उत्तायं तप्पप॑स्या स॒युक्तित ॥ 
पूरण च निधायाथ सिना श्रीफलक नथा  तिवृप्मा तामद्धचन्द्रसमाना 
कारयेत्छुधौ ॥ एव रीष्डुरय काया पच्या स्वेदनयन्वके !,, इति 
वैयनिषण्डु 
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पिण्याक ओर वेसवार फे गुण-तिरु की खली श्छानि 
कारक, रुक्ष, मखावरोधक तथा दृष्टि को हानि पर्हचानेवाखी 


है । वेसवार अर्थाव्‌ सड, धनि्यौ, जीरा, हींग आदि घृतादि 


स्नेह से सस्छृत कूटा हजा मास या केवरु घृतादि सस्त सुरी 
आदि गुरू स्निग्ध, शरीर जर बर को बडानेवाराहे। साट, धनिया 
आदि यही वेसवार मास से सस्छृत न करके मूग आदि .अन्- 
से सस्छृत किया जाय तो भी गुरुहै ओर जेसे द्रव्य क साथ 
सस्त होता हे तो वह ८ वेसवार ) उसी ( दव्य ) के गुर्णां का 
करनेवाला हे । 

विशेष वक्त य- यहा माससस्कृत वेसवार से ताप्पयं उस 
पूरण का हे जो मुद्र-श्षाकि आदि अन्नपिष्ट के वीच में पूरण कर 
षतादिसे पकाया या तरा जाता हे । केवर अन्न-सस्कृत सड 
आदि वेस्षवार वह है जो प्री, कचोरी आदि भे भर कर ध्रतादि 
म तखा जाता हे । यहा जादि शब्द्‌ से माष ( उडद ) तुवरी 
( अरहर ), चने, जौ आदि का ग्रहण किया गया है । सुश्रुत 
के मत से वेसवार वहदेजो निरस्थि मास को स्वेदित कर 
प्थरपर दीक्षा जाकर उस म सौठ, मिरच, पीपर, गुड आदि 
भिरा कर धृत आदि मे एक साथ प्रकाया जाता हे । 


अब ऊुकूरादिपाचित अश्न के गुणों को कहते है - 


ुकरूलखपर ाष्कनदरुज्वारविपाचितान्‌ । 
एकयोनीज्ञघून्वि्यादपु पालुत्तरोत्तरम्‌  ॥ 
( घारीकेरुडरिकाद्याश्च गुरवश्च यथोत्तरम्‌ ) 
कुङरलादिपाचिन अन्न के गुण~-एक ही जाति के ( चावरू, 
गेहं जादि ) अन्न से अने पूप, रोटी आदि कुकुर ( खड में 
तुषार्नि हारा ) खपंर (पिष्ट का तवा) आष्ट (माङ्‌ या मदी) 
ओर कन्दु ( तन्दूर ) या अङ्गार मे पकाएु इए उत्तरोत्तर रषु 
( हक्क ) जानने चाहिश्‌ । साराश्च यह कि कुकर से खपेर, 
खपंर से आटः आरा से कन्द खीर छन्द से अंगारपर पकाए्‌ 
हए पूप-रोरी आदि र्बु ८ हल्के ) ह । इसी प्रकार इन पर 
पकाएु हुए घारिका-दण्डिरिका आदि उत्तरोत्तर गुरु (भरी) ₹ै। 
विशेष रक्तव्य-कुकूकका अथं न्दुः ओर अरुणद्त्त बाष्प 
स्वेद मानते है किन्तु हेमाद्रि इसे भिद्टीका गर्ताकार तवा 
मानता है तथा सौर गोबर के उपरे मानते है । हमारे मत से 
यह मिरी का तवा ही उचित प्रतीत होता हे । यही मिद्टीका 
तवा ओंधा ( उद्दा ) करमे से खप॑र कहटाता हे । यही चिद्‌ 
वारा भाद होता हे! छोहेके ओधे तवेका नाम कन्दु दहे शौर 
काष्टजन्य जग्नि को अङ्गार कहते हे । हेमाद्वि अङ्गार, अङ्गार 
धानिका या अभ्चिपू्णं सिगद़्ी को कहत हे । 
१ “मासि निरस्थि छुसिवन्न पुनदटषदि पेषितम्‌ । पिष्पलीशण्ठी 
मरिचयुडसपिस्समन्वितम्‌ । एकध्य पाचयेत््म्यक्‌ वेसवार शति 
स्मृत ॥ शति 


२ “क्रपरः, इति पाठान्तरम्‌। ३ कटवद्गार शति पा०। ४ पचा 
धोऽयमिन्वुटीकायन्थे नास्ति | 

५ भ्कुकूलो-वाष्पस्वेद > इतीन्दु । ष्षारपाक ” शत्यन्ये 
“अपां बाभ्पस्वेद ” शत्यरण “गोश्चङ्दादिनचृखंसन्ताप ” श्प्यन्ये । 
““करुकूर उवभ्रमिति रृण्मयमुत्तानमपृपपचनपात् श्वञ्नाकारम्‌” इति 
हेमाद्रि 1 तदेव ( कुकुर ) न्युग्न खप॑रम्‌ । तदेव सच्छिद्र आम्‌ । 


शम ] 





श्रय मास्त वगं--अव यहा से आचायं माव का आरम्भ 
करते हैँ । | 
हरिणेणङ्करद्ष्यं गोकणेमृगमातका" । 
कालपुच्छकचारुष्कवरपोतशशोरणा  ॥ 
खद्ररामशरभकोदकारकशम्बरा" | 
करालक्रुतमालो च प्रवतश्च मृगा स्मरता ॥ 
बृगजातिर्यो- हरिण, एण, करद, ऋष्य, गोकणं, स्रगमा 
तृक, कारुपुच्छुक, चार्ष्क, वरपोत, शश्च, उरणः, चद्ष्टर, रास, 
शरभ, कोहकारक ( कोटकारक या करोष्टुकारक, शम्बर, कराल 
कतमा जौर पृषत ये १९ खग जातिया है । 
विशेष वक्तव्य-- यहा जिसका ताम्र या गौरवर्ण होता है 
वह हरिण है, ङष्णवर्णवाखा एण कषहराताहे, जोन कारा 
हो जओौरन ताश्रवर्णं हो वह कुर्क दै। नीरवणं के अण्डकोष 
वारा हरिण ऋष्य या ऋच्त कहराता हे जिसका श्रसिद्ध नाम 
रोर्रग भी है । गाय के कान की तरह कर्णवारा तथा गधे के 
आकारवाखा गोकर्णं हे । श्गमातृक हरिण छोटा किन्तु शश्ञक 
ॐ सदश ओर बडे पेटवाखा होता हे । कारी पृद्धवारा कुरुचर 
मग कारुपुच्छ कहराता हे । चारष्क खग वह है जो दोर 
एव सुन्दर होता हे । वरपोत भी एक श्टग की जाति हे । शच्च 
बिक मे रहनेवारे खरगोक्च को कहते ईह । उरण भी शश्कका 
ही एक मेद्‌ हे। श्वदष्ट चार दादोवाखा अति दुष्ट ककैटक नामसे 
कार्तिंकपुर सें प्रसिद्ध है । राम हिमाख्य के बडे खग को कते 
ह । शरभ उस श्रग को कहते दै जो उट के समान, आट पग 
ओर बडे सखीगवाखा होता हे जर जिसके चार पग पीरटपर 
रहते ई, यह काश्मीर में प्रसिद्ध हे । कोहकार ८ इसे हेमादि 
कोष्टुकार मानता है ओर इसी को चरक कोडकारक कहते ह ) 
यह खगजति का सेद्‌ सियार ही हो सकता है । शम्बर जिसे 
रोग साभर या बारहयिगा कहते ह । करार उस हिमाख्य के 
कस्तूरीमृग का नाम है जिसके दात नीचे की ओर्‌ होते ई। 
पृषत चित्र-विचि त्र बिन्दुर्जोवारे मृग को कहंते ह । 
मृग जाति की तरह ही अब मासरोपयोगी विष्किर जाति 
का वणन करते ह । 





लोदमय न्युब्ज कन्दु । श्रज्ञारशब्देन अद्गारपूणे पात्र हस्षन्तीप्या 
दि। > इति हेमाद्रि । 

२ “ऋक्षः? इति सश्तदेमाद्वि्तमत पाठ । २ “कोटटकारकः 
“क्रोष्टैकारकः” इति व पाठन्तरम्‌ । 

र “ण कष्णस्तयोक्ंयो हरिणस्तान्न उच्यते! 

न कृष्णो न च ताप्रश्च रज्ञ सोऽभिधीयते ॥'? इति सुश्रत । 

“कक्षो नीलाण्ड , रोरु इति प्रसिद्ध » इतति उन ! नीलाण्ड 
इति हेमाद्रि । श्गमातृका-लधुपएृथूदरा शामा? इति दहेमाद्वि । 
““चारुष्क -चारुशरीर स्वल्पतयु श्रगभेद ” इति उछन ¦! भ्दाश्चो 
विरेशय ,”” इति देमाद्वि ।” उरण --शाश्कविशेष , इति जस्पकल्पत 
सकारो गङ्गाधर । “द ट श्तुर्दषटरोऽतिदुष्ट ( ककंटक ) इति कातिक 
पुरे, इति चक्रडह्लनौ । “रामो हिमालये महासृग 2 इति चक्रदत्त । 
शरम -अष्टापद , उष्टरपरमाणो महाज पृष्ठगतचतष्पाद कारमीरे 
मरसिद्ध, इति उरछनवक्रदत्त । करार --श्रधोनिषक्रान्तदन्त 
हिमवदादिपर्वतेषु कस्तूरीशग ईति लोके, “पृषत -- विन्दु चिभ्रित ” 
इति इध्लन । 


सुचस्थानम्‌। 
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लाववती कवार्तीररक्तवत्म॑ककक्छुभा 
कपिज्जलोपचक्राख्यचकोरफुरुबाहव. ॥ 
वतको बतिका चेव तित्तिर क्रकर शिखी । 
४ £ 
तास्रचूडाख्यवरकंगोनदंगिरिवतिका ॥ 
तथा सारपदेन्द्राभेवरटाश्चेति विष्कियाः | 
विष्किर जातिया - रावा ( काडा तीतर ), बटेर, तिखियर, 
रक्तवत्म॑क ८ आमचटक ), कक्ककुम ( जरू भौर स्थर मेँ रहने 
वारे दोनो प्रकार के जगखी ऊुक्छट ), गोरा तीतर, उपचक्र 
(एक प्रकार का चकोर), चकोर (खारू आरखोवाखा विषसुचक); 
ऊुश्बाहु ( ङरककरा पती जिसकी नीर ओवा, खारू शिखा ओर 
पख सुफेद्‌ होते दै ), छोटा बेर, उससे मी छोटी बेरी, 
तीतर, ककर ( कयापक्ती जिसका गा पीला ओर कारा, 
वोच ओर पग कारे, पीठ रार होती हेओौरजो तीतर से 
बड़ा होता है, खावा को मारता है । इसका शाब्द कऋकच के 
समान होता हे । >) मोर, ताम्रचूड ( ऊुक्छट ), बगुका, गोनद 
(घोडा कङ्क ), वर्ट ( हस ), गिरिवर्तिंश्छा ( गेरी ), पवेत पर 
रहनेवाली बतख, सारपद, इन्द्राभ ( मज्ञकङ्ध ) ये विष्किरं 
जाति के पी है जो विखेरकर खाने्वौरे दे । 
अब प्रतुद्‌ अर्थात्‌ चच से चावरु आदि को तोडकर खाने 
चारे पर्चिर्यो का वर्णन करते है 


शतपत्रो श्रह्राज कोय 'िर्जीवजीवक | 
खज्जरीटकहारीतदर्नामारिषृशागुं ह! ॥ 
लट्वा लद्भषो वरदया गोच्छेडो डिण्डिमाणव. । 
जी दुन्दुभिपाकारलोहपर्कलिङ्गक् ५ ॥ 
सारिकाणुकशाङ्गाख्यचिरीटीकड्कयषश्टिका | 





१९ 'लाववातिकवतीर, इति पाठान्तरम्‌! लकबववतिींकरतीर 


इति श्रष्ठाङ्गहदये पाठ । 

२ कुक्कुभा › इव्यषटङ्गहदयम्‌ । ककरा, इतीन्दुसमत पाठ । 
३२ (सुरुबाहब › श्तीन्दुटीका -पुस्तके पाठ ! ४ “च्चेति तित्तिरि? 
शति हदयसमतत पाठ । ५ (नित्तिरि?' इतीन्दु । & ‹ वकर्‌ 
इति देमाद्विसमतपाठ । ७ “सारषदेन्द्राहवारयरचेन्ति, इ दु-पाठ 

८ लाव -शप्रसिद्ध ` 'वातीकश्चरकमेद , व्र -कपिज्र्मेद › 
'रक्तवरपम॑क कुक्कुमवि्ञेषणएमः ष्ठुकुम प्रसिद्ध ` कपिक्जलो गौर 
तित्तिरि ` 'उपचक्रश्चकोरभेद › इत्यादि चेक्रदत !‡ चकोरो रक्ताक्षो 
विषपू-चक , इति उल्छन । “छुरुबाहु - नीलग्रीवो, रक्त रिख › दवेत 
पक्ष ? “वतको व्तीकादत्प > “तःसषटृश्ा वतिका ततोऽप्यल्पा” 
“क्रुकर -त्रकवब्दकारी पीतकष्णगल कृष्णचजञ्चुचर्णो र क्तपृष्ठा ? 
इति देमाद्वि । ^“क्रकयो-रावान्तक कपिज्ञलास्स्थर 2 इति उद्लन । 
(“गोनर्दो घोडा कडू? इतिचक्रदत्त । “गिरिवतिका-गिरिकाख्या 
वतिकामेद पर्वत्चवरीति, हेमाद्वि ।*” श्द्यामो मद्छ्कङ्क ; इति चक्रद- 
त । “वरयवरटी हस्योस्तप्पतौ वरट स्मरत, इति तारपारू 1 
पिकीयं मक्षयन्तीति ते विष्किरा , इति दिमाद्धि । 

९ धे प्रतु निष्ठष्य मश्चयन्तीति भ्रतुदपक्ञा प्राप्तास्ते प्रतदां 1 

१० कोयष्टी, इति पा०। ११ रहा श्ति पा०, द्ुनांमापिरि 
शागृषा › इति हेमाद्विरीकासंमत पाट । 
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मल्जूलीयकदात्यूहुगापापत्भ्रियात्मजा. = ॥ 
कलेठि 

वे" परश्रत कपोतोऽङ्गास्चूडक 
पारावत पाणधिक इप्युक्ता' प्रतुदा द्विजा ॥ 


प्रुदजातियो-- शतपत्र ( खाती चिडा-कटेफोडा ), भह्गराज 
(कारे रग का एक चिडा जिसके सिरपर कलरगी होती हे ), 
कोयष्टि ( जल कुक्ुट-कोरुक-को ¶ ), जीवजीवक ( वह पत्ती 
जो विष को देखते दी भर जाता हे ओर जिसके स्वरूप को 
बतकाते इए हेमाद्वि कहते है किं “यह एक पेट ओर दो सिर 
वारा» होता है । महेश्वर के मत से इसके दर्शन से र्वो को 
जीवन प्राप होता है जर यह विष-नाशक हे! खञ्जरीट 
( जिते भाषा में खञ्जन पक्षी कहते है तथा इसकेनेत्रं की 
चचर नेरौ को उपमा दी जाती है ! ) हारीत ( हरिया जो 
हरा ओौर पीला होता हे ), उदक या उस्ल. ( दुर्नामारि ), 
गिरिशागरह ८ पर्वतशायी प्रतुद्‌ पञ्चि विरोष ), रूटवा ( माम्य 
चिड़ा ), रुटूषक, वरहा, सारस, उस्कट भ्वनिवाला डण्डिमा 
नक, जटी ( जटायु ), वुन्दुभिवाक्छार, रोदप्ष्ट ( कलिङ्ग का 
एक भद्‌ ), ङुलिङ्गक ( वेया या बया ), सारिका (मेना ), 
क ( तोता ), शाङ्खं ( चातक ), चिरिदी ( चिटई ), कङ्क, 
यष्टिका या कङ्कुयष्टिका, मश्नुरीयक, दप्युह ८ नीख्कण्ठ ), 
गोपापुत्र या गोधापुत्र, प्रियाऽ्मज ( रोरन कबूतर ), कर्विद्क 
(कारे रग की चिदया ), कोयरू ( पर्त ), कबूतर, बुर 
( अद्ारचृडक ), पारेवा कवूतर ( पारावत ), पाणविक 
( कवूतर का ही एक भेद्‌ >) ये सब प्रतुद्‌ परी काते हे । 


अब विरेश्यो अर्थात्‌ बिरुमें रहनेवारों का वर्णन करते है! 


शेत श्यामशित्रपरष्ठ. कालक. काकुती सग | 

सेकचिल्लटकूचीकागोधाशल्लकशर्डका ॥ 

वृषाहिकदलीश्वाषिन्बक्कलाया बिह्ञेशया ॥ 
बिरेशय जाति-श्वेत-श्याम-चित्र विचित्र तथा करे रग 
की पीरवाङे एेसे चार प्रकार के काकुखी खग अर्थात्‌ विर में 
रहनेवारे जसं होते है । भेक (मेण्डक ), चिर्लट, कूचोका 
( अपने अङ्ग को सकुचित करनेवारा-काटनेवारा सेहरा ), 
गोधा ( गोह या गोहिरा ), शाङ्कक ( बड़ी गोह का अनुकरण 
करनेवाला गोधा जो सारानाम से प्रसिद्धे) शण्डक 
बिख मं रहनेवाा साडा ), धष (जगी मार्जार-बन बिराव) 
सष, कदङी ( बडे बिरखाव के समान व्याघ्र के आकारवारा 
कदरीहण्ड, नाम से पौण्ड्‌ देश मै प्रसिद्ध है। कई इसे सपं 





१ (मज्ञरीयकः शति पां०। २ गोधापुद्धः शति पा० ¦! ६ "कल 
पिङ्क, इति पाठान्तरम्‌ । 

४ श्यतपन्र --काष्ठकुद्क ' इति चरकरीकाया चक्रपाणिदत्त 1 

५ “भृङ्गराज ~- कभ्णवणश्वव्कसदृश्च शिखावान्‌” शति हेमाद्रि । 

६ “कोय --कोडा, इति चक्रदत्त 1 

७ 'जीवजीवक --विषदरचनयृष्यु › इति चक्रडछनौ । “एकोदरे 
द्वििरा, इति देमाद्रि । जीव जीवयतीति जीवजीव › तदनेन विष 
नाश्चनात्‌ , इति महेश्वर । 


८ कककाकुलीर्गो-माया सपे इति ख्यात , तस्य श्वेत श्त्या. 
दयश्चत्वारो भेदा › शति चक्रदत्त । 


अषाङ्गंसद्है 
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विशेष मानते है । ), श्वावित्‌ ( सेह निखके रोम शूराकार 
होते हे ) ओर नकुल ( न्यौरा ) आदि बिरेक्षय कहकाते ई । 

अब भाचाथं छीनकर या बलात्‌ मारकर खानेवारे 
प्रसहौ का वर्णन करते है । 


गोखराश्वतरोष्ाश्वपिसिह्तंवाना |. 
माजारमूषरव्यात्रकबधरतर चव ˆ॥ 
लोपाकजम्बुकश्येनचाषोटधकश्चवायसा 


शश्नीमासङ्कररगृधवेश्यलिङ्खका | 

धूमिका मधुहा चेति प्रसहा शगपक्चिण ॥ 

प्रत जाति-- गाय, गदभ, खच्चर, ऊट, धोड्ा, चीता, 
सिह, रदु, बन्दर, विराव, मूसा, बाघ, भेडिया, बश्च ( बडा 
नकुल या श्वेत बार्छोवारा भाद्‌ अथवा अति-बारछवाङा 
पर्व॑त म रदहनेवारा कत्ता ), तरन्च॒ (व्याघ्र का एक मेद्‌ ), 
छोपाक ८ छद्‌ सियार या रोमडी ), सियार, सकरा पत्ती, 
चाष ( जगी चिद्ा ), उच्ट , ऊत्ता, कोभा, शशश्ी ( शारि 
चीर्ह के समान महाचरणवाखी जो कपट कर खरगोक् को 
ङे जाती है! ) भास ( श्वेत शिखावाखा गीध विशेष ), ऊुरर 
(अकु-कार र्ग श्वेत मस्तकवाा मदलि्यो को पकडनेवाला) 
गध्र ( गीध ), वेश्य, किन्न ८ रारे रङ्गवाला घरका चिड़ा ) 
धूमिका ( एक प्रकार की चिडिया ); मधुहा ( एक प्रकार का 
पत्ती ), ये गाय से जम्बुक तक पशु जीर येन से मधुहा तक 
पत्ती प्रसह कहकाते है । 


अब महाश्ग अर्थात्‌ महापशच्जोको कहते दै- 
महिषन्यङकुरोहीतवराहररूवारणा 
खमरश्चमर खड्गो गवयश्च महाखगा ॥ 
महाद्ग जाति- भसा, न्यक ( हरिण के सद विकट बहु- 
शङ्धवीखा ), रोहीत ( कारु रग का शग ), वराह ( सूअर ), 
रर ( साभर के आकार शरीरवारा, बहुत से विकट सीगो- 
वाखा, जरू के तटपर विचरनेवाङा, शरद्‌ कऋतुमे सीगोको 
व्यागनेवाखा, बी जाति काष्गजो भाय चेदिदेज्च मे होर्त 


है), वारण (हाथी ), सृमर (जगी घोडा या।महौशरूकर ), 


१ “प्मूषिक” इति पाठान्तरम्‌ । 
२ (न्चाषबान्तादवायसा ” इत्यष्टाद्नहृदयपाड । 


३ “गृभरोलककुलिङ्गका ” इत्यषटज्गहदयपाठ । ४ “वभु 
नरे शुलूपाणौ च गर्डध्वजे ! विलाल नकुरे पुस शति मेरिनी ! 
“वशर -अच्छभट्ल ” इति हेमाद्रि ! “वध्र ~मतिरोमश ऊुक्छुर 
पवैतकण्डे भवति" केचिदबृहन्नकुलमाह ” श्ति चक्रदश्त । 


५ शश्शच्ी-सरषाती चिष्दाकार महाचरणनख प्रहारेण 
त्ादरणश्चीक ” इति योगीन्द्रनाथ । & भाप्त -दवेतशिखावान्‌ 
गरधसदृशचो गोऽचारी । “कुलिङ्गो गरहचरक » इति हेमाद्रि । “कुलि 
ङ्ग -कालचय्क ": इति चक्रपाणि ! ७ न्य -कुरज्सदृशो विकट 
ब्हुविषाण इतिं हेमाद्रि । 

८ “र्‌ -विकेटवहुविषाण शम्बराकारदेह सङिरुतस्चरत्वाच्छं 
म्भरेभ्यौ विचित्र । त्यजति शरदि ङ्ग रोप्यतोऽसौ रुर स्यात्‌ पृभ्रुल 
मृगविशेष प्रायशश्चेदिदेरो ॥“ इति उदलन । 

९ “समतो-मंदाशक्घर ” शति चक्र ! समरो वनतुरग इति 
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चमर ( चामर गाय ), खड्ग ( गेण्डा ) ओर गवय ( रोज ) 
ये महाश्ग है । 
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अव जट्चर पर्चियो का वर्णन करते है-- 


हससारसकादस्बबकच्छारण्डवदङवा ॥ 

| मृणालकण्ठचक्राहबलाकारक्तशीषेका ॥ 

उत्फोशपुण्डरीकाक्तशरारिमंणिपुण्डिका । 

काकतुरुडघनारावेमद्‌ गुक्रौच्नाम्बुकुक्छटा ॥ 

ॐ 

नन्धास्यसल्चिकायाश्च पक्लिणो जलचारिण ॥ 
जकचर पक्षौ-हस, सारस, कादम्ब ( करस ), वरुका, 
कारण्डव ८ श्वेत हस के समान दोटा हस या कौवा के समान 

= (1 
मुखवारा, बडे पेरवाखा काङे रङ्ग का पकी ), प्व (रुमदीक); 
मृणारु-कण्ड ( बकका एक सेद ), चक्राह्न ( चकवा-चकवी ); 
बराका ( बेरा-पक्ति बाधकर उडनेवाङे एक प्रकार के 
वगुरे ), रक्तशीर्ष ८ रार सिरबारा सारसं विरोष ), 
उक्कोक् ( एक प्रकार का ऊुरर ), पुण्डरीकाक्त ( कमरुनयन 
बक ), शरारि ( आरी-जाड ), मणितुण्डक, काकतुण्ड ( श्वेत 
कारण्डव ), मेघनाद, मद्गु ( जरकाक ), ऋौञ्च ८ कोच्चबक ), 
अम्बुकुक्कृट ( कारे रग का जरुङुक्छुट ), नन्दीञुख ( पत्रारी- 
त एक भेद्‌ ), मरिकक ( हस विरोष ) इत्यादि जरचारी 
पल्ली हे । 


जरचारी पर्तियो के अनन्तरं अब जरु में रहनेवाखे 
भस्स्यादिकों का वर्णन करते है । 


मलस्या रोहितपाटीनकूमंञ्खम्भीरककेटाः । 
शुक्तिशखोद्रशम्बूकशप्छरीवर्मिचन्द्रिका ॥ 
चुह्लकीनक्रमकरशिशुमारतिमिङ्बिख | 
राजीवचिलिचिमायाश्च मासमित्याहूर्टधा ॥ 


जलचर मत्स्यादि- रोहित ( रोह मखी ), पाटीन ८ बडी 
ओर निर्मर मदुली ), कूम ( कष्ुजा ), ऊुम्भीर ( धदडियारु », 
क्कंट ( खेकडा या केकडा ), शक्ति ( सीपका कीडा ), शख 
( शख का कीडा ), उद ( उद्‌ बिराव ), शम्बूक ८ घोघा शख 
का कीड़ा ), शफरी ( छोटी मखी ), बर्मा ( सर्पाकार मद्री 
जिसे रोग बाम कहते हे ), चन्द्रिका ( पाश्वं माग मे बहुत 
कारटोवारी महरी ), चुरुककी ( रि्युमार मगर का सेद्‌ ), 
नक्र ( मगर विरोष ), मकर ( मगरमच्छ ); तिमिद्धिक ( बहत 
बडो मधी जिसे अगरेजी में व्देक कहते दँ ), राजीव ८ कमल 
के पास रहनेवाी मखी >) ओौर चिकिचिम आदि ये खब 
मरतस्यो के मेद्‌ बताए है । सुश्रुत के मतानुसार इनमे के कुच 
मरस्य नदिर्थो मे ओर ऊद समुद्र में रहनेवारे है । 


इस प्रकार शाखो के कथनानुखार ( ग, विष्किरः, प्रतुद्‌; 





हेमाद्वि । १ “गण्डके खडगखडगिनौ" इत्यमर । २ त॒ण्डकां इति 
पा० ३ सचास्यो इति पा०। ४ “कारण्डव श्युञ्ठो ससश 
( देमाद्विं ) “कारण्डव श्ुरद समेदोऽस्प । अन्ये करव काकव 
क्तमाह । उक्त च~“कारण्डव काकवक्तो दीधांङ्नरि कृष्शवर्भभाक्‌ । 
इति उद्लन । ५ “रक्तशलीषेक ~रक्तशिरा सारसभेद । इति 
चरकोपस्कारे योगीन्रनाथ । 


सूश्ररस्थान॑म्‌ । 
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विलेशय, ग्रस, महाग्रग, जखचर भौर मत्स्य येद्‌ से ) मास 
के आढ प्रकार कहे गये हे । 


अब हन पूर्वोक्त खग, विष्किरादि जालो जातिर्यो की निवा 
सभूमि का निर्दे करते हे । यथा- 
योनिष्वजावी व्यामिश्रगोचरत्वादनिधिते । 
आचान्त्या जाङ्गलानूपा मध्यौ साधारणौ स्मृतो ॥ 
विकीयादिक्रियायोगेभेत्तणादिष्किरादय | 
गृगादिकी निवाच्मूमि - उप्यक्त ग, चिष्किरादि जाटमास- 
योनियो मे से बकरा ओर मेड के व्यामिश्रं गोचरस्व के कारण 
न इह जाज्ञर कह सकते है ओर न आनूप ही । इस किए कि 
बकरा ओरमेडये दोनों जङ्खर देश्चमे पाए जते त्यो 
अनूप देशश मे भी मिरूते है अत इनदोर्नो का देश्च या निवास 
स्थान अनिश्चित है । इन र्गो योन्यो मे से जच ओर अन्त्य 
की तीन तीन योनिया क्रम से जाद्गरू ओर आनूप है । भावार्थं 
यह है कि आदि के तीन अर्थात्‌ शग, विष्किर ओर प्रतुद्‌ ये 
जागर हैँ ओर अन्त्य के तीन अर्थात्‌ महाश्रग, जलकचासे जौर 
मत्स्य ये आनूप हँ । मध्य के दो अर्थात्‌ बिरश्षय ओर प्रसह ये 
सा वारण देशज ईह । 
विष्किरादि नाम के कारण- इनकी विष्किर आदि सज्ञा इनके 
विकीर्यादि क्रियायोग के कारण है । जेसे कि- 
विभ्किर- चौच ओर चरण से प्रथम निखेर कर फिर खाने 
वारे । रावा, बत्तख आदि, 
परसद-- जबर्दरती बरू से छीन कर खाने बारे जेसे कि 
गायगदभादि । 
मरत॒द--चौच या पजेे चोड लगा कर या तोड़ कर खाने- 
वारे शतपत्र अर्थात्‌ खाती चिडा-कटफोडा आदि । 
मृगमहाश्रग--जज्गल मे विचरनेवारे हाथी, चीता, शरभ 
आदि । 
विे्य--बिरू मेँ रहनेवारे काङ्कुटी शग, साडा आदि । 
चरचर - जख मे विचरनेवारे हस, सारस आदि । 
मस्स्य- जरू मै रहनेवारे मगर, मरस्य आदि । 
इसी प्रकार अनूप देश्च म रहनेवाङे आनूप, जाङ्गरु देश्च 
फे जाद आदि कहरते ई । 


अब इन सबके गुणो का वर्णन करते दे । 


ततर बद्धमला रुच्या मासानायुत्तमा शिम । 
कषायस्वादुविशदा लघवो जाद्ला हिप ॥ 
पिन्तोत्तरे वातमध्ये सन्निपाते कफातुगे 


१ ‹ भग्यं वैभ्किरिक किञ्च प्रातुद च बिरुशयम्‌ । प्रास्रह च 
महाश्रग्यमप्‌चर माष्स्यम्र्टवा इति तन्ता-तरे । 


२ “प्रसद्य भक्चयन्तीति प्रसहास्तेन सक्ञिता ॥५३॥ भृद्चयां 
बिलवाकिघादानृपानुपरसश्रयात्‌ । जले निवासाञ्जक्जा जले चयाज्ज- 
लेचरा ॥ ५४ ॥ स्थलजा जाङ्गला प्रोक्ता गा जङ्गल्चारिण । 
विकी चिष्किरास्वेति प्रतु प्रतुदा स्मता ॥ ५५ ॥ योनिरष्टविधां 
प्वेषा मासाना परिकीतितां ॥ इति चरकः ( सूरस्थान श्र २७ 
दरो, ९२-५६ ) 
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धायया 


ताघ्रोऽत्र हरिण कृष्णस्त्वणो दृदययखिदोषजित्‌ ॥ 
लघीयान्‌ षडसश्चासो मही रूक्ञो हिम शश । 
कटुपाकोऽग्नि्र्पश्य सन्निपातेऽनिलावरे ॥ 
तद्रल्लाबोऽप्यरूकषस्तु किच्िद्रत्त कपिज्ञल | 
पारावता कपोताश्च तद्रहन्या सुपूजिता । 
ईषदुष्णगुरुरिनग्धा ब हणा वतंकादय | 
तित्तिरिस्त्वेष्वपि वरो मेधाग्निबलशुक्रक्ृत्‌ ॥ 
ग्राही वर्ण्योऽनिलोद्धि्तसन्निपातहर परम्‌ । 
धन्वानूपविचारिपवात्स्निग्धोष्णरुरन्र हण ॥ 
नातिपथ्य शिखी पथ्य श्रोत्रस्वरवयोदशाम्‌ । 
तद्च्च कुक्कुटो वृष्यो भाम्यस्तु श्लेष्मलो गुर ॥ 
मेघानिलकरा हया ककरा सोपचक्रका । 
गुर सलवण॒ काण्कपोत सवेदोषकृत्‌  ॥ 
गृरूष्णस्निग्धमधुरा वगाश्चातो यथोत्तरम्‌  । 
मूच्शुक्रतो बल्या वातन्ना कफपित्तला ॥ 
शीता महामृगास्तेषु क्रव्यादा प्रसहाः पुन । 
चश्चुष्या सृष्टविण्मूत्रा मासला कटुपाकिनः ॥ 
जीणार्शेग्रहणीदोषशोषाताना पर हिता | 
गोधा नियच्छति विष मूषक शुक्रवधंन ॥ 
शुष्ककासश्रमात्यग्निविषमञ्वरपीनसान्‌ | 
काश्यं केवलवाताश्च गोमास सन्ियन्छति ॥ 
चटका श्तेष्मला ्िग्धा वातन्रा' शुक्रला परम्‌ । 
गुरूणो महिष॒ सिग्व स्वप्रदादयेव्हत्वकृत्‌ ॥ 
तद्रद्रराह श्रमहा रुचिशु्बलप्रद | 
हस स्वरफ़र पित्तरक्तजिन्मधुरो हिम ॥ 
कफपित्तकरा मस्स्या पर पवननाशना | 
प्रतिख्लोतोविचारित्वादाकाशष्डवनेन च ॥ 
रोहित भ्रवरस्तेषा पर चिलिचिमोऽबर । 
अगोचरविचारित्वात्सवेदोषकरो हि स ॥ 
कुलीर परम वृष्यो ब्रहणः प्रीणनो गुरु | 
नातिशीतगुरुस्निग्ध मासमाजमदोषलम्‌ | 
शरीरधातुसासान्यादनभिष्यन्दि बृहणम्‌ । 
विपरीतमतो ज्ञेयमाविकं ब्रहण तु तत्‌ ॥ 
२८. | 
अतिमेध स्यजेन्मास हत्त व्याधिविषोदके | 
स्वय सृत धूमपूणेमगोचरमूत कृशम्‌ ॥ 
सद्योहत वयस्थ च शुद्ध सुरभि शस्यते 
एण इरद्लो हरिणः शशो लाव कपिञ्जलः ॥ 
तित्तिरि ककरो गोधा श्वाबिद्गृध्रो मृगाधिप । 
बहिण सारिका नयस रोहितकच्छपौ ॥ 
वर्मी चाप्र स्वघर्गषु प्रवरास्तेष्वपि स्मृता । 
लावेणगेधा सदश्च निन्दितौ गौ सद्र ॥ 


पानिना 


१ “मे ;' इति पाठन्वरम्‌ । 
२ (अमेध्य इति पाठान्तरम्‌ । 
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ऋष्य" काणकपोतश्च शेषभुक्त यथायथम्‌ | 

गुरूण्यण्डानि बालाना कषायलवण पलम्‌ ॥ 

वृद्धान स्नायुभूयिष्ठमवस्य गुरु दोषलम्‌ | 

पुखियो पूवपश्चाधें गुरुणी गर्भिणी गुर ॥ 

लघुयाधिच्चतुष्पात्सु विदधु पुन पुमान्‌ 

शिर स्कन्धोरपृषठस्य कस्या सक्थ्नोश्च गौरवर््‌।[` 

तथाऽऽभपक्राशययोयंथापूवं विनिर्दिशेत्‌ । 

शोणितप्रशचतीना तु धातूनासुत्तरोत्तरम्‌ | 

मासाद्‌ गरीयो बृषणमेदडक्कयङ्ृद्गुदम्‌ ॥ 

मासो के यण--उपर जाङ्गल, आनूप मौर मिश्र देशो 
खगः, प्रसह, प्रतुद्‌ आदि मासोपयोगी आठ जातिर्यो का वर्णन 
किया गया । अब इनके मास के गुर्णो का वर्णन करते $ । 
जा्गर, मिश्च ओर आनूप इन सब मे जाङ्गरू मास का प्रथम 
निर्देश किया गया हे । तदुचुसार उसी ऋम से वर्णन किया 
जाता हे। 

जाङ्गर मासि के गुण-जङ्गरू में रहनेवारे जीव जाङ्गक 
कहरूते हँ । जाङ्गर मास मरु ८ पुरीष ) को बाधनेवारे, 
रुचिकारक, सब मासो में उत्तम, श्ीतवीर्य, कषाय-मधुर- 
रसवारे, विशद, शु ओर उस्र सन्निपात मे पथ्य है जिसमें 
धान पित्त हो अर्थात्‌ पित्त प्रबरु हो, वात मध्यहो तथा कषफा 
सुग ( कफ़ इनका अनुगामी-दीन ) हो । 

हरिण मासि के गुण- हरिण ओौर एणकी जाङ्खति समान 
होती हे। भेद्‌ इतना ही है कि ताम्नवर्णवाङा हरिण कह- 
राता है ओर छष्ण वणंवारे की एण सक्ता है। इन 
दोनों प्रकार के हरिण का मास हृदय के स्यि हितकारी 
( पथ्य ), त्रिदोष को दूर्‌ करनेवारा, अति र्षु तथा दुहो 
रसोवारा हे । 

दशक मास के गुण - दाश्चक अर्थात्‌ खरगोश्च का मास 
मर का जवरोध करता हे, रुक्त, शीतवीय, कटुपाकी, जट 
रागनि-प्रदीपक ओर हीन-वायुवाङे सन्निपातो मै पथ्य ( हित 
कारी) है। 

ल्वामस्के युण-ख्वा का मास भी तद्त्‌ अर्थात्‌ 
खरगोश्च के मास के गुर्णोवारा हे परन्तु यह उसकी तरह 
रूढ नदीं हे । 

तीतर रौर परेवा आदि मास के गुण-तीतर का मास कुद 
रू हे ओर पारेवा ( कबूतर ) का मास भी तद्त्‌ (उस 
तीतर मास के गुर्णोवाला ›) है परन्तु तीतर ओर पारेवाये 
दोनो जङ्गटी हो तो श्रेष्ठ हैँ ! विपरीत इसके धरो मे रहनेवाङे 
तीतर पारेवा अपथ्य ( हानिकारक ) है । 

बेर श्रौर तीतर की विशेषता-बटेर जादि जितने जाङ्गक 
पत्ती हँ वे सव कुदं उष्ण, गुर, स्निग्ध ओर च्हण (शरीर 
को पुष्ट करनेवाङे ) है । इन सब मे तीतर श्रष्ठहै। इस 
किये कि तीतर मेधा ( बुद्धि ), जाठराग्नि, बर ओर वीयं को 
बद़ानेवारा, आही, वणे छो बढ़नेवाला ओर वाताधिक 
सन्निपात का नादाक है 1 तीतर, जाङ्गल ओर आनूप 
दोनों प्रकार का होता हे इस छि वह रिनिग्ध, उष्ण, शु 





ओर इद्टण हे । 
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मयूर मांस के गण-मोर का मांस अति पथ्य नहीं 
तथापि श्रोत्र ( कान ), स्वर, वय ओर नेर््रो के स्यि हितकारी 
हे । घुश्चुत के मत से मोर का मास कषाय-मधुर-रसवारा, 
नमकीन, व्वचा तथा केर्चो के लिए पथ्य है, अरचिका नाशक 
हे, स्वर, मेधा, जाठराग्नि, नेत्र, कान एव इन्द्र्यो को दढ 
स्र्नेवाखा, स्निग्ध, उष्ण, तथा वायु-नाक्चक है, स्वेद्‌-स्वर 
जओौर बरु को रानेवारा है ! 

कुक्कुर मास के गुण - इसी भकार छुक्र ( सर्गे) का 
मास ब्य ( वीयंवध॑क ) है परन्तु गाव मेँ रहनेवाठे भर्गं 
का मास कफकारक ओर रुर ह । इसके अतिरिक्त सुश्रुत इसे 
वातरोग, तय, वमन ओर विषमञ्वर को हरनेवाखा भी 
कहते ई । 

तरकर श्रौर उपचक्र के मास्त के गुण- क्रकर वह पक्षी जो 
लावा को भारताहै, गोरे तीतरसे बडा होताहे तथा भाषा 
मे नितका नाम कमै) उपचर इसीका एकं भेद हे) 
कऋकर ओर उपचक्र इन दोनो के माक मेधा तथा जटराभ्नि 
को बहनेवारे ई! 

काणएकपोत ,मास् कै गुण- पीर या खारू रग के जद्ली 
कवृतर ( काणकपोत ) का मापे किञ्चित्‌ वण रस्वाखा तथा 
त्रिदोषकारक हे । 

विलेशयादि वग का उत्तरोत्तर गुरत्वादिकथन-- जाङ्गक वरग के 
अनन्तर बिखेश्यादि वरं उत्तरोत्तर गुरूत्व, उष्णत्व, स्निश्धत्व 
एव मधुर्व मै अधिक है । इसी प्रकार ये बिरेशयादि वगं 
उत्तरोत्तर बलवान्‌ , मृन्रश॒क्रकारक, बरुवधंक, वातहारक भौर 
कफपित्तरारकू ई । भवार्थं यह है किं बिङेश्यो से प्रसह, 
प्रसह से महाश्रग, महास्र्गो से जलचर ओौर जरचरो से 
मरस्य अधिक गुरु, उष्ण, स्निग्ध, मधुर, श॒क्रमूत्रर, बरवधंक, 
वायुनाशक ओर कफपित्तकारक हे । 

बिलेङ्ञयादि मेँ महामृग ओर मास- भक्षक प्रसह के विरेष युण- 
महासरग शीतवीयंवाङे हँ । मास भक्षक प्रसह च्खष्य ( नेत्रो 
के लिए पथ्य ), मरूमूत्र को रनेवारे, मास को बढानेवाखे 
पाक में कटु, जीर्ण, अश्च -स्रहणी दोष ओर शोष ( य ) 
रोगियों के छिये परम हितकारी है । 

गोधा गौर मूष्कमास् के गण--गोधा का मांस विषनाश्षक 
हे ओर चृहे का मास वीयं को बढ़ानेवारा हे । 

गोमास्त के णुण-गोमास सुखी खासी, अरम, अत्यग्नि, 
विषमञवर, कृराता एव केवर वायु का हरनेवारा है । 

चटक मसि के गुण चिडे तथा चिडियार्भों का मास 
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१ “कषायसवादुल्वणस्वच्य केरयोऽर्चौ दहित । मयूर स्वर 
मेषाग्निट्क्रोतरन्दरियदाव्येक्रत्‌ । स्निग्धोष्टोऽनिरृहा वृष्य स्वेद 
स्वरबलावष् ॥" इति । 

। । 

२ “ब्ृहण कुक्कुटो वन्यस्तद्रद्‌ याम्यो गुरुस्तु स । वातरोग 
क्षयवमी विषभञ्वरनारान ॥ शति । 

३ क्रकर लावान्तक कपिज्ञलाप्स्थूल ;, "कय, इति रोके, उप 
चक्र क्रकरभैद , इति उत्लन । 

४ (काणकपोतो~वनवासी पाण्डुकपोत , अन्ये श्ररणवर्णकमपि 
कपोतमाहुं , शति उर्छन । 


षूष्रस्थानम्‌। 
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कफकारक, स्निग्ध, वायुनाक्ञक नौर धीयं शी जच्छी द्धि 
करनेवाा हे । 

महिष-मास के गुण--महिष ८ मैस-भेसा ) का मास गुरु, 
उष्ण, स्निश्व, अच्छी निद्रा रानेवाखा जौर पुष्टिकारक हे । 

दृकर -मास के रुण - सृुञर का मास महिष-मास के गुर्णा- 
वारा होकर भी थकायट को दुर करनेवाला, स्चिकारक, वीयं 
ओर बर को बढनेवाखा हे । 

हस के मासकेगुण- हस का माक्तस्वर को बदनेवारा 
ओर पित्त रक्त को जीतनेवारा होने परं भी मेद्‌ को बढ़ने 
वारा शीतवीर्यं हे । चरक के अनुरोध से कुद खोग इसे अहिम 
( उष्ण ) भी कहते है । 

मस्स्यमास् के सामाय युए--सामान्यत सव प्रकार के 
मस्य कफपित्तकारक ओर वायु ॐ परमहारक हैँ । सव मदु 
ख्यो मे रोहित मरी इख किष श्रेष्ठे कि वह जरु कै 
खरोत या भ्रव!ह के सम्मुख विचरती ह नौर अरूसे ऊपरको 
उद्धरुती हे । इसी प्रकार चिकिचिम जाति की मद्री सब 
मद्यो से नेष्ट हे वर्योकि चह जगोचर विषय ( कीचड़- 
रोवा >) आद्‌ मे रहती हे इसङ्िए्‌ त्रिदोषकारक हे । 

इलारमास के युण-ङुखीर ( ककेट या खकडा ) का माष 
परम श्ष्य, रुचिकारक ओर गुरु दे । 

बकरे श्रोर भेड के मसके गुण-- बकरे का मासद्स ल्प 
शष्ठ हे कि वह वातादि दोषां की साम्यावस्था को नष्ट नहीं 
करता, वह अतिशीत, अतिस्निग्धं ओर अति गुर भी नहीं हे 
किन्तु बह श्चरीर धातु सामान्य के कारण अनभिष्यन्दि जौर 
बरृहण ( पुष्टिकारक ) है । भेद का मास इससे विपरीत गुण- 
वाखा होते इए भी अपनी विद्योषता के कारण हण अर्थात्‌ 
पुष्टिकारक हे । 


त्याज्य समांस--ेसे प्राणी के मास का परित्याग करना 
चाहिए जो अतिमेद्य अर्थात्‌ स्थर हो, जिसकी मोतरोग से, 
विषसेयाजल मेंहुरदहो, जो स्वय मर गयाहो, धुर्जाषे 
घुटकर मरा हो या जिसके मरने कापता नहोकि क््योक्र 
मरा है अथवा जो बहुत दुबखा ( कश्च >) हो । 

याह्य मास्त-वह मास अहण करने योभ्य है जो ताजे मरे 
इषु पञ्चका हो, जो सर्वाङ्गपूणं जवान का हो, तुण-चिष आदि 
से युक्त न हो ओर जिसमे दुर्गन्धि न जाती हो । 

मासोपयोगी वर्गो मे श्रेष्ट ओर अश्रष्ठ प्राणौ- पुण (कारेरग 
काश्ग), कुरङ्ग (वहस्रगजो न काराहो भरन तान्न 
वणेकादहो), हरिण (ताञ्नव्णं का सग), शाश्ष ( खर- 
गो्ञ ), राता, कपिञ्जर ( गोरा तीतर ), क्रकरः "गोधा, श्वा 
विद्‌ ; गीघ, सिह, शारिका, न्यड्‌ऊ़, हस, रोहित ( मस्स्य- 
भेद ), कद्ुभा सौर वर्मी ( बाम ) ये अपने वर्गौ मे शष्ठ । 
भावाथं यह हे कि पण, कुरङ्ग, हरिण ओर शश्च ( खरगोश्च ) 
ये खगो मेँ शरेष्ठ ह । इसी प्रकार रावा, कपिञ्जर, तीतर सौर 
ककर ये विष्किरो म, शारिका भ्रवुदो मं, न्यदङ़ मदाखगोर्मः 
हस जरचारियो मे, रोहित, कुजा ओौर बाम ये जरुज मसस्यों 
म श्रेष्ठ डँ । इनमे मी रावा, एण, गोधा तथा सिह श्रेष्ठ ई 1 
इसी प्रकार गाय, सेंढक, री, पीरा या खार्‌ कबूतर्‌ ये अपने 
वर्गौ मे त्याज्य है क्योकि ये सशरेष्ठ है । 


शेष प्राणियों ॐ मास ॐ गुण यथायथ अर्थात्‌ जेसे वणन हो 
खुका है उसी प्रकार जानने चाहिष्‌ । 
पश्चियो के श्रण्डे श्नौर बाख्वृद्ध पक्षी-मास के गुण--प्षिर्यो के 
अण्डे गुर्‌ अर्थात्‌ भारी ह तथा वारूपकिर्यो का मास कषाय- 
मधुर रसवाला हे । ब्ृद्ध पक्षियों का मास रनायुर्भो के अधिक 
रहने से बरुहीन, गरष भौर त्रिदोष कारक है । 
विशेष वक्तन्य-यहां वाग्मश्ने “गुरूग्यण्डानिः, अर्थात्‌ अण्डे 
गुर या भारी है इतना ही कहकर छोड दिया है परन्तु चरक ने 
इसका विशेष वर्णन करते हए छिखा है कि “हस, चकोर, 
कुक्च, मोर ओर चिडिया के अण्डे मधुर, अविपाकी ( कठिन 
तासे पचनेवाङे) या अविदाही, तुरन्त बरु के देनेवाले 
जौर वीयं ीण-कास-हद्रोग जर त ( उर कत ) रोगिर्यो के 
क्यि पथ्यं ई ।,› यहं अविदाहीपन, पाठ, अविपाकोनि की 
जगह कु प्रतिर्यो मे है किन्तु अण्डे ॐ मधुर गुरूत्व के कारण 
अविपाकीनि पाठ ही युक्तियुक्त प्रतीत होता हे! जो द्रम्य मधुर 
ओर गुरु है उसका देर से पचना स्वय सिद्ध है परन्तु आधुनिक 
क्क्तान मे अण्डे के समान जर्दी पश्चनेवारी बहुत कम 
वस्तुए्‌ है । वेक्तानिको का कहनादहे कि कार्बौहाहडर के अतिरिक्त 
अण्डे में आहार के सभी सामान अस्तु है । साराश्च यह्‌ कि 
अण्डे मे रोह-पोशश्ियम- कररियम-चर्वा-प्रोदीन-फास्फरस 
आदि खनिज पर्याप प्रमाण मे रहते ह जिनसे इसका पाचन 
सहज भे होता है । यह निश्चित हो चुका हे किं अण्डे के ९९ 
प्रतिशत भाग का शोषण होता है इत्यादि इत्यादि । 
शृगादि नर-मादी के माक्च के गुण--मृग जादि नर ओौर 
मादीकःा पूवं ओौर पश्चाधं भाग का मास गुरहै अर्थात्‌ चरका 
पूर्वाधं ( नाभि से मस्तक तक का) ओौर मादी का पञ्चाधं 
( नाभि से नीचे के भाग का) मास गुरदहै। गर्भिणी का मास 
सर्वथा ग॒ है । 
पद्यु-पक्षियो के मास का युण--चतुष्पाद्‌ ८ चोपाए्‌ >) पशो 
मै खी ( मादी ) का भौर पक्षियों मे नर का मास षु हे। 
अङ्गपरष्व मास ॐ गुण--सिर, स्कन्ध ८ कन्धा ), जघा आर 
पीठ का मास यथापूर्वं गुर है अर्थाव सिर से कन्धा, कन्धे ते 
जघा जीर जधा से पीठ का मास रघु हे। इसी प्रमाण से जघा 
से कटि, कटि से पीठ का मास गुरु है । आमाशय से पकाशय 
का मास यथापूर्वं गुर्‌ है अर्थात्‌ आमाशय का मास गुर हे 
ओर आमाश्य से पक्राश््य का मास कम गुर ( हल्का या 
खु )हे। 
रक्तादि धातुश्रों का रुरु्पुत्वकथन--रक्छादि धातुर्जो मे उन्त 
रोत्तर गुर्त्व जानना चाहिप्‌ जेसे कि र्छ से मास, मास से 
मेद्‌, मेद्‌ से अस्थि, अस्थि से मञ्जना ओर मञ्जा से शक्र (वीर्य) 
गुरदि । 
अण्डकोषलिजञवृक्वयकृदारिमांस के गुण- माप्त से अण्डकोष 
का, अण्डकोषसे छिङ्गिका छिङ्गसे इक्क का, क्तं से यज्कृत्‌ 
छा भौर यक्त से गुदा का मास गुर हे । 
इति मासवर्ग । 





१ “वातैराष्ट्वकोराणा दक्षाण रिखिनमपि। चटकानां च 
यानि स्युरण्डानि च हितानि च ॥ रे क्षीणेषु कासेषु हृ्रोगेषु क्षतेषु 


ह्ष्मञ्जसङहे 











अथ श्चाकवगं । 


शाक पाठाशटीसुषासुनिषण्णसतीनजम्‌ । 
निदोषष्न लघु भाहि सराजक्षववास्तुकम्‌ ॥ 
सुनिषश्णोऽथि्कद्‌ वृष्यस्तेषु राजक्षव परम्‌ । 
मरहण्यर्शोविकारघ्नो वर्चोभिदि तु बंस्तुकम्‌ ॥ 
हन्ति दोषत्रयं कुष्ठ वृष्या सोष्णा रसायनी । 
काकमाची सरा स्वयो चाङ्खेयेम्लाभिदीपनी ॥ 
परहण्यर्शो ऽनिलग्छेष्महितोष्णा आहिणी लघु. । 
पटोलसप्तलारिष्टशाङ््टावल्युजामृता ॥ 
वेज्ाभच्रहतीवासौङ्धन्तलीतिलपणिका 
मण्डूकपर्णी कर्कोटकारवेल्लकपपेटाः | 
नाडी कलायगोजिह्ठावातांक वनतिक्तकम्‌ । 
करीर कुलक नन्दी कुचेला शङलादनी ॥ 
करिल्ञ केम्बंक शीत सकोशातकककंशम्‌ । 
तिक्त पाके कटु प्राहि वातल कफपित्तजित्‌ । 
पाठादिशाकों के युण--अव प्रथम सामान्यत ज्ञार्को के गुर्णो 
को कहते ह, जेसे कि पाठा ( पाद़ ), कचूर्‌, सूषा ( कसोदी 
का मेद्‌ ) सुनिषण्ण ( जक मे होनेवाी चौपतिया ), विष्णु 
क्रान्ता ( कोयक ), दृधी जौर बथुवे का चाक त्रिदोषनाक्चक, 
हल्का ओर ग्राही हे । इनमें भी चौपतिया अभि को अदी 
करनेवारी तथा इष्य है । दुद्धी मरू को बाधनेवाढी हे भौर 
विशेषत बवासीर के विकार को दूर करती है ! बधु मल 
को दीरा करनेवाखा या फोडनेवाङा हे । 


मकोय के गुण- मकोय का श्ाक त्रिदोषनाश्क, कोद को 
दूर करनेवाला, षष्य, कुद उष्ण, रसायन ( जरा-व्याधिको 
दूर करनेवाखा ), दस्तावर ओर स्वर के लिए हितकारी हे । 

चाङ्गरी के गुण--खटे चूके का शाक अम्र (खटा), अग्नि 
प्रदीपनः, ग्रहणी, अन्त, वातकफरोग मे पथ्य, उष्णवीर्यं, मर 
को बाधनेवाला ओर रघु हे । 

पटोलादि शीनवीयं शाको के सामान्य गुण--परोरू, साता, 
नीम, अगारबर्ी, बावची, गिरोय, बेतका अभ्रभाग, दोनों 
छोदी-बडी कटेरी, जडूसा, अजमोदा या जगदी तिरू, तिर 
पणा ( बह्मदण्डी-तिककण्टक ), नाद्यी, ककोड़ा, करेला, 
पित्तपापडा, मदेष्धी, गोभी ( जङ्ग ङी गोभी ) वेगन, चिरा. 
यता, केर, ऊरुक, नन्दी, काटी पाद्‌, ठुटकी, रार पुनर्नवा 
( सादी-इटसिट ), केग्बुक, तुर, कमीरा ये सब शीतवीर्य, 
पाकमे कटु, तिक्त, मरू को बाधनेवाके, वायुकारक ओौर 
कफपित्त को जीतनेवारे हँ । यह इनके सामान्य गुणो का 
वणंन हुभा । अब इन्हीं ॐ विरोष गुर्णो.को कहते है । 


द्य पटो कमिपुरस्वादुपाक रुचिप्रदम्‌ । 
पित्तल दीर्पन भेदि वात्न इृुतीढयम्‌ ॥ 


गि मातन ७७७७०८०० 


च । भधुराण्यविपाकौनि सदोबलकराणि च ॥> इति ( चरकं सूत 
स्थानाध्याय २७ ) 

९ भूषा २ सुनिषण्ड ३ व्चोँभेदी तु वास्तुक ४, शर्ट 
4 वाशयाकुतली ६ कलक ७ कुवेला ८, कैक इति पाठन्तरयाणि। 
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बुष तु वभिकासघ्न रक्तपित्तहर परम्‌ । 
कारवेल्छ सकटुक दीपन कफजिप्परंम्‌ ॥ 
वातांक कटुतिक्तोष्ण सधुर कफवातजित्‌ । 
सक्तारमभ्रिजनन हेय रुल्यमपित्तलम्‌ ॥ 
करीरमाध्मानएर कषाय स्वादुतिक्छकम्‌ । 
-कोषाततकावल्गुजौ मेदनावभचिदीपनौ ॥ 
श्यामाशाल्मलिकाश्मयफञ्जीकणकयूथिका । 
बु्तादनीन्ञारिवुक्षविम्बीतनिक्वुक्तका ।} 
लोध शणः कुदार ससेदर्विषमुष्िका । 
भल्लातक कोविदार कमलोत्पलकिश्कम्‌ ॥ 
पटोलादिशुण स्वादुः कषाय पित्तज्ित्परम्‌ ॥ 
पटोरके युण--परोर का शाक हदय के छि हितकारी; 
कमिनाशक, पाक मे मधुर जौर हच्िकारक है । तन्त्रान्तरमें 
किखा हे कि “परवल के पत्त पित्तनाशक द, इसकी वेर (वज्ञ) 
कफनाश्चक दे, फर इसके चिदोष को हरनेवारे है जौर इस 
( परवकरू ) का मूर विरेचक अर्थात्‌ दुस्तावर हे ! 
दोनों प्रकार की कटरी के युण-छ्ोटी जर बडी इन दोनों 
कटेरियां का शाक पित्तकारक, जटरभ्भिप्रदीपक, दस्तावर 
ओर वायु को हरनेवाा है । 


भद्ूते के गुण--अड्से का श्लाफ वमन भौर खासी को 
दुर्‌ करनेवाखा तथा रक्तपित्त के शमन करने मे परम श्रेष्ठ ह । 

करेखा के गुण--करेखा रस मे ऊद कटु, जठरन्न को मरदीक्त 
करनेवाखा तथा परम कफनाङ्ञक हे । 

वैगन के गुण--वार्ताक अर्थात्‌ वेगन का शाक कटू तथा 
तिक्त रसखवारा, उष्णवीयं, मघुर, कफवातनादाक, किञ्चित्‌ 
तारयुक्त, जठराश्चिप्रदोपक, हृद्य को हितकारी, रुचिकारक है 
ओर पित्त को बढानेवाखा नहीं हे । 

करीर के रुण--केर या ठंटीका! शाक अफणरा करनेवार, 
कषाय-मथुर ओर तिक्त रस्तवाखा हे । 

जङ्गली तोर ओर गावचा के गुण--कोश्ातकी ( तोरई ) 
ओर बाबची ये दोर्नो मर को सेदन करनेवाङी तथा जटरान्चि 
को प्रदीप्त करनेवारी हे । 

र्यामाश्चासकलि त्नादि के सामान्य युए--श्यामा ( निश्ोत 9, 
सेमर, गम्भारी, फञ्जी ( भारङ्गी ), कर्णक, मेथी, बन्दाक, 
कसेरू, कुन्दर ( निम्बी ), तनिकश्रत्त ( तिनिश्च ), रोध, सण, 
कचनार, दिहसोडा, विषमूषिका, भरावा, काचनार, कमलो 
त्प ओर ढाकके पुष्पदहइन सवका शाक पूर्वोक्त पशेकादि 
गण के गुर्णोवार, मधुर, कषाय ओर विरोषत ॒पित्तको जीतने 
वाका हे । 

अब पूर्वो इन शाको मे सेङ्दु के विशेष गुणों को 
कहते दे । 


बद्धमूत्रा सरा फञ्जी करीर स्यादमोरुजम्‌ । 





१ "कफपिन्तजित्‌, इति पाणन्तरम्‌ ! २ "कच्छुदारः श्ति पाठ 
न्तरम्‌! २ "पटोल्पत्र पित्तश्न वल्ली चास्यं कफापष्ठा ! फर तिदोष 
रमन मूर चास्य विरेचनम्‌ ।” $ति । 
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सूजस्थानम्‌ । 
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सतिक्त लघु चश्चुष्य वृष्य दोषत्रयग्रणुत्‌ ॥ 
कद राको के विरोष युण--फञ्जी ( भारगी-षाज ) वहुमूत्र 
को शमन करनेवारी ओर दस्तावर दै! अभीरुज करीरम्‌ 
( सतावरी के अद्कुर ) ये ऊद तिक्त, रषु, नेत्रा के किए पथ्य, 
बरुष्य तथा त्रिदोषनाश्शक हे । 
तन्दुलीयो हिमो र्त्त स्वादुपाकरसो लघु । 


मदपित्तविषासः्नो सुञ्ञात वातपित्तजित्‌ ॥ 
स्तिग्व शीतं गुरु स्वादु वृहण शुचछृत्परम्‌ । 
पाल्या पिच्छिल गुर्वीश्लेष्मला मेदिनी हिमा # 
मदघ्नयुपोदका चञ्चुमीदी तौ पूवेवत्तथा । 
विदारी बातपित्तल्ी मूत्रला स्वादुशीतला ॥ 
जीवनी छरहणी कण्ठ्या गुरव रृष्यार सायनी । 
चघ्चुष्या सवेदोषश्नी जीवन्ती मधुरा हिमा ॥ 
शाकाना प्रवरा न्यूना द्वितीया किञ्चिदेव तु । 
वातवित्तहरा भण्डी पवबेणी पवेपुष्पिका ॥। 
चौकारयाक के यण -चौलखाईका चाक शीतवीय, र्त, पाक 
ओौर रस मे मुर, रघु ( हल्का ), मद्‌-पिन्त ओौर विषविकार 
का शमन करनेवाङा हे 


सुजातकन्द के गुण-- मुञ्जात कन्द (जोकि काश्मीर दश्च 
मे प्रसिद्ध है) का ज्ाक वात पित्त को जीतनेवाला, स्निग्ध, 
सीतवीर्य, गरिष्ट, मधुर, घरहण सौर विरोषत वीर्यवर्धक हे । 

पालक का श(क--पिच्छिर, गुरु, कफकारक, दुस्तावर ओर 
शीतर हे । 

पोका शाक-मद्‌ ८ नश्चा ) को दुर करनेवारा हे 


चच्रुका शाक--मरु को बाधनेवारा है । पो ओर चश्च ये 
दोनों पूववत्‌ अर्थात्‌ पारक के खमान्‌ गुणवाङे ८ पिच्छ 
गुर, कफकारक, दस्तावर ओर शीतरू भी ) ह किन्तु पार्क 
दस्तावर है ओर च्च मखावरोधक । यही पालक ओर चज्ुमे 
मेद्‌ ह । शोष गुण समान है । 


विदारं शाक के युण-विदारीकन्द्‌ का शाक वातपित्तनाक्षक, 
मूत्र को कनेवाङा, मधुर, शीतर, जीवनप्रद्‌, पुष्टिकारक, कण्ठ 
के छिष पथ्य, गुर, वी्यंवध॑क ओर रसायन ( जुद़ापा ओर रोग 
से बचानेवाङा-पुरुष को वाधंस्य ओर रोग से मुक्त करने 
वाङा ) तथा बल्या इस पाड से बलका देनेवारा है । 


जीवन्ती राक कै गुण-जीवन्ती अर्थात्‌ डोडी का जाक नेत्रो 
कै किप हितकारी, न्रिदोषको दूर करनेवाखा, मधुर ओर 
शीतर हे ¦ इतना ही नही, जीवन्ती सब शाको मेश्रेष्ठहे। 
दूसरी जीवन्ती मधुर नदीं होती दे, वह इससे गुणो मे ऊच 
न्युन हे । 

भिण्डीका चाक-वातपि्तहारक है ( इस किए कि यह 
मधुर ओर शीतर होती है )। इन्दु भण्डी का अथं मञ्चिष्टा 


1 





१ भ्विषाखघ्र, इति पा० २ "बल्या, इति पाठान्तरम्‌ र “युजा 
तकं श्रौत्तरापयिककन्द 2 शति चक्रदत्त “कन्दविश्चेषं कारम) 
प्रसिद्ध” इति हेमाद्ि । 
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हम तो मण्डी का अथं भिण्डी ही समुचित प्रतीत होता हे । 


पर्वणी-पर्वपुष्पिका साक के गुण- पर्वणी भौर हाथीशण्डी 
जाक के गुण भी भिण्डी साक के शुल्य ही जानना चाहिए । 
पर्वणी हस्तिशुण्डी ही का एक मेद्‌ हे । 


कूष्मारडतुम्बकालिद्धककौरुषारतिरणिडिशंम्‌ । 
तथा च्रपुखचीनाकचिभिटं कषवातकृत्‌ ॥ 
भेदि विष्टम्भ्यभिष्यन्दि स्बादुपाकरस गुरु । 
वह्लीफलाना प्रबर कूष्माण्ड बातपित्तजित्‌ ॥ 
बस्तिशुद्धिकर वृष्य त्रपुस व्वतिमूत्रलम्‌ । 
तुम्ब रून्तर भाहि कालिङ्खोवोरचिर्भिटम्‌ ॥ 
मारं पित्तहरं शीत विद्यात्पकमतोऽन्यथा । 
शीणेव्न्तं तु सकार पित्त कफवातजित्‌ ॥ 
रोचन दीपन हृ्यमष्ठोलानाहनुल्लघु । 


कुष्माण्ड रादि शाको के गुण-कूष्माण्ड (कुम्हडा या कोहरा), 
तुम्ब ( मीदी तुम्बी-दूधिया ); काणिद्ग ( तरबूज ), कर्कि 
( बहत छोरा कुम्हडा ); एर्वार्‌ ( खीरा ककडी ), तिण्डिसी, 
चीना ककडी, खरज्जा; चिभडी ( ककडी का एक भेद ), ये 
सब कफ-वात-कारक, दुस्तावर, अफारा रनेवारे, भमि 
ष्यन्दि, पाक ओौर रस मे मधुर तथा गुर है । इस प्रकार इनका 
सामान्य वर्णन करके अव विशेष वर्णन करते है कि '“वश्खीफ 
राना” अर्थात्‌ बेरू मे रुगनेवाङे फरो मे कूष्माण्ड सब से 
र्ठ हे । कुष्माण्ड वातपित्त को जीतनेवारा, बस्ति ८ मूत्रा- 
शय ) का शोधन करनेवारा ओर इष्य ८ वीर्यं फो बढाने. 
वारा) हे। 

खीरा ककडी के गुण--खीरा ककडी अति मूत्रर (मूत्र को 
अधिक रानेवारी 9 है । 

ठम्बौ के गुण - मीखा अखावृ-दूधिया विशेष रुक्त एव मर 
को बाधनेवारा है । 

तरव न-खीरा ककडी ओर चिभङ--ये तीनो कच्चे पित्तनाङ्नाक 
ओर शीतरुहै। परन्तुये ही पके इए विपरीत गुणवाछे 
अर्थात्‌ पित्तकारक एव उष्णवीर्यं होते है । 

शौणेवृन्त कालि मादि के रुण~-पक जानेके कारण ज्ञीर्ण 
धन्त ( वेरु से आपो आप दूर हो जानेवारे ) कारिङ्ग, उर्वा- 
स्क, कूष्माण्ड तथा चिभडी ये किञ्चित्‌ त्तारसहित, पित्त 
कारक, कफवातहारक, रुचिकारक, जटराभ्निप्रदीपक, हृदय 
को बरु देनेवारे, अष्ठीरा आर आनाह ेग को दूर करनेवाछे 
तथा रघु हैँ । अरूणदत्त ने श्ीर्णब्रन्त ङी भ्याल्या कर्चरशाक 


पला ~~~ न 


१ “मण्डी मञ्जिष्ठा" श्तीन्दु । “भण्डी स्वनामस्याता” इति 
चक्र । 

२ “पणी -हस्तिशुण्डीति रोके" “पवपुष्पिका हस्तिशण्ड्‌ 

बाम्‌ ,, इति वेयकजञष्दसिन्धु । 

“ककारिवारुतिन्दिशम्‌ + शति पाठान्तरम्‌ “'तिन्दिश्म्‌ ,, 

इति पा० 

“विमद? इति पा० ५ (काककिगेवांरुनिभंदम्‌ । 
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भौर पर्वपुष्पी का नागदन्ती ( हस्तिश॒ण्डी ) करता हे परन्तु | की हे ओर वह छोटी कचरी हो सकती है परन्ती हमने इसक 
भ्यास्या इन्दु जौर हेमाद्वि के कथनानुसार की हे । 


मृणालबिसशाद््कण्टडुाटककरोरुका | 
नन्दीमाषककेटटकौश्ादनकलोख्यकप्‌ ॥ 
सुतरूढ कदम्बं च क्तु प्राहि हिमिगर्‌ । 
कदम्बनालिकामाषेञ्रिज्ञरकतुम्बकम्‌ ॥ 
चिह्लीनिष्पावलद्बाककरूढकगवेधुका । 
जातुंका सालकल्या णी च्रिपंर्णा पीलुपरणिका ॥ 
छमारजीवलोणीफा यबशाक सुवचंला । 
कुक्कण्डनलिनीयुष्ठव्रकधूमरूलच्मणम्‌ ॥ 
आटुकानि च सवीणि तथा सूप्यानि रोलक । 
जीवन्तकश्चन्चपर्णी प्रपुन्नाटङठेरकंम्‌ ॥ 
स्वाढु रक्त सलबण वातश्लेष्मकरं गुर । 
शीतल सृष्टबिर्मूतर भ्रायो विष्टभ्य जीयंत्ति । 
स्विन्न निष्पीडितरस स्नेहाष्य नातिदोषलम्‌ 
कमल-नाक भादि करे गुण-कमल की नार ओर मूल, 
सिघाडा, कसेर, नन्दी, माषकः, केम्बुक का कन्द, कमलगद्धा, 
जगली चौलाई, कमलकन्द्‌, कदम्ब इनके शाक, रुक्त, मही 
( मलको दावनेवारे ), शीतर ओौर गुर है । 
कदम्बादि्चाक के युण-श्वेत कमर ओर उसकी नार, मार, 
जगरी बथुवा, गूमा ( द्रोणपुष्पी ), शेत बथुजा, सेम ( राज 
माष-चवरा ); रुटुवाक (करजपत्र), कुरूढकः, गवेधुक ( गुर्च- 
पत्र का शाक ), जातुका ( हिङ्गपत्र ), त्रिपर्णी, हसपदी (कन्द. 
शाक विरोष ), श्ाकुकस्याणी, पीटपणीं ( मोरटक-मूर्वां ), 
कुमारजीव ( पुत्रजीव-जियापोता ), खोणी ( नोनिया ), यव- 
शाक, इुर्हुक, कुकुण्ड ( ककरौधा ), कमरूपन्न, राजसर्षप 
( ररई-सरसो ), मजीठ, पाकर ( पकंटी ), सब प्रकार के आलु 
( आद-रताल्-पिण्डाद ); मूग, मौट ओर अरहर नादि की 
पत्तिर्यो, सारद के पत्र, जीवन्तक, चज्नुपर्णी, पेवाड, श्वेत 
तुखसी""इन सबके शाक मधुर, खक्ष, किञ्चित्‌ नमकीन, वात 
केफकारक, गुरू, श्ीतवीयं, मरमूत्र को रूनेवारे तथा भराय 
विष्टम्भी ( अफारा करके फिर पचनेवारे ) हे परन्तु इनको 
स्वेदन कर ( उबारु कर >) पानी या रस निचोड ख्या जाय 
ओर फिर धृत तेरु आदि स्नेह से सयुक्त कर डके जावे या 
भून किए जावे तो ये किसी प्रकार के दोषविशेष के करनेवारे 
नही होते हे । 
लघुपत्रा तु या चिल्ली सा वास्तुकसमा मता । 
तंकोरीवरुण स्वादु सतिक्त कफषातजित्‌ ॥ 
वर्षाभ्बो कालशाक च खक्तार कटुतिक्कम्‌ । 
दीपन भेदन हन्ति गरशोफकष्हानिलान्‌ ॥ 
दीपना कफबातघनाश्िरंमित्वाङ्करा सरा. । 





१ करम्ब) २ भाष। २ याका! > श्रोपणौं। 
५ कुमारी ६ करमाण्डनीलिनीस्वचाकूकधूमकरूहमणा । 


७ लक्ष्मणा । ठ कुवेरकम्‌ , ९ तक्षारी। १० चिरिबि्वाकुरा 
श्त्यादीनि पागन्तराभि । 


श्र० ८७ | 





लघुरुष्णा सरा तिक्ता सोरुवूका च लाङ्गली ॥ 
वातलो कट्तिक्ताम्लौ भेदिनौ तिलवेतसो । 
तद्रत्पश्चाङ्धलो वशकरीरास्त॒ विदाहिन ॥ 
वातपित्तकरा रूक्ञा कटुपाका कफापहा | 
निल्वरास्नाबलाशाक वातः्नमतिसारजित्‌ | 
वायु वत्सादनी हन्यात्कफ़ कञ्चीर चित्रको 
पत्तूरो दीपनस्तिक्त प्लीहाशे कफबातजित्‌ 
कृभिकासकणोतकल्ञेदान्‌ कासमर्द जयेत्सर 
रूल्लोष्णमम्छ कोसुम्भ गुर्‌ पित्तकर सरम्‌ । 
सक्तारमधुर स्निग्धसुष्ण गुर च सपम्‌ । 
शाकानामवर बद्धविण्मूत्र सवदोषकृत्‌ ॥ 
यद्रालमग्यक्तरस किच्ित््ञार सतिक्तक्म्‌ । 
तन्मूलक दोषहर लबु सोष्ण नियच्छति ॥ 
गुल्मकासन्तयश्चासत्रणनेन्रगलामयान्‌ । 
स्वराग्निसादोदावतपीनसाश्च महत्पुन ॥ 
रूत्तोष्ण कटुक स्वादु निपाक सवंदोपकृत्‌ । 
गु वेभिष्यन्दि च स्निग्धसिद्ध तदपि वातजित्‌ | 
वातश्लेष्महर शएष्क सबेमाम तु दोषलम्‌ । 
कटरूषणो वातकषहा पिण्डा पित्तववेन ॥ 
शेत बथुवे के गुण--श्ेत बथुआ ( चिज्ञी ) बथुवे के समान 
गुणवारा है । 
अग्निमन्थ के गुण--तकारी, अरणी, अगेथु या अभ्चिमन्थ 
म॑धुर रसवारा, कुद तिक्त ओर कफवात का हरनेवारा है । 
वरना के युण--वरण च्ल या बरना अभ्चिमन्थ के समाने 
गुणवारा है } 
पुननेवा श्रौर कालश्चाक के गुण-श्रेत ओर रक्त दोनो प्रकार 
का पुनर्नवा ( सादी-दइटसिट ) तथा कालशाक ( नरिचा 
43079 ० 20४0०५० ) कुदं क्तारयुक्त, रस मे कटु ओर तिक्त, 


अभ्निप्रदीपक, दस्तावर, गर ( छतरिम विष > शोथ-कफ-वायु 
के रोग इनको नष्ट करनेवारे हे । 


लताकरज के यण -रुता-करज् ( करञ्जुञा ) के अकर 
जठरा को बढानेवारे, कफ-वात-नाशक ओौर दस्तावर हे । 


परण्ड ओर रागी के गुण--प्रण्ड जौर राङ्गरुकी ( गज 
पीपर-बरष्ठप्णी या केवाच ) के पत्र का शाक हर्का, उष्ण, 
दस्तावर तथा तिक्त रसवारा हे । 


तिक मौर अग्बेतपनन कै गुण - जद्गकी या खेत मे बोए इए 
तिर के पत्ते तथा अम्कबेत के पत्ते वायुकारक, कटु ओर तिक्त, 
द्स्तावर एव अम्ल हे । 


रारू पर्ण्डपतर के गुण- उप्यक्त तिरु ओर अम्रबेतपत् 
केजोगुणहेवेही गुण रार एरण्ड फे पर्चो के शाक फे ह । 

बास के शूरो कागुण-- वासके अकरो का शाक विदाही, 
वातपित्तकारकः रूक, पाक के समय कडु एव कफ को दूर 
करनेवारा हें । 


"~~ 


१ सोश्पूका । २ गण्डीरचित्ैकौ शि पाठान्तराभि । 


[1 [1 [ [ „` 


सुश्रस्थीनम्‌। 


वः 


किष्कककाकककाकाक्कणकक्काककककककन्कककष्कककककष्कक्डककषकष्ककिकिष्ककककाकककककिकक क) मि 


बेल, रास्ना ओौर खिरेदी कै पत्तो का यण-बेर, रास्ना तथा 
खिरेदी के पत्र वायु ओर अतिसार के हरनेवारे हे । 


गुद्धची ओर ब^दाक के गुण-नीमगिरोय के पत्रया किसी 
चर्त का बादा वायुका नायक हे । 

थूहर श्नौर चित्रक के शण --थूहर ओर चित्रक का शाक कफ 
को हरता हे । 

पत्तूर के गुण - पत्तर ( शाक्च्चि या जरूपीपरू ) का शाक 
जठराभि को म्रदीश्च करनेवाला, तिक्त, तिज्ञी-जर्श-कफ ओर 
वायु को शमन करता हे । 

कसौदी के णुणए- कासमर्द या कखोन्दी का शाक करिमि- 
रोग-खासी-कफ का प्रकोप इनको जोतनेवाखा है तथा 
दस्तावर हे । 

करड या कौसुम्भ का शाक-रूच्त, उरण्‌, अम्छ, भारी, पित्त- 
कारक ओर सर ( दस्तावर ) है। 

सरसो का शाक- कुड त्तारयुकत्छः, मधुर, स्निग्ध, उष्ण एव 
भारी है इतना ही नही, सरसो के पत्तो का शाक सव शार्को 
सेवर ( नेष्ट ) हे, मलमूत्र को रोकनेवाला ओर त्रिदोष 
कारकः हे । 

मून्टी के चाक के गुण--जो सूच्म अर्थात्‌ पतली हो, जिसमे 
कडु-मधुरादि रसो काकज्ञाननदहोओर जो कु क्तार ओर 
कुष तिक्त रसवाली हो, एेखी मूली च्रिदोषनाङक, रघु, कु 
उष्ण, गुल्म-खासी-त्तय-र्वास-चण-नेत्र-कण्टरोग-स्वरभङ्- 
अग्निमान्य-~उदावर्तं ओर पीनस रोग को दूर करनेवाली है । 
स्थूरु अथात्‌ बडी मूली रू, उष्ण, कटु, विपाक मे मयुर, 
त्रिदोषकारक, गुरु ओर अभिष्यन्दी है परन्तु यही सूखी यदि 
घृत-मास आदि स्निग्ध पदार्थो के साथसिद्धकी हईहेतो 
वायु को हरनेवारी होती है । सब प्रकार फी सूखी मूी वात 
ओर कषठ को हरनेवारी है ओौर कच्ची मूली च्रिदोषकारक है । 

पिण्डालश्चाक के यण -पिष्डी जो उपर सखे पीटी दिखाई 
देती है उसका शाक कटु, उष्ण, वात ओर कण को दूर करने- 
वाखा है ओर इसी भ्रकार पित्त को बढानेवाखा है । हेमाद्धि 
पिण्डालु वाराहीकन्द को कहता हे । 


छठेरशिग्रपुरसपुसुखासुरिभूस्दरणा 

न्यतुम्बुरुशेलेययवानीशद षेरका ॥ 
परणाशो गृञ्नोऽजाजी करडरो जलपिप्पली । 
फणिज्ाजंकजम्बीरखराश्वाकालमालिका ॥ 
दीप्यकन्वकद्वीपीबस्तगन्धादि बद्धविट्‌ । 
रसे पाके च कटुक दोषोकक्तेदकर लघु ॥ 
विदाहि रुक्त तीच्णोष्ण रक्श॒करकृमिनाशनम्‌ । 
वर्गो हरितकाख्योऽयमुपदशेषु युज्यते ॥ 
वासनो व्यञ्जनाना च ह्यो दीपनसोचन । 


[1 








१ "पिण्डाड़् --वायद्दीकद । स दहि वक्वास्व्यते। उक्त 
स्वायुकेंदप्रकाशे पण्डिलकेकशषवेन "वाराह्यीक द पिण्डाटस्तवा शण्रकन्द 
क । प्रोक्तो मूरकमूरखामो वक्तरास्प्वक्छदस्तथा।°> इप्यादि २ जीरक 
गजपिप्पली ३ खराह्ा ४ दोषो.क्लेश्चकर शति पाज तराभि। 


4, | 











हरितक-र भौर उसके गुण--श्वेत तुरुसी, सहजना, 
छ्ष्ण तुरुखी, सुख ( वुख्सी का ही एक मेद्‌ 9, राई, भूस्तृण 
(एक म्रकार का सुगन्धित वृण ), घनिय, तुरखुर, छरदरीराः 
अजवायन, अदरक, पर्णा, गाजर, जीरा, स्याहजीरा, कण्डीर, 
जरुपीपरु, फणिज्नक, ( काक मिचा-मरुवा ), आजेक ( खर 
पत्र-पोदीना ), जग्भीरी नीबू, खराश्वा ( अजमोदा ), काक 
माला ( कुष्णाजजक-पुदीने का एक भेद या वन~तुरुसी ); 
यवानी ( अजवायन विशेष ) चवक ( राई का एक सेद ); 
द्रीपी ( चित्रक ) ओर अजगन्धा आदि ये सब मर ( पुरीष ) 
को बाधनेवारे, रस जर पाक से कटु, दोषोखखेदकर (वाता- 
दि दोषो को कुपित कर स्थान से विचरति करनेवारे ), र्षु 
विदाही, खक्त, तीच्छ, उष्ण, दश्ि-वीर्थ-कृमिरोग इनको नष्ट 
करनेवारे है । कुटेर से रेकर बस्तगन्धा तक दर्यो का यह 
हरितक वर्गं कहराता है । इस वर्मं का उपयोग भोजन के साथ 
के चटनी आदि शारो ॐ रूप मे किया जाती ह क्योकि चटनी 
आदिमे सब खभार हरे ही किए जातेदै। इसी किए इसका 
नाम हरितक वर्ग हे! यह हरितक वम भोजनोपय।गी सब 
व्यञ्जनो फ किए वासन ( सव भ्यञ्जर्नो को सुवासित करने 
वाला ), हृदय को बर देनेवारा; अग्निप्रदीपक तथा रोचन 
( रुचिकारक ) हे । 
सर्व सामान्य गुर्णो को कहने के अनन्तर अव इनमे से 
ङं के विशेष गुर्णो को कहते ई । 
हिष्माकासविषन्धासपाश्वेरुक्पूतिगन्धहा 
सुरस सुख शोफगरहा धानका पुन ॥ 
कपायतिक्तमधरुरा मूत्रला न च पित्तकृत्‌, 
खराश्वा बसितिशूल्नी चित्रको दीपनः पर । 
पत्रे सक्तारमधुरो मध्ये मधघुरपिच्छिल 
तीदणोष्णो लशुन कन्दे कटुपाकरसम् सर ¦ 
हय केश्यो गुङवरष्य स्निग्धो दीपनपौचन 
भग्नखघानकृद्‌ बल्यो रक्रपित्तप्रदूषण | 
किलासङ्कृष्ठगल्माशो मेहक्रिमिकषानिलान्‌ 
स्िष्मापीनसश्वासकासान्‌ हन्ति रसायनम्‌ । 
पलाण्डुंसतद्राणेन्युनो विपाके मधुरस्त॒ स । 
कफ करोति नो पित्त केवलानिलनाशन  ॥ 
दीपन सूरणो रुच्य कफघ्नो विशदो लघु 
विशेषादशंसा पथ्यो भूकन्दसत्वतिदोषल | 
पुष्ये पत्रे फले नाले कन्दे च गुरुता क्रमात्‌ 
वरा शाकेषु जीवन्ती साषेप तवर परम्‌ ॥ 
तलसी ओर वनतुरुसी क युण-- तुरुसी ओर वनतुरुसी थे 
दोर्नो हिचकी, कास, विष, गर ( कृत्रिम विष ), श्वास, पसरली 
की पीडा, सडियरु दुगन्ध, सूजन इनको दूर करनेवाखी है । 
धनिरयो ऊ गुण--हरी धनिर्या कषाय, तिक्त ओर मधुर, 
मूत्र को खोरुनेवारी है ओर पित्तकारक नही हे । 
१ “श्रय च दुटेरादियों दरित.्रस्यो वग उपदश्चषु युज्यते, 
उपदश्चोयेन सहान्न भोक्तु युज्यते।”? इतीन्टु 1२ शोफग-हा ३ खराहा 
४ प्रम्‌ ५ रोचनदीपन & परुण्डु ७ पत्रे पुष्पे इति पाठलराणि। 


क्क, कादरी 0 


अश्ाङ्गसङ्खष्ै 
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स्वत 1४ 
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कलोजी-अजमोद- मजवायन के गुण--अजवायन, अजमोदा 
ओर करोजी बरिति ( पेड ) ॐ शूर को हरनेवारे हे । 


वित्क के गुण--चित्रक जठराग्नि को ्रदीक्त कर्ने मे सबसे 
रेष्ठ हे । 

रहन क गुण-- र्हसुन के पत्ते ऊद॒क्तारयुक्त ओर मधुर 
है, पत्तो के कठिन मध्यभाग मधुर एव पिच्छ हे तथा ~ 
या कन्द्‌ तीचण ओर उष्ण है । लहसुन पाक ओर रस मे कटु, 
सर ( सर्वखरोतो मे ्रसरणश्चीर ओर दस्तावर), हृदय के 
किए हितकारी, केशो के लिए पथ्य (केलों को बढाने एव 
सुरक्षित रखनेवारा ), गुर, चष्य ( वीर्यप्रद्‌ ), स्निग्ध, रुचि 
कारक, अग्निप्रदीपक, टूटी इई अस्थिरयो को जोडनेवाला, 
बर्दायक, रक्तपित्त को दूषित करनेवारा, किरखास-श्ित्र 
( कष्ट के मेद्‌ ), वातगुल्म-अश्ल-परमेह-कमि-कफ-वात-हिच- 
की-पीनस-श्वास ओर कास रोगको नष्ट करनेवारा तथा 
रसायन की तरह शरीर क किए हितकारी है । सारा, खहसुन 
न जल्दी खुापा अनेदेता ओर नरोगोकोदही दहने देता हे। 

पराष्डु के युण - प्याज अर्थात्‌ कादा र्हसुन के समान 
गुणवाला है अर्थात्‌ उन्ही गुणो को ऊषु न्यून प्रमाण मे करता 


हे । प्याज विपाक मे मधुर, कणकारक है परन्तु पित्तकारक 
नही है । सारा, केवरु वायु को नष्ट करता है किन्तु पित्त 


को नष्ट नही करता हे । 

सूरणकन्द के युरख--सूरण जठराग्नि को प्रदीप्त करता, 
रुचिकारक, कफनाशक, विश्चद, रूघु ओर अशं ( बवासीर ) 
रोग फे किए अति हितकारी ( पथ्य ‡ हे । 

कन्द के यण जो पृथ्वी को फाडकर वर्षाकारुमे कुत्रा 
कार सफेद उगतादै, वह भूकन्द केवर त्रिदोष को वढाने वाराहै। 

पुष्प-पन्न-पलादि में उत्तरोत्तर गुरुता-शाकवगं मे शाकोप 
योगी पदार्थं पुष्प, पत्र, फल, नारु ओर कन्द के गये है । 
इनमे पुष्प से पत्र, प्रो खे फर, फल से नार ओर नारु से 

1 ९ च 

कन्दु मे उत्तरोत्तर गुरुता होती दै । भावार्थं यह हे कि कन्द से 
नार, नासे फल, फर से पत्र जर पत्र से पुष्प रघु 
( हर्का ) होता ईहे ¦ 

समसत शाको मेँ ५ छाश्रे8त्व-- सब श्चाको मे जीवन्ती अर्थात्‌ 
डोडी का शाक उन्तमदहे ओर सवमे नेष्ट (हीन) श्चाक 
सरसो का हे । सारा, जीवन्ती सर्वथा पथ्य तथा सरसों का 
शाक कुपभ्यकारक है । 

इति शाक्वेगै । 


अथ फख्वगं । 
अब य्ह से आचार्यं फलवर्ग का आरम्भ करते है । फो 
मे भी सर्व श्रेष्ठ का निर्दड प्रथम करते हुए कहते है कि- 
राक्ता फलोत्तमा वृष्या चक्षुष्या सष्टभूत्रविदट्‌ । 
स्वादुपाकरसा स्निग्धा सकषाया हिमा गुरु ॥ 
निहन्स्यनिलपित्ताख्तिक्तास्यत्वमदात्ययान्‌ । 
तृष्णाकासञ्वरधासस्वर मेद रतक्लयान्‌ | 
रद्विक्तपित्तान्‌ जयति विदोषान्‌ स्वादु दाडिमम्‌। 
पित्ताविरोधि नाद्युष्णमम्ल बतकफापहम्‌ ॥ 


० ७ | 


सूशक््थार्नम्‌ । [ ८५ 
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सवं हृद्य लघु श्रय भ्राहि रो 
दाख के गुश--द्वात्ता ( जगुर ) सव फरो मे उत्तः घृष्य, | 





क, 


चनदीपनम्‌ | | पत्ति को निर्म करनेवाे ) , पाक ओर्‌ रस मे मधुर, स्निग्ध, 
विष्टम्भकारक, कफ जौर वीर्यं को बढानेवारे है । 


नेत्रं के किए हितकारी, मल-सूत्र-भवर्तक, रस तथा पाक मे | = निष युगकथन - सामान्य गुणो को कहने के अनन्तर 
मधुर, स्निग्ध, ऊं कषायरसवाखी, शीतर, गुरु, वातपित्त | अब ईनम से कु के विशेष गुरो को कहते हे । 
रक्त-मुह का तिक्त ( कडु ) 0 नारिकेड गुर स्निग्ध पित्तघ्न स्वादु शीतलय्‌ । 
"न तत ओर क्षय इन रोगो को दूर बलमासकर हथ बर्ण बस्तिशोचनम्‌ | 
ू माच स्वा दरस प्रोक्त कषाय नातिशीतलम्‌ । 
7 1 १ 
४9४० द्राक्षा, खजूर, फारुसा, चिरौ्नी तैर विरा से स्नग्ब 3 
इसकी गणना होने से भावार्थं निकलता है कि उक्त उत्तम फर तु ्पत्तलं ताञ लर छस्थयजं हिमम्‌ ॥ 
फरो मे से यह भी एक हे । हेमाद्वि मव कटो मे दाक्ष को शछछन्मूत्रविबन्ध्न केश्य मेध्य रसायनम्‌ । 
उत्तमोत्तम मानते है । महि चरक ने इसे उदावर्त, मुखन्ञोष सघूकजमटहृय ठ बद्र सस्णात्मक्म्‌ || 
आदि हरनेवारी कहा है, वही भाव वाग्भट के द्राक्षा को वातामायुष्णवीयं तु कफपित्तकर सरम्‌ | 
स्निग्ध, ब्रृष्य, मलमू प्रवतिनी कहने मे आजाता हे ॥ उपर्युक्त प॒र वात्र स्निग्धसदुष्ण च्व पियालजम्‌ || 
गुण उत्तम द्वाक्ताके दै । हीन गृणवाली द्ाहाकी कल्पना देश पियालमञ्जा मधुरो च्रष्य पित्तानिलापह, । 
मेदसे कर खेनी चाहिए । 


कोलमञ्जा गुणेस्तद्रच्छदिव्द्कासनिच् स ॥ 

प्रनाऱ गुण दाडिम अथात्‌ अनार पित्ताधिकसमस्त वि र 
दोषो को जीतनेवाखा, मधुर ( मीडा ) तथा पित्तका अचिरो नारियल % गु नारिकेल अ 
धी (न तो पित्तकारक ओर न पित्ता नाश्ञक ) है! खहा ङीतवीर्य, बरु ओर मास को बठानेवाखा, इद्य के किए हित- 
अनार कदु उष्ण ओर वातकफका नाश करनेवाला है ! खव | कारी, हण ओर बर्ति-शोधन ( मूत्राश्चय को शुद्ध करने 


प्रकारके अनार हग्यको बरु दैनेवारे, रघु, स्निग्ध, मरको | वारा ) हे। 


बाधनेवारे, रुचिकारक तथा जठराग्निको प्रदीप्त करनेवाले हे । कदल -्क के ग--केरे के फर रस मे मधुर, कषाय ओर 
ज कुं शीतर, रक्तपित्तनाशक, वीर्यवधंक, रुचिकारक, कणफ- 
मोचखजुरपनसनारिकेलपशूषकम्‌ । | कारक ओर युर हे । 
वा # खिरन। के युण--राजादन के फक स्निग्ध, मधुर, कषाय 
। के गभ 
हरु ति 9 । 
सोबीरबदराङ्कोललफल्गाश्लेष्मातकोद्धबम्‌ । | ओर गुरः ड । 


वातामाभिषुका्तोडयुकरूलकनिकोचकम्‌ ॥ 


ताड के फल के यण-- ताकु पित्तकारक हे । 
ऊरुमाण प्रियाल च बरहण गुरू शीतलम्‌ 


स्वाटपाकरख स्निग्ध वि्टम्मि कणशुरुलम्‌ । वारे, करो के किष हितकारी, मेधावधंक ८ इद्धि को बढ़ाने 


कदली भाष्द्के समाय युण- केरा, खजूर या खारिक, | बारे) तथा रसायन ( जरावस्था ओर व्याधि को दूर करने 
पनस, नारियर, फार्सा, अम्रातक या आम, ता के फरु, | वारे 3) हे । 
खम्भारी, खिरनी, महुआ के फल, सौवीर देश्च के बेर, बेल, महुत्रा ओर भर युस महए के फर हृदय के किए अहृ 
अज्नीर, र्हिसोडा, बादाम, अभिषुक ( न्योजा ), अखरोट, | ( अभरिय » है ओर वदरी फर ( बेर › दस्तावर हे ! 
पिस्ता, निकोचक ( पिस्ताकादहीषएक मेद्‌), उरूमाण या 2 
उरमाण ( मायीफक ), चिरौज्नीदाना ये सब सामान्यत बादाम आदि क युण--बादाम आदि ( बादाम, न्योजा, 
दण ८ ुिकारकः » गुर, शीतवीर्यं, दाह-त ८ उर चत ~ | खरोट, पिस्ता आदि ) उष्ण वीर्य, कफपित्तकारक नर सर 
य इन रोगो के ना करनेवाठे, रक्त-पित्त-रसादन ८ रक्त | ¢ दस्तावर ) हे परन्त्‌ इनमे प्यार. अथात्‌ $ 
---------------- | वातनाशक, स्निग्ध ओर अनुष्ण ( शीतवीर्यं ) हे ।पियारुके 
१ द्राक्षेति-“उ्मेति सिद्धे फलय हणयुतमेभ्योऽ्युन्तमा्म्‌ । | बीज मुर, चभ्य, पित्त ओर वातं को हरनेवारे हे । 


उत्तमा क्तानि सुश्रुतेन~दाडिमामल्क द्राक्षा खजूर सपरूषकम्‌ । वेर का गुखो के गुण- यद्यपि बेर की मजा पियारुमजना के 

राजादन मातुलुङ्ग फलव प्रशस्यते ॥” इति ससान गुणकारी है तथापि यह वमन, प्यास ओौर कास को 
२ ““उदावतंहरप्व चरकफयुनिनाऽस्या उतम्‌ । तच्च रस्निग्धत्व- | जीतनेवाी हे। 

वृष्यतवसषटविण्मूत्रसेनेहोष्तप्रायम्‌ । अन्धासां च द्राक्षाणां युणदीनत्व पक्ापक दाद्ाम आरि भेद बादाम आदि को पटे 

देशायनुरोधात्करप्यम्‌"' शत्यरुणदन्त । सामान्यतया शीतवीर्यं कहे है ओर यछ उष्णवीर्यं कह दिया 


२ 'कफञुक्रकृत्‌? श्ति पाठान्तरम्‌ । हैसो विरोध नदीहे) क्यों किरेसा बादाम आदिं की पक्र 








कि थि ९ 





ओर अपक अवस्था को रेकर कहा है अर्थात्‌ बादाम आदि | का अवरोध करनेवारे ओर कण्ठ कै खयि 


कच्चे शीतर है ओर पके इए उष्ण है । 
अब तेन्दू आदि फरो कै सामान्य गुणो को कहते हे । 
तिन्दुकाश्मन्तकासीनफएलिनी बिम्बतोदनम्‌ ॥ 
टङ्का्वकणबङ्ुलगाङ रधवधन्वनम्‌ 
शेतपाककपित्थानि सिञ्चती भग्यजाम्बवम्‌ ॥ 
्ीरिवृकतफल बीज पोष्कर कफपित्तजित्‌ । 
कषायमधुर रू शीतल गुरु लेखनम्‌ ॥ 
विबन्धघ्मानजनन स्तम्भन वातकोपनम्‌ । 
तिन्ुकादि के यण तेन्दुजा, अश्मन्तक ( अम्कोट ); 
आसीन, प्रियङ्ध, विम्ब ( कनद ), तोदन (काश्मीर देश की 
एक इमली की जाति या शहतूत ), ङ्क ( नीर कपित्थ ), 
अश्वकर्ण ( सार का फर 3४०८५ 005४६ ), बक्कुरु; रद्धरन, 
धव ( धामन >), धन्वन ( धामन का ही एक मेद्‌ ), शेतपाक, 
कैथ, सिञ्चती ८ पेमजी बेर ), भव्य ( कमरख ), जाम्बवं 
( जासन », रीरिषृत्त अर्थात्‌ बड, गूलर, पीपर, ष्ठन्त ओर 
वेतस के फर, पौस्कर ( कमर गहे ) ये सव कक ओर पित्त 
को जीतनेवारे, कषाय ओर मधुर, रूक्ष, शीतवीर्यं, गुर्‌, 
रेखन, मरावरोध ओर अफारा को करनेवारे, स्तम्भन ओर 
वायु को कुपित करनेवाठे हे । 
गण विश्चेष-सामान्य गुर्णो के अनन्तर अव इनमे से कुद 
कै विरेष गुर्णो को कहते हे । 
कपित्थमाम करठन्न कषायाम्छ निदोषकत्‌ ॥ 
पकं स्च्य कषायास्त स्वादु हिष्माबमिप्ररुत्‌ । 
दोषभ्न खाडवारिष्टरागयुक्किषु पूजितम्‌ ॥ 
बिषघ्नमुभय आहि कपित्थादेवमादिशेत्‌ । 
बृहण वातपित्तत्न स्निग्ध सिश्ित्तिकाषलम्‌ ॥ 
मव्य विशदमम्छ च जाम्बव त्बतिकौतलम्‌ । 
विष्टम्भकृदकण्छ्य च साम्न तु सीरिवृक्तजम्‌ ॥ 
पित्तश्लेष्मघ्नमम्ल च वातल चाक्ञकीफलम्‌ । 
कपित्य के य॒ण--कचचा केथ कण्ठष्न ८ स्वरभेद कर्ता- 
कण्ट के ख्ये अपथ्य » कषाय, अम्ल ओौर च्रिदोषकारक हे । 
पका इजा कथ रुचिकारक, कषाय, अम्ल, मधुर, हिचकी ओौर 
वमन को दुर्‌ करनेवार, त्रिदोषक्ामक, खाडव-अरिष्ट जीर 
राग की योजनाओं मे श्रेष्ठ हे । के जौर पक्के कपित्थादि फलो 
को सामान्यतया विषनाशशक ओर राही ( मरु को धने 
वारे ) सखमश्चना चादिषए । 
पेमजी वेर के गुण--पेमजी तथैव उन्नाव नामक मीठा बेर 
बृहण, वातपित्तनाशक ओर स्निग्ध है । 
कमरख के युण- भ्य अर्थात्‌ कमरख के फर विक्षद तथा 
अम्क है । 
जामुन के गुण - जासुन के फर अति वातकारक, मलमूत्र 





९ श्षीरिवरक्षभव, २ शाडवारिष्टरागयुक्तिषु, २ (कपित्यान्येव 
भादिंशेत्‌ , शति पागन्तराणि । 


ष्ाङ्गसज्कहे [ ०७ 






अपथ्य अथात्‌ 
हितकारी नही है । 
्षीरिवृक्ष-फरों के युण- बड, गूलर, पीपर, पाखर आदि 
रीरि चतो के फर कुद अभ्क रसवारे हे ओर इनके गुण पूर्वोक्त 
समन्नने चाष्िये । 
वहेडे के प के गुण-बहेडे के फर पित्त ओर कफ के नद 
जम्क ओौर वायुकारक हे । 
बार कषायकट्वम्छ रूक्त वाताल्लपित्तक्रत्‌ ॥ 
सपणेमास्रमम्छ तु रक्तपित्तकफप्रदम्‌ । 
स्नादु साम्ल गुरु स्निग्ध मारुतभ्नमपित्तलम्‌ ॥ 
हृद्य पयांगतत श्तेष्ममासशुक्रबलप्रदम्‌ | 
सहकाररसो ह्यय सुरमिस्निगधरोचन ॥ 
दीपन, पित्तवातघ्न शुक्रशोशितशुदधित्‌ । 
कच्चे आम के गुण-कच्चा जाम कषाय, कटु, अम्छ, खकत्त, 
वातरक्त ओर पित्तकारक है! सभी प्रकार के आम अम्क, 
रक्तपित्त तथा कष के करनेवारे है ! मयुर अर्थात्‌ मीठे आम 
कु अग्र, गुर, स्निग्ध, वात ओर पित्त के शमन करनेवारे 
ह । इतना ही नहीं, मधुर ( मीठे) जम हय है, वीर्यं को तथा 
बरु को देनेवाङे हे । 
आमरस के युण--आम का रस हदय को दहितकारी,^ सुग- 
न्धित, रिनग्ध, रुचिकारक, जठराग्नि को प्रदीप्त करनेवारा, 
पित्त ओर वात को शमन करनेवारा, वीर्यं तथेव रक्त की 
शुद्धि करनेवारा हे । 
कषाय रोचन हदय वातल लवलीफलम्‌ ॥ 
गुवंश्निसा द्द्‌ बिल्व दोषल पूतिमारुतम्‌ । 
पक बात पुनस्तीदण पित्तल लघु दीपनम्‌ ॥ 
वातश्लेष्मष्नमुष्ण च स्निग्ध प्राह्युभय परम्‌ । 
व्ञाम् ध्राहि रूततोष्ण लघु रोचनदीपनम्‌ ॥ 
बातश्लेष्महर किच्िदून कोशाम्रज तत । 
फर करञ्ध विष्टम्मि पित्तश्लेष्माविरोयि च ॥ 
गुरूष्णमधुर रूत्त केशष्न च शमीफलम्‌ । 
कटुपाकरस पील तीच्णोष्ण भेदि पित्तलम्‌ ॥ 
छृमिगस्मोद रगरप्लीहाशे कषवातजित्‌ । 
सतिक्त स्वादु यत्पीलल नास्युष्ण तच्चिदोषजित्‌ ॥ 
हरफारेवडी कं गुण--लवलीका एर ₹चिकारक, हृदयके 
किए हितकारी ओर वातकारक हे ! 
बिरवफल्के युण--पका हअ बेरुका फर गुर, अग्निमन्व्‌- 
कर्ता, निदो षकारक ओर पूतिमारतको करनेवाला अर्थात्‌ दुर्ग- 
न्धयुक्त डकार ओर अपान वायु को रनेवारौ है परन्तु नैरु 
का कञ्चा फर तीण, पित्तकारकः रघु, दीपन ( जठराग्नि को 
प्रदीप्त करनेवाला ) ओौर वात तथा कफ को हरनेवारा है 1 


स 


१. ष्दीपनरोचनम्‌ , शति पाठान्तरम्‌ । 


२ श्पूतिमारूतम्‌-पूतिगुण दुगन्धकर च मारतसुद्गारादौ, श्ती 
दु । धूतिमारतम्‌--दर्गन्ध्यधोवातप्रवक्तंकम्‌ , इति हेमाद्रि । 






दूषस्थानय्‌। 
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समान उष्ण, मेधा को बढ्नेवारी, कफ ओर चात को शमन 
करने मे परम श्रेष्ठ हे। 

रोगों प्रकार के आङ्-मघुर, अम्ल, शीत, उष्ण ओर गुरु 
है। बडा आङ्ग छोटे की अपेत्ता रुचिकारक, अत्यग्निदामक ओर 
मधुर है। हमारी एव हमारे कई मित्रो की सम्मति मे पारेवत 
ही आद्भ्‌ हे । बडे ओर छोटे के मेद्‌ से इसकी दो जातिया आजं 
वर्तमान हे । हमने यही समश्च कर यहा व्याख्या की है, परन्तु 
एक निघण्टुकार कषते है कि पारेवत ्वीपान्तरीय खञूर हे । 
इन्दु अपनी व्याख्या मे जास्क, वीरसेन, वीराची ओर नारक 
नाम से आड्‌ की चार जातिर्यौ मानते हे । 

पका इमा भदू--बहुत जल्दी पचता है जर अति उष्ण, 
गुरु ओर दोषकारक नही होता है । भावार्थं यह है कि किञ्चित्‌ 
उष्ण, गुर्‌ ओर दोषकारक होता है । 


कच्चा ओर पकायेदोनों भ्रकारके बेरु के फरु स्निग्ध एव 
परमय्राही ( अतिमरावरोधक > हे । 
वृक्षाम्छ के युण-तिन्तिडीक या कोकम के फर मर को 
बँधिनेवाङे, रूष, उष्ण, लघु, रुचिकारक ओौर जठराग्नि 
म्रदीपक हे। 
आम की गुर्ली के गण--कोच्चान्न बृक्ताम्क से कुद हीनरुण, 
ओौर वायु-कफ का नाशक है । 
करज्लफर के गुण-करञ् का फर अषाराकारक, पित्त 
ओर कफ का अविरोधी अर्थात्‌ पित्त ओर कको नष्ट नही 
करता हे । 
शमीफक के गुण--क्मी के फर ( सागर या सागरी ) गुर, 
उष्ण, मयुर, रूर एव केशष्न ( केशो का नारकारी ) हे । 


पील के फल के गुण--पीटयु का फल पाक ओर रसमेकटु, 


तीच, उष्ण, ठस्तावर, पित्तकारक, कमि-गुल्म-उद्र-विष- 
प्टीह-अर्श-कक ओर वातरोग का नारक हे परन्तु जो पीट, 
कुद तिक्त ओर मधुर है वह त्रिदोषनाश्चक है ओर अस्युष्ण 
भी नहीं हे। 
नीप शताक्सिकि प्राचीनामर दृणशूल्यकप्‌ । 
अक्मादल्परान्तरगुणमेद्वद सखविकड्तम्‌ ॥ 
त्यक्तिक्ता कटुका स्निग्धा मातुलुञ्गस्य वातजित्‌ । 
बृहणं मधुर मास वातपित्तहर गुर ॥ 
लघु तत्केसर कासश्चासहिभ्मामरास्ययान्‌ । 
श्ास्यशोषानिलश्लेष्मबिषन्धच्छयंरोचकान्‌ ॥ 
गुल्मोदराशं शूलानि मन्दाग्निख च नाशयेत्‌ । 
अल्लातक्स्य त्वङ्माख ब्हण स्वादु शीतलम्‌ ॥ 
तदस्थ्यग्निसम मेभ्य कफबातहर परम्‌ । 
स्वाद्रम्छ शीतमुष्ण च द्विधा पालेवत गुर ॥ 
रुच्यमत्यग्निशमन ङच्य मधुरमारकम्‌ | 
पक्रमाशु जरा याति नाव्युष्ण गुरु दोषलम्‌ ॥ 
कदम्ब मदि कं गुण--कदृम्ब, शतावरी, माचीन आामलरक 
या पानीय आमलक ओर केतकी इनके फर पीलु से थोडे 
अन्तरवारे है अर्थात्‌ इनके गुण प्राय पीडुसे ही जानने 
चाहिये । इसी प्रकार कै गुणवारे इङ्कदी ८ हिगौट ) जौर विक- 
ङ्त के फल हे । 
निनौरे के यण-बिजौरे की प्वचा ( फर की त्वक्‌ >) कटु, 
तिक्त, म्निग्ध ओौर वायु को जीतनेवारी हे । विजौरे के फर 
का गुदा ब्रहण, मधुर, गुरु ओर वातपित्त को हरनेवारा है । 
बिजौरे की केखर रघु है तथा कास-धास-हिचकी-मदात्यय- 
मुखश्ेष-वायु-कण-विबन्ध ( जफारा-मरावरोध )-र्दि- 
अरोचक-गुल्म-उद्र-अश्च-श्ूर ओर मन्दाग्नि इन सब 
को हरनेवाली हे । 
भिकाव। के गुण--भिरूवि के फर की त्वचा आओौर उसका 
गहा श्ण, मधुर ओर शीतरू है । उसकी गुटी अष्नि के 


१ पारावतम्‌" इति,पागान्तरध्‌ । 


द्रा्षापरूषक चाद्मम्ल पित्तकफप्रदम्‌ | 
गुरूष्णबीय बातघ्न सर सकरमदेकम्‌ ॥ 
तथाम्ल कोलककन्धुलिकुचास्रातकारूकम्‌ । 
एेराबत दन्तशठ सतूद सूगलिरि्डिकम्‌ ॥ 
नातिपित्तकरः पक शुष्क च करमदेकम्‌ | 
दीपन भेदन शुष्कमम्लिककोलेयो फलम्‌ ॥ 
तृष्णाश्रमक्लमच्छेदि लष्विढ कफवातयो | 
माद्र द्राक्षादि के गुण--आ््रं र्था गीरे या कच्चे द्राक्ता, 
फारस ओर करदा अम्क, गुर, उष्णवीर्यं, दस्तावर, पित्त- 
कफकारक तथा बात के नाशक! इसी ग्रकार कोरुककनधु 
( बड़े ओर छोटे बेर ), किक्कच ( बड़हर ), अम्बाडा, आद्भ, 
नारङ्गी, नीक › शहतूत भर खगकिण्डिक (अग्र फल विरोष) 
येमी आरं (कच्चे) हो तो द्राक्तापरूषकादि की तरह 
गुर्णोवारे है । 
पके भौर पे करौन्दा, बेर गओ्रीर इमल्ी के गुर-पका ओरं 
सूखा करौदा कड पित्तकारक ह । सुखी इमी ओर बेर अग्मि- 
प्रदीपनः, दस्तावर, वृष्णाश्रमम्लानिनाहक, ख्घु, कफ जीर 
वात मे इष्ट अर्थात्‌ कफवात को शमन करनेवारे है या कफ- 
वात रोगी के खयि प॑थ्य हे । 
अब त्याज्य फल, धान्य आओौर श्चाक का वर्णन करते है-- 
फलानामबर तत्र लिङ्च सब॑दोषक्रत्‌ ॥ 
हिमानलोष्णदु बातव्याललालादिदुषितम्‌ । 
जन्तुजुष्ट जले सग्नमभूमिजमनातेवम्‌ ॥ 
अन्यघान्ययुत दीनबीयं जीणेतयापि च 
धान्य त्यजेन्तथा शाक रूचषजजिद्धमकोमलम्‌ ॥ 
्रसजातरस तद्रच्छुष्क चान्यत्र मूलकात्‌ । 
प्रायेण फलमप्येव तथाऽऽम बिल्बबजितम्‌ ॥ 





१ पष्ेवत --द्वीपान्तरीबखजूर्री वृत्ते, श्ति बेथनिषण्डुकार । 
“'आश्क बीरसेन च बीराची नाङ्क तथा ¦ किषाञ्जातिषिरशेषेण तच्च 
त॒विधमारुकम्‌ । इतोन्दु 

२ भ्ञ्रम्डिकाङ्ोक्यो फम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 

२, (मीगेतबाति च, इति पाठान्तरम्‌ । 
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व्याञ्य फलारि--जैसे परे फरो मे सबसे शरेष्ठ द्राक्ताको 
कह जए है, उसी प्रकार सब फरो मे हीन या नेष्ट बडहर 
( छिक्कच ) का फु हे क्योकि वह सर्वदोषकृत्‌ ( वात-पित्त 
सौर कफ इन तीनो दोषो को करनेवाला ) है । 

जो घाञ्य हिम ( किरा या पारा ) से, अनर ( अङ्गार 
के खगने या दावाग्नि >) से, उष्ण ( अतिआतप ) से, दुवात 
( पुरोवातादि » से, व्यार ( सपं ) आदि की खार क ख्गने 
से दूषित हो, जिसमे जन्तु ( घुण-कीडे ) रुग गये हे, जो जक 
मे डूबकर खड गया हो, ओग जो अभूमि अर्थात्‌ विपरीत स्म- 
श्ानादि दुष्ट नमि मे पैदा इजा हो, जो विना ऋतु का अर्थात्‌ 
जिस ऋत्‌ मे प्रकृति से पैदा होता है उस छतु मे न होकर 
अन्य ऋतु मे उप्यन्न हुजा हो, जो अन्य (विजातीय धान्य) से 
युक्त हो ( जैसे कि रक्तशालि यवक के साथ या मूग उडद के 
साथ ) जो बहुत पुराना होनेसे हीन वी्य॑हो गयाहो पेसे 
धान्य का कदापि सेवन नही करना चाहिए अर्थात्‌ उसे त्याग 
देना चाहिए । 

इसी म्रकार उस शाक को भी त्याग देना चाहिपु जो सूक्त 
सिद्ध ( घृतादि स्निग्ध पदार्थो के साथ सिद्ध न करके सूक ही 
पकाया गया हो ), जो जकोमरु ( कच्चा रह जाने से कठोर या 
अधिक पका हज हो ), असजातरस ( जिसमे रस नहो 
अथवा अपरिपूरणं स्वरूप जैसे कि नमक हे तो मिचीं नदी है- 
मिचीं है तो नमक-~हल्दी धनियौ जादि नही ह ) एसे तथा 
मूली के अतिरिक्त अन्य सूखे शाक को त्याग देना चहिष्‌। 
करयो मूली सुखी भी गुणकारी हे । 


इसी प्रकार केवर कच्चे बेरु को छोडकर अन्य समस्त 
कच्चे फलो का प्राय त्याग करना चाहिए । केवर बिर्वफर 
को कच्चा ठेना चाहिए क्योकि वह कच्चा ही त्रिदोष का नारक 
डे ! यह राय शब्द्‌ का प्रयोग इस किए किया है कि धान्य 
ज्ञाकादिका सबन्ध रहता हे, गरूर का फल सदैव जन्तु 
जट ही रहता है, कमल्नार सदा जर मे निमग्न ( इवी ) 
ही रहती हे, ऊसुम्भ ओौर गोधूम साथमे ही होते है परन्तु 
ये सब काम मे आते है । ये सव पूर्वोक्त कथन के अपवाद्रूप्‌ 
हे,, इसी किष यहो भराय शब्द्‌ का प्रयोग किया गया हे । 

इनि फएलवगं । 


अब इस अध्याय का उपसहार करते हुए मात्रादि प्रकरण 
को कहते हे । 
शकशिम्बिजपकान्नमासशाकपलाश्रये. । 
वरँरन्नेकदेशोऽय भूयिष्ठमुपयोगवान्‌ ॥ 
निर्दिष्टो रसवीर्यायेयंथाघ्ठ कर्मसाधने . । 
न शक्य विस्तरेणापि वक्तु सव तु सवथा ॥ 
हिताहितव्वेऽप्येकान्तनियमोऽस्मादनिध्चित । 
मात्रायोगक्रियादेशकालावस्थादिभेदत ॥ 
ततस्ततो यतो दृष्टास्ते ते भावास्तथा तथा । 


अश्ाज्गसङ्कहे 
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भन्न के एक देश ( आहार ) का वर्णन यहो शूक धान्य, शिश्वि 
धान्य, पक्रान्न, मास, शाक ओर फलो के आश्रयसे & वर्गो करके 
किय! गया है । केवर थोडे मे एक देश का वर्णन इस दिए 
किया गया हे कि-विस्तार करके भी कोई किसी सपूर्णं विषय 
का वर्णेन कदापि नही कर सकता क्योकि हितादितप्व अर्थात्‌ 
पथ्यापथ्यत्व मे भी कोई एक दी नियम निश्चित नही है। 
सारा वे भिन्न भिन्न भाव वैसे ही देखने मे अते हे ससे 
उनका मात्रा, सयोग, क्रिया, देच, कार्‌ स्वभाव ओर विषया 
वस्थादि सेद्‌ से उपयोग होता है! मात्रादि विरेषवद्यात्‌ पथ्य 
भी जपथ्य मे ओर अप्यमी पथ्यमे परिणतहो जाता है, 
इसी किए हिताहितव्व-विषय मे कोद भी एकान्त निशित 
नियम नही हे, यह्‌ कहा गया है । 


मात्रया सेवित्त मद्य हन्ति रोगास्तदुद्धवान्‌ 
निषेश्यमाण तिलशो विषमप्यम्रतायते ॥ 
हीनातिमात्रमशन मरुन्निचयकोपनप्‌ | 
भजतो बिषरूपत्व तुल्याशे मधुसपिषी ॥ 
त्ारोऽम्लरससयोगे मघुरीभवति क्षणात्‌ | 
उन्तर्डक्यास्तिन्दुकेन तित्त्ता मघुरायते ॥ 
हिङ्कगेरिकसिन्धूल्थ गन्धवणेरसाधिक्‌ | 
पूगताभ्बूलशखेभ्यो बणेगन्धरसोद्धब ॥ 
कोद्रबो हन्त्यसक्पित्त करोत्येव विदाहिभि ¦ 
कुष्ठ तत्कायपि तिलो हन्ति भल्लातके सह ॥ 
गुड कतांग्निसादस्य स हिनसत्यभयादिभि । 
तृष्यत्यग्ने समदन सपिरप्युपदिश्यते ॥ 
जीवनीयमपि कीर विषलेशेन मत्ये ॥ 
तुल्ये चपि हतोऽन्योऽन्य निषे स्थावरजङ्कमे । 
सक्तवो बतला रूना पीतास्ते तपेयन्ति तु ॥ 
उपयुक्त मातरा के युए उपयुक्त माच्रा मे सेवन किया हुजा 
विष भी अष्ृत का काम करता है ओर अनुपयुक्त या अति 
मात्रा मे प्रयुक्त किया हभ जद्ृत मी विप हो जाता हे । इस 
लिए मात्रा, सयोग जादि का विचार करना नितान्त आवश्यक 
हे जत अब इस विषय को विस्तारपू॑क तथा उदाहरण. 
सहित कहते हे । 


विरतो से छिपा नही है कि मद्य मादक है परन्तु यही मद्य 
उपयुक्त मात्रा से सेवन किए जने पर उसी से होनेवारे 
मदात्ययादि रोर्गो को दूर केर देता है । विष मारक है परन्त 
यही एक एक तिरु की मात्राके क्रम से सेवन किये जने पर 
अशत का काम करता है! आहार दही मनुष्यके किए या 
पराणीमान्र के लि स्वास्भ्यकर (स्वाभ्य को टीक रखनेवाराहै। 
दीनाधिक मात्रा के दोष--उचित मात्रा को छोडकर यदि इसीका 
हीनाधिक मात्रा मे सेवन क्रिया जाता हैतो वायु के सचय 
ओर प्रकोप को करता हे । हीन मारा मे सेवन किया जाता 
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हेतो वायु को कुपित करनेवाखा होता हे जौर यदि अधिक 


श्रथ भात्रादिप्रकरण-~ रस, वीर्य, विपाक; म्रभाव्‌ एव सस्का | मात्रा मे सेवन किया जाता है तो यह तीनो दोर्षो को कुपित 
रादि इरा क्रियःसाधन ( अपने काम करने मे जिसका जिस , कर देता हे । मधु ओर घृत ये दोनों समान मात्रा मे विष ॐ 
जिस प्रकार से उपयोग हो सकता है ) रसे प्ररमोपयोगीकेवरु रूप मे परिणत होते हे । ये मात्रा विष के उदृाह्रण ह। 


श्र° ७ | 
सौर कुद उदाश्ण- क्षारं अम्लरस के मिराने से कण भर्‌ 
मै सधुर रस के भाव को प्राक्षहो जाता हे । उन्तुण्डकी 
( करञ्ज ) तिन्दुक ८ वैनदू ) के खयोग से तिक्तता को छोड 
देती है अर्थान्‌ मीठी हो जाती है । हीग, गेरू ओौर सैन्धव 
नमक इन तीनो ॐ मिरने से गन्ध, वणी जीर रसं मँ अधिकता 
अर्त्गत्ती है हीग से गन्ध मै, गेरू से वर्णं मे तथा सैन्धव से 
रख सँ अधिक भाव प्राप्त होता है । सुपारी, कत्था, चूना तथा 
पान ऊ सयोग सै वर्ण, गन्ध ओर रस की उत्पत्ति हो जाती 
है। कोद्रव (८ कोदो धान्य) रक्तपित्तनाशक होते हुए भी 
विदाही पडार्थौ के साथ रक्तपित्तकारक होते है । तिरु कुष्ठ 
रोग को करनेवारे होने पर भी भिरूवि के साथ ऊष को दुर 
करनेवाङे होते है ! गुड अग्निमन्द करता है परन्तु हरीतकी 
आदि ऊ साथ प्रयुक्त करने से अग्नप्रदीपक होता हे । तृषा- 
रोग से अति अग्निप्रदीपन होते हुए भी घृत, मोम (मधूच्छिष्ट) 
के साथ पथ्यकारक दोते है! दुघ जीवनदान देनेवारा 
होता हुभा भी विष के साथ खप्यु का कारण होता है । स्थावर 
ओर जङ्गमये दोनो प्रकारके विष मारक है परन्तु दोनों 
सम मात्रा मे साथ होने से तारक हो जाते हे। सारश्च, 
स्थावर विष का रोगी जगम विष के सयोग से ओर जगम 
विषवारा स्थावर विष का सयोग पाते ही विष से मुक्त होकर 
वच जाता है । सतत्‌ वातकारक ओर र्त होता हुआ भी जर के 
साथ पिया जाय तो बडा तृक्षिकारक होता है ! ये सब सयोग 
विरोष के उदाहरण हे । 
विनापि चोपयोगेन मणिमन्त्रादि कायेक्कत्‌ । 
्ाद्रेकाञ्जायते शुण्टी सस्करेण लघीयसी ॥ 
लघुभ्योऽपि हि सक्तुभ्यो गुरव सिद्धपिण्डिका. । 
भृष्ट क्षुर्णोऽपि प्रुको रक्तशाेलेधोर्गरु ॥ 
शालि पिष्ट गरीयस्त्व गोधूमादपि गच्छंति । 
लघुपित्तहरा लाजा ब्रीहितो गारुपित्तलात्‌ ॥ 
सभ्राहिणो लघोय्राद्कुल्माषो सेदनो ग्र । 
स्वमावविशेष-- गुडूची आदि ओषधिर्यो की तरह उपयोग 
न करके भी मणिमन्त्रादि ज्वरादि रोगो को शमन करने क 
कार्थं करते हे । यह स्वभावविशेष का उदाहरण ड । 
सस्कारविरेष--अद्रख से ही सोठ बनती है परन्तु वह 
उसकी अपेक्ता बहत हरी होती है । इसी भकार हसे 
सततुरजो से सिद्ध की इ पिण्डी गुर (मारी ) होती है । ख्घु 
रक्तशारि ( सादी चाव ){से भूना एव कूटा इजा प्ुक 
अर्थात्‌ पोहा गुर होता है । हस्का चावरू पीसा जाने पर गहू 
से भी अधिक गुरहो जाता हे। गुर जर पित्तकारक धान 
से राजा रघु तथा पित्तहारक होता है । सम्राही ओौर ल्घु 
मग से बना हुआ कुल्माष ( काजी या अ्ध॑स्विन्न मूग ) गुरः 
ओर दस्तावर होता हे 1 ये सब सस्कारविरोष के उदाहरण हे । 
माम माहित तक्र तप्खंलीकरवमन्यथा | 
गुडात्तोयाचच सुतरा मूत्र गुरुपानकम्‌ | 
गरीयो गुडदश्युत्थ रसाला चातिशुक्रला 
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दर्डाभिमथनादहध्नो गुरुणएश्वापिशोफदति ॥ 
अनुदुधृतस्नेहमपि तक्र शोफ लघु 
सर्पि स्निग्धतर हन्ति नादित नवनीतबत ॥ 
चश्चष्योऽपि हि गोधूमस्तेलपकस्तु नषा । 
मूलक दोषजनन र्निग्धसि द्र ` स्वटोषलम्‌ ॥ 
उषण विषीभवत्येव विषघ्नमपि माक्तिकम्‌ । 
दुर्माजनस्था द्रात्ताम्ला दोषला च प्रजायते ॥ 
श्लदणशष्कघनो लेपश्चन्दनस्यापि दाहकृत्‌ । 
त्वग्गतस्योष्मणो रोधाच्छीतक्रत्वन्यथागुरो ॥ 
नेभ्यस्तिल स्पर्शशीतो ऽमेध्य तैल खलो ऽहिम ॥ 
तस्यैव श्लेष्मकारित्व न तैलस्य खलस्य का । 

दध्नि यभुकारिप्व न तक्रनकनीकयो | 


क्रिया एव स्वभावविकषेष--कच्ची मही ( छाद्ध-तक ) अति 
माही होने पर भी वह खलीकृत ( पकाया इजा 9 अ्ाही 
नही रहता । अदरक श्ट के खूप मे परिणत हो जाने पर अति 
सग्रहण होता हे । ये सस्कारविशेष के उदाहरण हे । गुड ओर 
जरूथ दोनो मूत्र हे परन्तु इन दोर्नो से दधियुक्त बनाया 
इअ पानक अतिमूत्रर होता हे 1 यह सस्कार-संयोगविशेष 
का उदाहरण हे 1 गुडदधिथुक्त पानक अतिमू्रक होता हे । 
परन्तु गुड दधि से बनी रसाखा गुर एव अतिवीर्यकारी होती 
डे! दही शोथकारक तथा अति गुरु है परन्तु उसी की दण्ड- 
मन्थानकद्वारा मथकर बनाई इ छा चिक नाद न निकी दु 
सोथ को दुर करनेवाखी तथा रु होती है चरत अति रिनग्ध 
होते इए भी अर्दित रोग को नही मिटाता जेसे कि नवनीत 
( ननी था मक्खन ) भिरा सकता है । ये क्रियाविशेष एव 
स्वभावविरेष के उदाहरण ह । 
गोधूम ( गेह ) चद्धप्य अर्थात्‌ नेच के चि हितकारी 
हे परन्तु यदी तेर के साथ पका इजा होने से इष्ट को नाक 
करनेवारा होता है 1 मूरी का शाक दोर्षो को कुपित करने 
वारा हे परन्तु वही स्नेह-सिद्ध ( इृतादि के साथ पकाया 
हआ ) दोर्षो को कुपित न्‌ करके न्रिदोषश्षामक होता हे । 
दसी अकार मधु ( शाव ) विष का नाश्षक होने पर भी उष्ण 
करने पर विष हो जाता है । ये सस्कारविरेष के उदाहरण ई । 
दोषो को हरनेवाली द्रात्ता दुभांजन ( रोह जादि के बने इष 
वर्तन ) मे रखने से खट्ट ओर दोषो को पित करनेवाी 
बन जाती हे ! चन्दन दाहशामक हे परन्तु उसी का श्खच्ण 
( बारीक >) सुखा हुजा गादा रुप दाहं को करनेवाखा 
होता हे \ इस ठकि वह प्वचागत दाह को अपने परिशुष्क 
घनव से रोकनेवाखा हो जाता ह ! इसके विपरीत उष्णवीयं 
होकर भी अगर का अश्कच्ण-गीरा जौर पतखा रेप श्ीतक्रत्‌ 
अर्थात्‌ दाह्ामक होता है । तिर मेध्य ^ युष्िकर ‰ ओर 
सपद्षशीत है परन्तु उसी से निकला भा तेरु तथा खकु 
असेध्य ८ अगु्टिकर > ओर अदिम ( उष्ण ) होता ह क्योकि 
श्छेष्मकाररेस्व तिरु मे ही रहता है न कि तेरु ओर खली मे । 
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इसी रकार जसे कि शोथकारिरव दही मेँ रहता है वेसे तक्र 
अौर नवनीत मे नहीं रहता । यह भी क्रिया-स्वभावविरेष 
का उदाहरण ह । 

अब देदासात्म्यादि के उदाहरण को कहते है - 


भूमिसास्म्य दधिक्तीरकरीर मरवा सिषु | 
त्तार' प्रान्येषु मसस्यास्ु सेन्धवेष्वश्मकेषु तु ॥ 
तेलाम्ल कन्दमूखादि मलये कोङ्णे पुन ¦ 
पेया मथ उदीच्येषु गोधूमोऽवन्तिभूमियु ॥ 
बाह्हीका बालवाश्चीना" शूलीका यवना शका । 
मासगोधूममार््कशश्षे श्रानरोचित। ॥ 
देहसाप्म्य घृत क्षीर मद्य मास च कस्यचित्‌ । 
पेया युषो रसोऽन्यस्य गोधूमोऽन्यस्य शालय ॥ 
श्महितेरपि तेषा च तेरेबोपहित हितम | 
देश ओर दे्टमात्म्यकथन--अपथ्य होते इए भी दही, दूध 
ओर करीर (फेर ) मारवाड मे रहनेवारों के किए पथ्यहै 
सास्म्य ह । इसी भरकार प्रास्य ( पूं ) देश मे रहनेवाछो के 
लिए लार, सिन्धुदेश्वासिर्यो के किए मखी, अश्मकदेडा 
वाचिर्यो को तेरु ओर खटाई, मर्यपर्वतपर रहनेवाखछो के अर्थं 
कन्द्‌, मूर आदि, कोङ्कणदेश्वासिर्यो को पेया, उत्तरदेश 
वासियों को मन्थ, अवन्ति ( उज्जयिनी या माख्वा) देश 
वासिर्यो को गेहू पथ्य हे ओर इसी प्रकार बार्हीक ( बरख ), 
बाहव ( बच ), चीन, शूलीक, यवन ओर शक इनको 
मास, गेहू, दाख ( अगूर ) ये सब अपनी अपनी जठराग्नि के 
अनुसार उचित पथ्य हैँ । ये सब भूमि या देकसात्म्य के उदा- 
हरण है । किसी को धृत, किसी को दुध, किसी को मद, 
किंसीकोपेथातो किसी को युषरस पथ्य होताहै। किसी 
को गहू पथ्य है तो किसी को चावरू हितकारी है । अहितकारी 
तथा अपथ्य पदाथं भी सास्य होने खे पथ्यहोजातेदहे। 
ये देहसात्म्य के उदाहरण बताए गये है 1 
अन्नपानोषध दोषमाघ्राकालादयपेक्लया ॥ 
सात्म्य ह्याशुबल धत्ते नातिदोष च बहपि। 
खसन सत्यो गव्य भवति ग्राहि कस्यचित्‌ ।। 
मन्दोऽग्निभेवति प्राय कफवातोत्तरे हिमे । 
विषन्नेनापि पयसा देऽदे वर्ध॑ते विषम्‌ ॥ 
स्थूलस्थविरबालादौ वमनादिनिषिध्यते । 
तक्रभाम कफ कोष्ठे हन्ति कण्टे करोति तु ॥ 
वातहृत्ेऽपि मृद्रीकाखजुर कोषटवातक्रत्‌ । 
नातिपथ्य शिखी पथ्य श्रोत्रस्वरवयोद्शाम्‌॥ 
दे स्पशेषिम द्र्य श्रोत्र्योष्ण तु पूजितम्‌। 
पय स्वादु सर शीत विपरीत ततो दधि॥ 
कालेन जायते तस्मात्तीरवच्च पुनघ्र॑तम्‌ । 
वयो दधि च वात्नमजात कातछूतु तत्‌॥ 
तक्र प्रहि कषायाम्लमम्लमेव तु भेदनम्‌ । 
घातकीगुडतोयानि कारण मचयसुक्तयो ॥ 
शीतेन तु तदायन्ते स्निग्धाम्तल्वणा हिता, | 
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उदमन्थदिवास्वप्नौ भरीष्मादन्यत्न गर्हितो ॥ 
समयोगेऽपि धमांदयया वातादिचयदहेतव । 
आश्व्योतनमभिष्यन्दे युञ्जीतोध्वं दिनत्रयात्‌ 


सात्म्यासात्म्बकथन--दोष ( वात, पित्त, कफ ), मात्रा 
ओर कार ( श्षीत-उष्ण-वर्षा ) की अपेक्ता करके अन्न, पान 
ओर ओषध ये सात्म्य होते हए बरु को बढनेवारे होई । 
साराश्च यहकि दोष-कारु आवि असारस्य माने हुए अन्नपान 
ओर ओषध सासम्य हो जानेपर ( ओकससात्म्यतया ) सातय 
ही होतेर्ह। सात्म्यहो जने से अधिक मात्रामे सेवित भी 
अन्न-पान-जौषध अतिदोषकारक नहीं होते अपितु किञ्चित्‌ 
दोषकारक ही रहते हँ । खसन ८ सारक » होते इए भी किसी 
के ङिष्‌ गाय का दूध मलावरोध करनेवारा होता है । शीत- 
कारु अश्निप्रदीपक होते इुए भी कफ ओरवायु की अधिकता 
होने से अग्निमान्द्य करता है । दूध विषको दूर करनेवाखा 
होते इए भी सपं के देह मेँ गया हुभा विषको बडानेवाखा 
होता है । बमनविरेचनादि समस्त दोषों के शमनकारक होते 
हुए भी स्थुल, शद्ध ओर बार्क जदि के किए वजित हे । 
कच्ची मही ( तक्र ) कोष्ठगत कफ को दूर करता है परन्तु वही 
कण्ठ मे कफ को करता हे । द्राक्ता जीर खजूर वातहारक होने 
पर भी वह कोष्ठ (पेट ) मे वायु को करती है । ये स्वभाव- 
विरोषं ॐ उदाहरण हे । 


द्मपथ्य भी पथ्य- मयूर ( मोर ) स्वारथ्यविषय मे अति- 
पथ्य नही है परन्तु वही कान, स्वर, वय ओर नेत्रोंके खयि 
पथ्य है । यह विषयविेष ८ स्थानविरोष ) का उदाहरण 
है। हिम दव्य तेज का विपरीतार्थकारी होने पर भी तेजोभव 
दृष्टि के किये उसका स्पञ्चं पथ्य हे । उष्ण वायु का नाशक दहै 
परन्तु वायव्य कानों के स्यि वह पथ्य है । यह स्वभावविशेष 
का उदाहरण है । दूध, मयुर, दस्तावर जर शीत है परन्तु 
उसी से बना हा दही इससे विपरीत अम्क, राही जौर उष्ण 
होता है। कालान्तर सेः उसी दही से बना हा धरत पुन 
दूध के समान गुणवारा होता है। ये अवस्थाविरोष के 
उदाहरण है । दृध ओर ददी ये दोनो वातध्न है परन्तु उसी 
दही से अजात अर्थात्‌ फटा इजा दूध या दुही वातकारक 
होता है । यह भी अवस्थाविरेषवश होता है ! तक्र कषाय, 
अम्क ओर राही ( मलावरोधक ›) है परन्तु वही केवर अम्क 
होने से भेदन ८ दस्तावर-मरू को फोडनेवारा ›) होता है । 
यह भी जवस्थाविशेष की बात है! धातकी, गुड ओर जरु 
ये मद्य ओर सुक्त के कारण होते हैँ । वस्तुत मद्य ओर सुक्त 
भिन्न है परन्तु इनके कारण धातकी आदि एक ही हैँ । यह 
सस्कारकारविशेष के कारण होता है ! शीतकारू मे स्निग्ध, 
अम्क भौर रवण पथ्यकारक होते इए भी ये शीतकार के 
आदि ओौर अन्त मे अपथ्य होते ह! यह कारुविरेष का 
उदाहरण है । इसी कारुविरेष के कारण बहुदव सत्त जौर 
दिनि मे शयन ये ष्म ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋषतुओ मे 
गर्हित ८ वर्जित या अपथ्य ) हे । ग्रीष्म आदि ऋतु समयोग 
मे भी क्रम से वात-पित्त-कफ के सचय की कारण बनती है । 
यह सब कारस्वभावविरोष से होता हे । 


ऋतुष्वन्यो रसेष्बन्यो रोचये स्नेदे बले क्रम. ॥ 


श्र०७] 
रसायन काकमाची सद्य पयुषिता विषम्‌ । 
मूलक दोषलिद्राल विपरीत तु कन्दवत्‌ ॥ 
ज्वरे पेया कषायाश्च स्पिं कीर विरेचनम्‌ । 
षडह षडह युञऽया्रीद्य दोषबलाबलम्‌ ॥ 
छर्दिहद्रोगगुल्मर्ति वसन च चिकित्सिते । 
निषिद्धमपि निर्दिष्ट बस्तिरशेंसकुध्रिनो ॥ 
उवरे तुल्यतुदोषप्व प्रमेषे तुल्यदूष्यता | 
रक्गस्मे पुराणत्व सुखसाध्यत्वहेतव ॥ 


श्तु ओर रसपरत्वं रौच्य, स्नेह ओर बर का क्रम--हेमन्त 
आदि ऋतुर्ओ तथा मधुरादि रसो मे रौच्य, स्नेह ओर बरू का 
करम भिन्न २ रहता है । यथा- 

रौच्य का क्र--श्िञ्चिर ऋतु का रौच्य किड्धित्‌ रहता है, 
वही वसन्त मे उससे अधिक ओर ग्रीष्म मे उससे भी अधिक 
होता है! वही सैच्य वर्षा मे कु कम, श्रद्‌ मे उससे 
कम ओर हेमन्त मं इससे भी कम हो जाता हे । यह रौच्य 
क्रम इभा । 

स्नेह का क्रम वर्षा ऋतु से किञ्चित्‌ स्नेह रहता है, वही 
शरद्‌ मे उससे अधिक ओर हेमन्त मे उससे मी अधिको 
जाता है । वही शिशिर मे कड कम, वसन्त मे उसखते कम ओर 
्रीष्म मे उससे भी कम हो जाता है । यह स्नेह अर्थात्‌ स्निग्ध 
का कम हुजा ! . 

बल काक्रम--श्िश्चिर मे अधिक बरु रहता है, वसन्त भँ 
उससे कम अर्थात्‌ मध्यम अौर वही म्रीष्ममे उससे कम 
अर्थात्‌ हीनवल होता है! वही वषा मे न्यून बरु होता हे, 
दरद्‌ मे मध्यम बरु अर्थात्‌ वर्षां से कुद अधिक ओर वही 
हेमन्त मे अधिक बरु हो जाता है । 


इस ्रकार ऋतुपरत्व रौच्य, स्नेह ओर बरूके क्रमको 
कहकर अब मधुरादि रसपरत्व रौच्य, स्नेह ओर बरु ॐ कम 
को कहते हे । यथा- 


रसपरत्व रूक्षक्रम-- तिक्त, कटु ओर कषाय ये उत्तरोत्तर 
र है अर्थात्‌ तिक्त किञ्चित्‌ रुक्त है, कट उससे क अधिक 
रुत ओर कषाय इस कट रस से भी जधिक रुक्त हे। यह रस- 
परत्व रूक्क्रम इजा । 

रक्तपरत्व स्नेहक्रम- पूर्वोक्त तिक्त, कटु जौर कषाय जैसे 
उत्तरोत्तर रुक्त है इसी प्रकार मधुर, अम्क ओर रवण ये 
यथापूर्वं स्निग्च है अर्थात्‌ ख्वण किञ्चित्‌ स्नग्ध है, अम्र इससे 
अधिक रिग है ओर मधुर इससे भी अधिक रिनग्ध हे । यह 
रसपरस्व स्निग्धक्रम हज । 

रसपरत्वं बलक्रम--मघुर अति बल्य है तो अम्र इससे 
म्यून वल्य है जर ख्वण इससे भी न्यून। रुवण से तिक्त, तिक्त 
से कटु जौर कटु से कषाय न्यून बल्य है ! साराश, मधुरादि 
रस उत्तरोत्तर ह'नबर है अर्थात्‌ रसो मे सबसे अधिक 
बरुवान मधुर रस है ओर कषाय रस सब रसो से हीन 
बरवाला है । 
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घ्र्थानम्‌ । 
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रौ्यस्नेशाडि मे कऋत॒कारण~-यह सब कु स्वभावविहेष 
से होता है । निष्करषं यह है कि ऋतुविरोष के आश्रयसेही 
रसो का रौच्य-स्नेहस्पादन होता दहै । इसी को कारुस्व- 
भावविरेष कहते है । हेमन्त ऋलतमे मधुर जितना सिनिग्ध 
होता है उतना स्नग्ध वह अन्य ऋतुर्भो में नही रहता । 
अम्र रस सिनिग्थ है परन्तु वही वर्षा ऋतु से अति-रिनग्ध हो 
जाताहै1 रवण स्निग्ध होते हए भी श्रद्‌ ऋतु मे अति 
स्निग्ध होता है । तिक्त रुक्त डे वही शिशिर मे अतिरक्त हो 
जाता है । कटु की रूक्षता ग्रीष्म मे अधिक बलवान्‌ हो जाती 
है इसी अकार कषाय रस वसन्त मे बरूवान्‌ हो जाता हे । 
इस प्रकार यह रसो का ऋतुपरप्व स्नेहरूक्त को ठेकर वेष्ट्य 
बताया गया । 

बर के करम मे भी ऋतुपरप्व इसी प्रकार व्यभिचार होता 
है । यथा अम्लादि से बलवान्‌ मधुर वसन्त मे अतिबरुवान्‌ 
होता है। अम्ल भौर मधुर से न्यून बरु होते इए भी ङुवण 
रस शरद्‌ मे अधिक बल्वारा हो जाता है । मदुर, अम्र जर 
रवण इनसे न्युन बख्वाखा होकर भी तिक्त रस शिशिर मं 
अधिक बलवान्‌ होता है । मघुरादि से हीन बलूवारा कटु रस 
ग्रीष्म मेतथा मधुरादिसरे हीन बर्वाखा कषाय वखन्त 
ऋतु मे अधिक बरूवानू हो जाता हे । 

श्रवस्थाविशेप--काकमाची ( मकोय ) तुरन्त सिद्ध की 
हई रसायन ( जरान्याधि की दुर करनेवारी >) होती है परन्तु 
वही एक दिन की वासी ( पर्युषिता >) होने से विष के तुल्य 
हो जाती हे । यह अवस्थाविरोष का उदाहरण हे । 


जातिविरेष--बारु मूली च्रिदोषहारिणी दहै परन्तु वही 
कन्दवत्‌ होने से न्रिदोषकारिणी होती है । यह जातिविशेष 
का उदाहरण हे । 


वलाबलविश्चेट--उ्वरो सें दोर्षो के बलावरुको देख दरे के 
छे दिन पेया, कषाय, धृत, दूध ओर विरेचन की व्यवस्था 
का आदेश है ! यह व्याधि की अवस्थाविरेष के कारण कहा 
गया हे परन्तु इससे यह भी ध्वनित होता है किं कही व्याधि 
के न्यूनाधिक बरु के अनुसारं दिनिसे जधिकया न्यून 
अवधि मे भी यह व्यवस्था कर सकते दै । छं दिन का कथन 
तो केवल सर्वखामान्यतया किया गया है । अथवा यह कथन 
प्रयोगम्रतिषेधार्थं हे । 


विधि ओौर निषे --छरदि, हदोग, गुल्म इनकी चिकित्सा में 
वमन का निषेध होते हए भी वह निर्दि किया गया है । इसी 
मकार बस्ति निषिद्ध होते हए भी अशं ओर कुष्ट मे निर्दिष्ट भी 
किया है । भावार्थं यह है कि ऊर्ध्वंगामी दोष मे वमन अपथ्य 
ह परन्तु त्रिदोष की ददं तथा सततत वमन के रोग मे वमन को 
ही पथ्य कहा है) हृद्रोग ओर गुदम मे वाताधिक्य के भय 
से वमन का निषेधे कि कही वातन बद्‌ जाय परन्तु कफ 
से वायु के स्क जाने पर वमन ही उस समय हितकारी होता 
हे। इसी प्रकार अश्च एव कुष्ट मे बस्ति वर्जित होने पर भी 
अतिदोष तथा ओषधिर्यो से इयित होने ओर वायुके बढ़ 
जाने पर अर्च मे वस्ति ही उस समय पथ्य होती है। कुष्ठ 
रोगी के दोष करेदित होने पर अति सूक्ञावस्था मे बस्ति का 
देना ही पथ्य होता है। ये रोगावस्थाविरोष के उदाहरण है । 
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तुस्यरत्वादिविशेष--सब व्याधिर्यो मे ऋतु ओर दोर्षो की 
खमानता असाध्यता का कारण होती ह परन्तु यही ज्वर की 
अवस्था मे अतिसुखसाध्यता का हेतु मानी गई है इस खयि 
कि उ्वरमे ऋतु ओौर दोषो के लादश्य रहने से एक ही मागं 
की क्रिया की जाती है ओर वर का शमन बहुत जल्दी हो 
जाता है । यह बात अन्य रोगो मे नही है । यह समप्रासिविशे- 
षवशात्‌ जानना चाहिये । भावार्थं यह हे कि उवर मे तुल्य 
दोषत्व, प्रमेह मे तस्यदृष्यता ओर रक्तगुव्म मे पुराणत्व ये 
सुखसाध्यता क रत्तण माने गये हे । 

नेत्राभिष्यन्द मे आश्चोतन पथ्य होते हए भी तीन दिन 
तक उसका निषेध किया गया है । यह अवस्थाचिषेष का 
उदाहरण हे । 


अञ्जन पक्दोषस्य प्रतिश्याये च नावनम्‌ | 
नातिप्रबृद्धे तिभिरे सिरामोच्तो विधीयते ॥ 
दुष्टास्लसभवेऽपीष्टो नास्तपित्ते सिराव्यध | 
छ्मपथ्य पथ्यमप्थन्न निशाया नेत्ररोगिणाम्‌ ॥ 
हिता" सक्तव शुष्का हितस्ते तु प्रमेहिण । 
गुल्मिन चीरदध्यादि हपुषधेर्हित युतम्‌ ॥ 
वातल बातकोपेऽपि वषांदु मधु शस्यते 
तदेव मय मयस्य विषस्य तु विषन्तरम्‌ ॥ 
घृतमानूपदेशोप्थ हेमन्ते च बलाधिकम्‌ 
छ्मालस्यगौरवे रूप बातजेऽपि ञ्वरे पुर ॥ 
सवेदेर्याति शम दाह प्रायो लश्चनपानज | 
दिवा ख्वप्नाज्जरा याति भुक्तमन्येदयुरदयय न ॥ 
अवस्थाविरशेष मेँ अजनारि--दोषों की पक्छावस्था से अञ्जन 
करना, प्रतिश्याय मे नस्य देना तथा तिभिररोग अधिक न 
बढा हो तच सिरामोन्त कराना चाहिए । ये अवस्थाविरोष ॐ 
कारण विधान या उदाहरण हे । 
रोगविशे"--यद्यपि सिरामोर कराना या सिराव्यधं दूषित 
रक्त के सभव मे इष्ट है तथापि रक्तपित्त मे सिराग्यध इष्ट 
नदी होता । यह रोगविशेष के स्वभाव का उदाहरण है । 
रोगस्वभावधिशेष--अश्न सबके किए सर्वदा पथ्य है किन्तु 
वही रत्रि मे नेत्ररोगिर्यो के किए अपथ्य होता है ! यह अ्देश्च 
एष रोगस्वभावविरोष का उदाहरण है । 
कारणविरेप--शुष्क सत्त अपथ्य है किन्तु वही प्रमेह 
रोगिर्यो के रए पथ्य या हितकारी है। यह कारणविरोष का 
उदाहरण हे । 
इन्यशक्तिविरेष--गुलमरोगियो के खि दूध ओर दही 
अपथ्य हे किन्तु ये ही हपुषा ( हाञबेर ) आदि से युक्त पथ्य 
शेते है । यह द्रव्यश्क्तिविरोष का उदाहरण हे । 
वस्तुस्वमाघविशेष-मधु ( शहद ) वातकारक होते हुए 
भी वषत के वातम्रकोप मे पथ्य ( हितकारी ) होता है। 
जिस मघ से मदात्यय रोग होता है उसी (म्य) से मद्‌त्यय- 


' १ 'इपुषाचैदयुत "हितम्‌" इति पा० | 
२ पाक. इति पाञेन्तरम्‌ । 
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का ज्ञमन होताहे। विष से विषान्तर (अन्य विष) का 
शमन होता है। साराश यह कि यथा म्य ही मच का नाञ्च करता 

तथा विष भी विष का शमन करता है। यह उपयोग या 
चस्तु स्वभावविशेष का उदाहरण है । 


काख्बस्तुस्वभाव--अनूप देक का धरत हेमन्त मै अधिक 
चरुवान्‌ होता है । वायु के घु ( हल्का >) होने पर भीद्ची 
वातञ्चर के पूर्वरूप मे आरुस्य ओर गौरव ये कठन्तण होते 
ह। रुहसुन के पाक या उपयोग से उत्पन्न होनेवाला दाह 
भराय उसी के समान उष्ण स्वेद से शान्त होता है) दिनके 
सोने से पहर द्विन का किया हुआ आहार पच जाता हे परन्तु 
उसी दिन का किया इभा आहार उस दिन के सोने से दूसरे 
दिन नही पचता । ये कारुवस्तुस्वभाव के उदाहरण है । 


कोष्ठे रद्धोऽग्निक्रद्रायर्भदसार्शोभिरग्निहत्‌ । 
दुष्पान दुजेर सपिर्दीपन च पयोऽन्यथा ॥ 
सपादिशवकोथेभ्यो दृश्चिकाना समुद्भव । 
ते तेरेव पुनदे् सदयो जहति जीवितम्‌ ॥ 
स्वयमेव विष तीत्र तान्‌ पुनर्नातिबाधते | 
सर्वाद्व्यापि तेषा च शुक्रवस्सश्धतत विषम्‌ ॥ 
तन्मासमुपयोगाय मासवेँ च पल्यते 
छरदिष्नी मक्तिकाविट्‌ च मक्षिकेव तु वामयेत्‌ ॥ 
स्थानरोगावस्थाविरेष-- कोष्ठ ( पेट > मे अवरुद्ध वायु अश्चि- 
त्‌ (अग्नि को भ्रदीक्च करनेवाखा ) होता है परन्तु वही मेद्‌ 
जौर अशं रोग की अवस्था मे अञ्चिहत्‌ ( जटराग्नि को मन्द्‌ 
करनेवारा ) होता है ! यह स्थान ओर रोगावस्थाविशेष का 
उदाहरण हे । 
द्रव्यस्वमाव-श्नवस्थाविरेष--घी क। पान करना दुजैर 
( कठिना से पचने या न पचने ) के कारण दुष्पान कहता 
है परन्तु उसी धृत का जनक दूध धृत ॐ विपरीत जठराग्नि को 
प्रदीक्च कर्ता है! यह द्व्यस्वभाव एव दन्य की अवस्था 
विशेष का उदाहरण हे । 
स्वमवविरेष--सर्पादि के शव के सडने से चिच्छु्भो की 
उत्पत्ति होती है परन्तु जिनसे उत्पत्ति होती हे वे ही सपं आदि 
बिच्छु्भो के दुक् ( काटने ) से प्राणो का व्याग करते अर्थात्‌ 
मर जते है 1 यह स्वभावविशेष से होता है! विष स्वयही 
तीव्रया तेज हे परन्तु वह उन सर्पादि्छो भे रहते इए भी 
उनको बाधा नही देता । श॒क्र ( वीयं >) म्राणीमात्र के समस्त 
शरीर मे रहता है, उसी प्रकार सपं आदि के शरीर मे विष 
व्याप्त रहता हे परन्तु देष्टोपयोग के किए इन सर्पादि ॐ मास 
का उपयोग करना मासव्गं मे कदा गया हे ! यह अवस्था. 
विशेष है । मक्ी की विष्ठा छदि ( वमन ) रोग का नाश 
करती है परन्तु स्वय मक्षिका वमन कराती है । यह स्वभाव- 
विशेष है । 


कफे लङ्वनसाध्येऽपि कतरि भ्वरशुल्मयो । 
तुल्येऽपि देशकालादौ लङ्घन न समजसम्‌ ॥ 
सवंथा दोषलिन्तक्र भ्रहण्या दोषकृद्‌ बणे । 
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पीनसश्वासकासादौ सिद्धमेव प्रशस्यते ॥ 
इत्येतेऽन्ये च बहव सुदमा दुलभदेतुका । 
कमेवेचित्यभंवेषु फिच्ित्तेषा निदितम्‌ ॥ 
दिशानया शेषमपि स्वयमूहेत बुद्धिमान्‌  । 
न शाश्माच्रशरणो न चानालोचितागम ॥ 
इति मात्रादिप्रकरणम्‌ । 
सपरा प्र आदि विज्ेष--कफमाच्र के रधन साध्य होने पर 
भी उवर ओर गुस्म के कारणीभूत कफ के लिए देश्कारादि 
की तुल्यता मे भी ख्घन टीक नही है । केवर उ्वरके र्ण 
रघन अतिपथ्य होने पर भी कफोत्पन्न ज्वर एव गुल्म मे रघन 
पथ्य नही है । यह सप्राक्षिविशेष हे ! ग्रहणीरोग मे तक्र सर्वथा 
दोषों को जीतनेवाखा होने पर भी वह पूयादि करनेवाला होने 
से बणरोग मे हितकारी नही हे किन्तु विपरीत चिदोषकारक 
है । यह रोगस्वभावविरोष हे । पीनस, श्वास, कास आदि 
मे सिद्ध ( परिपक्र ) किया हज तक्र ही जच्छाहोतादहैन 
कि कच्चा । यह सस्कारस्वभावचिशेष हे । 
शाख ओर गुरूपदेश कौ आवदयकता~ इस प्रकार जो बतराए 
गये सो तथा ओौर मी रेसे कं भावविरेष दै जो नितान्त 
सूच्म हैँ ओर जिनका मूरुकारण बडी दुंभता से मिरुता ह । 
इसङखिए इन विचित्र क्म एव ध्म॑वारे भावो के विषयो मै क 
थोडासा सक्तेप मे कहा गया है 1 बुद्धिमान्‌ चेच को चाहिए 
कि वह इस दिखाई इहे दिशा या मागंसे रोष भार्वो का 
विचार स्वय कररे। केवर श्ाख्रमान्नके भरोसे परदहीन 
रहे जौर न श्चास की समालोचना किष विना ही द करे । 
भावार्थं यह है कि समस्त वस्तुओं या भावो का विचार शाखा- 
वरोकन, गुरजर्नो के उपदेश्च तथा स्वय अपनी द्धि से छान 
बीन के साथ किया करे। 
इत्यधाङ्गपम्रहे सत्रस्थातेऽथैपरकालिकाहिन्दी याख्याया 
सप्तमोऽध्याय ॥ ७॥ 
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क 
अय अश्काशन्ययः 

अथातोऽन्नरन्ञाविधिमध्याय व्याख्यास्याम । इति 
ह स्माहुरात्रेयादयो महषेय । 

अश्नरक्षाविधि-अब इससे आगे अन्नरक्ञाविधि नामक 
अध्याय का ज्याख्यान करगे जेसे कि अत्रेयादि महरषिरयो ने 
पहर किया हे । 

ईै्वराणा वसुमता विशेषेण तु भूभुजा प्रायेण 
मित्रेभ्योऽप्यमिन्ना भूयासो भवन्ति| ततस्तस्रयुक्ता 
समासन्नवतिनोऽन्नपानादिषु विष प्रयच्छन्ति । सियश्च 
तसणिधिभ्रयुक्ताः सौभाग्यलोभेन । तस्माद्राजा लीन 
स्निग्धमाप्तमास्तिकमायंमायपरि्रहं दत्त दक्षिण निभृत 
शुचिमनुद्धतमनलसमव्यसनिनमनहकृतमकोपनमसा 


हसिक वाक्याथांवबोधङ्कशल निष्णातमष्ठाङग यथा 


१ श्वमां विचित्रा "भावेषु" इति पाठान्तरम्‌ । 


सूष्श्थीनम्‌ । 
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ऽऽम्नायमायुरवेदे सुविदहितयोगन्तेम स्िहितागदादि- 
योग सास्म्यज्ञ च प्राणाचाय परिग्रहीत। तमथंमानाभ्या 
यथाकार गुरुमिव शिष्य पितरमिव पुत्र पूजयेत्‌ । 
परतिकूलमपि तदच सराप्रत मतमिति प्रतिमन्येत। 
न हि भद्रोऽपि गज्ञपतिनिरक्कुश श्लाघनीयो जनस्य | 
तपमात्तदायत्तमाहारविहार प्रति चास्मान कुयात्‌! उपा- 
न खलु जीवितसुपायवल्लेन स्वसमयमंधितिष्ठति। 
अपि च- 


राजा का उत्तरदायिच्व-- इसके पहर अन्न ओरं पान का 
स्वरूप बताया गया । अन्नपान सर्वथा पथ्य होते हष भा चिष 
आदि के योग से नाना ज्याधियों एव खष्यु तक क। कारण हो 
जाता है । इसी बात को सामने रखकर अन्नरक्षाविःध अध्याय 
का आरम्भ किया गया है । अन्नरक्ता का सबन्ध जितना 
राजा से है उतना ओर से नही हे ! इसी रिए कहते हे कि-- 
राजाकीरक्षाहो नाना प्रकार के देश्वयंवारे धनवान्‌ तथा 
विशेष करके राजा रोग इनके मित्र बत रहते हे, परन्तु मिं 
से भी अभित्र (शञ्ख) बहुत रहते हे इन शुं ‡ कहने-सिखांने 
या बहकाने से सदेव राजा के पास रहनेवारे (दास, ठासी, खिर्यौं 
आदि ) राजा के अन्नपान जद मे विष मिखा देते है । इतना 
ही नही, शचुर्ओं के नियुक्त किए इष गुप्तचर ( जासृसो >) के 
कहने से खि्यौ-रानिर्यौँ मी सुहाग के रोभ से कि “दस वस्तु 
को राजा को अन्नपानादिमे खिखा दी जायगीतो तुम्हारा 
सुहाग बहुत समय तक बना रहेगा-राजा का प्रम तुमसेही 
विरोष रहेगा” राजा के अन्नपान मे विष डार देतीहै) इस 
किए राजा को चाहिए कि वह रेखे प्राणाचार्यं ८ वैराज ) 
को सदैव अपने पास मे रक्खे जो करीन ( अच्छे कुरु का 
जन्मा इजा ), अपना सच्चा प्रेमी, यथा्थं बोरनेवारा, 
आस्तिक ( धमं मे विश्वास रखनेवाखा ), सदाचारी, सदाचा 
रयुक्त कुटुम्बवाखा, चतुर, राजा ओौर भ्रजा इन दोनो को 
चाहनेवारा; राजकाज मे चड निश्चयवारू, शुद्धान्त करण, 
नश्र, आरुस्यरहित (आन्ञा पाते ही उख्कर तयार होनेवारा), 
अग्यसनी ( सब प्रकार से सुखी या भाग-गाजा-मद्यादि 
दुर्ग्यसर्नो से रहित ), अहकार से रहित, शान्त प्रक्ृतिवारा, 
किसी काम को बिना विचरे एकदम न करनेवाला, कही 
इई बात को बहुत जल्दी समक्षनेवारा, यथाश्ाख आयुवेद 
के आर अगो मे प्रवीण, योगत्तेमवाखा ( अरूब्ध को प्राप्च 
ओर र्ध को र्षण करनेवाखा ), नाना प्रकार के ओषध 
पास मे रखनेवारा तथा देश्ष-कार-बरावरु के अयुसार 
जौषध, अन्न ओर विहार के सुखावह उपयोग को जाननेवाखाहो । 


राजा दवारा वैव का -सम्मान-- राजा को चाहिये कि वह 
समय समय पर उस वेधराज की धन एव समान सेद्स 
प्रकार सेवा करे सैखे कि शिष्य गुर की तथेव पुत्र पिता की 
सेवा करता है । वैद्यराज के समय पर के इष भरतिकक 
( उ्टे या चुभनेवाङे >) वचन को मी अपने लिए उस समय 
अनुकर समक्षे । इस रि कि हाथी का श्रेष्ट महावत ( गज- 





१ "परिगृह्णीयात्‌? शति पा २ सस्वयमधितिष्ठतिः शति १. 
२ “सियस्तदमणिधिष्रयुक्ता अमित्रचारयोदिता ` श्तीन्दर । 


६ | अधङ्गसङ्गहे [ ० ८ 
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पति ) भी निरङुशच ( अङुशषरहित ) शोभा को प्राप्त नही 
होता--वह हाथी को जपने वकश्चमे नही रख सकता ओर 
बिना अकुशवारे महावत का हाथी अनेक विष्न कर सकता 
है अत महावत के छिए अङ्कुश रखने की नितान्त आवश्य 
कता है । उदाहरणार्थं यहम गजपति वेद्य को ओर हाथी राजा 
को समक्षना चाहिये । राजा का कन्तव्य है कि वह्‌ अपने आप 
को तथेव अपने आहार-विहारौ को उस वैद्य के आधीन कर 
दे। सारज्ञः क्मसयोग से दुखी होनेवाखा शारीरिक 
जीवन उपाय के बरूसे सदेव सुखी जीवनके रूप मेरह 
सकता हे । यह महान्‌ उपायबरू वैच के ही आधीन समश्चना 
चाहिए । 

अपने आहार-विहारो को वैय के ही अधीन क्यो कर देना 
चाहिए ! इसके समाधानार्थं स्पष्टीकरण करते ह कि- 


अपिच बहुपरिप्रहा नरपतय । सन्ति चाशुका 
रिण शूलसन्यासादय प्रतिच्रेण प्रप्यवेत्षणीयावस्थाश्च 
सेगिणो विशेषेण राजान । ते हि प्रमादपरिगता 
दु खासहिष्णवश्च स्वयमप्यप्यरूचय सन्निहिता 
हितत्रियवचनप्रायपरिवाराश्च। तस्माद्धिषजो राजा राज 
गृहासन्ते निवेशन कारयेत्‌ । तथाहि-सर्बापकरणेषु 
वरृपतिशरीरोपयोगिष्वपरोक्ञव्रत्तिभेबति । स सम्यक्‌. 
सम्पन्नमन्न सुपरोक्तिति विशुद्धमग्न्यादिषु प्रागुपनीत 
शिखिना चृटमभिप्रोकतित प्रोक्णे पुरस्थितो राजान 
हस्तबद्धौषधिरत्न भोजयत्‌ । भुञ्ञानस्यास्य दुन्दुभीन 
गदप्रलिप्नान्वादयेत्‌ । 

वेच के अधीन राजाके आद्ार-विहार राजा रोग बहुप- 
रिवारवारे होते है । शरु, सम्यासादि तुरन्त अपना प्रभावं 
दिखानेवछे रोग भीरसेहे जो तुरन्त दी मनुष्य को मार 
डारुते है । इस किए प्रतिक्षण रोगिर्यो एव विरोषत राजार्ओं 
की अवस्था को देखते रहना चाष्िए क्यो कि ये रोगी ओर 
राजा लोग स्वतन्त्र रहने के कारण प्रमाद करनेवारे, दुख को 
नहीं सहनेवारे ओर सवय अपथ्य मे रुचि र्खनेवारे होते 
है जर वेखे ही उनके पास रहनेवारे सेवक आदि भी रङ्कुर 
सोहाती कहनेवारे अर्थात्‌ उनकी हौमे हौ मिखाकर मीठे 
बोलनेवारे होते है) इस च्िए राजा को चाहिए कि वह 
अपने राजगृह के समीप ही वेद्य का सन्निवेशन ( निवास- 
स्थान ) बनवा दै ताकि वह (वेद्य ) राजा के शरीरोपयोगी 
समस्त उपकरणों ( सामभ्यो ) को प्रत्यक देखा करे या 
देखता रहे । भावार्थं यह हे कि वेध के इस प्रकार सावधान 
रहने से ही अन्न की रक्ता भी मति हो सकती है। अब 
राजा के किए सिद्ध किए हए अन्न के विषय मे वेद्य के कर्तव्य 
को कहते दै- 

नृपतिभोजनविंधि-सम्यक्‌ सम्पन्न अर्थात्‌ साध्वी खिर्यो 
द्वारा बनाया हुमा, अच्छी तरह से वच्यमाण प्रकारसे परी 
छण किया इजा, विशुद्ध, रथम अग्निमक्तिकादि को प्रदान 
कर देखा हज, मयुर करके जवकोकन किया हुजा तथा सुपणं 
मन्त्र से जभिमन्त्रित जर से प्रोक्षण किया हुआ बह अन्न, 
वेद्य क्रो चाहिए कि वह सामने उपस्थित रहकर हाथ मे 
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ओषधि ओर रःन बाधे हुए राजा को मेवन करावे ! भोजन 
करते समय राजा के सामने अगदप्रछिक्त ८ विषनाश्क ओष 
धिर्यो से म्रिप्त ) नगारे वजाये जावे ताकि उनके शब्द से 
विष का नादहो) 








विक्षेष वक्तन्य॒ सम्यक सम्पन्न अन्न वह होतादहै जो 
भटी भोति पाचित ओर ख्ञावण बाष्पोदुगमनादि क्रियार्थ 
द्वारा विश्यद्ध कर छिया जाता हे । भोजन करने पर एेसा अन्न 
विकारकारी नही होता । अग्नि, मक्तिका तथा मोर पक्तीकी 
दि द्वारा सुपरीकित होने से अन्न के सविषत्व ओर निर्विंषत्व 
का पता रूग जाता है । सुपणमन्त्रादि प्रोत्तर्णो द्वारा भ्रोक्तित 
सिक्त) होने से सविष अन्न भी निर्विष होजाता हे। 
विषनादयक अगद्‌ से प्रसिक्त नगारों के शब्द्‌ से सर्पविष तक 
नष्ट हो जाता है अत पेसे नानाप्रकार के जगद के प्रयोग 
देखना हो तो देखे सुश्र॒तसहिता के कर्पस्थान का अध्याय भ्वौ। 


सुपरीच्चित अन्न ही राजा आदि को सेवन कराना चाहिए 
यह पहर कह चुके दै जत अब अन्नपरीच्ता विधि बताते हे । 

तत्र सतिषमन्न सव्यसानमयिखाव्य भवति 
चिरेण पच्यते, पक्त च सद्य पयुंषितमिव निरूषम 
स्तन्ध च जायते, यथास्ववणंगन्धरसेभ्यापद्यते प्रक्कि- 
दयते, चस्द्रिकाचित च भवति । 


सविष~श्रन्नपरक्षा- विषमिश्रित अन्न चुवाया जाय तो 
उसका खाव अद्यक्य होता है, बडी देर से परचता है! पकने 
पर या पककर तयार होते ही वह बास्ी अन्न ( एक अहोरात्र 
के बासी अन्न) की तरह खण्डा ओौर कठिन दिखाई देता हे । 
उस अन्न का अपना असली वर्ण, गन्ध भौर रस ( मउुर-अम्र 
रवणादि ) नष्ट हो जाता हं, सडा इजा सा (क्छेदितसा ) 
दिखाई देने गता है तथा उसमे चन्द्रिका अर्थात्‌ मोरपख की 
चन्द्रिका के आकारवारे नीरे मण्डर दिखाई देने र्गते है । 


अन्नपरीक्ता के अनन्तर अब व्यजन ( पान ) की परीक्ता 
बताते है । 

व्यञ्जनानामाश्श्चष्कत्व भवति काथस्य ध्यामता 
दीनातिरिक्विकरताना चात्र ह्वायाना दशनमदशनमेव 
वा फेनपटलसीमन्तकोध्वंविविधराजितन्तुवुद्‌ बुदभ्रा- 
दुभांव । विशेषेण लवरणोल्वणे फेनमाला । रसस्य 
मध्ये नीला राजी । पयसस्ताभ्रा । मद्यतोययो काली | 
दध्न श्यावा! तक्रस्याऽऽनील्पीता । मस्तुन कपोताभा। 
धान्याम्लस्य कृष्णा । द्रवोषधस्य कपिला । घृतस्य 
सलिल्ाभा । चतौद्रस्य हरिता । तेलस्यारुणा वसागन्धश्च। 

ग्यजनपरीरा-विषसहित भ्यञ्जन ( श्न्ताक आदि दही 


१ “राजानमन्नं मोजयेत्‌ । किं भूतमन्नम्‌ ? सम्यक्साध्वामि 
लवणगबाष्पोद्गमनादिक्रियाभि सपन्नम्‌ । सुपरीश्ित वक्ष्यमाणेन 
विधिना, प्रथम चाग्निमक्षिकादिभ्यो दत्त, तथा सविष निर्विष चेति 
परिज्ञात भवति। शिदिना मयुरेण दृष्ट, प्रोक्षणे सुपरंमन््ोदका 
दिभि प्रोश्चित सिक्त, तया हि सविषमपिनिविषौ भवति 1” इतीन्दु । 


० ८ ] 
त्क दाडिम आदि से सस्छृत व पठार्थ ) सूप आदि जल्दी 
सूख जाते है ओर सविष व्यञ्जन का काथ मलिन तथा कष्ण- 
वर्ण होता दहै, उस काटे मे देखने से देखनेवाखे को अपनी 
छाया हीन ( भुजा आदि से हीन ), चिचत ( सिर आदि से 
हीन > दिखाई देती है या छाया ही नहीं दिखाई देती । दूसरे 
. चाचार्यो के मत से दीन ( अपने विम्ब~प्रमाण से न्यून); 
अतिरिक्त ( अपने विम्बप्रमाण सरे अधिक ); विक्त < त्य 
प्रमाण मे दिखाई देने पर भी वह अन्य जाति की) दिखाई 
देती है वह सविष व्यज्न का काथ फेनवाखा होता ह, उसमे 
सीमन्त अर्थात्‌ बीचसेखेदो विभाग दिखानेवारी रेखा चन 
जाती है, ऊपर अनेक रग की रेखाए दिखाई देती ई, तन्तु- 
तन्तु ओर जद से दिखाई देने रुगते हे । विशेष नमकीन व्य 
उन मे फेनपरर विरोष होते है । रस (मासरस) मे नीरे रन्न 
की, दूध मे ताश्रव्णं की, मद्य ओर जरूमेकारेरग की, वही 
से कपिदारगकी, तक्रमे नीली ओर पीटी, मस्तुमे कपोत 
वर्ण, काजीमे कारेरगकी, द्रव ओषधि मे जौरश्रत मं 
कपिलवर्णं की, शहद मे हरे रग की ओर सविष तेरुमे कार 
रगकी रेखाए दिखाई देती ओौर उस तेर की गन्ध वसा 
( चर्बी ) की आती हे । 
अब सविष फल आदि की परीन्ता का वर्णन करते डे । 


फलानामासाना पाक ; पक्रानः। प्रकोथ । द्रव्याणा 
माद्रणा सहसाम्लानप्वमन्यंप्बभाव , शुष्काणा 
श्यावता वैवस्यं च॑, कठिनाना म्रदिमा, मृदुना कठिन 
त्वम्‌ माल्यस्य स्लानता गन्धनाशं सफुटिताघ्नप्वम्‌. । 
स्तर णप्रावरणाना ध्याममण्डलता तन्तुरोमपदंमं 
सदन च । लोहमणिमयाना पङ्कमलोपदेह सेहराग 
गौरवधरभावणेस्पशंनाशश्च । 
मविषपफलादिपरीक्षा- विष के सयोग से कच्चे रु पकने 
जसे हो जाते हे जौर पके इए फर सड्ने र्गते ह । कमरना 
मूली आदि गीे द्रव्य विष के सयोग से मेरे दिखा देते हे 
उनका असली रूप विरूप मे परिणत होताहे ओौरं वे पके 
हुए की तरह नरम हो जाते हे । सोठ आदि सूखे दन्य सविष 
होने से कारे पडकर बद्रग होते है । कठिन दर्व्यो मे श्दुता 
जौर दु द्रव्यो मे काटिन्य आ जाता है । सचिष पुष्प मलिन 
होकर उसकी सुगन्ध नष्ट होती, कखि्यौ विखरने ख्गती है । 
बिद्धाने ओौर ओढने के वख विषाक्त होने से उनमे कारे धञ्बे 
पड़ते ओर उनके तन्तु उखडने या ऋ्चडने रुगते हैँ । मणिमय 
सुव्ण-रजत आदि धातु विष के कारण गोरे मलिन होते हे 
जर उनकी स्निग्धता-रग-गौरव-ग्रभा-वर्णस्पर्शादि नष्ट 
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१ “न्यश्नाचि बानांकादीनि दवितक्रदाडिमादिप्तरकृतानि" 
इत्यरुणद स्त॒ । 

२ “हीना भुजादिदीना, अधिका विङृता-रिरोविरहलक्षण 
विकारोपेना 2 श्त्यरण । हीना-विभ्बप्रमाणन्यूना । अतिरिक्ता 
अभिका । विकृता-तुल्यभ्रमाणाप्यन्यजानीया' इवि हेमाद्ि + 

२ “म्लानत्वमुत्पकस्वमाव > इति पा०। ४ भ्ैवण्ं शाः इति 
प्रा० ¦ ५ श्गृदुताः इति पा० । ६ ““पदमसातन च” इति पाठान्वरम्‌ ! 








सूच्रस्थानम्‌। 
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अब आचार्यं विष देनेवारे की परीच् 
हे कि- 

विषदस्तु स्वदोषशङ्कया चस्तो भीत स्वेदवेपथुमान्‌ 
शुष्कश्याववक्॒ समन्तात्सोद्रेग विलन्तोऽभिवीक्ते । 
यत्र चानेन विष प्रयुक्त तद्विशेषेण । तथा खस्तोत्तरीय 
स्तम्भङ्कुडयादिभिराव्मानमन्तधेत्ते स्खलितगतिर्दौनो 
लञ्जावानस्थानगमी प्रष्टोऽसबद्धमुत्तर ददाति सैव वा, 
विषक्षुुद्यत्य्कली स्फोटयति गरीवामालभते शिर 
कण्डूयत्यो्ठो परिलेटि जुम्भते अव लिखति क्रियासु 
त्वरते विपरीतमाचरति समभूमौ च नावतिष्ट्ते । 

विष देनेवाले को परीक्षा-विषका देनेवाला अपने दोष 
की शङ्का के मारे त्रस्त ( सताण्‌ हृष्‌ की तरह दु खी >) रहता 
ह, डरपोक की तरह डरता है, उसके शरीर मे पसीना तथा 
कम्प होता हे, उसका सह सूखा इना मिन ( उतरा हुजा 9 
रहता हे, वह चारो ओर उद्धेग से अस्पष्ट दृष्टि से देखता हे, 
जिसने या जिसके द्वारा विषप्रयोग किया गया है वह उसी 
वस्तु को विरोषत देखा करता है, उसका उत्तरीय वख 
( अगोा ) कन्धे से नीचे गिरता है, वह ८ विष देनेवाखा ) 
जपने को किसी स्तम्भ (खम्भा) या मीत की आडमे 
चिपाता है अर्थात्‌ वह स्तम्भ भीत आदि के पीडे छुपता 
रहता हे, चरते से ठोकरे खाता, दलढकता या गिरने जेसी 
चेष्टा करता दै, वह दीन-रज्जित ( शर्भिन्दा ) होता हे, विना 
कारण हसता ओर पृदने पर कु का कुद असम्बद्ध अण्ट का 
सण्ट उत्तर देता हे या कुचं उत्तर ही नही देता है, जो कहना 
चाहना ह उसका उसे स्मरण नही रहता ओर ऊद का कुच 
कहता है अथात्‌ बनावटी बात बनाता है, वह अपनी अगु 
ल्य मोडता, ग्रीवा ( गरदन ) को छ्ृता, सिर को खुजराता, 
हठो को चारता, जम्भादया छता, भूमि को कुचरता, काम सें 
जल्दी करता है, विपरीत आचरण करता ओर एक जगह पर 
स्थिर होकर नही बेठता है । 

इस प्रकार विष देनेवारे की परीक्षा करके सचिष अन्न 
की अग्निञआदिमें भी परीन्ञा करने का विधान बताते दहै । 

सृपाज्ञया स्वरयापि केचिदपराधान्तरादानवस्थित 
सन्त्वा समाचरन्त्येव तस्मादगन्यादिष्वपि परोन्तेत । 
वह्धिस्नु सविषमन्न प्राप्येकावर्तो सक्ञमन्दाचिरिन्द्रायु- 
धवद्नेकवणेञ्वालो. शश चटचटायते । कुणपगन्ध 
धूमश्चास्य मूच्छाप्रसेकरोमदहषंशिरोतरेदनापीनसदष्टथा 
कुता जनयति । 


तत्र न लदठलामञ्जके सतौद्रप्लतेनस्यमञ्जन च 
कयात्‌ । धूममेवापामागविडद्धबलाद्रयचित्रकमेषश्ङ्गी- 
पुष्पपुमन चार कद्राज्ञाघृतगुडचृत पिबेत्‌ | 


पषविषजन कौ अग्निद्ारा पररक्षा- राजा की आज्ञा से 
जर्दी घबड्ानेवारे तथा अन्य अपराधो से भी जिनका चित्त 
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१ “अस्थानहामी; २ ननृपाञ्ात्बरबापि, ३ टृ्टथाकुकतां, 
४ श्ोदरदुते, ५ धूममेब गा, इति पाठान्तराणि इनडुटीकापुस्तके। 


६६ । 

@िकाने नही रहता है वे भी पूर्वोक्त आचरण अर्थात्‌ विष- 
प्रयोग करनेवाखे के रुकषण जैसे कटे है वेसे दी करते डे । 
ॐव विष देनेवाखा ही वैसा नही करता है । इस किए अग्नि 
आदि मे मी सविष अन्न की परीका कर रेनी चाहिए । वह 
इस प्रकार है कि--विषमिरे हुए अन्न के. अग्नि मे डारने से 
अग्नि एकावर्वं अर्थात्‌ बाई या दाहिनी ओर के एक ही आवतं 
चारी उवाखावारा, रक्ञ-मन्द्‌ स्वारावाखा तथा इन्द्रधनुष की 
तरह नीली-पीरी-रारु आदि अनेक वर्ण की उवारावारा 
होते इए पूर्णरूप से चर-चट शब्दं करता है! इतना ही नही, 
वह अगेन कुणपगन्धी (शव के जकूने की सी गन्धवाला ) 
होता हे ओर उस अश्रिन केव से मूच्छ, प्रसेक ८ महसे 
लारौ का टपकना 9, रोमहषै, सिर मे पीडा, पीनस ओर दृष्टि 
की आक्करूता (श्ट काकमहो जाना) ये रोग हो जाते हे। 
ओर इन विकारो की शान्तिके रि जटामासी, कूट सौर 
सुगन्धवारू इन तीनो को सम भाग ेकर शहद मे मिराकर 
नस्य दे या अञ्जन करावे य। अपामागे, वायविडन्नः | 
खिरेरी, चित्रक, सेढासिगी, रवद्ग ओर चमेरी क कोमर पत्त 
का दाख, घृत ओर गुड से तयार किया इजा धूमपान करावे 
अर्थात्‌ हुक्का पिरवे । 


स्तेहलवणयोगादपि चाग्निरित्थ स्यात्‌ । छतो 
वसोभि परीन्तेत । तत्र विषजुष्टादाराभ्यवहारात्काका 
त्ामस्वरा मवन्ति । मक्िका सविषान्ने न निलीयन्ते, 
निलीना यै विपद्यन्ते । दष्ट एव चास्मिश्चकोरास्याक्तिणी 
विरव्येते । कोकिलस्य समरो बिकृतिमेति । इसस्य 
गति स्वलति । कूजति भृङ्गराज । माद्यति कोच । 
विरौति ककवाकु । विक्रोशति शकं सारिका च । 
छयति चामीकरोऽन्यतो याति कारण्डवो भ्रियते 
जीवज्ीवको ग्लायति बा । हृष्टरोमा भवति नङ्कलः। 
शक्रद्धिसरजक्तिः वानरो, रोदिति प्रषतो हृष्यति मथूरो 
दर्शनादेव चास्य विष मन्दतासुपेति । विषदूषितरय 
पुनराहारस्योध्मा मयूरकर्टामोऽभ्युदेति । तद्वाष्पेणा 
बूमवन्धूच्छीद्य । तेषा तद्वदेव साधनम्‌ । हस्तेन 
सयष्टमन्न विषवदाहशोफस्वापनखशातान्कगेति । तस्य 
श्यामेन्द्रगोपसोमोस्पलेर्लेप । 

पश्चिर्यो से सविषं अन्नपरीक्षा- अग्नि पर डरने से सविष 
अन्न ससे चट्चर शब्द करता हे, ठीक इसी प्रकार तेरु ओौर 
नमक के सयोगवारा अन्न मी अग्नि पर डारुते ही चट-चट 
शब्द करता हे 1 इस किए जाहारोपयोगी अन्न की परीता 
वयोभि अर्थात्‌ पिरयो के द्वारा भी करनी चाहिए) विषयुक्तं 
अन्न के खाने से कौजा चाम (दबा इजा सा ) स्वरवाला हो 
जाता हे 1 सविष अन्न पर मक्सिरया नही बैटती भौर बेटदही 
गहै तो मर जाती हे 1 विषमथ अन्न के देखते ही चकोर की 
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१. निलीना च, इति पा०। २ चारिमस्तु चकोरा, इति पा०। 


प्रणाञ्जसद्गःठ 


वि व 0 लानत च्चा 
न्काकककवाकषन्कग्किषककन्कि कनक कान -कक ५ ए ह 
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खड हो जाते है । बन्दर मर्विसर्जन करने रुगता डे । 
रोने खगता हे । मोर हर्षौयमान होता है ओर उसके देखने से 
विष मन्द पड जाता हे 1 

















[ अ° ८ 





48 ् 0 १.4 0 
ह ५ "९. कि 1 








आसे छार होती द 1 कोय का स्वर विगड जाता है । हस 
की गति ने स्वन होता है अर्थात्‌ उसकी चाल जेसी हे, 
वरसी नही रहती । अमर गुजार करने रुगता हे । ऋोच्च पकती 
मदमत्त होता ह । इकवाङुं ( कुक्कुट ) रोने रुगता हे 1! शुक 
सारिका ( तोता-मैना ) चिल्लाने र्गत हे । चामीकर वमन 
करतः है । कारण्डव विष के पासं नही रहता अपितु अन्यक 
चरा जाता ह ! जीवजीवक विष को देखते दी मर जाता हे 
यां ग्छानि को प्राच होता है 1 नङुरु ( न्यौलिया ) के बा 


४५ 


पषत 


ओर भी विषदूषित श्माहार को परीश्चा-विषदूषित आहार 


(अज्ञ) का बाष्प मोरके कण्ठ के समान नीरे र्न का 
निकलता हे 1 उस बाष्य से भी धूमवत्त्‌ अर्थात्‌ विष के शुवे 
की तरह मूच्छ, रक्तपित्त, अर्दित आदि विकार होते ! इन 
विकासे की शान्तिके रक्िएभी धूम से होनेवारे विकारोकी 
चिकिसा ही करनी चाहिए जिसका वर्णन परे कर आए है । 


विषदूपित आहार को हाथ से छूने पर वैसे दी दाह, शोथः 
स्वाप ( सो जाना ), नखकश्षातन (नखो का गिरना ) जादि 
विकार होते ई जैसे कि विषकेषूने से होते दै) दसि 
इसकी चिकित्सा भी विषस्पशं से होनेवारे विकारो कौ तरह 
करनी चाहिए अर्थात्‌ इन दाह आदि के शमनाथं श्यामा 
( भियङ्क ), इन्द्रगोप ( बीरबहृटी ) ओर सोम ८ कायफरु 
या ब्रौ्यी ) ओर कट का ठेप करना चाहिषु । 

अम्यवह्ियमाण सवोष्ठवचिमिचिभान्तवक्रदाहजि 

हामूलगौरवहनुस्तम्दन्तदषेलाला करोति रसापरिज्ञा- 
न च । तत्र धूमोक्त दन्तकाष्ठोक्त कमं । 


आमारायतत स्वेदसदमूच्छीच्छंदिवेवर्याध्मान- 
रोमद्षदादारुचिदृ्टद्नदयोपयेघान्‌ । चिन्दुभिश्ाचय- 
मङ्गाना करोति । तत्र मदनफलालाबुविम्बीकोशातकी 
फलेदःधिमधुयुक्तमाशु चमन दद्यान्निष्पावाम्बुमिवां । 
तत स्निग्धशरीर विरेचयेत्‌ । त्रिएलान्निकटुनागपुष्प- 
मधुकर्हिणपर्णा बहतीदय चूण सिहठयाधघवृकतस्द्वंकञ- 
दपिमाजोरश्रगालमृगगोधानामन्यतमपित्तयुक्त सन्दर 
पानमेष जीवनो नामाशद पर सवंविषोषधम्‌ । 
तस्मिन्‌ जी व्योषातिविषौसिद्धा पयसा धृतेनचोर्पस्त 
म्मिता यवागू पाययेत्‌ । परिणतायाः च त्या त्रिकटु- 
ऋसिद्धेन सुदरयूषेण किन्रि्ववणेन ससर्पिष्केण शु 
मोदन मोजयेत्‌ । मदुकशिरीषचन्दनेश्ेनमालिम्पेत । 

विषमिशित आहार से होनेनारे विकारो कौ चिकित्सा-चिष 


मि [1 आमल 


१९ “कवकुस्ताधचूड कुक्छुटश्वरणाजुध ” श्प्यमरकोश । 
२ श्म सोमवल्क कटफल इति दैमाद्वि । “सोमो ब्राह्मी! 





२ श्चुक सारिका वेत्यारभ्य जीवजीवको ग्लायतिपयेन्त पाठो | शतीन्द । ३ स्तरदद्ीपि, इति पाठान्तरम्‌ । ५ "पित्तरखयुक्तम्‌" 
मुद्रिते मूलपुस्तके अरम्रत पूणेविरामरेखादशुद् इव माति, अष्टाङ्ग | इति पा०। ५ 'हयामान्योषातिषिषासिद्धेन, इति पा० । 


दयस्व शपस्व दद्यौनात्‌। ४ शङ्िसजंति, शति पाठान्तरम्‌ ¦ , 


& नोपस्तम्मिताम्‌, शति पा०। ७ श्यदरोदनम्‌" इति पाठान्तरम्‌| 


© ठ | 
मिश्रित जहार के सुख मे पहुचने से होरा मे चिमचिमाहट, 
मुख मे दाह, जीहामूर से जडत्व, हयुस्तम्भ, उन्तहषं, कार 
का रपकना ओौर रस का ज्ञान न होना, ये चिकार होते दै। 
इनकी शान्ति क किए जैसे धूमविधि एव दन्तकाष्टोक्त उपचार 
कहे हैवे ही उपाय करने चाहिए जेसे कि आगे कटे गये ह । 
~ आमारयगत विषदूषित रन्न के विकार तथा उनको चिकित्सा-- 
विषमिधित अन्न के आमाशय में पडूचने से खेद, मद, मूर्च्छा, 
वमन, विवर्णता, आध्मान ( पेट का पएूंरुना ), रोमहषं, दाह, 
अर्चि, नेत्र जौरं मन्‌ की क्रिया मे प्रतिबन्ध ( रुकावट), 
शरीर मे जखविन्दु के आकारवारे डं का उटना ये विकार 
होते हे । इनकी शान्ति के किष मैनफर, कडवी तुम्बी, बिस्बी; 
जगरी कटु तोरई इनके फलो से शहद ओर दही से युक्तकर 
तुरन्त वमन कराना चाहिए । अथवा-निष्पाव ( वा-वल्ल ) 
के जरु को पिखाकर बमन कराना चाहिए । इसके अनन्तर 
स्तेहनद्रारा शरीर को स्निग्ध करके विरेचन ८ जराव ) देना 
चाहिए । इरड, बहेडा, आवख, सट, मिरच, पीपल, नाग 
केशर, सुरेढी, मोरशिखा, छोटी भौर बडी दोर्नो कटेरी इनके 
चूण को सिंह, व्याघ्र, चीता, तरस, बञ्बर शेर, बिराव, 
सियार, हरिण ओर गोधा (गोह) इनमे से किसी एक के पित्त 
या पित्त के रस ओर शहद मे मिराकर सेवन कराना चाहिषए्‌। 
यह जीवन नाम का अगद सव प्रकार के विर्षो को नेष्ट करने 
मे श्रेष्ठ ओषध है । इस अगदं के पच जाने पर भरियगु, सोर, 
मिरच, पीपर तथा अतीस से सिद्ध किष इए दूध या धृत से 
सयुक्त यवागू पिरानी चाहिए 1 [ पाठान्तर से त्रियगु, आदि 
से सिद्ध की हई यवागू दूधया धृत से सयुक्त कर पिरानी 
चाहिए । ] इस यवागू के पच जाने पर सट, भिरंच ओौर 
पीपर से पकाया हुभा किचित्‌ नमक ओर धृत से युक्त मूर्गो 
का यूष नरम भात के साथ देना चाहिए । उस विषाक्त रोगी 
के शरीर मे मुरेटी, सिरस के बीज ओर चन्दन का रेप 
करना चाहिष्‌ । व 
पक्ताशयगत तडदाहमदमूच्छातीसाराटोपतन्द्रन्द्रि- 
यविकरतिबलश्रशकाश्यंपाण्डुत्वोदराणि जनयति । तत्र 
नीलिनीपलयुक्तेन सर्पिषा विरेचन समाक्षिकं च 
दुषीविषारि दध्ना पाययेत्‌ । दन्तकाष्प्रयुक्तं तु विषे 
करूचंकविशरणमौषधगन्धो रूक्षता जिह्ौदन्तौषठमास- 
शोर । तत्र भरन्छाय धातकीपुष्पजाम्बवार्थिहरीत- 
कीचूणे सन्तो सप्तच्छदकल्केन वा प्रतिसारण कुर्यात्‌ 
दाडिमकरमदंमञ्याम्राम्रातककोलवदररेस क्दरयुत 
गण्ड्षम्‌ । अनेन जिह्ठानिर्लेखनफवलगर्ड्ूषा व्या 
स्याता । 
पकाशयगत विषदूषिंत अन्न के विकार भौर उनकी शान्तिके 
उपाय~--विषमिश्रित अन्न के पक्ाशय मेँ जाने से तृष्णा, दाह, 
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१ “चज्ुैदयरोधन~-नेवयोर्मनक्षश्च क्रियाप्रतिबन्ध 1 निदु 
भिरज्ञानामाचय --जलनिन्द्राकारस्फोटव्याप्ताज्ञत्वम्‌" इति दैमाद्वि । 
२० ¶ृडदाहमृच्छा, इति पा० । ३ “ताटदन्तजिहयोष्ठमास 
रोफश्च" इति पा०। ४ “भन्याञ्नातक, इति पा०। 

५ “व्रदररसक्षोद्रयुक्त, इति पा०। 
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सूचस्थानम्‌। 


[ &७ 
मद्‌, मूच्छ, अतिसार, आटोप ( अफारा ), तन्द्रा, इन्दिय- 
चिकति (मनोविकृति तथा इन्द्र्यो मे विकार), बरु का नाश, 
कृशता, पाण्डुता जीर उदररोगो की उत्पत्ति होती है । इनकी 
शान्ति के किए नीकिनीफरु ( दञ्चुद्‌ नीक-जयपार्‌ ) युक्त 
घृत से विरेचन करावे जौर दूषीविप-चिकिस्सा मे कहे इए 
दूषी-विषारि नामक जगद्‌ का दही के साथ सेवन करे । 

दन्तकाष्ट दतौन ) म विष कं विकर एव उनकी शारि -- 
दन्तकाष्ठ मे विपग्रयुक्त करने से कूर्चकविशरण ८ दतौन की 
कूची का विखरना ), उसमे खगा इई विष ओषधि की 
गन्ध, रुत्तता, ताद्ध-दति-जीम ओर हेठँ के मास से सूजन 
ये विकार होते है । इनको शान्ति करने के किए विषाक्त मास 
को पद्यने से छीरखुकर वाय के दरु, जासुन की गुटी ओर 
ठ्रड के चूणं मे शहद्‌ मिराकर या स्च्छद (सप्तपर्ण-सतौना) 
के कल्क से प्रतिसारण करे अर्थात्‌ इन ओषधिर्यो को मुख मे 
धारण कर खार टपकवे । अनार, केरोन्दा, निम्ब, आम, 
अम्बाडा तथा छोटे मेरो का रस शाहद्‌ मे मिरखाकर कुरी 
करावे । इस प्रकार यह जिद्ानिर्खेखन, कवर्यरह ओर गण्डूष 
करने का विवान बताया गया है । 


अञ्जनप्युक्तेऽश्ुदूषिकापदेहंदाहगगवे दना ्टिवि- 
भ्रमा भवन्प्यान्ध्य च । तत्र सर्पि पान योञ्यम्‌ | 
श्रतेन पयसा सप्तछ्रः्व पिप्पलीभावयेत्‌ । ततस्तत्कल्केन 
सपिरविंपक नेत्रतप॑णम्‌ । कपित्थमेषशचज्गीमल्लातकाना 
पुष्पेवंरणनिर्यासेन चौज्ञनम्‌ । बृहतीशिरीषनाजभपौ 
रडरीकनागबलाचूणे सप्तङत्वो सघुना भावयेत्‌ ! तच्च 
सखोतोऽञ्जनसुवणचूणयुक्तमञ्नेम्‌ । 

नस्यधूमप्रयुक्ते शिरोरक्कफास्राव खेभ्यो रुधिरा- 
गमनसमिन्दियवेक्रेत च । तत्रातिविषाश्वेताकाकमाचीम- 
द्यन्तिकाकल्कन्षीरसिद्ध सपिनस्ये पाने च विदध्यात्‌ । 

विषदूषित श्रज्जन के विकार श्रौर उनकी शान्ति- अजन 
अथात्‌ सुम मे विष प्रयुक्त करने से नेत्रो से आसू गिरना, 
नेत्रमरु ( गीड ) का जमना, भरेप होकर नेन्न का चिपक 
जाना, नेत्रो का वणंखारु हो जाना, ब्रेदना, दष्टिवि्चम 
( देखने मे भ्रान्ति या असत्य दशंन ) ओर अन्धप्व ८ अन्धा 
हो जाना) ये विकारहोतेदै। इन विकारो की शान्तिके 
ष रोगी को श्रुत पिरखाना चाहिए अथवा सात बार जौटाये 
हुए दूध की पिप्पली को प्रत्येक बार सुखा सुखाकर भावना 
देना ओर फिर उन पिप्पखि्यो के कल्क को धृत मे पकाकर 
उस शृत का नेत्रो पर तर्पण करना ( तरेडारेना) चाहिए 
अथवा कैथ, मेढासिगी ओर भिवे के पुष्प से सयुक्त 
( विभावित >) वरुण बृक्त के गोद्‌ का अञ्जन देना तथा बडी 
केरी, सिरस के बीज, पौण्डरीक जर रङ्गेरन के चूर्ण को 
शहद की सात भावना देकर उसे श्वेत सुमा जीर सुवर्णवर्ण 
मे मिखाकर अज्ञन कराना चाहिष्‌ । 

नस्य श्रौर धूपन मेँ षके विकार श्रीर उनकी चिकित्ता-- 
नस्य तथा धूमपान ( इछा की तमाखू आदि ) मे चिष मिश्रित 
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होने से सिर में पीडा, कफ या करो का गिरना, नक-कान- 
सुख-~नेन्र जादि खोतो से रक्त का आना, इन्द्रिय-विङृति 
अर्थात्‌ मन जदि इन्द्रियो मे विकार पदा होना ये रोग होते 
ड! इनकी चान्तिके र्षु अतीस, श्वेता ( अपराजिता- 
कोय 9, मकोय ओर नवीन कोमरु मोगरे फे पान इन 
सवके कल्क से सिद्ध किए इए धत का पान करावे ओर इस 


धृत का नस्य देवे ! 


‰ 9 











भ्यद्ुपरयुक्ने उवग्दाहस्वेदपाकस्फोटावदरणा 
नि} तत्र शीवाम्बुपरिषिक्तस्य चन्दनतगरोशीरङ्कषटवे- 
णुपत्िकामृत्तासोमवह्नीश्वेतापद्यकालेयकैर नुलेषनम्‌ । ए 
तान्येव च सक्रपिव्थरसगोमत्राणि पानम्‌ । गिरिक 
शिकाश्वेतभूलग्रियडसारिवामधुकसपंसुगन्धामृगेरवास 
मलानि सेलुक्ाथपि्ठानि प्रलेप । छनेनोदठततनोद्धषे ण- 
प्रिषेकालुक्ञेपनभूषणयानशय्याऽऽस्तरणवश्चकवचरथ - 
पाटंकोपानत्यादपीठा व्याख्याता । 


अभ्यङ्ग मे मिश्िन विष के विकार तथा श्ञान्ति- उवबटनादि मे 
विष ॐ मिश्रित होने से व्वा मे दाह, पसीना; चमडी का 
पकना, फोड-फुन्सिर्यो का होना, शरीर का अवदारण ( खण्ड 
छ पटना ), ये विकार होते हैँ । इनको शमन करने के दिए 
हरीर पर शीतर जर ंडकने के अनन्तर चन्दन, तगर; 
खस, क्ट, वेणुपत्निका ( दिङ्खुपत्री ), गिरोय, सोमवल्ली 
( ब्राह्मी ) श्वेता ( अपराजिता-गिरिकणिका-कोयरु ), कमर 
ओर कारेयक (कारा अगर) का खेप करे अथवा इन 
ही ओषधिर्यो को केथ के रस ओर गोमूत्र मे भिखाकर पान 
करावे अथवा गिरिकर्णिका ( कोय );, पुनर्नवा, भरियशु, 
अनन्तमूर, मुखी, सर्पगन्धा, इन्द्रायन जर कतकमूरः 
( निर्मरी की जड ) इन सचको र्टिसौडे के कड़े मे पीसकर 
रेप करावे! इस प्रश्ठार से यह उद्धर्त॑न, घण, परिषेक, 
अचरेपन, भूषण ( अलङ्कार ); वाहनः, शय्या, आस्तरण, 
कवच, पादुका ( खडा ), उपानत्‌ ( जूते ); पादपीट जादि 
मे अयुक्त विष का शसमनोपाय बताया गया । सारा, इन 
सबमेषे किसीसेभी विषकाप्रयोग क्षिया गया होतो 
उपर्युक्त उपाय ही करने चाहिए । 


विशेषत आभरणे विकारेऽगन्धापामार्गक्कि- 
णिहीखदिरिशिरोषकल्कैगोपित्तपरयुक्ते प्रदेह । पादषी 


ठकृते श्तेष्मातकसपंसुगन्धाकल्को मघुयुक्त । छत्र | 


प्रयुक्ते स्फोटोना ज्तिप्रपाकाना पकजाम्बवप्रकाशाना 
प्रादुभाव । तत्र मघुकपाटलाकसेरुकरोधाञ्जनक्रुष्ठस 
पसगन्धाखदिरशिरीषकल्के सवंगात्तप्रदेह । अनेन 
चामरन्यज्ने व्याख्याते । 

१ मृगोषारुकतकमूखानि, इति पा०। 

२ (अतेनोद्रत्तंनघषेण, इति पाठ । 

२ कवचपादुकोपानत्‌ इति पा०। 

४ (युगन्वाज्नकरक , इति पाठा०। 

५ वेदना स्फोटनम्‌” श्तिपाठा०। 


ध्राब्गसङ्हे 
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आभरण, पादपीठ ओर छत्र मे प्रयुक्त विष की सामान्य 
चिकित्सा ऊपर कह चुके हे । अब इनकी विरेष चिकित्सा 
को कहते हे । यथा- 
आभरण विषरामन-जाभरण मे विष प्रयोग इजाद तो 
उसकी विशेष चिकित्सा के छिए असगन्ध, अपामा, अपरा 
जिता, खदिर ओर सिरीसबीज का कल्क गोरोचनयुक्त > 
रेप करे । 
पादपीठविषश्चाि-पाद्पीठमे विषप्रयुक्त क्ियाहो तो 
उसके विकारो की शान्ति के किए ल्हिसौडा, सर्पगन्धा, आस 
ओर आभ्रातक कीङ्कारु के कल्क को शहद मे मिखाकर 
रेप फरे । 
छत्र मे प्रयुक्त विष वै विकार श्रौर उनरी शान्ति- दत्र मे विष 
के प्रयोग करने सरे जल्दी पकने वारे फोड-फुन्सी ओर उनकी 
वेदना होती है । ये फोडे पे इए जान के आकारवारे होते 
हे । इनकी शान्ति के किए मुर्टी, पाटखा, कसेरू, रोध, सुरमा 
तथा अजन ( अर््ुन ) कूट, स्पंगन्धा, खैर ओर सिरीस के 
वीजो का कठ्क बनाकर सारे शरीर मे रेप करना चाहिए । 
इसी अकार से चामर ( चंवर ) जौर पखे मे विष प्रयुक्तं किया 
हो तो चिकित्सा करे । 
शिरोऽभ्यङ्पभ्यक्ते वेदना भरन्थिजन्म के शच्यवन 
च । तत्र १ यामापालिन्दीतन्दुलीयकनचूणैघृतकेपित्तेः 
संभावितक्रष्णमप्रलेप । गोमयमालतीमूषिककण्यन्य 
तमकल्को रसो बाऽऽगारधूमो वा । श्लेष्मातकप्वक्पा 
४ ५, 
टल्लाशिरीषमधुकहरि दराद्येरजाकतीरालोडिते परिषेक । 
छनेन शिर स्नान-स्नपनोदक-कङ्तक-सगुष्णीषा 
ठयाद्यतिा । 
कणैपूरण्रयक्ते शोरशूलपाका ोत्रवेगुख्य च । 
तत्र बह्ुपत्रास्वरसो धृतकतद्रयुक्ते  भतिपूरण सोमवल्क- 
रसो वा सुशीत । 
मखालेपप्रयुक्ते मुखस्य श्यावता पद्यकरडका भव- 
न्तयभ्यडजाञ्च विकारा । तत्र मघुकपयस्याबन्धुजीव 
ककञ्चीपुननवा वन्दने सधृतेलेप सप्षि पान च! 
सखविषपुष्पा्राणाच्छिरोष्यथा साश्रुनेत्रत गन्धा 
। ज्ञान च । तत्रानन्तरोक्तो विधिबाष्पोदितश्धेति । 
दविरोऽभ्यङ् मँ प्रयुक्त विषक विकार तथा उनको शन्ति 
| क्िरोऽभ्यङ्ग मे विष के प्रयोग करने स्रेसिर मे पीडा, गार्ह 
| काउठना ओर केशो का गिरनाये विकार होते हे। इनकी 
लान्ति ॐ किण अनन्तमूल, पालिन्दी ( कारी निशत >) जौर 
| चौरा इनके चूण, त तथा री क पिततकी भावना, दी इ 
| कारी मिही का रेप करे 1 अथवा--गोबरः माक्ती जीर मूषा- 
कणीं दनमे से किसी एक के रस मे धरका शुवा मिराकर 


| ------~ ~~ 
१ हिरोवेदना, शति पा«। २ 'छुनावितया कष्एस्ृदा रेप॒ 
इति पा० । २ (मूषिककर्ण्यन्यतमरसो वागारपूमो वा” इति पा” 
% (“शिर स्नानोदक” शति पा०। ५ ““घरतक्षोद्रसथुक्त ” इति पा० 
| & 'सध्पतैरपो मधु्चपिषी पनम्‌? इति पा०। 
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म्रतीक्ता करे । इस के अनन्तर पार््रो-व्यज्ञ्नो की सम्यक्‌ 
शुद्धि का निश्चय कर यथावत्‌ आहार की योजना राजा करे । 

ध्यान रहे कि तीच्ण विषके अभ्यास एव पास से रखने से मन्द्‌ 
विष का सर्वथा नाश होता है अत वैच का कर्तव्य है किं वह 
हाथमे विष को बेघावे या बाधे क्यो कि विष का सधघारण 
करना धन्य, राक्तसो छा नाश्चक ओर प्रीतिवर्धक है । 


रेप करे । अथवा-र्हिसोडा की डाल, पाटला, सिरीस के बील, 
सुख्टी, दर्वी, दारुहर्दी, इन सबके चूण को बकरी के दूध "मे 
मिराकर परिषेक ( तरेडा >) करे । इसी भ्रकार सिर धोने एव 
स्नान करने के जर, कङ्कतक ( कधी या कघा ), माला ओौर 
पगडी में ्रयुक्त किष हुए विष की चिकित्सा करनी चादिषु । 


कणपूरण मे प्रयुक्त विष के विकार ओर उनकी चिकित्सा 
सुगन्धित वेक, इत्र आदि कानमे डाख्ने योग्य दर्यो मे 
विष का प्रयोग करने से कान का सूजना, कान मे शूरू ओर 
पकना ये विकार होते है-धरोच्रवेगुण्य- सुनाई न देना या 
विपरीत सुनाई देना होता है । इनको शामन करने के किए 
बडी कटेली ८ वह्ुपत्रा ) का स्वरस घी ओर शहद मे मिरा- 
करं कान मे उारुना चाहिए । 
मुख के ल्प मेँ प्रयुक्त परिषविकार एव उनकी चान्ति- सुखर्प 
मे वचिषमिश्ित होने सरे मुह का कारा पड जाना, पद्मकण्टक 
(द्ररो्गो मे कहा इञा एक रोग), ओर जभ्थङ्ग मिश्रित विषके 
विकार चमडी का जना ( त्वग्दाह >) ओर स्वेद आदि होते 
है । इनके शमनार्थं सुरेठी, कीरकाकोरी, विदारीकन्द्‌ या 
दुद्धी, जियापोता, भारङ्गी, पुननेवा तथा चन्दन का रेप 
घृत मे मिराकर करे ओर शदद-घी को भिराकर पिरवे । 
रिषदूषित पलों कै सेने से होनेवाले विकार तथा उनकी 
चिकित्सा-- विष से दवेत पुर्यो के सूघने से सिरमे पीडा, 
न्रौ से आसू बहना जौर सुगन्ध-दुर्गन्ध का ज्ञानन होना 
ये विकार होते हे । इनकी शान्ति के छिए्‌ अनन्तरोक्त ( सव 
से पी की इई ) सुखभ्ररेप मे विषमिश्रित से होने वारे 
विकारो की चिकेप्साविधि करनी चाहिए । अथवा बाष्पोदित 
विवि ( सविष अन्न की बार से होनेवाङे विकार्यो की शमर 
विधि ) करनी चाहिए । इसका वणन परे हो चुका है 1 
भवन्ति चान्न) 
फलमूलन्छदादीना दव्यासरक्ञालनोदकम्‌ | 
माजनव्यञ्नाना च तथा छयादतन्द्रि्त ॥ 
प्रयासि घापयित्वा तु स्परश्यान्सस्पश्यतानपि । 
प्रतीवाप ततो दत्त्वा भ्रतीच्येवेकनाडिकाम्‌ ॥ 
ततो विज्ञाय शुद्धि च भाजनस्योदकस्य च | 
आहारमुपयुञीतत यथावद्रसुबाधिप | 
मन्द तीद्णविषाभ्याशाद्विषसुस्तीयते श्शप्‌ । 
तस्मात्तीदेणविष हस्ते बध्नीयाद्छुशलो भिषक ॥! 
विषसधारण धन्य रन्ञोध्न प्रीतिवर्धनम्‌ | 
वेधद्वारा विषो सेरक्षा- वेय को चाहिए कि वह सावधान 
तया फर, मूर, पत्र, वतंन, जरु आदि भोजन समयोपयोगी 
समस्त समान को प्रथम शद्ध कररे। जरु से भटी भाति 
प्रकारन कर के अथवा फर, मुरु नौर इसी प्रकार विषनाक्चक 
ओषधिथो के पतरौ के प्रक्तारुनोदक से व्यज्जनादिके पात्रं छो 
म्रक्तारुन करे । उनमे से सूघने योर्गयो को सूकर, स्प्षं करने 
योग्यां का स्पश करके फिर उन मरत्ताछित पान्न तथा व्यजने 
मे विषनाशक ओषध्यो का अतीवाप देकर एक घदी तक 


न" ---------~------------------------------------- 
11 


१ “"कङ्कतक तु प्रसाधनम्‌"? इत्यमरमाला 
२ 'विषाभ्यास्तात्‌, इति पा०। 


इसी प्रकार ऊुशषरू वैच को चादिषु कि वह अपना ओष- 


धार्य सदा सुसखन्नित रक्खा करे । बह ओषधार्य केसा होना 


चाहिष अव इसको कहतेडे। साथ ही मै उसी के पास 
मोजनागार केसा चाहिए इसका भी वर्णन करते हे-- 
सापिघानघटीमृषाफलकस्थापिततौषधम्‌ | 
परागुधीच्योर्दिशोगुप्त भैषञ्यागार मिष्यते ॥ 
उचे प्रशस्तदिग्देश बहुवातायन महत्‌ ¦ 
महानस सुसमृष्ट विश्यास्यजनसेवितम्‌ ॥ 
स्रा ्थाधिष्ठिवदार कच्यावल्सुवितानकम्‌ । 
युबौतदटककम्भादि परिश्द्धजलेन्धनम ॥ 
स्वकमेङ्घशला दन्ता सूदास्तत्राप्रमादिन । 
छृत्तकेशनखा, पित्र्या राज्ञ॒ छत्येरसगता ॥ 
तेषामधिपतिरविध्र कुलज सुपरी दित | 
सविभक्श भक्तश्च शुचिर्वेयवशानुग ॥ 
सर्वेऽपि भूश्रदासन्ना शस्ता सततमीद्शा । 
भिथोविग्रहसघातरहिता भूश्रते दित ॥ 
तान्वेदयो गुणवानेको मनसा प्रतिजःगरयात्‌ । 
म्‌ यदेहोपकरणसरक्णएसस यत ॥ 
श्रौषधाल्य का वणेन वैद्यराज का जौषघाख्य रेता चाहिए 
कि जो पूं या उत्तरदिशा मे सुर॑क्तित स्थानमेहो जौर 
जिसमे यथास्थान घडिर्यो, थेरो तथा बहु कोष्टकवाखे काष्ट- 
फर को मे ओषधियां रक्खी इद दो । 
रसो षर का वणंन--भोजनागार अर्थात्‌ रसो घर रपेसा 
चाहिए कि जो प्रश्चस्त दिशा एव अच्छे उच्च स्थान मे हो, 
जिसमे वायुखचार के किए बडे बडे वहत से शक्षरोखे 
( गवाक्त ) बने इर हो, जो अच्छी तरह से छख्पा-पोता हो, 
जिसमे विश्वास करने के योग्य सब जन ( सेवक या नौकर ) 
हो, जिसके द्वार पर दारपारू ( पहरेदार ) स्थित हो, जिसके 
अरूग-अरूग कोठो या विभागौ के उपर ॐ भार्गो मे वितान 
( चादनी ) तनी हुई टो, जिसमें शद जलसे घुये इण करडा 
८ घडे ) आदि सब वर्तन हो, विशुद्ध जरु एव इ धन ( जलाने 
के काष्ठ ) हो, रसोई बनानेवाङे सूद्‌ ( पाचक रसोद्ये ) 
अपने कर्म॑मे ऊशरू-चतुर ओर अप्रमादी ( फु्तीवारे > हों 
तथा उन रसोई बनानेवारे पाचको ॐ केश ओरं नख कटे 
इए हो,वे राजास पिता की तरह मेम करनेवारे हो, 
वे ^राज्ञ छत्यैरसगता , हो अर्थात्‌ राजा के साथ कोध- 
लोभ ओर भय से ऊरिरुता करनेवा्खछ के साथी चं 
हं क्यो कि कुटिलो के साथी बन जनेसेवे राजा के विपरीतं 





> मूटफल्क,) इति पा०! > श्षिदद्वास्या, इति पा । 
३ "कक्ष्या गृह प्रकोष्ठे स्यात्‌, शति कोश्च | 
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बर्ताव करके उसे कति पटुचा सकते है । इन सब का अध्यक्त 

अच्छी तरह परखा हुभा, कुख्वान्‌ , अरुग रहते इए भी 
राजा का मक्त, निर्मरु जर वेद्य की आन्ञायुखोर काम करने 
वारा ब्राह्मणदहो । राजा के पा रहनेवारे भी सखव सजन 
हो, परस्पर मे ठडा्ई-क्षगडा करनेवारे न हो जौर राजा के 
निरन्तर भक्त हो-हितचिन्तक हौ । इन सब को राजाके 
शरीर के लिए सब उपकरण ( सामभ्री ) की रक्ता कभ्नेमे 
तेयार पेसा अकेला गुणवान्‌ वैच मन सरे ( सावधानतया » 
निरीत्तण करनेवाा-अपने वश मे रखनेवाखा हो । 


वेय केवर राजा का ही रक्षण न करे अपितु उसके रिष 
कुडनेवाङे योद्धाओं का भी चिकित्सादि करके सरक्षण करे । 
इसी छि अव आचार्यं उपदेश्ञ करते है कि- 
द्म्थाभ्यमित्य रजनो निगीषो- 
वेय ससज्नौषधशखयन्त्र | 
तुद्गष्वजाख्यातनिवासभभि- 
युद्धागत योधजन चिकित्सेत्‌ ॥ 
वैय योद्धाओं कौ भी चिकित्सा करे-ऊची ध्वज्ञा कर के 
जिसकी निवासभूमि (घर) मस्यात हे ओौर जो अच्छी 
अच्छी ओषधिर्यो एव शद्क्रिया के उपयोगी श्र्यतन्त्रोक्त 
शर्खो तथा यन्त्रो से सुस ज्नत है उस वे्यराज को चाहिए कि 
वह राजा के विजय की कामना से उस के राओ फ सामने 
जनेवाङे युद्धागत अपने योधा की भी चिकित्सा करे! 
इतना ही नहीं, शचं के सामने जानेवारे राजा तथा 
उसकी सेना का निश्नलिखित विष्यो मँ भी अपने चिकित्सा 
कौशल्य हारा रत्तण करे । यथा- 


पन्थानमुदक छाया. भक्तं यवसमभिन्धनप्‌ 
दृषयन्त्यरयो यस्मात्तान्विदयाच्छोधयेत च ॥ 
प्रस्थान वा निवेशं वा नाविज्ञाय प्रयोजयेत्‌| 
भूवारिद्ृणएकाछाश्ममीर्गोन्मागवनस्पतीन्‌ ॥ 
विषेणोपहता भूमि कचिद्ग्धेव लच्यते । 
प्रम्लानठणगुल्मादि-प्रतकीटसरी-सपा ॥ 
वि यन्ते सुरनखा दाहकण्ड्खजान्विताः । 
छदिमृन्छ! ऽवरो मोह शिरोदु ख च जायते ॥ 
तत्र शोभाज्ञनान्मल सोमवल्लीयुशीरकम्‌ । 
मा छ्गरस हिङ्ध पाययेदधिमात्रया ॥ 
मूत्राण्यजाविहस्तिभ्यो मासानि रुधिराणि च । 
सवेगन्धे समायोज्य पचेत्पके च निक्षिपेत्‌ ॥ 
सोमराजी सुनन्दाख्या सरला गन्धनाङ्लीम्‌ । 
चारटीं त्रायमाणा च प्रोज्ञयेत्तेन ता भुवम्‌ ॥ 
विष षित मागांदिसेरक्षा- शश्च पर चढाई कर जनेवारे 
राजा ओर उसकी सेना के किए उसके श्रु राजा जिस मार्ग 
से जाना चाहता है वह मार्ग, उस मार्ग मे आनेवाछे 





१ यो गच्छत्यल विद्धिषत प्रति सोऽभ्यमियोऽभ्यभिक्रीयोऽ 
प्यश्यमिश्राण इत्यपि ॥? श्प्यमर 
२ तद्विचाच ३ (मार्गान्मार्म ४ सरकः इति च पाठान्तरम्‌ । 
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जलाश्ञय, गहरी बको की इया, भोजन की चावरु आदि 
सामम्री, घास, इन्धन इन सब को विषप्रयोग कर दूषित कर 
देते है, इस किए भूमि, जल, घास, काष्ट, पत्थर, मार्गं 
( जिस से राजा ओर उसकी सेना जाना चाहती है ), उन्मार्ग 
(कपट्से जौर कोई मार्गं स्थिर किथाहो), वनस्पति इन 
सव की जाच न करते हए वैद्य को चाहिए कि वह पेसे मागं 
से राजा को न प्रस्थान करने दे ओर न कटी वैसी जगह तङ 
या डरा डारूकर टहरने दे । 

विषदूषित भूमि की परीक्ञा-चिषसे दूषित भूमि कही कही 
जरी इई सी दिखाई देती है, उस पर के वृण-~गुल्म आदि 
कुम्हरा जति है, कीडे, मकोडे, सर्पं, विच्छ जदि मरे हए 
पड दिखाई देते हे, उस भूमि पर चरने से प्राणियों के खुर, 
नख गिर पडते है ओर वे दाह, खाज, वमन, मूच्छ, 
उवर, बेहोश्ी से दुखित होते है ओौर उन के सिर मे 
पीड़ा होती हे । 

विषदूषित भूमि के रोगो कौ चिक्िप्सा- विषदू षित भूमि से 
होनेवारे रोगो की शुद्धि के किए सर्हेजन की जड, गिरोय या 
बावची, खस, बिजोरे का रस ओौरहीगको पीस कर दही 
के साथ पिरावें। 

विषदृ षित भूमि को शद्धि-पूर्वोक्त रचषर्णोवारी भूमि हो 
तो बकरी, सेड ओर हाथी का मूत्र, इनके मास्र ओर रक्त 
इन सब म सुगन्धित द्रव्य सम माच्रा मे मिराकर पकावे 
ओर पक जाने पर उस मे बावची, रास्ता, देवदार, गन्धना- 
कुली ( सर्पा्ती-सर्प-गन्धा ), पद्मचारिणी ओर त्रायमाण के 
चूर्णं को मिकाकर उस से भूमि का भली भाति प्रोक्षण 
करे । इस प्रकार विषदूषित भूमि की परीक्ता ओर उस के 
दमनोपाय को कहने के अनन्तर अब आचार्यं विषदू,षत 

जर की परीक्षा ओर उसी शुद्धि का उपाय बतते है । 


सविष विरस तोय कवोष्ण राजिभिधितम्‌ | 
फेनिर शुरु विच्छिन्न खगेरनमिनन्दितम्‌ ॥ 
मृताक्कलितमत्प्य च स्पशाद्रकशोपकण्डुकृत्‌ । 
द्नोदन साधितस्तेन भुक्तमंत्रो विदह्यते । 
पिद्ग्धः पच्यते कच्छ पक्षो सून्छा उवरभ्रद ॥ 
दर्शयेत्सवैतो नीलपीतलोहितकनुंरम्‌ । 
तच शिम्रवादिमगद्‌ भूमिदोषोदित पिबेत्‌ ॥ 
अलश्ज्खी विशलास्या विषन्नीमुत्तमारणीम्‌ । 
फशिल्जक प्रतिविषा दग्ध्वा तद्धस्म गालयेत्‌ ॥ 
बहुशो गालित तच्च पाचयेत्तत्र च क्षिपेत्‌ । 
कल्कयित्वा प्रतीवाप सरला रजनीद्यम्‌ ॥ 
एलामुदीच्य मश्िष्ठा सुनन्दा बाङ्कचीमपि । 
पात्यन्ते बिन्द्वस्वस्मा्यत्र तन्निविषी भवेत्‌ ॥ 
पाटलापारिमद्राश्च कणंशम्याकशिरकान्‌ । 
कलशान्तगतान्‌ दध्वा प्रक्तिपेत्सविषेऽम्भसि ॥ 


१ कण्डुमत्‌, २ “युक्तमात्रोऽपिः २ कबुरलोदितम्‌ , 


४ सरष। ५ सिन्रकान्‌, सिधक सि दुवार । 


अ = | 
विषदूषिन जल के लक्षण--विष से दूषित किया हुजा जक 
विरस ८ स्वादरहित 9, कवोष्ण ८( ऊच उष्णताको चष ); 
नाना रग कौ रहर्योवाखा, फेनयुक्त, भारो, विच्यनन, पक्षियों 
से त्याज्य, जिसमे मदुखियौ तरुफती हो या मरी इदं दो, 
छने पर पीडाकारक-सूजन ओर कण्डुकारक इन करूकर्णो 
वारा होता है ओर उस जरसे तयार किए इए भोजन के 
सेवन से दाह उत्पन्न होता है । वह विदग्ध अन्न वडी देर से 
पचता हे तथा वचने पर मूच्छ जौर उवर को करता है । उस 
विषदूषित जरा रङ्ग चारो ओरसे नीरा, पीरा; कवरा 
ओर खार होता हे) 
विषदू वित जलका श्चोधन -विषदूषित जरु की शुद्धि के ङ 
पहिले भूमिशद्धि के रिष बताया इजा शिग्र आदि अगद्‌ 
पिखाना चाहिए या जराश्चय मे डालना चादिएु 1 इसके अति 
रिक्त मेढासिगी, इन्द्रायन, गिरोय, उत्तमारणी ( उत्तरण.) 
मरूजा ओर अतीस को जराकर राख करे ! इस भस्म को 
जल सें मिखाकर कई बार कपडे से छानकर फिर इस भ्रकार 
पकावे कि वह गाढा हो जाय किन्तु आधा पकने के बाद 
इसमे देवदार, हल्दी, इरायची खसु, मजीर, सुनन्दा 
( रास्ना ) ओौर बावची को पीसकर मिरे । इस बने इ 
ओषध को जरू मे मिखाकर इसकी बृूढे जहा भी टपकाईं 
जावेगी वह जगह, जर या जरूाशय निर्विष होगे । अथवा 
जर को श्चद्ध करने के चिए पाटला, नीम, अश्वकणं, परासः 
अमरूतास ओर सर्हेजन ८ इन्दुके पारानुसार निगुण्डी- 
सम्हाद् ) इन सब के पञ्चाङ् को एक घडे मे डाख्कर जर्वे 
ओौर इनकी बनी इई राख को जरूमे डालना चाहिए । 
इससे जर शुद्ध होकर विषरहित हो जाता है । 
अब विषदुषित चरतो कौ छाया के ख्र्णो को ओर उनके 
ङामनोपाय बताते दै-- 
शीते घर्मो हिमश्चोष्णे मारतो विषसयुत | 
भ्रममूच्छीदिकारी च शिमरूबादिस्तत्र चेष्यते ॥ 
देवदारनतानन्तामघुकाञ्जनगे स्किम्‌ । 
वज्रकन्द्‌ लता लोध्र विकिरेत्‌ श्लदणएचूरगितम्‌ ॥ 
व्ताम्रेषु पताकापु दुष्येषु संमहत्सु च | 
स्व॑तश्च्ंस पकांश्षिर्विषो जायतेऽनिल ॥ 
विकता भवति च्छाया पादपे विषदुषिते 
निगन्धमतिगन्ध वा तप्पुष्प हच्छिरोडजम्‌ ॥ 
कुर्यात्फलपलाशादि कण्डूपाकातिसार कृत्‌ । 
मूमिमुदिश्य यसमोक्त तरसवं तत्र चेष्यते ॥ 
विषदृभित वायु के लक्षण ओर श्ान्ति--माग, दृ्त ओर 
पत्थर भादि मे विष कै प्रयोग करने से उस विष से युक्त 
होकर वायु दूतिष हो जाता है ! वह विषाक्त वायु शीतकारु 
मे उष्ण ओर उष्णकारु मे श्लीतस्पर्शवारा होता है अर्थात्‌ 
वायु का रप विपरीत होता है! उस विषेरे वायु से चकर 
आना, बेहोक्षी आदि अनेक रोग होते है । इनकी शान्ति के 





१ तथाजश्रङ्गादौन दग्ध्वा भस्मोदकेन समिश्रय गालयेत्‌ , पृ 
घ्ावयेत्‌ । बहुशश्च गाङिति पचेदाधनीमायान्‌ । प्रतीवापमधं 
पक्वे देयम्‌ , इतीन्दु । 


सूजस्थनम्‌ । 
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किष जो पहरे सर्हजन का मूर आदि भू मश्लोधनाथं विधान 
कहा है वही करना चाहिए । इसके अतिरिक्त देवदार, तगर, 
सारिवा, युखेदी, अ्ंन ब्रृ्त, इन सब की छार, गरू, थुहर, 
प्रियशु ओर छोध इन सवको समभाग मे रेकर चूर्ण वनाकर 
विषदू,षत बडे बड ब्ल, ध्वजाओं एव सर्वत्र दिडकने पर 
उस चूण का सपकं होते ही वायु निविष ( शुद्ध) हो 
जाता हे । 

चर्त के विषदूषित होने सखे उसकी छायासे विति पैदा 
होती हे, उसके पुष्प गन्धरहित या बहुत गन्ववाङे होते है 
ओर उनके सुधने से छाती ( हृदय ) ओर सिर मे पीडा होती 
है! उस वक्त के फर ओर पत्र कण्डूपाक ८ खुजरी सूजन ) 
जीर अतीसार के करनेवारे होते है । इन सव की शान्ति के 
किए जो उपाय भूमिके सश्लोधनार्थकहे है, वे दी करने 
चाहिए । 


रशचुको मारनेके लिषिरोग कई दिन तक विष का 
अभ्यास कराकर विषकन्या तयार करते है । राजा को चाहिए 


किं वह्‌ उस प्रफार कन्याओं से भी बचता र्े। इस चष 
कहते हे कि-~ 


न च कन्यामविदिता सस्परशेदपरीक्तिताम्‌ । 
विविधान्छुवेते योगान्‌ कुशला खद्धं मानवा ॥ 
अजन्म विषसयोगात्कन्या विषमयी कृता । 
सपरशोच्छवासादिभिहेन्ति तस्यासत्वेतत्परीक्तणम्‌। 
तन्मस्तकस्य स॒स्पशान्म्छायेते पुष्पपल्वषौ । 
शस्याया मल्कणेवेले युकाभि रनानवारिणा ॥ 
जन्तुभिर्रियते ज्ञाप्वा तामेव दूरतस्त्यजेत्‌ । 


विषकन्या को परीक्षा- शन पर चढ़ाई कर जनेवाङे राजा 
को चादिषु किं वह बिना जानी इई ओर बिना परीक्ञा की 
हुईं किसी कन्या से स्पर्श॑तक न करे क्यो कि चतुर रोग अनेक 
प्रकार के प्रयोग करके राजाको छुरुतेहै। उसीमेका एक 
विषकन्यावाला प्रयोग हे। जन्म से खेकर विष के सयोग 
कराने से कन्या विषमयी जर्थात्‌ विषकन्या हो जाती हे । उस 
कन्या के दने से, श्वासोच्छुास से मनुष्य मर जाता है। उस 
विषकन्या की परीका यह है कि उसके मस्तक, केडा ओर 
हाथ से स्पञ्चं होते ही पुष्प ओर पन्न कुम्हखा जाते है । उसकी 
शय्या मे मत्कुण ( खरमरु >) मर जाते है ! उसके कपडे मे 
जए मरजातीदहै ओर उस के स्नान किएु हुए जरु मे 
मक्खियौ आदि जीव मर जाते है। इस प्रकार से परीता कर 
उस विषकन्याका दृरहीसे व्याग करना चाहिए! 


इसके अतिरिक्त ओर भी उपदे करते हे कि-- 
नाप्रोद्ित नाधिदित भिषजा नानवेक्तितम्‌ ॥ 
नाप्राशित च सदां कथिदप्याहरेन्रृप ॥ 


राजा के लि श्रप्रोक्षिनादि अन्न का निषेध--राजा को चाहिष 
किं वह एेसे अन्न का सेवन कदापि न करेजो मन्त्रया अगद 


के जर से प्रोक्लण न किया गया ह्यो, जिसे वैधनेन देखा हो 


------->- 


१ तद्धस्तकेशप्रस्पशांत्‌' इति च पाडा-तरम्‌। 
२ (स्नानवारिणिः इति पाठान्तरम्‌ । 
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ओर जो पाचक (८ रसोद्वया ) ने प्राशन न किया हो अर्थात्‌ 
जिसे रसोहयाने न खाया हो । 

““रसोदया के विना खाए उस्र अन्न को राजा सेवन न 
करे” इख नियम का कारण यही प्रतीत होताहै कि मित्र, 
बाधव आदि पाचक कै सकटभय से भी विषदाता कदाचित्‌ 
उस अन्न मे विष प्रयुक्त नही कर सकता 1 सारा, राजा की 
ख्स्यु न होकर हमारे मित्र या बन्धु पाचक (रसोद्या ) की 
ही श्ृष्यु हो जायगी इस भय से विषदाता विष का प्रयोग 
नही करतः । 

अब आचार्यं विषादिसवंदोषध्न सवाथंसिद्ध नामक अञ्जस 
का वर्णन करते है- 

धन्य सर्वाथंसिद्धाख्य पापरक्तोविषापहम्‌ । 
पर चक्चुष्यमायुष्य शत्रुन वदेयतेऽञ्जनम्‌ ॥ 

अथ शुक्तपत्ते पुण्येऽहनि पुष्यपुनवसुहस्तचिता- 
मगशिर श्रवणरेवतीशतभिषक्‌प्राजापत्योत्तयणामन्यत 
मेन नक्त्रेण योगमुपगते भगवत्योषधिपतो प्रशस्ते 
सुहत्त सिन्धुखरोत समु-थ स्लिग्ध समप्रभ गन्धवणेच्छे 
दैर्नलोत्पलाममञ्ञनमाहरेत्‌ । तस्याष्टौ भागा । कनक- 
रजतोम्दुबराणामेकेको भागस्तस्सवं मूषाया प्रक्षिप्य 
घलिमङ्लपृषेकमभिमुपसमाघाय खदिरिकदस्धवस्य 
न्दनान्यतमदारुभिर्गोपयेवां प्रञ्वालयेत्‌ । ततश्चायोव- 
लोकितेश्वसमायतारा व्रह्मदन्ञाधिरुदन्द्रादिप्यसोमवस्ण 
वेश्वानरवायुविष्णएुजनकमरदाजघन्वन्तरिपुश्रतमन्यनु- 
कन्या-स्कन्दन्यवनवेनतेयानन्येन्धि यथा विध्युक्त- 
देवता समनोऽक्ञतलाजस्वस्विफसयावनिस्तुषयवसस्क 
तगुडधृतमिश्रपायसंरचयित्वा बृद्धवयत्राह्मणाश्च शुक्ल 
वाससो महतीभिद्ज्षिणाभि पूजयित्वा तस्मिन्न 
तदञ्चन ध्मात भ्माततमोवत्यं पथक्‌ प्रथदधिनिषेचयेद्रो 
शङद्रसमूत्रथृतदधिन्ञोद्रवसामल्नतेलमयसवंगन्धाम्बु- 
शकंरोदकेष्चुरसेषु तथा हरीतक्यामलकविभीवककाश्म 
यंमृद्रीकाश्व्वारककसेरुकोष्पलनलिनसौ गन्धिकमृणा- 
लिकाकायेषु तथा लावकपिज्जटेणशशदहरिणछलीररसेपु 
तथा मधुकचन्दनकालानुसायनलदपद्यकोशीरमञ्चि 
छानन्तागेरिकङ्कङ्कमोदकेषु । तत॒ शुक्तवासस्ि बध्वा 
द्ादशरा्रमान्तरि्ेऽम्भसि वासयेत्‌ । ततश्डायाया 
विशोष्य स्फटिकसुक्ताप्रवालकालामुसायप्रतीवाप पुन 
रपि बलिमडलपृकंक महद्राससा कन्यया टषदि पेष- 
यिप्वा सुवणेरजतताश्रशखशलद्धिरदरदनगर्वेलवेदूयं 
स्फटिकमेषश्रदासनसारान्यतमधघरितायामञ्खनिकाया 





१ श्दादीनां प्राशननियमो मित्रवान्धवादिव्यापत्तिमयात्कदा 
चिन्न ददाति विषम्‌? इतीन्दु । 

२ ““शुखवमोदुम्बर र श्छेच्छास्य ताभकविष्ु " इति दारावली ! 
२ “स्यन्दनानामन्यत्तमः इति पा० ४ (चवं 

५, "मावृत्यः ६, गवयश्ृङ्ग 
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निधापयेत्‌ । अथ पुनरपि पूववप्करृतखस्त्ययन सावि 
त्रेण कर्मणा सवंविदिद्रजन्मा विधिवत्तदभिस्छु्यात्‌ | 
ततो गजस्वन्धमारोप्य पार्ड्रन्छुज्चामरनबालन्यजने 
रयुगत॒ तथा शखदुन्दुभिस्वनंद्रिजासिवरभयुक्ते 
वेदबादमिश्रै पुख्याहघोषेः कृतपुष्पोपहार बेयगृहा 
न्नयकगृहमनप्रवेशयेत्‌ । अनन्तर च तेन विदेहाधि 
पोपदिष्टेन सवांथेषु सिद्धेनाञ्जनेन यथोक्तानामेवाञ्ञन्‌ 
भाजनद्रव्याणामन्यतमया शलाकया गोघ्राह्यणएपूजा 
पूवक शुचि सनियमो भूत्वा धारणीमिमा विद्यामधीौ 
यान पूत पूवम्िद्तिणमञ्जयेत्‌ । नमश्चक्षु परि 
शोधनराजाय तथागतायाहंते सम्यक्‌ सवुद्धाय । 
तयथा-ॐॐ चश्च भरज्नाचन्लुज्ञंनचक्चुविज्ञानचक्षुविशो 
घय स्वाहा । ततः पर तामेव धारणीमनुसस्मरन्‌ साय 
प्रात्त प्रत्यहमेतप्परम पवित्रमारोग्यकरमूजंस्कर सवं 
विष्नहरमञ्जनमश्धिभ्यामिन्द्रस्य बृत्रवघाभ्युदितस्य 
प्राक्‌ प्रकल्पितम्‌ । तस्मादेतद्राज्ञा राजमहामात्राणा च 
मही विज्ञिगीषमाणाना ब्राह्मणाना च वेदाध्ययनम 
यदा महच्छास्चमवचगाहमानाना प्रसन्नमना भिषक 
प्रकस्पयेदिति । 
सर्वाथसिद्धाञ्जन की विध-अव धन, सर्वसिद्धि ओर आयुष्य 
के बद्निवारे, नेरा के लिए हित करनेवारे, पाप-राक्तस 
ओर विष के हरनेवरे, राच्रुका नाश करनेवारे एसे परम 
रेष्ठ सर्वार्थसिद्ध नामक अजन को कहते है 1 शङ्क पक्त की 
द्वादक्ली, नवमी आदि किसी शरेष्ठ तिथि मे, पुप्य-पुनवंसु- 
हस्त-चित्रा-सरगरीर्ष-श्रवण-रेवती-शततार का-रोहिणी-उत्त 
राफाल्गुनी-उन्तराषाढा ओर उत्तराभाद्रपदा इनमे से किसी 
मी शुभ नक्तत्र का योग भगवान्‌ चन्द्रमा के साथ होने पर 
शुभ सुहृत्तं मे समुद्र के लोतो से उत्पन्न चिकना, चमकद्‌ार, 
गन्ध-वर्णं ओर पर्त्रो ( परतो ) से युक्त तथा नीरू कमर के 
रगवारे अञ्जन अर्थात्‌ सुम को अहण करे । इस सुमेके 
८ भाग खेवे ओर सुवर्ण, रजत ( चादी-रूपा > तथा ताबा 
का एक एक भागकर कर इन सब को एक मूषा ( घडिया ) 
मे डारु कर बकि-मङ्ल-पूर्वक अजिरो खाकर खेर, कद्र 
( खदिरविशेष ), धव ओर तिनिश इनमे से किसी एक के 
काष्ट या गोमय अर्थात्‌ गाय के गोबर के सूखे कण्डोसे 
प्रञ्वखित करे । इस के अनन्तर आ्यावरोकितेश्वर-आ्यंतारा- 
बह्या-दृ्त-अश्चिनीकुमार-रुद-इन्द्र जादित्य-सोम-चर्ण- 
अश्चि-वायु-विष्णु-जनक-भरद्राज-घन्वन्तरि.सुश्चुत-भग्य सु 
कन्या ( सुन्दर मारिका ), स्कन्द्‌~त्यवन-गरूड ओर अन्य 
देवतार्ओ क्रा पुष्प, अज्ञत, खाजा-स्वस्तिक, सयाव ( हदा ), 
त॒षरहित यर्वो से सस्त गुड ओर धृतमिभित दूध से 
यथाविधि पूजन कर, षुद्धो-नायर्णो ओर वर्यो को शुभ्र वख 
ओर महती दक्षिणा देकर उस पूर्वस्थापित पुव अ्रञ्वङ्ति 
अभि मे उस सुम छी मूस को रख धमा-धसाकर गरूवे- 


द्वित करे जीर गाय के गोबर का निचोड़ कर निकाका हुआ 











'विषष्टरः २ भ्युघनस्यः इति पाठान्तराणि । 


यप्र ८ | 

रस, गोमूत्र, गाय का घी ओर दही, शहद इन पञ्चाशत के 
द्रव्यो से अरग, अख्ग बुज्लावे-भावना दे । इसी मकार वसा, 
मन्ना, तेल, मथ, सव प्रकार की सुगन्धित आषधिर्योका 
जर, शार्क॑रोढक ( शारबत ), ईख का रस इनमे तपातपा 
कृर गरा गा कर अलग अरग बुक्चावे तथा इसी भ्रकार 
स्व, बेडा, अवरा, खम्भारी, द्वाक्ता, सिघाडा, कसेरू, 
कमोदिनी, कमर, सौगन्धिक ( कमर्विशेष >) या तज- 
पत्रज-दइरायची ओर कमर की नारू इन सबकेका्टोमे 
अरग अरूग तपा तपा कर गला गला कर उस भूषामेके 
सुर्मा-सोना चादी-ताबा को बुन्ावे । इसी प्रकार रावा- 
तीतर-कृष्णश्रग-खरगोर-रारु शग-खेकडा इन सव के 
मासरस से अख्ग जकग बुश्चावे । दसी प्रकार मुरी, चन्दन; 
तगर, जटामासी, पश्याख, खख, मजीठ, सारिवा, गेरू, 
केसर इन सब के जर मे उख सुं जदेको तपा तपाकर 
गला गङा कर अलग अलग चुञ्वे । इस के जनन्तर शुद्ध 
श्वेत कपडे मे बाच कर बारह दिन तक आन्तरिक जरु ( ऊपर 
से बरसते इए अधर ग्रहण किष हुए जरूया आकाश से 
वरसे हए जक ) मे रक्खे । इसके अनन्तर उस सुमे या 
अञ्जन को ह्यास सुखा कर उस मे स्फटिरू-मोती-मुगा 
ौर तगर का प्रतीवाप दै अर्थात्‌ ये द्र्य उसमे डे) 
इख के वाद्‌ पुन बलकि-मद् रु-पूवंक जिस के वख अविचिरन्न 
(फटे हए नही रहो ेसौ कुमारिका कन्याके द्वारा खरल 
मे पिसवाकर सुवणं, रजत, ताम्र, शख, दिका, हाथीदात, 
मंसे का सीग, मूगा, स्फटिकः, सेढे का शङ्क, विजयसार इन मे 
सेकसी एक से तयार की इर अञ्ञनिका ( सुर्मादानी ) 
मे उस कन्याद्वारा व्य को चाहिए कि उस सुमे को रखवे । 
इस के अनन्तर फिर पूर्ववत्‌ अथर्ववेद के अनुसार गायन्नी 
जपनेवारे व्राह्यण से स्वस्ति-वाचन कराकर उस सुर्मादानी 
को सुसस्फृत करे । तत्पश्चात्‌ उख सुर्मादानी को हाथी के 
स्कन्धं पर रख कर स्वच्छ छत्र किष हुए, चंवर-बाखरूव्यजन 
इलाते इए, शख-नगारे बजते हए, श्रेष्ट द्धिजातिङकृत 
वेदमन्त्रो से पुण्याहवाचन का घोष करते इए जिस पर 
पुष्पोपहार चडढा हज है उस सुमादानी को वैद्य के धर से 
नायक अर्थात्‌ राजा या जिसने वह अञ्जन तयार करवाया 
डे, उस के धर मे प्रविष्टकरे । इसके वाद्‌ अञ्जने दि 
जिन निन घातुरओंद्भारा बनाई जातीदहि उनसे से किसी 
एक धातु से बनी इदं सखाई-द्वारा इस सर्वार्थसिद्ध करने 
वारे अञ्जन को नियम एव गो-्राह्यणपूजन-पूवंक शुद्ध 
हो कर आगे की इई धारणी विद्या के “नमश्चकु परिञ्चोषन 
राजाय तथागतायाहत सम्यक्‌ मबुद्धाय ॐ चक्ठु प्रज्ञाचनतुर्घानच 
दवङ्ानचन्लनिोषय स्वाहा ` इस मन्त्र सरे जप करता इजा 
पवित्र वेद्य प्रथम दाहिनी आख मे लगवे 1 





इसी प्रकार निव्यग्रति साय, भात धारणी चिद्या को 
स्मरण करता हंजा इस परम पवित्र जआरोगम्य कर-ऊर्जस्कर- 
सवंविष-विष्ननाशक अजन का सेवन करे । चत्नासुरवध 
के किए समयुयत इन्द्र के अर्थं परे ही अशिनीकुमा्यो ने 
इस अञ्जन की कल्पना की है । इस चछ्िए पृथ्वी को विजय 
करने की इच्छावाछे राजार्ओो, राजार्थो के अमायो, वेदाध्ययन 
एव किसी महत्‌ शाख का अवगाहन करनेवारे जहो 


सूत्रस्थानम्‌ । 


प धि क (मो # + १ + ^ 9. 


केकिएु वै को चाहिए कि वह प्रसन्न मन से इस जजन 
की योजना करे । 





भवन्ति चीच् । 
अथ योगा प्रवद्यन्ते बहसपतिकृता शिवा 
यान्‌ सेवमानो चपति शत्रुभ्यो नैति वञ्चनाम्‌ ॥ 
बिल्वाढकीयवन्ञारपाटलीबार्हिकोषणा 
ध्रीप्णीशाल्मलीयुक्ता नि काथप्रोक्ञण परम्‌ | 
सविष प्रोत्ञयेत्तेन सद्यो भवति निविषम्‌ | 
यवसेन्धनपानीयवश्चशय्यासनोदनम्‌ 1 
कव चाभर णच्छ्रवालव्यजनवेश्म च | 
सेलुपाटल्यतिविषाशि्रुगोपीपुननेवम्‌ ॥ 
समङ्खा विषमूलत्वक्कपित्थवरृषशोणितम्‌ | 
सहदन्तशट तद्स्रोत्तणए विषनाशनम्‌ ॥ 
ला्ञा प्रियङ्क मक्जिष्ठासमङ्गालहरेरणुका | 
सयष्टयाह्ामधुयुता बभुपित्तन कल्कितता ॥ 
निखने दरोविषाणस्था सप्ररात्र महीतले । 
तत कृत्वा मणि हेम्ना बद्र हस्तेन धारयेत्‌ ॥ 
सश्परष्ट सविष तेन सदयो मवति निविषम्‌ 
मनोहालशामी पुष्पत्वङ्निशाश्चेतसषेपा ॥ 
कपित्थङ्कुछमज्ञि्ठा पित्तेन श्लद्णकल्किता | 
शुनो गोः कपिलायाञ्च सोमास्योऽय बरोऽगद ॥ 
विषजित्परम कार्यो मणिरित्र च पूववत्‌ | 
मूषकाजसहा वापि हस्ते बद्धा विषापहा ॥ 
हरेणुमासीमञ्चिष्ठारजनीमघुक मधु 
अक्ञुत्वक्‌ सुरस लाक्ञा धपित्त पृचंवन्मशि ॥ 
वादिन्नाणि पताकाश्च पिष्टैरेभिश्च ज्ञेपितो 
्रुसवा दृषा समाघ्राय सदयोभवति निर्विष ॥ 
ञ्यूषण पञ्चलवण मञ्जिष्ठा रजनीद्वयम्‌ | 
सुद्मेला त्रिवरता पत्र विडद्गानीन्द्रवारणीम्‌  ॥ 
मधुक वेति सन्तौद्र गोविषाणे निधापयेत्‌ । 
तस्मादुष्णाम्बुना मात्रा प्राग्भक्त योजजयेत्तथा ॥ 
विष भुक्त जरा याति निविषेऽपि न दोषकृत्‌ । 
जतुसजंरसोशीरसषेपापत्नरवालके ॥ 
सवेल्लारुष्करपुरे इसुमेरजंनस्य च । 
धूपो वासगृहे हन्ति विष स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 
न कीटा सविषास्तत्र नोन्दुरा न सरीद्पा 
न कृत्या कामणादयाश्च धूपोऽय यच दह्यते ॥ 
शिखिपिच्छं बलाकास्थि सषपाश्चन्दन घृतम्‌ । 


[1 1 जने सस 





१ व्चात्र इरोकाः इति च पाठ | 
पाठन्ठरम्‌ । 

२ धयष्टयाहमधुसयुक्ता इति पा० ४ भमरिरत्न चः इति प्‌ ° 

५ (लेखिता ` इति पा० ६ विनियो नयेतः इति पा० 

७ कषंणाचाश्चः इति पा० 


२ पञ्चताम्‌ इति 


१०४ | 
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धूपो विषध्न शयनवसनासनगेहग | 
विशालान्योषमच्चिष्ठायष्टोलवणपश्चकम्‌ | 
द्रिनिशापतरवे्लेलान्निङच्चूणं समाक्तिम्म्‌ _ ॥ 
पूर्वोक्त व्यूघणादि च स्नानीयेऽम्भसि योजयेत । 
कथोऽथवाकङुप॒मशेतापामागेसर्षैपं ॥ 
सदध्याञ्य करतो युवते सम चीनाङ्खलीयके | 
कल्को वा चन्दनक्तरिपलाश्रुमवल्कले ॥ 
मैलवालपुरसनाङ्लीतन्दुलीयकेः | 
काथ सवेदि कार्येषु काकमाचीयुतेर्दिव ॥ 
रोचनापत्रनेपालीक्ुुमेसितिलका्बहून्‌ | 
विषै बाध्यते स्याच्च नारी नर नृपप्रियः ॥ 
चृ्ेहरिद्राखिष्ठ किणिदीक्णएनिम्बजं | 
दिश्च निर्विषतामेति गा्नमित्याह गौतम ॥ 
वरहस्पतिपरोक्त विषनाराक प्रयोग- अब आचाय बृहस्पति के 
निर्माण किए इए रेसे कु प्रयोगे का वर्णन करते हे, जिनके 
सेवन करने से राजा आदि कोई भी शरु की सगाई मे नहीं 
आ सकता । जथवा वह राघ्ुजंद्रारा नहीं मारा जा सकता। 
विषनाक्चकप्रोक्षण~- बेरु, अरहर, जवाखार, पाटली; 
वार्हीकं ( केसर या हीग ) काटी मिरच, कायफटः ओर 
सेम्हर्‌ इन सबको समभाग मे केकर काढा बनावे ओर फिर 
उस षडे का निकाढ़ा (निक्ाथ) तयार करे यह काढा 


या निकाढा विष का नाञ् करने मे श्रे प्रोक्षण है । विषयुक्तं 


पढार्थं पर इसके चिडकने से वह तुरन्त निविष हो जाता हे । 


घास, इन्धन, वश्च, जरु विद्धौना, आसन, अन्न (भात आदि) 
कवच, आभरण ( अरकार ) छत्र, चवर, पखा तथा घर इनके 
सविष होने पर चिडकाव करने सेये सब तुरन्त निविष हो 


जाते है । जिन वस्तुओं का काढा बनाकर वख से छान 
जाता हे, परन्तु कषाय बनाने के बाद्‌ उन वचस्तुर्जो को न फेक 
कर पुनरपि जल डारु कर काढा बनाया जाता है । इसका 
नाम निकाडा (निक्राथ) कहते है । निके का प्रयोग 
दक्तिण मे विशेष किया जाता दै । 

्हिसौडा, पाड, अतीस, सर्हेजन, अनन्तमूरू, पुनर्नवा, 
मजीठ, विषमूरू्वक्‌ ( वस्सनाभावि किसी जगम विषके 

१ (4 क 

मूरु की ठार ), केथ, धृषश्लोणित ( बेर का रक्त या अदस, 
हिगुर परन्तु यहा दृषभरक्त ही उचित प्रतीत होता है इसि 
कि अन्यान्य विषनाश्लक अयोगो मे भी भिन्न भिन्न प्राणिर्योके 


पित्त आदि का उज्ञेख दिखाई देता है । ) ओौर अग्भीरी नीबू 


करा प्रोक्षण भी विष का नाक्ञक हे । 


विषनाश्चकं मणि का विधन--पीपरु की राख, प्रिया, 
मजीट, सम्गा ( रुजाटु-हाथाजोडी, ), हरतार, रेणुकाबीज, 
सुखेदी, इन सबको पीस शहद मे मिराकर नरः (न्यौलिया- 
बश ) के पित्त सरे मदन करे ओौर कल्क बनावे । इस कल्क को 


१ भयोञयं स्नानीयेऽम्भस्सि भूपते › शति पा० २ 'कतकाना- 
कुीदवये › शि पा० ३ "वहन्‌? इति पा० ४ बाशीक दुहम्‌" 
इती दु 1 बाल्होक हिङ्खराम्म्‌ , श्त्यमर । 


ष्ाद्धसदडद्े 
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गायके सीगमे भरकर प्रथ्वी मै सात दिन तक गाडदे। 
इसके पश्चात्‌ बाहर निकाल कर इसका मणि ( गोखाकार 
मणिवत्‌ ) बनाकर उसे सोने मे मवे । इसके हाथ मे धारण 
करने से विष नष्टहोताहै। इतना ही नही, विषसहित 
वस्तु को इस मणसहित हाथ का स्पक्चं होते ही वह निविष 
हो जाती है] अ 

विषनाशक मणि कौ दितीय विथि-मेनसिर, हरतारु, 
शमी क पु.प नोर छार, हरदी, सफेद सरर्सो, केथ, कट ओर 
मजीठ इन सवको समान भाग से ठेकर कुत्ते जोर कपिरा 
गाय के पित्त ( गोरोचन ) के साथ मदन कर कर्क तयार 
क्रे 1 इस कर्क से भी पूर्ववत्‌ मणि तयार करे । भावार्थं यह्‌ 
कि इस कर्क को भी पूर्ववत्‌ गायके सीगमे भर करप्रध्वीमे 
सात दिन तक गाड देवे । फिर निकार कर मणि तयार करे 
ओर सोने मे मंहाकर अपने हाथ मे धारण करे तो उस हाथवे 
स्प करनेवाखा सब प्रकारके विषका नाश्चक होता दहे। 
इसका नाम सौम्य अगद है । यह विशेषत विष का नाश्ञक 
माना गया हे । 

विषनाशिनी मूषिकाजरुदा बूट का वणन- मूषिका अथवा 
जजरुहा इन दोनो बृटिर्यो मे से किसी एक को हाथ स बाधने 
से वह विषको दुर करती है ! इन्दु का कथन है कि मूषिका 
नामक एक ओषधि है ओर कुं रोगो के मतायुसार वह 
द्रावन्ती हे । अजर्हा प्ठन्षरूहा ( पाकर शृक्च पर उगनेवारी 
एक वृटी) है । सुश्रुत के कल्पस्थान से भी इन वृ्टर्यो का वर्णन 
जाया है परन्तु टीकाकार उर्हण महषि उशना के वचर्नो को 
उद्‌ ्टत कर कहते है कि “अजरुहा वह बृूटी है जिसका कन्दं 
श्वेतव्णयुक्त, पिडिकावारा, तोडने पर सुमे की तरह कारे 
रग का होता है तथा जोषधि सुघने, पीने ओर खें कर्ने से 
विष का नाञ्च करती है । इसी के तुल्य गुणोवाली मूषिका बूरी 
ह ओर वह कारे रग की तथा कोसन्चा (रोमवाली) होती हे । 

विषनाद्क भौर मी मणिविधान--रेणुकाबीज, जटामासी, 
मजीट, हल्दी, सुरेदी, शहद, बहेडे की छार, तुरुसी, राख 
दन सबको ऊुत्ते के पित्त मे मदन कर के, गाय के सीग मे भरः 
भूमिमे सात दिन तक गाडकर निकाङे भौर पूर्ववत्‌ मणि 
बनाकर सोने मे मेढावे जर हाथमे धारण करेतो विषका 
नाश्च होता है। इन ओषधिर्यो को पीस कर यदि वादिनो 
( नगारे आदि बार्जो ) ध्वजा-पताका्जो पर रेप कर देतो 
उन वार्जो-ध्वजा पताकार्जो के सुनने, देखने भौर सुघने आदि 
से भी तुरन्त विषकानाशदहोजाताहे। 


विष को पृचानेवाटा चृणं- सौठ, भिरच, पीपर, पाचों नमक 
( सौवर्च॑र, सेन्धव, बिड, ओद्धिद ओर सामुद्र ), मजीठ 
हस्दी, दारूहस्दी, छोरी इरायची, निशोः तेजपात, चायवि 


१ भूषिका नामौषधि । द्रवन्तीति केचित्‌। अजरुहा ष्टक्षरहा । 
इ तीन्दु , '“मूषिकाजरहा वापि हस्ते बद्वातु भूपते 1 करोति निविष सवं 
मन्न विषस्मायुतम्‌। इति सुश्रतकस्पस्थान अ० १) मूषिकेत्यादि अजरुहा 
लच्तणमुश्चनसा प्रोक्तम्‌-कन्द दवेत क्षपिडिको भेदे चाज्ञनसन्निम 
गन्धरेपनपानैस्तु विष जरयते चृणाम्‌ ॥ दष्टानां विषपीतानां चै चान्यै 
विषमोहिता । विष जरयते तेषा तस्मादजरुदा स्म्रता ॥ मूषिका 
कोशा कृष्णा भवेत्सापि च तद्गुणा ॥: शति टीकाकारो उद्ण । 
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उद्घ, इन्द्रायन, सुरेटी इन सब के समान भाग चूण को शहद 
मे मिराकर गाय के सीग मे रक्खे । इसमे से चूणं की मात्रा 
उष्णोदक से भोजन के पहरे सेवन करावे । इससे बाद से 
खाया जनेवाका अन्रखह विष भी पच जाता है । विषन खाया 
दूभादहोतोमी इस चूणं की मात्रा से किसी प्रकार कौ हानि 


नहीं होती । 


निषनादाक धूषविधि - राख, रार, खस, सरसो, पत्रज; 
नेच्रवाखा, बायविडद्ध, भिरावा, गृगरू ( मतान्तर से बेरू; 
सिखावा ओर यव ») ओर अर्जुन वृह्त के पुष्प इनका धूप जिस 
घर मँ जाया जाता है, वहा के स्थावर-जङ्गमादि सव विर्षो 
का नश्च हो जाता है, उस घर मे विपेरे कीडो, मूषको ओर 
सर्प, विच्छ आदि का उपद्रव नही होता जओौर न किसी का किया 
मन्त्र-यन्त्र-टोनाटोटका ही चरु सकता हे । इसी प्रकार मोरके 
पख, बला का ( बगुरे का एक मेद्‌ ) की अस्थि, सरसो, 
चन्दन ओर धृत का धूप जरूने से भी वह धूप शयनः, 
वख, आसन जौर धर के विष का नाश करता हे । 

विषनाश्चक स्नान, जल-बिधि--डन्द्रायन, सौठ, मिरच, 
पीपर, मजीट, सुेटी, रवण पञ्चक ८ सोचर-संधा-विड- 
खारी जौर समुद्रं नमक ), दारुहर्दी, हस्दी, तेज-पातः 
बायविडङ्ग, इरखाथची ओर निशोत इन सव को पीस कपडघूान 
करे, फिर शहद के साथ मिखा कर पहर कहा हज श्यूषणादि 
णं मिरावे फिर इस चूर्णं को स्नान करने के जरु मे डे । 
अथवा--भाक के पुष्प्‌, श्रेत अपामा, सरसो, मकोय, 
नाकुीयक ( सर्पगन्धा ) इन सवका कादा दही ओर घृत 
से सयुक्त कर स्नान करने के जरू मे भिख्वे । अथवा-- 
चन्दन, ततीरिव्र्त ( आक्‌ या वड, पीपर, गरूर, पाकर आदि 
किन्तु यहा पूर्वकथनानुसार आक ही अभीष्ट है ) ओर पराशके 
वकल, मूर्वा, नेत्रवाखा, तुरुसी, सपंगन्धा, चौलाई का कल्क 
या कषाय बनाकर स्नानीयादि सभी प्रकारके जरमें प्रयुक्त 
करे । इस ओषधि-सस्कृत जले स्नानादि करने पर चिषका 
शमन हो जाता हे । 

विषनाशक तिक्क~--गोरोचन, तेजपान, मैनसिरु, केसर 
इन सबको खाथ मे पीकर खुखर मे बहत से तिरक ख्गाने 
खे उसे विषकी बाधा नहीं हो सकती ओर वह तिरक 
रुगानेवाखा नर, नारी ओर नरेश इन सब का प्रिय 
( प्यारा >) होता है । 

विषनाशक उवटन--हर्दी, मजीढ, अपामा के जीज, 
नीब की निबौरी इन सबको पीस शरीर पर रेप करने ते सव 
शरीर निर्विष होता हे, यह गौतम सुनिजीका कथन या 
आदेश्च हे । 

०३६ 9 
नस्यपानाज्जनालेपयुञ्ब्याःसजीबनादिकान्‌  । 
अगदान्विषजग्धस्य तीद्णानि वमनानिच ॥ 
पिप्पलीमधुककतोद्रशक॑रेष्ठुरसे सदह | 
द्विनिशापत्रवेल्लेला्निद््णं समाक्तिकम्‌ || 
विरेचन सिरामोक्त भप्त विखावण यदि 














१ (सनीवनात्मकान्‌ , स्ति पा० र 


“भुक्तस्य; इति पाण 
१४ 


सूजस्थानम्‌। 


वााषाायातप्ययययादवसतयधतणगयय थेव 


हट धृत से मिश्रित कर पिराना चादिण्‌ } 
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हृदयावरण काय प्रागेव हितमिच्छता |} 
पिबेदुघतमज्ञेयाख्यमभरत चाप्यभुक्तवान्‌ 
सपि ्तोद्र दधि च्षीरमन्तत शीतर जलम्‌ ॥ 
सितामधुकपालिन्दीकल्कवन्मासमिष्यते 
गोधाहरिणबध्रणा सकणाशुख्ठि पाषेतम्‌ ॥ 
सनागर सातिविष शिखिन ससितोपलम्‌ 
सुशीला सघृचश्चैषा यथास्व कल्पितारसा ॥ 
विषपीताय दद्याच्च शुद्धायोध्वंमधस्तथा 
सुम ताश्ररज कलि सक्तोद्र हृद्विशोधनम्‌  ॥ 
शुद्धे हृदि तत शाण हेमचूणस्य दापयेत्‌ | 
न सज्जते हेमपाद्ं पद्यपत्रेऽभ्बुवषटिषम्‌ ॥ 
जायते षिपुल चाथुगरेप्येष विधि स्खत | 
इत्थ विषगरादिभ्यो रक्तेद्ैयो नरे्रम्‌ ॥ 
स्यात्तदुच्छेद उन्छेद प्रजाना स्वैकमेणाम्‌ । 
विषको दूर करने के सव॑सतामान्य उपाय--जिसने विष खा 
ख्या हो उसके किष वे को चाहिए कि वह नस्य-पान- 
जज्जन भौर रेपो की तथेव सजीवन जादि अगदो की योजना 
करे 1 तीच्ण अथात्‌ तेज वमन करावे । इस वमन के किए 
पीपर, मुरेठी, शहद, शकरा ओर ईख के रस की योजना 
करे। इसी म्रकार दरुहस्दी, हल्दी, पत्रज;, बायविडदध, 
इरायची ओर निशलोत के चूण को शहद भ मिराकर चिरेच 
नार्थं देवे । रक्त निकाख्ने की आवश्यकता हो तो सिरामोष्तण 
विधि से फस्त खुरख्वावे परन्तु रोगी या राजा का हित चाहने. 
वारे वेध को चाहिणए्‌ कि वह॒ सबसे प्रथम विषम्रतिषेधाध्याय 
मे कहे इए विधान के अनुसार इदयावरण ( धृतके हारा 
हृदय को आवरण करने की क्रिया ) करे क्योकि शरीर मैं 
जितनी सिराये ह वे सब हृदय से सन्न हँ ओौर इनके हारा 
दौडता हा सब विष हृद्य मे पच जाता है किन्तु घत से 
प्रतिच्धुन्न ( ठके इए ) हृद्य को विष अति पीडा नही कर 
सकत । अभुक्तवान्‌ ( भोजन न किया हुभा खारी चेर ) 
चिषप्रतिषेधाध्याय मे वर्णित अजेय-घृत तथा अर्त-घृत का 
पान करे । इसी प्रकार घृत, शहद, दही ओर दूध का पान करे । 
इनके अभाव मे या अन्ततोगस्वा श्ञीतरु जर का पान करे । 
मिभी, सुखेदी ओर पालिन्दी ( श्याम विधारा ) के कर्क के 
साथ गोह, हरिण ओौर नकर के मास का सेवन कराना चाद्िए्‌। 
श्वेत विन्दुवाङे हरिण का मास पीपर के साथ यारसोरके साथ, 
इसी प्रकार मोर का मास सट, अतीस ओौर शकरा क साथ 
सेवन करना चाहिए । इन पूर्वोक्त गोधा आदि के मास-रस 
( सीडञा >) भी यथा योग्य ओषधिर्योसे युक्त कर रण्डे किए 
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१ ध्प्रागेवामिच्रमध्यत्ा ` इति पाठान्तरम्‌ ! २ “्दयावरण घतपानेन 
हदयाच्छादनम्‌ । हृदयस्य सवेधातुमृरत्वादादारमगंप्वात्‌ प्रधान- 
मरभ॑त्वाच्च तस्मिन्‌ विष्नघृतादिमि प्रच्छादिते सति बिष सहसा 
नाति विक्षपंति ! उक्त चालभ्बायनेन ~या सिया सवेगात्रेषु हदये 
सप्रतिष्ठिता । नाभिरस्य विष सवं हृदय सम्रषावति॥ ध्तेनतु 
प्रतिच्छश्न विष नातिप्रपीडयेत्‌ । निर्वांणजनन सपि प्राणिनां प्राण 
वधनम्‌ ॥ इती दु । 


१०६ | 
समयानुसारं विष पीनेवाङे को वसमन~विरेचनादि देकर 
उसके उध्वं ओर अधोभाग को शुद्ध करके हृदय को श्लोधन 
करनेवारे सुचम ताश्नचूर्णं का सेवन शहद के साथ करवे। 
इससे तीच्ण वमन होकर हृदय के शुद्ध हो जाने पर एक 
शाण ( चार मारे ) सुवर्णचूणै का सेवन करावे क्योकि सुवर्ण 
का पान करनेवाङे के शरीर भे कमरपत्न पर जैसे जल-बिन्दु 
फर नही सकता ठीक उसी प्रकार विष फैरु नही सकता । 
वह दीर्घायुवाला होता है । यही दिधान गर ८ छत्रिम विष ) 
के विषय मेँ करना चाहिए । वेय को चाहिये किं वह इन सब 
प्रकारो से गर ओर विषसे रजाका रक्षण करे! अन्यथा 
राजा का रक्तण नही होने से प्रजा भी सुरक्तित नहीं रह सकती 
राजा के विनाश होते ही उसकी प्रजा के भी सभी कारोबार 
का नार्हो जायगा) 
भाज्ञाधेयक्ञमाप्यागा सानुषलेऽप्यमानुषा | 
यद्राज्ञ कमभिस्तस्पादारध्योऽसावारीन्दरयैे ॥ 
यत्र साक्ञान्यृपस्तत्र विज्ञातः प्रविशेद्धिषक्‌ | 
न्‌ समतोऽप्यलुचित यानस्थानासन भजेत्‌ ॥ 
उचित पुरतो राज्ञस्ति्ठे्ा्य न चक्तिपेत्‌ ॥ 
हीनकार राजाथं स्वाथं प्रियहिते सह । | 
देशे काले पराथ च वदेद्ध्माथंसहितम | 
नानुशिष्यादप्रन्छन्त महदेतद्धि सादसम्‌ | 
नाचरेदहितेनेन भूलच्छेदकर हि तत्‌ ॥ 
अलु्ूल हित वाच्यमहितादरारयेन्मिथ 
उदारं सान्त्रयन्वाक्यदोषश्वेत्तदुपेक्ञया ॥ 
तूष्णी वा प्रतिवाक्ये स्याद्रनयेदुद्रेषसक्थाप्‌ । 
विपश्चिदप्यचित्तज्ञो बालिशोऽपि तु भाववित ॥ 
श्रति्रियोऽपि द्वेष्योऽपि यात्याशु विपरीतताम्‌ । 
निवेद्य राज्ञे र्वी कायांणि सुलघून्यपि ॥ 
न यायान्न चिर तिष्ठेर्कोशस्थानावसरोधयो | 
स्वल्पेऽपि दशयेत्तष्टि लामेऽनुद्धतभानस ॥ 
मिथ कथनमन्येन कोलीन दन्दरवादिताम्‌ | 
वश््रादि राज्ञ' सदश राजलीला च वजयेत्‌ ॥ 
दत्त यत्त नूपेणेव तद्धा तुष्िबृदधये | 
हसितव्ये स्मितं छुयांअरभोरेवानदृत्तित ॥ 
उच्यमानेऽवलम्बेत परममणि भूकताम्‌ | 
स्वम्मंणि तु बाधि्यधेय॑माघुयंसौषठैवम्‌ । 
अत्यायासेन नास्मान छयादतिसमुच्छितम्‌ | 
पातो यथा हि दु खाय नोच्छाय सखकछ्त्तथा ॥ 
राजसेवको को हितोपदेश--राजा मी मनुष्य है ओर हम भी 
सनुष्य है, यह भाव जपने मन से कदापि नही छाना चाहिष 
क्योकि मनुष्य होते हुए भी आज्ञा, धैय, तमा ओर दान ये 
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९ "यद्राजा कमेभिस्तस्मादाराध्योऽसावतन्दितै, इति पाठ । 


२ उचिते, इति पा०। ३ वाभि पय॑माधुव॑सोषटवम्‌ , ति च 
पाञन्तरम्‌ 1 
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राजा के अमानुष कम हैँ अर्थात्‌ इन कमो को ससे राजा कर 
सकता ह वेसे अन्य मनुष्य नही कर सकते । इस चक्ष मन, 
वचन ओर कर्म से राजा की अराधना करनी चाहिए । राजा 
जहा परत्यक्त बेडा हो तथापि वैद्य को चाहिए कि वह अपने आने 
कौ प्रथम सूचना देकर हीराजाके पास जाना चाहिए । 
प्रविष्ट होने पर समत (पूजित) होते हए भी वैच को अञुनित 
स्थान, वाहन जर आसन पर नही ब्ेठना चाहिए किन्तु राजा 
के सामने उचित आसन पर वैठना चाहिए! राजा की कही दई 
बात परं आक्तेप नही करना चाहिये अर्थात्‌ उसफे अनु 
कूर बोखना चाहिए । जिसमे रजा काञर्थंहो पेसी बात 
को भी उचित समय देखकर कहना चाहिए । जिसमे अपना 
स्वाथंहो रएेसी बात को राजा के प्रिय तथा अपने चाहने- 
वार्छो को साथ मं ठेकर कहना चाहिए । जिस्म परमार्थं 
हो पेसा ध्म ओर अर्थं से भिरा हभा वचन देश्च भौर 
कार की अनुकुख्ता का विचार कर कहना चाहिए । बिना 
पृडे राजा को धमार्थ॑- सहित बात भी नहीं कहनी चाहिए । 
अहिताचरण करते इए राजा की सेवा कदापि नही करनी 
चाहिए क्यो कि यही महासाहस कहराता है । न राजा 
को अहित करके-अषहित को खेकर सेवन करना चाहिए कर्यो 
किं अहिताचरण सेव्य ओर सेवक इन दोनो के मूखोच्छेदकारक 
है-दोनो का सत्यानाश्च करने वाखा है । इस किए राजा से जब 
जव मिरे तब तब उसके अनुकु एव हित की बात ही करे । 
राजा को अहिताचरण करने से रोके । यदि रजाकादोषहो 
तो त्कार दु मीन कटे परन्तु एकान्त मं उदार वचनो 
द्रा समन्चा जु्चारुर उसको कहे । समदने पर भी यदि राजा 
प्रति वाक्य ( विपरीत उत्तर जेसी बात ) कटे तो आप मौन 
रहे उस समय कद्ध भी न कहे । राजा के पास केठ कर द्वेष 
कथा जिसमे बेर की ब्ृद्धिहो, नही करनी चाहिए । राजाके 
मनके भावको जान कर तदनुसार बरताव करना चाहिए 
क्यो कि राजाओं के चित्त की बातकोन पहिचानने वाखा 
अति प्रिय विद्वान्‌ भी उनके ङ्प बहुत जल्दी अश्रिय हो जाता 
है ओर राजार्जो के मनोभाव को जानने वाखा अध्रिय मूख ही 


वर्यो न हो बह उनके किए बहुत जर्दी प्रिय बन जाता हे। 
चाहे खु (टे ) कायंदही कयन हौ, उन सबको राजाको 


निवेदन करके ही करने चाहिए । जहा राजा का कोष ( खजा- 
ना ) हो तथा अवरोध ( पदानश्चीन रानिर्यो का रनवास ) हो 
जहा के छि जाने की मनाही हो, वषा नही जाना चाहिए । 


यदि जाना ही पडे तो वहा अधिक्‌ समय तक नही बैठना 
चाहिए । राजा हारा स्वल्प खाभ होने पर भी शान्त चित्त से 


उसमे सन्तोष प्रकट करना चाहिए । राजा के सामने परस्पर 
सम्बाद्‌ किसी की निन्दा, कुकर्म का कथन, न्द्रवादिता (मेने 
उसको यो कहा तब उसने सूुक्षे यो कहा फिर मेने उसे ्यो कहा 
इत्यादि बातें ) नही करनी चादिषु । राजा के समान चख 
धारण नही करना चाहिए भौर न राजरीखा (राजा की नकर) 
भी करनी चाहिए । राजाकी दी इई वस्तुको ही उसके 
सन्तोषा्थं धारण करना चाहिए । यहा राजा कीदी इई 
वस्तु को ही अर्थात्‌ दत्त यत्तु श्रुपेणेवः इसमे के एव शब्द से 
ध्वनित होता हे कि राजदारा (राजा की रानी) आदिकी 
दी इई वस्तु को नहीं धारण करना चाहिए । राजा क हसने पर 
माकिक के भनुकरणा्थं अपने को सुस्छुराना चाहिए अपितु 
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राजा ही की तरह नही हसना चाहिए 1 राजा या ओर कोई 
परमर्म ( दृसरे के गुप दोर्षो ) का कथन करे तो अपने को मौन 
रहते इए कठं भी नही कहना चािए । अपने दोर्षो को सुन 
कर बाधिर्य-घर्य-माधुर्यं मौर सौष्टव को धारण करना चाहिए 
अर्थात्‌ निज दोषों को सुनते ही अधीर नही होना चाहिए अपि 
तु बहरापन धारण करे अपनी मिष्टता तथा सौज्यन्य आदि 
स्थिर रखने चाहिए । अत्यन्त परिश्रम करके अपने को अति 
ञ्चा ८ धन मानादि वाडा) बनाने की चेष्टा नहीं करना 
चाहिए क्यो कि अपना पतन जिस प्रकार दुखके किए होता 
है टीक उसी प्रकार अपना उच्छ्राय ( अति ऊचेपना ) भी सुख 
कारी नही दोता। साराक्न, “पतनान्ता ससुच्छया * इस 
नीति से अति उच्चता भी पतन के किए होती हे। 
श्रासन्नसेवा दृपते क्रोडा शद्ञाहिपावके । 
कौशल्तेनातिमहता विनीतैः सा निरद्यते ॥ 
प्राप्य दुष्प्राप्यसे्यं बहमान च भूपतेः । 
यथोपभुञ्जीत चिर तथा स्याद्प्रमादवान्‌ ॥ 
विदशभ्यात्परित शय्या रक्षामन्त्राभिमन्तितान्‌ । 
रात्रौ सिद्धाथंकान्‌ भूतिमक्ततेरन्विता शुचिम्‌ ॥ 
रक्ताशक्ति. तथोच्छीषे सयवाद्कुरयावकाम्‌ । 
खदुवं पू्णैकलश सपुष्पफलपल्लवम्‌ | 
उपहार च सखभ्याया भुक्प्वा चान्ते निशासु च । 
एतरस्वस्त्ययन कमे कत्तव्य शुचिनाऽऽशु च ॥ 
युध्य पौष्टिक भूतविषफामेणपाप्मजञित्‌ ॥ 
सक्तेप एष विषपालनसाघनाय 
्रोक्तस्तु॒विस्वरविधि पुनरुत्तरेषु | 
आलोक्य सम्यगखिल मतिपूवंकारी 
युद्गीत त परिकलस्य विकारवचिहप्‌ | 
इति विषगररक्लरक्षणायोपदेश 
भजति नरपतियों नित्यमेवाप्रमत्त | 
निजपुररिपुब॒न्देरप्रधृष्यो महात्मा 
जनयति स जनाना त्तेमयोगौ विराय ॥ 
इति वाग्भटङ्न[शङ्गसयहे सतरस्थानेऽष्टमोऽध्याय्‌ । 


1 4/6 १ १/१. 


राजसेवा मेँ सावधानी--सदेव पास से रहकर राजा की 
सेवा करना मानो शख, साप ओौर अङ्गार के साथ खैरना है । 
साराश्च, राजा के सन्निकट रहकर उसकी सेवा करना तरूवार 
की धार पर चलना है, सापो को खिराना तथा अङ्गार के साथ 
खेखना है अत विनीत पुरषो को अति कुक्शरुतापूर्वक ( होषि 
यारी के साथ ) उसे निबाहना पडताहै न कि सुखसे था 
रापरवादही से । राजा के दुष्प्राप ( बडी कठिनता से मिलने 
वारे ) बहुमान तथा एेश्वयं को पाकर उखे इस प्रकार से चिर 
कार तक भोगना चाहिए कि जिसमे किसी रकार का प्रमाद 
न प्राप्त हो जाय । 


शूत्रस्थानम्‌ । 


१५२) प्र 
वा 
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राजा के छिएु शय्या की योजना करे ओर वह इस प्रकार की 


हो कि उसके चारो तरफ रक्तामन्त्रौ से अभिमन्त्रित शद्ध 
सरसो तथा अक्तर्तो से मिश्रित भस्म डका इञ रहै । सिरः 
हाने की ओर यवाक्षतसहित रराहाक्ति ( रक्ताथेदेवी) की 
तथेव दर्वा, पुष्प, फर, पत्रसहित जलपूर्णं करूशा की स्थापना 
करे । ये सव सन्ध्या (रात्रि) के भोजन के बाद्‌ करे। यही 
विधि रान्निके अन्तमे भी करे क्यो किं यह स्वस्त्ययन कमं 
आयु ओर पुष्टिका देनेवारा, भूतवाधा, क या ८ शक्चुओ दार 
होने वारे मन्त्र, तन्त्र, टोने-टोटके ) आदि पाप कर्मो से 
वचानेवाा हे । 


विषसे र्ञा करने की साधना के किए यह सक्तेप मे कहा 
गया है । इसी का विस्तारसहित वर्णन उन्तरतन्त्र मे किया 
गया है । भटी भाति सम्पूर्णं अवलोकन कर, उद्धिपू्वंक विष- 
विकार के रक्षणो को जाच कर इख विधि की योजना करनी 
चाहिए । इस प्रकार वर्णन किए हुए इस विष, गर ओर राकस 
से बचने के उपदेश को निव्यभ्रति प्रमाद्रहित हो कर जो राजा 
मानता हे, वह महाप्मा जपने नगर के शद्समूह से कति फो 
प्राप्च न होता इजा अपनी व्रजा के योगक्चेम को चिरकारु तक 
सम्पन्न करता हे । 

इति वाग्मगाचायंकृतेऽशङ्गसयहे सत्रस्थानेऽथ॑भरकाश्चिका 
रयःहिन्दीव्याख्यायासन्नपानरक्षाविधिनामा 
एटमोऽध्याय ॥ ८ ॥ 


नन 


क 
अथ नवमात्यायः। 

प्रथातो विरुद्धान्चविन्ञानीयमध्याय व्याख्यास्याम | 
इति ह स्माहूरात्रेयादयो सहषय । 

विशद्धान्नविक्ञानान्वाय--अक्न ही आहारम सख्य है परन्तु 
यदि वही विरद्धान्न रहा तो वह विषया गर की तरह मारने- 
वारा होता है कर्थात्‌ विष की तरह तुरन्त मारनेवाखया 
गर की तरह कारान्तर से सारनेवाखा या रोगो को उत्पन्न 
करनेवाख होता है । इस चिए्‌ विष गरादिर्ो पदेश के अनन्तर 
अब आचार्यं जिससे विरद अन्न का ज्ञान हो रेते अध्यायका 
ञ्याख्यान करेगे जिस प्रकार से परे जात्रेय आदि मदर्षियों 
ने कियाहे। 

म्ाम्यानूपोदकपिशितानि मघुगुडतिलषयोमाषम्‌- 
लकनिसेर्विरूढधान्येश्च नेकभ्यमदयात्‌ । विरोषत पयसा 
मसस्यान्‌ । उभय द्येतन्मघुररसविपाकत्वादभिष्यन्द 
शीतोष्णवीर्यत्वात्परस्पर विरुद्धम्‌ । तेष्वपि विशेषेण 
चिलिचिम । स पुन शकली लोहितनयन सबेतो 
ललोहितरौजि प्रायो भूमौ धिचरंति । सोऽस्यभिष्यन्द्‌- 
तमत्वास्ुतरा व्याधीतुपजनयत्यासक्रिष च । 


नी 


१ विरदमपि चाहार विचा्धिषगरोपमम्‌ ।” कस्यचिद्धिरुडा- 


रानस्वस्त्ययनक्म-- देद्य का कर्तव्य है कि वह रात्रिम | दारस्य विषवत्सचोमारकष्बात्कस्यचित्‌ गरकत्कालान्तर नाश्चकल्वद्रोग- 





१ “निरुध्यते, श्ति च पाठ । 


जनकताश्चोपमानद्वययुकतम्‌, शति हेमाद्रि । > "लोदहितराजिरखं 
हितप्रभाकर ! शप्यपि पाठ ! २ (चरतिः इति च पाठ । 
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विष्डान के एक साथ खाने का निषेष-ाम मे रहनेवारे, 
अनृप देश के उत्पन्न हुए तथा जल से पैदा होनेवारे भाणि्यों 
के मास, शद्‌, गुड, तिल, दूध, उडद, मूली, कमर की नाट 
ओर अङ्कुरित धान्यो के साथ मिराकर नही खाने चाहिए । 
विञेषत दूध ओर मुखी साथ मे नदीं खानी चाहिए करयो 
किये दोनों ( दूध जौर मच्टी ) मधुररसविपाकवारे होने से 
अत्यन्त अभिष्यन्दि है ओर शीतोष्ण वीर्यवारे होने से परस्पर 
विरोधी है । इनमे भी चििचिम नामक मस्स्य विरोष विरोधी 
है । चिकिचिम मःस्यो म भी खार नेर््रोवाका, सारे हरीर पर 
खार रेखार्जवाा तथा प्राय जराज्ञय के समीप की भूमिपर 
विचरने वाला शकरी नाम का मस्स्य विरोष विरोधी ह । वह 
जस्यन्त अभिष्यन्द होने से अनेक व्याधिर्यो को उस्पन्न करता 
ओर आम विष को पैदा करता हे । 

सवे चाम्ल द्रवमंदरव पयस्येकभ्य विरुद्धम्‌ । तत न्तर 
वा विरुद फर च । कड्ुवरकमङ्ुष्ठकुलस्थमाषनिष्पा- 
बश्च । मूलकादि हरितक भक्तयित्वा पय सेव्य कुष्ठा 
वाधभयात्‌ । पोष्कर रोहिणीक जातुक वा शाक सह 
मशरुपयोभ्या नाभ्यवहरेत्‌ । ताभ्या च सदह कपोतान्‌ 
सषपतेलशष्टान्‌ । तथा सषेपतेलशष्टाना मत्स्यवराहाणा 
मासानि । बदराणि शधाविद्रराहमासानि चेकध्यम्‌ । 
पित्तेनाममासानि | दध्ना इ्ुक्छुट प्रषत च । कुसुम्भ 
शाकेनौरध्म्‌ । सोवीरकेण तिलशष्छुली „ । कीरेण 
लवणम्‌ । मूलकेन माषरूपम्‌ । नवनीतेन मूलशाकम्‌ | 
उपोदका मेरेयमादकाभ्याम्‌ । पीलूनि करीरे । निस 
विरूढकानि । दध्ना माषसुपेन गुडेन मधुना घृतेन 
वा लक्रुचफलम्‌ । दध्ना तक्रेण तालफल्ेन वा कदली 
फलम्‌ । पिप्पलीमरिचाभ्या मधुना गुडेन वा काकमा- 
चीम्‌ । तामेव मसस्यपचने श्रज्ञवेरपचने वा भजने 
सिद्धामन्यत्र वा सिद्धा राघ्निमुषिताम्‌ । कास्यभाजने 
दशरात्रोषित सपि । मद्दधिमधुमल्लातकेषु चोष्णम्‌ 

परस्पर विरुदवान्न-सभी प्रकार के जग्क ( काजी, इमी, 
करौन्दा, केथ आदि >) पदार्थं चाहे परतरे हों चाहे गा (ओर 
फक्‌ ) ये सब दूध के साथ मिराकर खाने से विस्द होते है! 
इन पदार्थो को आगे पीधे भी नही खाना चाहिये अर्थात्‌ दूध 
पीने के पहले अम्ल पदार्थो का सेवन तथैव दूध पीने ॐ वाद्‌ 
अम्ल पदार्थो का सेवन नही करना चाहिए । इसी प्रकार कग 
( शुनी ) वरक ( तृणधान्य विशेष ), मोठ, वार ( सेम की 
की ), कुरुथ, उडद जौर मश्र भी दूध के साथ मिलने से 
विरद होते हैँ अत इनको भी दूध के साथ मेँ मिलाकर नही 
खाने चाहिए । पसे ही हरितक ( हरी › सूरी आदि खाकर 
उपर से दृध नही पीना चाहिए या दुध पीकर हरी भूली आदि 
नहीं खाना चाहिए क्योकि इससे कोद रोगदहो जने का भय 


शा 17. 
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१ पाठोऽय नास्तीन्दुटीकापु स्तके । २ 'वर्लकरुरुप्थ, इति च 
पाठ । ३ "शक्रम्‌ , इति पाठ । ४ अस्या सुद्िवमूरूपुर्तके “नाभ्य 
वरेत्‌ । ताभ्या, इति पारस्तवसाधुरेव मात्यधङ्गहदयादक्षपासत्‌ । 
५ (कसमाजनेः इति च पाड । 


अष्राङ्गसडहे 
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होता है । वस्तुत यह विरोध मूली आदि कच्चे शाको के साथ 
दूध पीने का है किन्तु उवाकर धरत मे भूनी इई मूखी आदि 
हरितको केदो भेद्‌ हो जाते दहै यथा हरितिकस्व ओर शाक 
( कच्चे ओौर पक्के ) सारा, दूध पीने का निषेध कच्चे के साथ 
समश्षना चाहिए न कि उबारे हुए घृत मे भूनी इ मरी जदि 
राको के रिष्‌ । इसी प्रकार अन्यान्य पदार्थो के चिरोधको भी 
बताते हे । यथा- 


कमर की नार या मूल (भिस यामे), रोहिणीक, जा 
तुक ( हीग आदि ) इनको शहद ओर दूध के साथ न खावे। 
इसी प्रकार शहद जर दूध के साथ सरसो के तेरु मे भूने हु 
कबूतर के मास कोभीनखवे। सरसोके तेरुमे भूने इए 
मस्स्य, सेह जौर सभर ॐ मास मी विरुद्ध होते ह । बेर, सेह; 
वराह ( शूकर ) का मासरं इनको एक मे मिरुकर न खवे। 
इसी प्रकार कश्च मासं ( पकाने पर भी जो परेन प्केहो) 
बकरे आदि प्राणिर्यो के पित्त के साथ न खवे। चित्र-विचित्र 
खग ओौर कुक्कुर का मास दही के साथ, कुसुम्भ (करं ) शाक 
के साथ मेड का मास, काजी के साथतिरूकी पूडी, दुधके 
साथ नमक, मूी के साथ उड्द्‌ की दारु, सक्खन के साथ 
किसी भी प्रकार का शशाक, मैरेय जौर द्ाक्तामद्य के साथ पोई 
का शाक, पीके साथ करीर (कैर), कमर्मृरु के साथ 
विरूढान्न (भिगोने पर जर ष्टे इए मूग, मोठ आदि धान्य) 
न खव । दही, उडद की दारु, गुड, शहद ओर घृत इनमे से 
किसी एक के साथ बडहर, दही-छाच, ताड के फर इनमे से 
किसी एक के साथ केरा, पीपरु, स्याह भिर्च॑, शहद, गुड इनमे 
से किसी के साथ मकोय का सेवन न करे। उसी मकोय का 
सेवन रेसी अवस्थामे भी न करे जव कि वह मछ्टी पकाए 
इए या अद्रख सोठ के पकाए इष्‌ वतन मे पकादं गई हो 
जओौर किसी भी वर्तन मे पकार इद मकोय एक दिन की वासी 
होतोभीन खवे। कासा के वसंनमे रखा इभा धी दस दिन 
तक खाये इसके बाद न ख॑वि। मध, दही, शहद, भिलावा इनमे 
से किसी के साथ उष्ण पदार्थंन खवे। 
तक्रसिद्ध॒काभ्पिट्लको बिरद्ध , अद्भारशूल्यो 
मास › सुरादरशरापायसाश्चैकष्य विरुद्धा । मधुसर्पिवै- 
सातेलोदकानि समधृतानि द्विशच्िश समस्तानि वा । 
धुते वा दिव्योदकाटुपाने ! मधुपुष्करबीज;, पदमो- 
तरिकाशाक शाकँरो मेरेयो मधु च सहोपयुक्तं ( सवं 
विरुद्ध ) वात चातिकोपयति । हारिद्रकसषेपतेलथष्टो 
विकश्द्ध पित्त चातिकोपयति । पायसो मन्थानुपानो 





१ (हरितक मुरुकढुटेरकादि भुक्त्वा पयस्त्यजेत्‌ , न पुन 
शाक मृकूकादि स्निग्धस्विन्न श्चाकस्ाधनेन साधित युक्छवा क्षीर न 
भक्षयेत्‌! एतस्मादेव च क्षापकादीनामु मयस्वक्ूप देम्‌ , हरितिकत्व 
शाक्व च, श्त्यरुण । -- 

२ “अपक्ान्यपरिपृणंपाकानि मासानि पित्तन सद्‌ सुक्तानि 
विरुद्धानि, श्तीन्दु । 

३ “कांस्यभाजने दशरात्रस्थित धरत नाभ्यवदुरेत्‌ । यावहश्चरात्र 
तावन्न विरोध , ततो विरोध ” इतीन्दु 

४, भिन्नशचिः इति पाठ । ५ पाठेऽयभिन्ुदीकापुस्तके नास्ति । 
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विरुद्ध .श्लेष्माण चातिकोपयति । उपोदका तिलकट्क 
सिद्धा देतुरतिसारस्य । बलाका वारुख्या छ्ुल्माषेश्च 
विरुद्धा । सेव वराहवसापरिभृष्टा सदयो व्यापादयति । 
गोधालावतित्तिरिमयूरकपिञ्जलाश्ेरण्डदावं ग्निसिद्धा 
ठेरण्डतेलसमूर्धिता । हारीतमास हारि द्रशूरकावसक्त 
हरिद्रागिनिप्लष्ट च ¡ तदेव भस्मपाशपरिभ्वस्त सन्दर 
च । तथा मस्स्यनिस्तलनसिद्धा पिष्पल्य । शीतोष्ण 
नवपुराणमासपक् च नेकध्यमदात्‌ । सल्िलाऽभ्यव- 
गाह सहसोष्णाभितप्तस्य व्वग्टटयोरूपघाताय ठष्णा- 
भिधद्धये च । तथेव च पय'पान रक्तपित्ताय । शरीरे 
णायस्तस्य सहसाऽभ्यवहारश्डदिषे गुल्माय वा । बाचा 
त्वायस्तस्य स्वरसादाय । इप्यन्नपानद्रन्यविरोवेकदेशो 
बाहूल्येनोपयोगी कथित । सेषजद्रव्याणा तु यथोप- 
देशमेव प्रयोगो न्याय्यतर । तद्विरोध पुनरतिप्रसग 
भयान्नोक्त । न च तद्विज्ञानमेकान्तभद्रकम्‌ । यपि च- 

श्रन्य मी विरुद्राहार~विदार- तक्र ( छा) मे पकाया 
हज कमला विरुद्ध होता है । भास पकती का मास शूर द्वारा 
अगार पर सिद्ध किया विस होता है। मद्य, खिचडी ओर 
दूधये एक साथ खने से विरुद्ध होते है। समभाग मे रि 
हुए शहद्‌, घत, वसा ८ चर्बी ), तेरु ओर जर इनम सेदो दो 
या तीन तीन पदार्थं एक साथ मिराकर खाने से विस्द् होते 
हे ओरये सब समभागमे मिराए इए भी विरद होतेै। 
मधु ओर ध्रतये समभागमे तो विरद्धहोते हीहै परन्तु 
भिन्नाश्च ( न्यूनाधिक भाग) मे मी आकाञ्च से बरसे इए 
जरूके अनुपान से विरूढ हो जते है । भावाथं यह है कि मधु 
या घृत के सेवन के बाद्‌ आकाश्च से बरसा इजा ताखाब-नदीौ 
आदि का जरू नही पीना चादिषु क्योकि न्यूनाधिकम्र माण मे 
एक साथ सेवन किष हुए मधु जीर धरत के अनन्तर दिन्य 
जलका पीना विरद होता है । शहद भौर कमरगदे एक साथ 
खाने मे विर दहे । 

प्ररनोत्तरिका अर्थात्‌ कुसुस्भ-करड का शाक शक॑राम्- 
मेरेयमद्य ओर शहद के साथ सेवन करना निषिद्ध है क्योकि 
यह “ वात को अत्यन्त कुपित करता है! हारिद्रकः नामका 

' ९] 

भूमि से उस्पन्न होनेवाला कन्द सरसो के तेरु से भूना इजा 
विद्ध होता है भौर वह पित्त को अत्यन्त कुपित करता हे । 
दृध के साथ तथार किष इए दन ( मात ) पर मन्थ का 
पीना विरद है ओर यह कष को अव्यन्त कुपित करता हे । 
उपोदका ( पोई का शाक ) तिरुकल्क के साथ पकाया हुजा 
अतीसार का कारण होता ह । बराका पकती का मास, मद्य ओर 
ुर्माष ( काजी-कुरुथी तथा आधे पके गेहू चना आदि ) 
के साथ विरुद्ध होता हे । इतना ही नदी, बरखाका~मास, शूकर 





१ द्हारिद्रस्षीभिकावस्षक्तः श््यपि पाठ । २ “स्नेहसिद्धा› इति 
च पाठ । ३, श्रस्यो्तरिका कुम्भ › श्तीन्दु । ४ द्हास्द्रिनाम 
भूप्रसव कन्दरूप ` श्तीन्दु । ५ (करुरमाष काक्षिके कुरुत्थे चः शति 
रानिषण्ड । अधसिवन्नास्तु गोधूमा अन्यैऽपि चणक्रादय ! दुस्माषा 
इति कथ्यन्ते, इतिं तत्रीन्वरे। 


सूजस्थानम्‌ । | 
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भूना इजा तुरन्त मारने वाला 
होता है \ गोधा ( गोह ), र्वा, तीतर, मोर ओर कपिञ्न 
( तीतरविशेष ) ये अण्डी के काष्ठ से पकाष्‌ इए तथा एरण्ड 
तेरु मे भूने हुए विरद है ! हारीत ( हरियरू पत्ती ) का मास 
हारिद्रा ( दार्हल्दी >) के काष्ठ पर च्पेट कर सेका हुभा तथा 
दारूदल्दी के काष्ठ की अश्च परसिद्ध किया इभा तुरन्तप्रार्णो को 
हरने वाख हे । यही हारीत का मास भस्म ओौर धूर से युक्त 
शहद के धाथ भी प्राणहारक होता है। इसी प्रकार जिसमे 
महखिया तरी गरं हा उस अविष्ठ रहे हए तेरु जादि मे 
पकाई पीपर भौ विरद होती है । शीतर ओर उष्ण, नवीन 
जर पुराना, कचा ओर पका हुता पदार्थं सयोग भी विरद 
होता है) भावार्थं यहद किस्पक्लंसेया वीर्यसे शीत ओर 
उष्ण पदार्थं को एक साथ मिलाकर न खवे, नये ओर पुराने 
चावरू जदि अन्न एर साथ मिलाकर न खवे जौर न कच्चा 
जौर पका पदार्थं ही एक साथ मिराकर खंवे ! 

अभ्चि तथा कडी धूप से सक्त श्रीरवारे को चाहिए कि 
एकदम शीतर जरू मे घुस कर स्नान न करे क्योकि इस 
प्रकार से सहसा अवगाहन करना चमडी जौर दृष्टि के रिष 
घातक होता है ओर इससे तृष्णा की जभिन्रद्धि होती डे, 
इसी प्रकारं तपे इए शरीर मे दुध या रण्डे जरु का 
पीना रक्तपित्त को करनेवाला है। शरीर से परिश्रम 
करके थके हए मसुष्य का एक दम भोजन कर ेना दिं 
८ वमन >) ओर गुम का कारण होताहै। वाणी का परिश्रम 
अर्थात्‌ व्याख्यानादि करके एक दम भोजन कर खेना स्वरसाद्‌ 
( स्वरभङ्ग ) का कारण होता हे । 

जो बहुत करके काम मे आता है--उपयोगी है, वही इस 
प्रकार से यहा अन्नपान के दर्यो के विरोध का प्रदर्षन करने- 
वारा एक देशीय वर्णन किया गया है! ओषधि के काममे 
आनेवारे गुङ्ची आदि द्रव्यो का प्रयोगतो उसी मकार से 
करना न्याय्यतरहै जैसे किं शाखो मे वर्णन किया गया डे । 
उनके विरोध का वर्णन यहा अति विस्तारके भय से नही 
किया गया है वर्योकि उक्त उव्य विरृद्ध विक्तान सर्वथा ठीक 
ही दहै, यह बात भी नहीहै । उदाहरणार्थं किसी श्ास्रीय 
प्रयोग मे एक द्रव्य उसी वर्णित किसी दरव्यसे विपरीत भी 
दिखाई द तो वहा असमजस मे पडकर ऊहापोह नहीं करना 
चाहिए क्यो किं उहापोह मे पडने से वेद्य उस श्ञाखीय प्रयोग 
को तयार नहीं कर सकेगा अत जाखमे जेसा उपदेश्हो 
उसी म्रकारसे प्रयोगको तयार करना चाहिए । इसी चक्ष्‌ 
कहा गया हे । 


की वसा ( चवा ) के साथ मूः 


१ हरिद्रश्यूक दारुदरिद्राकाष्टक्रत ज्ञूलम्‌ । हरिद्रावहिना 
दारुहरिद्राकाष्ठाग्निना, श्ति हेमाद्रि । 

२ सामान्येन स्पर्रोण वा वीर्येण वा शीतसुष्ण च सह नाघात्‌ । 
तथा नव पुराण च श्चािद्रभ्यादि श्राम पक्र चाहारद्रन्यमिष्येकश्च- 
व्द्[थं इतीन्दु । 

२ “यतस्तेषा विरोधे ज्ञाते सयोगकल्पनाया स्वद्पमतिभिषक्‌ 
कदाचिन्युद्यति यतोऽवदय केनचिद शेन कथित्केनचिद्धिरुष्यते अत । 
एतच्च बुध्यमानो भिषक्‌ श्ास्वान्वयिनमप्यूह्‌ कतं न शक्नोति । 
यत्र तु रास्त्र बहुप्रविश्चति तथाविष ऊह काय॑ एव! तस्माघथोपदे 
शेन प्रयोगो न्यान्यतर `” इतीन्दु । 


११० | 












उत्कलेश्य दोषान्न हरेदूद्रथ्य यत्ततसमासत | 
विरुद्ध वि धातूना प्रस्यनीकतया स्थितम्‌ | 
बलिना भिथो गुणाना विषमतया समतयाप्युभयथाऽपि । 
सस्मारादिवशादपि मवति निसर्गादपि धिरोध ॥ 
सीर छुलत्थे पनसेन मल्सयेस्तप्वदधि ज्ञोदरधृते समाशे । 
वौर्यखरे राश्चिषर सक्तवश्च तोयान्तरास्ते यवकास्तथैव | 
कुशा्रीयवियामेतदुदाहरणमाध्रकम्‌ | 
उपनीतबलत विद्धान्‌ सवत्र क्रमते यत ॥ 

सक्षेप मेँ विरुद द्रव्य के रक्षणादि कथन-दोर्षघो को उक्छेडित 
( अपने स्थान से विच्चङ्ित ) करके जो द्रव्य बाहर निकार 
नही सकता अथवा वही दोर्षो के स्थानपर उनका शमन नही 
कर सकता ओर जो दोष एव धातुओं का अ्रतिपन्षी बनकर 
शरीर मे स्थित रहता दै, सक्षेप मे उसी दन्य को विरुद सम- 
स्ना चाहिए 1 विषमता, समता, विषमसमता, सस्कारादि 
ओर प्रति के कारण यह्‌ विरोध बरवाम गुर्णो या वबर्वान्‌ 
गुणोवलद्र््यो मे ही परस्पर मे होता है । सस्कारादिवज्ञात्‌ 
इसमे के आदि शब्द्‌ से मात्रा, देश, कार, सयोग ओर स्वभाव 
कामी अहण किया गयाहै। अव क्रमसे इनफे उदाहरण 
देकर बताते दे । 

वारस्परिक विषमता से विसेध-जेसे कि “क्षीर कुरस्य ” 
दूध अपने बख्वान्‌ मधुर विपाक ओर शीतषीयं गुर्णो से बरु 
वान्‌ अम्छविपाकी तथा उष्णवीर्यं कुरुस्थ से विरुद्ध है ! यह 
विषमता या भसमानतावारे बख्वान्‌ गुर्णोके विरोध का 
उदाहरण है अर्थात्‌ इसमे एक दव्य मधघुरविपाकी शीतवीर्यं हे 
तो दूसरा अम्क्विपाकी-उष्णवीयं है । यही इन दोनो मे विष 
मता या असमानता है । 

समताविोध--जेसे कि “कीर पनसेन अर्थात्‌ दूध मधु 
विपाकी ओर शीतवीर्यं होते हुए भी अपने समान श्ीतवीय- 
मधुरविपाकी पनस ( कटहर >) से विरुद्ध है । यह बलवान्‌ 
समान गुणो के पारस्परिक विरोध का उदाहरण हे। 

समविषमताविरोध-- यथा “कीर मस्स्ये » अर्थात्‌ दूध म 
सियो से विरूढ है । यह दूध मधुर-शीतवी्यं है ओर मसस्य- 
मधुर-उष्णवीर्यं है । दूध ओर मरस्य दोनो मघुरविपाक्ी होने 
से दोर्नो मे समानता है परन्तु दुध क्षीतवीयंहै सौर मत्स्य 
उष्णवीर्यं है अत यह वीर्यम दोनो की विषमता ह । यह सम 
विषमता के विरोध का उदृाहरण हे। 

सस्कार विरोध-- जसे कि “तष्ठ दधि? अर्थात्‌ तपने से दही 
विषश्ढ होता हे । यह सस्कार विरोध का उदाहरण हे । 

मााविरोध--यथा ^“कौदर्ते समाशे अर्थात्‌ श्चहद्‌ जौर 
धृत समान प्रमाण या मान्रा मेरेनेसे विरद हो जातेरहै। 
यह मान्नाविरोध का उदाहरण हे । 

देशविरोध--जेसे कि “वायुंषरेः अर्थात्‌ ऊषर भूमिस्थित 
जर विरुद्र होता है। यह देश्चविरोध का उदाहरण हे । 


१ “वसेनचःः इति पाठ | 
२ “ध्वायुषरेः इत्ति पाठ । 
३ “यवकास्तथा च इति पाठ । 


ष्ाङ्गसद्हे 
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कालविोध --जेसे कि ““राचिष्ु सक्तवश्च रान्नि मे सत्त 
विरद होता हे । यह कार्विरोध का उदाहरण हे । ति 
सयोगविरोध--यथा “ते तोयान्तरा ”» अर्थात्‌ बही सत्त 
जर के साथ पीना रात्रि मे चिरुद्र हे । यह सखयोगविरोषविरोध 
का उदाहरण हे । 
स्वभावविरोध--यथा “यवकास्तयेवः, अर्थात्‌ केवरू यवक 
( जगी धान्यविक्ेष ) विसद्ध होते है ! यह निसर्ग-ग्रकति 
या स्वभावचविरोध का उदाहरण है । 
अन्ततो गत्वा कुलाग्रबुद्धिवारे विद्धानां के किष यह केवल 
उदाहरणमाच्र कहा गया है वर्योकि स प्रकार से पू विद्वान्‌ 
के छिए विशेष विस्तार की जावश्यकता नही रहती हे । विशेष 
विच्यासपन्न विद्धान्‌ अपनी बुद्धि से सब कुदं जान रेता हे । 
अव आचाय विर्द्धारान ( विरूढ भोजन ) से होनेवारे 
विकार तथा उनके शमनोपायविषय मे कहते है-- 
विस्फोटशोफमद विद्रधिगुल्मयदंम- 
तेजोबलस्मृतिमतीन्द्रियचिन्तनाशान्‌ । 
छयाद्विरुद्रमशन उवरमसखपित्त 
मठो गदाश्च महतो विषवच्च मत्युम्‌ । 
तेसवाशु छुयास्सशदधि शम वा तद्िरोधिमि । 
द्रव्येस्तेरेव वा पूर्वं शरीरस्याभिसस्करतिम्‌ ॥ 
व्यायामस्निग्धदीप्ताम्निवयस्थबलशालिनाम्‌ 1 
विरोध्यपि न पीडाये साप्म्यमल्प च भोजनम्‌ 
दोषादिवेपरीस्येन हरन्ती रोगिणो रजम्‌ । 
एेकभ्य दधिदुग्धादि योजना न विरुध्यते ॥ 
योगादिभेदाद्द्रा पथ्यानामप्यपभ्यता | 
तद्ध दान्तरतस्तद्रद्वियोधोपि निवत्तते ॥ 


विरुद श्रादार से होनेवाले रोग--जो मनुष्य परस्पर विरोधी 
दर्यो का आहार करता है इसी का नाम विर्ध्ाशन या विरुद्ध 
आहार है जौर यह विरूढ आहार विस्फोटक, शोथ, मदात्यय, 


विद्रधि, गुल्म, कय, तेज-बरु-स्मरणकशक्ति-बुद्धि, मन ओर 


चित्त का नाह करता है 1 इतना ही नहीं, विरद्धाहार उवर, 
रक्तपित्त, आठ महारोग अर्थात्‌ वातव्याधि, अश्मरी ( पथरी ), 
कुष्ठ, प्रमेह, उदररोगः, भगन्दर, अं ( ववासीर ) जओौर समर 
हणी दन र्गो को करता है-विषके समानजो ख्प्युहै, 
उसको करता हे । भावार्थं यहे कि कभी कभी विरद्धाहार 
विषूचिका आदि रोगों को उप्पन्न कर तुरन्त मारमेवाखा 
होता है । 
विरुद ्राहारज-य रोर्गो के शमनोपाय--विसद्ध आहार से 
उत्पन्न हुए रोगो की अवस्था मे पित दोषो की शुद्धि करना 
इष्ट हे अर्थात्‌ रोगी को वमन-विरेचनादि देकर दोषो का निर्ह 
रण करना चाहिए । यदि शेगी वमन, विरेचनादि के योग्य न 
हो तो “शमो वा तद्विरोधिभि » अर्थात्‌ सेवन किये इए विरद 


१. हरते रोगिणां रुजम्‌? इति च पाठ । २ धयोगदिभेदयाय 
ददा इतति "च पाठ । ३ "वातव्याध्यद्मरीङुष्ठमेदोदरभगन्दरा । 
सद्यीसि अहणीव्यक्षौ महारोगास्तु दुस्तरा ॥› इति। 
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र्यो केजोजो विरोधी वण्ये उन्हे पेट में देकर दोर्षो का 
कभन कर डालना चाहिए । अथवा पह ही से विरद्धा्चन के 
विरोधी दर्व्यो का सेवन कराकर शरीर की अभिषस्छृति 
( सस्कार >) कर डारुना चािएु ताकि व्याधि उव्पन्न हीन 
हो सके । 

व्यायामादि मे युक्त पुरुष के लिए विद्ेष- जो पुरुष व्यायाम 
करता हे, जिसके किष स्निग्ध एव वृष्य आहार साप्म्य हो 
रहा ह, जिखक्धी जटराभ्नि प्रदीक्त है, जो जवान ओर बरुवान्‌ 
हे, उसके छर्‌ विरद अर्प भोजन सार्य होकर पीडाकारक 
नहीं होता । कहीं कहीं देखा गया हे कि दोष, दुष्य; बक; 
कारू जादि के विपरीत होने से विरद दरग्य यथेच्छं सेवन करने 
पर रोगकारक न होकर रोगो के इरनेवारे होते है जैसे कि 
निप्यप्रति सेवन करने केकारण सार्य होकर दूध-दही कौ एक 
साथ योजना क्रिस्ी के लिए विरद नही होती अपितु सुखकारक 
ही होती है । सयोगविशोष के कारण पथ्य पदार्थो की भी 
अपथ्यता दिखाई देती हे । इसी प्रकार अपथ्य द्व्य भी सयो 
गविर्तेष से पथ्यकारक हो जाते ई । साराश्च यह कि प्य द्व्य 
सयोगविरोबवशात्‌ विरोधी हो जाते हे ओर अपथ्यकारी दर्यो 
का सयोगवचेरोष से विरेध नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ वे पथ्य 
कारी बन जते है। 


६ ह 


यद्यपि कड हिनो तक सेवन करने से अपथ्य द्भ्य भी 
खासम्य हो जाली है परन्तु वस्तुत अपथ्य अपथ्यही है अत 
सास्म्यता को प्राक हष अपथ्य को भी धीरे धीरे छोड देना 
चाहिए 1 अब आचार्यं इसके कमको बताते हे । 
पादारेन स्यजेत्सास्म्यमहित दिदमाचरेत्‌ | 
एकान्तर ततश्चोध्वरं द्रचन्तर चयन्तर तथा ॥ 
क्रमेणानेन सव्यक्ता दोषा सवधिता गुणा । 
प्रभवन्ति न पीडय प्राप्नुवन्ति स्थिरात्मताम्‌ ॥ 
सात्म्य अपथ्य को मी त्यागने का बिधान--जिसख अपथ्यकारी 
दन्य को अभ्यास द्वारा साप्य कर ख्या गया है, उसे एकदम 
छोड नही सकते क्योकि उसका एकदम दोडना हानिकारक 
होता हे अत उस अपथ्यको एक एकं दिन, दोदो दिन या 
तीन तीन दिन के अन्तर से पादाश्च करके सहजे छोडने का 
विधान बताते है। सारश्च यह है किं ख्गातार सेवन किए 
इए अपथ्य का छं दिन चौथा भाग या सोरुहर्वा भाग कम, 
करे सेवन करे । उस कम किए हुए चौथे या सोरुहवे भाग 
की पूति पथ्य या हितकारी दर्यो से करता जवे । इस प्रकार 
करम क्रम से अपश्य पदा्थंको कम करते हुए तथेव पथ्य को 
बढ़ाते हुए अपथ्य का सर्वथा व्याग कर सकता हे । चौथा 
माग कम करनेके क्रम से १६ दिन ओर सोरृहवे भाग 
को कम करने के कम से ६२ दिन गते है परन्तु चाहे जेसा 
दुव्थसन कर्यो न हो, अवश्य दस अवधि मेँ द्ूट जाता हे । 
श्रपथ्यत्यागविधि--पहरे दिन अपथ्य तीन भाग ओर पथ्य 
एक भाग मिलाकर भोजन की पूति करे । दु्तरे दिन चारो 
भाग अपध्यकेही सेवन करे! पुन तीसरे दिन तीन भाग 
अपथ्य ओौर एक माग पथ्य, चौथे दिन दो भाग अपथ्य 
जौर दो भाग पथ्य फे, पाचवे ओर छुट दिन तीन भाग अपथ्य 
ओर एक भाग पथ्य का, सातवे दिन दो भाग अपथ्य ओर दो 


सूजस्थनम्‌ । 
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भाग पथ्य के सेवन करे । आखव दिन एक भाग अपभ्य ओर 
तीन भाग पथ्य के, नवमे दिनि तथेव दकम ओर म्यारहव दिन 
दो भागञपथ्यतथादोदह्यी भाग पथ्य के, चारहवे दिनि एक 
भाग अपथ्य ओर तीन भाग पथ्य के सेवन करे । तेरहवें दिन 
चार्यो भाग पथ्य के, चौदह -पन्द्रहवे ओर सोरुहवे दिन एक 
भाग अपथ्य तथा तीन भाग पथ्य के सेवन करे । सत्रहवे दिन 
चारो माग पथ्य के सेवन करे। इसी प्रकार सोरहवे भागके 
व्याग की कस्पना कर छेनी चाहिए । इस विधि से कस क्रमसे 
दोष ( जप्य ) के व्याग करने से दोषो के स्थानसे गुर्णोष्ी 
बृद्धि होने से दोष पीडा नही कर सकते ओर भास्मा मे स्थिर- 
ताकी प्रसि होती डे। 
त्रितय चेदसुपषटम्मनमाहार स्वप्नो व्रह्मचय॒ च । 
एभियुक्तियुकतरुपष्टग्धयुपस्तम्मे शरीर बलवर्णीपचयो- 
पचितमनुवतंते यावदायुष सस्कार । त्राहार उक्तो 
वद््यते च | 
शरीर के तीन उपसनम्भ--जाहार, स्वस (निद्रा ) ओर बरह्म 
चयं ( खीसगादि से वचकर वीर्यं का सरक्षण ) ये शरीर को 
धारण करनेवाङे तीन उपस्तम्भ हे । युक्तियुक्तं इन तीनों उप 
स्तम्भो करके यह शारीर जवतक मनुष्य की जायु है, बल, वर्ण 
ओर पुष्टि से युक्त (नीरोग ) रहता हे । इन तीन उपस्तम्भ मे 
से आहार का वर्णन आचुका है ओर ऊद जगे उन्तरतन्त्न कै 
उवरादि अध्यायो मे वणन किया जायगा ।! जब क्रमप्राप्च स्वप्न 
(निद्रा) का वर्णन करते है।- 
लोकादिसगप्रभवा तमोमूला तमोमयी । 
बाहुल्यात्तमसो रात्रो निद्रा प्रायेण जायते ॥ 
शलेष्मातरतेषु सोत सु श्रमादुपरतेषु च । 
इन्द्रियेषु स्वकमेभ्यो निद्रा विशति देहिनम्‌ ॥ 
सर्वेन्द्रियव्युपरतो मनोऽनुपरत यदा | 
विषयेभ्यस्तदा स्वप्न नानारूप प्रपश्यति ॥ 
निद्रायत्त संख & ख पुष्टि काश्यं बलाबलम्‌ | 
बुषता ्तौनता ज्ञानमज्ञान जीधित नच।॥ 
दअकालेऽतिप्रसगाच नच निद्रा निषेविता 
सुखायुषी परा. कुयोत्कालसान्निरिवापरा ॥ 
सेव युक्ता पुनथुक्ते निद्रा देह सुखायुषा । 
योगाभियोगिनो बुद्धिर्निमेला तपसा यथा ॥ 
निद्रा कौ उध्पत्ति ्रादि का वणेन--निद्वाकी उप्पत्ति लोकौ क 
आदि सगं अर्थात्‌ जगत्‌ के उत्पत्तिकारु मे दु हे जौर इसकी 
उप्पत्ति मँ मूलकारण तमोगुण है इसी किए यह निद्रा तमो 
मूका कहलाती है, तमोगुण का निदा मे पाच्यं होने से इसे 
तमोमयी भी कहते ह 1 तमोगुण की अधिकता होने के कारण 
निद्रा की ग्रवृत्ति भराय रन्निमे ही हभ करती है। निद्रा दिनसे 
भी प्रवृत्त होती है, इसी चि यहा प्राय शब्द का निर्दैश किया 
गया हे । निद्रा के आनेमे तमोगुण को छेकर कौन कोन से 
कारण होते है? इसी के उत्तर मे कहते हे ि आहाररस से 
बने इए कफ से शरीरगत खोर्तो के सक जाने से, ज्ञानेन्द्रिय 


( १) 'काखदिसर्गप्रमवाः इत्यपि पाड । 
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तथा कर्मैन्दिर्थो ॐे अपने अपने विषय के ग्रहण करने मे अख- 


मर्थ हो जाने से तथा परिश्रम करने के वाद्‌ थककर इन्दियो के 
उपरति ८ विश्रान्ति ) ग्रहण करने से मनुभ्य के एव शरीरधारी 
ॐ शरीर से निदा प्रवेश करती है । 

नाना प्रकार क स्वप्न दिखाई देने का कारण- उपरति अर्थात्‌ 
विश्रान्ति के समय मे जव इन्द्र्यो अपने विष्यो को छोड 
देती है परन्तु उन विष्यो मँ मन के अनुपरत रहने से वह 
नाना प्रकार के स्वप्न देखता है । सारा, नाना विष्यो मं 
सलद्म मन इन्द्रियो की तरह विश्रान्ति धारण नही करता है 
तभी बह नाना प्रकार के स्वप्न देखता है । इन्द्र्यो की तरह 
मन भी विभ्रान्ति धारण कर रेता हे तब सोने की अवस्थां 
स्वप्न की सष्टि नही होती हे। 

नियमाद्‌ सार निद्रा कौ आवदयकप-- मनुष्य को चाहिए कि 
वह नियमानुसार निद्रा का सेवन करता रहे क्योकि निद्रा के 
ही आधीन सुख-दु ख, पुष्टि-ङृदाता, बरु-नेर्वस्य, पुरुष्व 
नपुसकस्व, ज्ान-~-अन्तान तथा जीवन ओर मरण हे 1 भावार्थ 
यह है कि नियमाजु्ूरू सुख की नीद केनेवारे को ही सुख, 
पुष्ट, बर, पुरुषत्व, ज्ञान ओर जीवन (आयु ) की प्रापि होती 
ड । विपरीत इसके जो यथानियम सुख की नीद नही रेता 
हे, वही पुरुष ठु ख, कशता, नि्वैरता, नपुखकता, अज्ञान 
तथा त्यु को प्राप होता हे । 

दुष्ट निद्रा के दोष--अकारु अथात्‌ जो समय निद्रा रेने 
का नही है उसमे निद्रा का सेवन करना या सोना, निद्रासेवन 
के समय म भी अधिक सोना ओीरनिद्रा का सेवन हीन 
करना ये तीनो सुख ओौर आयु को इस प्रकार नष्ट करते दहै 
जिस रकार काकरान्नि मनुष्य को मार डरती है । भावार्थं 
यहे कि निद्रा का मिथ्यायोग, अति-योग नीर हीनयोग 
ये तीनो कारराननि की तरह सुख ओर आयु को नष्ट करनेवाले 
ई । 'अकारेऽतिप्रसगाच्' इस वाक्य का यही भावार्थं इन्दु 
जओौर अरुणदत्त को मान्य हे । वे इसमें निदा के मिध्या-योग, 
अतियोग ओर हीनयोग का वर्णन मानते है परन्तु हेमादि 
इसमे निद्रा के सम्यभ्योराकाभी वर्णन मानते हे । अपने अर्थं 
की पुष्टिके किए वे “परा ऊ्यात्‌, इस एक पद मे “परा ङुर्यात्‌ , 
रेखा पदच्छेद कर के निद्राके परा ओर अपरा पसेदो भेद 
करते हुए व्याख्या करते हे कि-“अकारु मेँ सेवन की हुई 
( मिथ्यायोगवारो )' अतिप्रसङ्ग से सेवन की इं ( अति 
योगवारी ), विक्करुर सेवन न की इद ( हीनयोगवाष्टी ) 
ञतौर निषेविता ( नियमानुसार सेवन की इई सम्यक्‌ योग 
वारी )येनिदाके चार प्रकार है। इनमे से चौथी नियमाय 
सार सेवन की जानेवाटी परा निद्रा सुख भौर आयु को करने 
वाली है, जर अपरा (मिथ्यायोग-अजतियोग-हीनयोगवाली) 
निद्रा कारुरात्रि की तरह है अथात्‌ वह सुख जर आयु का 
नाश करनेवाली हे । इसी एक पद्य मे वर्णित इन चार प्रकार की 


( १) ' उकार इति । श्रकङ़्े सेविता-मथ्यायोगरूपा, अत्ति 
परस्गास्सेविता~ग्रतियोगरूपा, न च सेविता-हीनयोगरूपा, 
निषेविता-नियतस्वेन सेविता सम्यग्योगरूपा चेति चतुधा जिद्रा ! तत्र 
परा-चतुथी निद्रा, सुखायुषी कुर्यात्‌ । श्रपरा-तिविधा भस्तम्यग्योग 
रूपा, काररात्रिसिव-पहारपरदृत्तमहाकालीव, सुखायुषी हन्यादिष्यथं । 
इति हेमाद्रि 
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निद्रार्भो मे हेमादि सम्रहोक्त सात प्रकार की निद्रां तथानिद्रा 
जन्य सुखदु खादि का अन्तर्भाव भी मानते ई) इस एक 
ही पद्यमे सग्रहोक्त इन सारी बातों का स्पष्टीकरण करके 
दिखानेवाखा हेमाद्वि का यह व्याख्यान अष्टाद्गह्दय के लिए 
अवश्य उपयुक्त माना जा सकताहे क्यो कि अष्टाङ्गहदय 
ग्रन्थ अष्टाङ्गसम्रह का सार है । इस एक प्य के अतिरिक्त जष्टाङ् 
ह्य मे ओर कोई पद्य पेसा नही हे जिखके प्वारा हेमाद्विङ्कत 
यह सप्रहोक्त स्पष्टीकरण हो सके 1 सारा यह कि यहा अष्टाज्ञ 
सग्रह मे तो इस पद्य का जथं निदा के मिथ्वा-अति-हीन योग के 
दोष का निदर्शक दही हो सकता है जो हमने ऊपर लिखा हे । 
जष्टाङ्गहृदय की देमाद्विकृत व्याख्या के अनुखार निदा के सम्यक्‌ 
योग के वर्णन का अन्तर्भाव इस पद्य मे यहा नही क्ियाजा 
सकता क्यो कि इसके पीड्धे का श्खोक निद्रा के सम्यग्योगफल 
का निदश्लंक है ओर न इसमे सुखदु खादि एव निद्रा े सात 
प्रकारो काही अस्तमाव मान सकते क्यो किं यहा इन सव का 
अरूग अलग स्पष्ट वर्णन मिरुता हे । 

विषधियुक्त निद्रा के गुण-- विधिवत्‌ निद्राके सेवन करने से वह 
(निद्रा ) मनुष्य-शरीरको संख ओर आयु से युक्त करती है 
अर्थात्‌ विधिवत्‌ निद्रा शारीरको सुखी, आयुष्मान्‌ एव एेसा 
निर्मरु ( निर्दोष ) बना देती है जेसे कि योगाभ्यासि्यो की 
तपस्या से बुद्धि निर्मरु हो जाती है। 


रात्रौ जागरण शक्त ल्लिग्व प्रस्लपन दिवा। 
अरूत्तमनभिष्यन्दि त्वासीनप्रचलायितम्‌ ॥ 
ग्रीष्मे वायुचयादानरोद्यरात्रयल्पभावत | 
दिवास्वप्नो हितोऽन्यस्मिन्‌ कषपित्तकरोहि स ॥ 
मुक्त्वातिभाष्ययानाध्वमद्यखीभारकममि | 
क्रोधशोकभये क्लान्तान्‌ श्वासहिष्मातिसरारिण | 
ृद्धनालाबलक्तीणक्तततृद्‌र छूलपी डितान्‌ 
अजीर्यंभिहतोन्मत्तान्‌ दिवा खध्नोचितानपि ॥ 
धातुसाम्य तथा हयेषा श्लेष्मा चाङ्गानि पुष्यति । 
रात्रिम जगने तथा दिनम सोनेका निषेष-रातमे जागरण 
करना रूकतताको बढाकर वायुको कुपित करता है तथा दिनं 
सोना स्िग्धताको बटाकर कफको कुपित करता है । इस 
ङिष्‌ रात्रिम जागना ओर दिनम सोना निषिद्ध है परन्तु दिनम 
बेटेकेे निद्राका रेना न रुक्तताको ओर न अभिष्यन्व्‌ (िग्धता) 
कोही करताहै। सारा, दिनमे बैठे बैठे नीद छेनेसे न 
वायुका कोप होता जौरन कफका ही ! कफका सचय तो 
दिनमे श्ञय्या बि्धाकर सोनेसेहीहोताहे)! इस भकार हेमा 
दिने खारणादि ओर भेडके प्रमार्णोको बताते हष वाग्भटके 
‹'अरुक्षमनभिष्यन्दि त्वासीनप्रचलायितम्‌” इस वनच्चनकी भी 
भति पुष्टिकरदीहे। 
मौष्मरमे दिनका सोना हितकारी- भीष्म ऋतुमे वायुका 


(१) “<शद्रियानिथमाद्रक्षो वातरो जागरो निचि! तदाल्स्या 


दिवा सव्र लिग्ध पित्तकफोल्वण ¦ आपीन-प्रचख-स्वश्न निरभि 
ष्यन्दिब्रहण ॥? शति खारणादि । स्वभ्रकामो दिवा कामसुपविष्ठ 
शयीत ना । प्रस्तीणाज्गस्य जन्तोरहं रेष्मा कोष्ठे प्रतते ॥ 
इति मेड, । 


्र० & | 
सचय होनेसे, आद्‌ानकाल को ङचता ओर रातके छोटो 
होने से दिनमे सोना हितकारी हे परन्तु अन्य ऋतुभो से जागो 
वताप्‌ हण प्राणियों को छोड कर दिन मं सोना कफपित्तकारक 
होता हे । 

सव अनुभोर्मे निन मे सोने का विधान-जिसने अतिभाषण 
किया लो अर्थात्‌ जो व्याख्याने-प्रवचनादि करणे थक गया 
हो, जो घोडे ¡आ देकरी सवारी करके या मार्ग चलकर थक गया 
हो, जिसने मद्यपान किया हो, खोसङ्ग करकेया भारको उखा 
कर्‌ श्रमका प्राच ह्ुभा हो, कोध-ल्ोक ओरं क्यसे पीडित 
हो, जो श्वास, हिचकी ओर अतीखाररोगसे पीडित दहो, जो 
बद्ध, बार, निर्वरु ओर क्ञाण हो, जो उर क्त, तृष्णा, शूर 
ओर अजीर्णं रोगसे पीडित दहो, जिसने श्च, खाटी आदिकी 
मार खाई हो, जो उन्माद्रोगी ( पाग) हो भौर जिनको 
दिनि से सोनेका अभ्यास हो इन सवके सणि दिनम सोनेका 
निषेध नही हे इस च्ि कि इनका कफ कुपितन होकर 
धातु-साम्य करनेवाटा तथा इनके अधो को पुष्ट करने 
वारा होता है । 

विशेष वक्त्य-- यहा “सुक्त्वातिमाभ्ययानाध्व'” जारि हारा 
जिनके किए दिनमे स्वाप (सोने) का निषेध नही कियाडे 
किन्तु इसका मावार्थं स्तुत केवर सुहृत्तमात्र अर्थात्‌ दो 
चडो तक सोने से ही है 1 इससे अधिक नहीं सोना चादिए । 
यो तो दिनमे सोना कफक)रक़ होने से वर्जित है परन्तु जिन 
को नित्य प्रति दिनमे सोने का अभ्यास हो गया है, उनको 
दिनमें अवश्य सोना ही चाहिए । क्यो छि उनके दिने न 
सोने से वातादि दोष कुपित होकर दुं खद्यी होते हैँ । यहा 
अजीणं रोगी के च्एिभी दिनमेसोनेका विधान कियादहै 
परन्तु यह उचित म्रतीत नही होता । इस ्एिकिदिनका 
सोना कफवृद्धिकारक हे, कफ छी ब्रद्धि से जभिमान्य होता 
है ओर अधिमान्य से अजीर्णं आहार का पाक नहीं हो 
सकता । पेसी अवस्था सें अजीणरोगी का दिनि मे सोना 
केसे दीक मान चछया जाय ? इसका समाधान यह है कि 
दिनि मं सोने से अजीणं रोगी का धातुसाम्य होता हे, धात 
साम्य होने से अपने स्थान मे स्थित दोष अग्निमान्य न करके 
जटराभि को पाचनक्तम बनाते है । देसी अवस्था मे बढ़ा 
इभा कफ भी अभ्चिमान््य नही करता किन्तु अङ्गो को पुष्ट 
करताहै । इस विवाद्को मिरने के ल्एि हयी अन्तं 
शाखकार ने स्पष्ट कर दिया है कि “इनका धातुसाम्य होकर 
कफ इनके भङ्गो की पुष्टि करंता ३ ।» 








१ “क्षत क्षतकापो, अभिहत शक्प्रहारादिपीटित ” श्ति 
हेमाद्रि । “क्तत शसखादिच्छिन्न , भभिहतो उ्युडादिना शत्वरण । 

२ “्रतिषद्ेष्वेपि तु वालवृद्धद्ीकषिनक्षतक्षीणमचनित्ययान 
वादनाध्वकमपरिश्रान्तानामयुक्तवना मेद स्वेदकफरमरक्तक्षीणाना 
मजाणिना च मुहू दिवास्वपनमप्रतिषिद्धम्‌» इति सथन । 

२ ८ उचिनो हि दिवास्वप्नो येषा नित्य दकारीरिणाम्‌ । वनादय 
प्रङप्यन्ति तेषापस्वपता दपा ॥ इतत 


४ ननु; अजोणिना दिवाखप्नो न युक्त ) दिवारूग्प्नस्य कफ- 


दृष्ठिकरत्वात्‌, कफबृद्धया चाग्निमान्चम्‌। अर्निमान्यादजोर्णान्न 
स्यापाक । इत्युक्तम्तेषा पिवास्वप्न । अत्रोच्यत-{^.बास्वप्नेनाजो 


सूचस्थानम्‌ । 


1, र , । हि स ग प प क स पि , ता, ^, ^ त ^ [+ क ^, स स । 9 कि क + वि ~ वि 
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बहुमेद कफ स्वभ्यु स्नेहनित्याश्च नाहनि । 
विषत्तं कण्ठरोमी च नेव जातु निशस्वपि ॥ 
दलीमकशिरोजाञ्यस्तैभित्यगुरुगात्रता" | 
उपरभ्रममतिध्रशष्लोतोरोधाग्निमन्दता | 
शोषारोचकट्घ्लासपीनसाध!वसेदमा । 
कण्ड्‌ खक्कोटपिरकाकासतन्द्रागलामया || 
विषवेगप्रवृत्तिश्च भवेददहितनिद्रया 
पच्यमानो बाहुल्यात्लोवास्याव्ररगुते कष्ठ ॥ 
तत॒ सखरोतस्यु रुद्धेषु जायते गाचरगौरवम्‌ 
गुसेगात्रस्य चालस्यमालस्याद्‌ तिनिद्रता | 
विरेक कायशिरसोवमन र क्तमोत्तणम्‌ 
धूमक्चुत्तडञ्यथाहषैशोकमेथुनभीक्कव ॥ 
चिन्तोतकण्ठाऽसुखा शय्या सन्तषोदा्थं तमोज्य । 
खक्तान्न चाहता निद्रा वारयन्ति प्रसह्भिनीम्‌ ॥ 
एत एव च विज्ञेया निद्रानाशस्य हेतव । 
कालशीलक्ञयो व्याधिद्रद्धिश्चानिलपित्तयो || 
पुरुषविशेष को दिन तथारचत्रिर्मे भी सोने का निषेध 
जिनके शरीरम मेद ओर कफ की जधिकूता है उनको मीष्म 
ऋतुमें दिनमे भी शयन नही करना चाहिए तथैव जो 
कण्टरोगी हे जौर निषसे पीडित दे उन्हें रात्रिम मी कदापि 
हायन नही करना चाहिए । इस लिए छि रत्रिमेकूफकी 
घृदधि होकर उसका कण्ठ अवरुद्ध हो जायगा या कण्डरोग 
भयङ्कर बृद्धि को प्राक्त करल्ेगा । इसी प्रकार रातमें सोने 
से विषरोग भी असाध्यता को धारण कर खेवेगा । 


सकालशयन से होनेवाले रोग~-बिना समय के सोनेसे 
अर्थात्‌ जिस समय का सोना निषिद्ध बताया गया उस 
समय मे कदापि श्चयन नही करना चाहिए इस किए कि 
अकार के शयन से मनुष्य के शरीर मे हरीमक, शिरोजाड्य 
( मस्तक का भारी रहना >) स्तैमित्य ( शरीर मे रेसा भास 
होना 9 जैसे बदनपर गीखा कपड़ा ख्पेटा ह्ुजा है ), शरीर 
मे जडता, ज्वर, भ्रम (चक्कर आना), उुद्धि का नष्टहो 
जाना, शारीरिक स्रोतो का कष़खे स्क जाना, अग्निमान्य, 
सूजन अरोचक, हृल्ञाक्त ( उवकाइयो का आना ), पीनस, 
आधा सीसी, कण्ड्‌ ( खाज या खजरी ), अग अगमं पीडा, 
कोठ ( चमडी पर काटी आदि लिए इए मण्डराकार ध्वे 
या दाग होना), फोड-फुन्सिया, खासी, तन्द्रा ओर कण्ट 
रोगये रोग होते है तथा पिषकेवेग की प्र्ृत्तिहोतीदै 
अर्थात्‌ विष का वेग अधिक बटता है । 

सतिनिद्राके कारण जौर उनकी चिरित्ता-वदादह्ुजा कफ 
न पचकर शारीरिक खोर्तो मे व्याप्च होकर उन्हे रोक देतादहे। 
स्रोतों के ङक जाने से शरीर मे जडता आती है-शरीर भारी 
हो जाताहे। शरीर की जडता से जारुस्य की प्रच्रत्ति होती है 
धिना धातुमाम्य भवति। धातुमाम्ये च सति स्वम्बानस्थितैदपिरनु 
पहतो वहि पचनक्तमो नति । कफस्तु वृद्धोऽपि नैतेपामग्निमान्व 
पिधत्ते। अपित्वङ्ाना पुषटिमादयाति ' अत ण्वानन्तग्मेवोवाच शाघ्च 
कार धातुसाम्य तथा द्येपा रके मा वादानि पुष्यति" इत्यरुणदन्त । 
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ओर आस्य के कारण अतिनिद्रता होती हे । इस अतिनिद्रा 
का नाह्ञकरने के क्षि शरीर ओौर सिर को विरेक देना 
अर्थात्‌ विरेवन देकर शारीरिक दोषो का गुदमार्मं से अध 
पात करना या श्ञरीर से बाहर निकारना इसी प्रकार नस्यादि 
ठेकर मस्तिष्फ मे भरे इए कफ को बाहर निकाख्ना, 
रक्तमोक्तण कराना ओर इन उपायो के अतिरिक्त वूमपान 
कराना, भूखा ओर प्यासा रखना, पीडा देना, हर्ष-शोक- 
मेथुन-भय-कोध ओौर चिन्ता की उत्कण्ठा मँ भचृत्त करना, 
जिस पर सोने से सुख न हो, फेसी श्ञय्या की योजना करना, 
मन की शद्ध, तमोगुण को जीतना, र्खे अन्न का खिराना 
ये सब प्रसगोपात्त अहितनिद्वा का नाश करमेवारे ईह । 
इनसे वायु जौर पित्त की बुद्धि होकर कफ का नाज्ञ होता है । 

निद्रानाय के कारण--उपयक्त अहित या अतिनिद्रानाश्च के 
जो उपाय बताए गए है इन्हीं को निद्रानाक्च के कारण 
समञ्चना चाहिए । इनके अतिरिक्त कारु, अभ्यास्त, रस 
रक्तादि धातुओं की क्षीणता, रोग, वायु भौर पित्त की बृद्धि 
इन को भी निद्रानाशके हेतु जानना चाहिए । यथा कार- 
प्रभात सें मनुष्य सोता हुभा जग ही जाता है । शीर--स्ी 
का किसी नियत समयपर जागने का अभ्यास होतादहै। 
तय-रसरक्तादि धतुभो के क्षीण होने से वायु ओर पित्त 
बृद्धिको प्र्ठ होकर निदा नहीरेने देते 1 रोग-रोगकी 
पीडा सोने नष्टं देती । वातपित्त की बृद्धि मी नींद नही आने 
देती अत ये सब निद्रानाशके कारण! 

अब आचायं निद्रानाक्ष से होनेवारे रोगो एव उनके 
शलमनोपार्यो को कहते है- 


निद्रानाशादङ्खमदेशिरोगौरवजम्भिका | 
जाख्यग्लानिधमापक्तितन्द्रारोगाश्च बातजा ॥ 
कफोऽल्पो वायुनोद्धतो धमनी सनिरुष्य तु । 
छु योत्सज्ञापहा तन्द्रा दारुणा मोहकारिणीम्‌ ॥ 
उन्मीलितविनिभुग्ने परिवतिततारके | 
भवतस्तत्र नयने खते लुलितपद्मणी ॥ 
अधत्रिरात्राव्सा साभ्यान सा साभ्या तत परम्‌ । 
यथाकालमतो निद्रा रा्नौ सेवेत सातम्यत ॥ 
श्मसात्म्याज्नागरादधं प्रात स्वप्यादशक्तवान्‌ । 
शीलयेन्मन्दनिद्रस्तु चीरभिध्चुरस रसन्‌ ॥ 
आनुपौदकमासाना मद्यान्‌ गौडिकपेष्िकान्‌ । 
शालीन्मद्यानि माषाश्च कीलाटान्माहिषदधि 
अभ्यज्गोऽतेनसानमूद्धश्रवणपूरणम्‌ । 
चद्तुषश्तपंण जेप शिरसो वदनस्य च ॥ 
प्रवाति सुरभौ देशे सुखा शया यथोचिते 
सवाहन सपशंघुख वित्तज्ञेरलुजीविभि ॥ 
सर्पि चीरानुपान च जीवनीय शत पिवेत्‌ | 
कान्ताबाहुलतऽऽकरेषो निषत्त छ्वद्व्यता  ॥ ` 
मनोऽनुकूला विषया काम निद्रा सुखप्रदा" । 





१, "रसम्‌? इति पा०। 


श्रश्टाज्सङ्हे 
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ब्रह्मचयरते्ाम्यद्ुखनिस्परहचेतस ॥ 
निद्रा सतोषतृप्रस्य स्व कार नातिवतंते 
एतान्येव च भूथि् निद्रां परिवजयेत्‌ ॥ 
कालस्वभावामगवित्तदैद्‌- 
खेदे कप्पगन्तुतसोभवा च । 
निद्रा बिभति प्रथमा शरीर 
पापाप्मिका व्याधिनिमित्तमन्त्या ॥ 


निद्रानाश्च से होनेवारे रोग-मनुष्यको निद्रान आनेसे 
अथवा जितनी निद्रा का सेवन करना चाहिए उतनी निदा 
नर्नेसे जङ्गमं (शरीर का टूरनाहडषएूटन ), मस्तक की 
जडता ( सिर का मारी रहना ), जम्भिका ( जम्भादर्यो का 
जाना ), जाङ्व (इद्धि का नष्टो जाना), ग्छानि, अम 
( चक्कर आना ), अपचन, तन्द्रा तथा वायु के आक्षेपादि 
अनेक रोग होते हे । विद्रानाश होनेसरे वायु की वृद्धि होकर 
वह कफ को शुष्क करता दहे । वायु के द्वारा सूखा इभा वह 
अरप कफ धमनिर्यो मे चिप्रता जर रकावर पैदा करता है । 
इतना ही नही, धमनियो को रोक कर वह्‌ कफ सक्ताको 
नश्च करनेवारी, वेहोशी रनेवाली रेसी दाङ्ण तन्द्राको 
करता है कि उस तन्द्रा की अवस्थामे खुरे इए नेत्र फटे से 
हो जाते हे, नेत्रो की पुतख्िया फिर कर उरूुट जाती है, नेर््रो 
से पानी बहता ओर भह भीटेढी हो जाती है) यह दारण 
तन्द्रा सदे तीन दिन तक साध्य रहती है परन्तु इसके 
अनन्तर असाध्य हो जाती हे । 

यथा समय निद्रा सेवन का उपदेश-निद्रानाश होनेसेजो 
जो चिकार होते है वे सव ऊपर बता चुकेहै । अद्धमर्दादि 
भयङ्कर तन्द्रा आदि रेगप्रार्णो के नाश्च करनेवर्ेहै इस 
ङ्एि मनुष्य को चाहिए कि वह जिख प्रकार सासम्य हो 
रात्निमे निदा का सेवन करे ¦ जागरण करना मुर्ष्यो के लिए 
असास्म्य हे अत जागरण जहा तक बने नही करना चाहिए । 
भ्रसङ वकात्‌ यदि जागरण हो ही जाय तो उसकी दोष 
शान्ति के किष जितने समय तक जागरण किया है उससे 
आधे समय तक प्रात क रु भोजन के पटर नीहार पेट निद्रा 
का सेवन करना चाहिए 1 


निद्रानाश के चेमनोपाय जिसकी निद्राकमदहो गयीदहो 
अथवा जिसे निद्रानाश्च रोग ल्ग गया हो वह दूध, ईख 
का रस, अनूपदेश क पश्-परियोँ तथेव अर मे रहनेवारे 
मत्स्य आदि प्राणिर्यो का मास रस ( सोरुवा ) गुड ओौर पिष्ट 
( चावकरू आदि के आदे) से बने इए भक्य पदाथ, भात 
( चाव ), मद्य, माष ( उडद्‌ ), किरार (उष्ण किए हूए 
दूध मे दही-नीषू जादि का अम्ल रस डार्‌ कर बनाया इजा 
चूखा जिसे हवाई करूकन्द्‌ आदि मे डारा करते है । इसे 
अंगरेजी से 10571558{66 7211 कहते है । यह गुर्‌, वातं 
नाशक, पुरषत्व आर निद्रा को रनेवार है), मेस का 





९ 'पाप्मान्तगा व्याधिनिभिन्तमन्या । इति पाग तरम्‌ । 

२ “पक्र दध्ना सम क्षीर विज्ञेया दधिकूशचका । तक्रेण तत्रकू्चां- 
स्यात्तयो पिण्ड किखादकृ ।) गुर्‌ किखयेऽनिख्हा पुस्त्वनिद्राग्रद 
स्मरत ॥" इति 
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दही, अभ्यङ्ग, उद्तंन ( उवटन ), स्नान, सिर मे तेर रूगाना, 
कानमेतेरुकाडार्ना, जर्खो का तपण ( छाटनां ), सिर 
ओर मुख पर निद्रा काचेवारे केप करना, खञुचित सुगन्धित 
स्थान से जहा जच्छी दवा आतीदहो शय्या बिका कर उस 
पर रेटना या सोना, अपने मन के अनुकर चरनेवाखे 
सेवको द्वारा सवाहन ( अद्धमर्द॑न-पगचप्पी ) जादि कराना 
जिस से सुख की प्राति हो, जीदनीय गणं का काढा अर्थात्‌ 
जीवन्ती, काकोटी, त्ीरकाकोली, मेदा, महामेदा, सुहपर्णी, 
माषपर्णी, जीवक, छषभक जीर मुखेठी का कषाय पीकर उपर 
ते घृत मिभधित दूधका पान करना, प्रियसखो कामेधुनके 
अतिरिक्त आलिङ्गन करना, चिन्ता न करना, कुतक्रत्यता 
( सर्वथा सतुष्ट रहना }, अपने मन को प्रिय एेसे विषर्यो मे 
रहना इनका सेवन करे । ये सब सुख की नीद नेवारे 
उपाय है । जो सदैव बह्यचर्य मे रत दै, जिसका चित्त भ्राम्य 
सुख ( मैथुनसुख ) की इच्छा नदी करता, जो सर्वढा सतुष 
ओर तृप्त रहता है उसको समय पर निद्रा आ ही जाती हे) 
ये उपर्युक्त सव उपाय जिसको निद्रा नही जाती है, उसके 
किए है अत जो निदाध है, जिसे नीद अच्छी आतीह 
उसको चाहिए किं वह॒ इन .कथित दुग्ध आरि का विदोषं 
सेवन न करे । 


निद्रा क 
प्रकार है ।- 
( >) काकस्वभावा--कारु के स्वभावानुसार नित्य भ्रति 
आनेवाखी वह ्राक्रतिक निद्रा है जिससे इस शरीर 





सा भरकार~निद्रा के निम्न छलितं सात 


की धारणा होती है । 
(२) भामयखेदपभवा-रोग के खेद्-पीडा-परिधरम से 
आनेवाली । 
(३ ») चित्खेदग्रमवा--चित्त यासनके खेदया परिश्रम 
से आनेवाली । 
(४) देहवेदप्रमवा--जश्ारीरिकि परिश्रम के कारण 
आनेवारी । 


(५) कपफ़प्रमवा--कफ, जाम आदि के कारण आनेवाद्ी | 

(& ) अगन्न्‌ --चोट, शखप्रहारादि से बेहोश्ौ ( नष्ट 
सक्ञा ) के रूप मे आनेवारी । 

(७) नमःमवा--तमोगुण बाहस्य सरे आनेवाखी । 


इनमे से आदि ओर अन्तकी ये दोनों निद्रा तारक ओौर 
मारक है । पहली कार स्वभावा शरीर को धारण करनेवारी 
हे ओर अन्त की सातवी तमोभवा निद्रा पापाद्मिकाहै, 
रोगङीहेतुभूतदहैजो अन्त मेप्राणी कोस्य की गोद 
मेँ सुखा देती हे । बीच की रोग, चिर तथा शरीरे खेद से 
आनेवाली, कफ से आनेवाली तथेव जागन्तुक ये पाचों 
निद्राएभीरोगोषर्ीहैतुयाकारणीभूत है। 

इस प्रकार निद्रा ( स्वप्र ) ओर ब्रह्मचर्यं का वर्णन हुभा । 


अब आचार्यं अबह्यचर्य < खीगमन ) के अनौविप्य ओर 
जओौचित्य का वर्णन करते हे- 





१ (जावकषेमको मेदा महामेदा काकोली क्षोरकाकोरी सुद्ध- 


पणीमाषपण्यो जीवन्ती मधुकमिति दशेमानि जीवनीयानि 
भवन्ति ।> इति चरक । 


सुजस्थानम्‌। 
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माम्यधमप्वृत्तौ तु रजस्रलामनिष्ाचारामशस्ताम 
तिष्थूलामतिकृशा गर्भिणी सुतिकामनुत्ताना विक्रताङ्गी 
गणिकामप्रजस दुष्टयोनिमन्यश्चिय विशेषाच्च वयोव- 
णेचद्धा सगोत्रा गुरुभित्रबन्धुश्चत्यपदीं वशिनी तथा 
चेत्यचप्वरचतुष्पथोपवनश्मशानायतनसलिलौषधिद्ि- 
जगुरुखुरचपालयेष्वहनि गोसर्गे मध्यन्दिनेऽधरात्र 
पवंदिनेष्वनङ्धे पिपासुर्प्रणीवसकल्पो वा न गच्छेत्‌ | 
विशेषेण चातिव्यवायिता गर्भिणी नवध्रपूतासरतुमदी 
स्रृतयोनि च न विपरीतञ्यवाये योजयेत्‌ । मूधादि- 
घात च परिहरेत्‌ । न च निषेकाभिमुख शुक्र 
धारयेत्‌ । मन शरीर स्थितिमात्रमेव सेवेद्ट-यवाय न 
च तत्पर स्यादिति। 

निषिड मैथुन--अाम्यधर्म अर्थात्‌ मैथुन मे भव्रत्त होनेवारे 
मनुभ्य को चाहिए कि वह रजस्वरा, अनिष्टाचारा ( दुराचा 
रिणी ) जशस्ता (जन्म से ही हीन आछ्तिवाखी), अतिस्थुला, 
अतिङ्ृक्षा ( अत्यन्त दुबरी ), गर्भवती, सूतिका ८ जो सूति- 
कावस्था मे हो जिसे प्रसूति इए डेढ़ महीना पूरा न इ हो ) 
अनुत्ताना ( उल्टी सोई दुद ), विङ्ृताङ्गी ( जन्म से ही ऊकुबडी 
आदिं ), वेश्या, बन्ध्या, दुष्टयोनि ( उपद्श्चादि व्याधिर्यो सखे 
जिसकी योनि दृषितहो);, अन्य योनि ( मनुष्ययोनि के 
अतिरिक्त पशु आदि योनि ) ओर अन्य खी (दूसरे की खी ), 
इनसे सभोग न करे। विशेपत अपने से वय ओर वर्णं 
( बाह्यणादि ) मे बद्धा (अची) या अधिक हो, सगोन्ना 
( जो अपने गोत्रकी हो ), जो अपने गुरू-मित्र-माई या शत्य 
( नीकर-सेवक ) की खी हो, जो बह्यचारिणी हो, इनसे मी 
सभोग न करे ! चेत्य अर्थात्‌ किसी शतक की समाधि या 
नगर के बाहर का बडा शृत, चस्वर (अगन), चतुष्पथ 
( चीहद्ा या जहा चार रस्ते मिरूते हो ), उपवन (८ बाग- 
वगीचा ), श्मक्लान ( मरघट ) की जगह छा धर्‌, जलाशय 
( कूप-वापी-ताङाब आदि ); जोषधिस्थान, बाह्यण-गुर्‌- 
देवता का गह, वधस्थान, राजा का घर, इन स्थानो से सी- 
समभोगन करे । इसी प्रकार दिन मे, गोसग ८ रात्रि के अन्त 
मे अथात्‌ म्रभात मे ) मध्याह्न तथा आधी रात से, (अमा 
वश्या-पूरणिमा-्यतीपात-वैद्टत-रहण आदि के दनि मे) 
खीसङ्ञ, न करे । अनध 6 योनि नामक अङ्ग के अतिरिक्त 
हस्त, उरू जादि जन्य अङ्गो) मेमेधुन कीवचेष्टा न करे। 
जिस समय पिपासा ( प्यास ) र्गी इं हो अथवा अम्रगीत 
सकल्प ( भिना इच्छा )के भी खीसभोग न करे । भिंशेष 
करके जतिव्यवापिता ( अति मेथुन मे मवृत्त महाभोग शरीर 
वाली खी )› गवती, तुरन्त की प्रसूत इई खी, ऋतुमती 
( रजस्वरा, परन्तु यहा ऋतमतीपाठ प्रामादिक अतीत होता 


“खला--असपृणाष्वद्धमासमपतिम्‌ ।: इति हेमाद्रि । 

श्रमाते गोसगोसगः” इति हारावली 1 “गोसगे प्रत्यूषे” 
इति चक्रद्त । 

“अनङ्ग योन्यभिवानादङ्गादन्यत्‌ पाण्यूवादिः” इतीन्दु । 

४ “अप्रणीतसकस्पोऽनुत्पन्नतदिच्डं ”” इतन्दु । 

''अतिग्यवायिता महाभोगद्रीराः” इतान्दु | 
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३! इसरिए रि इसी गद्य मे पहरे रजस्वखा पाठ आ चुका 
है! यहा “नवप्रसूताश्ररेमती सदरतयोनि चः इस पाठ के 
पूर्वापरसन्दभं को देखते टीकाकार इन्दु का कथन ही सञ्ुचित 
प्रतीत होता है क्योकि सवृतयोनिविरोषण अनृतुमती बारा 
के र्षु ही घटता हे । इन्दुका कथन है कि “यहा जसजात॑वा 
अनृतुमती बाला ही का ग्रहण करना अभीष्ट ह । इन्दु कहता 
डेक्िऊद खोग ऋतुमती ठेसा पाठ मानते है । परन्तु यह 
इन्दुका मतं नही है । सराश्च यहद र इन रक्तगोवारी 
चिर्थोसेभी सभोग न करे। विशेषत उक्त रक्षर्णोवारी 
लियो की योजना विपरीतरति मे न करे । हा, सच्रूतयोनिः 
इसको विरोषण न मानाजाय तो कदाचित्‌ विपरीत रति 
विषयमे ऋतुमती यह पाठ भी घट सकता हे, न गच मे जया 
इभा ““रजस्वरा" पाठ भी आपत्तिकारक हो सक्ता है जौर 
न यह ऋतुमती पाठ पुनरूक्त ही माना जा सकता है कयो कि 
यह पिषय विपरीत रति का है 1 ) भावार्थं यह हे कि विशेषत 
विपसैतरति में अतिमेधुनग्रिय महाभोग शरीरवाली खी, 
रजस्वखा या अनृतुमती-सवृतयोनि ( जिसकी योनि बराबर 
हुखी नहो) पेसीबाखासखी, गर्भिणी, नवप्रसूता खी को 
प्रयुक्त न करे! सभोगसमयमें श्ीशरीर पर सिर आदि 
अञो को न परके, वीर्यखराव होता हो तो उसको न रोके, जब 
तक मन मे उस्सुकता ओर शारीरिक साम्यं का अनुभव होता 
रहे तव तक ही सैथुन करे! 
जब आचार्यं मेधुनपरिधि के ओचित्य को कहते है- 
विखभ्धहृषटो रहसि तत्कामस्तरुण पुमाम्‌ । 
समस्थिताङ्ग सुरभिमुक्तमृन्नादिरव्यथ ॥ 
नानाशितो नात्यशितो वृष्याणा तर्पिवरूयदहात्‌ ` । 
नारीं नारीगुणेयुत् सहपू्वगुणा त्रजेत्‌ ॥ 
दयहाद्रसन्तशरदो पन्तादवृष्टिनिदाघयो । 
सेवेत कामत काम हेमन्ते शिशिरे बली ॥ 
स्नानाह्घरागभ्यजनेन्दुपाद्‌ 
मासासवक्षीररसान्‌ रसालम्‌ 
भद्यान्‌ सिताल्यान्‌ सलि सुशीत 
सेवेत निद्रा च रतान्ततान्त ॥ 
खीसखसगांद्धि सद्य स्या- 
त्क्लीभता बलिनामपि । 
एव त्वाध्यायते शाघ्र तेषा शुक्र च धाम च| 
दृष्ट थायुरोज शुक्राणा त्य मेदाश्रयान्‌7दान्‌। 
वायो कोपमवम च मूढ प्राप्नोत्यतोऽन्यथा ॥ 


उचित मेथुनविभि-खीगमनसे तीन दिन पहुरे जिने 
छ्य ( वीयंवधंक -पुिकारक ) पदार्थो का उपभोग कर तृषि 
प्रक्तकरली हो, जो भूखा न हो ौर अस्यधिक भोजनभीन 
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शिया हुजा हो, जो खीसग की कामनावारा हो, तरण हो, 
जिसे केरिक्रिया मे हषं हो, मलमूत्रादिका जिसने गिसजेन कर 
ख्या हो, जिसे किसी प्रकारकीव्यथायापीडान दहो, पुरू 
को चाहिये कि वह वसन्त तथाशरद्‌ छम दोदो या 
तीन तीन दिनि के अन्तर से, वर्षा तथा ष्म कमु मे एक एक 
पक्त अर्थात्‌ पन्द्रह पन्द्रह 1दन के अन्तर से ओर यदि 
बरुवान्‌ हो तो हेमन्त एव शिशिर ऋतु मे सुगन्धियुक्त 
होकर एकान्त मे पूर्वोक्तं सखीके सपूणं गुर्णोसे युक्तखी से 
समस्थिताद्ग ८ समतरू पर अपने शरीर को र्थित कर) 
यथेच्छं खीसमोग ररे । 


मेथुन के जन्त मेँ कर्च॑न्य--खीसभोग के अनन्तर तान्त 
अर्थात्‌ क्रान्त ( थके इए ) मनुष्य फो चादिए कि चह स्नान, 
अद्गरेपन, पखे की हवा, चन्द्रमा की किरणे, मासरस, आसव, 
दूध, मास, रसाला नामक तैयार किया हुआ पेय पदार्थ मिश्री 
से मिश्रित मच्य ( भोजन के पदां), शीतर जल ओर 
निद्राका सेवन करे क्यो #ि खीसखस्षगंसे बख्वार्नौ तकमें 
बहुत जल्दी क्छीबता ( नपुस्कता) आ जाती है परन्पु 
उप्यक्त पदार्थो के सेवन से उन खीससगीं मनुष्यो मे शीघ्र 
ही पुनरपि शक्र ( वीर्यं ) एव धाम ( तेज ) की बृद्धि होती 
है । निरन्तर खीसभोग करने से तथा उपयुक्त साधन के करने 
से मूढ मनुष्य दृष्टि, आयु, ओज ओौर वीयं के कय तथेव मेद्‌ 
(रिष्गन्दिय) के आश्रय मे रहनेवारे उपदश्च-प्रमेहादि रोगो, 
वायु के प्रकोप एव अधर्मं को प्राप्ठ होकर दुःग्बी हो जाता है। 
अव आचायं सखरीसभोग के समय जिनका पहरे निषेध 
परदर्चित किया गया है अब उने अवगु्णो का वर्णन करते है- 
उत्तानो वेगसेधी वा वृद्धिमेहःश्मशकया । 
तिभिरादिगदोत्पति मूधाययाहननाद्‌ रवम्‌ ॥ 
श्रमक्लमोरुदो वेल्यबलधापिविन्द्रियक्तया । 
अपवमरण च स्याद्विरषेणातिमेथुनात्‌ ॥ 
न चतं षोडशादषात्सप्तते परतो न च । 
द्मायुष्कामो नरः लीभि सयोग कतुमहंति ॥ 
अमतिबालो द्यसपूणंसवंधानु खिय व्रजेत्‌ । 
उपतप्येत सहसा तडागमिवं काजल ॥ 
शुष्क रक्त यथा काष्ठ जन्तुजग्य विजजरम्‌ । 
सृष्टमाशु विश्वीर्यत तथा बरद्र्धिय व्रजन्‌ ॥ 
विपरीनरति आदि के नोष-उन्तान अर्थात्‌ चित्त रेट कर 
विपरीत मैथुन के करने तथेव होते इए वीर्यखाव के रोकने से 
मनुष्य अण्डबद्धि या अन्तर्दध, प्रमेह, पथरी या अश्मरी रोग 
को प्राप होता हे । मस्तक, छाती आदि के हनन ( पटकने ) से 
तिभिरादि ( तिमिर-जाखोके सामने अधियारी आना, हृद्य 
शूर आदि ) रोग होते ह । अतिमेथुन से अम (चक्कर आना), 
कडम ( गछानि ), इ्द्यदौर्बर्य, बरू-वीयं जर इन्द्रिय 


गि 
९ “अव्ानूतुमत्यस गातात॑वा वाका । चऋतुमतीभिति केचित्‌ | ( मन आदि ) का नाश होता है) इतना ही नहीं, अकार 


पठन्ति ।› इतीन्द 

२ “न्यम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 

२ “्यहादसम्ते तस्या ते पक्चात्तवद्रनोदये। सेत सवतत" 
इत्यपि प।ग-तरम । 


गृष्यु तक हो जाता हे । 


0 
१ “न्‌ चोनषोटसाद्रषात्‌ःः इत्यपि पाठ । 


२ “गन्तुमदहेति इति पाठान्तरम्‌ । 
? “तगकभमिव काजछम्‌'” इत्यपि पाठ । 
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बार ओर वृद्धयो मैथुन का निषेव -जायुष्य को चाहने 
वाङे मनुष्य को चाहिए कि वह $६ वषं की अवस्था से पह 
ओर ७० वर्षं की अवस्था के अनन्तर खिर्यो से सभोग न करे । 
साराक्च यह रि खीसभोग नाशकारी होने के कारण उपयुक्त 
अवस्थार्जो म मनुष्य खीसभोग नही कर सकता क्योकि 
१६ चं की आयु तक मनुष्य अतिबारु होता है । उसके रस, 
रक्तादि सातो धातु असपूर्ण रहते हँ अर्थात्‌ परे नहीं बनते, 
अपितु कच्चे रहते रै! रेसी अवस्था मे शीसभोग करके 
मनुष्य इस प्रकार सूल जाता है जेघे §ि काजक ( थोडे जरू 
वाखा ताखाव ) सूर्यं के द्वारा सन्तप्त होकर सूख जाता हे । 
भावार्थं यह है कि १६ वं तक मनुष्य उत्तरोत्तर पुष्ट होता 
है--उसकी रस-रक्तादि सातो धातुए पकी होती है परन्तु खी 
सम्भोग के कारण यह न होकर वह दिनप्रतिदिन उपतप्येत 
८ सूखता जाता है ) या सतापको प्राक्त होता है । इसी प्रकार 
७० वर्षं के अनन्तर मैथुन करके वृद्ध मनुष्य भी रेसा सारहीन 
हो जाता हे नखे कि सुखी-रूखी-घुन रुगी इई पोरी रुकडी 
छते ही तुरन्त विखर जाती है । इस्त र्िए मनुष्यको सर्वथा 
वीर्यका सरक्षण करना चाहिए । शाखकार आना देते हे कि- 
कामस्य तेज परम हि शुक्र 
माहारसारादपि सारभूतम्‌ । 
जितात्मनातस्रिर्क्तणीय 
ततो वपु सन्ततिरष्युदार ॥ 
छ्म्रमत्तो भजेद्धावास्तदात्वसुखसन्ञकान्‌ । 
सुखोदरकैषु सञजेत देहस्येतदल हितम्‌ ॥ 
र्ञापराधोऽसातम्याथंसयोग कालवेश्रतम्‌ । 
हितेऽपि रतमाहारे योजयन्त्यामयेनैरम्‌ ॥ 
वय के सरक्षण की परमावरयकता- मनुष्य को चाहिए कि 
वह आहार से सार से भी अधिक सारभूत, शरीर के परम 
तेजोरूप एेसे जपने वीयं का सरत्तण करे क्यो कि वीयं की 
रक्ता करने से ही अपना क्षरीर एव अपनी सतति ये दोनो 
बलवान्‌ होते ह । इसी छि कहा है छि तदाप्वसुखसद्तकः 
अर्थात्‌ तत्का उस थोडे सरे सुखसमय के रिष 
ही जिन की सुखसत्ता दै एते क्षणिक सुखसन्तक 
सखीसञ्ञ, आदार, विहारादि भावो का सेवन अप्रमत्त होकर 
( बडे सोच विचार के साथ ) करे। मतवारे की तरह भिना 
सोचविचार के इनका सेवन न करे क्योकि अप्रमत्ततया 
सेवन किए हुए सुखरूप फर देनेवारे इन भावो सेँही 
मञुष्य अपने शरीर का पूर्णं हित कर सकता है । इन भार्वो 
का विचारपू्वंक सेवन न करना ही प्रज्ञापराध, असास्म्यार्थं 
सयोग तथा काठ्वेङृत हे । ये रेस है कि हिताहार करते इष 
मनुष्य को भीरोर्गो का साथी बनादेतेरह। 
नापथ्यसेविन सद्य प्रबाधन्ते तदा मला 
प्रकोप प्रतिबंभ्नन्ति भिन्नेदंष्यादिभिय॑दा  ॥ 
न च सर्वोपचारोऽपि सवेदा सव॑दोषकृत्‌ | 
न हि सर्वाण्यपथ्यानि तुल्यदोषाणि नैव च ॥ 
सवं तुल्यबला दोषा न सवांणि वपूंषि च॒ | 


~~ 





पि 1) 


१ “श्रति पिघ्न्तिः इत्ति पा०। 


सुजस्थानम्‌ । 
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व्याधिन्ञमतवे शक्तानि यततोऽपथ्य तदेव तु 

गच्छत्यपथ्यतमता तुल्यदुष्यादिवद्धितम्‌ | 
त एव च पुनर्दोषा हेतुभिबेहुभिश्चिता ॥ 
मिथो विरुद्धा ब्िनो दीघकालानुबन्धिन | 
सर्वे सम परङ्ष्यन्ति प्राप्याल्पमपि कारणम्‌ ॥ 
प्राणायतनमाक्चिषय गम्भीरा सकेमार्गगा | 

देहे हितोचिते ते स्युश्चिरादप्याश्ुकारिण ॥ 
अहितान्यपि चान्येषामभ्यासादुपशेरते | 
दोष्चैषा क्षय यान्ति कमेवातातपादिभि ॥ 
भिन्नाहारवय सास्म्यप्रकृतीना सम भवेत्‌ | 
एको वषिक्रतवाय्वादियुगपत्सेवनाद्रद ॥ 
वातादीना तु विृतिर्विङ्ृतादूभहचारत 
भोमान्तरिकतदिव्येभ्य उस्पातेभ्यश्च जायते ॥ 
सभव पुनरेतेषा कमणः सामुदाथिकात्‌ ॥ 


पथ्य की नितान्त श्रावस्यकता--प्राय दैखा जाता है क्षि 
अपथ्य सेवन करनेवारे को वात, पित्त एव कष्‌, ये दोष 
तुरन्त किल्ली प्रकार की बाधा नही देते। इससे अपथ्यसेवो 
समन्ता हे कि अपथ्यसेवन से भो किसी प्रकार की हानि नही 
होती परन्तु उसका यह समन्षना कदापि ीक नहीं हो सकता 
क्यो कि अपश्य का सेवन त॒ल्यदोषदुभ्यादिं की अवस्था में 
तुरन्त बाधाकारक नही होता परन्तु वही भये चरूकर दूष्य- 
दोषादि की भिन्न अवस्था प्राक्च होने पर बाधाकारक होता है। 
जसे फि आनूप देश्च मे सेवन क्रिया हभ पित्तकोपकारक्‌ पदार्थ 
ठु खकारक्‌ नहीं होता परन्तु वही अगे चरुकर देशदृष्यादि 
की भिन्न जवस्था को प्राक्च होकर सद्योमारक ( तुरन्त मारने 
वाला ) होता हे । भावाथ यह हे फि अपथ्य छिसी भी अवस्था 
मे पथ्य नही हो सकता अपितु जप्य ही रहता हे । 

अपथ्य मे व्यभिचार~- यह बात भी नही है कि सव प्रकार 
का जपचार ( अपथ्यसेवन ) सवदा सब दोर्षो का करनेवाखा 
होता है क्यो छि सब प्रकार के अपथ्य तुल्यदोषवारे नहीं 
होते अर्थात्‌ जिन दर्भ्योकाएकदही साथ मे समिलित सेवन 
दोणा है उनमें एक दूसरे के विरोधी दन्य भी होते है इस 
रिए अपथ्यसेवन स्वंदोषकारी नही होता । परस्पर पिरोधी 
दर्यो की तरह न उस अपथ्य सेवन मे सब दोष तस्य बरु 
वारे ही रहते है, कारण यह कि अपथ्यसेवन में किसी पदार्थं 
का स्वर्प भाग रहता है तो फिसी का अधिक रहता है ओर 
न सब शरीर ही तुल्य व्याधिक्तम रहते है । जो व्याधिन्तम 
शारीर रहता हे उसका न्यूनाधिक अवस्थावाङे दोष कुद भी 
बिगाड़ नही कर सकते । भावाथं यह हे कि--उश्छ अपथ्य- 
सेवन तभी अपथ्यतमता को प्राघ्ठ होता है जब क वह्‌ तुल्य 
दोषादि से बृद्धि को ्राप्चहोजातादहे। 

चिरकारुक वाद मी्मचत दोषों का पकदम प्रकोप सर्व 
खोता मे व्याप होनेवारे एसे गम्भीर दोष जो बहुत सरे शीत- 
गुर्वादि कारणो से सित होते हे, परस्पर विरोधी तथा 


बर्वान्‌ , दीधे कारु तक शरीर भें रहनेवारे चिरकारुके 
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के जाध्चित रहते हुए एकदम कुपित होकर हितोचित देह मे 
या अहिताचारी देह मे आशुकारी (शीघ्र ही प्राणहारङू) 
बन जाते है। कई मनुष्यो के अभ्यास करने से अहितकारी 
(अपथ्य द्रुग्य ) भी उपशय वन जाते है-सा म्यवत्‌ हो जाते है । 
उनङॐ़ वायु आदि दोष भी वातातपक्मं ( चर्ने-फिरने, हवा 
जौर धूप मे रने, छ्घनादि ) से नष्ट हो जाते हे । भिन्न भिन्न 
आहार, वय, सात्म्य ओर, म्रक्रति ये सब दोषसाम्य करते ह । 
सारा, मनुष्य रोगी नही होता परन्तु क्रिसी एक्‌ ही काट 
म इन सब के कारण एक रोग तब उत्पन्न होता है जब 
मनुष्य एकदम एक ही समय मे वायु पित्तादि समस्त दोषो 
को ऊुपित करनेवाङे पदार्थो का सेवन करता है! इतना ही 
नही, उक्त एक रोगं को उत्पन्न करमेवारी वातारि दोषो की 
पिति तब होती है जब @ म्रहचार ओर भौमान्तरिक उप्पात 
होते हे ! भावार्थं यह है कि मनुप्य फ सूर्य, चन्दर, मगल आदि 
अरहो की दक्षा जनिष्ट होती है-भोम, आतरिक्त ओर दिभ्य 
उत्पात होते है । दन अरिष्ट अर्हो तथा भौम-जान्तरिक्त-दिव्य 
उत्पातो का सभव मनुष्य प्राणी के पूर्वजन्म ओर इस जन्म 
के सचित कर्मसमुदाय से होता हे । 
वात, पित्त ओर कफ इन तीन दोर्षोमे वायु ही प्रधान 
है 1 विना वायुं के पित्त-कफ कु भी नही कर सकते अर्थात्‌ 
वायु के साहाय्य के विना कफ ओर पित्त पड रहतेदे। 
साराश, इस भूत पर जनपदविभ्वसकारी महामारी आदि 
रोगो का सख्य कारण विगडा हुभा वायु ही हुजा करता इहे । 
वायु कै विगडनेवरे दुष्ट मर्हो के चार्‌ एव भौम, रिन्य, 
आन्तरिक्ष उत्पात है! इस किए अव जाचार्यं दुष्ट ्रहचार 
तथ भौमादि उप्पातों द्वारा बिगड़े हएु वायुके रुच्णो का 
वर्णन करते है- 
दुष्टो वायुरभिष्यन्दी स्तिभिताऽस्युष्भमशीतक्  । 
कुर्डली भेरवरव पुरुषोऽनातेबो बली ॥ 
च्न्योम्यव्याहतगति पाघुबाष्पविषान्वि्ति | 
रसत्रेणादि विच्तमपक्रान्तविहद्मम्‌ |] 
निन्दितप्रभव तोयमुपक्तीणजलाशयम्‌ । 
मक्तिकामूषिकाव्यालबःूत्पानप्रदूषित | 
देशोऽपश्यान्न पहुलो नष्ट मेमहौषधि | 
कालश्च विपरीतोऽनिहीनलिद्धो यथायथम्‌ ॥ 
एते दुष्परिदारत्वादहितायेत्तरोत्तरम्‌ | 
येषामनियत कमे तस्मिन्काले सुदारुणे ॥ 
क्म पश्चविध तेषा योय तद्वद्रसायनम्‌ | 
9 "५ £ [| 
शस्यते देहव्रत्तिश्च भेषजं पूवमुद्‌ धूते ॥ 
ब्रह्मचर्यं दया दान सदाचाररति शम | 
खद्धमं सप्कथा पूजा देवर्षीणा जितात्मनाम्‌ ॥ 
देशानासविपन्नाना साधूना च निषेवणम्‌ । 
दैवव्यपाश्रय चेष्ट कमं जीधितरक्तणम्‌ ॥ 
हेमन्तादिषु कुर्वीत घं स्वं चाकालिकेष्वपि । 
न 
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बिधि तच्छीलन यस्मान्छीतादिद्रन्द्रकारितम्‌ ॥ 
ऋतुचयां हि शीतोऽणषृष्टिदोषप्रतिक्रिया | 
अत एत्र्तुचर्याया हेमन्तशिशिरौ समौ | 
उप्पातादिनन्य दु2 वायु तथा जल च्रादि के लक्षग--बिगडा 
हुजा वायु अभिष्यन्दी ( मरिनिता के कारण शारीक्ति खतो 
से छाव करानेवाखा ), वेगरहित, अप्यन्तं उष्ण तथा कभी 
अष्यन्त शीतल, कुण्डी ( आवर्तवान्‌-मूतोलिया ) भयङ्कर 
राम्दवारा, रूखा, ऋतुसे विपरीत अर्थात्‌ जिस ऋत्‌ मे जिस 
दिशाका वायुग्राय वहा करता है उससे विपरीत, बलर्वान्‌ 
( बडे बेगयाला ), अन्योन्यग्याहतगति ( दिञ्चाभिशेष से 
परस्पर सद मागं ), धूक-बाष्प एव विषे युक्त होता हे । 
इस वायु की गिगङी हुई अवस्था मे उससे जर भी दूषित 
हो जाता है अर्थात्‌ उपपातो के स्मय का जरू निन्दित भावों 
को रेकर या निन्दित देशो से उत्पन्न होने से वर्ण-रस आदि 
से बिंगडा हुजा, पर्षिर्यो कर ॐ प्याञ्य, क्रिमिक्रीरादि को उत्पन्न 
करनेवाला तथा जलाय मे से जल्दी सूख जानेवारा 
होताहे। इसी प्रकारं उस दुष्ट वायु सेदेश्च भी दुषिति 
होकर वह म्खियौ, मूसे, सपं सादि के भयङ्कर उत्पातो 
से प्रदूषित अपथ्यकारी बहुत से अरक्ञो सरे युक्त होता 
है ओर महौषध्यो के गुणों को नष्ट करनेवारा 
होता हे! उस दुष्ट वायु से कार भी दुष्ट होता है अर्थात्‌ अति 
विपरीत ( शीत कारु मे अति उष्णता एव उष्ण कारु मे 
रीतता ), प्राक्च ऋतु मान से अतिलिङ्ग (उसङ्छतुके मान 
से अप्यधिक चिहोवाखा ), विपरीत शिङ्गि (एक ऋतु मं 
दूसरी ऋतु के रणो का होना ), हीनटिन्न (प्राक्त ऋछतु के 
क्षणो से नितान्त हीन रक्ष्मोबाङा ) होता है । इष प्रकार 
वाताटि दोष, देश्च ओर कारू ये सब अपनी विङृति ( दुष्टता ) 
के कारण दुष्परिहारी ( जिनका शमन करना कठिन होता है ) 
होने से उत्तरोत्तर अहितकारी होते जाते हे । 
दु दोष-देश-काल के शभनोपाय~--उक्त दारुण कारू से 
जिनके कमं नियमित नही होते उनके रछिएर पञ्चविध क्म 
( वमन-विरेचन-स्नेहन-स्वेदन ओर बस्ति) की योजना 
करनी चादिषु ओर उसी प्रकार सी भी रसायन की योजना 
करनी चाहिषएु । प्रथम वर्णन शिए्‌ हुए ओषरधो के वारा देह का 
सरक्षण करना चाटिषए । इनके अरि रिक्त बह्यचयं, दया, दान, 
सदाचार, शान्ता, सद्धर्म सन्कथा, जितात्मा ऋषियों एव 
देवताओं का पूजन करना चाहिए । इतना ही नही, उस 
विगङ हृष्‌ देशका परित्याग करे जहा का जलवायु आदि शुद्ध 
हो उस देश मे जाकर रहना चारिए्-सजनो का सेवन, 
दैवन्यपाश्रय ( मन्त्र, बलि, हवन दिं ) जीवनर्ता ॐ करने 
वारे कर्मो को करना चाहिए । 
उपर कह चुके है § दुष्ट-देश्ष-दोषादि के समय सब बते 
विपरीत होती है वेसे छऋपुवरेपरीष्य भी होता है । यदि अका 
क्कि ऋतु दिखा द अर्थात्‌ वतमान तु के समय हेमन्तादि 
अन्य ऋपतुरजो के रक्षण दिखाई दे तो उस्र सम्य मे उन 
दिखाई देनेवाङे हेमन्तादि ऋतुओं की ऋतुचर्या का ही पार्न 
करना चाहिये । इस रए कि उं काक मे विपरीतताके 
कारण शीत, उष्ण ओर वर्षाका इन्द्र उपस्थित षो जाता 
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अर्थात्‌ कारुष्प्यु ही विद्ध होता है । इसके अतिरिक्त कोई 


तथा ब्ृष्टिदोष की प्रतिक्रिया) ऋतुचर्याविधि मे हेमन्त | महक किसी समय अपने विपाक या परिणामे निशित 


ओरं शिशिर ऋतु को समान मानना चाटिष्‌ । 
अव आचार्यं जायु के विषय को कथन करते इए कार 
व्यु ओर अकाकशत्यु को सोडहरणः विवेचन करते है ! 
सर्वप्राणशता नित्यमायुयोक्तिमपेच्तते | 
देवे पुरुषकारे च स्थित यस्य. बल(बलम्‌ ॥ 
छन्यजन्मक्रृव कर्मं देव पौरुपमेहिकम्‌ । 
विदयात्ते कमेंणी तरेधा श्रप्पध्यावरप्वत ॥ 
तथेोरुदारयोधं केर्दीघंस्य सुमुखस्य च | 
नियतस्यायुषो हेतुर्विपरीतस्य चापरा ॥ 
मध्या सभ्यस्यसिश्रस्यसकीणौ शरु चापरम्‌ । 
देव पुरुषकारेण इर्बल ्यपहन्यते ॥ 
तथा दैवेन बलिना पौरष कम दु्ंलम्‌ । 
दृष्ट्रा तदेके मन्यन्ते नियत मानमायुष ॥ 
कमं फरिञ्ित्कचवित्काज्ते विपाके नियतत महत्‌ | 
किञ्चिच्च कालनियव प्रप्यये प्रतिबोध्यते ॥ 
एव च द्विविधो स्रप्यु कालाकालविभेदत 1 
उपदिष्ठस्ततश्चैष हिताहिनविधिन्म ॥ 
आयम युक्ति की चयावदयकना--सव प्राणियों की अयु 
युक्ति ८ सम्यक्‌ योग ) की अपेता करती दै अर्थात्‌ दीं एव 
सुखी जीवन के किए सम्यक्‌ योग की आवश्यकता रहती है} 
मनुष्य की आयु का बराबर देव ओर पुर्षकार ( भरारभ्ध 
शौर पुरुषार्थं ) पर स्थित ( निर्भर ) रहता हे । पूवं जन्म के 
किष हुए कर्मो का नाम देव या प्रारब्ध हे जौर इस जन्म मे 
करिए जानेवारे कमौँ का नाम पुरुषार्थं हे । दैव ओर पुर्षार्थं 
ये डोर्नो श्रेष्ठ, मध्यम ओर हीनमेद्‌ से तीन प्रकारके होते 
है । इन दोनो उदार प्रारभ्ध ओर पुरुषार्थ पर ही जीवन 
अवलम्बित रहता है । जिनके प्रारब्ध जौर पुरुषार्थं श्रेष्ठ होते है 
उन का जीवन सुखी ओर दीध॑ होता है ओर षिपरीत इसके 
प्रारब्ध जौर पुरषार्थके हीन होनेखे आधु भी दुःखी ओौर 
अल्प होती हे । इसी प्रकार मध्यम तथा सकीर्णं प्रारञ्ध ओर 
पुर्षार्थं इए तो आयु भी मध्यम तथा सुख दुख से मिश्रित 
होती है । साराश्ञ, मारज्व ओर पुरषार्थं के अनुसार ही मनुष्य 
के जीवन में सम्यक्‌ योग, मध्यम योग तथा हीनयोगादि की 
प्र्ति होती दे ओौर तदनुसार ही मनुष्य का जीवन क्रम्य 
सुखी, मभ्यमसुखी, अर्पसुखी आदि होता है। ओरं 
भी कारण को सुनिये जो कि कालस्ु-अकाक 
ख्यु-डु खसुखमयी आयु काहेतु होता है । दैव ओौर 
पुरुषार्थं के बरावर के कारण देखा जाता है किं कभी 
दुं देव बरुवान्‌ पुरषाथं से दब जता है तो कभी बरुवाय्‌ 
देव से निर्वरू पुरषार्थं दब जाता है। सारा, दैव ओर 
पुरुषां इन दोनो मे जो बख्वानू होता है उसी की विजय 
होती है । इसको देखकर कई पेखा मानते है कि आयु का 
प्रमाण नियत हे । इनके मत से देव ओर पुरुषार्थं न्युनाधिक 


प्रमाण मे निश्चित ही कहे जा सकते है । इससे नियत श्स्यु 


१ “किञ्चिन” इत्यपि पाठान्तरम्‌ । 


होताहै अरजो किसी कर्मके विपाक का काल निशित नहीं 
होता तथापि वंह निश्ितसा ही है इस किए कि वह भी अन्य 
कारणो से जाना जाता है ! इससे कदं रोग नियत श्ष्यु को 
ठी मानते है परन्छु उनका मानना टीक्‌ नही डै। उपर्युक्त 
कथन सेषु यु फो नियतता ओर जनियतता स्पष्ट दिखाई देती 


ह । इस प्ररार से कार्प्यु तथा अकारुष्ल्यु ये गष्युके दो 


सेद्‌ कहे गये दै अश यही हिताहित विधिक्म है अर्थाव्‌ 
दितकारी विधि कार्य रा अर जहितक्ारी 0िपि अकाक 
ख््युका कारण है । ताप्पयं यह है फि ससारमे कालग्स्यु 
ओर अकारुष्प्यु ये दोर्नो दिखाई देते ई अत कारु ओरं 
अकालद्ष्यु इन दोर्नोमेसे किसी एक ही पक्त का महण 
करना ठीक नही हे । 
अब आचायं जपने इस विषय को युक्ति-प्रयुक्ति्यो द्वारा 
धिद्ध करते ह- 
एकोत्तर मर्युशत व्रृवते वेदवादिन | 
तत्रैक कालसयुक्त शेपास्सवागन्तव स्मृता ॥ 
श्येनाज्ञिरादियागेनं ्रावृज्यस्य वथा च तै । 
ैध्यश्रवंससामायैविहित खाव्मनो वध ॥ 
्मायुषकामस्य तस्रापनिस्वथेष्टया मिच्रजिन्दया । 
स्वस्मादेव चात्मान गोपायेदीदशी स्यति ॥ 
तथा मरणय॒द्िष्ट सौगताना चतुर्विधम्‌ । 
विषमापरिहारेण जायते नियतायुषाम्‌ ॥ 
भुव रोगिस्वमन्येष। स्स्युरेव त्वपवंणि । 
श्मकाण्डशब्लघाताये प्रप्यक्तो मृस्युरन्यथा ॥ 
उदु श्रान्त चण्डमतदङ्गतुरद्गादिसमागमम्‌ । 
अरातिदुष्टवाय्वादिसाहसाहितभोजनम्‌ ॥ 
वजंयेदिति न ब्रूयुमंनयो दिव्यचष्ुष  । 
दैवव्यपाश्रयादीश् रसायनविधि न वाः ॥ 
न वा तेऽपि यथाकाममायुष स्थितिमाप्तुयु । 
अहिसिहगजादिम्यो विदुषा न भय भवेत्‌ ॥ 
मिथ्या प्राक्ारदुगांणि मिध्यामारखरक्तणम्‌। 
आयुष्कामस्य मिध्येव परदारा दिवजंनम्‌ ॥ 
मन्त्रदेबतयाहूता ना चक्तीरन्महाहय । 
विषसुपतभरुद्धस्था भावाभावौ तदायुष ॥ 
सन्यासरोहिणीकादिमरस्तस्य सहसा भवेत्‌ | 
उपेक्षया न सरण जीवित वा चिकित्सया ॥ 
रस्यहं नृसहसखरस्य युद्धेऽन्योन्यमभिघ्रत. | 
साधुचरत्तस्य चातुल्या न मवेदायुष स्थिति ॥ 
नायुेद्रिषमिन्द्राद्या नौषधैरातंमधिनौ | 
सा 


तिना 





मोम 
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उपक्रमेरन्न भवेदकालमरण यदि „ ॥ 
घटानामामपक्राना पालनापरिपालन 
चिराश्ुकालवतित चित्रस्थाना च दश्यते ॥ 
हत्यत्यन्तप्रसिद्धेऽपि सिद्धे सक्रीगमेरपि । 
टषटेऽप्यक्रालमरणे विविकिस्से्थबुध ॥ 
गुणवद्धिषगादीना सभवे सभवेत्तुय | 
मृस्युस्त कालज प्राहुरितर तद्िपयये ॥ 
श्रकाल मौर कालमूृम्यु का समभ्न- वेद्वादिर्यो का कथन 
हे किग्प्यु एक सौ एक प्रकार के है--इनमें एक कारप्यु 
है ओर रोष (१०० ) आगन्तुक अर्थात्‌ अका्ष्यु हे । 
भावार्थं यह है कि-वदि म्प्य एक ही प्रकारकाहोतातो 
वेदवादी इस प्रकार नही कहते । श्येनाजिरादि याग द्वारा 
भ्रातृव्य ८ श्चं) के वध का विधान है ओर इसी प्रकार दध्यं 
श्रवसमादियार्गो दारा अपने बध का विधान बताया गया 
हे। इतना ही नहीं, आयु को कामनावाछे के मित्रचिन्दानामक 
इष्टिसे आयु की प्रा्षि का विधान है । “सव प्रकारसे अपनी रला 
करे” एेपा स्छ्रति या श्रुति का कथन दहै । बौद्धोकेमतमेंभी 
मरण चार प्रकारका माना गया है । सारान्च यहहै करि यदि 
आयु नियत ही होती-एक ही होती तो उपयुक्त विधार्नो एव 
युतयो के कथन की आवश्यकता ही न रहती ओौर न सौगत 
( बौद्ध ) ही चार प्रकार की आयु मानते! इन सब वार्त से 
यह सिद्ध होता ह कि कारु-ग्यु की तरह अकाल-खस्यु भी 
अवश्य है ! इस के अतिरिक्त प्राय देखा जाता हे छि विषम 
आहारविहारादि का षरित्याग न करने से नियतायु ( कार 
खस्युवाखे ) भी निश्चय ही रोगी हो जाते है ओर उनमेसे 
कई अनियतायु अकामे ही मर जते) इतना ही नही, 
भयङ्कर शसखघात आदिं से अकार मे ही प्रव्यक्त खष्यु दिखाई 
देती है! यदि इस प्रकार अकारु-ग्रस्यु न दिखाई देती तो 
हमरे दिभ्य दृश्टिवाङे मुनियो को यह उपदेश ही न करना 
पडता कि “मनुष्य के प्रचण्ड मतवारे हाथी-घोडो आदि के 
समागम से-दुष्ट, शवुर्जो, रिगडे हए वायु आदि, साहस जर 
अहित भोजन से वचना चाहिए । “उन मर्षिर्यो को यह भी 
उपदेश्च न करना पडता कि “आयु के सरक्तषणाथं मनुष्य को 
दैवव्यपाश्रय ( देवताराधन-होम-बङ्ि-तपंण आदि ) करना 
चाषिषए 1 न वे सुनि उक्त विधिर्यो से यथेच्छ दीर्घायु भोगने 
मे ही समर्थं होते ! इसी प्रकार आचार्यं भौर भी अपने पक्त 
का समर्थन करते इए कहते ई कि- 


यदि आयु का प्रमाण नियत ही होताः अर्थात्‌ एक सौ एक 
गृस्यु्ओ मे कहा हुभा एक कालबरत्यु ही होता-शेष एक सौ 
अकालमृत्यु ही न होते तो फिर स्प, सिह, हाथी आदि से 
विदधान को रिसी प्रकार का भय ही नही रहता, आयुकी 
रक्ता के रिष प्राकार-दुगं आदि की रचना ही व्यर्थं उहरती, 
मारणर्तण (मारणप्रयोग की शान्ति के छिएु रक्ता का विधान) 
भी भिध्या वहरता । इतना ही नी, जायुष्य की कामनावारे 
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के लिए परखीसद्ग आदि का निषेध व्यर्थं होता, विषदोष से 
पसुक्च ( बेहोश्ी मं पड हुए ) मनुष्य की मन्त्र ठेवता द्वार 
प्राप्त सचेतनावस्था मे उसमे स्थित वासुकी आदि महासपं 
उसके आयु की भावाभावकथा को प्रप्यत्त बोलकर नही 
बताते । यदि अकाटमृप्यु न होती तो सन्यासरोहिणी आदि 
रोगो से उपेक्ता करने पर भी सहसा मनुष्य नही मरता । न 
चिकित्सा द्वारा जीवन की ही कोद अपेता रहती ! भरतिदिन 
युद्ध मे परस्पर आघात करनेवारे सदर्खो सदाचारी मनुष्यो के 
आयु की स्थिति अतुस्य ( भिन्न भिन्न ) न रहती ! इन्दादि 
देव आयुधो द्वारा शचुर्ज पर चटार्ईदही न करते ओर न 
अधथिनीङ्मासे को ओषधिर्यो द्वारा रोगियों कौ चिकित्साही 
करनी पडती । इन सब प्रमार्णो से सिद्ध है कि काल्य की 
तरह अकाखमृत्यु भी अवश्य है । भौर भी आचार्य 
कहते है कि- 

मिद्ध के कच्चे जीर पक्के घडो का पालन तथा अपार 
नवश्ात्‌ चिराशुकारवर्तिप्व देखा जाता है अर्थात्‌ कच्चे धडे 
भी पाटना करने से चिरकारु तक नष्ट नही होते तथा पके 
हए घडे भो पारुना न करने से शीघ्र ही नष्ट हो जते ङक 
भित्तिस्थ चिन्रोके भावों की मी पाटना-जपालनावशात्‌ 
घ्डोवारी दच्ना देखी जाती है । ईस प्रकार अत्यन्त भ्रषिद्ध 
नथा सर्व॑शारखो से सिद्ध अकालमृत्यु को देखते हष भी न 
जाने विद्धान्‌ क्यौ इसके विषय मं विचिकित्सा (श्ङ्ाया 
सन्देह ) करते हँ ? 

कार ओर अकाल मृत्यु की सश्चत व्यास्या--गुणवान्‌ 
अर्थात्‌ आयुर्वेदशाश्चोक्त जपने गुणों से युक्त वै्यादि (वैच, 
जौषधि, रोगी जौर परिचारक) फे रहते इए भी जो म्सयु 
होती हे, उसी को कारशसयु कहते ई ओर इसके विपरीत 
अर्थात्‌ चिकित्सा के चारपाद्‌ वैद्य आदि फेन मिलने पर 
होनेवाठे शष्यु को अजकारुशर्यु कहते है । 

अब इसी विषय को पुन आचाय दष्टन्त से समश्चाते हे- 


यथा रथो वाद्यमानो न्यायेन क्रमश क्यप्‌ । 
यायादाप्मवतामायुस्तथान्येषा विपयेय ॥ 
शचितेलदशो दीप कीटवाताद्यपीडित | 
दीध्रिमान्वतंते सम्यक्‌ यथैवास्नेहसक्तयात्‌ ॥ 
स एवातो यथा च स्याद्विपरीतो विपयैये । 
हिताहितोपचारेण तथेव पुरुषो धवम्‌ ॥ 
सवंमन्यत्परिञ्य शरीर पालयेदत | 
तद्भावे हि भावाना सवाभाव शरीरिणाम्‌ ॥ 
नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी संदा |! 
स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येष्ववहितो भवेत्‌ ॥ 
हरोरसरक्चग को नितानन आवश्यकल्ा- न्यायेन अर्थात्‌ 
समभाग जादि की योजना कर ॐ चरतां हु रथ जैसे कम 
कम से प्य को प्रप्त होता हैया नष्ट होता है, ठीक 
इसी प्रकार सम-आहार-विहार'दि करने-वारे आत्मवान्‌ 
( बरूवान्‌ ) पुरषो की भयु क्रमक्रम से क्षीणहोती हे। 
एकदम नष्ट नहीं होती । इन जाप्मवान्‌ पुरषो की आयु से 
१ पतथाः इति पाठन्तरम्‌। 
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विषम आहार-विहारादि करनेवाङे अनात्मवान्‌ ८ नि्ब॑र 
पुरषो के आयु की गति विपरीत होती है अर्थात्‌ वह क्रम 
सीण नहीं होती अपितु एकदम अकारुमे ही नष्टहो जाती 
है । भथवा अच्छ तेर ओर बत्तीवारा कीट-वायु आदि से 
सुरक्षित दीप तेर का नाश्च जवतक नहीं होता त तक बरावर 
दी्िमान्‌ ( जरुता हुभा ) प्रकाश देता है परन्तु इसकी 
विपरीत दज्ञा में वही दीपक न जङ्ता हभ रह सकता ओर 
न प्रकरी दे सरता ह । ठीक यही बातत हिताहित आहारादि 
के सेवन से पुरूष के विषय मे जानना चाहिए 1 इस छिए सभी 
वातो को एक तरफ छोड कर मनुष्य को चाहिए छि वह 
शरीर की र्ता करे क्योकि शरीर की रक्ता न होने से शरीरः 
धार्यो के सभी भावो का सव प्रकार से अभाव हो जाता 
है । नगर का पति अपने नगर की तथा रथवारा अपने सथ 
की जैसे रक्ता करता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य को शरीर 
रक्ता के समस्त छर्प्यो मे सावधान रहना चाहिए । 
अब आचायं हिताहार विहार तथा सदाचार का हितोपदेक्ञ 
करते 
शआहारकतल्पनाहेतून्‌ स्वमावादीम्विशोषत 
समीदय हितमश्नीयाहेहो द्याहारसम्भव | 
भीोलजायन्त्रणालोभहषेशोकवशगत । 
न जातु धारयेद्रेगास्द्धि सर्वापदा पदम्‌ ॥ 
हितमभ्यसत पुसो नाकाल्ते कालदष्टया | 
सजायते परामर्शो बरोत्साहेन्दरियायुषाम्‌ ॥ 
अहितानि च सत्यञ्य दोषमप्याप्तुया्दि । 
तथाप्याचृस्यमायाति साधूनामात्मवानिति ॥ 
यश्च रोगसमुप्थान न शक्यमिहं केनचित्‌ । 
परिहतं न तस्प्राप्य शोविततञ्य मनीषिणा ॥ 
हिवाहारविहाराणा सदाचारनिषेविणाम्‌ 
लोकद्वगव्यपेक्ाणा जीवित ह्यमृतायते ॥ 
गृभ्नुभ्राम्यमुखे वश्य ॒क्लेशाना हतसत्पथः | 
मूढो जीवत्यनर्थाय दुगति परिवहन्‌ ॥ 
विदुषान्त'शरीरस्थान्नित्य सनिहितानरीन्‌ | 
जिप्वा वऽर्यानि बज्यानि चिर जीवित॒मिच्छता ॥ 
तदाते चानुबन्ये बा तस्मात्कमाशमोदयम्‌ 
स्मरन्नात्रेयवचनो न धीमान्कतुंमहति ॥ 
इति भीमद्वारमटडनावष्टङ्गसय्रहे सूत्रस्थाने विरुदधान्नषिकषा 
नीयो नाम नवमोऽध्याय ॥ ९॥ 
~ ९16 124 
सवैमामा य हितोपदेश प्रकृति, सस्कार, मात्रा आदि 
आहारकल्पना क हतुरओं का भरी भाति अवलोकन करके 
हितकारी पदार्थो का ही आहार करना चाहिए क्यो कि शरीर 
की उपपत्ति तथा धारणा आहार पर ही अवरम्बित हे । 
भावाथं यह है किं जपनी प्रकृति के विरद आहार नही करना 
चाहिष । इसी भ्रकार सस्कारविर्दध जसे कि गरम क्रिय) 
इभा दही, मात्नाविरद्र जैसे कि शहद्‌ भौर त का सममा्ना 
म सेवन करना अहितकारी है, अत इन सब वार्ता का विचार 


९६ 
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करके हिताहार ही का सेवन करना चादि, इसि किं 
शरीरं की उत्पत्ति (भली ओर उरी बनावट ) आहार के 
ही आधीन हे) 

भय, रुजा, कष्ट, रोभ, हषं ओर शोक के वशीभूत होकर 
मल मूत्रादि के प्राक्च हुए वेगो को कदापि नही रोकना चाहिष्‌ 
क्योकि इनका रोकना ही समस्त आपदार्भ का घर हे । 
हितकारी आहार के अभ्यास करनेवारेे मनुभ्य के बर, 
उत्साह, इन्द्रिय तथा आयु का नाश यम की दाहो से अका 
मे नही हो सकता अर्थात्‌ यम की दाढे मिभ्याहार बिहारी क 
वर, उस्साह, इन्द्रिय ओर जायु का नाञ्च अकार मे कर 
सकती है । अहितकारी पदार्थो के व्यागने पर यदि देववश्चात्‌ 
दोषष््ठी भी प्रा्षिदह्े जाय तो भी सञजर्नो मे बह आत्मवान्‌ 
पुरुष हिताहार आदिद्धाय अआन्रेण्यमायाति ( ऋण से खक्त 
होताहै) क्योकि हिक्ताहारादि कर के वह्‌ शभ कमं ही 
करता है । रोग का ससुप्थान हो जाय ओर वह किसी भी 
उपाय से दूर नही हो सकताहैतो रसे रोग को भ्ठ होकर 
बुद्धिमान्‌ को उसकी चिन्ता नही करनी चारिए्‌ । 

हिताहार-विहार के करमेवाङे, सदाचार के सेवक, इह 
लोक रौर पररोक ऊ सुधरने की इच्छुावारे पुरषो का जीवन 
अभृत ॐे समान होता है । इस के विपरीत म्राम्यसुख ( खी 
सखभोगादि इन्दिर्यो के सुख >) से वप्त न होनेवारा ( रोभी ), 
रागखोभादि कठो के व्लीभूत, सन्मामं का परित्याग कर 
कुमा ॑मे प्रवर्त एेसा मूख इुर्गत्ति को बढाता इजा केवर 
अनर्थं केडकिएहीजीतादहै । इस रिष दीं जीवन की इच्छा 
वारे विद्वान्‌ को चाहिए कि चह निव्यप्रति इस शरीरके 
सबस्धी भीतर रहनेवारे रागादि शजं को जीतकर दिनचर्यां 
आदि वर्णित वर्जित आहार-विहार आदि का त्याग करे । 
भगवान्‌ आत्रेय के वचन का स्मरण कर उुद्धिमान को चाहिए 
कि वह तत्का या कालान्तर मे अशुभ फर को देनेत्रारे 
जअश्युभ क्म को न करे । 
इति श्रीवाग्मटविरवितेऽष्टाङ्मयरहे सूत्रस्थानेऽ्थप्रकाधिका 

दिन्दीन्याख्यायां विरुदधन्नवणनीयो नाम 
नवमोऽध्याय ॥ ९॥ 


"८-0८-0 


पे ।/ 
अय दरामाञन्वधयिः। 
सुरक्तित अन्नपान भी बिना विधि के सेवन करनेपर कभी 
कभी मरण तथा रोग का कारण हो जाता है अत अन्नपानं 
विधि की विशेष आवश्यकता रहती है अत आचार्यं अन्नपान 
विधिप्रदर्शनार्थं अध्याय का आरम्भ करते हुए कहते है कि- 
अथातोऽन्नपानविधिमध्याय व्याख्यास्याम इति 
भ € 
ह्‌ स्माहुरात्रेयादयो महषेय । 
अत्तपानविधि--जब हम जिसमे अन्नपानविधि का प्रति 
पादन क्रिया गया ह उस अन्नपानषिधि नामक अध्यायक्छा 
श्याख्यान करेगे जेखे किः परे आत्रेयादि महिर्यो ते किया हे। 
विधिविदितमन्नपानमिषटन्द्रियाथमायतनमायुषो व्र- 
ते । यत्तदायत्तानि ह्योजस्तेजोधात्वेन्द्रियवललुष्टि- 
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पष्िप्रतिभारोग्यादीनि तदिन्धना चान्तरणग्ने 
स्थिति । अग्निमूल च देहधारणमिति। 


॥) ४ क 0 


रिधिविहित अन्नपान मेँ प्राणि्योका प्राणल्व-विधि सेक्िया 


इभा अन्नपान इन्द्रियार्थ के रिए इष्ट अर्थात्‌ अभिमतः, हित 


कारी एव प्रिय कहा गया है ओर यह (विधिविहित अन्नपान) 
आयु का आयतन (स्थान आश्रम या घर) कहा जाता हे। 
इसरिषए कि ओज, तेज, धातु, इन्द्रिय, बरु, तुष्टि, पुष्टि, 
प्रतिमा तथा अआसेग्यादि ये सब विधिविहित अन्नपानके 


आधीन हे । इस अश्चपानरूप इन्धनसे ही अन्तरा ( जाः 


राग्नि ) शी स्थिति है तथा देह की धारणाम जग्मि ही मूर 


कारण है। 


विष वक्तश्य--यहा अन्नपानविधि से वह्‌ विधि अभीष्टे 


जो चरक के इन्दियोपक्रमणीय अध्याय मे “नारत्नपाणि 
इत्यादि परयो म तथा रस्िमानाध्याय मे “^तदेतदाहारवि 
धानम्‌", आदि न्थ मे वणित है । इसी प्रकार “विधिविहित 
मन्नपानमिष्टेन्द्ियार्थस्‌ः से उस अक्नपानसे तायर्यहै जो 
इष्टवर्ण, गन्ध, रस ओर स्पर्श॑वाला होता है वयोफि शाखकारो 
ने प्रव्यक्त फर का अनुभव करके इसी इष्वर्ण-गन्ध-रस- 
स्पशंवारे विधिविहित अन्रपानको ही प्राणिर्यो ( समस्त 
ससार के पश पत्ती आदि जीरवो ) तथा भरागिसन्ञको (मनुष्यो) 
का घ्राण माना है । भ्राणी शब्द्‌ से उपर्य होनेषर भी यहा 
प्राणिसक्तक शाब्द का निरदश स्थावरप्राणियो के निषेधंर्थ हे । 
अथात्मवान्‌ सखभावस्योगसस्कारमात्रादेशकालो 
पयोगव्यवस्था सप्राहारकल्पनाधिरोषाणा सखास्थ्यास्ा- 
स्थ्यफलाना हेतुभूता समीदय हितमेवानुरुदधयत । 
आहार की सप्तविध कस्पना--बुद्धिमान को चाहिए कि वह 
स्वास्थ्य ओर अस्वास्थ्य की हेतुभूत स्वभाव, सयोग, सस्कार, 
मात्रा, दैश्च, कार ओर उपयोगव्यवस्था, इन सात कल्पनार्ओं 
का पूणं विचार करके हितकारी आहार के रिष ही प्रयत्न 
करे अर्थात्‌ अहितकारी आहार्‌ या जन्नपान का परित्याग करे । 
यह देखा जाता है फि अनेक प्रकार के द्रभ्यस्चयोगसस्का 
रादिविहेष से विरुक्तण कायं कर्नेवाे होते है)! इसटिए 


९ 4 पूर्वोक्त स्वभाव सयोग सस्कारादि का विवेचन 
करते है । 


तत्र स्वभावतो दिव्योदकरक्तशालिषष्िकगुद्गैण- 
लावादयो लघव । सीरेक्षुत्रीहिमाषानूपामिषादयो 
गुरव इति। ते खल्वपि सयोगादिविरेषरन्यथाप्व 
प्रतिपद्यन्ते । तत्र सयोगो नाम द्वयोबेहूना वा सहती- 
भाव । स विशेषमारभते यन्तेकशो नैकदोषाणि द्रव्या 


१९ “नारप्नपाणिनांस्नातो नोपहतवासा नाजपित्वा नाहुष्वा 


देवताभ्य इत्यादि ° चर्कसू श्र ८। 

२ “ष्टगन्धरसस्पद्यं विधिविदहितमन्नपान प्राणिना प्राणिसन्न 
काना प्राणमाचक्षते इद्ला ; प्रत्यक्षफल्दर्दनात्‌।> इति चरक 
ष अ २७। 

३ “श्राणिनामित्यनेनेव रब्धेऽपि प्राणिसक्ञफानाम्‌, इति 
स्थावरप्राणिप्रतिषेधार्थ, बृक्षादयो हि वनस्पतिसत्वानुकारोप्षा 


च्छाखे प्राणिन उक्ता, नतु रोके प्राणिसज्ञका, पिः तहिं जङ्गमा 
एव ।› इति चक्रदत्त । 


च्रण्राज्गसद्धहे 
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णि। सस्कारस्तु तोयाग्निसन्निकषशौचमन्थनदेशकाल- 
भाघनाभाजनादिभिरपजन्यते । मात्रा पुन्‌ पिश्ड 
परिणामत समुदायेन प्रतिद्रव्यापे्तया चाह्रराशि । 
देशो द्रध्यस्योपयोक्तश्योत्पत्त्यवस्थाने । तत्र पुनरुप- 
योक्ता स्वस्थातुरत्तत प्रकृतिभेदतश्च परीच्य । 


स्वभावव्णन- स्वभाव द्रव्य के स्वरूप को कहते हे, जैसे 
कि दिन्योदक ( आकाज्ञ से बरसा इभा जर ), खारू चावल, 
साडी चावल, मूग, हरिण, खवा आदि स्वभाव से ही ल्घु ह 
तथा दूध, ईख का रस, यव, उडद्‌, जनूपदेश्ल का मास आदि 
ये स्वभाव से गुरु है किन्तु ये रघु आर गुर स्वभाववारे होसे 
हए भी सयोगादिविशेष अर्थात्‌ सयोग-सस्कार-मात्रा-देल- 
कार-उपयोग-व्यवस्था-विशेष से अन्यथा भाव ङो प्राप्त हो 
जाते है । ताप्पर्यं यह है कि प्रचये द्य सयोग-सस्कार 
भादि से अपने स्वदूप या स्वभाववाला नही रहता अर्थाव्‌ 
ख्घु पदार्थं गुरं हो जाता है ओर गुर पदार्थ घु के स्वरूप सें 
बदर जाता है । 

सयोगवणन-सखयोग दो दो या बहुत से इव्यो $ साहित्य 
( एक साथ समिन ) का नोमहै । जो कार्यं एक द्रष्य 
विशेष से नहीं होता, वही अनेक द्रर््यो के समिलनसेहो 
जाता है । उदाहरणाथं अके भूर्गो से सूप की सिद्धि नही 
होती किन्तु वही अभि-जर, नमक, मिरच-हर्दी आदि के 
मिलने से हो जाती है। अन्य दर्ग्यो के मिल्नेसे उस द्न्यका 
वह स्वरूप भी नही रहता भौर वह दूसरे रूपं मे बदर जाता 


ड, जेसे कि पहर कह चुके है कि सयोग सस्कारादि से पदार्थं 
गुरसे ख्घु ओर ल्घु से गुह के रूप मँ बदर जाता हे । 


सस्कारकथन--सस्कछार उसे कहते है जो जर जौर अभि क 


सनिकर्ष, घोने, मथने आदि सरे तथा देश, कारू, भावना, 
भाजन ( मिही-ताबा-खरोहा आदि के वरतन्‌ ) आदि के 
सयोग से मराप्त होता हे अर्थात्‌ इन सब ॐ सस्कार से दन्य 


अपने ख्य गुण से रहित होकर धिल्षण कायं करनेवाखा हो 


जाता है ! उदाहरणार्थं अश्रत रूप मधुर दही त्नपान्न के 


सस्कार से विष हो जाता हे) 


मात्रा का वणंन--मात्राके दो प्रकार हे जैसे कि किसी एक 
द्भ्य के पिण्ड परिमाण स्वरूपवारी जौर दूसरी नाना अकार 
के उर्व्यो के सश्चुदाय-स्वरूपवारी । उदाहरणार्थं किसी भी 
एक दन्य के गुर्स्व-रुघुत्व का ऊं भी विचार न करते हष 
उसीके पिण्ड से क्चिके दोनों भागोका पूरण कर देना। 
सी प्रकार नाना भकार के दन्यससुदाय से जेसे किं गुरः 
दर्यो का आहार करके आधी वृत्ति प्राप करना ओर ऊद वृति 
खु दरभ्यो क आहार से कर रेना । साराश्च, आहारराशि का 
नाम ही मात्रा है भौर उसकेदो भ्रकार है जैसे किपूर्ण॑ृति 
ओर अपूणतृप्ति । 

देश का वणन दश्च उसे कहते है जो उपयोग से रानेवाटे 
या उपयोग करनेवारे पुरषो एव दभ्या की उत्पत्ति ओर 
स्थिति का स्थान होता है । इस से यह सोचा जा सकता हे 


कि किस गणविशिष्देश म द्रव्य या उस को उपयोगमे 


१ (सस्वभावो व्रव्यस्वरूपम्‌” इतीन्दु । २, ““सयोगोऽनेकस्य 
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रानेवारे युरष की उप्पत्ति हुई है या द्व्य एव पुरूष 
प्रकृति के ईँ तथा वे किस प्रकार के देश मे स्थितं दै । पुरुष 
द्य तथा पुरुष की भ्रति के अनुसार अभक प्रकृतिवारे इस 
देश्च मे स्वस्थ रह सकताहेया रोगी हो सकता है इत्यादि 
वार्तो का निर्णय देशविदोष से वेद्य कर सकता हे । 


कारु का वर्णन करने के निमित्त अव चार्यं 
कहते हँ कि 


, कालस्तु ऋतुल्याध्यपे्लो जी्णांजीणेलक्णश्च । 
अजीणे दि पू्ेस्याहारस्यापरिणतो रस उत्तरेण ससूच्य- 
मान स्वान्दोषान्‌ प्रकोपयत्याशु । जीर्णे तु खस्थान 
स्थेषु दोषेषु बातानुलोम्यात्सृषठषु मूत्रपुरीषवेगेषु विशदधे- 
पूदरारहदयस्रोतोयखेपु विशदकरणे लघुनि शरीरे- 
ऽग्नावुदी्ं जाताया बुभुक्ञायामभ्यवहतमन्नमप्रदूषयहो- 
षानायुबेलवर्णानभिवद्धंयति । केवलमयसेव कालो 
भोजनस्य । अतीतकाल पुनस्तद्रातविष्टन्ध कच्छाष्िप- 
च्यते कृशंयत्यन्नरुचि च पुनरुपहन्ति । 


कारु का वणंन--अन्नपानादि के उपयोग मे काल दो प्रकार 
से माना गया, जसे कि एक छऋतुभ्याध्यपेक्त ओर दुसरा 
जीणांजीणंरुक्तण । अन्न-पानार्थं कारु कै ये दोनो प्रकार 
(ऋतु ओर व्याधि की अपेक्तावादे ) स्वस्थ एव रोगी के 
दिप्‌ माने गणुरहै । उदाहरणार्थं किंस किस ऋतु मे स्वस्थ 
पुरुष को किस प्रकार का जहार हितकारी ह भौर किम प्रकार 
का अहितकारी । यह स्वस्थ के किए कहा गयाहै जौर 
उ्वाध्यपेत्त कारु रोगो के रिष हजेसे कि किस किस व्याधि ॐ 
कार मे किस प्रकार का अन्नपान हितकारी होता है जर किस 
प्रकार का अहितकारी । यहा ध्यान रहे कि ऋतुकारु यद्यपि 
स्वस्थके किष कहा गया हे परन्तु ऋतुकारू भी स्वस्थ की 
तरह बालुर्‌ के ङ्िए्‌ भी हिताहित आहार का निदर्शक हो 
सकता हं, जसे कि शरद्‌ ऋतु मे उष्पन्न होनेवारी कफज 
व्याधि मे उस के विपरीत होते हुए भी अव्यन्त तीदग तथा 
उष्ण पदार्थो का सेवन नहीं कराया जा सकता, इसकिए कि 
दारद्‌ ऋतु पित्त का प्रकोप-कार है जोर ये अव्यन्त तीच्ण 
तथा उष्ण पदाथं मी पित्त के बटाने मे सहायक हो सकते ई । 


कारुका दूसरा प्रकार है जीर्णाजीर्ण॑रक्तणवाला कार | 
जिस समयमे किया हुभा आहार जीर्णं हो जाता है अर्थाव्‌ 
पच जाता हे उसको जीर्णरक्तणवारा कारू कहते हे ओौर जिस 
म किए इषु आहार का परिपाक्‌ नही होता अर्थात्‌ किया इभा 
आहार जीर्णं नहीं होता उसे अजीर्णरूक्षणवाला कार कहते 
हे । ऋतुव्याध्यपेक्षकारु छी तरह इन दोनों जीर्णाजीर्ण (कार) 
का निदेश भी करमर स्वस्थ ओर आतुर को अधिक्रत कर 
ही किया गया प्रतीत होता हे। इसक्एि कि स्वस्थ की 
जाठराग्नि परदीप्त होने के कारण वह जहार को जीर्णं करने 
वारी होती हे भौर आतुर (रोगी ) की मन्दाभ्चि आहार को 

1 
साहित्यम्‌” इतीन्दु । १ नजीर्यँऽपि, इति पा०। २ 'अथवातुर- 
स्यापि ऋत्वपेक्षा वत्तेत ए । तथा हि शरदि ररेष्मजेऽपि व्याधौ 
त द्वेपरीतान्यपि अंलर्थतीक्ष्णोष्णानि दातु न पार्यन्ते!” इती. । 


सूत्रस्थानम्‌ | 
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जीणं करने मे समर्थं नही होती अर्थात्‌ अजीर्णखक्तणवाली 
होती हे । इतना ही नही, सूचम विचार करने से जीर्णाजीणं 
रुक्तणवारे दोनो कारु स्वस्थ आर आतुर इन दोनो के टिए 
घट सकते ह । अजीरगे अर्थाच अजीर्णं कक्लणवारे कार मे पहर 
किए इए आहार का अपरिणत ( अपक्त या कच्चा ) रस जाज 
के फि्‌ हुए आहार के रस मे मिरु कर बहुत जल्दी सव दोषों 
को प्रकुपित कर देता है । जीणे अर्थात्‌ जीर्णटक्षणवारे कार 
मे वातादि दोषो के अपने अपने स्थान मे स्थित रहने से, वायु 
के अदुलोमन होने > कारण मर ( पुरीष >) मूत्र वेग के ठीक 
रहने से, उकार -हृदय के खोतो के सुख विश्वुद्ध रहने से, 
निंर इन्द्िर्योवारे सघरु शरीर मे जठराग्नि के प्रदीक्च होने के 
कारण ज्ञुधा ख्रने पर छया इजा आहार वात आदि दोषो 
को प्रदूषित न करता इजा जायु, बरू ओर वणं को वडानेवाखा 
होता है अत केवर यही एक कालू भोजन करने या अन्नपान 
करने का है! इस जीर्णकारू के अतिक्रान्त होने या बीत जाने 
पर किया इञ भोजन अतीतकार-भोजन कहलाता ह ओर 
यह वात विष्ट्धी; अन्न को देर से पचानेवारा, अन्न की इचि 
को कम करनेवारा या नष्ट करनेवाला है! भावार्थं यह है 
कि इन दोर्षो को करनेवाला होने से अतीतकारु आहार करने 
के लिए हितकारी नही हे । 


जष्टासम्रहरीकाकार इन्दु तो अजीर्णङक्षणकार सें 
अजीर्ण के दो प्रकार मानतादहै। जसे कि एक अन्नाजीर्णं जर 
दूसरा रसाजीणं या रसखशेषाजीर्णं। “अजीणेँ हि पूर्वस्याहा 
रस्यापरिणतो रस उत्तरेणोपसखज्यमान स्वान्दोषान्‌ प्रकोपय 
प्या, इस चाक्य की टीका करता इजा वह रसिखिता है कि- 
“अजीर्ण के दो प्रकार हे, एक अन्न के अजीर्णऽव सरे ओर दूसरा 
आहारसार ८ आहारश्स >) के जीणं न होने से । अन्न के अजीर्णं 
मे भोजन की इच्छातक नहीं होती ओर आहारसार के अजीर्णं 
मे पूर्वाहार के ओर आज के किए हुए आहाररसोका समिश्रण 
होकर वह वायु जादि के उपरेप आदिद्वारा मार्गसेधादि करके 
शीघ्र ही प्रकोपको करता हे 1" 
उपयोगव्यवस्था तु नास्नातो न दिग्वासा नैकवस्- 
धृक न मलिनव्रसनो नाहत्वा नाजपित्वा नानिरूप्य 
देवताभ्यो न पितृभ्यो नादत्तवाथरमम्रये न गुरूभयो नाति- 
थये नाभ्यागतेभ्यो न श्रय अपचेभ्य प्रत्यवेदेय चा- 
भ्रितानेपि तिरश्च परिगृहीतान्‌ प्रशस्तङ्ेशकालोप- 
करणयुक्त खभ्बी विभूषित सुगन्धिराद्रेपाणिपाद सुषि 
्द्धवदनोऽभिसतसहाय केशमक्िकायजुष्टमनिन्यम- 
निन्दन्न न निन्दित पुनर्नोष्णीक्ृत नात्युष्णमयुपदग्ध 
सुसिद्धमलोलो नासात्म्य नाषिदित नाविदितागम नाति- 
साय नातिभ्रगे नाकाशे नातपे नान्धकारे नाधो उक्तस्य 


वौ 


१ “जीर्णस्य तु द्वेविन्यमन्नवेनाह्ारपार्त्ेन च । अन्ते 
लजी्णं भोजनेच्छापि न मवति। आहारसरे त्वजीणं उन्तरेणायत- 
नेन रसेन भिश्रीभूते बातादीनासुपर्ेपेन मागरोवादिना प्रकोप सीघ्र 
मेव 1” इति 

२ “नादललाममन्रमसये” इति पा०। ३ ्चाध्रितोपाभिता 
नपि” इति पा०। ¢ “'तिरश्चोऽपि स्वपरि गृहीतान्‌ › इति पाठ । 
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न शय्यस्थो नोन्नम्य प्रदेशिनी न पात्रे भिन्ते नासशृत्त 
न मलिने भायदृषिते वा न चासनस्थितेन हस्तेन 
प्राङ्मुख सुमना शुचिभक्ताक्चधितानुद्रूलजनोपहित 
हितमन्नमयीयात्‌ । न पयुपितमन्यत्र मासोपदशभच्ये 

भ्य | नाशेषमन्यत्र दधिमधुघूतसलिलसतुशुक्तपाय- 
सेभ्य । अपि च | स्निग्ध लघुष्णमविलम्बितमनति- 
दुतमजल्पन्नहमस्तन्मना, समीदय सम्यगात्मानम्‌ । 

अन्नपानकी उपयोगन्यवस्था-अआहार्‌ का उपयोग छिस 

प्रकार से क्रिया जाय, शसि प्रकारसेन किया जाय अत 
आचायं इस विषय मे कहते है कि-बिना स्नान किष हए, 
ङु मी वच न धारण करते हुए-नद्गे बदन से, केवर एक वख 
पहने हृष या मलिन वख पहने हए, तिरूषृतादि से विना हवन 
कणु, बिना जप ( ईश्वरस्मरण ) के, देवताओं ओर पितरो को 
विना अपण किए, परेसे हुड प्रष्येक अन्न मे से थोडा २ विना 
अग्निको अर्पण किए, गुर--बान्धवादि-समागत अतिथि-- 
जभ्यागत-श्वान-प्ती-चाण्डार आदि को बिना दिए, अपने 
आश्रय मे रहनेवार्छो-जपने आशितो के मी आश्रय में रहने 
वाख, गाय, अश्व आदि तथा स्वजनो को विना अर्पण किष 
सनुष्ण को भोजन नही करना चाहिए । 


भोजन की विधि--भोजन करनेवाखे को चाहिए कि वह 
भरशस्त-देशकारोपकरणयुक्त अर्थात्‌ श्रेष्ठ स्थान, श्रेष्ट समय 
ओर शरेष्ठ भोजन फी सामग्री से युक्त होकर, पु.पमारा-रत्नादि 
से विभूषित, सुगन्धियुक्त होकर, हस्तपादमरक्ताख्न कर, 
जरू से मरी भाति सुख की शुद्धि करके अपने मन के अनुकूक 
चरनेवारे सहायो को लेकर रसे आहार या अन्नपानका 
सेवन करे जिसमे केश, मक्खिथा आदिन पडो, जो भाव 
दुष्टनो अर्थात्‌ जिस के देखने से मास आदि की भावना 
माप्त न हो। अनिन्य (शरेष्ठ) आहारसामपरी के प्राक्च होने पर 
भी उस की निन्दा करता हवा भोजन न करे ( कई मनुर्यो 
को देखते हे कि वे चदे जेसा श्रेष्ठ आहार =ामने क्यो न अवे 
वे उसमे दोष निकारूते हए उसकी निन्दा करतेहे, ओर 
भोजन करते है । अन्न ही प्राण है अत शुद्ध एव सिद्ध आहार 
मे कदापि दोष नही निकारुना चाहिए । सन्तक्च न होते हुए 
बडी शान्ति के साथ भोजन करना चाहिए  ») एसे आहार 
को करना च्िएकफि जो ण्डा होनेपर पुनरपि गरम न 
क्रियागयाहो, जो अतिउष्ण नहो, जो अथिह्वारा द्धन 
इभा हो, जो मली भाति पकाया इजा हो अर्थात्‌ कच्चा न 
हो, जो असापम्य ( अपनी भ्रति के ङि हानिकारक ) न हो, 
जिस के गुण ओर अवगुण अपने जाने पहिचाने हए हो, जो 
श्चा से अनुमोदित दहो (जिसका शार्खोनि निषेध नही 
किया हयो )। नातिसाय-नातिप्रगे अर्थात्‌ सायकारू ॐ तथा 
प्रात कारू क आरम्भ मे भोजन नही करना चादिषए । इसी 
प्रकार बिना छत के स्थानम, धूप मे, अन्धेरे मे, ब्त के नीचे, 
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कय्या ( खटिया या गही ) पर बेठकर भोजन नहीं करना 


1 


९ “श्ुक्तपायसेभ्योऽपि च” इति पाठ । 
२ नातिसाय नातिभग इति चेप्याचा्ंस्य दिनारम्भे दिनश्चये च 
भोजनप्रतिषेषोऽभीष्ट " इतीन्दु 
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चाहिए । इसी प्रकार तर्जनी अगुरो को सुकड़ाकर भोजन न 
करे, न पटे इए वर्तन मे, न ढके हुए पात्र मे, न मेरे (मङिनि) 
पान्न मे ही भोजन करना चाहिए! न भावदृषितः, न आसन 
पर हाथ रखकर, न हाथ मे पात्र रेकर, नहाथ मे खेकर ही 
भोजन करे । 

पूर्वाभियुख (पूवं दिशा की ओर मुख करके), प्रसन्न मन 
से पवित्र-अपने भक्त अच्धित (जो भूखेन ह) एसे अपने 
अनुकर रहनेवार्छोका परोखा इजा हितकारी अन्न (भोजन) 
सेवन करना चाहिए । मास तथा दार्तो खे तोडकर खाए जाने 
चारे मच्यो के अतिर्कि अर्थात्‌ कन्चे फरादिर्को को छोड 
कर जो कि सिद्ध अन्नांके साथ खाए जतेडहै उन उपदृश 
के सिवाय~फरादि को छोडकर पर्युषित ( बासी अन्न) को 
नहीं खाना चाहिए । दही, शहद, घृत, जर, सत्त, शु ओर 
दुग्ध निर्मित पदार्थो के अतिरिक्त अन्य पदार्थो का अशेष 
भोजन नही करना चाहिए अर्थात्‌ इनमे से द भोञय भाग 
दोष रखना चाहिए परन्तु ददी, शहद, घृत।दि पदाथ पूरे सेवन 
कर रेने चाहिए्‌-दहन मे से रोष नहीं छोडना चादिषु } भविक 
म्वित ( जन्गरु-बीच मे न उहरते हुए ), अनतिदरुत ( बहुत 
जल्दी जस्दी से नही अपितु शान्तिके खाथ धीरे वीरे); न 
बोलते, न हसते हुए, भरी भाति तन्मना { नाहार म मनको 
तज्ञीन करते हए ), समीक्य सम्यगाप्मानम्‌ अथात्‌ यह अच्छी 
तरह से देखता इजा छि यह अन्नपान मेरे किए हितकारी 
होगा या अदितकारी इप्यादि विचार करता हज भोजन करे 
किजो अन्नपान स्निग्ध, उष्णओौरख्घुहो। 


जब आचार्यं अपने.कटे हुए इन स्निग्य, उब्ण, रघु, अवि 
र्म्बित, अनतिद्धुत आदि के गुणावयुर्णो का कम सरे कथन 
करते इए कहते है ि- 
रिनग्धलघृष्णानि हि  ब्विमौदयमुदीरयन्ति को 
परिशोधयन्ति धातृन्न षिज्कपते किर जी्थत्यनिलमनु- 
लोमयन्ति । तथा स्निग्व दृदीकरोतीन्द्रियास्युपचि 
नोति शरीरमपचिनोति जरस बलमभिवधंयति वणे- 
निवे ¢ [+ 
प्रसादमभिनिवेतेयति । लघु च पुन स्वभावादिभिरन्न- 
मग्रतिषीडयदोषानन्यथमान परिणाममेति । विपन्नमपि 
चाल्पदोष भवति । उष्ण पुनजेनयति रुचिमुपशोषयति 
श्तेष्माणम्‌ । 
विलम्बित तु भुञ्जानो न ठ्प्तिमधिगच्छति बहु च 
भुङ्कते शीतीभवति चान्नजात विषमपाक च भवति । 
अतिद्रुत तु मज्ञानस्य जल्पतो हसतोऽन्यमनसो वा 
भवेदुस्तेदनमवसादन भोजनस्याप्रतिष्ठान गुणदोषा 
विभावन च। 
समीदय सम्यगत्मनमित्ि ममेद सात्म्यमिदम- 


१ “जुच्यादिगणयुक्तेन परिजंनेनोपदित दौकितम्‌ । उपदर 
यदञ्चिसिद्धमपि फलादि दन्तेनोपदद्यान्नेन सः भुज्यते ।" श्तीन्दु 

२ “स्नि्धादीनि त्रीणि धततून्‌ रसादीन्‌ नि्म॑रीकररगेन इपनर 
हक वेन च न विक्ुवैते" इतीन्दु । 


- 


सात्म्यमिति नित्यमम्रमन्त प्रत्यवेच्तेत ! तत्र साप्म्य 
नाम सदात्मना मपत्यभ्यस्त तदौचिव्यादुपशेत इत्येके । 
सात्म्यविपरीतमयुपशयादसासम्यम्‌ । अन्ये पुनःभ्रकरति- 
वयोदेशतदोषव्यायिवशेन सारम्य बहूुषिधमिच्छन्ति । 
ते द्युपशयमात्रमङ्गीक्स्य षिपरीतगुणसप्युपचारेण 
सात्म्यमाचच्तते । तुल्यगुण चातुपशयादसत्म्यम्‌ । 
सात्म्य तु प्रवरावरमध्यविभागेन त्रिविधम्‌ । तत्र 
सवेरस प्रबरमेकरसमवर मभ्य तु मध्यममेव । तेषु 
प्रवर समदोषस्योपदिशन्तीति। तेषामपि क्रमेण सात्म्य- 
मपि चादहित पादेन पादाशेन वा षिवजयेदिप्युक् प्राक्‌ ! 
तत्र॒ यदाहारजात समान्‌ धातूनलुवतेयति विषमाश्च 
समीकरोति तत्समासतो दितम्‌ । विपरीतमहितम्‌ | 
तप्पुनर्मात्रायोगादिवेचिश्यादनियतमपि यथोपदेश यथा 
भूयिष्ठ च शीलयेत्परिहरेच । तथा विशेषत समशन 
मध्यशनममात्राशन विषमाशन च बजयेत्‌ । 

स्निग्ध, न्ध ओर उष्ण श्राहार के युण--स्निग्ध, रघु ओर 
उष्ण ये तीर्न जाटराति को भ्रदीक्त करते द, कोष्ठ ( उद्र ) 
का परिश्लोधन करते है, रसरक्तादि धातुओं को निर्म बनाकर 
उनका उपञ्चहण करते हे-उन्हं विक्त या दूषित नही करते । 
जाहार को जस्दी पचते इए वायुका अनुलोमन करते हे । 
स्निग्ध, रघु ओौर उष्ण इन तीर्न मे सूच्म विचार करने से 
प्रव्यक्त तोर्नो दोषो की साम्यावस्था का छुपा इजा निर्देश 
दिखाई देता ह । यथा स्निग्ध से कफ, रघु से वायुं जर उष्ण 
से स्पष्ट पित्त का पता चरूता हे! आयुर्वेद का सिद्धान्त ही हे 
किं वात, पित्त ओौर कष इन तीनो की साम्यावस्था शरीर का 
उपद्हण करनेवाली है । समन्वयरूप सरे इन तीनों के फर 
का वर्णन कर के अव आचार्यं सिनिग्ध,ङघु जर उष्ण के अरग 
अलग गुर्णो का वर्णन करते है । जेसे कि- 

स्निग्ध आहार के युण~ स्निग्ध नाहार इन्द्र्यो को दड 
( मजवूत ) करता है, शरीर को पुष्ट करता हे, वृद्धावस्था को 
दूर्‌ करता, बल को बढाता ओर शरीरवर्णं की निर्मरूता को 
बनाए रखता हे । 

लघ्व आहार के गुण-खघु आहार जपने ल्घु स्वभावादि 
( स्वमाव-सयोग-सस्कारादि ) के कारण दोर्षो को प्रकुपित 
न करते हुए अन्न को रेसे परिणाम पर प्हुचाता है कि जिसमे 
किसी भकार की पीडा नहीं होती । यदि कदाचित्‌ पीडा भी 
इई तो वह विशेष नही होती । 


उष्ण आहार के गुण-उष्ण आहार सचि को उत्पन्न करता 
तथा कषठका शोषण करता ह । 

विलुम्ित आहार के दोष--विरुम्बित अर्थात्‌ रहर उहर 
कर आहार करनेवाला तृत्ि को प्राप्त नहीं होता इजा अधिक 
अन्न खा जाता है ओर ठहर ठहर कर भोजन करनेवारे का 
आहार सब खण्डा हो जाता हे अत उसका समपाक न होकर 
विषमपाक होतादहै। सारश्च यह कि उसकी समाभिभी 
विषमाभि के रूपको धारण कर रती हे । 


१ ““मव यतस्तदौ चिष्यात” इत्ति पाठान्तरम्‌ । 
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अतिद्रुत महार के अवगुण~बहूत जल्दी जल्दी आहार 
करनेवाला भोजन करते समय अन्य रोर्गो के साथ बातचीत 
करता ओर हसता है । इससे उसका मन भोजन मे न रहकर 
अन्यान्य विष्यो मे चला जाता है । इतना ही नही, उसके 
भोजन शी स्नेहता नष्ट होकर समुचित आहार के गुर्णो का 
अवसादन होता अर्थात्‌ वे गुण मन्द हो जते है अत उससे 
उसको अभिमान की प्राचि होती हे, भोजन के हिताहितकारी 
दर्यो का विचार नही कर सकता अत्त भोजन की अम्रतिष्ठा 
होती है । इसरिए मनुष्य को चाहिए कि वह विलम्बित भौर 
अतिद्रुत भोजन न किया करे । 

हिताहितं आहाराईिनिरूपण -“समी च्य सम्यगाप्मानम्‌?» 
अर्थात्‌ जपने विषय मे अच्छी तरह हितादित का विचार कर 
कै भोजन करे । भावार्थं यह हे कि मेरे ए यह आहार सास्म्य 
( पभ्यकारी या हितकारी >) है या असारस्य ( अपथ्यकारी या 
अहितकारी ) है इसका विचार निप्यग्रति आहार करते समय 
आरुस्य को छोडकर अवेश्य किया करे । 


सापम्यासास्याहारनिरूपण-- सार्य उसे कहते है जो 
जन्म से ठेकर अपनी आत्मा के साथ अभ्यास करने से सास्य 
( अपने दिए सुखकारी ) हो गया हे । इतना ही नही, कभी 
कभी स्वल्पकारू के अभ्यास से भी सारम्य हो जाता हे वही 
सास्म्य क्रिया इजा जाहार समुचित रीति से उपयोग मे रुने 
से सुखकारी या उपश्चय होता है ! यह कद्यं रोगों का मत है । 
सातल्य से विपरीत अनुपश्य (८ दुखकारक) जहार को 
असाप्म्य कहते है परन्तु कुदं रोग प्रकृति, वय, देश्च, ऋतु, 
दोष ओर व्याधि के कारण अनेक प्रकार का साम्य मानते हे। 
इतना ही नही; वे जन्म से खेकर अभ्यास करने से बने इए 
साप्म्य की अपे्ा न करते हुए प्रङ्ति-देश-वय-ऋतु आदि 
के अनुसार शरीरसवधंक द्रभ्य-गुर्णो से विपरीत गुणवाछे 
पदार्थं को भी सप्रति सुखका हेतु होने से साप्म्य कहते हे । 
इसी प्रकार तुल्यगुणविशिष्ट पदाथ को भी जनुपशय ८ असु 
खकारी >) होने से असातम्य मानते हे । 


सब प्रकार का साम्य रेष्ठ, हीन भोर मध्यमभेद्‌ से तीन 
तरह का होता है । इनमे श्रेष्ठ साम्य वह है जो सर्वरससासम्य 
कहराता हे । इसमे प्रकृति ओर वातादि ठेषो का साम्य 
रहता है 1 दीन सारमय वह है जो एक रससास्म्य होता हे । 
इस मे प्रकृति जर दोषो की समानता न रहकर असमता 
रहती है । मध्यम सास्म्य वह है जिस मे प्रकृति ओर दोषों का 
कुच साभ्य रहता है तो कुदं असाम्य रहता है । ध्यान रहे छि 
विषम दोष जीर प्रकृतिवाखा हीन तथा मध्यम सात्म्य भी 
अभ्यास करने से शरेष्ठ एव सर्वरससापम्य बन सकता है । इस 
किए अहितकारी सास्य का पाद्‌ तथा पादाश्च ( चौथाई या 
षोडरा्च ) करम से जेसे कि पहरे कहा गया है, धीरे धीरे 
परि्याग कर के स्वरससाप्म्य को प्राक्च कर रेना चाहिए । 
अहितकारी साप्य वह है जिसे शाखकारो ने ओकससा.म्य 
कहा हे । उवााहरणार्थ जसे मनुष्य जभ्यासद्वारा गाजा, भाग, 
अफीम, तम्बा जादि अहितकारी-असापम्य पदार्थो को भी 
भपने छि सात्म्य बना रेता हे परन्तु वे तात्कालिक सुख के 
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आभास मान्न को देनेवाङेडेन कि सर्वरससास्य के दैनेवारे। 


इमीलिए शाखकारौ का उपदेश है फ ठेसे अहितकारी साप्म्य 
को पाद या पादाश्च विधि से वीरे धीरे छोड दैना चाहिर। 

साप्म्यासापम्य कौ सक्षेप मे व्यारया-जो आहार समधतुर्ज 
वने ठीक रखता ह न्यूनाधिक नही होने देता ओर विषम 
धातुर को साम्यावस्था मे राता है वही समासत (सक्ेपत ) 
सास्य है ओर जो इसफे विपरीत है उसे असाल्य 
समञ्चना चाहिए । 

जिसका स्परूप अनियमित हे एेसे मात्रा-सयोग-सस्का 
रादि के कारण विचित्र हिताहित आहार का शाखो के उपदे 
शानुसार जहा तक वनं सकफे सेवन भौर परित्याग करना 
चाहिए । विशेषत समश्चन,।जध्यशन, अमान्राशन ओर विष- 
माश्चन का परि्याग करना चाहिए । अब कमश आचाय इन 
समशनादि का वर्णन करते रह । 

तच पथ्यापभ्यमेकत्रभुक्त समशनम्‌ । भुक्तस्यो- 
परिभुक्तमध्यशनम्‌ । असात्राशन पुन प्रथगेबोपदे 
द्यते । अप्राप्रातीतकाल तु भुवत विषमाशनमिति । 

समन, अध्वशनारि के लक्षण--पथ्य नोर अपण्य पदार्थो 
को एक साथ गिला क्र खाने का नाम सम्लन दहै । भोजन 
कर रने पर भी थोडे समय के बाद पुन भोजन करना अध्य 
शन कहराता है । अमान्नाश्नन का स्पष्टीकरण जगे चलकर 
अरग किया जायगा । मोजन करने के उचित समय पर 
भोजनकेन करने से या मोजन समय के बीत जनेपर जो 
भोजन क्रिया जाता हे उसे विषमाशन कहते है 1 

भुञ्जानस्तु पेयायूपरसान्‌ व्यञ्जनानि राजतेषु 
पात्रेषु निदध्यात्‌ । परिशुष्कप्रद्ग्धानल्युष्ण च पय 
सौणेषु । खलकट्वरक्ाम्बलिकान्‌ कास्येषु | रागखा- 
र्डयसषकान्‌ बजवैड्धयेविचिन्रेषु । धृतमायसे । पय 
सशी ताम्रमये । पानीयपानकानि च ब॒द्धेमस्फटिकम- 
येषु । ओदन च मिस्तीणै मनोरमे स्थाने । अन्यथा हि 
वणेगन्धरसान्यत्वादहित स्यात्‌ । अपि च- 

शरन्नपानोपयोगौ पात्रा का वणंन--भोजन ृरनेवारे को 
चादिषए किं वह पेया, यूष, रस भौर व्यन्नर्नो को राजत 
( रूपेके >) पात्र मं रक्खे । परिशुष्क अर्थात्‌ वह्ुघत मे पकाया 
हआ पुन गरम जरू से चिद्ध कर जीरकादि युक्त मास जर 
प्रदिग्ध अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ सिद्ध मास गादी खां तथा चिजातक 
( तज-पन्रज-दइलायत्ची ) से थुक्तः जो अधिक उष्णनहो 
एेखा दुध, इन कौ सोने के पात्रों मे रक्खे। खर (रेह के 
सदश अन्न सिद्धिका एक प्रकार), कट्वर ( दूध माखन 
प्रपट का, दही-की मरह, दही का सस्या नोड, तक्रया 


तक्रादिसाधित व्यज्जन विशेष ) तथा काम्बलिक ( दहीमस्तु 


१ ““मास बहुधुते पक सिदध चोष्णाग्बुना मुह । जीरकाधे 
समायुक्त परिद्युष्क तदुच्यते ॥ तदेव धनतक्राद्य प्रदिग्ध सतरिजात 
क्म्‌ \>› इति राजनिघण्टु । 


२ “खड यूषविरशेष ; सतक्रष्शमीयाय , सतक्रशाकश्च ॥ 
कट्वर तक्रम्‌ । अन्यै तु “^ोवीराम्लमथात्यम्न काजिक कट्वर 


अष्रादगसङ्खह [ 
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इन्द कासे के पारमे 
र्खे । रागखाण्डव, शकरा, कारा भौर सेधा नमक से युक्त 
कोकम-इमली -फारुसा-जामुन~-रस से राई डालकर बनाया 
हज राग तथा खाडव ( मधुर-जम्छ-ख्वण रसोद्रारा बना 
दुभा अनेक प्रकार का व्यञ्जन) ओर सट्क सोर भिरच पीपर 

जीरक दाडिम शर्करायुक्तं मथा हुआ दही ) इरन वञ्च, वैडूर्य 
आदि के चित्र विचित्र पारो मेरक्खे। धृतको रोहेके पात्र 
मै रक्खे । अच्छे टण्डे पीने योग्य जरु को ताश्रपान्न मे ओर 
इसी भकार पीनेके योग्य पानो को भि, सुवर्ण ओौरं 
स्फष्किमय पारा मे रक्खे । ओदन अथात्‌ मौडरहित भात 
को अच्छ विस्तीर्णं स्थान (थारी आरि पान्न) मे रश्खे। 
यदि इत प्रकार न कियाजायगातो इन सब अन्नपानादि 
दर्यो के वणं, गन्ध ओर रस्त में अन्यप्वं आने ( बिगाड़ आ 
जाने ) से अहित होने का सभव होगा । भावाथं यह कि उन 
कै सेवन करने से वे हानिकारक होगे । 


दक्तिणपा्वे मदय स्थापयेत्‌ । सव्ये पेय मुखोद्धषे- 
णपिरुडीं च । मध्ये मोऽयमिति यथाग्निसात्म्य तु 
प्राक्‌ द्रवमुपशुष्क बाश्चीयात्‌ । प्रागेव तु गुर सादु 
खिग्ध च । मध्येऽप्रूलवणम्‌ । अन्ते रूल द्र्वेमितर- 
नेद तेजितो (क 
रसयुक्त च । तत्र मन्दागनेद्रवोष्णेन सयुत्तेजितोष्मणो- 
ऽन्यदुपयुक्त सम्यकपाकमेति । 


भक्ष्यमोज्यादि कं स्थापना प्रकारादि--भक्य ( रुड्ड्‌ आदि ) 
को दाहिनी आर, पेय (पीने के योस्य) पदार्थं ओर सुखोढर्षण 
पिण्डी को बाई ओर्‌ तथा मोज्य ( भात आदि) वीच 
अपने खामने रक्खे ।! अपनी जठाराथि की साम्म्यता या बला 
लुसार परे दव ओर उपशुष्क पदार्थो का सेवन करे जर 
पहर ही गुर, मध्र ओर स्निग्ध पदाथो का सेवेन कर खेवे । 
भोजन के मध्य मे अम्ल ओर क्वण रसवारे पदार्थो का सेवन 
करे ओर भन्तमे रुक्त, दव ओर इतर रसयुक्त पदार्थो का 
सेवन करे । इख प्रकार आहार के करने से मन्दाग्निवारे की 
जठराग्नि दव ओर उष्ण से उत्तेजित होकर जर पदार्थके 
सेवन करने पर भी वह उसे पचा देती हे । 


आहारविधिवर्णन के अनन्तर अब अचां अनुपार्नौ को 
कहते है । 

अनुपान तु सलिलमेष श्रे सर्रसयोनित्वात्सरव- 
भृतसास्म्यसया्जीबनादिगुणयोगाच । तच्छीत दधिमधु- 
गोधूममदयविशेषेषु सर्वेषु च पिदाहिपु शरदूीष्म- 


आदि से चिद्ध किया हुभा अम्छ्यूष ) 


विदु । अये तु तद्धोमाग तक्र वा हयम्ल्ता गनम्‌ । सस्नेह दपिज 
तक्रमाहुरन्ये तु कटुवरम्‌ 1” इति उदन सु ० ० अ० ४६-४५० 

१ “्द्यिमस्त्वम्लसिद्धस्त॒ यूष काम्बलिक स्मत ।` इति 
उछ सु० घू० अण ४६-४५२ 

२ “सितार्चकसिन्धूप्यै सबृ्चास्लपरूषके । जम्बफलरसेरय्तो 
रागो राजिकया कत ॥ “"ाडवा पुनम॑धुराम्क्वणसयोगजा 
नानाविधा , विशेषत सवेभ्यो जेया ।* “'सद्रकस्तु-*” ल्वज्गव्योष 
खण्डेस्तु दयि निमेध्य गाकितिम्‌ । दाडिमवीजसयुक्त च द्रचूर्णाव 
चूणतम्‌ ॥ सदृकम्‌ इध्यादि उछ्न । ३ द्रवद्रन्यमिति" । च पाठ 


० १० | 


निति किति स थित कि थु ०५७ 


सूजरस्थानप्‌ । 
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योश्च । उष्ण पिष्टमयेष्वन्येषु च दुजरेषु हेमन्ते च । | सो दही कवी भौर फिलाट के सुचचयार्थ॑ है ¡ ददी के रिष 


द्रवद्रग्यविज्ञान चे्तेत ! चीर शालिषष्ठिकयोस्तथोप- 
वासाध्यमाष्यस्ीव्यायामक्रान्तबालवृद्धेषु । मासरस 
शोषादिषु । वाते सञ्मानि च । पित्ते शकंरोदकम्‌ । 
त्निफलोदक तु सननौद्र श्लेष्मणि प्रायशश्चा्तिगलरो- 
गेषु । मस्स्वेव वा द वनि क्र्वीकाकिलाटयोख । वान्याघ् 
मस्तु तक्र वा शाकायरान्नेषु 1 मद्य मासेषु एलाप्नमम्बु 
वासवाश्च विवि वान्यिभञ्य प्रयोजयेत्‌ । षिशेषतस्तु 
मध्वासवान्‌ प्राम्येषु । वीद्णान्‌ फलासवान्पन्येपु । 
न्यप्रोधादिफलासवान्पिष्किरेषु । अकंसेलुशिरीषकपि- 
स्थासवान्विलेशयेषु दिग्धहतेपु च । अभ्ुफलासवान्‌ 
प्रसदेषु । कासेष्टुपद्मवीजश्र्ाटककसेरकमृदीकासदि- 
रासवान्‌ स्तोद्रयक्त वा शीतमुदकमुदधिष्ा महास्गेष्यौ- 
दकेषु च । सुरा ्रतुदेषु तथा श्रमार्तिषु कृशेषु च । मधू 
दक स्थूलेषु । मदय मयमाससास्म्याल्पायिषु च । अपि 
च । समासेनान्नविपरीतमविरोधि च । 


अमुपानकथन--अनुपान अर्थात्‌ भोजन करने के अनन्तर 
पीने मे जरुही श्रेष्ठे इसिए कि जरू परबुरादि सव रसो 
को उत्पश्च करनेवाखा, सब प्राणिर्थो के छि साप्स्य एवं जीव 
नादि गुणो करके युक्त है ¦ इस मे यह विरोषडहे कि दही, 
शहद्‌ , गेहू, मद विशेप एव सव प्रकर के विदाही पदार्थो के 
सेवन करने के बाद तथा शरद्‌ ओर भीष्म ऋतु मे शीतल 
जल का पीना श्रेष्ठ है । पिष्टमय एव जल्दी न पचनेवारे अन्य 
अन्नो के सेवन करने के पश्चात्‌ तथा हेमन्त ऋतु मं उष्ण जरः 
का पीना श्रेष्ठ है । इस विषय मे दिश्ेषत द्रवद्रव्यविन्ञानीय 
अध्याय का अवलोकन करना चाहिए । शाङिधान्य एव सादी 
चावल सेवन ऊ पश्चात्‌ तथा उपवास-मागं का चल्ना- 
व्याख्यान-खीसग-न्यायाम की थकावट-वाल्क ओर बद्ध 
इन सब के रि दूध का पीना हितकारी है । शोष ( य ) 
आदिमे मासरस, बदे इष वात मं अम्छादिं एव मासरस, 
वदे हुए पित्त मे श्र का जरः ( शर्बत >) पीना हितकारी है । 
इसी प्रकार वदे हए कफ तथा नेन्न जीर गख्रोग मे शहद 
मिश्रित त्रिफला का जौटाया ह्ुभा जल शरेष्ठ हे । कूचिका तथा 
किंार सेवन के अनन्तर मस्तु ( दुगुने जरू के साथ बनाया 
हृजा दही का तक्र ) क पीना श्रेष्ठै । कूची उस फटे हुए 
घनीभूत दूध कानामहेजो गरम दूधमे दही या तक्र डारुने 
से बनता है भौर किराट अम्र पदा्थ॑के योगसे नष्ट (फटे 
हुए > गरम दृश के घन भाग को कहते है । इसी को अगरेजी 
नं 1037858#169 1011}. कहते है । इसी मकार से कच्चे दृ 
को फादने का नाम क्ीरशाकं हे । , दयी का अनुपान पहखे 
शीतर जरु कह चुके हैँ परन्तु यहा किर मर्तु असुपान कहा 





१ “'अष्टाङ्गसयह यज्चस्थानीयाध्याय 2 | > “उक्त दधि द्धि 
सुणवारिथुत त॒ मस्तु 1 रजनिधण्टु 

इ “"नष्टदुग्धस्य पकस्य पिण्ड प्रोक्त पफिलाटक । अपकमेव 
यन्रष् क्षीर शाक हि तत्पय ॥ पक दध्ना सम क्षीर विज्ञेया दधिकू- 
चिका । तक्रेण तक्रकूची स्यान्तयो पिण्ड किरारक ।॥ इति । 


दोनो नदुपानो के समुचय प्रतिषेधार्थं ही ्यस्तुषएवक्हादहे। 
सारा, शीतर जरू ओौर सस्तु ये दोनो अनुपान दही ॐ लिए 
डे परन्तु दरूचिका ओर किंखाट के छिए केवर मस्तुही 
अनुपान है 1 शाकं ओर अवरान्न ८ विदित अन्न ढा 
आदि) के ङिए्‌ धान्य की काजी, "मस्व जौर तक्र का अनुपान 
टीक हे । सव प्रकार के मासों के ,अनन्तर सद्य, राम 
( अमूर आदि के सिके ), जरू अथवा भरी भाति पिभाजन 
करे नाना म्ररार के भङुपान की योजना करना चाहिए । 
जगरी पुज के मारू-देवन के बाद र्कार निमित ` 
तीच सर्वो का अञुपान उत्तमडहै । दिष्किरं ८ बिदधेरकर 
खानेवारे कुक्षट जादि ) के मास के लिए म्ययोवादि अर्थात्‌ 
बड जादि के फलो के आस्व कः अनुपान प्रयुक्त करना 
चाहिए । बिखेश्य ( विरु मे रहनेवारे शश्चक जादि ) तथा 
दिग्घहतत ( बाण जादि से मारे इए › पश-पर्तियो ॐ मास फे 
क्षु आक, च्हिसोडा, सिरस ओर केथ के आसवो का 
अनुपाच उचित है । प्रसह जाति के पञ्च-परषियो क मास ऊ 
अनन्तर खे फरो के आसवो का अद्धुपान देना चाहिए । 
महाष्रग अर्थाच सिह, हाथी आदि, जौद्क ( जरू मे 
रहनेवारे ), पञु-परिर्यो के माससेवन के पश्चात्‌ कास, इख, 
कमरुगद्, लिघाडे, कखेरू एव दाख के बने मद्य तथा आस्व 
का, शहदयुक्तं ठण्डा जर जौर म ( उदेध्ित्‌ ) का जनुपान 
देना चाहिए । निजे, चौथाई या आघा जर देकर स्थे हए 
दही का नाम उदेशिवित्‌ है । इसी प्रकार प्रतुद्‌ = गीध, काक, 
आदि परचिो के माससेवन के वाद्‌ तथैव परिश्रम से थक 
इ९ इव॑छोके लिए खरा नाम की मदिरा का अङ्ुपान, स्यु 
शरीरवारों के दिषु हट मिराया इभा जरू का अनुपान 
भ्रष्ठ है । जिनके लषु मद्य-मास सास्य हो रे हयं शौर 
जिनकी जठराग्नि मन्द्‌ हो तो उनके किए मयका अनुपान 
हितकारी हे । सकतेप मे अनुपान वही दीक होता हे जा आहार 
का विरोधी एव अविरोधी चर्थात्‌ रसस्तादि धातुओं ॐ 
विद न हो । यहा आहार से विपरीत का तात्प ° आहार 
गर्गो से विपरीत काद जेसे रि िग्ध का रुक्त ओर रक्तक 
क्िग्ध, शीत का उष्ण ओर उष्ण का श्लीत, मधुर का अम्ल 
ओर अम्क का मधुर ! इसमे यहा प्रश्न हो सकता है कि अम्ल 
का मर्‌ जौर मधुर का जम्ल अनुपान रहण करने से दही 
(अम्क) का दृध ( मधुर ) जौर दूध ( मधुर) का अनुपान 
ददी ( अम्क ) अर्थात्‌ काजी जदि केना उचित होगा क्या १ 
इसी के समाधानाथं कहा या है मि जो अनुपान रसरक्तादि 
(> 
धातुओं के विरुद्ध न हो वही ठेना उचित हे । 


अब आचायं अनुपान के कमं एव गुणो का वर्मन कैरते 


हे । यथा- 





[1 





९ ““उभयानुपरानसमुचयप्रपिषेधा्मेपकारकरणम्‌ । तेन शीतोदकं 


१ वा दध्न अनुपानभित्यथं । ब्रूचिकाकीलाययोश्च मर्वे 
इतीन्दुः ॥ 


२ “तक्र ह्युदश्िन्मथित पादाभ्न्वषासछुनिनंरम्‌” इत्यभर । 
२ “यदाहारयणे पान विपरीत तदिष्यते! जक्नातुपान धातना दृष्ट 
यन्न विरोधि च ॥‡ इत्ति चरक स्पष्टीकरणमस्यावलोकनीय ` भयो 
गी द्रनाधक्ृते चरकोपस्कारे । 
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अलुपान खलु तपेयति प्रीणयत्यूजेयति ब्रहयति 
देहस्य पर्याप्रिमभिनिवेयति अुक्तमसादयत्यन्नसघात 
मिनत्ति मादेवमपादयति क्लेदयति सुखपरिणामिता- 
माशुव्यवायिता चाहारस्योपजनयति । 


अनुपान के युण--अनुपान मनुभ्यको तृक करता हे, शरीर 
ओर इन्द्रियो का पोषण कर उन पुष्ट करता है, बरुको बढाता 
, पुष्ट करता है । भाजन किए हए अन्न की भ्याधिको सुख 
दायिनी बनाता है । भुक्त अन्रको पचाता, अन्नरसघात अर्थात्‌ 
वषे हुए अन्न को मेदन करता ( दीखा करता ) है जर उसमें 
दुता खाता है) इतना ही नही, अन्न को क्ठेदन करता 
अर्थात्‌ गीखा करता है, क्षिए्‌ हुए आहारे परिणामको सुख 
कारक बनाता ओर आहार कोसरारे श्चरीर मे जल्दी व्याप्त 
करता हे । 
विशेष वक्तव्य --महरषिं मेरुका कहना हे कि अनुपान अन्न 
को सुख से पचाता, रचि उपपन्न करता, अपकर्षण करता ओर 
मनुष्यो को साम्म्यता प्रदान करता हे । सुश्चताचा्ं अनुपान 
के अनेक गुणो का वर्णन करते हुए कहते हैँ छि स्थिरता को 
प्राक्त इभा कटोर अन्न अनुपान के बिना अनेक रोगो को देने 
वाला होता है अत अनुपानका सेवन अवश्य करना चाहिए । 


अनुपान जिनके किए नही देना चाहिए अब उनका वर्णन 

करते हे । 
व्यं तूष्यंजघ्रगदश्ासकासप्रसेकदिष्मासरभेदोर 

त्ततिभिर्गीतभाष्यप्रसक्तेश्च । तेषा हि प्रदूष्यामाशयमुर 
कण्ठस्थितमाहारज स्तेहमासाय तदभिष्यन्दाभिसाद- 
चछर्यादीनामयान्‌ विदध्यात्‌ । पीत्वा च भाष्यगेया- 
ध्वस्वप्रान्न शीलयेत्‌ पान तु प्रक्ि्नदेहमेहकर्ठाक्तिरो- 
गव्रणिन इति । 

अनुपाननिषेध--ऊर्ध्वजन्रुगदवारे ( मुख-दात-कण्ड-नाक~ 
कान वथा सिर के रोगी ), श्वास, खासी, प्रसेक ( कारका सुख 
से रखपकना ), हिचकी, स्वरभेद, उर कत तथा गायन-माषण 
करनेवारे प्राणिर्यो को चाहिए कि वे भोजन करने के बाद्‌ 
अनुपान सेवन न करे अर्थात्‌ जरपानादि न करे । यदि ये 
लोग जकूपानादि अनुपान का सेवन करेगे तो वह अनुपान 
आमाशय को दूषित करके छाती जीर कण्ठ मे स्थित आहारो 
त्पन्न स्नेह को प्राक्च कर उनके छिएु अभिष्यन्द्‌, अग्निमान्य, 
वमन एव इसी रकार के अन्य रोगों को करता है । उपर्युक्त 
उरध्वजन्चुगत रोगवारो को चाहिए कि वे जरूपान ( अनुपान ) 
करके भाष्य ( व्याख्यान ), गाना, मागं का चरुना तथा सोना 
इन कर्मो को न करे क्योकि इस प्रकार करने से इनका सेवन 
किया हआ अनुपान देह को इ्धिन्न ( गीरा ) बनाकर प्रमेह, 
कण्ठरोग, नेत्ररोग, एव बणरोग को उप्पन्न करनेवाला होता हे । 

मोजन करने के बाद क्या करना चाहिए भब उसका 
वर्णैन्‌ करते है । 


तत॒ पाणिगतमन्नमन्येनापनीय दन्तान्तरषस्य च 








९ चाहारमुपनयति इति पा० २ रिथिरता गतमञ्चिन्नमन्नमद्रव 
पायिनाम्‌ । भवत्याबाधजननमनुपानमत पिबेत्‌ । श्ति 


््राद्रसङ्धहे 
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शने शोधनेन धिशोध्य विधाय लेपगन्धस्तेदापनोद्‌- 
माचान्तोऽङूल्यभ्रगलिताम्बुपरिषिक्तनेतस्ताम्बूलादिक्‌- 
तवदनवेशब्यो धूमपानाषिहतोध्येकफवेग पदशतमात्र 
गत्वा वामपार्शन सविरेत्‌ । द्रवोत्तरभोजनस्तु शय्या 
नाति सेवेत । यानद्रवनबाहनारन्यातपाश्च भुक्तवा- 
न्यजेयेत्‌ | 

भोजनोत्तर कत्तेभ्य क्म-- भोजन करने के अनन्तर हाथमें 
खगे हुए अन्न को दूसरे सृखे हाथसे दूर कर, दातोँमे खगे 
इए अन्न को वच्यमाण शखविधि से वर्णित दन्तश्लोधनयन्त्र से 
धीरे धीरे साफ कर, रेप~-गन्ध-चिकनाईं को दूरकर जिसने 
आचमन कर सिया है, जगुखियों के जग्रभाग से टपकते हुए 
जरु से जिसने नेत्रो को परिषिक्त किया है, ताम्बूलादि ( नाग 
रवेर के पान, चुना, कत्था, सुपारी, ख्वङ्ध, इलायची आदि ) 
से जिसने सुख को विशद्‌ ( साफ ) किया हे, धूमपान इरा 
जिसने ऊर्ध्वं कफकेवेग को दूर कर दिया है उसे चाहिष्‌ 
क्कि वह शातपद्‌ मात्र ( केवर सौ पावडे ) चलकर फिर बाए 
पसवाडे से रेट जवे । द्रव पदाथो के बाद्‌ भोजन करनेवारे 
को चाहिए कि वह विशेष न सोवे । भोजन के पश्चात्‌ तुरन्त दही 
वाहन पर कूद्‌कर सवारी करना, वाहन, अग्नि तथा चूष 
इनका सेवन नही करना चाहिरए्‌ । 


अव आचार्यं आहार के परिणगामकारक भावो का वर्णन 
करते ह । 


्माहारपरिणामकरा पुनरूष्मा वायु क्लेद स्नेह 
कालः समयोगश्च । यत्रोष्मा पाचयति वायुरपकषैति 
क्लेद" शथिल्यमापादयति स्नेहो मादेव जनयति काल 
सवेवपु्यापिभिर्निवेतेयति समयोगस्त्वेषा परिणाम- 
साम्यकर सप्ते । समयोगस्य पुन कारणन्युचितो 
दिवश्च देवसरस्कारोभ्यवहारशेष्टा शयन सौमनस्य 
च । परिणामतस्वौदारगणा शरीरजंगुणमभावमापद्यन्ते 
यथाखमविरद्धा । पिरद्धजास्तु विदितश्च षिरोधिभि- 
विहुन्यु शरीरमिति । भवन्ति चात्र । 


आहार के परिणामकारक भाव--ऊष्मा (पित्त), वायु क्रेद्‌ 
( कफ ), रेह, कारु ओर समयोग ये आहार के परिणाम 
कारक भाव है । इनमे से उष्मा ( जठराग्नि) आहार को 
पचाता है। वायु अपकर्षण करता है अर्थात्‌ अन्न फे मरी भाति 
परिपाक के छिए्‌ उसे एक स्थान से दूसरे, दृसरे से तीसरे 
स्थान मे खीचकर ठे जाती है । क्छेद्‌ अन्न के सधात को ढीला 
करता है । स्नेह अन्न मे माद॑वता ( श्दुता ) राता है अर्थात्‌ 
उसकी कठिनता को नष्ट करता है। कारु सरेशरीरमें 
आहार की व्यापि करता है ओर इन सवका समयोग अन्न के 
परिणाम रूप वननेवारे धातुर्जो मे साम्यता राता ह । उचित, 


१ पुनरिभै सावा । तद्यथा उष्मा वायुरितीन्दु । २ स्नेह 
कछेद्‌ पा०। ३ पचति पा०) ४ अन्नपरिणाम पा०। ५ त पुन 
पा० । & परिणम्रतस्त्वाहारस्य युणा पा०। ७ शरीरयुण पा०। 
ठ विहताश्च पा० । ९ वायु स्थानात्स्थानमन्नस्य पाकायापकषेति 
इतीन्दु । 
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सूचस्थानम्‌ । 


| १२६ 








हितकारी, देहसस्कार, आहार, चेष्टा, इायन ओर सौमनस्य 
( मनकी विष्युद्धता » ये सव समयोग के कारण है । समयोग 
के कारण किया हा आहार परिणामसें रमसे अपिसद्ध रहते 
हए अपने गुरूप्व, इवप्वादि गुण शरीरस्थ रुर्प्व-द्रवप्वादि 
गर्णो के साथ एकप्वभाव को घ्राक्च होते ह । असम्यक्‌ योग से 
किया इञ जहार परिणामसमे विरोधी गुर्णो से भिरूकर 
शरीर का नाश्च करताहै। साराश,“ श्वद्धि समाने सर्वेषा 
विपरीतेविपर्यय ” इस उक्तिका फर समयोग एव विषम योग 
के कारण होता हे । इसी किए कहा हे कि- 
कुकूलथषटप्रथुका्‌ सुपिष्कृततन्दुलान्‌ 
न जातु भुक्तवानघान्मात्रयायास्सुकाद्ित ॥ 
शाकावरन्नकटयम्लकषायलवणोत्कटम्‌ । 
त्यजेदेकरसासात्म्य गुरु शुष्फ च भोजनम्‌ ॥ 
वद््यते यच्चिदानादौ सवेरोगध्रकोपनम्‌ । 
अत्यभिष्यन्दि विष्टम्भि विदाहि हिमरूक्तणम्‌ ॥ 
किलाटदधिक्ूवीकामस्स्यशुष्काममूलकम्‌ । 
ज्तार पिष्टविरूढाय तत्समस्त न शीलयेत्‌ ॥ 
शीलयेच्छालिगोधूमयवषष्ठिकजाङ्लम्‌ । 
सुनिषरुणकजीवन्तीवालमूलकवास्तुकम्‌ ॥ 
पथ्यामलकयद्रीकापरोली सुद्रशकरा । 
घृतदिव्योदककीर्तोद्रदः डिमसेन्धवम्‌ ॥ 
तरिषठला मधुसर्पिभ्यां निशि नेत्रबलाय च । 
स्वास्थ्यायुघ्त्तिकयच्च रोगोच्छेदकर च यत्‌ ॥ 
सखभावमात्रायोगादिपरस्परषिपयये । 
भोजनानि षिर्ष्यन्ते तानि बिद्ान्पिवजयेत्‌ ॥ 
त्यागाद्विषमहेतूना समाना चोपसेबनात्‌ । 
धिषमा नानुबध्नन्ति जायन्ते घातव समा ॥ 
सात्म्यासात्म्यविवेक- तुषो की अभि से भूने इए पृथुक 
( कृतान्न-वगो त पोहे ); इन्दु-खमत पाठ के जनुसार काण्डस्थ 
कचे अन्न एव जौ, अप्यन्त पिते हए चावरु इन्हे भोजन 
करने वारा कदापि न खे । यदि.अति आका्ता हीषहयेतो 
माज्ना से खावे अर्थात्‌ बहत कम लावे । श्ाकाधिक अवरान्न 
अर्थात्‌ कटु, अम्छ, कषाय, ख्वण ये जिसमे अधिक र्हो, जो 
भोजन केवर एक रस वारा हो ओर जो असाप्म्य हो, जो गुर्‌ 
तथा शुष्क हो, निदानादि मे कहे इए सब रोगों के करने वारे, 
दोर्षो को कुपित करने वारे, अति अभिष्यन्द विष्टम्भी- 
विदाही-हिम, गुर्‌ एव स्कतद इनका सेवनं नही करना 
चाहिए । इसी प्रकार किराट-दही-कूचिका-मत्स्य-सुखी ओर 
कच्ची मूखी-ज्ञार-पिष्ट ओर विरूढान्न ( जिक्षको भिर्गोनि पर 
अङरुर एुटते हे ) इन सबका सेवन नही करना चाहिष्‌ | 
इस रिष कि ये सब सेवन करने के योग्य नही हे । 
आहार के योग्य पदाथा ( चाव ) गेहू, जौ, साठी 
चाचर, जागर पशु-पतचर्योका मास, सुनिषण्णक (चौपतिया) 


१ ओङ्ककाभ्योषपृश्ुकानितीन्दु । २ गुरुरूक्णमिति पा०। 
३ शचाकादिमूरुकमिप्य पि पा०। ४ ओकुर काण्डस्थान्यपकानि 
शृष्टानि शस्यानि । अभ्योषस्तद्धिधा णव यवा इतीन्दु । 
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जीवन्ती, वार मूख्क ( छोटी मूी ), वश्ुवा, हर्ड, आवरः 
मुनक्छा, दाख, परवल, भ्रग, भिश्री, घृत < घी ), दिन्योद्क 
( आकाश्च से बरसा इजा जर ), दू, शहद, अनार, सैन्धव 
नमक इन सबका सेवन करना चाहिए । नेत्रां को बख्वान्‌ 
वनानेकेरिषएरात्िमे शहद भौर धृतके साथ त्रिफला का 
सेवन करे ! खक्तेपत भोजन वही करना चाहिए जो स्वस्थ के 
स्वास्थ्य को सदैव बरावर अच्छा रक्खे जओौरजो रोर्गोका 
नाद करने वाखा हो । 

त्याज्य मोजन-- विद्धान्‌ को एसे भोजना का परित्याग 
करना चाहिए जो प्रक्ति, माचा आर सयोग जदि से परस्पर 
विशद होत्रे के कारण विपरीत भोजन कहलाते है। इस 
भोजनो पदेशके करने का सुख्य हेतु यह है फि दोष ८ वात- 
पित्त-कष़ ), धातु (रस रक्तादि ) इनके विगाडने वारे 
जितने कारण है उनके व्याग करने से तथा दोष धातुकी 
साम्यावस्था वनी रखने के जितने कारण है, उनके सेवन से 
विपरीत राग आदि नही होने पते ओर धातु-साम्य भी बना 
रहता हे 1 सारा यही है कि मचुभ्य को विषम हेतुर्भो का 
परिव्याग तथा सम देतुर्ओं का सदा सेवन करना चाहिए 


उपसहार में अब आचायं राजा, घनवाचू , सखीजनं एव 
सर्वसाधारण के ङ्एि ओौरभी अन्नपान आदि भोजनका 
उपदेश करते डे । 


अन्नेन कुनतवशौ पानेनेक प्रपूरयेत्‌ । 
मध्र पवनादीना चतुथंमवबरोषयेत्‌ ॥ 
मन्दानलबलारोग्यनृपेन्धरसुखात्मसु | 
योज्य क्रमोऽय सततत नावश्यमितरेषु च ॥ 


भोजन कौ विेष विधि-भमोजन करने वारे को चाहिए फि 
वह क्ति ( कख यापे )के दो भाग अन्न से ओर एक 
भाग पान अर्थात्‌ जरु आदि पेय पडठार्थो से पूर्ण करे जौर 
पेट का चौथा भाग वात-पित्त-कषफ के सचरण के दिष्‌ 
खाली रक्खे इस रिए किं कह वात-~पित्त-कष्‌ का आश्रय 
है। इस भागके खारी न रखने से वातादि दौर्षो को 
सचचरण के टि स्थान नही भिखेगा अतत वे वातादि दष क्त 
अन्नादिका अवपीडन कर विषूचिका आदि रोगो कोकरेगे। 
कुत्ति के इन चार भार्गो की कठ्पनां टीक्‌ टीक्‌ नही की जा 
सकती इस किए आचार्यो का कथन है कि भोजन के द्वारा 
पूर्णं वृक्षि, अध॑ तृषि तथा तृतीया तृषि जादि से यह कल्पना 
कर रेनी चाहिए ।! उपयुक्त भोजन की यह नित्य योजना 
मन्दाभ्चि-निर्बल-रोगी-राजा-घन वान्‌ एव सुखी जर्नो के किष 
है । किन्तु अन्य सर्वसाधारण व्यक्तिर्यो के लिए आवश्यक 
नही है । सारा यह कि वे अपने अग्निबरू, भूख आदि के 
अनुसार यथेच्छं आहार कर सकते है । 
अब आचार्यं वात-पित्त-कफ आदि के अति सेवन के 
फरुको कहते हे । 
करोति रूत्त बलवणेनाश त्वमर्ता वातशङकन्निरोघम्‌ । 
स्निग्ध त्वतिश्लेष्मचयप्रसेकटटद्‌ गोरवालस्यरुचिभ्रगाशम्‌ ।! 
खत्युष्णमन्न मददाहद्रष्णाबलप्रणाशथ्रमरक्तपित्तम्‌ । 
शीत तु सादारुचिवहिनाश हल्लासविष्टम्भनरोमहर्षान्‌ ॥ 
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अतिस्थिर मूत्रशद्धिबन्धमवृपिमव्यापिमशीघ्रपक्तिप्‌ । | पीडित न होता हआ सौ वष की जायु को पार कर जाता 


अतिद्रव पीनसमेहकासस्यन्दान्कसोत्यम्रिबल च हन्ति| 
अतिमधुरमनलशमन भुक्तमसाप्म्य न पुष्टये वपुष । 
अतिलवणमचश्चुष्य तीदेणात्यम्ल जर सानलात्‌ ॥! 
इति विधिमवलम्न्य योऽन्नपान बलमिव षिग्रहबत्सदोप- 
युक्तं ततुमपि तुजा सुज तनाप्य ब्रजति नर स स- 
माशतस्य पारम्‌ ॥ 


इत्य्टाज्ञसग्रहे सज्स्थानेऽन्नपानविधिर्नामदश्यमोऽध्याय ॥ १०॥ 


010१) ११/११, 


अति सवेन वज्यं--“अति सर्वत्र वर्जयेत्‌” इस नीति के 
अनुसार अतिरूक्त, अतिस्निरध, अव्युष्ण, अतिशीत, अति 
स्थिर, अतिद्रव, अतिमधुर, अतिरुवण एव अति-जम्ड का 
सेवन कदापि नहीं करना चाहिष्‌ क्योकि इनके अति सेवन से 
अति हानि एंव रोगो की सभावना होती है । यथा- 


“ अतिरूक् क भ्रवयुण--अति रुक्त के सेवनसे बर जौर वर्णका 
नाशं होता दै, प्वचा ( चमडी १ मे रूकता आती है ओर 
भ्रपान वायु एव मरु ( विष्ठा ) का अवरोध होता हे । 
अतिर्निग्धसेयन के जवगुण--अति स्निग्ध अन्नका आहार 
करने से कफ का सचय होता है, सुख से करसे का टपकना, 
छातीमे भारीपन, जारस्य एव रचिका नाश्च ये, रुण होते है । 
अत्युष्ण अन्नसेवन से हानि--अति गरम पदार्थं का सेवन 


करने से मद्‌, दाहः तृष्णा, वरुका नाशा, चक्कर आना, तथा 
रक्तपित्त ये विकार होते दे) 


अति व्चीत आहार से हनि-अति शीतं अन्न कै सेवन करने 
सेअभिमान्य, अर्चि, शरीर मे जडता, उबकाई, चेटका एूरुना 
तथा रैमहषं ( ब्रार्छोका खडा होना ) ये विकार होते है । 


^ अति स्थिर अन्नसेवन के बिगाड- अति स्थिर अर्थात्‌ कठिन 
अन्न कै ' खाने से मलमूत्र कास्कना, वृक्षि कान होना, 
अभ्याधि अर्थात्‌ किए इए आहार का शरीर मे यथास्थान न 
पर्हचना तथा आहार का जंख्दी न पचना ये रोग हते हे ! 
अतिद्रवसेवन से होनेवाले रोग-अति द्रवं अर्थात्‌ पतसे 
पदार्थं के सेवन करने से पीनस, प्रमेह, खासी, नेन्नाभिष्यन्द्‌ 
तथा अभ्चिकेबरका नाक करता है अर्थाव्‌ जटरागनि मन्द 
हो जाती है। 


अति मधुर सेवन से हानि-अति मधुर पदार्थो के भत्तण 
करने से जटरान्नि का मन्द्‌ हो जाना, भोजन किया हभ 
सास्म्य न होना अर्थात्‌ सुखकारक न , होकर दु खदायी होना 
ओर न उससे शरीर की ही पुष्टि होना ये विकार हो जाते है । 
अ,त रवेण सेवन के निकार--अति छ्वण ( नमकीन ) खाने 
सै नेत्रो मे विकार उप्पन्न करता हे । | 
ति अति श्रम्ल सेवन से भिगाड--अति ती चण एव अग्र पदार्थो 
का सेवन साक्ा्त्‌ जरा अर्थात्‌ बुदि को खानेवाङा हे । 
इस प्रकार इस विधि से अपने शरीर एव बलाबल के 
भनुखर नित॑॑प्रति आहार का उपुवोग. करता ह, षह शरीर से 
'{उखवन्न होनेवारी - किसी' -छ्ोदीसी' (छद्‌ ) ध्याकि.से भी 


अर्थात्‌ वह दीर्घायु होता हे । 
इति श्रीमदाग्भटकरताष्टाज्गसयदहे सत्रस्थानेऽथप्रकाशिकाहि दयी 
व्याख्प्राय! दद्यमोऽध्याय ।॥ १०॥ 
"^ ९3.4.22 


च, द य॒ 
अथकदशाध्यायः । 
सुरक्षित एव अच्छी तरह भोजन किया हुभा अन्न भी कभी 
अमात्र ( अप्रमाण ) के कारण महारोग तथा द्यु का कारण 
होता हे। इस ङिएु अव आचार्यं मात्राक्चितीय अध्याय का 
वणेन करते हे । 


9 (~ 
अथातो माच्राशितीयसध्याय व्याख्यास्यामः । इति 
ह्‌ स्माहुरात्रेयादयो महषेय । 
माघाददतीय अध्याय~- जिसमे उचित मान्ना मे भोजन करने 
का हितकारी उपदेर हो, अब हम उस मान्नारितीय नामक 
अध्याय का व्याख्यान करते है जेसे कि पहर आत्रेयादि महि 
कर गये है । यहा मात्रा शब्द्‌ से सम्यक्‌ योग जाना जाताहै 
जो कि असम्यग्योग के व्यागसे प्राक्त होतादहे। सम्यम्योग के 
विपरीत अस्म्यग्योगवाखा भोजन सात प्रकार का काहे 
जेसे कि सरीर्णाश्चन, विश्दाक्षन;, अमान्राश्चन, अजीर्णाशन, 
समशन, अध्यशन जौर विपरीताश्चन । इन सब का वर्णन 
यथा स्थान द्िया जायगा जत अहा ष्यं विस्तार करना 
ठीक नही । 


जब आचार्यं मात्रा का रक्षण कहे है - 


मातऋशीं स्यात्‌। मात्रा पुनरम्िबलाहारदरभ्यपे- 
ज्तिणी । कुत्तेरप्रतिपीडनमाहारेण हृदयस्यासरोध पाश्च 
योरबिपाटनमनतिगौरवमुदरस्य श्रीणनमिन्द्रियाणा क्षु 
सिषासोपरति स्स््रानासनशयनगमनोच्छुवासप्र्चा- 
सहास्यसकथासु सुखादुदृत्ति साय प्रातश्च सुखेन परि 
णमन बलवणे\पचयकरत्व चेति मात्राया ल्नक्णम्‌ । 
मात्रा के क्षण- मनुष्य को चाहिए कि वह, माच्राज्षी 
अर्थात्‌ उचित प्रमाण ( माच्ना ) मे भोजन करनेवारो हो। 
प्रस्थे मनुष्यं के भोजन की मात्रा उसके जठराग्निः, बरावर, 
आहार एव दन्य के अनुसार रहनी चाहिए । मात्रा के रुक्तण- 
विषय मे जाचा्यं कहते ई छि जिससे पेरमे पीडान हो, जि 
आहार से हृदय मे स्कावर ( सरोध >) न हो, जिससे पसवाडों 
मे पीडा तथा तनावनहो, पेट अति भारी नहो, जिससे 
भरी भाति इन्दिर्योषकीवृ्िहो, छधा एव तृषाकी मनमे 
इच्छा न रहे, अपने स्थान-जासन-शयन-गमन-श्वासोच्छुस- 
हास्य भौर बोलने मे सुख की प्रतीति हो, सायकाल ओर 


प्रात काट का किया हुजा आहार अच्छी 'तरह पच कर वह 
~~~ ~ ~~~ 


, १ श्रकषन अङितम्‌। मात्रया अरित मात्राशितम्‌ । तस्मै हितो 

मात्रादितीय इति । २ मात्राशब्देन सम्यग्योगो रक्ष्यते स चासम्य- 
ग्योगस्य '-यामात्छमव॑ति । स पुन सष्वा,-“सकीणाज्ञन, पिरुढा 
रान, अमा्ारन, अजीणाशन, समशन, अध्यशन विषमाशन 
चेति देमाद्वि 11 
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वरू ओर वर्णं का बढनेवाखा हो, यही सम्यक्‌ मात्नाका 
लक्षण हे । सारा यह कि सायका का किया हुजा आहार 
पच कर प्रात भोजन की पुन इन्डाहो, इसी प्रकार व्रात 

कारुका किया हुभा मोजन भटी भाति पचकर सायकारु में 
पुन भोजन की इच्छा हो भौर जिससे बरू ओरं वर्णं छी बृद्धि 
हो यही उचित मात्रा का छक्षण हे । 


माच्रा का छच्लण कहने के अनन्तर अव माच्रा के अ्रमाण 
विषय मे कहते है- 

चरिभागसौहिप्यमधंसौदहित्य वा गुरूणा समुपदि 
श्यते । लघूनामपि न!तिसौहित्यम्‌ । अनिलानलगुण- 
बहुलानि हि लघूनि तुल्यगुणस्वादग्निसधुन्तणान्यवि 
धिना चाल्पदोषाणि । इतराणि तु प्रथिवीसल्िलगुण- 
वहूुलान्यसामान्याट्टिपरीतान्यन्यत्र ञ्यायामाग्निवलात्‌ 


अमात्रापुनरशनस्य दीनताधिक्य च । तत्र हीन- 
मात्रमशन बलपर्णो पचयमनोघुद्धीन्द्रियोपघातकूर विब- 
नध कदवृष्यमनायुष्यमनोजस्य सारविध्मापनमलदमी- 
जननमशीतेश्च वातपिकाराणामायतनम्‌ । 


्राहारको सात्राका प्रमाण ~ गरूपदार्थो के भोजन को मात्रा 
भ्रमात त्रिभागसतौःत्यया अर्धंसौहित्य कहा गया है अर्थात्‌ 
चार भाग (पेट भर) खाने की अपेक्ता तीन भाग खाकर 
अथवा आधा खाकर ही वृपि मान रेना चाहिए । भावाथ यह 
डेकिगुर पदार्थौ के भोजनमे एक सेर की जगह तीन पाव 
या आधसेर ही आहार करना चाहिए । रघु पदार्थं भी अति 
तृ्तिके रूपमे नहीं खाने चाहिए । 


रपु जौर युर द्रव्यो के गुण दोष--ल्घु ढर्व्यो मे वायु भौर 
अभ्नितख के गुर्णो की अधिकता रहती है अत बे तुल्य गुण 
तन्व के कारण अधि प्रदीक्त करनेवाले होतेह रनवे सु 
चित मात्रामे सेवन न करने पर भी विशेष दोषकारक होते 
हे परन्तु गुर दर्यो की बात देसी नहीं है क्योकि गुर पदार्थ 
पृथ्वी ओर जङूतस्वगुणभूमिष्ठ होने से अगि -वायुगुणभूयिष्ठ 
रधु पदार्थो की तरह अग्निप्रदीपक नहीं होते अपितु मन्दाभचि 
को करनेवाङे होते हे । अधि, वायु ओर क्घु पदार्थो की गुण 
समता की तरह गुरु पदाथं जो # भूमिजरुतत्वभूयिष्ठ 
होने से अभ्निओौर वायु से गुणसाम्यता नहीं रखते! इसी 
ठिए गुर दन्य अचिको बुक्चाने अर्थात्‌ मन्द करनेवाखे ह । 
व्यायाम करनेवार्छो के किए अधिमान्यवारी बात रागु नहीं 
होती इस रिए कि व्यायाम करनेवाछो की जठराि व्यायाम 
से प्रदीप्त रहती है ओर अन्न को पचा देती है । 


माहार कौ न्यूनाधिक्ता भी अमाता ही है--आहार की 
अधिकता तथा हीनता ( न्यूनता) का नाम भी अमान्नराही 
हं । इस खि कि हीन्‌ या जधिक मात्रा मे किया हुजा भोजन 
भी हानिकारक होता है । इसी के सपष्टीकरणार्थं आचा्थं कहते 
हे कि हीनमात्रा म किया हना आहार बरू-वर्ण-पुष्टि-मन- 
बद्धि भौर इन्डियो का नाश्च करताहे। इतना ही नही, हीन 
मात्रा का भोजन मखावरोध करनेवारा, अन्य ( दुर्बरता- 
छशता „ को रनेवाखा, जायु भौर जोज का नाशा करता है, 


सूघ्रस्थानम्‌ । 
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बरु की कम करनेवारा, दारिदिथ को पैदा करनेवाखा तथेव 
अस्सी प्रकार के वायु रोगो का भायतन ( घर > हे । 


जब जाचायं जयिक मात्रा के दोषों छा कथन करते है- 


अतिमात्र पुन सवेदोषग्रकोपनमाहं । तेन हि 
प्रपीडयमाना वातादयो युगपत्प्रकुपिता कुन्तेकदेशस्था- 
स्तदेवापरिपकमाविश्य विष्टम्भयन्तोऽलसकमभिनिवत्त 
यन्ति | -सहसा बाधरोत्तराभ्या सार्गाभ्या प्रच्यावयन्तो 
बिषूचिकाम्‌ । अपि च । 

अत्ति मात्रा के दोष--अतिमान्न अर्थात्‌ अधिक भ्रमाण मे 
किष इष्‌ आहार को वायु जादि समस्त दोर्षो को प्रकुपित 
करनेवाला कहा गया हे । उस अधिक मच्रामे सेवन किए 
हुए अन्न से पेट के टसाटस भर जने एव उसमे जगह न रहने 
से वात, पित्त ओरकफये तीर्न दोष पीडायमान होते इए 
एकदम प्रकुपित होते हे ओर वे पे के किसी एक देश मे स्थित 
होकर उस अपक्त अन्न ( जआमाज्ञय ›) में प्रवेक्ष करके विष्टम्भ 
(अफारा ) को करते इए अरूसक नाम के रोग ( 

) को उप्पन्ञ करते है 1 अथव। वे वायु आदि समस्त दोष 
अधरोत्तर मार्गं ( गुदा जर सुख ) से बाहर निकल्ते हष 
एकदम विसूचिका रोग ( (४.1९ ) को उत्पन्न करते हे 1 


ओर भी आचारं अब अरुसक तथा चिसुचिका की निरक्ति 
को कहते है । 
प्रयाति द्रोध्वे नाधस्तादाहारो न च पच्यते । 
आमाशयेऽलसीभूतस्तेन सोऽलसक्‌ स्छत ॥ 
धिषिधेचंदनोद्‌ सेदैर्वायवादिथशकोपत | 
सूचीभिरिव गात्राणि विद्धयतीति षिसूचिका॥ 
अलसक ओर विखचिका कौ निरुक्ति-जो करिया हज आहारं 
नतो उपरकी ओरजाताहे ओौरन नीचेकी ओर अर्थात्‌ 
जो किया हज आहार ऊपर की ओर जाकरन तो मुख साशं 
से वमन होकर बाहर निकलता है ओौर न नीचेकी ओर 
जाकर गुदमा्मं से ही दस्ते होकर निकलता है ओर न पचता 
ही हे अपितु वह जहार नाभि ओौर स्तनो के बीचके आमी 
दायग्रदेश्च मे क्रियाहीन आलसी की तरह पड़ा रहता है इस 
रिएइसरोगका नाम अलसक कहा गया है । वायु आदि 
दोषो के अत्यन्त कोपसे जिसमे नाना प्रकार की वेदना 
होतीं ओर जिसमे शरीरके गात्रोमे सूची ( सुई) के ्योचने 
कीसी पीड़ाहोती दहै अत उसे विसूचिका रोग कहते हे। 
जब असक ओरं विसूचिका से वातादि तीनो दोषोके 
भिन्न-भिन्न रकर्णो को कहते हे- 


तत्र॒ बात शूलानाहाङ्गमदेयुखशोषभ्रलापकम्प- 
मृच्छशिमजम्मोद्वेष्टना्ञिप्रवेशशिरोहदयातिरुकशिरा- 
ङुच्चनस्तम्भनानि करोति । 

पित्त पुनव्येरातिसारान्तर्दहवेबस्य॑तृषामदश्नमप्र- 
लपनानि । 





१ “विसूचिकाम्‌” इनि पाठान्तरम्‌ । 
२ “नामिस्तनान्तर जन्तोरामाशय इति स्मृत ।: 
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शेष्मा तु छयरोचकप्रसेकाञ्चसादाविपाकशीतञ्व- 
रगात्रगोरवाणि। 


विशेषतस्तु दुबेलस्याल्याग्नेबेुश्लेष्मणो बातमूत्र- 
पुरीषवेगविधारिणोऽन्नपानमनिलप्रपीडित श्लेष्मणा 
बिबद्धमागमलसत्वादबदिरधंली भवेत्‌। छतीसारय- 
जानि यथोक्तानि शलादीन्युपजनयत्यतिमात्राणि । अति 
मा्नदुष्टास्तु दोषा प्रदुष्टामबद्धमार्गास्तियेमच्छन्त 
कदाचिदस्य शरीर दण्डवत्स्तम्भयन्ति ततस्तमलसक 
मसाध्य ब्रवते । 


अलस; विखचिकागत प्रकुपित वायुके लक्षण--वायु के अधिक 
कुपित होने से शक, आनाह, शरीर का टूटना, सुह का सृखना, 
प्राप (बेहोक्षीमे बकना); शरीर का कापना, मूर्च्छा 
( बेहोक्ञी ), अम ( चक्र आना ), जस्भाई, उद्वेष्टन अर्थात्‌ 
रस्सी से जकडकर बाधने जेसी शरीरमे पीड़ाका होना, 
आर्खो का भीतर वैड जाना, तिर ओौर हदय मे अव्यन्त पीडा, 
सिराज का सिङडना, स्तम्भन अर्थात्‌ हनुस्तम्भ-मन्यास्तम्भ 
उरुस्तम्भादि होना, इन सब रोगो का करनेवाला होता है । 

कुपित पित्तं के रश्चग- अधिक कुपित हभ पित्त उवर, 
अतीखार, अन्तर्दाह ( पेट मे जलन ), वैवर्ण्यं ( क्षरीर ॐ रग 
काबेरगहो जाना), तृषा, मद्‌, अम ओौर प्रसपको करने 
वाला होता हे । 


मित कफ कै लक्षण-कफ अधिक कुपित होकर वमन, 
अरुचि, प्रसेक ( सुह से खार का टपकना ), अड्ग्छानि, अप 
चन, शीतञ्वर एव गात्रगौरव (श्चरीरमे जडता) को 
करता हे । 

विकेषत जो प्राणी निर्बरु होता है, जिसकी जटराग्नि 
मन्दं होती है, जो कफाधिक प्रकरेतिवारा-अपान वायु, मूतर, 
मल ८ पुरीष कै वेगो को रोकनेवारा होता है, उसका करिया 
हा भन्नपान वायु-ह्वारा प्रपीडित होने से तथेव कफके दवारा 
ह्ारीरसखोतो के भर जाने से मार्गं न भिरे के कारण बाहर 
नही भा सकता अथात्‌ वह अन्नपान न तो मुख से वमन 
होकर आहर निकरुता है ओर न विरेचन होकर गुदमार्गह्वार 
बाहर ही आ सकता हे अत वमन-विरेचन के अतिरिक्त उपर 
क्सि इए वातादि तीन दोषो के शूर, आनाह आदि रूक्षणो 
को अतिमात्रा मे सेवन किया हा अन्नपान भ्रगट करता ह । 

दण्डाल्सक के कारण--ग्रदुष्ट आम कर के मागं के स्क 
जाने से अस्यन्त कुपित इए वातादि दोष कभी कभी तिच 
मागं से जते इए शरीर को दण्डवत्‌ ( ख्कड की तरह ) 
स्तम्भन करते हँ अर्थाव्‌ शरीर को जकड़ कर इधर उधर 
हिरने तक नही देते है । इस प्रकार के अलसक को असाध्य 
कहा गया है । हरीर को दण्डवत्‌ स्तम्भित करने के कारण 
ही शाद्कारो ने इस रोग का नाम असोध्य दण्डकार 
सक कहा हे । 


+ 0 0 था क । 


१ श्रत्यथैदुष्टास्तु दोषा दष्टामबद्धखा । यान्तस्तिर्यक्तनु 
सवाँ दण्डवत्स्तम्भयन्ति चेत ॥ दण्डकारुसक नाम त त्यजेदाशुकारि 
णम्‌ ॥ इति। 
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विर्द्धाध्यजीर्णाशनशील्िन पुनरामदोषमामधिष 
मामनन्ति विषसदृशलिङ्गत्वात्‌ तत्परमसाध्यमाश्चुकारि- 
तया बिरंद्धोपक्रमसाच्च । न च केवल माच्रयेन करसन 
माहारफलमवाप्र शक्यस्मभाषादीना भिन्नफलस्ात्‌ । 
तथाहि- रुरुरूकशष्कशीतद्िष्टविष्टम्मिषिदह्यशुचिवि 
रुद्धाप्यम्बुपानद्रवमकाले काल्ते वा कामक्रोधलोभेष्यही 
शोकोष्धेगभयक्षुदुपतप्रेन वा यदन्नपानयुपयुञ्यते तदप्या- 
ममेव प्रदुषयति । 


आमविष एव श्राम कौ समानता-- आचार्यो का, कथन दै 
फि विरद्दाक्षन, अध्यज्ञन, अजीर्णान करनेवारछो का आम 
दोष आम विषकेरूपसमे परिणत दहो जाताहै क्योकि उसके 
सब रक्षण विष के समान होते है । वह आशुकारि अर्थात्‌ 
शीघ्र ही मनुष्य को मार डारुताहे, इस लिए तथा विष्द्रो 
पक्रम होने से परम असाध्यं हे । जिसमे एक दोष के शमनार्थं 
दी इई ओषधि दूसरे दोष के रए अत्यन्त विरुद्ध होती हे 
यही विश्द्धोपक्रम है अत यह परम असाध्य होता हे किन्तु 
यहा विर्द्धोपक्रम की कई विपरीत व्याख्या करते हुए कहते 
है फि--यह्‌ा आम को विष के समान पीडाक्ारक कहा है । 
"आम्‌ के अजीर्णं मे उष्ण क्रिया करनी चाहिए जओौर विषमे 
क्ीतन्रिया', यही यहा विरुद्धोपक्रम हे । इसी अथ को हेमाद्धि, 
अरुण आौर इन्दुः ने भी माना है । 


केवर मन्मसे दी किए हुए सपूर्णं जहार की फल-प्राप्ति 
नही हो.सकती करथो कि मान्ना से जहार करनेवालो मे भी 
कमी कमी आमदोष दिखाई देता है इस किए स्वभाव, 
प्रयोग, कारु जादि से भी आहार के फर को जानना चाहिए 
कयि स्वभावादि भिन्न भिन्न फएलवारे होते दै! कहा भी 
है कि- गुर, खत, शुष्क, शीत, दिष्ट, विष्टभि, विदाही, 
अश्युचि, विरद, अध्यम्बुपान ( जर का अधिक पीना) ओर 
द्रव पदार्थं अपने स्वभावादि के कारण तथा समय असमय में 
काम, क्रोध, रोभ, ईष्या, कुञ्जा, शोक, उद्वेग, भय एव धा 
से सतप्त राणी जिस अन्नपान का उपयोग करते है, वह 
( अन्नपान ) भी आमही को प्रदू्रित या पित करताहे। 
अब आचाय इनको चिकित्सा का वर्णन करते है । यथा- 


तत्र साध्यमाम दुष्टमलसी तयुल्लिखेत्पाययित्वा 
सलवण्ुष्ण वारि । तथा खच्छदेयन्तमतिलीनदोष 
कृष्णानागदन्तीकल्कयुस्त पाययेत्‌ । मदनफलकषाय 
वा पिप्पलीसिद्धाथंककल्कयुक्कम्‌ । दन्तीमागविकाव- 
चूर्णित वा कोशातकीरसम्‌ । अवस्थपेक्ञी वा वमन- 





१ “विरुद्धाध्यक्ननाजीणंसाछिनि” ह्यपि पाठ । 
२ तत्परमसाध्यानामाश्कारितया इत्ति पाठ । ३ आश्युरीघरस्व 
कर्म मारण करोतीप्याश्चुकारि । तत्र हि दोषास्थाविध कोपमाप 
न्ते । युत्रैकरिमन्‌ दोष ओौषधमन्यसिमन्दोषेऽव्य्थ विरुध्यत इति 
विरुद्धोपक्रमत्वम्‌ । अन्येत्वन्यथा वर्वा त। यदि विषक्षटरशस्वरूप 
पीडाकर्व॑सेन ततामो मवति विषे चीता क्रिया मपरे जीणे चोष्णा 


इत्युपक्रमविरोध शति हेमद्वि । 
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कल्पोक्तानि तीच्णपमनानि । तत स्वेद नदतिप्रणिधा- 
नभ्यामुपाचरेत्‌ । अपि च। 

दुष्ट आम के चमनोपाय- यदि कोटे मे एक जगह रहरा 
हुआ आरुसीभूत दुष्ट आम साध्य हो तो उसके -कामना्थं 
नमक मिला ह्ुजा उष्ण जरू पिकाकर आम का वसनं कराना 
चाहिए ! दोष के अतिरीन होने से जिसे नमकमिश्रित उष्ण 
जख से वमननहो तो वही उप्ण जरू पीपर ओर नागदन्ती 
(चहहन्तीमूक ) के कलक को मिकाकर पिलाना चाहिए जथवा 
पीपल ओर सरतो के कर्क को मिलाकर मेनप्ठक का काटा 
पिखाना चाहिए अथवा कोशातकी ( जगी कटु तोर ) 
का रस दन्तीमूर ओर पीपर का चूर्णं मिराकर पिरवे । 
इनके अतिरिक्त रोगी की रोगावस्थाके अनुसार कल्पस्थान मं 
कहे हुए तीचदण वमनो का प्रयोग करना चािए्‌ । इसके 
अनन्तर स्वेदनविधि तथा वनि ( वातानुरोमिनी फर्वर्ती- 
गुदवर्ती ) हारा उपचारं करे । 

इस प्रकार वमन-विरेचन से भरी भाति शोधन होकर 
रोगी के जमदोष से उप्पन्न समस्त विकार तुरन्त शमन हो 
जाते है परन्तु कोटे मे अजीर्णाज्न के निकर जाने से कभी 
वायु का शू हो जाता है इस किष कहते हे #कि- 

सव॒ सम्यग्विशुद्रस्य शाम्यन्ति तदुपद्रवा । 
शते निरन्नरष्ठेऽद्धि कोष्णाभिश्चर्णिता पिबेत्‌ ॥ 
टिङ्खप्रतिपिपाव्योषसौवचेलवचाभया | 
थवा पिप्पलीमूल्रिघरृतादारुसेन्धवम्‌  ॥ 
शुर्टीस्यक्तीरलवणपिप्पलीमरिचानि च | 
पाठाम्लवेतसन्ञारयवानीपौष्कराणि चं ॥ 
वायुशुत के शमनोपाय- भरी भाति वमन-विरेचन दारय 
शुद्धं रोगी के समस्त उपद्रव शान्त हो जते है । एेसी अवस्था 
मे कोठे मे अन्न नही रहने से यदिश्रूरहो तो नीचे र्िखि हुए 
चूण गरम पानी के साथ सेवन कराना चाहिए । 

(१) हींग, अतीस, सौ, मिरच, पीपल, सोँचर नसक, 

बच ओर हरडे का चुणं बना कर देवे । अथवा- 

(२ ) पीपकामू, निश्चोत, देवदार ओर सेधा नमक का 

चूण सेवन करावे या- 

(३ ) सौ, यूहरका दूध सेधा नमक, पीपर ओर कारी 

भिरच का चूण दे । जथवा-- 

(४) पाट, अमरुबेत, जवाखार, जजवायन ओर पोहकर 
मूर का चूणं बनाकर सेवन करावे । ध्यान रहे कि उपर्युक्त 
चूर्णा की सब ओषधिर्यो समभाग मे ठेनी चा्विए्‌ इस छि 
कि जहा भाग न कहा हो बहा सम भाग रेना चाहिए । 


द्विरुत्तर हिङ्ुवचाग्निक्घष्ट- 
सुषचिकाक्ञारविडाजमोदम्‌ | 
ुलोदरानाहषिसूवचिकार्शो- 
हद्रोगगुल्मोध्वेसमीरणनघ्रम्‌ ॥ 
 स्वेदवतीति पाठान्तरम्‌! २ ऽरिल्खित्‌ नर आम वभमेदि 
व्यथं । इन्दु । ३ वा इति पा०। ४, भागेऽनुक्ते सम भक्तम्‌ 
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मुस्ताजमोदपूतीकवचाशुर्ल्यग्निधान्यके | 
सबालकसटीबिल्वे काथ तृद्चुलवान्पिवेत्‌ ॥ 
पिबेद्िपक् ह्यमताकषाय 
कदम्बनिम्बाज्ञेनव्तकाणाम्‌ । 
काथ सुखोष्ण लबणप्रगाढ 
विसूचिकाजीणेविषापमर्दिनम्‌ ॥ 

हिग्वादि चृशं--हीग $ तोरा, बच २ तोर, चित्रक ४ तोर, 
कूट ८ तोर, सजनीखार ५६ तोरे, विड नमक ३२ तोरे भौर 
अजमोदा ६४ तरे इन सबका चूणं पूर्वोक्त ऊुनङुनेजरु से रेने 
से यह शूर, उद्र, आनाह, पेटका एूरूना, विसूचिका (हेजा), 
ववासीर, हृद्रोग, गुल्म ओर ऊर्ववातका नाद करनेवारा है । 

सुस्तादि कषाय - नागरमोथा, अजमोदा, करज के बीज, 
वच्च, सौर, चित्रक, धनिर्यो, खस, कचुर ओर बेरुकी गिरी इन 
सबको समभाग ठेकर काठटाकर वृषा ओर शूरूरोगवारे को 
पीना चाहिए । 

अूनाकषाय तथा कदम्बादिकाडा--विसूचिका, अजीर्ण, 
तथा चिषके रोगीको चाहिए कि वह गुचं ८ गुडूची) का 
काटा पीवे अथवा कदम्ब, नीम नौर अज्ञन वृक्लत की अन्तर 
छार का काढा नमक मिश्रित कर गुन गुनासा पीवे। 

रास्नाकटफलषडग्रन्थान्चइतीद्रयजोड् के | 


गुग्गुल्वतिविषाङकष्टपत्रव्याघ्रनखाम्बुदे ॥ 
र्याच्छुष्के समू लेपोदठतेनवूपनम्‌ । 
सरुकचानद्मुदरमस्लपिष्टे प्रलेपयेत्‌ ॥ 
दारुहैमवतीङष्ट शताहादिद्धसेन्धवं | 
यवचूणश्च सन्तारतक्र . कोठार्तिजिस्परम्‌ ॥ 
योजयेत्सैन्धवान्तेध तंच ॒विश्मूत्रसमहे । 
नाम्यमानानि चाङ्गानि भश खिन्नानि वेष्टयेत्‌ ॥ 
विसूच्यामतिबरद्धाया पाष््यो्दाह भ्रशस्यते । 
द्विक्ञारजीणेपिस्याक्ुष्टा रुष्कर पत्रक ॥ 
सशुक्तसैन्धवेस्तैल पक्मभ्यञ्जने हितम्‌ । 
सुच्छर्दितविरि क्तस्य -गाच्रायामेऽतिदारणे ॥ 
मज्ञातकमधूच्छिष्टजी्ेपिस्याकनागरं | 
घततेल पचेत्साम्लस्तचच खज्ञीघ्मुत्तमप्र्‌ ॥, 
स्क्पत्ररास्नारुरशिभरक्े- 
रम्नप्रपिष्ठ सवचाशताहे । 
उदतेन खलिलिषिसूचिकाघ्र 
तेल भिपक् च तद्थंकारि ॥ 
तद्हश्चोपवास्येन बिरिक्तबदुपाचरेत्‌ 
सामान्येनेति सिद्धोक्ता विसूच्यलसकक्रिया ॥ 
श्ररुसक विसृचिकादिपर ओर मी सवसामान्य उपचार-- 
अरूसक-विसूचिकादि की जवस्थामें पेरमे पीडाहो याये 


एला इजा हो तो रास्ना, कायफर, बच, छोरी जर बडी 
कटेरी, अगर, गूगरु, अतीख, छूट, पत्चज, व्याघ्रनख ( नख- 


९ बतिभित्यपि पाठ, । स्वेदवतींति पा० | 


१३४ { 





जि तम न 


नाखूना नामक द्भ्य) आर नागरमोथा इन सरको 
कूट छन क्र इन का सूखा ही उबटन करे या इनका गोमूत्र 
मे मिखाकर रेप करे, धूपदे या सेफ़ करे । इसी प्रफार देवदार, 
चोक, दट, सतावर, हीग ओर सेधा नमक इन को मचय, काजी 
जादि खटे पदार्थोति पोख कर पेट पर छेष करे । अथवा जौ का 
आटा, जवाखार ओर छादन का रेपमी कोष्ठ (उदर) 
की पीडाको जीतने मेँ परम श्रेष्ठ ओषध है! यंदि मरू ओर 
मूत्र सक गथा हो तो पूर्वोक्त देवदार, चोक, कूट, शतावर, हीग 
ओर संधा नमक की वतीं ( वत्ती ) बनाकर उस कागुदामें 
प्रयोग करे! इतना, ही नही, रोग केकारणज्ञरीरकेजोजो 
अन्ग धिकुड गये हो उन पर इन वस्तु ओं द्वारा बारबार स्वेदन 
करे ओर उनपर चमं आडिंका वेष्टन वाधदे। 


अप्यन्त बदी हु विसूचिकामे पारियों ( गु्फ के निम्न 
भाग) मे दाह बहुत होता है। वैसी अवस्था मे सञ्जीखार, 
जवाखार, पुरानी तिरु की खी, कूट, भिरावा, तेजपात अथवा 
भिरुवे के पान दन सव को समान भाग शुक्त ( स्का ) से 
मिश्रित तेर ओर संधा नमरुके साथ पकाकर इस तेककी 
माङि करना परम हितकारी है १ वमन-विरेवन फे अन्तसे 
यदि दारण गाच्रायाम हो अर्थात्‌ खज्ञी पडत्ती हो बायटे आते 
हां तो भिख्वे, मोम, पुरानी खी, सोढ जौर जम्क पदार्थं के 
साथ पकाए्‌ इए तेर एव घृनका मर्दन करना श्रष्ठ हे । 

तज, पत्रज, रास्ना, अगर, सर्हृजने की कार, कूट, वच ओौर 
शतावर को अ्ङरंस में पीस कर ख्गाया जा उबटन मी 
खन्ञी भौर विसूचिकाका नाश करता हे । 


उपयुक्त शिया जिस दिनि को जाय उस दिन रोगी 
को रधन दिखा कर विरेचनवव्‌ उपचार करे । इस प्रकार 
अरुस्कृ-विसुचिकादिरे विषय मे सामान्यत विद्ध क्ियार्जौ 
का वणेन फिया गया । अव विशेष क्रिया को कहते है - 


द्रामदोषेषु सन्न कत्ते जीणीहार दोषोपलिप्रामाश 
यश्तिमितशुरुकोष्ठमनन्नामिलाषंमभिसमीद्य पातये 
होषरोषपाचनाथमौ पध वहिस्तधुत्तणहेतोश्च । अजीरणा 
हार पुन न पाययेत्‌ यत अमेसन्न आमदोषमौषधमा- 
हारनात चाशक्त पक्तुर्भगन इत्येष पिभ्रमोऽतिब- 
लघ्वादुपरतानलममद्रं लमातुर सदसे निपातयेत्‌ । 

शेष रहे आपदोषो मेँ पिेष वक्तव्य--शेष रहे इए आम 
दोर्षो मे आहार के पच जाने पर भी जिसका आमाशय वायु 
आदि दोषो करके उपरि्च अर्थात्‌ दूषित है, जिस का कोष्ट 
( उद्र ) अचर ( हितिमित ) एव भारी है, जिम की अन्नपर 
अभिलाषा नही है, एेसे पुरुष को भटी भाति देखकर भोजन 
समयमे रोब दोर्घोके पाचनार्थं तथा जठराग्नि को सधुक्षण 
( सुख्गाने ) के ङि भोषधि का पान करावे न्मु जिसका 
आहार नही पचा है उसे ओषधि नहीं पानी चाहिए क्यो 
किउसकी जआमदोष से इर्बरु इई भगिनि एकदम आम 
दोष, ओषधि ओर जहार को पचा नहीं सकती अपि पु 





„ १ रेषेठु त्वामदोषेु इति प २ आम्य ३ काधि 


४ सधुक्चणार्थ॑म्‌ ५ आमदोषदुबलोऽग्नियुंगपदामदोष ६ पक्तम्‌ 
९ ९ यी 
७ अपि चैषा ८ उप्रतानर्बल ९ सदसेव 
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विपरीत इसके वह आमदोष-मोषध-आहर के दोषों को 
बढानेवाटी सामग्री या व्यापत्ति बर्वती क्नकर एकदम रोगी 
को मार डरती है क्योकि उक्तरोगी के अग्नि ओर बरु 
पहले ही से मन्द्‌ हुए रहते ई । 

जब आचार्यं जआमदोर्षो के शमना्थं अन्य उपायो का वर्णन 


करते हे- 


आमदोषज्ञाना पुनर्धिकाराणामपतभैशेनेवोपशमो 
भवति । तत्त त्रिषिधम्‌-लङ्घनपाचनमघसेचन च । तत्र 
लद्घनमल्पदोषाणाप्‌ । तेन हछनिलानलब्द्भया वातात 
पपरीत इघाल्प सलिलाशयोऽल्पदोष प्रशोषमापद्यते । 
लद्गनपाचनाभ्या मध्यदोषो वातातपाभ्या पाञ्युमस्मा 
वक्रिरणेरिव चानतिमहान्‌ सलिलाशय । बहुदोषाणा 
ष 

पुनर्दोषावसेचनमे कायम्‌ । न ह्यछाधिते पल्पलोद 
कौघे शास्यादिपुष्टिभयति। 

आम्र दोष कै शमना ओर मी उपाय--आामदोष से उत्पन्न 
होनेवारे आलस्य, जडवा, जभ्तिमान्धादि विकारो का उपशम 
( नाश) अपतर्पणसे ही होताहे। वह अपतप॑ग तीन 
भकारकाहोताहे जेषे फिं रुदन, रुद्नपाचन ओर अवं 
सेचन । यहा ख्घन अर्थात्‌ उपवास का विधान अस्प दोषो 
के छिश्डैकरथो क्षि र्न या उपवास स्चे वायुं जौरं अग्नि की 
बृद्धि होकर जङ्प दोष्‌ इस प्रकार शान्त हो जता है जसे 
वायु तथा पूपसे धिरा हुजा अल्प जलर्वारा जराक्चय 
सुख जाता हे । 

दोष की मध्य अवस्था मे उपवास जर पाचन ओषधिका 
उपयोग करने से वह मध्य दोष इस प्रकार शन्त हो जाताहे 
लेसे कि वायु भौर धूप द्वारा रेत तथा भस्म के गिरने या भर 
जाने से अनतिमहान्‌ जलरशय (जो जराशथ बहुत बडा 
नही है ) सुख जाता हे । बटे इष दोर्षो मे दोर्षो का अवसेचन 
ही करना चाहिए अर्थात्‌ रोगौ को वमन-विरेचनादि सशोधन 
देकर दोषों को शरीर से बाहर निकार्ना चाहिए । इस तरह 
करने सरे दोषं इस प्रकार नष्टहो जतिहे जेसे कि पल्वल 
( वर्बाकारीन अस्प सरोवर ) काजल सूख जाने से उसमे 
बोए हए शालि ( धान ) आदिं की पुष्टि नही ह!ती । सारा, 
उसमे के चावरू आदि अपही नष्टहो जातेदेै। 


तस्मात्सतपेणनिमिताना नान्तरेणापतपेणमस्ति 
शानिन । अपनेणनिमि ताना च नान्तरेण सतपंणमिति 
एयसन्येषासपि व्याधीना यथा स निदानतरिपरीतमौ 
घवमयचारयेत्‌ । सति खनुबन्धे निदानपिवरीतमपास्य 
व्याधिपिपरीतमेव तदथेकारि वा षिुक्तामदोषस्य 
पुनः परिपकामदोषशेषस्य दीप्ते चाग्नवभ्यज्गास्थापना- 
नुबासन बिधिवस्स्तेहपानं च युक्त्या भ्रयोऽय प्रसमीचय 
दोषोषधादीन्यनन्तराणीति । भवन्ति चा्र- 

न्याधिरयो के उपचार में विचार--इससे सिद्ध है कि सतर्ष॑ण 


पोना मनमि 


१९ एषामामादयादीना विभ्रमो द्टोप्कषिणी सामसी इतीष्दु । 
विभ्न॑मो व्याप्तिरिति देभाद्ि । 
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सू्रस्थानम्‌ । 
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के कारण उप्पन्च हए रोगो की शान्ति अपतप॑ण के विना नही 
होती ओर इसी प्रकार अपतपंणजन्य रोगो का नाक्ञ 
विना सतर्पण के नही होता । इसी प्रकार अन्यान्य व्याधिर्यो 
की जोषधि भी यथायोग्य निदानविपरीत ही होनी चादिषु । 
निदानविपरीत ओषधि करने पर भी अनुबन्ध ( व्याधियों 
कालाता) बनाही रहेतो फिर निदानविपरीत ओषधिका 
परित्याग कर व्याधिव्िपरीत ओषधि करनी चाहिए जथवा 
तदर्थकारी (उस व्या'धविपरीत के अथं को करनेवाली ) 
ओषधि का सेवन कराना चाहिषएु । आमदोष से विमुक्त होने पर 
या आमदोष के परिपक् होने एव जरराभ्नि के प्रदीप्त होने पर 
दोष-ओघयि आदि की अवस्थाको अनी तरह देख कर 
युक्ति के साथरोगी के ङिए्‌ विधिवत्‌ अभ्यङ्ग, आस्थापन, 
अनुवासन तथा स्नेहपान की योजना करनी चाहिए! यहा 
ध्यान रहे कि-- 
य श्यापदन्तोघ्रनखोऽल्पसनो 
वम्यर्दितोऽभ्यन्तरगाच्रनेच । 
क्षामस्वर सविरयुक्तसन्धि- 
्यायान्नरोऽसो पुनरागमाय ॥ 
व्योष करञ्जस्य फल हरिद्र 
मूल समावाप्य च मातुलुज्था । 
द्ायाविशुष्का गुटिका कृतास्ता 
हन्युर्भिसूची नयनाञ्जनेन ॥ 
शिरीषनक्तहफणलबीज- 
त्रायन्त्यपामागेपटलानि वर्ति । 
वस्तस्य मूत्रेण परिसूचिकाघ्नी 
प्रलेपधूपाञ्जननस्ययोगे ॥ 
असाध्य विघूचिका के लच्षण--जिस विसूचिका-रोगी के 
दात, होँठ ओौर नख कारे पड गए हो, जो अर्पसक्ञ हो अर्थात्‌ 
कम होक मे हो, बमन से पीडित हो, जिसके नेत्र भीतर की 
ओर चरे गए हो, जिका कण्ड धीमा पड रया हो ओर 
जिसकी सन्धि्यौ विमुक्त ( ढीली पड गई ) हो वंह मनुष्य 
इस ससार मे पुनज्जन्म रेनेके रिषएु जायगा अर्थात्‌ मर 
जायगा । इन असाध्य लक्ष्णोवाला न हो तो उस विसूचिका 
रोगी के ङ्िए अब चिक्ठिप्सा का कथन करते द । 


विषूचिकाहर शटयादि अज्न-सोठ, कारी भिरकचच, पीपर, 
करज्चए की मीगी, दर्दी, दारूदस्दी ओर बिजौरे की जड इन 
सब्र आओषधिर्यो को समान भागमे रेकर जरसे पीसटरे ओर 
गोरी बनावे जओौर छायामें सुखवे । नेर््रोमें इस गुखिका का 
अञ्जन करने से विसूचिका रोग नष्ट होता है । 


विष्रचिका वतौ-सिरस के बीज, करजुए की भिरी, गन्ध 
तुरुसी ( जगदी लुरूसी >) अथवा मश्वे के या कारु भिरच के 
वीज, त्रायमाण तथा जगा ( अपामागं ) के बीज इन सबको 
वकरे ( बकरी ) के मूत्र मेँ पीस कर बन्ती बनावे । यह वत्ती, 
परखेप, धूप, अञ्नन जोर नस्य के योग से विसूचिका को दूर 
करने वाली हे । 


१ “गो-जावौमदिषीणा तु खीग्रा मूत्र प्रशस्यते । खरोष्टरेमन 
राशन पुसा मूत्र हित स्मृतम्‌ ॥° इति भाव्भिभ्र 








अजीणे च कफादाम विष्टन्धमनिलाद्वेत्‌ । 
विदग्ध पित्तदोषेण चिप्रकारभिति स्थतम्‌ ॥ 
तत्रामे गुस्तोप्क्लेद शोफो गर्डाचिक्रूटयो । 
उद्गारश्च यथासक्तमघिदग्ध॒भ्रवन्तेते ॥ 
विष्टन्धे शलमाध्मान विविधा वातवेदना । 
मलवाताघ्रवरत्तिख स्तम्भो मोहोऽद् पीडनम्‌ ॥ 
विदग्धे चरमवृरमृच्छां पित्ता्च विविधारुज । 
उद्गारश्च सधूमाम्ल स्वेदो दाद जायते | 
लङ्घन कायेमामे तु विष्टव्वे स्वेदन श्रशम्‌। 
विदग्धे बमन यद्या यथावस्थ हित भवेत्‌ ॥ 
अजीणं के तीन प्रकार--अजीर्णं रोग तीन प्रकारका कहा 
है इनमे से कफ से होनेवारे को जामाजी्ण, वायु से विष्टन्धा 
जीणे तथा पित्त से उप्पन्न अजीणंको विदभ्धाजी्णं कहते 
हे। इनमे- 

प्रामाजीणे के रक्षण--गुरता ( शरीर का भारी रहना >); 
उबकाईै, गार जर अशिकुट ( आखो के किनारो ) पर सूजन, 
जैसा आहार फिया गथा दहै वैसे ही भिना पचे जन्न की डकारे 
आना ये लच्षण आम से उप्पन्न अजीर्णं के हे । 

विष्टन्धाजौणे के रक्ष्ण--पेट मे शूक, पेट का पूरुना, नाना 
प्रकार की वात्तजन्य वेदनार्ओ का होना, मर ( विष्ठा) तथा 
मूत्र का र्कना, स्तम्भ ( ऊरस्तम्भादि से अर्गो ) का अकडना, 
बेहोश्ची, एव शरीर मे पीडा ये रक्षण वायु से हानेबाङे विष्ट 
उधाजीणं के हे । 

विदग्बजीणं के रक्षण--श्रम ( चक्कर आना) न्यास, 
मच्छ, पित्तजन्य नाना प्रकार की वेदना, तीच्णताके कारण 
पेटमे से सधूम (साथमे क्षु इुएधुषएकी तरह) खद 
डकारो का आना, पसीना ओर दाह का होना ये लक्षण पित्त 
से होनेवारे विद्श्धाजीणं के होते हे । 

सब अंजीर्गो की सवंसामान्य चिकित्सा-जामाजीणं मं 
र्द्न, विष्टस्धाजीणं मे भली भाति स्वेदन करे तथा विद्ग्धा 
जीर्णं मे वमन कराना चाहिए अथवा अजीणं की जेसी अवस्था 
हो ओर उसमे जिससे हित हो बही चिकिमप्सा करनी चाहिए । 


गरीयसो भवेल्लीनादामादेव विलम्बिका | 
कफवाताठुविद्धामलिङ्गा तत्समसाघना ॥ 


विरम्विका के रक्षण ओरोर॒चिफिप्सा-बढे हुए, महासनर्तो 
मे खीन (सशल्श्या चिषटेहुए) जमसरे या जामाजीर्णं 
सेही विरुम्बिका नामक रोग ( अजीण ) होता है । यह्‌ कफ 
ओर वायु से अनुविद्ध एव आमाजीणं कै ल्र्णोवारी होती 
है । इस रिष सकी चिकिसा भी तस्सा जर्थात्‌ आमाजीणं 
की विकिप्सा के समान ही करनी चादिर। 


विशेष वक्त य~ सुश्रतने भी इस वात का समर्थन क्रिया 
है जौर इसको दुश्चिकिस्स्य बताया हे । सुश्रत क्खितेहै्ि 
“आहार क्रिया हा अज्ञ कफ-वात से दूषित होकर कोष्ठे 
ही चिपरा इभा रहता हे परन्तु उर्व एव अधोमार्श से मुख 
मागं से वमन होकर ओर गुदमार्गं से विरेचन होकर बाहर 
नही निकर्ने पाता दंस दुधिश्ि्स्य रोग को पराचीन महृरभि्यो 
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ने विरम्बिका नाम दिया है। खरनाद्‌ भी इसकी उप्पत्ति 
आम से द्यी मानते है । यह इन सवका मत ठीक प्रतीत होता 
है। जेऽजशचायं इसे अरुसक मानते है, इसमे भी कोई 
आपत्ति प्रतीत नही होती क्योक्गि विरग्िका ओर अरूसक मे 
कोई भेद नही दिखाई देता। मूर मे भी यह स्पष्ट हे कि “लोतो 
मे रीन बटे हुए आमय ही षिरुग्बिका होती है। आमाजीणं 
की तरह यह भी कफ़-वातयुक्त होने से इसको चिर््सा भी 
आमाजोणवत्‌ करने का आदेश्च है! किर भो हेमाद्धिने 
सेड के--““यदा शुक्त विदग्ध च नोर्ध्वं नाध प्रवतंते। तां विलम्ब 
विगरन्ति विषकस्पा विखचिकाम्‌ ॥"" इख कथन के आधार पर 
विषक्ता ओौर विद्ग्यतता के कारण इसमे पिंत्तोलवणता मान 
री हे! इतना ही नही, इसके अजीर्णं को त्रिदोष का मानकर 
चिकित्सा भी तदनुष््र करना सिद्ध क्रिया है परन्तु यह तकं 
ठीक प्रतीत नही होता क्योकि मूर म “श्मामादेवं विरुम्बिका" 
कहने पर विदग्धाजीर्ण-मूरूकता रह ही केसे सकती है ! 
सारा, इसे हेतु ओर रुणो पर विचार करने से हेमादि का 
यह तकं शोचनीय हो जाता है । पाटर्को को चाहिए कि वे इस 
पर वश्य विचार करे । 





अब रसरेषाजीर्णाद्िं के विषय मे कहते ईदै- 


रसशेषेऽन्नविद्रेषो हृद याशुद्धिगौरवे 
तत्राभुक्प्वा दिवा स्वप्यार्ुदमानद्यान्मित लघु ॥ 
ष | 
यामेश्चतुरभिरद्रभ्या च भोऽ्यभेषञ्ययो समे । 
पाकोऽग्नौ युक्तयोद्रवतीद्णे मन्दे पुनश्चिरात्‌ ॥ 
सभक्तमोषध तस्मान्मन्दाग्नेरवचारयेत्‌ | 
पू्वाहे भोजन सात्म्य लघुदीपनष्रहणम्‌ ॥ 
प्रातराशे खजीणेऽपि सायमाश्ते न दुष्यति । 
अजीर्णे सायमाशे तु प्रातराश हि दुष्यति ॥ 
दिवा प्रबोध्यतेऽकेण हृदय पुर्डरौकवत्‌ 
तस्मिन्विवुदधे सखोतासि स्पुटत्र यान्ति सर्वेश ॥ 
व्यायामाच्च विचाराञ्च विचि्रत्वाच्च चेतस | 
न क्लेदमुपगच्छन्ति दिवा तेनास्य धातव ॥ 
द्मक्तिन्नेष्वन्नमासक्तमन्यत्तेषु न दुष्यति | 
ऋअविदग्धेश्विव पय स्वन्यतसमिश्रित पय ॥ 
रात्रौ तु हृदये स्लाने सधृतेष्वयनेषु च । 
यान्ति कोष्ठे परिक्लेद सव्रते सबेधातब ॥ 
किलन्नेष्वन्यदपक्रेषु तेष्वासक्त प्रदुष्यति । 
विदग्बेषु पय स्न्यप्पयस्तप्तेष्विवापितिम्‌ ॥ 
तेरो तस्मादजीर्नेऽन्ने नान्यद्भुञ्जीत भोजनम्‌ । 
रसरोषाजीण का व्णन--यह रसशेषाज्ीणं रक्त को बनाने 
वारे उस परिपक्र रस का नहीं है छन्तु जामाश्चयगत उस 
अपक्ष रख का समन्चना चाहिए जो मन्दा के कारण पूर्णतया 


1 





१ “दुष्ट तु सक्त कफमारुताभ्या प्रतते नोध्व॑मधश्च यस्य ॥ 
विरुम्बिफा त। अरदुश्िविप्स्यामाचक्षने राख्विद पुराणा ॥> 
इति । ५अआमाजीण विलम्बिका इति खरनाः । 

२ ५मत्यन्तेन न दुष्यति” इत्यपि पाठ तरम्‌ । 


ष्ठज्सङ्हे 


लन्तण आदि का वर्णन करते दै । 


[ अ० ११ 
परिपकर नही होता अपितु ऊ अपक्त रहता ह 1 अन्न के पचने 
मे शद्ध डकार के आनेपर भौ यदि ऊध अपक्ष रख शेष रह 
जाय तो वह भी अजीणं का कारण होता है! उस अपक्त रस से 
होनेवारे अजीणं का नाम ही रसशेषाजीणं है । रसशेषाजीर्णं कै 
होनेपर अन्निद्वेष अर्थात्‌ अश्न के खानेपर षिर्कुर रचि न रहना, 
हृदय मे पीडा अर्थात्‌ छाती का दुखना ओर भारी रहना ये 
ल्ण होते है । एेसी अवस्था मे मनुष्य को डु भी न खाकर 
दिनि मे सोना चाहिए । भूख रूगने पर अस्प मात्रा मे ल्घु 
( हल्का ) भोजन करना चाहिष । समाग्नि के होनेपर उचितं 
मात्रा मेष्िए्‌ हुए जहार का पचन ठीक्‌ चार प्रहर मे होता 
है इसी ब्ररार समाभिवारे की नौषधि का पचन ठीक दो 
प्रहर मे होता है । इन दोनो आहार एव ओषधि का पचन 
तीचणाभि होनेपर बहुत जस्दी होता है ओर मन्दाग्नि की 
अवस्था में चिरात्‌ जर्थात्‌ विलम्ब से होता है। इस रिष 
मन्दाग्नि की अवस्था मे भोजन के साथ ओषधि का भी सेवन 
कराना चाहिए । 

दिन श्रौर रात के भोजन की युक्तायुक्तता--पूर्वाह्नं मे कधिया 
हुजा भोजन साप्म्य, रघु, दीपन ओर ब्रहण ८ पुष्टिकारक ) 
होताहे। प्रात जर्थात्‌ पूर्वाहुं मे किष इषु भोजनकेन 
पचनेपर भी साय भोजन कर च्याजायतो भी वहक्षिया 
हुआ भोजन दूषित या दोषकरारक नही होता परन्तु सभ्या 
कारू के किए हद्‌ भोजन के न पचने पर प्रात भोजन कर 
सिया जाय तो वह दोषकारक हो जाता है। इसका स्पष्टीकरण 
अव दृष्टान्त द्वारा करते है कि जेते दिन मे सूयं द्वारा कमर 
का पुष्प खिल्ता है, ठीक इसी प्रकार दिनि मे सूर्यद्वारा 
मनुष्य का हृद्य-कमर भी छा रहता है । इद्य के 
खुरे रहने से शरीर के सब खोत भी खुरे रहते है-दस ङिष्‌ 
तथ। देनिक् शरीर के व्यायाम एव मानिक पिचारविेप 
होने से मनुष्य के वात-पित्त-कफ-रसरक्तादि धातु भी क्छेद 
को प्राक्त नही होते! इन धातुओं के करेदित न होने से उनके 
साथ मिरुनेवालछा अन्न ( जहार ) भी दूषित नही होता जसे 
कि बिना तपाए्‌ हुए दूध मे अन्य वैसे ही दूध के मिरने से 
उसमे छिस भ्रफार का विकार उप्पन्न नदी हो सकता अर्थात्‌ 
वह दूध एटकर नष्ट नही होता । परन्तु रत्रि मे सू्यकेन 
रहने से मनुष्य का हृदय स्छान ( कमर्पुष्प की तरह बन्द्‌ ) 
होने से शारीरिक खरोत भी बन्दहो जतेहै। शारीरिक खो्तो 
के खुरे न रहने से उसके बन्द कोष्ट मे वातादि सभी धातुए 
क्ठेद्‌ को प्राप्त होती हे । उन अपक ( कच्ची ) धातुर्जो की 
क्रेदितावस्था मे उनके साथ मिखनेवाङा अन्न ( आहार ) 
इस प्रकार दूषित हो जाताहेजेसे कि तपाएु इद्‌ दूध मे 
कच्चा दृध मिर्ते ही वह फएटकर नष्ट हो जाता है । इसी 
एकाह कि-रात्निकेकिए्‌ हुए भोजन ऊे न पच्नेपर 
अथात्‌ जव तक रात्रि का करिया हा भोजन न पच जाय तब 
तक्‌ अन्य भोजन नहीं करना चाहिए 1 


अब आचायं इस अध्याय के उपसहार मे जीर्णाहारादि के 








१९ “ऊउष्मणोऽरपवरुत्वेन धातुमाचमपाचितम्‌ । इष्टमामारायगत 
रसमाम प्रचक्षते ।1 इति । 


उद्रारशद्धिरुत्साहो वेगोस्सगो यथोचित | 

लघुता श्चुतिपासा च जीणांहारस्य लक्षणम्‌ 

प्राय प्रज्ञापराघेन रोग्राम प्रजायते | 

नृणामशनछग्याना विशेषेण विसूचिका ॥ 
दोषोपनद्ध यदि लीनमन्न पित्तोल्बणस्याध्ररुयान्न वह्किम्‌ , 
जायेत दुष्टा तु ततो बुभुक्ता या मन्दबुद्धीन्विषवन्निहन्ति। 

इति वाग्भटकरताष्टाज्गसमहे सत्रम्थाने मात्रारितीय- 
नामेकाददयोऽध्याय 1 
~त 00 

जी्णाहार के रक्षण-शुद्ध डकार का आना, मनमे उत्साह, 
मलमूत्रारिकिा यथोचित विसर्जन, शरीर मे कुर्ती, भूख भौर 
श्यास की यथोचित भ्रदृत्ति ये भटी भाति आहार के पच 
जाने के छच्तण है । 

्रज्ञापराध का परिणाम-~-प्राषराध अर्थात्‌ स्याज्य वस्तुओं 
के सेवन तथा सेवन करने योग्य वस्तुओं के व्याग से भोजन 
ोदधुप मनुर्यो को प्राय सभी प्रकार के रोग होते है ओर विशे- 
षत विसूचिका (८ महामारी ) होती है। दवस्वरूप पित्त की 
जधिक्तावाछे पुरूष का किया इजा जहार वायु तथा कषफ़द्वारा 
अवर्द्र होकर पेट के एक भाग मे रहता इभा अग्नि के सयोगं 
को प्राक्त नही कर सकता । उख समय भोजन की दुष्ट इच्छा 
होती है ओर वह मन्द्डुद्धिवारों को विष की तरह 
मार डारुती हे । 

इति वारमटकरनाधङ्गसय्रदेयत्रस्थानेथपरकारिकाहिन्दीग्या 

ख्याय मात्राितीयनामेकादसोऽध्याय ॥ ११॥ 
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अथ द्वादरऽभ्यायः | 
पिद्ुरे अध्याय के आहार का वर्णन करने के अनन्तर अब 
आचाय भिभ्याहारादि चे उत्पन्न होने वारे रोगो फे निवारण 
मे उपयुक्त रेसे दर्व्यो (ओषधिर्यो) के विषय मेँ कहते ह कि- 
अथातो दिविधोषधविज्ञानीयमध्याथं उ्याख्यास्याम 
इति ह स्माहरात्रे यद्यो महषेय । 
दिविधोषधविज्ञान--वो प्रकार के भौषधका निस से ज्ञान 
होता हे, अव हम उस ह्विविधौषधविक्ञानीय अध्याय को कहते 
है जेसे कि त्रेय आदि महवियोने पहरे कहा है । 
द्विबिधमोषधमूजेस्कर रोगघ्नं च । उभयमपि 
चोभयास्मकम्‌ । बाहुल्येन तु निरदैशः । तघ्ोर्जस्कर 
द्विविधं रसायन वाजीकरण च । रोगघ्नसपि द्विविध 
रोगस्य प्रशमनमपुनर्भवकर च । पुनश्च दिविध द्रव्य 
मद्रव्य च | तत्र द्रऽय विषिध भोममोद्धिद जङ्गममिति । 
तेषु बदयमाणेमादिलवणान्त प्रायेण भौमम्‌ । चयौद्धिद 
त॒पुनवेनस्पति-बानस्पत्यवीरदौषधिभेदेन चतुर्विध 
भवति । तत्र फलिनो वनस्पतिः । पुष्पफलवान्धान- 
सत्र । बल्लीगुल्म वीरुत्‌! फलपाकान्ता सवौषधिरिति । 
जङ्गमोद्धव तु मधुधृतादि जङ्गम द्रग्यमाहु"। 
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रवय केदो प्रकार-श्रीरके लिए इष्ट एव भनिंष्टताका 
विचार करने पर दर््योके दो प्रकार होते रै, जेषे कि ओषध 
जौर भनौषध । ओषध उसे कहते है जो करीर के दिश्‌ पथ्य 
अर्थाव्‌ हितकारी है ओर अनौषध वहे जो श्रीर केरिए 
अपथ्य या अहितकारक है । सब से प्रथम आचायं हितकारक 
जओषधका वर्णन करते है । अनोषध ( अपथ्य किवा अहित. 
कारी ) का वणन आगे करे । 


दिविधौषध- ओषध के दो प्रकार है जेषे कि उर्जस्कर भौर 
रोगघ्नं । इन मेँ उर्जस्कर भौषध वह है जो भ्याधि को नष्ट 
करके बर, वण भौर उपचय (पुष्टि) को करता है । इतना 
ही नहीं, ऊर्ज॑स्करमे यह विशेषता है कि वह केवर व्याधि 
को न्ट करके ही बल, वर्ण ओरं उपचयको नहीं करता, अपि 
तु स्वस्थावस्थे सेवन करने पर भी यह बर, वणं एव उप 
चय को करनेवाखा हे । दरा रोगष्न ओषध वहदहे जो 
व्याधि का ना्ञ करनेवाला हे! व्याधि का नाश्च होनेपरदही 
शरीर में वरू, वणं मौर उपचयकी प्राति होती दहै! इसीकिष्‌ 
उजंस्कर तथा रोगष्न इनं दोना को “उभयमपि चोभयात्म 
कम्‌» कहा हे अर्थात्‌ ये दोनो व्याधि के नष्ट करनेवारे ओर 
बल, वणं ओर पुष्टि के देनेवरेर्है। इन दोर्नो्मेसे जिखिका 
पहङे निदेश किया गया हे, वह बाहुल्येन या प्राधान्येन किया 
गया है । भावार्थं यह है किं ऊर्जस्छर तथा रोगघ्र इन दोर्नो 
के उभयारमक होने पर भी अर्जस्कर इन दोनो मे सुखस्य एव 
प्रधान हे। 

रसायन ओर वाजोकरण के रक्षण--उपर्यंक्त उर्जस्कर जौषध 
केभीदो मेदटहै अर्थात्‌ रसायन ओर वाजीकरण } इनमे 
से रसायन उसे कहते जो रोगका नाक्ष करता है भौर 
बुढापा जल्दी नहीं आने देता । भगवान्‌ भात्रेय के मतानुसार 
जो स्वस्थ को बरु ओर पुष्टि देता हे चह रसायन है । इतना 
ही नही, रसायन वह है जो मनु्यको दीघायु, स्ति, मेधा, 
आरोग्य, ताहप्यादि अनेक फर्छा का देनेवाख हे । भगवान्‌ 

धन्वन्तरिजी भी रसायन उस भौषधि को कहते है जो वय 

स्थापन, आयु-मेधा ओौर बरुकारक तथा रोर्गो को नष्ट करने 
म समथ होती हे! करीप्रवि्चिकादि इस को सेवन विधिर्यो 
का वर्णन यथास्थान में किया जायगा। वाजीकरण का 
भावाथ सक्तेप मे यह है कि जो ओषधि सतान्‌ आदि सुखो की 
देनेवाटी भौर मैथुन के समय मनुष्य को वाजी ( घोडे) 
की तरह चर देनेवारी होती है । 

रोगध्न ओौषध के दो प्रकार-रोगघ्न ओषधकेभी दो प्रकार 
है, एक रोगप्रशमनकर ओर दूसरा रोगापुनर्भवकर । इन सें 
रोगप्रशमनकर वह जौषधहे जो केवरू रोग का नाज करताष् 
परन्तु रोगापुनर्भवकर वह ओौषधहे जोरोगका नाश करके 
१ (नेषज द्विविध च तत्‌। स्वस्थस्योजेस्कर रिंदिकिधिदा 
त॑स्य इति चरक । २ "रसायन हि तथ्मोक्त यञ्जराग्याधिना्ष- 
नम्‌! इति त ्रान्तरे ३ ““स्वस्थस्योजस्कर यन्त॒ तदटृभ्य तद्रसाय 
नम्‌ । प्राय दीर्घमायु स्छति मेधामारोग्य तरुण वेय । 
इत्यादि? । ४ “वय स्थापनमायुर्मेधाबर्कर रोगापदरणसमर्थं 
चेति 1” ५ “अपत्यक्चन्तानकर यत्य सप्रहषंणम्‌ । वाजोवातिपलो 
येन यात्यप्रतिहत खय ॥ इति चरक । 
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मनुष्यक्षरीर मे पुन 
द्रयादरव्यसूपेण ओषधके नै प्रकार-ओौर्‌ भी ओषध कै 
दो प्रकार है जेसे कि दम्य ओर अद्रभ्य | यहा द्भ्यौषध मोम, 
घनीद्धिद ओर जङद्गमभेद से तीन प्रकारका माना गया है) 
इनमे खे भोमद्रव्य वेहे जिनका वर्णन इसी अध्यायं 
जगे किया जायगा जैसे कि सोने से रेकर नमक तक वच्य 
माण द्रव्य । ओद्धिद्‌ उष्य भी वनस्पति, वानस्पत्य, वीरत्‌ 
ओर ओषधमेद से चार प्रकारका माना गयाहै। इनमें 
चनस्यति वह है जिस में चिना पुष्पे फर जतेद जैसे कि 
गूर, वट, अश्वप्थादि । वानस्पत्य वह है जिस मेँ पुष्प आने 
के अनन्तर फर अति है जेसे कि आम, निम्ब आदि! वीस्त्‌ 
ओषधि वह है जो रुता ( बेर ) गुर्मवाखी अथवा भूमि से 
सरग्न सद्म शाखावारी होती है । ओषधी वह है जो फक 
ओर पाक के अन्तम नष्टहो जाती है जेसे कि गहूं , यव 
आदि आदि । भ्राणिर्यो से उत्पन्न होनेवारे द्रव्य जङ्गम कह 
खाते है-जेते कि शहद, घत, कस्तूरी, अम्बर आदि आदि । 
इस प्रकार भौम, ओौदिद्‌ भौर जङ्गमभेद से दन्यौषधि 
का सकतेप मे वर्णन हभा । जब आचार्यं अदरन्यौ वधि का वर्णन 
करते) विना द्रव्य के ओषधि (चिकित्सा) का नाम 
शद्रन्यौषधि हे । यथा- 
श्यद्रढय पुनरपवासानिलातपच्छायामन्तसान्त्द्‌ा 
नभयोत्तनासक्चोभणहषेणमत्संनस्वप्नजागरणसवाहनादि। 
अद्रव्यौषधि्यो का वणंन--उपवास, वायु का सेवन, धूपका 
सेवन, चाया, मन्त्र, जान्तिप्रदान करना, दान, भय, विशेष 
त्रास, ऋोध करना, हर्षण (हषं की बात सुनाना), फटकारना, 
सोना, जागरण करना जौर सवाहन ( शरीर को सरना ) ये 
अद्रव्य जओौषध हँ अर्थात्‌ इन सँ द्रन्यकी आवश्यकता नही 
होती छिन्तु इन अकरव्यो से भीरोगकानाशदहोजाताह। 
विशेष वक्ताव्य-अनिर ( वायु) को श्ाखकारोने इष्य 
माना है किन्तु सकरेन्वियग्माहिप्व एव प्रत्यक्तगोचरत्व न 
होने खे वायु को केवर यहीं ्यवहारार्थं अद्रव्य माना है परन्तु 
धस्तुत वायु द्रव्यं हे । 
जिव के उजस्करत्वं तथा रोगघ्नस्व एेसे दो भेद माने ग 
है उसी ौषधि के पुन तीन प्रकार बताते ईह । यथा- 
पुनरपि च तरिविधमौषधंः देवव्यपाध्चय युक्तिव्य- 
पाश्रय सत्छावजयश्चेति। तत्र दैवव्यपाश्रयं मन्त्रौषधिम- 
णिमद्गलबल्युपहारहोमनियमप्रायञ्चित्तोपवासस्स्त्ययन- 
प्रणिधौनगमनादि। युक्तिव्यपाश्रयमाहारोषधयोजनादि । 
सन्यावजय पुनर हितान्मनोनिग्रह । 
ओषधि के ओर मी तीन प्रकार--उर्जस्करप्व ओर रोगध्रत्व 
पे द्विविध ओषधि के ओर तीन प्रकार कहे है ($) दैवभ्य 





९ (वानस्पत्य फले पुष्पात्तेरपुष्पाद्रनस्पति । ओषधि फल- 
पाकाता ॥ कता प्रतातिनी वीरुदय॒ल्मि युल्प इत्यपि?” क्त्य 
मरकोष । 

२ ^अनिलस्यासकरेन्द्रियप्राहित्वादमूतंलाच्चाद्रयत्वमत्रैव 
व्यवहाराथैम्‌ \” इतीन्दु । २ “श्रणिपात › इत्यपि पाठ तरम्‌ । 


अष्ठाङ्सङ्हे 





उस सेग शे उत्पन्न बही होने देता) 
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पाश्रय (२) युक्तिष्यपाश्रय ओरं खच्वावजय । इनसे देवव्य 
पाश्रय ओषधि वह है जिसमे मन्त्र, ओषधि, मणि, मडल, 
वखिदान, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, स्वरिति 
वाचनं, प्रणिधान-प्रणिपात ( ईश्वरपूजन-परमात्मा को 
नमस्कार ), तीर्थ॑स्थानगमनादि विधिर्यो का अवरुग्वन 
किया जाता है । युक्तिव्यपाश्रय ओषधि वह है जिस्म आहार 
ओर ओषधियोजनादि किए जाते ई । खत्वावजय उसे कहते 
है जिसमे अहितकारी मिथ्या आहारविहारादि की ओर जाते 
हए मनको रोका जाता है । सारा, मिथ्याहारविहार एव 
पापप्रवृत्ति से मनको रोकने का नाम सर्वावजय चिकित्सा है । 

इनके अतिरिक्त ओर भी ओौषधि के तीन प्रकार भाने 
गष हे । यथा~ 

पुनरपि च त्रिविधम्‌ । अपकर्षण प्रकृतिविधान 
निदानत्यागश्च । ते पुनरपकषणादयो द्विविधा बाद्या- 
भ्यन्तरभेदेन । तत्र बाह्यापकषेण अन्भ्युदोपपदमकर- 
मिशल्यादिषु शखहस्तयन्त्रादिसि । आभ्यन्तर पुनवं 
मनपिरेचनादिमि । प्रकृतिविधान सशमनय्‌ । तद्रा 
द्यमभ्यज्गस्वेदप्रदेदपरिषेकोन्मक्नादि । आभ्यन्तर 
यदन्तरमनुप्रविश्याषिक्तोभयहोषान्‌ शमयति । निदान- 
त्यागो यथादोष शीतोष्णासनन्यायामादीना वजन्‌ , 
स्निग्धरूक्तायनम्यवहारश्च । तत्र शखादिसाध्ये भेपज- 
मलक्रमते न तु भेषजसाभ्ये' शख्ादि । 

ओषध के आौर भी तीन प्रकार-अपकषंण, प्रकरुतिविधान 
तथा निदानत्याग ये भौर भी ओषधि के तीन प्रकार माने 
गए हे 1 ये अपकर्षणादि भी बाह्य एव अन्तभेंद सेदो दो 
प्रकार के के गए हे जेसे क्षि बाद्यापकर्षण तथा अन्तरपक 
घण, बाह्यप्रक़ृतिविधान भौर अन्त प्रदुतिविधान रेखे ही 
निटानव्याग 


यहा बाह्य अपकर्षण उसे कहते है जो मन्थि, अर्द, 
उपपचम, कमि, शस्य आदि रोगो मे शख, हाथ एव यन्त्रादि 
द्वारा किया जाता है अर्थात्‌ उक्त रोगो को शख, इस्त एव 
यन्त्र द्वारा बाहरसेही दूर कर दिया जाता है! अन्तराप 
कर्षण वह है जिसमें वमन, विरेचनादि कराकर भीतर के 
दोर्षो को नष्ट कर दिया जाता हे । 


भङृतिविधान का दूसरा पर्याय समन है जिसके द्वारा 
देहस्थ दुष्ट दोषादि को शमन करके उर साम्यावस्था में 
लना है । जो दोषो को बाहर नहीं निकारुती किन्तु उनकी 
दुष्टता को श्षरीर मे ही शान्त कर देती हे, साम्यावस्थावाछे 
दोषों को नहीं देती, विषम दोषो को सास्यावस्थामे खाती 
है उस चिकिप्सा को सशमनं-चिकरिस्सा कहते है । यही अन्त 
सशामन चिक्रित्सा है या अन्त प्रकृतिविधान है । बाद्यप्रकृति 


विघान या बाह्यसश्चषमन चिकित्सा वह है जो अभ्यङ्, स्वेद, 


१ प्रकरृतिविधाति इत्यपि पाठ । २ दीतोप्णाश्चन ई० पा०। 
३ ““न शोधयति यदोषान्‌ समान्नोदीरयत्यपि । समीकरोति विष- 
मान्‌ शमन तच्च सप्तधा । पाचन दोपन दुप्तृडव्यायामातपमा- 
रुता ॥"› इति । 
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प्रदेह, परिपेक ८ तरेडा ), उन्मद॑नादि क्रियाओं हरा की 
जाती है। यह सशमन-चिकित्सा तथः प्रक्रृतिविधान सात 
प्रकार काहे जैसे कि पाचन, दीपन, छधा, तृषा, व्यायाम, 
धूप एव वायु का सेवन । 

निदानत्याग उसे कहते है जिसमे वात, पित्त जौर कफ इन 
तीनों दोषो के अनुखार रोगादि के कारण शीत, उष्ण, आसनं 
तथा व्यायाम आदिका तथेव स्निग्ध, रक्त आदि जहार का 
परित्याग कराया जाता है! साराश्च, निदानप्याग उन्‌ आहार~ 
बिहार आदिका दोडना है जिने रोग की उप्पत्ति दुई हे । 

ध्यान रहे कि शखक्रियासाध्य रोग को ओषधि दूर कर 
सकती हे परन्तु ओषधिसाभध्य भ्रहणी आदि रोर्गो को शख 
शिया दूर्‌ कही कर सकती । 

पुनरपि त्रिषिध हेतुषिपरीत व्याधिषिपरीतमुभ- 

याथंकारि च । तत्र हतुषिपरीत गुरुस्निग्धशीतादिजे 
ञ्याधौ लघुरूकोष्णादि तथेतरस्मिन्नितरत्‌ । व्याधि- 
विपरीत दौ मूलोपक्रमो ( तो च स्नेहस्वेदौ ) लङ्गन- 
बहणे । पच्चकर्मांणि वमनादीनि सवूपधूमाञ्जनादीनि 
च । तथा विम्लापनोपनाहनपाटनादीनि । 

पुनरपि ओषपि के तीन मेद--अपकर्ष गादि नौषधि के तीन 
भेद्‌ कह कर सिर भी उसी ओषधि के तीन मेद्‌ कहते हे यथा 
(9) देतुविपरीत (२) भ्याधिविपरीत जीर (2) उभयार्थकारि 
अर्थात्‌ देतु ओर व्याधि इन दोन के बिंपरीत ! यहा हेवुषिप 
रीत ओषध वहडहेजो व्याधिके देतु युर, स्निग्ध जौर शीत 
के विपरीत ऋमश्च जेसे रघु, रूक्त तथा उभ्णगुणवारा भौषध 
दिया जाता हे इस रिष कष गुर का विपरीत रघु, स्निग्ध का 
विपरीत रू एव इत का विपरीत उष्ण है! इसी प्रकार 
ग्याधिकेहेतु यदिख्घु, सूत ओौर उष्ण तो वहा इनके 
विपरीत पूर्वोक्त गुर, स्निग्ध एव शीतगुणवारी जौषधि दी 
जाती ह । विशेषत व्याधिविपरीत ओषधि वहा प्रयुक्त की 
जाती है जहा हेतुविरोष की ओर नही देखा जाता । व्याधि 
विपरीत ओषधि के मूल दो उपक्रम है प्रथम ल्द्रन ओर 
दूसरा च्रुहण । रुद्ध नचिकितसा उसकी की जाती है जो व्याधि 
अनेक कारणो से ह । जो अनेक कारणो से छश है, उनॐ ङिष्‌ 
बहण-चिकिमप्सा की जातो है । साराश, स्थुकु के विपरीत 
रुद्ध नचिकित्सा हे, वैसे ही कृशताबहुक व्याधि के दिषु च्हण 
चिकित्सा हे । पञ्चकम अर्थात्‌ वमन, विरेचन, स्नेहन, स्वेदन 
ओर बस्ति, इसी प्रकार धून्रपान, धूप, अञ्ञन आदि ये सब 
दन उपक्रमो मे जते हं। गुल्म आदि शखक्रियासाभ्य 
ग्याधियो के विपरीत विम्कापन, उपनाहन, पाटन भादि च्छया 
की जाती हे। 

यञ्च दोषशमनत्वे सप्यपि ज्वरे विशेषतो ऽभिदित 
युस्तापपटक्‌ यवाग्व्च प्रमे रजनी यवान्न चेत्यादि । 
रक्तपित्ते चोध्वेगे विरेचनमधोगे वमनम्‌ । उभया 
कारि पुनद्धठ्यपाश्रयमौषधम्‌ । तथा छौ छर्दनम- 
तीसारेऽललोमन मदाप्यये मद्यपान तुच्छदग्धेऽभिघ्रत- 
पन पित्तेऽन्तगूढे षिमाेगे वा स्वेद कटधम्ललबणती- 


₹ विरेषतो हितम्‌ । २ विरेचनम्‌ । ३ निगूरे। 


घचस्थानप्‌। 
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च॒ बहि प्रयतेनाय स्वभार्गापादनाय 
च । श्लेष्मणि चान्तर्निगूहे स्तब्धे बहि शीतोपचारस्त- 
| 
त्पीडितस्योष्मणोऽन्त प्रवेरोन कणविलयनायेति । एव्‌ 
विध ह्यषिपरीतमेब सद्‌ मेषज हेतुव्याधिषिपरीतमथं 
करोति। 
अपधान विशेष--उपयुक्त दोषश्मन करते हए भी भन्यान्य 
विशेष बातो पर ध्यान देना होता है जैसे छि ऽवरे नागर. 
मोथा, पित्तपापडा ओरं अनेक प्रकारकी यवागू श्रश्स्त होती 
ह । इसी प्रकार प्रमेह मे हरदी तथा यवान्न नेक माना गयां 
हे । उर्ध्वगामी रक्तपित्त मे जेसे विरेचन दिया जाता है तथां 
अधोगामी रक्तपित्त मे वमन कराया जाता है । 
उभयार्यंकारा ओषधका वणंन--उमयार्थकारी ओषधि वह 
होती हे जो हेतु ओर व्याधि इन दोर्नोके विपरीत कार्यं करने 
वाटी होती है ! इसके भी दो प्रकार माने गर्‌ है देवन्यपाश्रय 
भौर जौषध । दैवभ्यपाश्रय उपाय वह है जिसमे देवतारयाधन, 
हवन, वरि, मणि, मन्त्रादि दवाय चिकिमप्वाशी जातीदे। 
जौषधिद्वारा जेते कि छदि रोगमे वमन, अतीखारमे विरेचन, 
मव्ययमे मद्यपान, थोडे जरे इको अभिसे तपाना, श्रीरमे 
पित्तके कुपित होने या अन्य विपरीत मागगामी होनेषर 
उसको बाहर निकारुनेके छिए या अपने मा्गपर कानेके रिष 
स्वेद्‌ तथा कटु, रवण, अम्क, तीच्ण एव उष्ण पदाथोका 
सेवन कराना । इसी भकार कफके अन्तर्निगूढ ( भीतर पित 
या स्तब्ध ) हो जानेपर उस कफसे पीडित रोगीकी जटराश्चि 
को भीतर प्रविष्ट करके कफका नाश्च करनेके लिए बहिभागसे 
ठण्डा = हीतोपचार करना । इस प्रकार हेतु ओर व्याधिके 
अविपरीत ओषध भी हेतु तथा व्याधिके विपरीत कायं करने- 
वाछी होती है । 
अव कऋरमप्राप्त अनोषधका वर्णन करते है यथा-- 


अनौषध पुनि षिधमेव । बाधनमनुबाधन चं | 
तत्र सद्य.प्राणहर बाधन कालान्तरेणाुबाधनमिति । 
पर चातो रसवीरयांदिभेदेन यथास्थूलमोषधेकदेश उप- 
दिश्यते । 

अनौषधिकथन--अनोषधं भी दौ ही प्रकारका है एक वाधनं 
जर दसरा अनुबाधन । यहा बाधन ओषध उसे कहाडै जो 
तुरन्त ्रार्णोको हरण करता या मनुष्यको मार डाख्ता है जोर 
अनुबाधन वह है ओ (सेवन करनेके अनन्तर ङ कालके 
बीतनेपर प्रा्णेको हरण करता हे । 

अव इसके आगे आचायं रस-वीयं आदिके मेदसे स्थुरु 
मानसे अर्थात्‌ थोदेमे जौषधियकि एक देशका उपदेश करते हे। 


सुवणं ब्रहण स्निग्ध मंधुर रसपाकयो | 
विषदोषहर शीत सकषाय रसायनम्‌ ॥ 
रूप्य स्निग्ध कषायास्ल विपाके मधुर संरम्‌ । 
वयस" स्थापन शीत लेखन वातपित्तजित्‌ ॥ 
ताम्र सतिक्तमधुर कषाय लेखन लघु | 
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कटुपाकरस शीत रोपण कफपित्तजि ॥ 
कास्य कपायानुरस विशद्‌ लेखन लु | 
टृष्िप्रसादन र्त तिक्त पित्तकफापहम्‌ ॥ 
सतिक्तलवण भेदि पाणडुप्वकृमिवातनुत्‌ 1 
लेखन पित्तल किञ्चित्रपु सीस च तदुगुणम्‌ ॥ 
चक्षुष्य छृष्णलोह चं कषाय स्वादुतिक्तकम्‌ । 
लेखन वातल शीत कृमिङष्टकफमरुत्‌ ॥ 
गात्ररौथिल्यपाक्तित्यपाण्ड्ष्न शोषशोफलजित्‌ । 
तदर्तीदण विशेषेण तद्धिकाषि सुदुजेरम्‌ ॥ 
पद्मरागमहानीलयपुष्परागविदूरका 
सुक्ताविद्टुमवजेन्द्रवेडेष्फटिकादिकप्‌ ॥ 
मणिरत्नं सर शीत कपराय खदु लेखनध्‌ । 
चष्षुष्य धारणात्तत्त पापालच्मीविषापहम्‌ ॥ 
धन्यमायुष्यमोजस्य हर्षोत्साहकर शिवम्‌ | 
सन्ञार उष्णवीयेश्च काचो दष्िक्ृद््जनात्‌ ॥ 
शंखोदधिमलौ शीतौ कषायावतिलेखनौ 1 
तुत्थकं कट्‌ सन्ञार कषाय विशद्‌ लघु ॥ 
लेखन भेदि चश्चुष्य करटूकृमिषिषापहम्‌ । 
विशदो गेरिक स्निग्धः कषायमधुरो हिम ॥ 
कफष्नी तिक्तकटुका मनोह्वा लेखनी सरा 
स्निग्ध कषायकटुक हरिताल विषप्ररुत्‌ ॥ 
कषाय मधुर शीत्‌ लेखन स्निग्धमञ्जनम्‌ । 
रक्तपित्तविषच्छदिहिष्माघ्न दक्प्रसादनम्‌ ॥ 
सरोतोऽञ्जन वर तत्र ततः सौवीरकाञ्चनम्‌ । 
कफभ्न तिक्तकटुक छेदि सोष्ण रसाञ्जनम्‌ ॥ 
स्वादुः हिभ्माप्रशमन कासमेहक्तयापहम्‌ | 
कफषघ्नमुष्ण कटुक शिलाजतु रसायनम्‌ | 
तिक्तं च च्छेदन योगवाहित्वाऽस्वरोगजित्‌ । 
विरेषल्छृच्छमेहाशं पाणडुशोफकफापहम्‌ ॥ 
कषाया मधुरा रूज्ञा कासष्नी वशरोचना | 
तुगाक्षीरी त्यश्चासकासष्नी मधुराहिमा ॥ 
खवणं के यण-सोना इण ( पुष्टिकारक ), स्निग्ध, रस 
भर विपाक में मधुर, विष के दोष को हरनेवारा, कीतवी्य, 
ऊच कसेठा भौर रसायन ( उुगपा को जर्दी न आने देने 
वाका ओरं रोगो का नाच करनेवारा ) है । 
सूपे के यण-रजत ( चांदी ) स्निग्ध, ङ कैका, अम् 
रसवाला, विपाक मे मधुर, सर ८ सारफ-दस्तावर-सारे शरीरं 
मे भ्रसरणशीर ) वय स्थापन, शीतवीयं, रेखन, वायु जौर 
पित्त को जीतनेवारा है । 
त्न के ग॒ग--तांबा ऊ तिक्त भौर मधुर रस को किए 
दुष्‌ कसेका, ञेलन, रघु, रस जौर विपाक मे कटु, शीतवीय, 
बर्णो को रोपण करेवा, कफ शौर पित्त को जीतनेवाङा है। 
1 
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कसि के यण--कासा पी से कसला, विशद, रेखन, 
हत्का ( रघु ), इटि को साफ़ करनेवारा, रखा, तिक्त, पित्त 
तथा कफ का नायक है । 

कथील के गुण-रागा ( वङ्ग) ऊ तिक्तता ङिएि इए 
रवण रसवाका, सर, पाण्डु, इमि ओर वायु का नाशक, 
रेखन एव छिचित्‌ पित्तकारक है । 

सीसे के गण-सीसा अर्थात्‌ नाग भी वद्ध के समान गुण 
वारा है। 

रोदे के यण-खोहा कसेरा, मधुर, तिक्त, रेखन, वातका 
रक, शीतवीर्य, कृमि-कुष्ट-कफ-गात्रहेथिस्य ( शरीर का 
ढीरापन )-पारित्य ( बाछो छा सुफेद्‌ होना ), पाण्डुरोग- 
सयरोग ओर सूजन इन सब को दूर करनेवाखा हे । 

तीक्ष्ण लौह के गुण--तीच्ण खौह अर्थात्‌ फोराद्‌ उप्यक्त 
ह के सब गुर्णोवाङा होते इए भी विशेषत विकासी भौर 
दुर्जर अर्थाव्‌ देर से पचनेवाा है । 

माणिक्यादि के रण माणिक्य अर्थात्‌ पञश्चराग ( सिहर 
द्वीप का रार माणिक्य ), महानील (८ नीककान्त मणि या 
नीरम ), पुष्पराज ( पुखराज ), विदूरक ( वेहूयं मणि का 
प्क भेद्‌ ), मोती, मूगा ( विद्रुम ), हीरा, वैदूर्यं तथा स्फटिक 
आदि सब मणि ओर रत्न सर, श्ीतवीयं, कषायः; मघुर, 
रेखन जौर चद्धभ्य ( नेत्रो क स्यि हितकारी ) ईँ । इतना ही 
नहीं, इन रत्नों को शरीर पर धारण करने से ये धन-घान्य 
के बद़ानेवारे, आयुष्य कै देनेवारे, चर, हर्षं ओर 
उव्साह के देनेवारे, कल्याणकारी, पाप, दरिद्रिता तथा विष 
के हरनेवारे ई । 

काच के यण--काच कुद ज्षारयुक जोर उष्णवीर्यं है तथा 
अञ्जन करने से काच दृष्टि को देनेवाङा अर्थात्‌ परवार, षएूला 
आदि का काटनेवाला हे । 

शख ओर ससुद्रफेन के यण-श्चख भौर समुद्रफेन ये दोनो 
शीतवीर्यं, कषायरसवारे तथा अतिरेखन है । 

तुत्थ के यण--तुस्थ जर्थांत्‌ तृतिया ( नीरा थोथा ) कदु 
सारयुक्त, कटु, कषाय, रघु, अधिक मात्रा मे पेट म पहुचने से 
मारक, रेखन, दस्तावर, नेन्न के छिए हितकारी, कमि-कण्ड्‌ 
( खुजटी ) ओर विष को दूर करनेवारा है । 

गेरू के गण-गरिक अर्थात्‌ सोना गेरू विशद्‌, स्निग्ध, 
कषायरसचारा, मधुर भौर शीतवीर्यं हे । 

मैनसिल के यण-मन शिला रस मे तिक्त ओर कटु, कफ 
को दूर करनेवारी, रेखन ओर सर है । 

हरताल के गुण--हरतारु, स्निग्ध, कषाय तथा कटुरसं 
वारा ओर विषनाशक हे । 

सर्मा के गण-सुमां कषाय~मधुर-रसवारू, शीतवीर्यं, 
ठेखन, स्निग्ध, रक्तपि्त-विष-वमन तथा हिचकी का रने 
वाडा है । सुमां विशेषत नेश्रौ की ऽयोति को बढानेवारा है! 
यहां अञ्जन के दो भेद दै, खोतो्न जौर सौवीराजजन । अञ्जनो 
भं सोतोञजन श्रेष्ठे भौर इस से भी अधिक श्रेष्ठ सौवीराअन 
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हे! अञ्जने विषयमे बडामत मेद्‌ है कई सुफेद सुमा 
को खोतोजजन कहतेहै तो कद कारे सुमे को सौवीराज्जन 
कहते है परन्तु वस्त॒ त काला सुरमा खोतोऽञ्जन है ओर सुफेद्‌ 
सुर्मा सौवीरान्जन हे । इन दोनों मे सौवीरान्जन ( सुफेद्‌ 
सुमा ) अधिक काभकारी हे । चक्रदत्त काले सुमे को सौवीरा 
न्जन कहते हे ओर भावभिश्न सुफेद्‌ सुरे को जिनकी इच्छाहो 
क्रदत्त तथा मावप्रकाश्च म॑ देख ठे । 

रसोत के युण-रसाञ्जन अर्थात्‌ रसोत कफनाश्चक, तिक्त 
जर कट रसवाला, ददन तथा उष्णवीर्यं हे । यह दारहस्दी 
के कदे तथा बकरी के दुघ से तयार किया हंजा अस्युत्तम 


होवा हे। 


शिखाजीत के गुग--शिलाजीत, मदुर; हिक्का को दुर 
करनेवारा, कास-प्रमेह नीर क्षयरोग का नाकच करनेवाला, 
कफहारक, उष्णवीर्यं, कट रसवाखा तथा रसायन अथात्‌ 
बुढापे को जीतनेवाटा तथा समस्त रोगो का नाशक हे । यह 
(शिराजीत » तिक्त ओौर छेदन भी हे! यह योगवाहि होने 
के कारण नानाचुपानो से सब रोगो को जीतनेवाला हे । इन के 
अतिरिक्त यह मूत्रङकच्ट, प्रमेह, अदा, पाण्डु, सोथ एव कफ के 
रोगो को विरोष करके जीतनेवा का है । 


विशेष वन्कय-~--वारभटाचा्यं ने श्िराजतु का वर्णन करते 
हए उसे पहरे स्वादु अर्थात्‌ मधुर कहा है । इसके अनन्तर 
इसे उष्णवीर्य, कटु ओौर तिक्त भी कह डाला हे । पाठक यह 
देखकर अममे न पडे । वाग्भगाचायं कभी भी भूर करते 
वारे नहीं है । शिखाजीत वस्तुत मधुर, समश्चीतोष्णवीर्थ, 
उष्णवीय, कटु, तिक्त आदि सव कुदं है । जाचार्यौ ने इये 
सुवर्ण-रजत-ताच्र-खीह-योनिभेदं से चार प्रकार का माना ह 
ओर तत्तद्‌ योनि ॐ अनुसार शिराजतु के रस, वीर्य, विपाका- 
दिका कथन किया है । भगवान्‌ धन्वन्तरि के मत मेँ योनिभेद 
खे यह द्ध प्रकार कामाना गयाहै जौर कहा गयादहे इसे 
योगवाहि आदि होनेसे मधुमेह, यादि भयकर व्याधिर्यो को 
दूर करनेवाखा भी । हमने आचार्यो के क्लिखाजतुविषयक 
वर्णन का वारबार अनुभव किथाहै जौर तदनुसार ही इसे 
एक अमोघ ओषधि के रूप मे पाया है । विस्तारभय से हम 
विशेष न छिखकर पारक से अनुरोध करते ह किवे सुश्चत 
सहितान्तगंत चिकिरसास्थान के मधुमेहचिकित्सित नामक 
१३ वें अध्याय एव एतद्िषयक अन्य तरन्तो के प्रकर्णो को 
मी अवश्य देख ओर शिराजतु से राभ उठे । 


बसकोचन के युण--वस्रोचन कषाय रसवारा, मधुर, 
सूक ओीर खासी को दूर करनेवाङा ह । 


तगाक्षीरौ के यण--तवखीर ( वसरोचन का एक मेद्‌ 
शय, कास जीर श्वास रोग का नायक, मघुर रसवाङी तथा 
शीतवीयं हे । 





१ “निदावे घमंसतघ्र ध।तुसार धराधरा । निर्यांसवत्मयुज्चन्ति 
तच्छिलाजठु कीतितम्‌ ॥ सौवर्णं राजत ताश्रमायस च चतुर्विधम्‌ । 
शिराज्‌ कटतिक्तोष्ण कडपाक रसायनम्‌ ॥” इत्यादि मावमिभ्रा । 
२ “च्रप्वादीनां तुं लोद्ाना षण्णामन्यतमान्वयम्‌ । क्य स्वगन्धतश्वापि 
षड्योनि प्रथित कितौ ॥” इति श्रुत । 


सूजरस्थनम्‌। 
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अब जआाचायं सब प्रकार के क्यर्णीं 
करते इए कहते हे #ि- 

विष्यन्द लवण सवं सुम खष्टमल भटुः । 
वातघ्न पाकि तीद्णोष्ण रोचन कफपित्तकृत्‌ ॥ 
सेन्धव तत्र ससाद धृष्य हय त्रिदोषनुत्‌ । 
लघ्यनुष्ण दश पथ्यमविदाद्यग्निदीपनम्‌ ॥ 
लघु सौवचंल ह्य सुगन्ध्युदारशोधनम्‌ 
कटुपाकं बिबन्धघ्न दीपनीय रुचिप्रदम्‌ ॥ 
उर्ध्वाध कफयातानुलोमन दीपन विडम्‌ | 
िदन्धानाहषिष्टम्भद्युलगोरवनाशनम्‌ ॥ 
विपाके खादु सामुद्र गुरु श्लेष्मविवधनम्‌ । 
सतिक्तकटुक कलार तीदणएसमुत्क्लेदि चोद्धिदम्‌ ॥ 
कृष्णे सौवचंलगुणा लवणे गन्धवर्जित्ताः । 
रोमक लघु पासु्थ स्तर्‌ श्लेष्मल गुरु ॥ 
लवणाना प्रयोगे त॒ सेन्धवादि प्रयोजयेत्‌ । 
गुल्महदुम्रहणीपार्ड्प्लीहानाहगलासयान्‌ ॥ 
ासाशे कफकासश्िं शमयेद्यवशूकज 
खर्जिका तदुगुणान्न्यूना क्षारेण तु ततोऽधिका ॥ 
ज्ञार सवश्व परम तीच्णोष्ण कृमिजिल्लघु । 
पित्ताखदूषण पाकी दद्य हृष्यो षिदारण ॥ 
अपथ्य कटडुलाषण्यच्छुकरोज.केशचक्चुषाम्‌ ॥ 


नमक के स्वंसामा य युण--सब प्रकार के नमक ( रवण ) 
विष्यन्द जर्थात्‌ जमे हए कफ आदि को पता करनेवारे, 
सृक्म ( स्लोतोगामि ), मलमूत्र को साफ विसजंन कराने 
वारे, सदु, वातनाश्चक, पाचक, तीच, उष्ण, रुचिकारक, 
कषप ओर पित्त को करनेवारे ईद । अच इनका भिन्न भिन्न 
वर्णन करते ई । 


सैन्धव नमक के यण-सेन्धा नौन ङ्ध मधुर, ब्भ्य, 
हृदय के खये हितकारक, त्रिदोषनाश्शक, हस्का, ऊद उष्ण, 
नेत्रो के ङिए पथ्य, जविदाहि ( ङ दाह करनेवाखा ) तथा 
जठराग्नि के प्रदीक्च करनेवाला है । 


सौचर नमक के युण--सौवर्चर अर्थात्‌ सोचर नमक रघु, 
हय, सुगन्धि, दुष्ट डकार की शुद्धि करनेवारा या साफ़ 
डकार रानेवाा, पाकमे कटु, खोर्तो के विबन्ध को दुर 
करनेवाका, जाठराग्निप्रदीपक जर रुचिकारक है इसीिए 
इसका नाम चक हे । 


विड नमक के गण-बिड अर्थात्‌ बिरिया नमक ( सौवर्चरः 
काही एक भेद्‌ ) रोम ( विपरीत ) इए कफ भौर वायु का 
अनुलोमन करनेवाखा अर्थात्‌ कमक्ष॒ उर्ध्वं तथा अधोभाग 
की जोर करनेवारा, अगनिप्रदीप्तकतौ, (विबन्ध ( मङावरोध ), 





१० विदु । २ सेन्धवादीनू । ३ वाताश्च। ४ पित्ताखग्दूषण । 
हति पागतराणि) ५ “विष्यग्दि, स्त्यानस्य कफादिसधातस्य 
विंकीनविग्मह्ताप्पादयतीत्यथं ।“ श्त्यशणदन्त । ६ "विबन्ध 
सोतसा" इती-दु । 
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आनाह ( पेटका पएरना ), विष्टम्भ ( वायुँ का अवरोध ), 
शूर तथा गौरव ( शरीर का भारीपन ) इन सबका नाशक ह । 

सायद्र नमक के गुण-पागा ( समुद्र नमक ) षिपाक मे 
मधुर, गुर्‌ जौर कफः को बटानेवाखा हे । 


खारी नमक कै युण--खारी नमक ( आदिद ) ऊद तिक्त, 
कटु, कतार ओर उसरेदन कर्ता अर्थात्‌ रस~रक्तादि धातुर्जो 
को ढीखा करनेवारू हे । 


क 


काके नमक के गुण--काला नमक ( सोचर नमक का 
भेद ) सोचर नमक के समान गुणवाा होते हए भी इसमे 
सो चर नमक क जेसा गन्ध नहीं होता । 

सभर नमक के गण--साभर नमक ( रौमक ख्वण) 
जो कि साभरन्नीर से पेदा होता है अथवा वहाकी भिद्धी पर 
जमता हे वह रघु, ङ ्ारयुक्त, कफकारक ओर गुर है । 
अन्य तन्त्रकारो ने इसके स्निग्ध, स्चिकारक, स्डा, इष्यः 
सूचम, नेत्रो को हितकारी ओर त्रिदोषनाश्चक ये गुण अधिक 
च्खिर। 

र्वणप्रयोगविधि--उप्ुंक्त खवर्णोके प्रयोग मे जरह एक 
बण, रुवणद्वय, ङुवणत्रय, रुवणचतुश्य या लवणपञ्चक 
कहा हो तो बह! चैन्धवादि ख्वर्णो का क्रमसे प्रयोग करना 
चाहिए ! सारा यह कि एक रुवण मेँ सेन्धव, लवणद्धय मे 
सेधव-सौवर्च॑ल, कवणन्रय मे सैन्धव, सौवर्चल, विड इप्यादि 
प्रयोग म छेने चाहिए । 


जवाखार के युण--यवक्तार गुल्म, हृद्रोगः, संग्रहणी; पण्डु, 
प्टीह, आनाह, गङे के ( कण्ठगत रोग ), शास, अर्घ, कफ, 
कास (वायु का कास) इन सब रोर्गो को शमन करनेवारा है । 

सञ्जीखारके यण--सञउजीखार अर्थात्‌ स्वजिका जवाशखाश्से 
ङं न्यून गुणवारी हे परन्तु इसमे जवाखारकी भअपेक्ता खार 
अधिक रहता हे । 


सब प्रकारके क्षारकि यण-सामान्यतया सव प्रकारके क्षार 
अतितीच्ण, उष्ण, कमिरोगनाशंक, रधु, पित्त तथा रक्तको 
दूषित करनेवारे, पाचक, देद्य अर्थात्‌ मेद्‌, कफ ओर ग्रन्थि 
दिके छदनेवाङे पके फोर्दोको फोडनेवारे, कटु, नमकीन 
होनेके कारण वीर्यं, ओज (बरु), केश ओर नेत्रेकि छिए 
हानिकारक है । 

इस प्रकार रवण जर क्षारवर्गका वर्णन करे अब आचार्यं 
हरीतकी आदि जौषधिर्योके गुर्णोका वर्णन करते ईह । 


पश्या कषायमभूयिष्ठा स्वादु पाके रसाप्यये । 
रसे पश्चभिरायुक्ता रूक्षा विलवणा लघु ॥ 


१ विबन्धो मलावरोध । आनाहो बद्धोदरता। विष्टम्भो 
वातावरोध शति हेमाद्रि । 

२ स्निग्ध रुत्य हिम वृष्य रूष्षम नेत्य त्रिदोषहृत्‌ । शाकम्भरीय 
कथित गुडाख्य रोमक तथा । ॥ इति भावभिश्रा । २ यत्र क लवण 
दे क्वणे त्रीणि लवणनीप्यादिस्ररययां प्रयोगस्त्व सैन्धवादि 
थास्थितक्रमो भोज्य ! सं धव, से थवसौवच॑रे, सैन्धवसौवर्च॑ 
बिडान्यैवमन्येऽपि श्तीन्दु । ४ छेदी-मैद ररेष्मादिथन्थि्न । 
विदारण पक्रगण्डादोनामिव्यरुणद्त । ५ कषाया मधु पाके 
रूपा विख्वणा रुधु । इति इ द्ररुणदन्तादिसम्मतपाठ । 


शर्ण्गसडहे 
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दीपनी पाचनी मेध्या वयस स्थापनी परम्‌ । 


उष्णवीयां सूराऽऽयुष्या ुद्धन्द्रियबलप्रदा  ॥ 
कुष्टवेवण्येवेस्येपुराणविषमज्यरान्‌ । | 
शिरोऽक्तिपाण्डुहद्रोगकामलाग्रहणीगदान्‌ ॥ 
सशोषशोपातीसारमेहमोहवमिकृमीन्‌ 
ासकासपरसेकाशे प्लीहानाहगरोदरम्‌ | 
विबन्ध सखरोतसा गुल्ममूरस्तम्भमरोचकम्‌ 
हरीतकी जयेदयाधीस्तास्ताश्च कषफपातजान्‌ । 
तदरदामलक शीत माधुर्यासििन्तजित्परम्‌ । 
कफ कटुषिपाकित्यादम्लत्वान्मासुत जयेत्‌ ॥ 
प॑र च कृर्ट्य चद्खष्य ह्य दाहुञ्वरापहुम्‌ 
आत्त तु तदुगुणान्न्यून कषायमधुर हिमम्‌ ॥ 
कासश्ासगलश्लेष्मपित्तशुक्रहर लघु । 
पर केश्यस्तु तन्मन्ना शुक्र च ततोऽञ्जनम्‌ ॥ 
इय रसायनवरा त्रिफलाच्यामयापह्य 
रोपणी खग्गदक्तेदमेदोमेहकफाश्चजित्‌ | 
हरड के युण--हरीत की सदी पथ्या ( हित करनेवाटी ), 
अधिक कषाय रसवारी, भरपूर रसोङ़ी अवस्था मधुर 
विपाकवाली, विरुबणा अर्थात्‌ केवर एक रवणरससे हीन, 
पाच रखोसे युक्त ( मधुर, अग्र, कटु, तिक्त ओर कसैरी ), 
घु, रुक्त, अथिग्रदीक्च करनेवारी, आमादि दोर्षोको पचाने 
वारी, मेधाञुद्धिको बद़ानेवारी, आयुको स्थिर करनेमे श्रेष्ठ, 
उष्णवीर्यं, सर ( दस्तावर ) एव शरीरफे सब सोति पसरते 
वाली ( सवंखोतव्यापिनी ), आयुकी देनेवाली, बुद्धि जौर 
इन्दिर्योको बरु देनेवारी, ङष्ट-विवर्णता-स्वरभेद्‌-पुराना 
विषम--उवर-श्िरोरोग-नेत्ररोग-पाण्डुरोग-हद्रोग-कामला- 
स्रहणी-राजयदचमा ( जोष )-सूजन-अतीसार-पमेद-मूच्छ- 
पेटका पूकना ( आनाह )-गर ( छत्रिम विष )-उद्ररोग- 
शारीरिक खीर्तो का स्कना-गुहम ( बायगोखा )-ऊरस्तम्भ- 
अरोचक-कफ़ ओर वायुसे उस्पन्न होनेवाके रोग इन सबको 
जीतती है अर्थात्‌ हरड इनं सब भ्याधिर्योको हरनेवाली हेः । 
यद्यपि यहां मष्ठमे हरीतकी को कफ ओर वातसे उप्पन्च रोर्गोको 
हरनेवाी ही कही है परन्तु महिं खारणादिके कथनानुसार 
हंरड पित्तविकार्रोको भी हरनेवारी हे । वात~कफ-विकार 
हरने मे सुख्य कारण हरडका उष्णवीर्यष्व हे किन्तु कषाय- 
मधुरप्वके कारण हरड पितशामक भी है एसा खारणादि या 
खरनाद्का कथन हे । 
भामला के युण-हरड़के समान गुणवाखा होने पर भी 
जामङा शीतवीर्यं है जौर वह त्रिदोषनाश्क है अर्थात्‌ भआमरा 
अपनी मधुरतासे पित्तको, कटुषिपाकी होनेके कारण कफको 
ओर अम्ड होनेके कारण वायुको जीतनेवाङा है 1 इतना ही 
नही, जामटा कण्ठ, नेत्र ओर हृदये लिए भी परम हितकारी 


हे तथा दाहञ्वरको भी नष्ट करनेवाला हे । 


बेडा के गुण बिभीतक अर्थात्‌ बहेडा यह आमलासे 


१ क्रिमीन्‌ । २ तद्रणन्यूनम्‌। ३ । “स्वाद्वम्लभावाप्पवन कडु 


तिक्ततया कफम्‌ ! कषायमधुर्त्वाश्च पित्त हन्ति हरीतक ॥“ इति । 


वीव कम ० १ र 


चिः 


० १५ | 


कुद न्यून गुणोवाखा हे, कषाय ओर मधुर रसवाखा तथा 
शीतवीर्यं हे 1 बेडा श्वास, कास, गखेके रोग, कफ, पित्त ओौर 
वीर्थको हरनेवाखछा ह, ल्घु ८ हस्फा ) है । इसके फलका गदा 
कैरलोफे बढानेमे परम श्रेष्ठ है ओर इसका अञ्जन ने्नके 
कष्णभागसे होनेवारे सवण जर अव्रण शुक्ररोगका नाश 
करनेवारा ई । 
त्रिफला के गुण~-हरड, बहेडा ओर आवला इन तीर्नोके 
मिरनेसे त्रिफएटा कराती है । त्रिफटा परम रसायन है तथा 
नेत्रके रोर्गो को हरनेवाली, बर्णोकी रोपण करनेवाली, कुष्ट 
जादि चमडीके रोग, इद्‌ ( बर्णोका लाव >), मेद, ममेह, कफ, 
रक्त इन सब रोर्गोको जमन करनेवाली हे । 
विश्चेष वक्तव्य--ऊपरं मर्म तथा उसके भाषानुवादमं 
बहेडाको शीतवीर्यं लिखा हे परन्तु अष्टाङ्हृदयकी टीकमि 
हेमाद्विने “कटु पाके हिम, इसमे अकार शेव मानकर बेडा 
को अहिम अर्थात्‌ उष्णवीर्यं कहा ह जो कि सुश्रतके मतसे 
ठीक भी भरतीत होती है । † 
तिफखके अनन्तर अब आचायं चतुर्जात आदि भोषधिर्योके 
गुर्णोका वर्णन करते इष कहते हे कि- 
पत्रक कफयातन्न त्रिुगन्वि त्रिजातकम्‌! । 
केसर रक्तगुदजविषपित्तकप्ापहम्‌ ॥ 
2 
तदुक्त तच्तुर्जात नातिशीतोष्णंमुच्येते । 
पित्त्रकोपि तीदणोष्ण रत्तं रोचनदीपनम्‌ ॥ 
रसे पाके च कटुक कफलन मरिच लघु 
शेषमला स्वादुशीताद्रं रधी खिग्धा च पिप्पली ।। 
सा शुष्का धिपरीतात सिग्धा दृष्या रसे कडु । 
खादुपाकानिलश्छेष्मकासश्वासापदा सरा ॥ 
न तामस्युपयुज्जीत रसायनमिधि विना । 
सागर दीपन वृष्य आहि हय विबन्धनुत््‌ ॥ 
रुच्य हघु स्वादुपाक ल्लिग्धोष्ण कफवातजित्‌ । 
तद्रदाद्रेकमेतच्च चय तरिकटुक जयेत्‌ ॥ 
स्थौस्याभिसदनश्वासकासश्ीपदपीनसान्‌ । 
चविका पिप्पलीमूल मरिचाल्पान्तर णे ॥ 
चि्रकोऽभिसम" पाके शोफाशं कमिङुष्टदा । 
पञ्चकोलकमेतञ्च मरिचेन धिना स्मृतम्‌ ॥ 
गुल्मश्रीदोदरानाहशूलघ्न दीपन परम्‌ 
१ “भेदन लधु रूक्षोष्ण वैस्वर्यं कृमिनाशनम्‌ । चक्कुष्य स्वादु 
पाक्यत्त कषाय कफपिन्तजित्‌ ॥"> इति । 
२ सकेसर चतुजात ॒प्वक्पत्रैर त्रिजातकम्‌। इत्यपि पाठ | 
३ केसर रक्तगुदजे यादि पद्मेक इदुव्याख्याम्नन्थे नास्ति । 
४ श्वासकासापहा इति पाठान्तरम्‌ । ५ केचित्पूवाधेमपटिव्वोत्तयादध 
मरिचेन योजयम्ति तदसत्‌ । त्रिफ़लावश्रिजातकचतुजातकाभ्यामपि 
न्यवदारातित्तप्रकोपित्वादियुणयोगदकाया नि्पीजववास्च । नहि 
त बरान्तरे एवलरतिकूल्यणा उक्ता किन्त्वतुक्रूला । यथा चिकित्सा 
कछिफराया ( शो ०६० ) त्वक्पत्रकैरु त्रिषगन्धमेतघ्यकोतित वातकफ 


सूघ्रस्थानम्‌ । 
ककााकानामकानाकानानकाणतयाणकाका व "४ यान्क्याकान्का्ककाककककककककाश्काकाााकश्ाशससे क 
नका 
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पत्रन के गण-ज्षान कफ ओौर वायुक्ो हरनेवारा हे । 


विश्धगन्धि या त्रिजातक के गुण-तज ( दाख्चीनी ); पत्रज 
ओर इलायची ये तीनो त्रिसुगन्धि कराते जौर इन ही 
को कई त्रिजातक कते ई । इन तीरनेमिं नागकेसर मिरानेसे 
इनकी चतुजात सज्ञा शोत है! यह न तो अतिशीत है जीर 


न अत्युष्ण । 

नागकेशर कै गुण- नागकेसर राज्ञं अर्थात्‌ खूनी बवासीरः१ 
विष, पित्त ओर कफको दूर करनेवाला है । 

चतुर्जातक के गुण--चतुर्जात अर्थात्‌ तज, पत्रज, इखायची 
ओर नागकेसर यह पित्तको प्रकुपित करनेवारा है तथा सीचण, 
उष्णवीर्य, सक्त, रुचिकारक एव जटराभिप्रदीपक हे । 

विशेष वक्तव्य--फङ " लोग ॒नागकेशरवत्‌ चतुजञातकको न 
अति उष्ण तथान अति श्चीत सखमक्षते हुए उसके तीण, 
उष्णवीर्यं, रक्तादि गु्णोमि शङ्का करते इर्‌ ““तुक्ततच्चतर्जातमः 
दध्यादि प्यक उत्तरार्धको मरिचके गुणोके साथ पठते है परन्त 
यह ठीक नहीं है वर्योकि त्रिफराकी तरह ॒चतरिजातङ्चतुर्जात 
कके व्यवहारे उसके पित्त-प्रकोपादि गुर्णोके विषयमे शका 
करना व्यथं हे इसर्षएि कि किसी मी तन्रकारनेचातुर्जातकके 
पित्तप्रकोपादि गुणेकि विपरीत नदीं छिखा है अपितु चिकित्सा 
कङ्िकाकारने इससे मिलता जूता ही वर्णन छ्िया है। 
साराश्च, पित्तप्रकोपि आदि गुण मरिचके नहीं है, चत्तर्जात 
एव त्रिजातकके ही है ! अरुणदत्त-हेमादि आदि प्राचीन 
जआचार्योका यह मत होनेपर भी हमारा निजी अनुभव है कि 
नागकेशर, तज, पत्रज एव इकायचीका उपयोग करनेपर 
इससे रक्ताश्च ( खूनी बवासीर ) का शमन हभा है । किसी 
भी ्रकारसे गिरता इभा रक्त सौम्यानुपानके साथ चातुर्जातके 
देने से अवश्य बन्द हो जाता है! इतना ही नहीं, केवर त्ज 
ओौर मिश्री समभागं मिश्नरीके साथ देने से चाहे जेसे अम 
या चद्कर आति हो बन्द हो जते! हेमादिं आदि जैसे 
आचायि कथनपर ननु नच करना हछोटे अंह बी बात 
करना है अत पाठक क्षमा करेगे किन्तु हमारी साग्रह प्राथ॑ना 
हे कि हमारे रेखानुसार भी पाठक अवश्य जनुभव करके देखे । 


मरिच के यण--काली मिर्च रस ओर पाक मेँ कटु, कफ 
नाशक तथा धु है! हेमाद्रि आदि के अतिरिक्त यदि उन 
के मतानुसार जो ऊपर के आधे श्छोक को मरिच के गुणों 
मे मानते ह, उन के मतानुसार मरिच रस-पाकमे कफ 
नाशक, रघु, पित्त को कुपित करनेवारो, तीचण, उष्णवीर्यं, 
रूक, रुचिकारक एव जठराग्नि को दीपन करनेवारी हे । 


पीपर कै युण--पिष्पली यदि गीखी हो तो वह॒ कफकारकः, 
मधुर सवारी, श्षीतवीर्य, गुरं जौर सिनिग्ध हे । सूखी पीपल 
इन कथित गुणो से विपरीत स्निग्ध, धृष्य, पाक जौररसमें 
मधुर, वात, कफ, श्वास भौर खासी को शामन करनेवारी, 
सर ८ दस्तावर या शरीर के सव सखोतो में ष्याप्त होनेवारी ) 
है। वर्धमान पीपर आदिं रसायनविधि के अतिरिक्त पीपट 
का अधिक सेवन नही करना चाहिए इसलिए फि आचार्यो 
के मत मे पिप्पली, क्षार ओर नमक इनका सेवन अधिक्‌ 


प्रहारि। वण्यं विषष्न च सनागपुष्प श्वय चतुर्जात्तकमेतदेव॥ | मात्रा मे करना हानिकारक हे । पिप्पली योगवाहिनी है अत 


इति हेमादि । 


हस का भधिक प्रयोग अन्य दर्यो के साथ हो सकता हे परन्तु 
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अकेली पिष्परी प्रचुर मात्रा म अवश्य हानि करनेवाी 
होती हे । 
सोठ के गुण--शुटी अग्नि को प्रदीप्त करनेवाली, ष्य, 
ग्राहिणी ( मर्का अवरोध करनेवारी ), हृदय के ङिष्‌ हित 
कारिणी, विबन्ध ( वायु का अवरोध ) को दूर करनेवाली या 
स्के इए स्रोतो को खोरनेवारी, रुचिकारक, रघु, पाक मे 
मधुर, स्निग्ध, उष्णवीय, कफ ओर वायु की हरनेवारी हे । 
अदरक दे गुण--सौठ के समान ही अदरक के गुण है 
तथापि सौठ अद्रकसे रघु अर्थात्‌ हल्कीर हे । 
तरिकड के गुग-सौट, मिरच, पीपर ये तीर्न समभाग सें 
मिरे हए त्रिया या चिकटु कषहकते हैँ । च्रिकटु मेदोरोग 
( स्थुकता ), अग्निमान्द्य, श्वास, कास, श्छीपद्‌ ( हाथोपाव ) 
सौर पीनस रोग को हरनेवार ३। 
चन्य॒ ओर पीपकलामूर के गुण--चच्य ओर पीपरामृल ये 
दोनो कारी मिर्च के समान गुणवारे हे अर्थात्‌ ये भीरस 
ओर त्रिपाक्र्े कटु, कफनाशक, रषु तथा उष्णवीर्यं है । 
मूल मेँ गोर भिरच ओर चष्य-पीपरामुल के गुणों म क 
थोड़ा अन्तर बताया है इसका भावार्थं यह है कि च्य जौर 
पीपरामूरू मरिच से कुष्टं विशेष गुणंवारी है ! पीपरामूख 
उष्ण होते हए भी निद्रा कातीहै यह उषङे प्रभाव से 
जनना चाहिए । 
चित्रक के गुण--चित्रक पचनक्रियामे अग्नि के समान 
हे जौर शोथ, अञ्च, कृमि तथा कुष्ट को नाञ्च करनेवाखा हे । 
पञ्चको के गुण-मरिच को छोडकर पीपररु, पीपरामूर, 
चभ्य, चित्रक ओर सौठ इन पाच वस्तुर्जो के समान भागं 
मिरने से इन की पञ्चको सन्ता होती है यथा-~पिप्परीपिप्री 
मूरचन्यचित्रकनागरे पञ्चफरोरभिति ख्यातम्‌" यह पञ्चकोरु गुल्म, 
प्लीह, उद्र, आनाह तथा शरलरोग का नाक्ाक है-जठराग्नि 
के प्रदीक्च करने में श्रेष्ठ हे। 
अव आचायं दशमूलादि कदं पञ्छमूरखो एव उन के गुणों 
का वर्णन करते हे- 
बिल्वकाश्मयेतकौरीपाटलारिर्टुकेमंहत्‌ | 
जये.कषाय तिक्तोष्ण पञ्चमूल कफानिलौ ॥ 
हस्व बहत्यशुमवीद्रयगोक्षुरके स्मृतम्‌ | 
स्वादुपाक्र्‌स नूतिशीतोष्ण सवेदोषजित्‌ ॥ 
बलापुननेबेरर्डे शुपेपर्णीद्वयेन च | 
मध्यम कफवातध्न नातिपित्तकर लघु ॥ 
अभीरनीराजीवन्तीजीवकषेभके स्परतम्‌। । 
जीवनाख्य तु चश्चुष्य वृष्य पित्तानिलापहम्‌ ॥ 
तृणाख्य शरदरभष्ठुशालिकाशैस्तु पित्तजित्‌ । 
अजश्रङ्गी हरिद्रा च विदारी सारिवागृता ॥ 
बल्यार्यं कण्टकस्य तु खदष्टाभीरुसेयेकैः । 
सदिखाकरमर्दीके सवंदोषहरे च ते ॥ 


१ ग्राहि-मखानाम्‌  विबं धतुत्‌-षायौरिति देभाद्रि । 
२ आद्रैकाञ्जायते श्ुण्टी सस्कारेण रघोयसो 1 इति । 
द मरिचात्स्तोकविशेष युशैभवति । शइव्यरूण । 


। ष 
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बृहुतच्रमुल के गुण-बेरु, खर्भारी, अरणी ( अन्निमन्थ), 
पाटखा तथा भरट की जड इन पाचों के मुरु को इुहत्पञच 
मूर कते है । यह कषाय जौर तिक्त रसवाला, उष्णवीय, 
वायु एव कष को जीतनेवाला है । 


लघु पञ्चमूल के युण--दछोटी ओर बडीये दोनो कटेरी, 
शारूपर्णी, पृष्टपर्णी तथा छोटे गोखरू इन पर्चो के मूर रघु 
पश्चमूरु कहटाता हे । यह रस भौर पाक में मधुर, इ 
शीत ओौर कुदं उष्ण अर्थात्‌ किचित्‌ श्लीत ओर कुष उष्ण (न 
अति श्षीत आर न अति उष्ण ) तयेव सर्वदोष ( न्निदोष ) को 
जीतनेवाा हे । 
मध्यम पद्धमूल के युण- वला (डिरेरी) पुनर्नवा ( सारी- 
हृटसिट ), एरण्ड, दोनो शूपंपणी अर्थात्‌ माषपर्णी जीर शुद्र 
पर्णीं इन पांचो के मुल को मध्यम पञ्चमृक कते हे । यह 
वलादि पञ्चमूरु कफ भौर वायु का नाशक, कु पित्तकारक 
एव रषु हे । 
जीवनीय पञ्चमूर के गुण--श्चतावर, काकोरी, जीवन्ती 
( डोडीका शाक ), जीवक भोर छषमक इन पार्चो के मुल का 
नाम जीवनमूल कहते हँ । यह नेत्रो के डिए हिर्कारी, बुभ्य, 
( वीर्यवर्धक ), पित्त तथा वातको शमन करनेवाा है । 
तृणपञ्चमूल के गुण-मूज, दर्भ, इख, श्ञाछि ( चावरु ); 
काश्च ( कुशा की एक जाति ) इन पार्चोके मुरु मिरु कर 
तृणपञ्चमूर कहलाता है। यह पित्त को शमन करनेवारा हे । 
वर्लिपश्मूर ओर कण्टकपच्चमूरु के य॒ण-मेढासिगी ( मेष- 
शद्ग ), हल्दी, विदारी, सारिवा ओर गिरोय इन पार्चो के 
म को वरिकपञ्चमूक कहते ह जोर गोखरू, सतावर, पिया 
बाला, क्टेटी जौर करौंदा इन पार्चो के मूर मिरु कर कण्टक- 
पञ्चमूरु होता है । ये दोनों (वज्लीपञ्चमुल ओर कण्टकपञ्चमुर) 
सर्वदोष के हरनेवारे ( त्रिदोषनाश्चक ) दँ । 
विशेष वक्तन्य--खधु पञ्चमूर के गुर्णो मे “नात्िरीतोष्ण” 
का अर्थं हमने ऊद शीत ओौर कुदं उष्ण ( न अति शोत ओर 
न अति उष्ण ) रिखा हे । यही अथं अर्णदत्त को अभीष्ट है 
परन्तु हेमादि के मतानुसार यहा नाति शब्द्‌ निषेधार्थक दै न 
कि ईषदर्थं अर्थात्‌ कुच शीत जौर कच उष्ण यह जथ नही- 
इसरिए कि उष्ण भौर श्षीत एक जगह नहीं रह सकते। हेमादि 
ॐ मत से ८ रघु पञ्चमुख अनुष्ण ( शीत ) हे किन्तु उष्ण 
नहीं हे । हेमाद्रिः का कहना यह भी हे कि इस रघु पञ्चमृरु 
मै गोखरू के स्थान मेँ सुश्रत प्रण्ड कहते हे परन्तु वतमानं 
उपलब्ध सुश्वत मे गोखरू का ग्रहण किया दै । कदाचिव्‌ 
हेमादधि के समय सैं उपलब्ध किष सुश्चुत मे गोधर के स्थान 
म “एरण्डः? पाठ मिर्ता हो । 
कारवीक्कञ्चिकाजाजीकव रीधान्यतुस्बर्‌ । 
्मन्नगन्धहरं रुच्य दीपन कफवातजित्‌ ॥ 
बाष्पिका कटुतिक्तोष्णा कृमिश्तेष्महरा परम्‌ । 
तद्रच्च राजिका बिध्नसादनी दीपनी परम्‌ ॥ 


१ “ताति शब्दोऽत्र निषेषे, न व्वीषद्थ, शीतोष्णयोरेकतानव- 
स्थानात्‌ , अनुभ्णाशीतमित्यथं । सुश्वतेन तु गोक्ञरस्थाने एरण्ड 
पठित 1” इति । 


अ० १२ | 
शलाटोपहरया स्या दीप्यक कोंशूलजित्‌ 1 
हया सषेपा स्निग्धा बाष्िकावच् कीर्तिता" ॥ 
हिद्ध वातकफानाहश्ूलघ्न पित्तकोपनम्‌ 
कटुपाकरसं रुच्य दीपन पाचनं लघु || 
पित्ताल्लकोपि तच्चैव श्रेष्ठ बोष्काणदेशजम्‌ । 
ततो न्यूनगुण सन्यदूद्रन्यमञ्जनधूपनम्‌ ॥ 
शताहाङ्कुष्ठतगरसुरदारदरेणव । 
एलैलबालुसरलत्वरू्याघ्रनखचोरका ॥ 
लघुष्णा कटुका पाके कफबातनिबहेणा | 
सेयंकस्तिक्तमधुर स्निग्धोष्णा कफवातजित्‌ ॥ 
बस्तिमत्रविजन्धध्नो वर्यो गोष्षुरको हिम । 
पाचन कफपित्तऽ्न तिक्त शीत विषाह्यम्‌ ॥ 
कफप्न तिक्तकडु क मुस्त सम्राहि पाचनम्‌ | 
तिक्ताऽस्रता दोषी मादहिख्युष्णा रसायनी ॥। 
दीपनी अरतृडदादकामलावातरक्तनुत्‌ । 
तिक्तशीतौ स्मरहरो लघू भृनिम्बपपेटौ ॥ 
निम्बस्तिक्तो हिम कष्टकरमिपित्तकफापह । 
महानिम्ब पर याही कषायो कल्ञशीतल ॒  ॥ 
गुग्गुलुः पिच्छिलस्पशो विशदोऽभ्यवहारतः । 
स्वादु सकटुस्तिक्त सकषायो रसायनम्‌ ॥ 
तरस्य; स्वयं कटु पाके रूत्ञ सुदमोऽग्निदीपन । 
क्लेदमेदोऽनिलश्लेषमगण्डमेहापचीकरमीन्‌ ॥ 
पिटकामन्थिशोफाश्च हन्पयुष्ण सरसनो लघु । 
कल्ोजी-मेयी-जीरा-दिङ्ुपतरी-पनियो ओर तुम्बर के गुण-- 
कर्छोजी-कारवी-या कारजीरा, मेथी, जीरा, हिगुपन्नी 
( बाष्पिका ), धनिया ओर तुम्ब ( जो भिरचके समान गोर 
फटे सुखवारा होता है ) ये सब अन्ने गन्ध को हरमेवाङे 


अर्थात्‌ सुगन्धित करनेवारे, सचिकारक, अधिप्रदीपक, कफ 
भौर वायु को जीतनेवाङे ह ! 


कालीजीरी के युण-बाभ्पिका (जीरे की ही एक जात जिसे 
रोग जगरी जीरा या कारी जीरी कहते दहै, ) यह कटु, तिक्त 
रसवारी, उष्णवीर्या, मि ओर कफ के हरने मे श्रेष्ठ हे । 

राई के गुण- राद तटव्‌ अर्थात्‌ बाभ्पिका ॐ समान कटु, 


तिक्त रसवारी, उष्णवीर्यं, कमि ओौर कफको हरनेवाछी हे । 
इतना ही नही रां नाना प्रकार के विधोंको दूर करनेवारी, 















जभिभ्रदीपन मे भरष्ट, शूल, अटोप, कोषटशूर इन सबको नष्ट 


करनेवाली है तथा इचिकारक हे । 

अजवायन के गुग--अजवायन कोष्ठशूल अथात्‌ हृद्य से 
खेकर बस्ति प्॑न्त ॐ शूरुको नष्ट करनेचाङी हे । 

सरसो के यण--सरसो हृद्य के लिए अपथ्य, स्निश्ध एव 
बाध्पिका के समान गुर्णोवारी अर्थात्‌ यह भी कटु-तिक्त 
रसवारी, उष्णवीर्य, कृमि ओौर कफ की नाश्च करनेवाली हे । 





१ “शस्थानान्यामाश्निपकाना मूत्रस्य रुधिरस्य च । इदुण्डुक 
फुर्फुसश् कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ इति 


१६ 


सूत्रस्थानम्‌ । 
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हीग के रुण--हिङ्क वायु, कफ, आनाह ( पेट का एूकना 2); 
मरुका अवरोध, शरू आदि रोग इनका ज्मन करनेवाला हे, 
पित्तकारक; रस तथा पाक मैं कटु, रुचिकारक, दीपन, पाचनः, 
लघु, रक्तपित्तको कुपितं करनेवाला है ओर यह बोष्काण 
८ खारा ) देशका उत्तम होता है । सारांश, अन्य देलोप्पन्न 
हीग इससे न्यून गुणवाखा होता है । हींग न्य ( पतङे पदार्थ 
पेय आदि ) तथा धूपन कर्ममें श्रेष्ठ हे । 

साफ, कूट, तगर, देवदार, सम्डालू , इखायची, सगन्धनाला, 
सररु, तज, व्याधरनख जौर चौरऱ के यण-ये सब रषु, उष्णवीर्य, 
पाकम कटु, कफ तथा वायु के रोगो को हरनेवारे है । 

पियावासा के युण-सेर्यक ( पियावासा ›) अर्थात्‌ कठसरेया 
तिक्त, मधुर, स्निग्ध, उष्णवीर्यं, कफ ओौर वायु के रोर्गोको 
जीतनेवाका हे 1 

गोखरू के गुण--गोखरू बरसि्तिरोग, मूत्र की स्कावर (मन्ना 
घात-मूत्रकृच्छादि ) को दूर करता है । इसके अतिरिक्त यह 
वृष्य ८ पुष्टिकारक > एव शीतवीर्यं हे । 


अतीसभ युण--कडवी ओर सीटी ये दोनो अतीस पाचनी, 
कफपित्तनाशिनी, तिक्त जर शीतवीर्या ह । 


नागरमोथा के यण-ञ्ुस्तक ( नागरमोथा ) कफनाश्चक, 
तिक्त, कटु, मरको बाधनेवारा ओर पाचन हे । 

गिङोय के गुण--गुव्वं ( गुड्ची ») या गिरोय तिक्त, त्रिदो- 
षनाशक, सरको बाधनेवाली; उष्णवीयं, रसायन, अन्निप्रदी- 
पक, उवर, तृषा-दाह-कामला तथा वातरक्तं को दूर 
करनेवारी हे । 

चिरायता ओर पित्तपापडा के गुण--चिरायता तथा पित्त 
पापडा ये दोनो तिक्त रसवारे, श्ीतवीर्य, जवर के हरण करने- 
वारे तथा रघु है । 


नीम के गुण-नीम तिक्त रसवारा, शीतवीर्यं, कोट, कृमि, 
पित्त जौर कफ के रोगो का नाशक है ।! 

बकायन के गुण--बकायन ( महानिम्ब ) मरू के बाधनेमें 
अतिश्रेष्ठ, कषाय रसवारा, र्त तथा शीतवीर्यं है ! 

गृगर के गुण-गगर स्पशं करने पर स्निग्ध, खाने पर 
विशद, कु मधुर तो कुद कटु, तिक्त रवारा, कुद कसैरा, 
रसायन ( अराव्याधिनाश्चक ), फोडे फुन्तिर्योके रोगिर्थो के 
रिष नितान्त हितकारी, स्वयं ( स्वर को बटाकर ठीक करने 
वाखा ), पाक मे कटु, रुक्त, सुच्म ( शरीर के सब सखोतो में 
प्रविष्ट होनेवाला ), अग्निप्रदीपक, करेद-मेद्‌-वायु-कषफ- 
गरुगण्ड-गण्डमारा-जपची-प्रमेह- कमिरोग-प्रमेहपिरिका- 
मन्थि जौर सूजन इन सबको हरनेवारा, उष्णवीर्यं, रघु तथा 
ससन ( मरको अधोभाग मे राकर विरेचन करानेवारी “खस 
यति मरम्‌”! इति खसनम्‌, खसु अध पतने (भ्वाग्ञाग्से०) हे। 

अब आचाय श्खपुष्पी आदि के गुर्णो का कथन 
करते है यथा- 

शु पुष्पी सरा तिक्त मेध्या कमिविषापहा । 





१ ्पक्तवन्य यदषक्तन्य रिष्ट कोष्ठे मलादिकम्‌। नयत्यध 
चसन तदथा स्याक्तमालकम्‌ ॥> इति राक्कधर । 





कटु तिक्तोष्णमगुरु स्निग्ध वातकफापहम्‌ ॥ 
पित्ताखपिषतृडदाहक्लमष्न गुर रूक्क॑म्‌ । 
सवे सतिक्तमधुर चन्दन शिशिर परम्‌ ॥ 
लघु रक्त तथोशीर बालक पाचन च तत्‌ । 
ज्वरातीसारवमथुरक्तपित्तन्ततापहम्‌ || 
मधुक रक्तपित्त्न व्रणशोधनरोपणम्‌ । 
गुरु स्मादु हिम वृष्य चश्चुष्य सखरबणंकत्‌ ॥! 
कटुतिक्ते निरो मेहकुष्पित्तकफापहे । 
्रलेपाज्यत करट शोफ दुष्टत्रण विषम्‌ ॥ 
प्रपोर्डरीक चष्ुष्य शिशिर ्रणरोपणम्‌ । 
कषायतिक्तमधुर रक्तपित्तप्रसादनम्‌ ॥ 
नलात्रय स्वादु वृष्य स्निग्ध शीत बलप्रदम्‌ । 
तत्र नागबला बल्या त्ञतक्षीणहिता गुरु ॥ 
ताम्बूल कटु सत्तार सच्यमुष्ण कफप्रणुत्‌ । 
भेदि समोदकृत्पृगं कषाय स्वादु रोचकंम्‌ ॥ 
जातिपत्री कटुफल कङ्कोलकलवद्गकम्‌ | 
लघु तृष्णापह हय वक्त्रदौर्मन्ध्यनाशनम्‌ ॥ 
सस्वादुतिक्तस्तृष्णाघ्न कपृरश्छेदनो हिम । 
लताकस्तूरिका तद्न्ुखशोषहरा परम्‌ ॥ 
साग्बाहुरी के गुण- इाखपुष्पी सर ( दस्तावर शारीरिक सब 
खरोत मे भरसरणज्ीरु ), तिक्त रसवारी, मेधा्ुद्धिको बढ़ने 
वाी, कृमि तथा विषरोगको हरनेवाखी है । 
अगर के गुण--अगुर कटु एव तिक्त रसवाला, उष्णवीर्थ, 
स्निश्व, वायु ओर कफका नाशक, गुर, रूक्ष, पित्त-रक्त- 
विष-तृष्णा-दाह-~ग्कानि इन सबको दूर करनेवारा हे । 
सव प्रकार के चदन के गुण-सव प्रकार के चन्दन सामा 
न्यतया कुद तिक्त तथा मधुर जौर शीतवीयं हे । रक्तचन्दन 
श्वेतचन्दन से रषु ( हल्का „+ है । 
खस ओर वाला के युण--खस भौर वाला ये दोनों पाचन 
है । इतना हयी नही, इनमें चन्दन तथा अगरङॐे भी गुण ई 
अर्थात्‌ ये उ्वर, अतीसार, वमन, रक्तपित्त ओर उर कषतादि 
रोगो के नाश्चक हे । 
स॒र्ेटी के गुण-मधुकरक्तपित्त नाशक, बर्णोका ज्ञोधन 
रोपण करनेवारी, गुर, मधुर रसवाखी, शीतवीर्यं, बुष्य, 
नेत्रोके हिए्‌ पथ्य, स्वर ओर वणं को करनेवाली हे । 


हत्दी श्रौर दारुहत्दी के गुग--हस्दी भौर दारुहल्दी ये 
दोनों कट ओर तिक्त, मेह, कुष्ट, पित्त ओौर कफे रोगेष्ठि 
दरनेवारी हे । इसके भतिरिक्त रेव करने से ये दोनो कण्ट 
( खाज-खुजखी )› सुजन, दुष्टबण तथैव [विषरोग को नष्ट 
करनेवारी है । 


पण्डरिया फे ग॒ण-भ्रपौण्डरीक नेना के किए हितकारी, 
शीतवीयं, नणरोपणकर्ता, कषाय तिक्त ओर मधुर रसवाखा 
तथा रक्तपित्तको शमन करनेवाखा है । 
व 
१ वातम्‌ । २ बुष्ठमेहु। ₹ रोचनम्‌ । ४ तक्वोरक इति पा 
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बलात्रय के गुण- तीनों बला ओत्‌ बरा (खिरेटी ), अति 
बला ( कधी >) ओर नागबला ८ गगेरन ›) मधुर, बरभ्य, स्निश्ध, 
शीतवीर्य, गुरु ओर बलूको बढानेवारी है । इनमे की गद्धेरन 
( नागवला ) हाथी के समान बरु देनेवारी, रतन्षीणहिता 
(जो शख के छावसे क्षीण हो गया हो ओर जो उर क्ततादि से 
्षीण हो गया हो तो उसके ङिए नितान्त हित करनेवारी ) 
हे । इसका स्वरस धाव पर दछोडते ही तख्वार आदि शख का 
घाव तुरन्त मिरुकर ठीक हो जाता हे । 

ताग्बूल के गुण~-नागरवेर का पान कटु ( चरपरा ) जओौर 
कारयुक्त ( चूने के साथ ) रुचिकारक, उष्णवीयं तथा कफका 
नाक्च करनेवारा हे । 

सुपारो के गुण--सुपारी अर्थात्‌ पूगीफर सर ८ दस्तावर ), 
अधिक सेवन करने पर मृद्धं (बेहोकश्ी ) को करनेवाखा, 
कषाय एव मधुर रसबारा तथा हचिकारक हे । 

जायपत्री~फवाबचौनो -कङ्गोर ओर ख्वङ्घ के गुण-जायपन्नी 
आदि ये चारो र्षु, तृष्णाश्ामक, हदयके चिएु हितकारी, 
सुखकी दुगन्धको दूर करनेवाङे अर्थात्‌ मुखको सुगन्धित 
करनेवारे हे । 

कपुर के गुण--कपूर ड्‌ मधुर, तिक्त, तृष्णा को दूर करने 
वाला ददन ओर शीतवीर्यं हे । 

रताकस्तूग के गुण~--छताकस्तुरी अर्थात्‌ मुश्कदाना भी 
कपूर के समान गुणवारा ( मधुर ओर ऊ तिक्त, तृषाक्लामक, 
छेदन, शीतवीर्यं ) तथा मुखशोष को मिटाने मे श्रेष्ठ हे । 

इसके अनन्तर अब आचार्यं सक्तेप मँ पुष्पवर्गं के गुणो को 
कहते हँ यथा- 


कषायमधुर शीत पद्य पित्तकफास्रजित्‌ । 
तदरद्रुलपुन्नागङ्घुदोत्पलपाटलम्‌ || 
सचम्पक ततो न्यून गुणे कोरण्टकिशुकम्‌ । 
मालतीमल्िकापुष्प तिक्त जयति मारुतम्‌ ॥ 
विषपित्तकफान्नाग सिन्धुवार च तद्गुणम्‌ । 
कफष्न केतक तिक्त, शोरीष विषहारि च ॥ 
वातल पुष्पमागस्त्य कषाय कफपित्तजित्‌ । 
चातुर्थिकञ्बरहर नाबनेनोपयोजितम्‌ ॥ 
बन्धूक श्लेष्मल प्राहि तद्वदेव च यूथिका । 
कफष्नयुष्णवीयं च कुद्कुम व्रणशोधनम्‌ ॥ 
कमरु आद पुष्पों के गुण-कमलरूका पुष्प कषाय रसवारा, 
शीतवीर्यं, पित्त-कफ ओर रक्त के दोषो को शमन करनेवारा 
है । बङुर ( मौरुतिरी ), पुन्नाग ( नागकेसर ), कमोदिनी, 
पाट ( गुलाब) तथा चस्पा के पुष्प भी कमर्पुष्पके 
समान है । कन्द, कोरण्टक ८ पियाबासा) ओर रकिं्चक 
( पाराशचपुष्प >) इनसे हीन गुणवारे द । 
चमरी ओौर मोगरे के पुष्प के गुण--चमेटी तथा मोगरा के 
तिन्त ओर वायुशामक दै । 
१ नी के ४ के गुण--नागकेकशर का पुष्पं विष-पित्त 
ओौर कफको जीतनेवाला ह । 
निरयुण्टी के पुष्प-नागकेशरके समान गुणवारे है । 
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केवडा के युग--केतकी अर्थाव्‌ केवङा तिक्त रसवाला तथा 
कफनाराक है । 
सिरसपुष्प के गुण--सिरख का पुष्प विशेषत विष को दुर 
करनेवारा है । ॥ 
अगस्तिपुष्य के गुण--अगस्तिया का पुष्प कसा, वायु 
कारक, कणठ ओर पित्तको जीतनेवाला है । इसके स्वरसकी 
नस्य देने से यह चातुर्थिक उवरको हर्ता द । 
जी के पुष्पते गुण -जाई ओर जुहीके पुष्प बन्धूकपुष्प 
के समान ई। 
व-धूक पुष्य के गुण-ढुपहरिया का पुष्प कफकारक, आही 
( मलावरोधक ) हे 1 
केशर के युण--असली काश्मीरिक ऊुकुम ( केसर ) कफ 
नाहाक, उष्णवीर्यं ओर बर्गोको जोधन करनेवाला हे । 
बावची मौर पंवाटवीज के गुण--बाक्ची तथा पेवाडके 
वीज ये दोनो करिवात नौर कफके हरनेवाठे दँ । तन्त्रान्तर 
मे रक्तशोधन, कुष्ठ आदि रोगनाद्चन इत्यादि ओर भी इनके 
अनेक गुर्णो का वर्णन क्रिया गया हे । 
ओषधिर्यो के गुणो का वणन सक्षेप भं करने के अनन्तर 
ब आचार्यं बेठने, चरने फिरने जदि के गुणो का भी वर्णन 
करते है । यथा- 
अस्या वणेशलेष्ममेद"सौङ्कमार्यकृदन्यथा । 
अतोऽध्नाग्निबलायूषि कुया च्चक्रमण सुखम्‌ ॥ 
मारतस्याचुलोम्य च खुडस्तम्भश्रमापहम्‌ । 
ऋअन्वथसज्ञ पादत्र वलहक गुक्ररत्तकप्‌ | 
र्यं नेत्रहित दछधत्र वातवर्षातपापहम्‌ | 
परवातो रौद्यवेबर्येस्तम्भ एदाहतृडथ्रमान्‌ ॥ 
भ्रमाग्निमृच्छाश्च जयेदश्रवातस्ततोऽन्यथा । 
प्राग्वायुरुष्णोऽभिष्यन्दी सखण्दोषार्शोधिषदर मीन्‌ । 
सन्निपात्बर्धासमामंवायु च कोपयेत्‌ ॥ 
पश्चिम शिशिरो हन्ति मृच्छः। दाह ठृष विषम्‌ ॥ 
द्क्तिणो मारुत श्रेष्ठो नेघ्योऽङ्गबलवधेन | 
रक्तपित्तप्रशमनो न च बातप्रकोपन ॥ 
उत्तरो मारुत स्निग्धो ब्रदुमेधुर एव च | 
कषायानुरसः शीतो दोषाणामप्रकोपन ॥ 
आतपो भ्रमवृटस्वेददाहमूच्छवियणेता । 
कुर्यासिपित्तास्घहीश्च छाया स्वेतानपोहति ॥ 
तम कषायकटुक उयोतस्ना सधघुरशीतला । 
अवति चात्र- 
रसादि भेदेरिति भेषजाना 
दिङ्कमात्रमुक्त न यतोऽस्ति किञ्चित्‌ 
अनोषध द्रव्यमिहावबोधो 
रूपस्य तेषा घनगोचरेभ्य | 
इति वाग्भटकृताष्टाज्गसग्रदे विविधौषधचिज्ञानीयो नाम 
दादशोऽध्याय ॥ १२॥ 
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कुडभीन करके ठचे वै हृए के युण--जिष्किय अर्थात्‌ ङु 
भी हाथ-पग न हिरते आसन नैठने से वर्ण, कफ, मेढ ओर 
सुकुमारता की बृद्धि होती हे किन्तु अध्वा (मार्ग चरने फिरने) 
क गुण इससे विपरीत डे । 

चरते फिरते के गुण-मागं मँ चरूते फिरते रहने खे वर्ण, 
कफ, मेद्‌ ओर सुकुमारता नष्ट होकर जठराग्नि, बर, आयु ओर 
सुख की दरदधि होती है । इतना दही नही, मनुभ्य के चरने 
फिरने तथा व्यायाम करने से खुड ( वातरक्त ); स्तम्भ 
( ऊरुस्तम्भ एव शारीर का जकडना ), थकावट आदि करई 
रोगो का नाश्य होता हे। 

पगरखी के गुण--पदत्राण या पररखी का नाम ही अन्व 
थक है अर्थात्‌ इससे पगों की रक्ता होती हे ओौर इसके धारण 
करने से बर, दृशि एव वीर्यं की रक्ता होती हे । 

छाता के गुण--छ्काता रखने से, वणेब्रद्धि, नेत्रो की रक्ता 
तथा वीर्यकी ब्द्धिहोती हैओौर वायु, वर्षां तथा धूपे 
रक्ता होती हे । 

प्रवाति ओर अप्रवात के यण-प्रवात अर्थात्‌ खुखा सामने 
का प्रचुर पवन रूक्ता, विवर्णता तथा अङ्ग -प्रत्य््ोका जक 
डना, दाह, तृषा ओर भ्रमका करनेवाला ह । अप्रवातं ८ इससे 
विपरीत ) स्निग्धता, सुवणत, अङ्ग-प्रव्यद् मे फुतीं इन सब 
को बढ़ानेवाख, दाह, तृषा ओर अमको शमन करनेवाला, 
थकावट, उष्णता, मूच्छ आदि को जीतनेवाा हे। 

पर्वाडं पवन के गुण~-पृं दिशा की हवा उष्ण , अभिष्यन्दी, 
त्वचाके दोष, अर, विष, कुभि, सन्निपातञ्वर ओौर श्वास 
कर्तां आम तथा वात को कुपित करनेवाला है । 

पश्चिमकी वायु के गुण-पश्चिम दिराकी पवन शीतल 
हे, मूर्च्छा, दाह, तृषा ओर विष को दूर करनेवारी हे । 

दश्चिण दिश्लाका वायु के गुण--दक्तिण दिक्ाफा पवन श्रेष्ठ, 
ने््रोके टिए हितकारी, ज्ारीरिक बल को बडनेवारा, रक्ष 
पित्तनाज्ञक एव वायुको कुपित करनेवाला नही हे । 


उत्तर दिश्या गी हवा के युण-उन्तर दिशाका वायु स्निग्ध, 
खदु, मधुर होते इए पीडे से कषायरसवाखा, शीतवीर्यं तथा 
दोषो ८ वात-पित्त-कफ़ ) को कुपित करनेवाला नहीं हे । 

धूप तथा दाया के गुण--जातप अर्थात्‌ धूप श्रम, तषा, 
स्वेद, दाह, मृद्धं, विवर्णता, पित्त, रक्त ओर अग्नि को बढ़ने 
वाला हे । छाया के गुण धूपे विपरीत हे अर्थात्‌ धूप के अम, 
तृषा, स्वेद, दाह, मूच्छ, विवर्णता, पित्त, रक्त ओर अग्नि इन 
सब को छाया शमन करनेवारी हे । 


अधरे ओर रात कौ चदनी क गुण-अन्धकार कषाय एव 
कटु रसवारूा है ओर ज्योत्स्ना ( रात मे चन्द्रमा की चाद्नी » 
अन्धकार के विपरीत मधुर जौर शीतवीर्यं ८ खण्डी ) हे । 


इस अध्याय के उपसहार मे आचार्यं कहते ई कि- यहां 
रसादि (रस, वीर्य, विपाक ओर प्रभाव ) के मेद्‌ से ओषधिर्यो 
का दिग्दश्णेन मात्र कराया गयाहैजो किक भी नहींके 
बरावर है । अनोषध-द्र्ग्योका बोध यहा केवर इस लिए 
कराया गया हे कि वे शारीरिकि दर्व्यो की बुद्धि के नाशकारक 
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रूप का ज्ञान वनगोचरो अर्थाव्‌ रातं दिनि जगल मे विचरने 
वारे तापसो, वारो ( गौरो के चरानेवारों ) तथैव बकरियिं 
के चरानेवारों से प्राक्त करे । भगवान आत्रेय कामी यही 
उपदेश हे । सक्षेप मे कहा जाय तो इस ससार मे कोई भी 
वस्तु अनौषध नहीं हे किन्तु सब भौषध है । उदाहरणार्थं हम 
जिसे अनोषध मानते हे, उस मारनेवारे विष का भी यथा. 
समय ओषध रूप से उपयोग किया जाता हे ओौर यह कई 
बार देखा गया है कि सस्कारवक्षात्‌ उसी मारकू विष ने 
जआसन्न-स्युको भी जीवनदान दिया हे । 
इति वाग्भटकृताष्टाङ्गसयहेऽथैग्रकाश्चिकारयाया हिन्दीव्याख्याया 
विविधोषधविक्ञानीयो नाम द्वादशोऽध्याय ॥ १२॥ 


रप्‌ प 
अथ जयादशाऽधन्यायः । 

अ्रथातोऽग्न्यसम्रहमध्याय व्यास्यास्यामः। 

इति हं स्माहुरात्रेयादयो महषेय ॥ 

अग््यसयह--एक ही कार्यकी करनेवाली जओषधिर्योते जो 
अस्यधिक बखूवान्‌ या श्रेष्ठ कार्यं करता है उस द्रष्य को अश्स्य 
कहते हे । इस ए अव आचार्यं प्रप्येक रोग के शमनादिकार्य 
म अस्यधिक काम करनेवारे द्भ्य का जिस्म प्रथम निर्देश 
हे रेसे अग्न्य-सग्रहणीय नामक अध्यायका व्याख्यान करेगे 
जैसे कि पहर आत्रेयादि महर्षियो ने किया हे । यथा- 

्रेरम॒द कमाश्रासनस्तम्भनक्लेदनानाम्‌ । ञान सुरा 
च श्रमहराणाम्‌ । त्तीर जीवनीय्ानाम्‌ । मास ब्रह 
णीयानाम्‌। रस श्रीणनानाम्‌ । लवणमन्नद्रञ्यरचिकः- 
राणाम्‌ । तिन्दुकमनन्नद्रभ्यरुचिकराणाम्‌। अम्ल हदा- 
नाम्‌ । ऊुक्कुटो बल्यानाम्‌ । तेल वातश्लेष्मप्रशमना 
नाम्‌ । सर्पिर्बातपित्तप्रशमनानाम्‌ । मधु श्लेष्मपित्तप्रश- 
मनानाम्‌ । खेदो मादैवकराणाम्‌ । व्यायाम स्थेयेकर- 
णाम्‌ । त्तर पुस्त्वोपघातिनाम्‌ । आम कपित्थमकरठ्या- 
नाप । आविक सर्पिरहयानाम्‌ । माहिष सीर खप्रज- 
लनानाम्‌ । मन्दक दध्यभिष्यन्दकराणाम्‌ । इष्ुमूत्र- 
जननानाप्‌ । यवा पुरीषजननानाप्‌ । जाम्बव वातजन- 
नानाम्‌ । कुलत्था अम्लपित्तजननानाम्‌। माषा शष्कु- 
ल्योऽविक्षीर च पित्तश्लेष्मजननानाम्‌ । दुरालभा पित्त- 
श्लेषमोपशोषणानाम्‌ । उपवासो अ्वरहराणाम्‌ । वृषो- 
रक्तपित्तप्रशमनानाम्‌ । कर्टकारिका कासघ्नानाम्‌ । 
लान्ता सद ततघ्नानाम्‌ । नागबलाभ्यास क्ञयक्ततन्ना- 
नाम्‌ । पुष्करमूल हिभ्मान्ासकासपाश्वश्चलहराणाम्‌ । 
छअजापय शोषन्नस्तन्यकररक्तसम्रहणप्रशमनानाम्‌ । 


मृदध्टलोष्टपरसादश्छरदिदृष्णातियोगप्रशमनानाम्‌ । अ्रर- 


९ “्एकक्रायंकराणामोषधाना योऽत्यथं का्थैकर सोऽग््य ” 
इतीन्द॒ । ““अग्न्याणा बल्वत्कायंकारिणाम्‌" इति रिवदाससेन । 
“अरन्य शब्द श्रेष्ठवचम "` इति चक्रपाणिदत्त । 

२ मन्नद्रयारुचि। ३ कुलत्थो । ४ शूलारुचि। 
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प्करश्चित्रकमूल च शुष्काशे परशमनानामृ । इटजो- 
रक्ताशे-परशमनानाम्‌ । लाजाश्छदिन्नानाम्‌ । यावक 
ससनीयपाचनीयाशशोन्नानाप््‌ । तक्राभ्यासोऽशं धयथु- 
प्रहणीदोषधृतन्यापलशमनानाम्‌। क्रव्यान्मासाभ्यासोऽ- 
£ 
शेःशोषग्रहणीदोषघ्रानाम्‌ । मस्त सय्रहणीयदीपनीय 
पाचनीयानाम्‌ । श्रतिविषा सप्रहणीयपाचनीयसवेदोष 
हराणाम्‌ । बिल्व सग्रहणीयदीपनीयवातकपफ्मरशमनानाम्‌। 
उदीच्य निर्वापणदीपनीयच्छयेतीसारहराणाप्‌ 1 कट्वङ्ञ 
सम्रहणीयदीपनीयानाम्‌ । कुटजत्वक्‌ श्लेष्मपित्तरक्त- 
सम्रहणीयोपशोषणानाम्‌ । उत्पलकुःुदकिञ्जल्कोऽनन्ता 
च सम्रहणीयरक्तपित्तप्रशमनानाम्‌ । कार्मयंफल रक्त- 
सम्रहणीयरक्तपित्तप्रशमनानाम्‌ । गन्धग्रियङ्क शोणितः 
पित्तातिवेगप्रशमनानाम्‌ । प्र्चिपर्णी रक्तसग्रहणीयदी- 
पनीयपाचनीयवातहरघरृष्याणाम्‌ । शं लिपणी वृष्यसर्व- 
दोषहराणाम्‌। बला सग्रहणीयबल्यवातहराणाम्‌ । पिप 
लीमूल पाचनीयदीपनीयानाहह राणाम्‌ । चित्रकमूल 
दीपनीयपाचनीयगुदशो फदुलहराणाम्‌ । गोक्षुरको मूत्र- 
कृच्ल्ानिलदहराणाम्‌ । हरिद्रा प्रमेददहराणाम्‌ । रक्ताव- 
सेको विद्रधिविसपेपिटिकागर्डमालापहयणाम्‌ । एर- 
र्डतेलाभ्यासो वध्मरुल्मानिलशूलहराणाम्‌ । लशुनो 
गुल्मानिलहराणाम्‌ । हिङ्निर्यासश्टेदनीयदीपनीयानु- 
लोमिकवातकफ्रशमनानाप्‌। अम्लवेतसो भेद्नीयदी 
पनीयानुलोभिक्वातश्लेष्महराणाम्‌ । उश्रीक्षीरम॒दरश्चय- 
थुष्नानाम्‌ । अयोरज पाण्डुरोगन्रानाम्‌। खदिर कुष्ठ 
घ्रानाम्‌ । विडद्ख कृभिन्नानाम्‌ । रास्ना वातहराणाम्‌ । 
एरण्डमूल वृष्यवातहराणाम्‌ । गुग्गुलुर्मेदोऽनिलहरा- 
णाम्‌ । अमृता सम्रहणीयदीपनीयवातश्लेष्मशोणितत्ि- 
बन्धप्रशमनानाम्‌। मदनफल वमनाऽऽस्थापनानुवासो 
पयोगि्रिवृत्‌ सुखविरेचनानाम्‌ । चतुरङ्लो मृदुविरे- 
चनानाम्‌। स्नुक्पयस्तीच्छविरेचनानाम्‌ । ्रप्यक्यु्पी 
शिरोषिरेचनानाम्‌ । त्रिफला तिमिरघ्नानाम्‌ । ्रिफएला- 
गुरगालु ब्र्यानाम्‌ । शिरीषो विषन्नानाम्‌। आमलक 
वय स्थापनानाम्‌ । हरीतकी पथ्यानाम्‌ । चीरघृताभ्यासो 
रसायनानाम्‌ । समधृतसक्तपाशाभ्यासो ुष्योदावत्तेह- 
राणाम्‌ । सकल्पो नक्रेतश्च व॒ष्याणाम्‌ । दौमेनस्यम- 
वृष्याणाम्‌ । 

सर्वसेगनादक सस्य ओषधियो का वणंन-सान्त्ववचन, धन्‌ 


दानादि आश्रौ सनके समस्त भावो मे ज श्रेष्ठ हे । इतना ही 
नही, जर स्तम्भन तथा केदन करनेवारौ समस्त ओषध्यो 








१ ज्योषणीयानाम्‌ । २ योग। ३ साल 1 ४ वासनोपयोगि 
नाम्‌ \ हत्यादीनि पाठातसणि। 

५ आखवासकरा सन्ति बहवो मावां सान्पवपचनधनद्मनादय 
स्तेषां श्रेषठतमसमुदकम्‌ । इति गडाधरकविराज । 


शर° १३] 








मे सख्य हे । इसी प्रकार थकावट (श्रम ) को दूर करनेवाछे 
सब पदाथेभिं स्नान तथा मच सुख्य दहै । रसे ही जीवनदान 
देनेवाछो मे दूध, बहण अर्थात्‌ शरीर को पुष्ट करनेवारां मै 
मास, वृिकारकछो मे रस, अन्नद्रव्य के साथ ₹हचिकारक सब 
पदार्थौ में नमक, अन्नातिरिक्त अन्य दर््योमें स्चिकारको मं 
तिन्दुक ८ तेन्दका फर ), सब प्रकारके रचिकारको में ( हृद्यके 
ए आहाद्‌ देनेवाल ) मे अम्ल ( खहा रस ), ओर बरूका 

रको मे इनक सुख्य है । वायु ओर कफ के नाश करनेवाखे 
सब वर्यो मे तेल, वात तथा पित्तशामकों मे धरत, कफ ओर 
पित्तके हरनेवाल् दरव पदार्थो मे मधु ( शहद ), खता रुने 

वारो मे स्वेद, शारीरिक अद्ध -प्रस्यज्ग को सुदृढ ( मजबूत ) 
करनेवारो मे व्यायाम ओर पुशूषत्वधात या वीर्यके नारकारो 
मे क्षार मुख्य हे । कण्ड को विगाडने ८ स्वरभङ्ग आदि करने- 
वारो ) सं कचा कपित्य ( केका फर ), सब प्रकार से अरुचि 
करनेवारो मे मेड का इत ओर निद्रा छानेवाटी समस्त ओष 

धियो मेत का दूध ममुख्य या श्रेष्ठ हे) खोर्तो के खाव मे मि 

नता रूनेवाङे सब दर्यो मन्दक अर्थात्‌ कच्चा मीठा दही 
मुख्य ह ! मूब्रोपपादन करनेवारो मे इख, पुरीष ( विद्‌) को 
उत्पन्न करनेवारो मे यव, वायुको पदा करनेवार्खछो मेँ जाम्बव 
अर्थात्‌ जासुनका फर ओर अम्छपित्त को पैदा करनेवारोें 
सबसे बलवान्‌ या मुख्य ङज्थी हे । पित्त ओर कफ़को पैदा 
करनेवाो म उडद ( माष), राष्कुलो ( तिरमिश्रित गहू के 
आटे की स्नेह-भजित पूरी ) ओर मेडका दूव मुख्ये 
भावाथ यह है कि पित्त जौर कफको पेदा करनेवारे सब द्व 
पदार्थो सें मेडका दूध, किन पदार्थो मे माष जौर भव्य 
पदार्थो मे श्लो श्रेष्ठ हे जसे छि कतचिराज गङ्गाधर चरक 

टीका जस्पकल्पतरमे कहते है--“यत ररष्मपित्तजननाना 
भच्याणा मध्ये शष्कुर्य श्रेष्ठतमा रश्रेष्मपित्तजनना । न तु 
कठिनानां दवाणा मध्ये । कठिनानां माषा । दवाणामविक्ती- 
रम्‌ ।› इति । पित्त ओर कफके शोषण करनेवाखो मे धमासा 
( दुरारभा ) मुख्य हे । उवरको हरनेवारों मे उपवास या लब्घन, 
रक्तपित्तका नाश करनेवालो मँ अद्ूसा, खासी को दुर करने- 
वारे सव भौषर्धो मे क्ठेरी तथा तुरन्त के हुए क्षत के हरने- 
वारो मे अर्थात्‌ उर क्तशामर्को मे राख मुख्य है ! क्तत तथेव 
उर क्षतको दुरं करनेवाखो मेँ नागबला ( गगेरन ) का अभ्यास, 
हिचकी-श्ास-कास-पाश्वश्ूर इन रोगो के नाज्ञ करनेवाखो 
मे पुकरम्‌ल ओर शोधको दुर करनेवारी तथा चिथ के स्तर्नो 
मँ दृघ पैदा करनेवाली रक्तसम्राही एव रक्तपित्तको दुर करने- 
वाली सब ओषध्यो मे बकरी का दूध मुख्य हे । 


वमन जौर वृषे अति वेगको रोकनेवारखो मे सुना अर्थात्‌ 
तपाया जाकर जरम बुक्लाए इए मिद्ध के टेरे का जल श्रेष्ठतम 
है। भिलावा ओर चित्र मूर शुष्कार्श-सुखे हए मस्सेको ।हरने- 
वारे सव दर्यो मँ सख्य है । रक्ताशं ( खूनी बवासीर ) को 
शमन करनेवारो में कुडाद्ारु अर्थात्‌ कुर श्रेष्ठ है । वमन 


१ हयानाभमिति सुच्यानाम्‌। इति चक्रपाणिदत्त । २ अजा 
क्षीर शोषष्नस्तन्यसात्म्यदोषध्नसायादहिकरोणितपिन्तपररमनाना 
भिति चरक । ३ मृदमरष्टलोष्टनिवापितय॒दकम्‌ । इति चरक सम्भ- 
तपा । 





अर्थात्‌ छृदिरोगशामर्को मँ लाजा ( धान या चावरूकी खीर ), 
पके या कच्चे मरको कोठेते वाहर निकालने या अनुरोमन 
करनेवारे, जटराधिको प्रदीक्त करने तथेव अर्शरोगको शमन 
करनेवाङे सब द्र््योमिं जपराखार ( यावश्ूक ) मुख्य है । तक्र 
या दाका अभ्यास अञ्ं-शोथ-गहणी-दोष-घत के अधिक 
सेवन से होनेवारी व्यापत्ति ( अजीर्णादि » इन सबको शमन 
करनेवारे सव ओषरधो मे श्रेष्ठ या मुख्य है । कऋभ्याद्‌ अर्थात्‌ 
न्वाघ्र आदि के मास का जभ्यान अरक्ञ-ज्ञोष (क्षय ) जर सम्रहणी 
इन सवके दोष शमन करनेवालो मे श्रेष्ठ हे । सम्रहणीय (मर 
को बाघनेवाङे ), अथिप्रदीपन करनेवारे तथा पाचन द्भ्य 
इन सब मेँ नागप्मोथा सख्य है । सम्रहणीय-पाचनीय तथा 
सवंदोषश्ञमनीय सब दर्यो मे अतीस मुख्य दे! इसी भ्रकार 
सश्मन-दीपन-वमन जीर अतीसारहरण करनेवारे सर्वो द्र्य 
म खुग ववार ओौर सग्रहगीय-दीपनीय एव वात-कफना शक 
एेसे सब दर्यो मँ वेर (बिल्व >) मुख्य माना गयाहै। 
सम्रहणीय--दीपनीय सब दर्यो मे कटवज्ग॒ अर्थात्‌ भरल्‌ 
या कमरल्-परेसर मुख्य है । कफ-पित्त-रक्त--सम्रहण 
तथा इनके शोषण करने मे ठुडे की छार मुख्य हे । 

समय्रहणीय एव रक्तपित्त को शान्त करनेवारे सब दन्यो मे 

कमर्केसर, कुभोदिनी ओर सारिवा मुख्य हे! सम्रहणीय तथा 
रक्तपित्तशामर्को मे खम्भारी का फर ( काश्मरी-फर > शरेष्ठ 
है । रक्तपित्त के अतिवेगको रोकनेवारे सब क्र्व्यो मे गन्ध- 
परियङ्ख, रक्तसम्रहणीय-दीपनीय~-पाचनीय वायु के हरनेवारे 
सब वृष्य पदार्थो में पृर्पणीं सख्य हे ! वृष्य तथैव सन दोर्षो 
को हरनेवारे सब दर्यो मे चार्पिणी श्रेष्ठ है। सम्रहणीय- 
वरूदायक एव वातहर सब ओषधिर्थो मे खिरेयं (बरा 9 
अत्युत्तम हे । पाचनीय-दीपनाय-अआनाह ( एक्ना पेटका ) 
को दूर करनेवाङे सब जषर्धो मे पीपलामृर श्रेष्ठ है । दीपन 
पाचन-गुदाकी सूजन-अक्षं ओर शूर को शमन करनेवारों 
मे चित्रक सर्वं श्रेष्ठ है । गोखरू मूत्रकृच्छ्र तथा वायुनाशक व्यो 
मे मुख्य हे । ्रसेहनाशक सब दर्यो में दरिद्रा विद्रधि-विस्प- 
प्रमेहपिरिका तथा गण्डमारानाश्ञक सब ओषधिर्यो से रक्त 

मोक्षण कराना नितान्त शरेष्ठ है । वभ्मं (बद्‌ या अण्डकोश्च 

बृद्धि ), वायु-शरूल, इनके दरनेवारो मे एरण्ड तेल का 
अभ्यास मुख्य है । स्म ( बायगोखा >) तथा वायु के हरने 

वारो मे र्दन मुख्य है जर छेदनीय दीपनीय-वातादि का 
अुखोमनकारक तथा कको शमन करनेवार्छो मे हाग 
सब से उत्तम है मेदनीय ( दस्तावर ), दीपनीय, अचुरोमन, 
वात जौर कफ को हान्त करनेवारों मे अमल्वत मुख्य ह । 
उदुरक्ञोथ (पेट की सुजन) दूर करनेवारछो मे उष्ट्री्तीर 
(उटनी का दूध); पाण्डुरोग-नाशर्को मे लोहमस्म, कोढ 
( ङुष्ट ) को शमन करनेवारे सब दर्यो मे खदिर अर्थात्‌ कत्था 
मुख्य है । कमिरोगनाशको मे बायविच््ग, वायुरोगहार्ो मे 
रास्ना उत्तम है । इसी प्रकार ष्य ओर वायुरोग शमन करने- 


वारो मेँ एरण्ड का मूर सुख्य हे । मेद्‌ जौर वायुभ्याधि को 


१ “कट॒वज्ग कमलोद्भव रज ” इति सुश्रुतदीकाया उछ नोऽम्ब 
्ादिगणे अ दर किन्तु “मण्डूकपणंपत्रोणेनरकटवज्गदण्डका । 
दयोनाकश्युकनासक्तदीर्घवृ कुर्रा ॥ रोणङश्वारलौः इत्य- 
मरह । 
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मिरटानेवार मं गग श्रेष्ठ है 1 सम्रहणीय-दीपनीय-वात-कफ- 
रक्त-विबन्ध ( खोतो मे बहनेवाङे रस रक्तादि धातुओं का 
स्कना ), इन सबको शमम करनेवारखछे मे गिलोय अध्युत्तम है । 
वमन, आस्थापन ओर अनुवासन के उपयोग म आने बाछे 
सब द्र््यो मे मैनफर सख्य है 1 सुख से विरेचन करानेवालो 
मे रिशोत, शृदु विरेचन करानेवारों सं अमल्तास, तीच 
विरेचक दर्यो मे धूहर का दूष ओौर श्िरोविरेचन करनेवाले 
म अपामा ( ओङ्गा ) सस्य या सबसे बलवान्‌ हे । नेन्न के 
तिमिररोगको नष्ट करनेवार्छो जँ ननिफला, बर्णोको ठीक करने. 
वार मँ त्रिफला-गरूगल, विषको दूर्‌ करनेवारो मेँ सिरस, वय 
स्थापन अर्थात्‌ ब्रद्धावस्था को दुर करनेवाले मे भमला, सब 
प्रकार के पर्थ्या मै हरड, सब तरह के रसायनो मे दूष भौर 
धृत का अभ्यास जौर च्रृभष्य एव उदावतंशामर्छो मे धरतसदहिन 
सन्तु का सेवन सर्वोपरि हे) व्रष्य तथा शुकरप्रवृत्तिकारको मे 
खविषयर सकल्प ओर मगर का वीयं मुख्य हे । इसे विपरीत 
धृष्य ( वीयं की हीनतावा ) में मन को दुष्टा या मनका 
बिगडना मुख्य हे ! इसी प्रकार-- 


तैलगण्डूषाभ्यासो दन्तबलरुचिकराणाम्‌ । चन्द्‌- 
नोदुम्बर निर्वापणंलिपनानाम्‌ । रास्नागुरुणी शीतापन- 
यनप्रलेपनानाम्‌ । लामजकोशीरे दाहस्वग्दोषस्वेदा 
पनयनप्रलेपनानाम्‌ \ ऊ वातहराऽभ्यज्ञोपनाहोपयो- 
गिना्‌ । मधुक चश्षुष्यवृष्यकेश्यकर्छ्ययण्ये' विरञ्चनी- 
यरोपणीयानाम्‌ । अजीणाशन मरहणीद्‌षणानाम्‌ । षिर्‌- 
दरवीर्याशन निन्दितव्याधिकराणाप्‌ । गुरमोजन दुर्वि- 
पाकानाप्‌ । अतिमात्राशनमामदोषहेतूनाम्‌ । यथाग्न्य 
भ्ययहारोऽग्निसधुत्तणानाम्‌ । यथासासम्यमाहार विहारौ 
सेव्यानाम्‌ । एकासन शयन-भोजन सुखपरिणोमकरा 
णाम्‌। विषमाशनमभिवेषम्यक णाम्‌। काले भोजनमा 
रोग्यकराणाम्‌ । सदशेनमन्न श्रद्धाजननानाम्‌ । वेगधा- 
रणमनारोग्यकराणाम्‌ 1 वृप्तिराहारगुणानाम्‌। च्रनशन- 
मायुषो हासकराणाम्‌ । प्रमिताशन गवेधुकान्न च कशं 
नीयानाम्‌ । उदालकान्न रूत्तणीयानाम्‌ । मय सौमनस्य 
जननानापर्‌ । मयाक्तेपो घीषृतिस्परतिहराणाम्‌ । सरीष्व- 
तिप्रसज्ञ शोषद्राराणाम्‌ । शुक्रवेगनिम्र्हं षार्ट.थकरा- 
णाम्‌! पादाभ्यामुद्रतंनमन्न्रद्धाजननानाम्‌ । सूनादशेन- 
मन्नाश्रद्धाजननानाम्‌ । मिथ्यायोगो व्याधिमुखानाम्‌ । 
रजखलागमनमलदमीयुखानाम्‌। जद्यचयेमायुष्याणाम्‌। 
परदारगमनमनायुष्याणाम्‌। अयथाप्राणमारम्भ प्राणो- 
परोधिनाम्‌। विषादो रोगवधेनानयम्‌ । हषं श्रीणना- 
नाम्‌ । शोक शोषणानाम्‌ । निवरेति संखकराणाम्‌ । 
श्माश्चासो बलकराणाम्‌ । पुष्टि खप्नकराणाम्‌ । स्प्न- 
सन्द्राकराणाम्‌ । सबेरसाभ्यासो बलकराणाम्‌ । एक- 


९ सखोनस्तु धात्वादीनामवहनम्‌ श्तीन्दु । २ वय स्थापन 
जराहरणमितीन्दु ! ३ दाहूनिर्वांपण । ४ बल्यविरेचनीय ५ सुख 
नाशकराणाम्‌ । & विनिग्रह । ७ पुष्ठिकराणाम्‌ इतति पाठान्तराणि 


अषाज्गसद्धहै 


सुधारनेवाे, वर्णबरद्धिकारक, र्षक ओर रोपणीय सब 
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रसाभ्यासो दौबेल्यारोचकान्यतमदोषभ्रकोपकराणाम्‌ | 
अग्निरामस्तम्भशीतशलेद्रेष्टकपरशमनानाम्‌। गभेश 
ल्यमाहार्याणाम्‌ । अजीणेमुद्धार्याणाम्‌ । बालो मृदुभेष- 
जार्हाणाम्‌ । वृद्धो याप्यानाप्‌ । गर्भिणी वीद्णौषधव्य 
वायव्यायामजेनीयानाम्‌ । सौमनस्य गर्भधारणानौप्‌ । 
सन्निपातो दुधिक्िसस्यानाम्‌ । आसो धिषमचिकिस्स्या 
नाम्‌ । उपर शीघ्ररोगाणाम्‌ | ह्ष्ठ॒दीघेरोगाणाम्‌ | 
राजयदमा रोगसमूहानाम्‌ । प्रमेहोऽनुष्धिणाम्‌ । जलौ- 
कसोऽनुशक्चाणाम्‌ । बस्तियेन्त्राणाम्‌ । हिमवानोषधि- 
भूमीनाम्‌ । सोम ओषधीनाम्‌ । मरुभूमिरारोग्यदेशा- 
नाम्‌ । आनूपभूमिरदितदेशानाम्‌ । निदेशकारित्वमातु- 
रगणनम्‌ । अनिरदैशकारित्व रिष्ठानाम्‌ | भिषक्‌ 
चिकित्साङ्गनाप्‌ । सिद्धवियगुणानीम्‌ । नास्तिको 
वज्यानाम्‌ । लौल्य क्लेशकराणाम्‌ । आत्मवत्तोषकारि- 
णाम्‌ । शाखसहितस्तकं साधानम्‌ । हृषटकमेता निस्स- 
शयकराणाम्‌ । असमथेता भयकराणाम्‌ । तद्धियसभाषा 
बुद्धिवधेनानाम्‌ । आचायं शाख्राधिगमहेतूनाप्‌ । 
्युर्दोऽमरतानीम्‌ । सद्वचनमनषठेयानाम्‌ । वायु प्राण- 
सननाप्रदानहेतूनाप्‌ । सवेसन्यास सुखानामिति । 
तत्रोदकाग्नि्‌द्‌शरषटलोष्भरसादतक्राभ्यासरक्तावसेकैरण्ठ- 
तेलाभ्यासोध्ीततीरमदनफलमवान्तेपेकरसाभ्यासगभिणी- 
नामेकेकस्मात्सयुदायाच्च निर्धारणम्‌ । पुष्करमूलादीना 
तु समुदायादेवेति । भवति चात्र- 

अग््याणा शतसुदिष्ट पञच्चपच्चाशदुत्तरम्‌ । 

्मल्पमेतद्विजानीयाद्धिताहितविनिश्चये ॥ 
इत्यष्टङ्गसमरहे गरतस्थाने.गयसड यदो नाम त्रयोदसोऽध्याय ॥ १३॥ 

दातोको बरूवान्‌ बनानेवारे एव रचिकारक ओषधिर्योमि 
रेकं सबसे श्रेष्ठ हे । च दन श्नौर गृलर ये दोनो दाह-लामङं सब 
ठेर्पो मे सुख्य है । रालल। ओर अगरये दोनों शीत को दूर 
करनेवारे ठेर्पो में मुख्य हँ । छा मल्नक आर रशीर अर्थात्‌ वीरण 
नामक चेणकी दीं तथा जर्प नाख्वाङी जङ्‌ ( सुच्म तथा 
स्थुरु खस ) दाह, चमडी के दोष ओौर पसीना इनको दुर 
करनेवारे ठे्पो म मुख्य हैँ । दूट वायुनाशफ़ अभ्यङ्ग ओर 
वायुनाक्चना्थं पिसे इए दर्म्योकी पिण्डी बनाकर वाधनेके सब 


उपनौहोपयोगी ओषधिर्यो मे श्रेष्ठ हे । नेत्रहितकारक, 
पुशिकारक ( वीर्यवर्धक ), केशेकि किएु हितकारी, कण्टको 








समन मनति 


१ अस्यायं “असोमनस्य दु खजननानाम्‌'” इत्यपि पाठ । 
२ अनिरदेरकारित्वमरिष्टानाम्‌! ३ वेबाङ्गानाम्‌) ४ श्रस्यामे 
'स॒द्रेदद्रेष प्राणत्यागहेतूनाम्‌ इत्यपि! ५ रसगभिणीनाम्‌ । 
६ तेम तैलमेव शर्य सर्व॑तेलश्रे्ठत्वात्‌ इत्याचार्या । ७ निर्वा 
पण दमनम्‌ हतीन्दु । ८ उपनाहो वातादिहरणाय पिष्टद्रग्यपिण्डी 
बध, इतीन्दु । 
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दर््योमिं स॒रेटी अर्थात्‌ मधुक सबमें मुख्यै । अहणी को 
दूषित करनेवारोमे अजीरणांशन अर्थात्‌ पहर किए भोजन के 
न पचने पर पुन भोजन का करना सुख्य है । आट प्रकार की 
निन्दित न्याधिर्थो फे उत्पन्न करनेवारे सवम विरद्ध वीर्याशन 
जसे कि शीतवीर्यं पदार्थं के साथ उष्णवीर्यं पदार्थं का सेवन 
करना सख्य है । बहुत देरसे या कटिनाई से पचनेवारे पदार्थो 
मेँ सबसे वरूवान्‌ गरे ( नितान्त भारी या गुर्‌ >) पदार्थ 
का सेवन करना सख्य माना गया है । आम दोष की उत्पत्ति 
करनेवाङे सब कारणो मे अतिमात्र मं भोजन करना ये 
वरूवत्तर कारण है । जठराग्नि को प्रदीक्च करनेवारे सब कार्यो 
मे पने अग्नि-वन कं अनुमार भोजन करना मुख्य कार्यं हे । 
सेवन करने योग्य सब कर्मा मे यवाक्तात्म्य आहार-विहार 
अर्थात्‌ अपनी आत्मा को सुखदायक रेषा आदहार-विहार 
मुख्य माना गया है । सुखके नाश करनेवाठे कारणों 
ण्कामन-दयन-मोजन अर्थाव्‌ एक साथ म ॒मिरुकर सैठना- 
सोना ओौर भोजन करना यह्‌ सुख्य कारण है । इसी प्रकार 
अपनी सम जस्रागनि को बिगाड़ने वाख मे अर्थात्‌ समाभि 
को विषमाभ्चि का रूप दनेवार्छो मेँ विषमाशन मुख्य हे । 
आरोभ्यता प्रदान करनेवार्खछो से श्रेष्ठ नियत समय पर भोजन 
करना है । श्रद्धा उत्पन्न करनेवार्खो मे भ्रच्छेञन्नका दर्दान 
मुख्य है । अनारोभ्यकर अर्थात्‌ अस्वस्थता या रोगके उप्पन्न 
करनेवाछो मे मल मूत्रादि के वेगो का रोना यह मुस्य है । 
आहार के सव गुणो मे, ठक्च ओर आयु के नाश्ञ करनेवार्लो मे 
उपवास सख्य है । मनुष्य को दुर्बरु बनानेवार्खो मे सब से 
मुख्य प्रमितान्नभक्षण या ग्ेधुकान्न-मक्षण ( तुर इए आहार का 
करना या देवधान का खाना ) मुख्य है । रूरता रने वाङ 
सब द्रव्यो मे मुख्य उदार्कान्न अर्थात्‌ जगली कोदोधान्य 
( "1018 0पृ9, 0८ [2112128 ) हे । मानसिक प्रफुञ्चता 
प्रदान करनेवारछो सँ मच सवमें सुख्य हे । अुद्धि-धारणा ओर 
स्मरणशक्ति को नष्ट करनेवारखो मे सव से बलवान्‌ मघानेप 
( मद्य का वह वेग जिसमे मनुष्यका अपनी सब सुध्ुध भूल 
जाना) है । शोषरोगके सब कारणो मे मुख्य कारण खियों 
से अतिप्रसङ्ग करना है । मनुष्य को नपुस्क बन नेवारे सब 
कारणों मे मुख्य वीयं के वेग को निता-त रोकना है। अन्नम श्रद्धा 
उत्पन्न करनेवालो भे सब से सुशष्य पगो से उवर्न लगाना है । 
हसी प्रकार अन्न मे अश्रद्धा उत्पन्न करनेवारछो कारणो में 
सब से मुख्य सुना दक्ञंन अर्थात्‌ शखादि द्वारा प्राणियों के वध 
स्थान का देखना ह । रोगो के उत्पन्न करनेवाले सब कारर्णो 
मे मुख्य काल-अजथं गौर कमौँ का मिथ्यायोग है । अरचमी के 
कारर्णो मे सब से मुख्य कारण रजस्वला के साथ सभोग करना 
हे । जायु की बृद्धि करनेवारे सब कार्णेमिं मुख्य बहमचय॑- 
पालन या वीर्यं का सरक्षण करना है । आयु के नाश करनेवाङे 
सव कर्म स मुख्य कर्म परी मे गमन करना है । प्राणोपरोध 
अर्थात्‌ प्रार्णो का नादश्च करनेवारे सब कारणो मे मुख्य 
अपने बल के विपरीत कम॑ का आरम्भ करना है । रोगके 
बढानेवारे कारणो मे सब से मुख्य पिषाद या खेद करना है । 








सब प्रकार से वृि प्रदान करनेवार्छो मे हषं सुख्य डे 1 |-- 


सूजस्थानम्‌। 


पक क का वा वा वा कि नि थि तिमि मि तिति विज ०0१५१ 4 


[ १५१ 








शारीरिक रस~रक्छादि धातुर्भो को श्लोषण करमेवाखो कार्र्णो 
मे बलवान्‌ शोक है । सर्वथा सुख कारको मे निदुति-तव प्रकार 
से निश्चिन्ता सख्य है । बरू एव साहस प्रदान करनेवाखे मे 
आशास्तन, ओर सोने के सुख को देनेवार्लो मे पष्टि मुख्य हे। 
इसी प्रार्‌ तन्द्राकार्ो म अधिक शयन, बर्कारको मे 
सब प्रकार के मधुर आदि रसँ का अभ्यास तथा दुर्बर्ता- 
अरोचकता इनमे से किं भी दोष को भ्रककुपित करनेवारो भं 
सवस बर्वानू किसी मी एक रस का जभ्यान करना है । आम 
को पेटमे एक जगह स्तम्भित करने, रीत, शू, पिण्डिको 
हष्टन के हरेवा मे सब से उत्तम अथि दै। निकालने योग्य 
सव शल्यो मे सख्य गभैशल्प है । उद्धार करने योग्य सब 
रोगं मे सख्य अजीणं है । खदु जषधि्यो के योग्य सब में 
सुख्य वाचक है । सब याप्य रोगिरयो मे वृद्ध सुख्य है । तीच्ण 
ओषधि-मेथुन-अ्यायाम वजितो मे सव से मुख्य गभिणी हे । 
गभं की धारणावारे सब विचारो मे सख्य सामनस्य ( मनकी 
पवित्रता ) हे । जिसकी चिकिप्सा करना अति कठिन है रेस 
दुशचिकिरतस्यो मे सव से सुख्य रोग सन्निपात है । विषम 
चिकिष्स्य सब व्याधिर्यो म आम, शीघ्र होनेवारे रोगो से 
उर, दीं कारु तक्‌ रहनेवारे रोगो मे कु, रोगों के समूहो 
मे क्षय तथा पर्‌ परकर होनेवाङे अनुषड्धी सब से बलवान्‌ 
परमह है । 

सुश्रुतोक्त प्वक्‌, सार, स्फटिक आदि सब अरुश भे 
जो कि भीर्‌, बारूक, खी जादि काम मे जतेदहै जरौका 
(जोक) सबसे श्रेष्ठ है । इसी प्रकार सब यर्न््रो मे दसि 
उत्तम हे । ओषधि उप्पन्न करनेवाली सब भूमिर्यो मे दिमाच्य 
पवेत सब से उत्तम है । सब ओषध्यो मे मोम, जारोग्यदायक 
सब भूमियों में मसूदेल की मूमि, अहितकारो दे्ो मे सव से 
खुख्य अनूप देश है । रोगी के सब ुर्णो मे निदेशकारिप ८ सब 
ठीक ठीक बतलाना) मुख्य बत हे । सब अरिष्ठ ञं 
अनिदशाक्रारित्व अर्थात्‌ अपनी प्रक्रति का हार दीक टीकन 
बतलाना मुख्य है । चिकित्सा के सव भङ्गो मे कैव ओर च्य 
के समस्त गुर्णो मे सिद्धि ओर वर्जित जनों मे नास्ति? ये मुख्य 
है । छश करनेवारी सच बातों मं लोलपता, सततोषकारक 
सब भावों मे आत्मवत्‌ माव अर्थात्‌ अपनी ही तरह सब 
प्राणियों मे सुख-दुख का अनुभव मुख्य है । साधको सें 
शाखीय प्रमाण को ठेकर तक ( पृच्छा ) करना अत्युत्तम है । 
नि सदयाय करनेवाङे सब कार्यो मे दृष्टकर्मता ( प्रव्यक्त देखा 
हभ ओर क्रिया हुजा क्माम्यास ) सब से भ्रधान है । भय- 
कारी सब भार्वो म असमता, बुद्धि को बढानेवारे सब 
साधर्नो म तद्धि सभाषा ( उख उस विषय के जाननेवाङे 
विद्वानों का परस्पर सभाषण ) सवोँत्तम है ! शाखीय ज्लान- 
पराति के समस्त हेतुजो में आचार्यं सुख्य है । जीवन दान 
देनेवारे सब शाखो मे आयुकंद सवोँपरि है । (भार्णो क 
नाकच करनेवारे हेतु्भो मे अच्छे वेच से द्वेष करना यह सख्य 
हेतु है ) पारुन करनेवारी सब वार्तो मेँ द्ववन ( सजनो के 





१ अनुषङ्गी पुनमोवी इति चक्रपाणिदन्ते । २ अनुशस्नाणि 


९ अतिदींस्वातिहस्वर्चातिलोमा चालोमा चातिङ्ृष्णश्चाति | तु त्वक्सारस्फटिककाचङ्करुविन्दजरौकोऽधिक्षारनखगौजीशेफाछ्िका 


गौर्ातिस्थूरश्चातिक्कशश्चेति । 


दाकपन्नादय 
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वचन या सप्य भाषण >) सर्वोपरि है\ प्राण सन्ता देनेवाे 
सब कारणो मे वायु प्रधान कारण है । सब प्रकार के सुखो मे 
सवेमन्यास् अर्थात्‌ सब म्रकार की श्क्र्यो का परिप्याग कर 
देना श्रेष्ठ हे । 


ध्यान रहे फ़ यहा जर जनि, मिद का तपाया या भूना 
इ देखा का जरू, तक्र का अभ्यास, रक्तमोक्षण, एरण्ड 
तेर का अभ्यास, उनी का दूध, मेनफर, मचाकेप, एक ही 
किसी रस का अभ्यास एव गर्भिणी इन सब का एक एक से 
तथा सखमञ्ुडायसूप से निर्धारण ( विचार ) करना चाहिए । 
डिन्तु पुष्करमूरु जादि का विचार तो समुदाय स्पसेदही 
करना चाहिए । 


विशेष वक्तव्य -यहा जरु, अश्च आदि काएक एक ख्पसे 
या समुदाय रूप से निर्धारण का भावार्थं यह है कियेद्रभ्य 
एक एक प्रयोग से रुनेसे तथा समुदाय रूपसे (अन्य 
दर्यो के सयोग से ») भी ये फर्प्रद्‌ होते ह । 'पुष्करमूादि 
सञुदाय-रूप से ही ठीक शल देते हँ अर्थात्‌ पुष्करमूरः 
हिक्ादि हरने मे मुख्य होते हुए भी उसका प्रयोग उक्त रोग- 
नाश्चक अन्य द्र्य के साथमेदही करना चादिए। 

यहा इस अध्याय मे इस प्रकार १४४ अथ्र्थो का वर्णन 
किया गया तथापि हिताहितं का निणंय या निश्चय करनेमें 
हस वर्णन को अल्प ही समन्षना चाहिए । 


इति वागभयचायंकरनाटाङ्गसयदे खत्रस्थानेऽथभरकारिकाहिन्दी 
व्यारयायामवयसम्रहणीयो नाम चयोदसोऽध्याय ॥१२॥ 





अथ चतुदंशोऽध्यायः। 


अथ शोधनादिगणसप्रहमभ्याय व्याख्यास्याम । 
इति ह स्माहुरात्रेादयो महषेय । 

सोधनादिगणपग्रह- वैक शाखगत पञ्चकर्म मे वमन- 
विरेचन ( शोधन ) ही सुर्य रहँ अत्त अब आचाय जिसमे 
क्लोधनादि गणो का विवेचन है पसे शोधनादिगणसग्रह नामक 
अध्याय का व्याख्यान करते है जैसे फ परे आत्रेयादि 
महिर्यो ने किया है । यथा- 


मदनजीमूतकेच्छाङ्ककोशातकीद्रयपफलपुष्पपत्राणि । 
कुटजकरञ्चत्पुससषैपपिप्पलीषिडङ्गेलाप्स्यक्पुष्पीहरे - 
गुप्रभ्वीकाङकप्तम्बुरु्पुज्ञाटाना फलानि शारदानि च 
हरितिपणीकोविदारकबमुदारारिष्टश्वगन्धानीपविदुलबिल्व 
बिम्बीवन्धुजीवकश्वेताशणपुष्पीवचाचित्राचित्रकमूृगेन्द्र- 
वारुणीसुषवीचतुरद्ुलस्ादुकण्टकपाटापाटलीशाङ्खश्ाम- 
धूकमूवांसप्तपणेसोमवल्कदीपिशि्रसुमन सौमनस्यायवा- 
नीवरश्धीबपुननेवामहासहा्षुद्रसहेश्चुकाण्डकालक्तपिष्प - 
लीमूलचनिकानलदोशीरहीबेरमूलानि । शाल्मलीशा- 
ल्मल्ुकाभद्रपण्यरावण्युपोदकोरालकधन्वरसाञ्जनराजा- 
दनोपचित्रागोपनशङ्नाटिकापिच्छा । भ्रियडुपुष्पम्‌। 
तालीसपत्रम्‌। हरिप्राद्गबेरकन्दौ । मधूकदारहरि- 


शरष्रज्गसड्ै 


क 
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ति स र, 


न 
द्रसारो । तगरणगुद्धचीमधुषाणितीरक्तारलबणानि 
चेति वमनोपयोगीनि । 


रोवनीयवमन द्रन्य-मैनफल,देवदाली (बन्दा), कडवी 
तुम्बी, छोरी जौर बडी जगरी कडवी तोर, हन सवे एर, 
पुष्प जर पत्र, इन्द्रजव, कञ्ञा, कड़वी ककडी, सरसो, पीपल, 
बायविडङ्ग, छोटी इरायची, ओंगा, सम्हाल., बड़ी इरायची, 
धनिया ओर पवाड के शरद्‌ ऋतु मे आए हए फर, हस्तिपणीं 
( महाकोशातकी ), नीले पर छा परियाबासा, कचनार, रीटा, 
सगन्ध, कुडा, विदु ( वेत ), बेरु, बिम्बी ( जगी न्द्रं 
या गोर्हा ), दुपहरिया ( सूरजमुखी ), श्वेत दुर्वा, सण, 
आक, वच, चित्रा ( लघुदन्ती एव बृहदन्ती ) चित्रक, इन्द्रा 
यण, करेला, अमरतास, स्वादुकण्टक ( छोटे गोखरू ), पाद, 
पाटल, शङ्ग्टा ( काकजघा या गुज्गौ ), महुभा, मुरेदी, 
मूवां ( मोरटा-पीडपर्णी-धनुरयुणोपयो गिनी ), सतौना, कायः 
फक, द्वीपी ( धूहरविरोष ), कटु स्हेजना, सुमन ८ घतकरज् 
या चमेली ), जायपत्री ( सौमनस्या ), जजवायन, राट ओर 
श्वेत पुननेवा ( साटी-इटसि ), महासहा ८ श्वेतपुष्पवाला 
पियावासा ), श्चुदसहा ( खार इन्द्रायण ), इख, आकू या 
मजीठ, पीपरामूक, चध्य, जटामासी, खस ( उश्चीर ), हाऊ 
बेर एव सुगन्धवारा, इन सब की जड ( मूर `), श्ाटमरी 
( सेम्भर ), रोहीतक = रोहिडा ( शाल्मलुक ), प्रसारणी, 
एेरावणी, उपोदका ( कट पोई ), उद्ालक ( 00019 प्प9 
ण (भगु ), हिसौडा, धमासा, रसोत, खिरनी, उपचित्रा 
(खघुदन्ती या ब्रहदन्ती), अर्थात्‌ जयपार (जमारूगोा), अन 
न्तभूर (शारिवा), शङ्धाटिका (जगी कडवा सिधाडा-सुरजान 
लख ), आकाशवेरू या पूग ( सुपारी ), भ्रियङ् के पुष्प, 
ताखीसपत्र, हरदी जौर अदरक कै कन्द, महुवा भौर दारुहरदी 
का सार, तगर, गिरोय, शहद्‌, गुड की राब, दूध, कतार ओौर 
सब प्रकार के नमक ये सव वमन कराने मे उपयोगी द्रभ्य ई । 

त्रिवृत्श्यामादन्तीद्रषन्तीशखिनीसप्रलाऽज्ञगन्धाऽ - 
जश्रङ्गीवचागयाक्तीद्वगलान्तरीसुत्रणे्तीरीचित्रककिणिही 
हस्वपच्चमूलवरृश्चीबपु ननेवावास्तुकशाकशालतमूलानि । 
तिल्वकरम्यककाम्पिज्लकपाटलीत्वच । त्रिफलापीलु- 
पियालकुपलबद्गककन्धुकाश्मयेपरूषकद्राज्ञानीलिनी - 
कलीतनिकोदर्याबिड्गपूगपञ्चागुलफलानि । चतुरङल- 
फलपत्राणि । पूतिकखकफलपत्राणि । महाव्ृक्तसप्रपणै- 
ज्योतिष्मतीक्ीराणि । कीरमस्तुमयधान्याम्लमूत्राणि 
चेति षिरेचनोपयोगीनि । 


विरेचन द्रभ्य--कारी ओर श्वेत निशोत, दन्ती, जयपार 
( बरहदन्ती ), चोरपुष्पी, सातला ( थुहर का एक सेद्‌ ), 
अजमोदा, जजश्टगी ( मेषश्शङ्गी-मेडासिगी & एभ्ण, 068६ 
0९483 & पणा 904 प्तप एदि 0 > "0 ७00 
1२80 श्पा€ परार ४ पऽ 107 इति वेयकशब्द्‌ सिन्धु ), 





वच, इन्द्रायण बडी, बिधायरा ( बृदधदारूक ), सुवर्ण्षीरी 





१ काखवृन्त इत्यपि पाठ । २ अविमूत्रमजामूत्र गोमूत्र मादिष 
तथा । हुस्तित्रमथोष्टरस्य हयस्य च खरस्य च ॥ इति चरके। 
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(रेवतचीनी या चोक ), चित्रक, किणिही ( श्वेत अपामागं 
किन्तु विरेचनोपयोगी होने से यहा श्वेत कोयरू या छृष्ण 
कटभी ही रेना चाहिए क्यो छि इनका एक पर्याय किणिही 
भी हे । 'वेधकश्च्दसिन्यु मे रिसर्च स्काररो ने इसके विषय 
मे 4.0 8101068 8310668 ड्िखा ह | ) रषु पञ्चमूर अर्थात्‌ 
दारपर्णी, पृष्टपर्णी, छोटी जौर वडी दोनों कटेरी ओरं छोटा 
गोखरू, ग्वेत ओर रक पुनर्नवा, बुना, शाक ओर साखवृन्त 
हन सबके भर । रोद्‌, महानिस्व ( बकायन ); कमीरा, 
दाठलब्रृक्त, इन सबकी रु । त्रिरा ( हरड, बहेडा, 
आवल प; पीट; पियाल ( चिसेञ्जी एप०0508012 [8178118 ) 
कवर ( बेरका एक मेद्‌ >) वद्र { बेर ); ककन्धु (रविरेष); 
खभ्भारी, फालसा सुनक्छा, नीरू, सुखेदी, दृक्लकरञ ( पति 
करञ्न ), बायविडङ्ध, सुपारी ओर एग्ण्ड, इन सबके फर । 
हनमे भी अमरतास के एरु ओर पत्र, करज्न दृ की दाल 
फर ओर पत्र, चृहर-सक्षपणं ( सतौना >) भौर मारुकागनी 
हना दूध छेना चाहिष्‌ । दुध, दहीका तोड, मद्य, काजी 
तथा आठ प्रकार के सूत्र ( मेड, बकरी, गाय, महिषी, हस्ति, 
ऊट, घोडा, ओर खरका मूत्र ), ये सब विरेचन के उपयोग में 
आनेवारे दन्य है 1 
कोशातकीदेवदाली सप्रलाकारवेद्लि स्वरसा +अक 
्ीरमष्णोदक चेद्युभयाप्मकानि । वस्तिषु तु तेषु तेष्वव- 
स्थान्तरेषु यान्युपयुल्यन्ते द्र्याणि तान्येवासंख्येयत्न- 
न्नोपदिश्यन्ते । रसस्कन्धेभ्य एव यथादोष यथावस्थ 
च विभजेत्‌ । 
वमनविरेचन उभयोपयोगी द्रन्य-जगली कडवी तोरई, 
वन्दारु, सातखा ( चृहरविशेष ) ओर करेला इनके स्वरस 
तथा आक का दूध बौर उष्ण जरू ये उभयाप्मक हे अर्थात्‌ 
वमन ओरं विरेचन इन दोनो के करानेवरे है । 
बस्तिकमं मँ द्रव्यो को योजना-बस्तिविधान मे जिन 
अवस्थार्भो के अनुखार दर्यो की कल्पना की जाती है, उनका 
वर्णन यहा नही किया जाता है ! इस लिए कि वे दव्य भसख्य 
है । उनकी विभाजनकल्पना रसस्करन्धो से ही जेसा दोष 
ओर जेसी अवस्था हो, उसके अनुसार कर रेनी चाहिषए्‌ । 
सर्वेषु तु प्रायो मदनङकुटजजीमूतकेच्वाङ्को शात 
कीद्रयत्रपुषसिद्धाथंकशताह्वाफलानि । बलादशमूलैर- 
र्डत्रिवृद्धचायष्ट ाहङ््ठरास्नापुननेवाकत्तणमूलानि। स 
रलदेमदारुहपुषादिङ्करसाञ्जनन्योषपत्रेलाऽगतायषकोल- 
कुलत्थरुडलबणमस्तुधान्याम्लमूरस्नेहनोद्रतीराणि चे- 
ति निरूहोपयोगीनि । 

, निरूदोपयोगी द्वन्य-- प्राय सन प्रकार की निरूहबस्तिथों 
मे मेनफङू, इन्दजौ, देवदारी, कडवी तुम्बी, कटु तोरई दोनों 
प्रकार की, कटु ककडी, सरो ओर सफ इन सवे फर तथा 
खिरेटी, दृशमूक; एरण्डः, विशेत, ब; मुर्ठी, कट, रास्ना, 
साठी, कत्तृण { एक प्रकार का घास ), इन सबके भरू खेना 


९ अविमूत्रमजामूत्र गोमूत्र माहिष तथा । इस्तिमूत्रमथोष्ट्रस्य 
यस्य च खरस्य च ॥ इति चरके । 


© 


सूचस्थानम्‌ । 
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चादिषु । ्चीड, देवदार, हाञवेर, हींग, रसोत, सट, मिरच, 
वीपरु, पत्रज, इरायची, गिलोय, जौ, बेर, कुखथी, गुड, 
नमक, मस्तु, काजी, मूत्र ( गोभूत्रादि ), स्तेह ( धरत तेकादि 
चारों प्रकारके); शहद ओर दूधये सब निरूडबस्ति मे 
उपयोगी है । 


अपामार्गविडङ्गमरिचपिप्पलीशिरीषबिल्वाजाज्य- 
जमोदवात्ताकप्रभ्वीकेलादरे णुफलानि । तालीसत- 
मालतर्कारीहरितकवगेपत्राणि । स्षपफलपत्राणि । 
शिगरुफलपत्रत्वच । हरिद्रामृलकलशुननागरकन्दप- 
त्राणि । अतिषिषाकन्दा । ऊुद्वचाभाङ्गौश्वेताकिणि- 
हीनागदन्तीऽ्योतिष्मतीगगाङीषयस्थाब्रुश्चिकाली निम्बी. 
करञ्जमूलानि । अकँलकंपुष्पमूलानि । रोधरमदनसप्तप 
णेनिम्बपीटबीजानि । गुर्वी मातुटद्गीलघङ्गयुष्पाणि । 
अगुरसुरदारुसरलसल्लकीलिद्गिख्यसनरसाञ्जनहिङ्खला- 
लानियांस । तमालशालतालमधूकदार्वीसारा । 
तेजस्िनीमे षश्भरङ्गीवराङ्खेडगुदीब्रहतीद्यत्यच । राजा- 
द्नमल्द्रलबणानि मद्यानि गवादिशक्घद्रसमूत्रपित्ता- 
न्येवविधानि चेन्द्रियोपशमनान्यन्याम्यपि तथा स्नेहा 
चीर रक्त मासरसो घान्यरसस्तोयमिति शिरोषिरेष्व- 
नोपयोगीनि | 
शिरोविरेचन-उपयोगौ द्न्ब- अपामार्गं ( ओंगा ), बाय- 
विडग, मरिच, षीपलठ, लिरख, बेर, जीरा, अनमोदा, वार्ताक 
( ब्रन्ताक बेगन ), छोटी भौर बी दोनों इरायची, सम्हल. 
( निर्गुण्डी ), इन सबके एकर । तारीस, तमार, तर्कारी 
( अग्निमन्थ या अरणौ ), हरितकं वर्गकी सब ओषधि्याँ 
इन सबके पन्न । सरसो के फक ओर पत्र, सहजने के पू, पत्र 
ओर छार । हर्द, मूली, खद सुन, सोर इनके कन्द जौर पन्न । 
अतीस के कन्द्‌ । कूट, वच, भारगी, श्वेत अपामार्गं, नाग- 
इन्ती ( जयपारू मोरा ); सारूकाङ्कनी, इन्द्रायन, काकोरी, 
सीरकाकोरी, बरहण्टा, बिम्बी (ङन्दर) तथा करज इन सबके 
मू । श्वेत ओर रक्त दोनो भ्रकार के जाक (मदर) इनके भूर 
ओौर पुष्प । रोद, मैनफल, सतौना, नीम भौर पीलु इन 
सबके बीज । रार पररूका सर्हृजना, बिजोरा ओर ख्वज्ञ इन 
खबके पुष्प । अगर, देबद्‌ार, चीड, सार, जिङ्गिणी अर्थात्‌ 
कौरा सेग्हर, बिजयसार, रसोत, हीग ओर राख इन सबका 
गोद ( निर्यास ), तथा ताड, तमार, सार, महूभा, दारुह 
र्दी इन सबके सार अर्थात्‌ भीतरी षरिपक् कारा काष्ठ । 
तेजस्विनी ( महाज्योतिष्मती = मारुकागुनी बदी ), मेंढा 
सिगी, वराङ्ग ८ तज ), हिगोट, दोनो रकार की छोटी जौर 
बडी कटेरी, इन सबकी छार । खिरनी की मजा अर्थात्‌ पर 
के अन्द्र का गूदा, शहद, स प्रकार के नमक, सब भकार के 
मद्य, मेदी आदि भा पश्यअंकि मूत्र, गोबर या रीद्‌ का 
निचोडा हुभा रस, मूत्र जौर पित्ते तथा इशी प्रकार के इन्दर 
योवशमकारक द्भ्य, स्नेह ८ धृत, तेक, बसा भौर मजा ) 





१ “क्रुटेरशियुखुरसखसुखासरिभस्वरणा । मूरुक चुक्रिका चेति 
वर्गं हरितक विदु ॥2 । २ “जिक्गिणी._ कष्णशास्मकि ” इतीन्दु । 
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दूध, रक्त, मासरल, धान्यरस ओर जर ये सब शिरोतिरेचन 
के उपयोगी पदार्थं है । 


मधुकपद्मकमञ्खि्ठासारिवासुस्तापुन्नागकेसरेलवा 
लुकुबणेखक्तमालप्रभ्वीकाहरे शुलान्ताशतपुष्पासल्ञकी 
शकरामदनकमरुबकम्यमोधोदुम्बराश्वत्थप्लन्तलोध्रख 
कूपद्मोत्पलानि सवेगन्धद्रव्याणि च कुष्ठतगरवर्यानि 
प्रायोगिकधूमोपयोगीनि । 

प्रायोगिक धृमोपयोगी द्रग्य--मुरेदी, पद्याख, मजीठ, अनन्त 
मूक, नागरमोथा, नागकेसर केसर काखा सुगन्धवारा, सुवर्णं 
(हरिचन्दन ), तज, तमारुपन्न ( पत्रज), बडी इरायची, निर्ग 
ण्डी, राख भौर सौफ, सारई, शक्र, मैनफरु, मजा तथा 
वड, गूर, पीपर ( अश्वत्थ ), पाकर, रोद्‌, इन सवकी 
छार, कमर, कमोदिनी ये सव, कूट ओर तगर को छोडकर 
खुगन्धिदरभ्य भ्रायोगिक वूममें उपयुक्त पदार्थं हे । स्वस्थघृत्तोक्त 
स्नेहवर्जित धूमपान का नाम यहा प्रायोगिक घूम समक्च॑ना 
चाहिए । 


अगुरगग्गुलसल्लकीशेलेयकनलदहीवेगहरे गशीर- 
सुम्तभ्यामकवराज्श्रीवेष्टकस्थौणेयकपरिपेलवैलबाएुक 
ऊुन्दरुकसजेर सयष्टथाहफलसारस्नेहमधूच्छिष्टविल्वफ 
लमल्नयतबतिलमाषकुडू मानि मेदोमन्वसासर्पीषि च 
सनैदिकधूमोपयोगीनि । 

स्नेहिक धूमोपयोगी द्रन्य--अगर, गगर, सार्ईका गोद, 
छारद्धरीरा, जटामासी, सुगन्धबाला, सम्हल, खस नागर 
मोथा, ध्यामक ८ सुगन्धि देण विशेष ), दालचीनी, श्रीवेष्टक 
( सस्छनिर्यांस-गन्धाबिरोजा ), गरौना, जलमुस्तक ( केवरी 
मोथा ); काला सुगन्धविबाला, इन्दर गोद, रारु, सुरेदी, 
फरसार, स्नेह ( तैर ), मोम, बेर के फर की मना (गूदा ), 
जौ, तिर, माष ( उडद्‌ ), केशर, मेद ८ चर्बी ), मजा, वसा 
ओौर घृत ये सब स्नेहिक धूमपान के उपयोगी दन्य हे । 


शिरोबिरेकद्रव्याणि गन्धद्रव्याणि च वीच्णानि 
मनोहा हरिताल चेति तीच्णधूमोपयोगीनि । 

तीक धूमोपयोगी द्रन्य-भ्रथम शिरोविरेचनोपयोगी कहे हुए 
द्भ्य, गन्धद्रन्य, स्व्ण्॑तीरी, दन्ती आदि तीच्ण द्रष्य, मेनसिल 
ओर हर्तारं ये सव तीच्छ धूभोपयोगी दव्य है । 


मद्रदारुकुष्ठतगरवरुणबलाऽतिबलाऽऽतंगलकच्छुरा- 
बृकीङ्कबेराचीषत्सादन्यर्कालकंकतकभार््गाकार्पासीवृध्िका- 
लीपत्तूरपभ्रृतीनि विदार्यादिगणो वीरतरादिष्ठणारूयव- 
उर्यानि षट्पञ्चमृलानि चेति वातशमनानि । 

वातज्ञामक द्रन्य-देवदार, कूट, तगर, बरना (वरणब्रत्त), 
खिरेरी, सहदेवी, आतंगल ( नीरे पुष्पवारी करसरेया 2); 
केवाच, पाठ, करज्नुभा, गिरोय, आक, श्वेतपुष्प का जाक, 





१ मधुकादीनि प्रायोगिके स्वास्थ्यवृत्तिके धूमे योगमह॑न्तीति 
इन्दु । २ 'प्तीक्ष्णानि रिरोविरेचनद्रभ्याणि दैमवतीदन्त्यादीनि 
इतीन्ु । 


\॥ 


शर्ाङ्गसङ्खे 
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पूरका कपास, वुशिकारी ८ बरहण्या 
1018419 170 १०प७8१8 ) ओर पत्तर ( जलब्राह्मी या साटिश्च 
नामकः श्ाकविदेष ») आदि ओर आगो कहे जानेवारे विदा 
यादि गण तथा वीरतरादि गण की संब ओषधिया, वृणपञ्च 
भूर तथा तृणषण्मूरू ( कुश्च, काच, शर, इषु, दर्भं ओर 
शालिमूरु ) इन पाच याद्वं तृणमूलं को छोड करके इस 
गथ मे वर्णित सफ जोषधिर्यौँ वायुको क्मन करनेवारी है । 
ू्वाऽनन्तामोचरसमच्िष्ठापरिपेलवकालाकालीयक 
दलीकन्दलीपयस्याऽऽत्मगुप्रानालिकेरखजेरदराक्ञाविदा 
रीबदरीबलानागबलानागपुष्पाशताबरीशीतपाक्योदन- 
पाकीतृणदाल्य गुसतीद्रयारिष्टकारिष्टाटरूषकेत्करभियङ्घु- 
घातकीधवधन्वनश्यन्दनखदिरकदरपियालतालशालस- 
जंतिनिशाश्कणेगुन्द्रावानीरपद्यापद्मकपद्मबीजमृणालकु 
मुदनलिनसौगण्धिकपुख्डरीकशतपत्रसेवालकलवारोत्पलक्णः 
कोल्युत्पलिकाशाल्‌कश्चज्गाटककसेरुककरौच्चादनप्रथुतीनि 
शीतवीर्याणि सारिवादि पद्मकादि पटोलादिन्येग्रोधा- 
दिर्दाहृहसे महाकषायस्तृणपच्चमूल चेति पित्तशमनानि। 
पित्तश्चमक द्रय--दुर्वा, सारिवः, मोचरस, मजीटठ, केवदी 
मोथा, कारी निचोत, कारीथक ( अगर एव चन्दनविदोष ); 
केरा, कमरगद्, रीरकाकोरी, केवाच, नारियल, खजूर, द्रात्ता 
(अगर), विदारीकन्द्‌, बेर, खिरेटी, गद्धेरन, नागकेशर, सतावर, 
काकोरी, नीपुष्प की करसरेया, तृण ( गन्धतृण विरेष ‡), 
शूढी (एक प्रकार का तृण), श्षारुपणीं, पृष्ठपणी, नीम, 
रीठा, अडूसा, इस्कट, प्रियङ्ख, धाय के एरु, वच, धामन, 
श्यन्दन, खेर, गन्धा खेर ८ इरिमेद ), चिसैज्ञो, ताड, चारू, 
रार, तिनिक्ञ ( तीवस ), अश्वकणं ( पराज्ञ विशेष ), गृदी, 
जर्वेतस, गुराव, पञ्चाख, कमरूबीज, कमर्‌ की नारू, 
कुमोदिनी, नीलकमल ८ नीलोफर ), सौगन्धिक-पुण्डरीक 
शातपत्रनामक कमर की जाति विशेष, जर्का सेवारू, कल्हार 
उत्पल-कुमोदिनी मेदविरेष, काकोली, कमलिनी, सालक; 
सिधाडे, कसेर, कऋौश्चादन ( णाल >) आदि शीतवौयं 
जओषधि्याँ तभव आगे कहे जानेवारे सारिवादि, पद्यकादि, 
न्यमरोधादि इन गणां के सब दव्य, दाहहर महाकषाय के 
न्य ( चरक-सूत्रस्थान अ० ४ गद्य ४१ मे वर्णित), तथा 
तृणपञ्चमूक ( कुश, काश, सर (सूज), ईैख ओर द्भ के मूर) 
ये सच पित्तश्ामक हे । 


शीतशिवशतयुष्पासरलसुरदाररास्नेङगुदीसातला- 
सुमन काकादनीलाद्गलीहस्तिकणञुञ्ञातलालनकम्रथतीन्या- 
रग्यधादिरसनादिरकादि सुरसादिगष्ककादिवत्सका- 
दिमुस्तादि शीत्नश्च महाकषायो वज्ञीकर्टकपश्चमूले 
च शलेषमशमनानीति । 

कफशामक द्रन्य- श्ीतशिव ( कर्पुर या सन्धा नमक्‌ ) 
तथा अन्यो के मत से ज्ञीत=कपूर ओर शिकव-धतूरा, सौफः 
चीढः, देवदार, रास्ना, हिज्ञौट, साता ( थूहर विशेष ), 


कभक 


निमी, भारङ्गी, रार 








१ शीतशिव कपर इति डछठन । द्वीतदिव सेन्धवक्वणम्‌ इति 
राजवदलभनिषण्डु । 
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सूजस्थानम्‌ । 
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सुमन ८ जाति), कटेरी, कलिहारी, हस्तिकणं ( पराश 
विष ), मूज, सुगन्धिवारा आदि तथा जागे के जानेवारे 
आराग्वधादि-जसनादि-अर्कादि-सुरसादि-युष्ककादि- वत्स 
कादि-मृस्तादि इन गर्णो की ओषधिया, शीतघ्न महाक्षाय 
( चरक सन्न अ० ४ गद्य ४२ ), पूर्व॑वणित वह्धिपञ्चमूरु तथा 
कण्टकपञ्चमूर के द्रन्य ये सव कफ के शमन करनेवारे ईह 1 
मघति चा्- 

समीच्य दोषदूष्यादीनमी वगां सुयोजिता । 

सर्वामयजयायाल जायन्ते नियतात्मनाम्‌ ॥ 
इत्यष्ाङ्गसग्रहख्स्थने दचोवनादिगणसग्रहो नाम चतुर्दशोऽध्याय । 





विचारपूवेक योजना कौ आवदयकता-- ध्यान रहे कि जआहार- 
विहारादि द्वारा पथ्य से रह कर अपनी आत्मा कोवक् मे 
रखनेवारु मनुष्यो के दिषु दोष ओर दूष्यादिका भरीभाति 
विचार कर प्रयोग करने के िषएु इन उपयंक्त वर्गो की 
योजना की गह है । इनको विचारपूवक प्रयुक्त करने से ये 
समस्त व्याधिर्यो को जीतने मे पर्याप्त होतेै। साराशच यह 
कि विचारपू्ेंक इनके प्रयोग करने से अवश्य स्नस्त रोर्गोका 
नाश हो सकता हे । 


इति वाग्मराचायंक्रनाष्टज्गसयहे सत्रस्थानेऽथैप्रकारिकाख्यहि दी 
व्यारयाया शछोधनादिगणसयरहो नाम चतुर्दज्ञोऽध्याय ॥१४॥ 





थ्‌ ९ 
अय पच्चदराश्ध्यायः । 

अथातो महाकषायसम्रहमध्याय व्याख्यास्याम । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषयः । 

महाकषायपसम्रट-अवब जिसमे महाकषार्यो का सग्रह 
किया गया हे, उप्त महाकषायसग्रह नामक अध्याय का 
ऽ्याख्यान करेगे जेसे कि आत्रेयादि महर्षयो ने पहरे किया हे। 

आनन्त्यादोषधानामामयाना चानन्ता एव कषाया । 
ये तु सुतराञुपयोगघन्त प्रकर्ष॑वर्तिनो वा ते जीवनी- 
यादिसज्ञा भ्रस्येक दशकषायसयोगात्पच्चचत्वारिशन्म- 
हाकषाया वच्यन्ते । यं्रतिबोधा्थमेष मन्दनुद्धीनाम्‌ । 
ुद्धिमताशुदाहरणमात्रदशेनाथेम्‌ । शक्य हि बुद्धि. 
मद्धि स्वादुशीतस्निग्धादीन्‌ जीवन्त्यादिषु साधारणान्‌ 
गुणनालोच्य सीर्ुदराक्ञाऽच्तोडविदारःीकन्दादिष्वपि 
तदूगुेषु जीवनीयादिखमवधारयितु यथोक्तानुसरणमेव 
ठ॒ श्रेयो मन्दबुद्धरिति। व्यस्ताश्च ते चत्वारि शतानि 
पच्चाशदधिकानि तदभिधान्येव। यद्यपि च तानि तान्येव 
द्रव्याणीति द्रव्यसकर कषायेपु तथाऽपि न सज्ञाविरो- 
ध । एकस्यापि बहुकायनिबेतनात्‌ । तत्र लवणवर्ज्या 
रसा कल्पनाया कषाया इत्युच्यन्ते । तथोनित्वात्‌ । 





१ तप्तिबोधाथमेव । > भदशैनार्थम्‌ । ३ निव॑नतेनप्वात्‌ । इति पाठ०, 


लवणे तुं निर्यासादिकल्पनानामसम्भव. । प्रथगुपयोगो- 
पकाररहितत्वाचच नेरध्येमिति । 

महाकषायो के कहने का उदेर-जओषधिर्यो एव रोगों क 
अनन्त (अससख्य) रहने से कषाय भी अनन्त है तथापि जो 
ओषधिर्या वस्तुत उपयोगिनी एव अरकषवती है उन्हीकी 
महर्षियो ने गर्णो मे विभक्त कर "जीवनीयः जादि सज्ञा की 
डे । प्रयेकं कषाय मे दस दस कबायदरर््यो का सयोग होने से 
२९ महाक्षाय कदे जार्थेगे 1 इन ४५ महाकषार्योका कथन 
कुल केवर मन्दबुद्धिवारो के समदने के किष है ओर उुद्धिमार्नो 
के रिषतो केवर उदाहरणमान्र दिखाने के लिहे क्योकि 
बुद्धिमान्‌ रोग जीवन्ती आदि गणो के मधुर, शीत, स्निश्धादि 
साधारण गुर्णो की जारोचनाकर दूध, ईख, दाख, अखरोट, 
विद्‌ारीकन्द्‌ जादिके गुर्णोमे मी जीवनीयादि गुणत्व का 
विचार कर सकते है परन्तु मन्दबुद्धिवार्ले का कक्याण तो 
जसे कदे गए है उन गर्णो का अनुसरण करनेमे ही है। 
यदि एक एक गण के दस दस द्रर्व्योमेसेएक एक दव्य का 
पथक्‌ ३ कषाय मानरेतो वे उसी जौवनीयादि सन्ञावाङे 
चार सौ पचास कषाय हेग । यच्पि वह का वह द्व्य क 
कषायो मे आनेसे जैसे कि गु्चीका नाम एक कषाय मे 
आयादहे, स्थोही दृसरे भी किसी कषाय मे गुडूची का नाम 
आया हे, इससे ष्य सकर अवश्य होता है तथापि सज्ञा 
विरोध नही होता) इस र्षि किएकदही द्रष्य अनेक कार्यो 
का करनेवारा होता हे । 

यहा षडर्सो में से एक ङूवण रस्त का परिप्याग करके दोष 
पाच रसवाखे ही कर्पना से कषाय कहे गए हे क्यो कि एक 
रवण रसबर्नित शेष पाच रस ही कषाययोनि ( कषार्यो के 
निष्पन्न करनेवारे ) दे 1 कषार्यो मे रखुवण रस के पस्ष्याग का 
कारण यही ह कि रूवण र्ठ मे निर्यासादि ( निर्यास, डर, 
पन्न, पुष्पादि ») का अभाव है । इतना हौ नहीं, अकेरे खवण 
रस के कषाय का उपयोग उपकाररदित होमे से वह निरर्थक 
ही उहरताहै। इसी र्षि कषायो मे लवण रस का 
समावेश नही है । 

विशेष वक्तव्य-- वाग्भट चरक का अनुगामी हे! उसने 
महबिं आत्रेय के कथन का यन्न तन्न समान छिया है परन्तु 
यहा महाकषार्यो के विषय मे चरकसे वाग्मरका मतभेद 
दिशा दे रहा है । चरक ने पचास महाकषाय के हे परन्तु 
वाग्मट महाकषार्यो की सस्या ४५ ही कहते है । वस्त यह 
मतभेद नही है किन्तु केवर हमारा आम है! वमन~विरेच 
नादि गुणवारे रेखे पाच कषायो के द्वर्व्यो का अन्तर्भाव 
वाग्मर ने श्रोधनादिगणसम्रह म करे ४५ रोष कषायो को 


| यहा कहा हे । सारा; चरक के ५० महाकषाय वाग्मररचित 


इस अष्टाङ्ग सग्रह में भी आ चुके हे । 
जीयन्ती काकोल्यौ द्वे मेदे म॒द्रमाषपर्स्यो च । 





१ लवणस्य यतो । इति पाम-तराणि ! २ ते च जीवनादयो महा- 
कषाया सख्यया पञ्चचत्वारि शत्‌ । चरके त॒ षडविरेचनरताधितीये 
पन्ना्नद्क्ता । तेभ्यो वभनोपयोगादय पञ्चात्र न सगृहीता । तद्द्र 
व्याणा श्ञोधनादिगणसयरहोक्तवमनायुपयोगिष्नवान्तमावात्‌ः इतीन्दु । 
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ऋषभकनीवकमधुक चेति गणो जीवनीयाख्य ॥ १ ॥ 
यात्या बला पयस्या काकोल्यावि्चुवाजिगन्धे च । 
कीरिणिराजक्षवके भारद्वाजी च बृहणीयोऽयम्‌ | २॥ 
२ 
हैमवती चिरबिल्व भुस्ता कुष्ठ बचा हरिद्रे च । 
चित्रककटुकातिविषा वर्गोऽय लेखनीयास्य ॥ ३॥ 
अर्कैरण्डो चित्राचित्रकचिरबिल्वशङ्धिनीसरला । 
देमत्तीरी कटका बहुली भेदनीयोऽय॑म्‌ ॥ ४ ॥ 
मधुमधुकप्रिपणीकटफललोधप्रियङ्कधातक्य' । 
अम्बध्ठकी समदना मोचरसश्चेति सधान ॥ ४॥ 
दिङ्मरिचाम्लवेतसदीप्यकमघ्लातकास्थिसयोगात्‌ | 
वगे सपश्चकोलो निर्दिष्टो दीपनीयोऽयम्‌ ॥ ६ ॥ 
एेन्द्रतिरसा पयस्या छष्यप्रोक्तास्थिराबलाऽतिबला । 
इति बल्यो दशकोऽय हयगन्धा रोहिणी ऋषभ ।॥ ७ ॥ 
चन्दनतद्गण्यरयारि टाल्तासधुत्पदकोशीरन्‌ । 
व्या गणेऽयप्र दत मङ्ख दारिदासदहित ॥ ८॥ 
हसपदीब्रहतीदयमृद्रीकासारिवेश्षुमूलानि | 
केडयेमधुकक्रष्णा. सबिदाये कर्ठजननानि ¦¦ ६॥ 
जीवनीय गण-जीवन्ती (डोडी का शाक), काकोरी 
हीरकाकोली, मेदा, महामेदा, सुद्धपर्णी, माषपर्णी, ऋषभक 
जीजक ओर सुखेदी ये दस जीवनीय गणकी जषधिया दै, 
अर्थात्‌ इनसे जीवन ८ आयु ) की वृद्धि होती है । 
ब्रहणीय गण--महौबखा, ब, ( खिरेरी ), विदारीकन्द्‌, 
काकोली, सौरकाकोरी, ईख, असगन्ध, दुधी छोरी जौर बडी, 
जनकपास ये दस च्रृहणीय गण की ओषधिया शारीरको पुष्ट 
करनेवारी डे । 
रेखनीय गण--स्व्ण्॑तीरी, करज्ञजा, नागरमोथा, कूट, वच, 
हल्दी, दारूहर्दी, चित्रक, ऊुटकी ओर्‌ अतीस ये दस रेखनीय 
गणके दरव्यदहे।येशरीरमे से दोषों को खुर कर निकारुने 
वाला स्थूरुतानाज्ञक्‌ ( [पृपर्थवगलण। ) गण हे ! 
भेदनीय गण-जाक, एरण्ड, दन्ती, चित्रक; कञ्ञा, यव 
तिच्छा ( सत्यानाश्ी ); निश्चोत, स्वर्ण्॑तीरी ( रेवाचीनी ), 
कुर्की ओर फटिहारी ( वहिञरुखी + ये दस सेदनीय गण 
( एषभः ) के द्रव्य श्चरीर मेके मल को तोड-फोड कर 
बाहर निकालनेबारे हैँ । 
सन्धानीय गण--श्हद्‌, सुरेदी, पिटवन, कायषफरु, रोद, 
प्रियगु, धातकी, पाठ, डोदी वदी माई, मजीठ भौर मोचरस थे 
दस सन्धानीय ( टूटी हड़ी को जोडनेवारे ) पदार्थं हे । 
दीपनीय गण--हीग, स्याहमिस्व, जमखरूबेत, अजवायन, 
भरबे की गिरी, पञ्चकोर ( पीपर, पीपरूामूर, चम्य, चित्रक 
भिौर सोट ) ये दस दीपनीय गण अर्थात्‌ जठराभि को प्रदीष्ठ 
करनेवाखा ( 8०009.6}16 ) है ॥ 
बल्य गण-दइकायची, मूर्वा या सतावर, सीरकाकोरी, च, 
कारुपर्णी, खिरेटी, कधी, असगन्ध, खेरसार ओर ऋषभक 
ये दुस बेह्यं गण ( (०6 ) क द्भ्य ह | 


111 








कीच्माचिक्षाः इत्यपि देमाद्वि । 


श्रघ्ाज्गसद्खहे [ ० १४ 
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वण्यं गण--चन्दन, केसर, कीरकाकोरी, रवेतदुर्वा, प्रियणु, 
सुखेठी, पद्याख, खस, मजी ओौर अनन्तमूल ये दस वर्य 
गणकेत्रव्यहै। यह शरीर के चर्मको सुन्दर बनानेवारा 
( 0891016 ५ हे | 

कण्टजनन गण~--हसराज, छोरी ओर बडी कटेरी, दाख, 
अनन्तमूल, ईखकी जड, कायफर, सुरेदी, पीपर ओर विदारी 
कन्द्‌ ये दस कण्टजनन अर्थात्‌ कण्ट-फो कोयकरूके समान कर्ने 
वारे हे । 
ृ्ताम्लबदर दाडिमछुबलाम्राग्राततिङ्कचकर्मदेप्‌ । 
हृद्य समतुदज्ञ'म्लवेतस बिद्धि वगेमिम॑म ॥९०। 
नागरचविकाचिच्रकविडङ्गमूर्वाऽमृतावचामुस्ता । 
सहपिप्पलीपटोलास्ठपिन्नोऽय गणः प्रथितः ॥११॥ 
कुटजफलबिल्ववचित्रकमहौषधप्रतिविषावचाचविका 
घन्वयवास पथ्या दार्हरिद्रा गणोऽयसर्शोन्न ॥१२॥ 
खदिरामलकारुष्करनिशाऽमयासप्रपणेकरवीरा । 
कुषटघ्राश्चतुरङगुलबिडङ्गजातिभ्रयालाश्च ।१३।। 
नलददतमालचन्दनसपेपवननिम्बदुटजमधुकानि । 
कण्डू दारुहरिद्रा सनक्तमालानि निन्नन्ति ॥१४॥ 
अ्तीवमरिचकेम्बुकबिडद्धकौर्डीर किणिहि निशुर्य । 
घ्नन्ति क्रिमीन्‌ शदश्टविपाुपस्यंस्तथा न चिरात्‌ ।।१५॥ 
मञ्जि्ठश्लेष्मातकरजनीसुबहाशिरीषपालिन्य । 


सेलाचन्दनकतका ससिन्दुदारा विष चन्ति ॥१६॥ 
शालिङुशकाशषष्टिकयौरणदमेष्टुबालिकेक्तणाम्‌ । 
तद्द्‌ गुनद्रोकव्योमूलमल स्तन्यजननाय  ॥९५।। 
पाठानागरसुरतरषनाखरतासः रिचन्द्रयपसूतं । 
कटुका किराततिक्त ब्गोऽय स्तन्यशुद्धिकर ॥१८॥ 


हव गण--चृन्ञाम्छ ( तिन्तिडीक या कोकम ), वेर, अनार, 
कबरः ८ पैमजी वेर ), आम, आश्रातंक ( अम्बाडा ), वडहल, 
करौन्दा, बिजोरा ओर अमल्वेत ये दख द्य इयगण कहरते 
ह । ये सिकारक्‌ तथा हृदय के किष प्रिय है । 

तृच गण--सोट, चथ्य, चित्रक, बायविडङ, मूर्वा, गिरोय, 
वच, नागरमोथा, , पिप्पटी ओौर पटोरु ये दस दृशिन्च जात्‌ 
कफके दोष से उत्पन्न वृक्षि ( खाने की अरुचि ) को दूर करने- 
वारे है। 

अररोष्न गण-इन्द्रजव, बेरु, चिच्रक, सोट, अतीस, वच, 
च्य, वमासा, हरड ओर दारुहल्दी ये दस अश्चोन्न अर्थात्‌ 
जवास्लीरके नाशक हे । 

ऊष्टघ्न गण--खदिर ८ खेर-कष्था ), अमरा, भिरावा, 
हरदी, हरड, सतौ ना, कनेर, अमरूतास, चायविड्न्न॒ तथा 
चमेटी के कोमरु पत्ते ये दस कुष्ट अर्थात्‌, कोद के नाश 
करनेवारे हे । 

कण्ड्ूभ्न गण-जटामासी, अमङ्तास, चन्दन, सरसो, 
नागरमोथा, नीम, कुडा या इन्द्रजव, सुरटी, द्ार्हर्टी; 


॥ त ता ग "1 1 


१ (हब समातुलुक्क विद्धि तथा साम्लवेतस वगम्‌ ।* इति 
हेमाद्विसमत पाठ ! २ कैवुक । २ गण्डीर। इति पाठभेद 





अर° १५ |] 


सूच्रस्थानम्‌ | 


( १५७ 





करजजा (कञ्ञा ) ये दस कण्डूच् हँ अर्थात्‌ ये खाज, दाद, 
पामा आदि के नाशक हे । 


कमिष्न गण-सहजना, मिर्च श्याह, केभ्बुक ८ शाटिञ्च 
या सुपारी ); वायविडङ्ध, करेखा, अपामार्ग, निर्गुण्डी, गोखरू, 
अतीस ओर उन्टिरकन्नी ये दस कृमिश्च ( बीस प्रकार ॐ 
रमि रोय के नाक्चक ) है अर्थात्‌ ( 4111611001४16 ) ह । 

विषत गण--मजीठ, ल्हिसौडा, हद्दी, निश्ोत, सिरस, 
काली निषेव, इरायची, चन्दन, निर्मली तथा निरगुण्डी घे 
दस विषको दूर करनेवाङे अर्थात्‌ ( ^ ण7००० > हे । 

स्तन्यजनन गण--ज्ाङि चाव, ङक, काक, सादी चावरू, 
वीरण ( सुगन्धितृण विशेष ), डाम, खस, ईख, गोदी ओर 
उप्कट ( उटक्टारा मूर >) ये स्तन्यजनन-चिर्यो के स्तनो मे 
दुध उत्पन्न छरनेवाखे ( 0९1९०१8्0६्प) ) हे | 

स्तन्यङ्युद्धिकर गण-- पाठ, सोढ, देवदार, नागरमोथा, गिलो 

य, अनन्तमूर, इन्दजव, मूर्वा, कुटकी ओर चिरायता ये दस 
स्तन्यश्यद्धिकर ( र्यो के दूषित दूध को शुद्ध करनेवारे (1 
1६ [पणः ) हे । 


मेदे काकोलीद्रयन्रत्तरहाजीवकपेभकुलिङ्गा 1 


शुक्रजननो गणोऽय सहजटिलासूपेपर्णीभि ।१६॥ 
कुष्ठेनवालुकटफलकार्डेच्िच्वन्धिफेनकोशीरे । 
वजुकेष्चुरके शक्र शद्ध येत्सकदम्बनिर्यांसे ॥२०॥ 
दराक्तञाकाकोलीद्रयसधुप्णीमघुकजीवकविदाये । 
स्नेदोपगा समेदाजीवन्तीशालिपर्णीका | २१॥ 
सोभाञ्ञनकपुननेबव्रखीवङ्कुलस्थमाषबदराणि । 
स्वेदोपगानि विद्यात्सयवतिलार्कोरवृकानि ॥२२॥ 


लाजाऽऽम्रबदरदाडिमयवषष्टिकमातद॒ङ्ग सेव्यानि । 
जस्ञ्वाख्रपल्लवानि च वमिनिम्रहणानि मृस्स्ता च ॥२३॥ 
नागरघन्ययवासकबालकपपंटकचन्दनगुडूच्य । 
भूनिम्बघनपटोलीङ्कस्तुम्बयस्तृष हन्ति ।॥२४।। 
बरहतीद्रयब्न्तरुहापुष्करमृलाभयाकणाश््गय 1 
हिध्मा निन्नन्ति शदी दुरालभा बदरबीज च ॥२५॥ 
श्यामाऽनन्ता पद्या कटवङ्ग पद्मकेसर लोधम्‌ । 
वातुकिद्घसुमसमङ्गामोचरसाघ्रास्थिविडग्रहणम्‌ ॥२६।। 
जम्बूसल्लकिमधुक नीलोत्पलकच्छ्ुरातिलश्याहम्‌ | 
गरष्टठा च मृखयस्या सशाल्मली षिडविरजनानि ॥ र] 

शुक्रजनन गण-- मेदा, महामेदा, काकोी, क्तीरकाकोटी, 
वन्दा या विंदारीकन्द्‌, जीवक, ऋषभक, गवरेया पत्ती का मा, 
जयमासी, सुद्धपर्णी या माषपर्णी ये दंस शुक्रजनन अर्थात्‌ कीर्थं 
के उत्पन्न करनेवारे ( 3ध्४०्‌००15 >) गण के पदार्थं हे । 

शुक्रशद्िकर गण- क्कु, सुगन्धवाखा, कायफर, सुपेत ईंख, 
काश्च, सयुद्रष्ेन, खस, पुनर्नवा, तालमखाना ओर कदम्ब 
वृक्का गोद. ये दस पदाथं शकशुद्धिकर ( वीयं को शुद्ध करने 
वाला ऽलः (्र०रधः ) गण कहराता हे । 

स्नेहोपग गण-द्वा्ता, काकोरी, चीरकाकोली, गिरय, 
भुखेठी, जीवक, विदारीकन्द, मेदा, जीवन्ती ओौर शाङिपर्णी 


ये दस स्नेहोपग नरीरको स्निग्ध { खदु >) बनानेवारे (26 
पाण) डे। 
स्वेदोपग गण--सर्हृजना, युननेवा खाऊ, पुननेवा श्वेत, 
कुरुथी, उडद, वेर, जो, तिर, जाक ओर एरण्डये दस पसीना 
रानेवाङे ( 7019101 ८10 हे! 
वभिनिग्रह गण चावख का कावा, आम, वेर, अनार, जौ, 
सादी चावरु, विज्ीरा, खस, जाञ्ुन, जम के पत्ते ओर तिका 
ये वमिनिभ्रह अर्थात्‌ वमन को रोकनेवाला { 4 दप्पला० ) 
गण हे। 
तृषाहर गण--र्ौरट, धमासा, खस, पित्तपापडा, चन्दन, 
गिरोय, चिरायता, नागरमोथा, परवल जीर धनिया ये दस 
तृषाहर ( प्यास को दूर करनेवाखा ) गण इ ! इसको अॐगरेजी 
मे ( 2८19016 ) कहूते ह । 
दिध्माहर गण-दोटी ओरं बडी दोनो कटेरी, च््लरहा 
(किक्षीमी ब्ृत्त का बादा या जाकाशवेरू), पोहकरमूर, 
हरड, पीपर, काकडासिगी, कचूर, धमासा तथा बेर की गुख्खी 
यह्‌ हिचकी का नान्न करने वाखा ( ^+ पञणद्पा्यड ) गण हे । 
विदय्महण गण~ग्रियङ्ु, अनन्तमूर, भारङ्गी, अर , कमर 
के पुष्पकी केवर, रोद, धावडी के पूर, मजीठ, मोचरसः, 
आमकी गुर्ली ये दस मर (पुरीष) को बाघनेवारे ( ^4+शग्णण 
€ ) हे। 
पिडविरजन गण--जा्ुन, सारद, ञुरेटी, नीर कमल, 
केवाच बीज, तिरु, बेरुकी गिरी, सुनी इई खत्तिका, त्षीरका 
कोरी, मोचरस ये दस विडविरजन अर्थाव्‌ मरू की रगतक्ो 
ठीक करनेवारे-पुरीषकी शुद्धि करनेवारे हे । 
जग्ब्याश्रोदुम्बरवटकपीतनप्लक्तपिप्पलाश्मन्तम्‌ । 
भल्ञातसोमवल्क मूत्ग्रहणाय निर्दिष्टम्‌ ॥ २८॥ 
कमलनललिनङ्कमुदमधघुकसगन्धिकघातकीलताद्ुसुमम्‌। 
मूत्र नयति विराग सोत्पलशतपत्रपुरुडरीक च २६ 
चादनीच्दष्रादमत्कटवसुकवशिरङशकाशा 1 
मूर विरेचयेयुगान्द्रा पापाणमेदश्च ।॥ ३० ॥ 
द्रात्ताऽऽमलकपुननेवनृश्चीवदुसालभाऽभयाङष्णा । 
कास घ्रन्ति सश्द्गौ तामलकी कण्टकारी च ।३१॥ 
चरडाम्लयेतसशदीतामलकीडिङगुसुरसजीषन्त्य 
पुष्करमूलेलाऽगुरु व्गांऽय शआास्षशमनाय ॥ ३२ ॥ 
द्राक्तापीलुपरूषकमञ्जिघ्ठासारिवाऽमनापाठा 
तिष्ठला चेति गणोऽयञ्वरस्य शमनाय निदि ।३३॥ 
दाडिमपल्गुपरूषकपियालयवपष्टिकेष्ुबदराणि । 
श्रमनाशनानि षियादुद्रा्ञखजूरस्ि तानि ।। ३४ ॥ 
पद्मकलाजोशीर मधुकोत्पलशारिवासितोदीच्यम्‌ । 
काश्मयेफल चन्दनमेषगणो दाहद्य ग्रोक्त ।। ३५॥ 
नतनागरगुरुवचावान्यकभूतीकपिप्पलीन्याघ्रच* । 
शीत शमयन्स्यचिरस्स्योनाक सागिनिमन्थ्य ।।३६॥ 
मूत्रमहण गण-जाद्ुनः; अम; गर; जड, कपीतन 
( ष्ठच् विशेष ), पाकर, पीपर बरकत, जश्मन्तक, भिरावा, 


१५८ | 








५ 
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तथा कायफर ये दस मूत्रग्रहण अर्थात्‌ बह्ुमूत्र को रोकनेवारे 
( 411 प्पा५ ) हे | 
मूत्रविरजन गण--कमर, नीलोफर, ऊमोदिनी, अरेदी, 
रक्तकमर, धाय के एक, एर भ्रियज्ु, उप्परु-शतपत्र-पुण्ड 
रीक ( तीनो कमर केभेद्‌) ये दस मूत्र-विरजन अर्थात्‌ 
दुषित मूत्र को शुद्ध करने वरे है। 
मूत्रविरेचन गण-वृक्त का बादा, छोटे गोखरू, डाभ, 
इत्कट ( खरपत्र ), गजपीपरू, साभर नमक, कुश्च, काज्ञ, गोदी 
ओर पखानमेदं ये दस मूत्रविरेचन अर्थात्‌ पेश्ञाब को साफ 
लानेवारे ( 7४1८ ) हे 
कासघ्रगण--दाख, आमल, सारी ( पुनर्नवा-हटसिर ), 
श्वेत पुनर्नवा, धमासा, हरड, पीपर, काकडासिगी, भूम्या 
मख्की ओर कटेरी येदम कासष्न अर्थात्‌ खासी को दूर 
करनेवारे ( ^४1 (06 ) हे। 
श्वासश्चामक गण--चोरपुष्पी, अमरूबेत, कचुर, भूम्यामल- 
की, सुरस (तुरुषी); हीग, जीवन्ती, पुष्करमूल, 
इरायची ओर अगर ये दस श्वाससामक ( 4४ ^. ००५४- 
४८ द| 
ज्वरशामक गण--द्ाहा, पीट, फाला, मजीट, सारिवा, 
गिरोय, पाड, हरड, बहेडा ओर वरा ये दस उवरशामक 
( 4.1 6०८८) है । 
श्रमनाक्चक गग--दाडिम, गकर, फारुसा, चिरौजी, जौ, 
सादी चावरू, ईख, बेर, दाख ओर खजूर ये दस श्रमनाद्न- 
थकावटको दूर करनेवारे ( &€*५०४५४ ) हे । 
दाहसामक गण--पद्चख, धान की गीर, खस, सुरद, 
नीखोफर, सारिवा, मिश्री ( शकरा ), सुगन्धबारा, खम्भारी 
काफरु ओर चन्दन ये दस दाहशामफ अर्थात्‌ बढे इए सताप 
को दूर करनेवारे हे । 
रीतशामक गण--तगर, सोरठ, अगर, वच धनिया, अजवा 
यन, पीपर, कटेरी, अर्ध तथा अरणी ये दृष शीवश्ञमन 
( 41118116 ) उण्ड के ह्रनेवारे हे ॥ 
तिन्दुकपियालबीजकसप्रच्छंदखदिरकदरबदराणि । 
अररिमेदवाजिकणं ककुभश्चोददैशमनानि ॥ .७ ॥ 
~ ए ५8९ 
काकल्येला सेव्यनिदिग्धिके शालिप्ररिनिपण्यो च । 
ध्नन्त्यङ्ग मदेमविराचन्दनमधुकौ स्वूक च ।॥। .८॥ 
दीप्यकमरिचाजाजीगर्डीर सजगन्धमथ शूलम्‌ । 
शमयति सपच्नकोल शोफ दशमूलमाढटथ च ॥ 
मघुमधुकलाजगेरिकफलिनीमोचरसमरप्कपालानि । 
सस्थापयन्ति रुधिर रुधिर च सशकेर रोधम्‌ ॥४१।। 
शैलेलवालकदफलमोचरसाशोकपदयकशिरीषम्‌ । 
स्थापयति वेदनामथ खहतुज्ञकदम्बविदुल च ॥४२। 
कैडयेदिङगुचोरकपलङ्कषाशोकरोदहिणिवयस्था । 
पूस्यरिमेदो जटिला गोलोमीवचाश्च सज्ञादा ॥४६॥। 
ठेन्द्री दूवांमोघा विश्वक्सेनान्यथाशिवाऽरिष्ा । 


जाताना मानिनी तातान न कनि 


१ कुटज इत्यपि पाठ । 








घाज्गसङ्ख् 





ब्राह्मी सवाटचपुष्पी शतवीर्यास्थापयेद्रभम्‌ ।॥ ४४ ॥ 

अमृता पथ्या धात्री जीवन्ती भ्रेयसी स्थिरायुक्ता । 
© (~ [+ ष 

मर्डूकपण्यतिरसा स्थापयति पुनने्ा च वय ।४५।। 


उदद॑शामक गण---तेदुजा का फल, चिरौजी, विजयसार, 
सतौना, खेर, श्वेत खैर, बैर, गन्धा सैर, साखुबर्त, अर्जुन वृत्त 
ये दस उदटंश्मन अर्थात्‌ कोठ, पाका ( शीतपित्त ) तथा 
चमडी पर होनेवारे खाज सहित बडे बडे ददोरो को शान्त 
करनेवारे ( (प्ण पालकाः १ हे | 


अङ्गमदं शमन गण--काकोी, इलायची, खस, छोटी बडी 
दोनो कटेरी, श्चाख्प्णी, प्ष्टपर्णी, चन्दन, सुरेठी भौर एरण्ड ये 
दस अङ्गमद॑न ( हडपूटन ) को दूर करनेवाङे ( ^.91131088 
10010 ) हे | 

श्रूलध्न गण--जअजवायन, स्याहमिर च, जीरा, राई, अज 
मोदा, पीपर, पीपरामूल, चन्य, चित्रक ओर सोढव्ये दघ पेट 
म के एव पसवाडे के शरलरोग को दूर करनेवारे हे । 

रोफध्न तथा उरस्तम्मष्न गण--श्ारूपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोरी 
ओर बडी दोनो केरी, छोटे गोखर, बेर, अरणी, अर, 
खम्भारी, पाला इन दसकेमूरुजो फि दक्षभूर कहराता 
है, शोथ ( सुजन ) को दूर करनेवारा है भौर यही उरस्तम्भ 
( आव्य ) को दूर करनेवारा है) 

रुधिरास्थापन गण--क्षहदं, युरेटी, घान का ङखावा, गेरू, 
प्रियगु, मोचरख, मिद्टी की टीकरी, पुराना जमर, चकरा ओर 
रोद्‌ ये दस्र रक्तास्थापन अर्थात्‌ बहत इए शक्त को रोकनेवाङे 
( ३४५४८ ) हे । 

वेदनास्थापन गण~-ल्िराजीत, सुगन्वनाखा;, कायर, 
मोचरस, अशोक, पद्याख, सिरस, नागफ़ेशर, कदम्ब ओर 
वेत ये दस होती इई वेदना या पीडा को रोकनेवारे ८ 4"5 
0116 } । | 

सक्ञाकरण गण--बकायन, हीग, चोरक, गगर, ऊुटकी, 
बाह्यी, गन्धा खेर, जटामासी, दूर्वा ओौर बच ये दस सन्ञाद 
( मेछा-बेहोश्ली को दुर करनेवारे ) है । इनको एरोपैथीवारे 
एलञणपकार€ कहते है । 


गभेस्थापन गण--पेन्द्री ( बडी इलायची या छोटी 
इखायची), दूरबा,पाटखा, वाराहीकन्द, आमरा, हरड, गगेरन, 
ब्राह्मी, लिरेटी ओर शतावरी ये गर्भास्थापक ८ गर्भाधान 
कराने वाख 41661012 ) है। 


विरेष वक्तव्य--दस गमंस्थापन की दस ओषधियों से 
पहली ओषधि शदेन्द्री" है जिसका अर्थं हमने कोषो से ्वडी या 
छोरी इरायचीः क्ख हे परन्तु विपरीत इसके चक्रदन्तादि 
प्राचीन दीकाकारयौ ने इसको “इन्द्रवारूणी-गोर्कर्कटी, लिखा 


हे जर साथमे यहभीकहाहेकि यह प्रभाव से गर्भास्थापन 


करती हे परन्तु हम तो आज तक यह जानते ओर अनुभव 


करते आए हे कि "इन्दवारूणी' गर्भपात में अपना बडा प्रभाव 


१ रन्द्र पृथ्वेखाया सक्ष्मेलाया चेति सजनिधण्डु । ठेन्द्री इन्द्र 
वारुणीति चक्र । एन्द्री गोरक्षककैटीति चरकोपस्कारे योगी द्रनाथ 
सेन । 


० १६ | 








रखती ह 1 चक्रदन्तादि ने यह नही बताया कि छिस भरकर 
सेवन करने से यह इन्द्रबारणी गर्भस्थापना मे अपना प्रभावं 
दिखाती हे । कु्धं समश्च भँ नहीं आता अत इस वात को हम 
पाठकों एव विज्ञ वर्धो पर छोड देतेहैकिवेही इस विषय में 
विचार करे । 
वय स्थापन गण~गिखोय; इरड, नमल, जीवन्ती, 
श्रेयसी (८ गजपीषल या पाट), ह्ारुपर्णी, परष्पर्णी, बाह्य, 
कातावरी नथा पुननंवा ये दस वय स्थापन करनेवारे ( आयु 
को स्थिर करने या वठनेवारे हे। 


इति नानाविवन्यायिषिघाताथमरदाह्ता । 
योगा रोगातुरवशात्कल्पयेत्तान्‌ यथायथम्‌ । 
इव्यष्टद्घसयहं महाकषायसयहो नाम गत्रस्थाने पञ्चदशौऽन्याय । 


--०--&-9~~ 


इख प्रकार नाना प्रकार कौ व्याधिर्यो कफो मिटाने के रए 
उपयुक्त योगो ( महाकषार्यो ) को उदाहरणरूपेण बताश् 
हे। वैद्य को चाहिये कि वह रोग से पीडित रोगी की अवस्था 
को देखकर इन महाकषर्यो की यथायोग्य कल्पना करे । 
इति वाग्भटङ्ताष्टाज्गसय्रहे यन्नम्थाने-थैप्रका दिफाहिन्दीन्या- 
ख्यया पत्चद सोऽधघ्याय ॥१५।) 


१/१ 0६५१०००० 


ड द, 
अथ षडराऽष्यायः | 
इसके पहरे अभ्यायमें असाधारणतया महाकषार्यो का 
वणन किया गया । जब आचायं साधारणतया नाना प्रकार 
के द्रन्यगर्णो का वणेन करते है । 
अथातो विविधगणसम्रहमभ्याय व्याख्यास्याम 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषय । 
पिपिधगणस्यरहकथन--अव यहा से जिप्मे विविध ओष 
धिर्यो के गर्णोका सग्रह है एेसे विविधगणसग्रह नामक 


अध्याय का व्याख्यान करेगे जेते कि पहरे आन्रेयादि महर्षिं 
यनि किया है । यथा- 


विदारिपच्ाङ्लवश्चिकाली- 
५ 2२. € ४ 
बृञ्धीव दे बाह्न यशुपपस्ये | 
दे पञ्चमूले लघुजीवनाख्ये 
कर्टूकरी गोपसता धरिपादी ॥ 
विदायादिस्य हयो ब्र हणौ वातपित्तहा | 
शोषगुल्माङ्मदोध्वेशवासकास्षहरो गण ॥ 
। निदा्यादिगण--विदारीकन्द्‌, एरण्ड, ब्रृधिकारी ( बृश्चिक 
पत्रा जिसके पत्ते को दूने से चिच्छ के डकसी पीडा दोती डे ), 
पुनर्नवा, देवदार ( हेमाद्धि के मत सरे देवादय अर्थात्‌ सहदेवी 
ओर विश्वेदेवी ), सुद्धपणी, माषपर्णी, र्घुपञ्चमूरु ( शारु 





१ “ध्रजजसी करिपिप्पस्याममयापाव्योरपि "2 इत्ति मेदिनी। 
२ देवादयः इति हेमाद्विसमतपाठ । ३ वृश्थिकपत्ाः इतिं 
हेमाद्रि । 


सूत्रस्थानम्‌ । 


[ १५६ 






पर्णी, पृष्टपर्णी, छोदी कटेरी, बडी कटे ओौर छोटे गोखरू ); 
जीवन पञ्चमूल ( शतावरी, काकोली, जीवन्ती, जीवक जर 
ऋषभक ), केवाञ्चवीज, सारिवा ओर हसपदी यह विदार्यादि 
गण च्रुहण (पुष्टिकारक); हृद्य को वरू देनेवारा, वात 
पित्तनाश्क, सोष ( राजयचमा -त्तयराग ), गुल्म, अन्नमद 
( देह की हटयषटुटन ), उर्व॑श्चास भौर खाती को दूर करने 
वारा है। 

सारिवोशीरकाश्मयमधूकशिशिरदयम्‌ 

यष्टीपरूषक हन्ति दाहपित्ताखतृडगदान्‌ || 

सागिवादि गग--मनन्तमूर, खम, खर्भारी, महज, शेत 


चन्दन, रक्त चन्दन, सुरेदी ओर फारस यह सारिवादि गण 
दाह, पित्तरक्त जौर तृष्णा रोग का हरनेवाखा हे । 


पद्मक्पुर्डो बृदधितुगद्धःय - 
शद्ध यस्ता दश जीवनसज्ञा 
स्तन्यकरा घनन्तीरणपित्त- 
प्रीणनच्रहणजीवनघर्या ॥ 
पञ्यकादिगण-- पद्याख, पुण्डरिया, बृद्धि, व्चलखो चन, ऋद्धि, 
काकडासिगी, गिरोय, जीवनीय गणकी दस ओषधिया 
( जीवक, ऋषमक, काकोरी; कीरकाकोली, मेदा, महामेदा, 
मुदपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती ओर सुरेदी >) यह पञ्चकादिगण 
सियो स्तनो मे दूध की ब्द्धि करनेवाला, ईरण अर्थात्‌ वायुं 
तथा पित्त को हरनेवारा, तृिकारक, पुष्टिकारक, आयुष्य को 
बटानेवाखा तथा वीयं की बुद्धि करनेवाखा है । 


परूपक वरा द्रात्ता कटृफल कतकात्फलम्‌ । 
राजाह दाडिम शाक तृरमूत्रामयवातजित्‌ ॥ 
परूषकाि गण--फाटसा, त्रिषटरा, दाख, कायफर, निम 


खीके बीज, राजाह ( जब्त छोरा या बडा अमलरूतास 
4 2001४ 0 (%8918.--()85818. शिप), अनार, शाक ( साग 


वान के बीज ) यह परूषकादि गण तृष्णा, मूत्ररोग जर वायु 
को जीतमेवालखा हे । 


अञ्जन फलिनी मासी पदूमोत्पलर साञ्ञनम्‌ । 
सेलामधुकनागाह्न विषान्तर्दाहपित्तनुत्‌ ॥ 
अन्ञर्ना गण-अञ्जन ( दोनों प्रकार के अज्ञन यथा-काखा 
सखरोतोञ्जन ओर श्वेत सीवीराञ्जन ), प्रियज्ख, जटामासी, नीर 
कमर ( नीखोषर ), कुमोदिनी, रसोत, इखायची, सुर्टी 
ओर नागकेशर यह अञ्जनादि गण विष, अन्तर्दाह अौर कृपित 
पित्त का नाशक हे । 


पटोलकटुरोहिणी चन्दन मधुखवगुडचिपाठाऽन्वितम्‌ । 
निहन्ति कफपित्तङ्कष्ठञ्वरान्‌ विष षमिमरोचक कामलाम्‌ 


पटोलादिगण-- परवल, कुटकी, शेत चन्दन, मूर्वा, गिलोय 
आओौर पाढ़ यह पटोरादि गण कफ, पित्त, कोट, उवर, विष, 


वमन, अरोचक तथा कामखा रोग का नाश करनेवाला हे । 





१ 'अभीरुवीराजीवन्तीजीवकषं मक स्यृतम्‌ । जीवनाख्यमिति । 
२ डैरणो वायु, ¶&र-गतौः इति रोकराखस्मरणात्‌ । 


१६० | 
गुडची पद्यमकारिष्टधान्यकारकचन्दनम्‌ । 
पिन्तश्ेष्मउारच्छदिदाहदृष्णाघ्नमग्निकृत्‌ ॥ 

गु्व्यादिगण--गिलोय, पद्मास +नीम, धनिया तथा रक्त 
चन्दन यह गुडच्यादि गण पिन्तकफञ्वर, वसन, दाह अओौर 
तृष्णा का नाङ्गा करना तथा अग्नि को प्रदीक्च करता है । 
आरग्वधेन्द्रयवपाटलिकाकतिक्ता- 
निम्बामरतामधुरसासुबचक्तपाग । 
मूनि्बसैयैकपटोलकर्युग्म- 
सपठच्छुदाग्निसुषवीफलबाणघोर्टा ॥ 
अरग्बधादिजेयति च्छर्दिङ्कएविषञ्यरान्‌ | 
कफ कण्ड्‌ प्रमेह च दुष्टव्रणविशोधनं ॥ 
आरग्वधादिगण--अमरुतास, इन्दजव, पाटलिका ( बस 
न्तदूती-गुराव ), काकतिक्ता ( काकमाची ), नीम, शिखोय, 
भूर्वा, विकङ्कत ( खुवनबरत्त ए860प्रा 8 04700101 एधः 

8902 "कण्टाई" इति वेद्यककरब्दसिन्धु ), पाद, चिरायता, 

पियाबासा, परवरू, कर्ञ युग्म ८ रुताकरज्न = करज्नवा ओर 

पूतिकरज्ञ = वृक्तकरज)), सतौना ( स्ठपणं ), चिन्नक, करेला 
या स्याह या कारीजीरी (सुषवी), त्रिफला, कटसरेथा, घोण्टा 

( बेर अथचा सुपारी ), यह आरग्बधादि च्॒दिः कोट, विष, 

उवर, कफ, कण्डू ( खाज-खुजटी >) तथा प्रमेह का नाशं करने 

वाखा आरं दुष्टजण कोभली मति शुद्ध करनेवाखा हे। 
पाठान्तर से मेद ओर उद्ररोग को विशे बन (हर्नेवारा) है। 
असनतिनिशम्‌जश्वेतवाहभ्रकी्ां 
खदिरकदरभण्डीशिशिपासेष्द्भथ 
चिहिमतलपलाशा जोद्क शाकशालौ 
धर्वक्रमुककलिङ्धच्छागकर्णाश्चकणां ॥ 
असनादिर्विजयते श्ित्क्कुएकफक्रिमीन्‌ | 
पाण्डुरोग प्रमेह च मेदोदोपनिबहेण ॥ 
असनादि गण~ बिजयसार च्रक्त, तिनस वृक्ते, भोजपन्र वृत्त, 
भर्जन ब्ष्त, पूतिकरल्न च्ृत्त, र चत्त, गन्धाखेर बृक्त, 
भण्डी ( सिरस श्र, अरणदत्त-हेमाद्ि के मत से किन्तु 
उल्ल्न के मत से निरो श्वेतं ), शीशमश्ररत, मे्ासिगी, तीन 
प्रकार के हिम ( चन्दन ), ताद्द्खक, ढाकवृर, भगर, साग 
वान, साल्बरक्त, धवनबृक्त, सुपारी का ध्क्त, इन्द्रजव, सज 
ओौर सारुविरोष यह असनादि गण श्वित्र (सुपेत कोद >), कफः; 
छमिरोग, पाण्डुरोग, प्रमेह ओर मेदं (स्थूरुता) का नाशक है । 
वरणसियकयुग्मशतावरी-दटनमोरट बिल्ववि षाशिका । 
विव्हतीद्रिकरञ्ञजयादय-बहलपञ्लवद भेर्जाकरा ॥ 














१ (्ेदोदरविश्यौधन `? इत्यपि पाठ । २ काकतिक्ता-काक 


माची उदरविश्ौधनत्वात्‌ न तु करजोऽये करकज्ञद्यभिति पार्द 
दनात्‌ ३ सुषवी कारवीस्यरुण , कारवैर्छकभिति हेराद्ि । 

४ फल हेतुकृते जातीफञे फर्कसस्ययो । त्रिफलाया च 
कक्कोरे इतिदैम । 

५ धोण्या-बदरभिति हेमाद्रि + एगविश्चेष इत्यरणदम्ते । 

£ कसुकथवेति पाठ साुदर्दोभङ्गदरनात्‌ । 

७ मण्डी-डिरीष , ईति देमाद्विररुणश्च किन्तु भण्डीनरवेता 
त्रिवृत्‌ इति डल्लम । ८ वस्ण इत्यपि पाठ । 


श्रषाज्गसद्नहै 
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वरणादि कफ मेदो मन्दाभित्व नियच्छति । 
आढ. यवात शिर शूल गुल्म चान्त सघिद्रपिम्‌॥ 


वरणादि गण-- बरना ( वरूण षृत्त, अरूण के मत से तमार 
किन्तु असगत प्रतीत होता हे ), सैं ( रक्त जओौर पीतपुष्प 
मेद से दोनों प्रकार की कटसरेया ), सतावर, चित्रक, मूका, 
बिस्व, काकडासिगी, छोटी ओर बड़ी दोनों क्टेरी, दोनो 
जाति के करञ्ज (रता कर्न = कञ्ञा घौर पूतिकरञ्ज ), 
दोनो जाति की जया अर्थात्‌ अरणी जर हर्ड, द्भ ओर 
हिन्तारु यह वरणादि गण कफ, मेदोरोग, मन्दाग्नि, आद्य 
वात ( उरस्तम्म ), शिर शू, गुल्म ओौर अन्तर्विदरधि का 
नाश करता हे । 


ऊषकप्तुथक हिङ्गुकासीसदवयसेन्धवम्‌ । 
सशिलाजतु कृच्ट्धाश्मगुल्ममेद कफापहम्‌ ॥ 


ऊषकादि गण-ऊषक ( खारी नमक; क्तारख्रतिका या 
कल्लर ), नीलाथोथा, हीग, दोनो श्रकारके कसीस ८ धातुज 
ओर पाशु ), सेन्धा नमक ओर शिराजीत यह उषकादि 
गण मूत्रङ्च्छुः पथरी ( अश्मरी ), बायगोरा, मेद ओर 
कफ रोगो को दूर करनेवारा हे । 


बीरतरोऽरणिको नलगुर्ठौ मोरटडुर्टुकसैयैकयुग्मम्‌ । 
मुस्तकमञ्जरिककेशपत्रा मूत्रविरेककरो दशकश ॥ 


वर्गो वीरतराद्योऽय हन्ति बातक्ृतान्‌ गदान्‌ । 
॥ 
अश्मरीशकंरामूत्रकृच्छाधातरजाहर | 


वीरतरादि गणए- वीरतर ( वे्लन्तर-वीरतर-मूज या नदा 
तथा चम्बरू नदी के समीप जागर्देश्षज शेत, छष्ण, रक्त 
जौर पीत पुष्पमेद्‌ से चारप्रकारका कर्टेबाखा चत 
इसको राजस्थान-मारवाड मे कूमर इक्त कहते है । ), अरणी, 
जटामासी, गुण्ठ ( वृत्ततृण विदोष ), मूर्वा, अर्‌, दोनों 
प्रकार का पियाबासा, नागरमोथा, गन्धतुरसी, ईखविरोष, 
मूत्रविरेचनकर गणकी दस जोषधिया, यह वीरतरादिगण 
वायुके विकार, पथरी, शकराः१. मूत्रकृच्छ्र, मत्राधात, इन 
सबका नाशक है । 


रोध्रशाबरकरोध्रपलाशा जिद्गिणीसरलकटफलयुक्ता । 

कुत्सिताम्बकदलीगतशोका सेलबालुपरिपेलवमोचा ॥ 
एष रोघ्रादिको नाम मेद कफहरो गण 
योनिदोषहुर स्तम्भी बस्य धिषधिनाशन ॥ 

रोभ्रादि गण- रोद, पठानी रोद, परास ८ ढाक ), जिष्धि 


१९ आद्यवातम्‌ ऊरुस्तम्भम्‌ । अत्र केचित्‌ अथोवात इति परन्ति 
तदसत्‌ । 

२ श्युद्मास्य-तरविद्रधोन्‌ः इति सुश्रतस्तमत पाठ । 
२ वीरतर रार, अन्येतु वीरतरु वेस्लन्तर, इति नास्रा प्रसिद्धो 
जाज्ठ्देशे नमंदातटे चमेण्वत्तीनदीसमीपे च ¦ तरकक्षणमुच्यते,--वे 
व्लन्तरुजेगति वीरतर प्रसिद्ध॒ खेतासितारुणविलोदहितपीतपुष्प । 
स्यालातितुस्यक्कुसुम रमिरक्ष्मपत्न स्याक्कण्टकी चिजलर्देराज एष 
ब्रक्ष ॥ इति सुश्टुतटीकायां उर्ल्न । वीरतर उद्ीराख्य इस्यरुणश्च । 
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वत्कादि गण- कुडा की दारक, मूर्वा, इरायचचौ, चच, 
अर्‌, त्रिफटखा, स्याहमिस्व, सरसो, कुटकी, स्थपनी 
( पाठा-पाड ), हीग, भारगी, पिरे अध्याय के शहर 
दीप्यकादि गण की ओषधि्यौ ओर जतीस यह वत्सकादि 
गण वायु, कफ, मेदोरोग, अरोचक, पीनस, श्रूरु, बवासीर, 
उवर, बायगोखा ( गुह्म >) इनको नाश्च करनेवारा, दीपन 
तथा पाचन है । 

वचाजलद देवाहनागरातिषिषाऽभमया । 

हरिद्राह्ययष्टयाहकलशीक्ुरजोद्धवा ॥ 

वचाहरिद्रादिगणावामातीसारपाचनौ । 

मेद कफाट'यपवबनश्तन्यदोषनिब्हेणौ ॥ 

वचादित्तथा हरिद्रादि गण--बच, नागरमोथा, देवदार, सट, 
अतीसं तथा अभया ( हरड या गिरो ) इन सब ओषधिर्यो 
सरे वचादि गण वनता हे। इसी प्रकार हल्दी, दारुहल्दी, सर्दी, 
्रष्टप्णी भौर इन्द्रजौ मिका कर हरिद्धादि गण होता है । 

वचादि ओर हर्द्रदि ये दोनों गण आमातीसारफ 
पचानेवारे, मेद्‌, कफ, उरस्तम्भ ओर चिक दूष ( स्तन्य ) 
के दोषों को दूर्‌ करनेवारे हे । 
प्रिय्ुपुस्पाज्ञनयुग्मपद्मा पद्याद्रजो योजनवल्ल्यनन्ता । 
मानदुमो मोचरस समङ्गा पुत्नागशीत मदनीयहेतु ॥ 
अम्बष्ठा मधुक नमस्करी नन्दीवर्तपलाशकच्छस. । 
रोध्र धातकरिबिल्वपेशिके कटवञ्घ' कमलोद्धव रज ॥ 


प्रियङ्ग्बम्बष्टादी पक्तातीसारनाशनौ | 
सन्धानीयो हितो पित्ते चणानामपि रोपणौ | 
रियग्वादि तया अभ्वष्ठादि गण--प्रियज्गु, सोतोञ्नन भौर 
सौवीराज्जन, भारङ्गी, कमल की केसर, मजी, अनन्तभुल या 
धमासा, सेम्हल, मो चरस, रुजाल्‌, नागकेशर, चन्दन ओौर 
धावद के पुष्प ये सब मिर्कर प्रियग्वादि गण बनता है 
पाद्‌ या मोरशिखा, सुलेटी, कजा, नन्दीबरक्त ८ तुणी 0 
पठा, धमासा, रोद्‌, धावी के एर, बेर की गिरी, अरल्‌ आर 
कमर की केसर ये सब मिरुकर जभ्ब्ठाद्वि गण कहराता हे । 
अम्बष्ठादि ओर प्रियग्वादि ये दोनो गण प्रकातीसार क 
नाश्च करनेवाङे, टूटी हड़ी को जोडनेवारे, पित्तदोष द्धी 
अवस्था में हितकारी तथा बरणो के रोपण करनेवाखे है (अर्थाव्‌ 
चत या जखम को भरकर जल्दी अङ्कुर रनेवारे है )। 
मुस्तावचाऽभिदिनिशादितिक्ता- 
भल्लातपाठात्रिफला विषाख्या, | 
कुष्ट वटी हेमवती च योनि- 
स्तन्यामयच्ना मलपाचनाश्च ॥ 
सस्तादि गण--नागरमोथा, बच, चित्रक, हल्दी, द्‌रहर्दी, 
द्वितिक्ता ( ङटकी ओर करज्ञुभा, यहा कोई द्वितिक्ता का जथ 
ङ्टकी जीर चिरायता भी करते है ), भिरावा, पाद, न्रिफङा 
( हरड, बहेडा, आवला ), अतीस, कूट, इरायची ओर स्वेत. 
बच ये सब मिलकर सुस्तादि गण होता है जोकि योनिगत 


१ अभया-अभरता शत्यरुणदश्चे । 





णी ( कष्ण्ञाल्मलि ), देवदार या चट, कायकल, रासा 
८ युक्ता ), कदम्ब, केका, अरोक, सुगन्धवबारा, केवरी मोथा 
ओौर साई यह रोध्रादि गण मेद ( स्थोस्य ), कफ, लियो के 
योनिदोष, दोषों अर्थाव्‌ मरमूत्रादि को रोकनेवालौ, वर्णं को 
बढाने ओर विष का हरनेवाखा है। 
अर्कालर्छो नागदन्ती विशल्या 
भङ्गा राला बृधिकाली प्रकीर्या । 
प्रत्यक्पुष्पी पीततेललोदकीरया 
श्वेतायुग्म तापसाना च वृक् ॥ 
अयमर्कादिको वग कफमेदोधिषापह । 
करमिङ्कषठप्रशमनो विशेषाद्‌ ब्रणशोधन ॥ 
अकादि गण- आक, सफेद एरु का आक, नागदन्ती 
( हस्ति्चण्डी ), विज्चस्या ( करहरी ), भारङ्गी, राका, 
वृधिकारी ( वि्छ्पत्री ), ताकरञ्ञ, अपामार्ग, मालकागुनी, 
पूतिकरज्, दोनो प्रकार की अपराजिता (कोय) ओौर हिङ्गौर 
यह जकांदि गण कफ, मेद्‌, विषरोग, कृमि तथा ऊष को नाद 
करता है । विशेषत यह अकादि गण वर्णो को श्षोधनेवाङा हे । 


सुरसयुगफणिज्ज कालमाला विडद्घ 
खरवुकवृषकर्णीकदफल कासमदं । 
चवकसरसिभारङ्खीकायुका काकमाची 
ुलहलविषयुष्टी भूस्तरणो भूतकेशी ॥ 
सुरसादिगेण श्लेष्ममेद छमिनिषूदन 
प्रतिश्यायारुचिश्चासकासष्नो बणशोधन ॥ 
खरसादि गण--सफेद्‌-ङृष्ण दोनो प्रकार की तुरसी, रेत- 
छ्ष्ण दोनों जङ्गरी तुकसी ( तुख्मरेहा ), वायविडङ्ग, 
मरवा, मूषाकणी, _ कायफल, कसौन्दी, नकचठिकनी, 
हिगुपत्नी, भारङ्गी, अशोक, काकमाची ( मकोय ), भूकदम्ब, 
विषयुष्टी ( चला या ककोंदी-कंकोड़ा ), भूस्तृण ( तृण- 
विशेष ) तथा भूतकेशी ( निरगण्डी >) यह सुरादि गण कफ, 
मेद, कृमि, प्रतिश्याय, अरोचक, श्वास ओर कास का नाङाक 
है तथा र्णो को शोधन करता हे । 
युष्ककस्तुग्वराद्रीपिपलाशधवशिशिपा, । 
गुल्ममेहाश्मरीयारुडुमेदोऽशं कफशुक्रजित्‌ ॥ 
सष्फकादि गण--मोखा वृत्त, थूहर, हरड-बहेडा-आवङा 
( बरा ) द्वीपी ८ चित्र ), पलास, धव भौर श्षीखम यह 
सुष्ककादि गण बायगोरा, पमेह, पथरी, पाण्डुरोग, मेद 
( स्थूरुता ), बवासीर, कफ जर शक्र ८ एक नेत्ररोग )को 
हरनेवाखा हे । 
वत्सको मधुरसा जुटिवचा दीर्घवन्तफलवेल्लसर्षपा. । 
रोहिणीस्थपनिदिक्गुभाङ्गय शूलघातिदशक घुणप्रिया 
वत्सकायोऽनिलश्लेष्ममेदोऽरोचकपीनसान्‌ । 
शूलाशोंउवरगुल्माञ्च हन्ति दीपनपाचन ॥ 


? स्तम्भौ दोषाणा शक्रेदादेश्वेत्यरुण । २ बिषयुष्टी-ककोँरी 
त्यरुण । ३ द्वीपी-चित्रक इति हेभाद्धि । 
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रोग, स्तन्य ( लियो के दुध ) के विकार को हरनेवारा, वात, 
पित्त, कषफादि मले को पचचानेवाखा हे । 


न्यग्रोधपिप्पलसदाफलयोध्युगम- 
€ 
जम्बूद्रयाजंनकपीतनसोमवल्का । 


पुन्ञाम्रबञ्जुलपियालपलाशनन्दी- 
कोलीकद्म्बविरलामधुक मधूकम्‌ ॥ 

न्य्रोधादिगेणो चण्य सप्राही भय्मसाधन । 

मेद पित्तास्वृडदाहयोनिरोगनिबहंण ॥ 

न्यमोधादि गण--बड, पीपर, गुखर, रोद, पठानी लोद्‌, 
छोरी ओर बडी दोनों जामुन, अजजैन, कपीतन (पारसपीपर), 
कायफर, पाकर, आम, बेत, चिरौञ्जी, डाक, नन्दीवृत्त, बेर, 
कद्र्व, तिन्दुक, सुरेदी ओर महुभा यह स्ययरोधादि गण व्रणो 
के किए हितकारी, मरु को बाधने वाखा, टूटी हड़ी को जोडने 
वारा, मेद्‌, पित्त, रक्त, ठृषा, दाह भौर योनिरोग इन सबको 
दूर करनेवाला हे 


एलायुग्मतुरुष्ककुषलिनीमासीजलध्यामक 

स्पकाचोरकचोचपत्रतगरस्थौरोयजातीरसाः । 
शुक्तिर्व्याघरनखोऽमराहमरुर श्रीवासक कुङ्कुम 
चश्डारुग्गुदेवधूपखपुया पुन्नागनागाहयौ ॥ 
एलादिको बातकणष्ठो धिष च विनियच्छति । 
वणेप्रसादन कर्डूपिटिकाकोठनाशन ॥ 


एलादि गण--द्धोटी जौर बडी दोनो इरायची, चिलारस, 
कूट, गन्ध प्रियङ्क, जटामासी, सुगन्धवाखा, ध्यामक ( रोहि 
बतृण `), रपुक्ता ( देवी-गन्धविरेष ), चोरक ८ गठोना ), तज, 
पत्रज, तगर, थुनेर, चमेरीपत्ररस, सीप, बाघनख, देवदार, 
अगर, ची, केर, चण्डा ( चोरपुष्पी ), गृगरू, राक, सुपारी; 
नागकेसर, नागरपान यह एलादि गण वात, कफ ओौर विषको 
नष्ट करनेवारा, व्णदद्धिकर्ता, खाज, फोड-फुसी, कोठ ( शरीर 
पर कार कारे मण्डलादि ) का नाञ्च करनेवाटा है । 


श्यामादन्तीद्रवन्तीक्रयुकछुटरणाशङ्धिनीचमसाहा 

स्वणेक्षीरीगवाक्तीशिखरिरजनकच्छिन्नरो्करञ्ञा । 
बस्तान्त्री व्याधिघातो बहलबहुरसस्ती द्णवर्ताप्फलानि 
श्यामाद्यो हन्ति कुष्ठ विषमरुचिकफो हदुज मूत्रकृच्छम्‌। 


उयामादि गण--काली निशोत, दन्ती, चृहदन्ती (जयपारु); 
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सुपारी ( अथवा पठानी खोद ), कुंढरणा ( शेतमूरखुवाङी य 
रक्तमुरुवारी निल्लोत ), शलिन ( यवतिक्ता-सप्यानाक्ली ), 
साता, स्वर्णत्तीरी ( कङ्कष्टजननी ), इन्द्रायन, अपामार्ग, 
कमीरा, गिरोय, कञ्जा, विधायरा,जमरुतास, ईख, बड़ी मा 
कागुनी एव पीट वृ्तके फर, यह ग्यामादि गण कुष्ट, विषविकार, 
अरुचि, कफकोप, इ्रोग ओर मूत्रकृच्छ्र को दूर करनेवारा है । 


पिप्लीपिप्पलीमूलचभ्यचित्रकम््ग बेरमरिचहस्ि 


किना 


१ क्रमुक पुग इति देमाद्वि । क्रमुक -पटटिका रोधहत्यरण 

२ कुठरणा-शुञ्ज च्रिवृदित्यरुण । रक्तमृला तिवृदिति हेमाद्भि । 

३ स्वणंश्चीरौ कङ्ष्टभरकृतिरिप्यष्टाङ्हृदयायुरवेदरसायनम्या 
ख्यायां देमाद्वि । 


अणाङ्गसद्वहै 
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पिप्पलीहरेुकेलाजमोदेन्द्रयवपाटाजीरकसषेपसहानि 
म्बफल्गुहिङ्खभार््खावचायुस्तामधुरसातिविषाविडद्ञानि 
कटुरोहिणी चेति । 


पिष्पल्यादि कफहुर प्रतिश्यायानिलार्ची' । 

निहन्यादहीपनो गुल्मशूलघ्रश्चामपाचनः ॥ 

पिप्पस्यादि गण--पीपरू, पीपरामूर, चव्य, चित्रक, सोर, 
स्याह मिरच, गजपीपरू, निर्गुण्डी, इलायची, अजमोदा, इन्द्र 
जव, पाढ़, जीरा, सरसो, बकायन, गूरर, हींग, भारङ्गी, बच, 
नागरमोथा, मूर्वा, अतीस, वायविडङ्ग ओर ऊटकी यह पिष्प 
स्यादि गण कफनाशकः, जुकाम (प्रतिश्याय ), वातदोष, अर्चि 
इनको दूर करनेवाखा, अभिप्रदीपक, गुम ौर शूक को हरने- 
वाला हे तथा आमको पचानेवाा हे । 


पच्चतिंशतिरिप्यक्ता वर्गस्तिषु तलाभत । 
युञ्ञ्यात्तद्विषमन्यन्च द्रग्य जद्यादयोगिकम्‌ ॥ 


एते वर्गा दोषदूष्यायपेच्य 
कल्ककाथस्नेहतलेहादियुक्ता । 

पाने नस्येऽन्वासनेऽन्तबेहिवां 
लेपाभयद्ध्नन्ति रोगान्‌ स॒ङ्च्छान्‌ ॥ 
शत्यष्टाङ्गसयरहे खत्रस्थने षोडश्चोऽव्याय । 
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इस प्रकार ये पचचीस वर्गं या गण के गपु ईह । इनमे से 
किसी द्रभ्यके न मिरूने पर वेध को चादिषए क्कि वह उसी गुण 
वारे ( रस-~वीर्थं-विपाकवारे ) अन्य द्रष्य की योजना उस न 
मिरे हए द्भ्य के स्थान मेँ करे परन्तु रसवीयंविपाकानुसार 
जिख दन्य का योग उस दव्य के साथ न मिरताहो, पसे द्भ्य 
की योजना उस अन्ध द्भ्य की जगह न कर । 

दोष ओर दूश्यका भी भाति विचार कर ये पूर्बोक्त पच्चीस 
वर्गं कर्क, छाथ, स्नेह ८ तेरधृतादि ), अवरे, फाण्ट, शीत 
कषाय आदि से पान, नस्य, अनुवासन इरा शरीर के भीतर 
तथा रेप-जभ्यङ्ादि इरा शरीर के बाहर प्रयुक्त करने से अति- 
कष्टसाध्य रोगो का नाच्च करते है । 

इति वारभ्करता्टङ्गसमरदे सूरस्थानेऽयप्रकाशिकादिन्दीव्याख्याय) 
विविषगणसग्रहो नाम षोडशोऽध्याय ॥ १६ ॥ 


अथ सक्षदशोऽध्यायः । 


अथातो द्रव्यादिविज्ञानीयमभ्याय व्याख्यास्याम । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेय । 

्रव्यादिकथन-इसके पूर्वाध्यार्यो मेँ रसादि विष को 
ध्यान स रखते इए दर्यो के कार्यस्वरूप का वणंन किया गया 
परन्तु इससे द्रभ्यविषय का परिपूणं ज्ञान नहीं हो सकता । 
हस ठिए अब आचायं जिसमे द्रव्यादि (दन्य, रस, वीय, 
निपाक, प्रभावौदि ) का वर्णन हो उस द्रव्यादि विक्तानीय 


[तातान ष 





१ अत्र आदिक्ञब्दाप्रसवीयेविपाक्म्रमाबादीना यदुणम्‌ । 
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नामक अध्याय का व्याख्यान करेगे जेषे छि पहरे आच्रेयादि 
महर्षयो ने किया हे । 
अथ द्रव्यम्‌ । 

इह हि द्र्य पच्चमहामूतास्मकषम्‌ । रस्याधिष्ठान 
परथिवी, योनिरुद्क खानिलानलसमषायाच्िवृत्तिषि- 
शेषौ 1 उत्कर्षेण तु व्यपदेश 1 तस्माद्‌ भूतसमवायसः 
भवान्नकरस द्रव्यम्‌ । ततश्च नेकदोषा व्याधय । तत्र 
व्यक्तो रस । अनुरसस्तु॒रसेनाभिभूतत्वादभ्यक्तो 
व्यक्तो वा किञ्िदन्ते । 


रव्य का पच्रमहामूतात्मकघवादि कथन-जाुर्वेदश्ाख् भे 
द्भ्य पञ्चमहाभूताप्मक माना गया है अर्थात्‌ प्रघ्येक द्रन्य को 
उस्पत्तिमं जका, वायु,जग्नि, जरु नौर एथिवी तत्व का सबन्ध 
होने से द्भ्य पञ्चमहाभूतात्मक है । इभ्य का जयिष्ठान प्रथिवी 
ओर योनि उद्क है । भावार्थं यह है कि-दृ्य भूमि के आश्रय 
से रहता है तथा अन्य समी त्वो से सबन्ध रहते हृष भी 
दव्य कौ उप्पत्ति जल से होती है किन्तु इसकी उप्पत्ति ओर 
विरोषता आकाश, वायु ओौर अधित ॐ समवायसबन्ध से 
होती है । इससे सिद्ध इभा कि भ्य मे आकाशादि पाचों 
महाभूत न्यूनाधिक भरमाण मे रहते! पेला होते इष भी 
द्य पाचों महाभूर्तो के नाम से न पुकारा जाकर किसी एक 
त्व के ही नाम से कर्यो कहा जाता हे? जैसे कि यह भ्य 
आग्नेय हे, यह षार्थिव है, यह जीय है दप्यादि । इस शङ्का 
के निवारणार्थं कहते है कि--उत्करेण तु व्यपदेश द्रष्य से 
पाचो महाभूतो के रहते इए भी उसका निदेश उस एक 
महाभूत के नाम से किया जाताहै जिसका प्रमाण अन्य 
भूतो की अपेता अधिक रहता है 1 पञ्चमहाभू्तो के समवाय 
से ही न्य की उत्पत्ति होतीहै अत कोद भी द्रव्य एक्‌ 
रसवारा नही है । इसी प्रकार व्याधिया भी एक दोषवाी 
नही हे । न्यूनाधिक प्रमाण मे वात-पित्त-कफः ॐ रहते इष 
भी जिसका उत्करषं होता है व्याधि भी उसी दोषके नाम से 
पुकारी जाती है जेसे कि-यह वातञवर हे, यह पित्तञ्बर 
हे आदि जादि। 


उपयुक्त कथनानुसार द्भ्य में मर, अम्छ, ख्वणादि सभी 
रस न्यूनाधिक म्माण मे रहते हुए भी वही एक रस भ्यक्त 
( कट ) होता है जिसका उस दव्य मे उरकरषं रहता ह । 
उसी के नाम से उल व्रभ्य का निरदश क्षिया जाता हे ससे कि 
यह्‌ मघुर दव्य है, यह अम्क हे आदि आदि । न्यून प्रमाण 
वारा अनुरस उस प्रभूत या व्यक्त रसे दब जाने के कारण 
भक नहीं होता । यदि भरकट होता है तो भी किञ्चित्‌ अन्ते 
होता है । सारांश, यह कि 'नैकरस द्रव्यम्‌” जर्थात्‌ कोहं भी 
दव्य एक रसबारा मही है । 

रसस्य तु छेदनोपशमने द्वे कमेणी, हिताशटितौ 
प्रभावौ । तदाश्रयेषु च द्रज्यसन्ञकेषु प्रथिव्यादिषु 
गुणा भकृतिविछृतिविचारदेशकालवशाद्‌ गार्थादयो रसे- 
पुपचयेन्ते । 








---`--------------~-----------~------- 
९ “रसेषु साहच॑यादुपचयंन्ते।” श्तीन्दुसभतपाड । 


सूजस्थानम्‌ | 


| शदेदे 





रसो के द्विविध काय ओर प्रमाव--रसकफे ददन ओौर उप- 
शमनये दो कार्यडहे तथा हित ओर अहितये दो अभाव) 
रसो के आश्रय पृथिवी आदि दष्य-सन्ञको मे जो गुर-रुषु 
आदि गुण ईह वे प्रङृति-विकृति-विचार एब देशकाङ्वश्ाव्‌ 
केवर जओौपचारिकरीप्या रसो से कहे जाते है । भावार्थं यह डि- 
रस जिन भूमि जदि द्र््योके आश्रय मे रहतेहै वस्तुत ये 
गुड-रूधु आदि गुण इन पृथिवी आदि वर्व्यो के ही हे, रघो के 
नही ईह । रसो मे तो केवर साह्र्यवशात्‌ ओपचचारिकरीप्या 
कटे जाते है । जिनके ये गुण है वे मुख्य भूमि आदि दन्यदही 
हे भौर रख तो केवर दर्यो के आश्रय मे रहनेवारे हं । जेषे 
कि-कि्षी माल्कि के सिद्धू एव उद्धू आदि अनेक सेवक 
आधित रहते है । जो जिसकी देखभार करता है, वह घोडा 
उसी नौकर के नाम से पहिचाना जाता है यथा सिद्घूवारा 
घोडा, बुद्धूवारा घोड़ा आदि जादि । परन्तु वस्तुत वे घोडे 
न सिद्धूकेडे ओर न द्पू के दै-माटिककेहे। केव जोष 
चारिकतया उन नौके के नाम से पुकारे जाते है। ठीक इसी 
तरह रसो के नामसे गुर्णो का निर्देश नाममात्र के ङिषुहे। 
वस्तुत गुरू-घु आदि गुण दर्यो के ही हे । 

अब पार्थिवादि पञ्चमहामूताप्मक वर्ग्यो के पथक्‌ प्रथक्‌ 
रक्षणो तथा कार्योका वर्णन करते है-- 


तत्र द्रव्य गुरुकठिनविशदमन्दसन्द्रस्थुलस्थिर- 
गन्धगुणबहूल पार्थिवसुपचयगौरबसघातस्थेयेकरम्‌ । 

द्रवस्निग्धशीतगुरुमन्द सान्द्रसरमरदुपिच्छिलरसगु- 
णबहुलमौदकमुपकलेदस्तेहबन्धविष्यन्दमाद्वप्रह्वादकरम्‌। 

तीच्णोष्णशहत्तसूमलघुविशदरूपगुणबहुलमारनेय 
दाहपाकभ्रकाशभ्रभाषणेकरम्‌ | 

खत्तसूदमलघुषिशद विकासिन्यवायिशीतखरस्पशेगु- 
णबहूल बायन्य रौद्यलाघबवेशद्ग्लानिविचारकरम्‌ । 


मरदुसृमलघुविशद्श्लदणय्यवायिषिविक्तशब्द्गुण- 

बहुलमा काशात्मक माद्वसोषियेलाघधकरम्‌ । 

पाथिव द्र्य ओर उसके कायं -जो गु ( भारी ), कठिन, 
स्वच्छ, मन्द, सान्द्रं ( गाग-लेख ), मोटा ( स्थुरु ) भौर 
स्थिर होता है जौर जिसमे गन्धगुण अधिक होतादहे, बह 
पार्थिवद्वव्यहे। शरीरकीब्रद्धिया स्थुरुता, गुरुता, कडिनिता 
ओर स्थिरता रखना ये पाथिव द्भ्य के कार्य हे । 

ओदक द्रव्य ओौर उसके कायं--जो द्व, स्निग्ध, श्ीत, 
गुर, मन्द्‌, सान्तर; सर, श्छदु, पिर्िरु तथा अधिक रस. 
गुणवाखा है, वह भौदक ( जीय ) द्भ्य है । उपक्छेदन 
( गीखा करना ), स्तेहन, बन्धन, विष्यन्द्‌न ( जोतों मेँ स्रा 
करना > श्दुता जर प्रहादन ( वृ्षि या हृद्य के चिए्‌ पुष्टि 
कारकं ) ये जरीय द्भ्य के कायं हे । 

आग्नेय द्रव्य ओर उसके कार्य-जो तीण ( तेज रपरा 


मरिविादि के समान ), उष्ण, रूक्ष, सुच्म, रघु ( हरुका >), 





१ उपचय ~-स्थोस्यम्‌ इति हेमाद्रि 1 २ प्रहादस्ृश्चिरितीन्दुं , 
हृत्पुषटिरिति हेमाद्वि । 
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स्वच्छ, रूपगुण की अधिकतावाका होता है वह जाग्नेय अर्थात्‌ 
तेजस द्रव्य है । जलाना, पकाना, उजेरा करना, कान्ति एव 
वर्ण मे श्द्धि करना ये आग्नेय दन्य के कायं हे । 
वायव्य द्रव्य जर उसके कायं- र्त्त, रघु, स्वच्छ, सूच्म, 
विकासि, व्यवायि ( सब शरीर मं पसरनेवाखा ), ठडा, खर, 
तथा स्पशगुणवडुर जो उव्य है वह वायभ्य दवय हे । रौच्य, 
राघव, वंश्य ( साफ करना ); ग्लानि ( अपुष्ट ), विचारकर 
( मनसे अनेक प्रकार के विचारों को प्रगट करना ) या धातु- 
वहन करना ये खब वायव्य ष्य के कायं ह| 
आकाशीय द्रव्य शरीर उसके कायं-जो खदु (नरम), 
सुचम, रषु, स्वच्छ, श्छच्ण, ्यवायि ( सवेव्याप्त ), विविक्त 
( अवयवरहित प्रथशभ्मूत ) जर जो शब्द्‌-गुण-बह्रू हे वह 
आकाशाप्मक दम्य हे । किसी भी पदाथं मे श्दुता राना, 
लिद्र करना गौर राघव ( हर्का ) करना ये इस आङाश्ञीय 
दव्य के कार्थं हे 1 
विहेष वक्तन्य-यहा ओदक द्रव्य के विषय मे कहते हृष्‌ 
उसे दव जौर सन्दर भी कहा) इव जर सन्ये दोनो 
परसपर विरोधी हे किन्तु इनके परस्पर विरोधी होते इए भी 
इनमे था्ैतव सामान्य हे । इसीकिए द्रव जौर सान्द को यहा 
आप्य मानाहे। 
इत्थ च नानौषधभूत जगति किञ्चिद्‌ द्रभ्यमस्ति 
विविधाथेपयोगवशात्‌ । तत्राभिमारूतात्मक प्रायेणोध्व 
भागम्‌ । तयोर्हि लाघवादृध्वेगतित्वाचाग्ने प्लवनत्वाच्च 
मारुतस्य । मूम्युदकात्मक तु प्रायेणाधोभाग तयोर्हि 
गौरवालिम्नगत्वाच्च तोयस्य । व्याभिश्रात्मकमुभयतो 
भागम्‌ । 
सब द्रव्यो का ओषधत्व--अनेक म्रकारं के प्रयोजन तथा 
प्रयोगो से अनेके कारण इस ससारमे एेसा कोई भी दव्य 
नहीं हे जो अनौषधमभूत हो अर्थात्‌ वह ओषध न हो । सारा, 
सभी इभ्य ( स्थावर जौर जङ्गम >) ओौषधभूत हे । अव आचार्यं 
इन पञ्चमहाभूताप्मक वर्ग्यो की कार्यदिज्ञा को बताते इए 
कहते है कि अभिमारताप्मक अर्थात्‌ जो द्भ्य आग्नेय ओर 
वायव्य है वे प्राय उर्वंभागकी ओर जानेवारे होतेडहै क्यों 
कि इन दोनो मे अग्निर ( हल्का ) होने से ऊपर की ओर 
जाता ह ओर वायु भी उडनेवाखा होने से उपर की भोर जाने 
वारा है। जो द्भ्य पाथिव तथा ओदक है वे प्राय करके अधो 
गामी होते हे, क्योकि पृथ्वी तथा जल दोनो मे गुरुता होती है 
आओौर जरः निश्नगामी होता ह कुदं रेस मिश्रित दन्य भीहै जो 
उर्ध्वं जर अधो इन दोनों भागो मं काम करते ह । 


विशेष विवरण-यहा आग्नेय तथा वायव्य द्र्य का 
ऊर्ध्वगमन, पार्थिव तथा जरीय द्भ्यो का अधोगमन जीर 
कुद द्रव्यो का उर्ध्वं ओर जधो अर्थात्‌ उभय गमन कहकर 
चार्य ने वमन, विरेचन जर सक्ञमनादि की ओर समेत 
मिथाहे। शोधन ओर शमनये ओषधिके दो प्रकार है) 


१ विचारो विविधा चेष्टेति देमाद्वि, धातुवहनमितीन्ड 
२ सौषियं सरन्ध्रत्वमिति हेमाद्रि ३ द्वसान्द्रयो परस्पर 
विपरोतयोरप्यप्र॑सामा यादाप्यत्वभिति देमाद्ि । 
४ भागिकमिति पाठान्तरम्‌ । 





भअषटाङ्गसडहे 
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इनमे शोधन के भी दो मेद दहे यथा ऊर््वग जर अधोग। 
यहा अग्नि जर वायुगुणभूयिष्ठ ओषधिया प्राय उध्वंगा- 
मिनी होती ह तथा परृथ्वी-जरू-गुणभूयिष्ठ प्राय अधोगामिनी 
होती ई 1 उदाहरणार्थं आग्नेय-वायव्य द्व्य मेनफङादि 
प्राय उर्ध्वगामी होकर वमन करानेवारे हैँ जौर पृथ्वी-जर- 
गुणभूयिष्ठ निक्ञोत आदि द्भ्य जधोगमन कर प्राय विरेचन 
कराते है । शेष रही आकाश गुण-भूयिष्ट जओषधिया, सो 
शरीर के उपर ओर नीचे के सब भागो में व्याप होकर प्राय 
सक्चमन करती है अर्थात्‌ वमन-विरेचन न करके ये प्रभावसे 
दोषों का शमन कर देती हे 1 यहा प्राय शब्द्‌ का भावार्थं 
यह है कि केवर यही एक नियम नहीं हे कि आग्नेय-वायम्य 
द्भ्य उर्व॑गामी होकर तथा भूमि जीर जरुगुणविशिष्ट दन्य 
अधोगामी होकर ही कार्यं करते ह । साराश, ऊद रेसे भी 
रभ्य है जो अग्नि-पवन-गुणमूयिष्ठ होते इए भी ऊरध्वंगमन 
कर वमन कराते है जौर अधोगामी होकर विरेचन भी कराते 
ङ सेस कि चित्रक की तरह अग्नि-पवनगुण-भूयिष्ठ दन्ती 
विरेचन करती है । इती प्रकार ॒द्राक्ञावत्‌ भूमिजरू-गुण- 
भूयिष्ठ होकर भी सुरेटी वमन कराती हे! इस विषय पर 
ओौर भी बहत लिखा जा सकता हे परन्तु अन्थविस्तार के 
मय से हम यहा इतना किलना दी अरम्‌ समन्ते ई । 


शमन तु दोषषिपरीतगुणयक्त प्राक्‌ । तस्सङ्करे च 
यतो बैहल्येन व्यपदेश । तथाऽनिलात्मक प्रादि । 
रनलात्मक दीपनपाचनम्‌ । उभयात्मक लेखनम्‌ । 
मृम्युदकात्मक बरहणम्‌ । 

शमनादि के लक्षण श्षमनद्रव्य वह है जो दोर्षोके 
विपरीत शुणवाखा होता है अर्थात्‌ शमन न उध्वंगामी हि 
जौर न अधोगामी है । परन्तु वह शारीरिक दोषों का शमन 
विना वमन-विरेचन के कर देता है, यह परे कह चुके हे । 
इन दर्यो मे जहा सकर होता है अथात्‌ जिनमे उर्ध्वगामिस्व, 
अधोगामित्व एव शमनप्व का सभव होता है, तब उनमें सखेजो 
अधिक कायं करनेवाला होता है उसी का प्राधान्येन निदेश 
रहता हे । उदाहरणार्थं जैसे कि एक दन्य वातप्रधान होने 
से ही ( मलावरोधकर्ता ) हे तो एक जाग्नेय द्रष्य दीपन 
ओर पाचन हे, उभयात्मक ( वात ओर अग्निश्रधान ) 
द्भ्य रेखन है ! एेसे ही भूमि भौर जरतत्वभ्रधान द्रन्य इहण 
है। इनके सकर होने से जो द्रष्य सबसे बख्वान्‌ होता 
उसी का निर्देश प्राधान्येन रहता हे । 

पथ रसा 

तत्र कट्वम्ललवणा वीयेण यथोत्तरसुष्णा । तिक्त 
कषायमधुरा शीता । तिक्तकटुकषाया रूत्ता बद्ध 
रमूत्रमारताः । लबणाम्लमधुरा स्निग्धा. खटविण्मू- 
त्रमारता. । लबणकषायमधुरा गुर. । तद्रदम्लकड- 

१ आकाशयणभूयिष्ठ सश्चमनम्‌ , इति सुश्रुत । २ श्राय इति 
भूयिष्ठमित्ति च व्यभिचारारथ यथा--चित्रकवदग्निपवनोत्कटाया 
अपि दन्त्या विरेचनतवम्‌; शरदधीकावद्‌ भूमितोययणाधिकस्यापि भषु- 
कस्य वमनल्वम्‌” इति हेमाद्ि । ३ अस्यायं “कायकत भवति 
यदेवाधिक तदेव तत्काय॑करमिति"? अधिक इन्दुसमत पाठ । 
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तिक्ता लघव । अन्ये ; 
लबणभिच्छन्ति | 

रसो के वीयं भौर युण-कटु, अग्क ओर छवण ये रस 
उत्तरोत्तर उष्णवीयं है अर्थात्‌ कटु उष्णवीर्थहे तथा कटु से 
अम्ल, अग्र से ख्वण रस अधिक्‌ उष्णवीर्यहे । इसी प्रकार 
तिक्त, कषाय ओर मधुर ये उत्तरोत्तर श्चीतवीयं है अर्थात्‌ 
तिक्त रस र्डा है, तिक्त से कषाय ओर कषाय से मधुर रख 
अधिक ठण्डा ह । एेसे ही, तिक्त, कटु जओौर कषाय रख मसे 
उत्तरोत्तर अधिक रुक्तवीर्य॑वारे तथा विडमूत्र-मारत ( मल, 
मूत्र ओर अपानवायु ) को रोकने या बाघनेवरे है । ख्वण, 
जम्ड ओर मधुर ये उत्तरोत्तर (अधिक) रसिनिग्ध है ओर 
मरू, मूत्र तथा अपानवायु को खोरनेवारे है । ङुवण, कषाय 
जीर मधुर रस गुर ( भारी ) हे भौर वदत्‌ अम्छ, कटु ओर 
तिक्त रस्त र्बु हैँ । अन्य आचार्यं क्वण ( नमक 9) को 
साधारण ल्घु, गुर, स्निग्ध जौर रक्त मानते हे । 

रसो के सबन्ध में कहकर अव आचार्यं वीर्यं के विषयमे 
विचार करते है- 


अथ वीयेम्‌ । 
वीय तु केचिद्‌ गुरुलघुरिनग्धरूक्ततीच्णमन्दशीतो- 
ष्णमेदे नाष्टविधमाह । अपरे पुन पठन्ति- 
वीर्यं द्रऽयस्य तच्जेय यद्योगाक्छियते क्रिया । 
नाधीयं कुरुते किञ्ित्सर्वा वीयकरता हि सा ॥ 


येरष्टविघ तैरपि चैवमतिपरक्ृष्टशक्तियुक्तनामरोषौ- 
षवगुणसारभूतानामष्टानामेव गुर्वादीना वीयैसज्ञा 
विशिष्टाम्नाय-विहिताऽपि लौकिकीति सुद्‌ मान्यते | 
तथा दहि-रसविपाकगुणान्तर विजयिनो भूयासश्च 
वरिष्ठाश्च गुणा सगरहीता । विशेषतया च तत्र तच 
द्र्यस्वरूपकथने व्यवहार प्र॑र्तितो भवति ! अत एवं 
सर्वातिशायी द्रव्यस्यभाव प्रभाव इत्याम्नात । सत्यपि 
च क्रियानिवत्तेनसामोन्ये तद्विपरीता रसादयो वीर्या 
खयया प्रभाषसज्ञया वा न परामश्यंन्ते | 

जष्टबिध वीय का व्णन--कुद्धं रोगों का कहना है कि- 
“गुड, घु, स्निग्ध, खक्त, तीचण, मन्द, शीत ओौर उष्णमेद्‌ 
से वीर्यं आख प्रकारका कहा गया है ।” परन्तु चरकादि 
अन्य आचार्यो का कहना है कि--दव्य का वीर्यं उसी को 
जानना चाहिए जिसके योग से क्रिया होती है। बिना वीर्ये 
कोद सामी द्व्यक्योन दहो, वह ङु भीकर नही सकता 
अर्थात्‌ समस्त श्ियाए्‌ वीयंके द्वारा ही होती डे। अष्टविधं 
वीर्यं के माननेवारे भी इसी प्रकार भतिग्रक्चष्ट शक्ति से युक्त; 
अनन्त ओषधिर्यो के गुणो के सारभूत, कदापि नष्ट न होनेवारे 
वरुवान्‌ गुर-ख्घु आदि आठ की ही विशिष्ट आम्नायानुमो 


दित वीयंसक्ञा को “छोकिकी' कते हैँ अर्थात्‌ इन रु्वादि 





१ पाठेऽय नास्ती दुरीकापुस्तके । 


२ तथा रसवि० इत्यपि पाठ । ३ प्रवृत्तितो। ४ एव च। 


५ सम्बे। ६ विपरीता । ७ परिग्र्यन्ते। इति पागन्तराणि । 


सूजस्थानम्‌ । 
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न 
दर्यो की शक्तिकोदही वे वीयं मानतेदहै। इस छ्एि कि उस 
शक्ति ने ही रस, विपाकादि अनेक गुणान्तरं को जीतनेवारे 
अनेक वरिष गुरो का सग्रह किया है । साराश, शक्ति ने उक्त 
समस्त गुणान्तरो को अपने नियन््रणमे रे छया है तथा 
जहा जहा दष्यस्वरूप के कथन का व्यवहार होता है, वह भी 
दभ्यगत शक्तिविशेष शी प्रबृत्तिसेही होता है। इसरिए 
मान लिया गया है कि सब करव्यो से अतीवोष्ष्ट दन्य का 
स्वभाव ही उखका प्रभाव (शक्ति ) है । रस-वीर्य-विपाकादि 
गु णान्तर यद्यपि अपनी अपनी क्रिया को करते है तथापि गुरं 
आदि के उक्त प्रकारसे विपरीत होने के कारण रसादि वीर्य 
या प्रभाव सज्ञावाङे कदापि नदी कहे जा सकते । भावार्थं यह 





हे कि वीर्य, प्रभाव या शक्ति सव द्रभ्यकीदहीहे, रसादि की 


नही हे । बडुवीरय॑वादियो का इस प्रकार युक्ति से अष्टविध 
वीयंवादिप्व सिद्ध हुजा । 


अन्ये तु गुांदीनामग्निसोमास्मकस्वादादानविख- 
गेविभागेन कालस्य चोष्णशीतात्मकत्वाद्‌ द्विविधमा 
मनन्ति । एव चाहु - 

नानास्मकमपि द्रव्यमग्निसोमौ महाबलौ | 

"यक्तञ्यक्त जगदिव नातिक्रामति जातुचित्‌ ॥ 

दविविष वीय॑--गुर आदि गुणो ॐ अग्नि्ोमातमक दो 
प्रकार होने से तथेव काचक्के भी आदान ओर विसर्ग मेद्‌ से 
उष्ण ओर शीत देसे दो भद्‌ होने ॐ कारण कुष्ट रोग वीर्य 
कोदो प्रकार का मानतेहै ओर कहते कि-“जगत्‌ नाना 
त्मक होने पर भी जेसे व्यक्त ओर अभ्यक्त इन दो वलवान्‌ 
प्रकर्यो से अलग नहीं हो सकता, दीक दसी प्रकार दन्य 
नानाप्मक होनेपर भी वह अपने महाबलवान्‌ अग्निप्व जीर 
सोमप्व को कदापि नही छोड सकता । 
विशेष वक्तम्य-जादान जओौर विसर्गं भेद से कार दो 

मकार का माना गया हे । जादानकाल उष्ण जौर विसर्गकाल 
सीत (रण्डा) होताहै। कर्यो की उप्पत्ति भी काठ क 
अनुरूप ही होती हे । इसङिए्‌ आदानकाल मे उसन्न इभा 
दन्य स्वभावत उष्ण ओर विसर्गं कारोप्पन्न द्रव्य शीत होता 
हे अत गुरु-रघु आदि द्भ्य के आठ सेद्‌ हते इए भी इन 
आठ भं कों उष्ण होता है तो कों शीत। साराश, आर्यो 
प्रकार के व्यो मे भी उभ्णव्व तथा शीतत्व ये दो धर्मं अवश्य 
रहते हे । इससे भी द्य के उष्ण ओर शीत रेखे द्विविध वीयं 
का मानना युक्छियुक्त प्रतीत होता है । नानात्मक होनेपर भी 
जगत्‌ व्यक्त ( इक्त, पर्वत, जरू आदि ) तथा अव्यक्त ( काट, 
पञ्महामूत आदिं ) इन दो बडे मेदां से अङ्ग नही हो 
सकता, केसे ही जाट अ्रकारकाहोते हृषु भी द्रष्य उष्णत्व 
ओर शीतप्व हन दो से अरग नही हो सकता । 


जब आाचायं उष्णवीर्यं तथा शीतवीर्यं फे कार्या का वर्णन 
कम से करते है- 


तत्रोष्ण॒ द्दनपचनस्ेदनविलयनानिलकफशम- 
नानि करोति। शीत ह्ादनस्तम्भनजीवनरक्तपित्त- 
प्रसादनादीनि । 


उष्णवीय के कायं--दहन ( जखाना 2 पचन ( पकाना), 





नि नि 0१.89.85. ठ कक क कक 


स्वेदन ८ पसीने राना ), विख्यन (-विम्छापन = पिघलाना ), 
कफ ओर वायु का शमन करना ये उष्णवीर्यं के कायं हे । 

कीतवीयं के कायं-- सुख, शान्ति, आनन्द को करना, 
स्तम्मन ८ पसीने को रोकनौ ), जीवन ८ मूच्छ आदि को 
दूर कर प्राणो का रक्तण करंना ) तथा रक्तपित्त आदि को 
निर्मल करना ये शीतवीर्यं के कार्यं बताये गये हे । 

थ विपाक । 

विपाकस्तु प्राय स्वादु स्वादुलबणयोरम्लोऽम्लस्य 
कटुरितरेषाम्‌ । रसेरसौ तुल्यफल । द्र्यगुणविशेषेण 
चास्याल्पमध्यभूयस्त्वमुपलक्येत्‌ । पराशरस्तु पठति- 
पाकाश्चयो रसानासम्लोऽम्ल पच्यते कटु कटुकम्‌ । 
चत्वारोऽन्ये मधुर सखष्टरसास्तु संसृष्टम्‌ ॥ 
कट्ुतिक्तकषायाणा कटुको येषा षिपाक इति पत्तः । 
तेषा पित्तविघाते तिक्तकषायौ कथ भवत ॥ 

तत्र यन्मघुर रसविपाकयो शीतबीये च द्रव्य 
पश्चाम्ल तयोरष्णवीयें च, यद्वा कटुक तेषा यथासं 
रसादिभ्यः प्रायो गुणान्‌ दोषकोपशमनत च विद्यात्‌ | 
तद्यथा-चीरमदिरामरिचादीनाम्‌ । रसादिसङ्करेण च- 
न्यथाखम्‌ । यथा सघ्ु सधुर श्लेष्माण शम्या कटु- 
विपाकतया । सकषायतवाद्रौद्याच्च बात जनयति 
शीतवीयेतवाचच । तथा योऽपि । ानूपौदकपिशित 
शीतमपि पित्त करोत्युष्णवीयेत्वात्‌ । तथा तैल कटुषि 
पाकतया च बिपाकत एय ब द्रविर्मूत्रम्‌ । अम्ल का- 
ज्जिक कफ जयति रूच्लोष्णतात्‌। कपित्थ तु सैचया- 
सत्त च शीतवीयेस्वात्‌ । आमलक पित्त शीतवीये- 
स्वात्‌ स्वादुपाकतया च, कफ रौदयाल्ला घवाच्च, शेत्य- 
रौद्यलाघेस्त॒ न वातम्‌ । लबण सैन्धव स्वादुपाकतया 
पित्त जयति लाघवात्कफ जयति । कट्काऽपि शुण्ठी 
सनेदौष्स्यस्मादुपाकेरबात क्षपयति पिप्पली च । लशुनो- 
ऽपि स्तेहोष्ए्यगौरवे । पलाण्डुश्च । स तु स्नेहगौर- 
वाभ्या जनयति श्लेष्माण ब्रद्ध च मूलक स्वादुपाकतया। 
तिक्तानि व्याघ्रीविशल्यार्कगुरूख्युष्णवीयेत्वापिपत्त 
जनयन्ति । कषायतिक्तं महत्पच्चमूल घात जयति न तु 
पिन्तमुष्णगीयंत्वात्‌। कषायश्च ुलव्थोऽस्तपाकतया च। 
इप्येतन्निदशेनमात्रम॒क्तम्‌ । तस्मात- 

किञ्िद्रसेन रुते कम पाकेन चापरम्‌ । 

द्रव्य गुणेन वीर्येण भभावेनेव किञ्चन ॥ 

विपाक का वणंन--जाहार चये इए रसवाङे दर््योका 
ज्टरामिनि के संयोग से पचन होने पर जो एक प्रकार का रस 


[.; 
उत्पन्न होता है उसका नाम विपाक हे! किस किव रंसका 


१ स्तम्भ स्वेदापनयनम्‌ । २ जीवमं मूच्कापनयनादिभि 
प्राणधारणमिति हेमाद्रि । ३ इति वीयसुक्त विपाकस्तृच्यते इत्य. 
स्मादन तर विपाकस्तु इतीन्दुसमतपाठ । ४ जार्रेणार्निना योगा 


्ष्ठाज्ञसद्ै 
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विपाक केसा होता है! इसे स्यि कहते है कि- 
भराय मधुर ओर रवण रस का विपाक मधुर होता है । अम्क 
रस का विपाक अग्र होताहै। रोष कटु, तिक्त ओर कषाय 
दन तीनो रर्घोका विपाककटु होताहै) यह विपाक जिसं 
रस का होता हे, उसी क अचुरूप उसके विपाक का फर होता 
हे अर्थात्‌ रसकाजो कार्यंहोताहे, उसी कार्यको विपाकभी 
करता है 1 हा, जहा जिस रसवाछे द्रव्यगुण का विशेष रहता 

› उसी के अनुषार विपाक के फर म जल्पत्व, मध्यस्व तथा 
आधिक्य रहा करता हे । 


महिं पराशर तो कहते ईह कि - हो रसो के विपाक 
तीन ही होतेह जौरवे इस प्रकार से होते है यथा-अम्क 
रस का विपाक अम्ल होताहै भौर कटु का विपाक कटु होता 
है । शेष मधुर, रवण, तिक्त ओर कषाय इन चारो रसो का 
विपाक मधुर होताहै। जिन रोगोका यह पक्षहै किकटु, 
तिक्त जर कषाय इन तीनों रसो का विपाककटु होता है, 
उनसे महर्षिं पराशर प्रश्न करते ह फि “यदि तिक्त ओौर 
कषाय का विपाककटु होतादहे, तब बताहये कि ये तिक्त 

र कषाय किस प्रकार से पित्त का नाश्च कर सकते है? 

भावार्थं यह है कि तिक्त ओर कषाय र का चिपाक कटु 
होता हे जौर ऊपर कह चुके है कि जिस रस काजो विपाक 
होता है वह ( विपाक) भी उस रस के अनुरूप ही फक 
देता है। यहा तिक्त-कषाय रख का कडु बिपाक पित्तको कुपित 
करनेवाखा होने से वह पित्त-दामक कदापि नहीं हो सकता । 
इसी स्यि महषि पराशर तिक्त भौर कषाय रसका विषाक मधुर 
मानते इए उषे पित्तज्ञामक समक्षे हे । परन्तु पराश्चरजी का 
यह मत अपना व्यक्तिगत है,दसर्वसम्मत नही है । 

ग्रन्थकार वाग्मराचायं इसके समाधान मे कहते हैँ कि 
जो द्रव्य मधुर रसवारा, मधुरविपाकी ओर क्लीतवीर्थं है 
अथवा जो इभ्य रसविपाक मे अम्ड जर उष्णघी्यं है तथेव 
जो दन्य रसविपाक मे कट्‌ भौर उष्णवीर्यं है वही अपना 
यथार्थं कार्यकरता हे! इतना होने पर भी रस, वीयं भौर 
विपाक इन तीनोमेरसदहीकी सर्वातिक्षाथिता काम करती 
है। उदाहरणार्थं दूध, मदिरा एव मरिचादि को दी लीजिये । 
इनमे रस ही क प्रधानता काम करती है किन्तु वीर्यं भौर 
विपाक की नही। जेसे कि दुध, मघुर~रसविपाकी तथा 
शीतवीर्यं है जौर यह कफ को कुपित करता तथा वायु भौर 
पित्त को शमन केरता है सो यह दूध के मधुर रस से ही होता 
है । मद्य अग्करस-विपाकी तथा उष्णवीर्यं होते हुए भी उलका 
जम्छरस ही वातश्चमन तथा पित्तकफ़ को कुपित करता हे । 
इसी भरकार कट्रसविपाकी उष्णवीयं मस्विका कटुरसदही 
कफ का शमन शौर वातपित्त को कुपित करता हे। इससे 
कार्यं करने मे रस की ही प्रधानता पाई जातीहे, न कि परा 
शारजी के वीयं ओर विपाक की । 

रसादि क सकर से तो अन्यथात्व ( ङ का कुद) हो 
जाना दिखाई देता ह 1 वीयं, रस, विपाक आदि का कोई 
नियय नही रहता जेखे कि मधु ( शद्‌ ) मधुर होकर भी 
कटुविपाकी होने से कफ को शमन करता हे ओर यही शहद 
ऊ कषायता, रूकरता तथा श्ीतवीर्यता के कारण वायु को 


घदुदेति रसान्तरम्‌ । रसाना परिणामा ते स विपाक इति स्थत ॥ इति| उत्पन्न करता हे । येह बात जवम पाई जाती है । अनुपदेश 
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सूजस्थानम्‌। 
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का जर ओौर मास टण्डा होने पर भी उष्णवीर्यं होने से पित्त 
को कुषित करता हे । तेरु उष्णवीर्यं होकर भी कटुविपाकी 
होने खे विपाक ८ पचन ) होते ही मर ओर मूत्र का अवरोध 
करता है । काजी अम्र रसवाखी होकर भी रुक्तता नौर 
उष्णता के कारण कफ को जीत ठेती हे । कैथ रुततता से कफ 
को तथा श्लीतवी्य॑ता से पित्त को शान्त करता है । आसा 
मधुरपाकी एव शीतवीयंता के कारण पित्त को, रुक्त एव खघ 
होने से कफ को शमन करताहै परन्तु शीत, रूक् ओर 
र्षु होने से वायु का क्ञमन {नही करता! सेधा नमक मधुर 
पाकी होने से पित्त को तथा लघुता से कफ को शमन करता 
डे । घोट ओर -पीपरु कट्रसवारी होकर भी स्नेह, उष्णता 
तथा मदुरपाकिता के कारण वायुका नाश करतीदहे। रुह 
सुन जीर परण्डु ( प्याज) भी कटु रसवारे है परन्तु 
स्नेहता, उष्णता तथा गुरुता के कारण वायु को शमन करते 
है । वही पराण्डु स्नेह भोर गुरुता के कारण कफको 
करता हे। भौर वृद्ध (बडी पकी हई ) मूली भी मधुरणाकी 
होने से कफकारक होती है । इस अष्टाङ्ग सग्रह के दीकाकार इन्दु 
सखिता हे कि स्वय वाग्भटे जष्टद्हृदय मे ब्द्धमूली को 
त्रिदोषकारक तथा कटुविपाकी कदा है! न जाने उन्हीने 
क्या समन्चकर यहा मयुरविपाकी कफकारक लिखि दिया दै, 
कु समश्च मे नही आता । मन्तु अरुणदत्त ओौर हेमादि ने 
यह आमविषय है कहकर समाधान करिया है। वे कहते हे छि 
(यह मघुरविपाक कच्चे बरहन्मूल्क काहि जो स्निग्ध के साथ 
पकाया नहीं जाता-स्निग्धपक्व बृहन्मूरक का.विपाक कटु 
ही होगा इत्यादि । ) कटेरी, गिलोय, कलिहारी, आक आौर 
गर ये स्निग्ध ओर तिक्त होते इए मी उष्णवीयं होने से 
पित्तको करते ह। कषाय एव तिक्त रसवाला होकर भी 
बहस्पञ्चमूरू उष्णवीयं होने से वायु को जीतता है किन्तु पित्त 
को चान्त नही करता । कषाय रस्षवाखा कुरुष्य भी अम्ख्पाकी 
होने से इसी कायं को करता हे । यह खव केवर निद्‌ न 
( उदाहरण ) मान्रके ङिए कहा गया है। इससे सिद्ध 
हुजा कि विपाकानुसार सब ङ होता दे । 


अथ त्रमाव | 


यद्यद्‌ द्रञ्ये रसादीना बलवत्त्वेन वतेते | 
अभिभूयेतरास्तत्तत्कारणत्व प्रपद्यते ॥ 
विरद्धगुणसयोग भूयसाऽल्प हि जीयते । 
रस विपाकस्तौ वीयं प्रभावस्तान्‌ व्यपोहति ॥ 
बलसाम्ये रसादीनामिति नैसर्गिक बलम्‌ 1 
विरुद्धा अपि चान्योऽन्यं रसाद्ा कायेसाधने ॥ 
नावश्य स्युर्विघाताय गुणदोषा मिथो यथा | 
रसवीयेप्रभृतयो भृतोत्कषां पकषत ॥ 
एकरूपा विरूपा वा द्रव्य समधिरोरते | 
€ परि गौ 
माधुयंशेत्यपच्छिल्यस्नेहगौरवमन्दता ॥ 








१ बदधमूरकस्य त्रिदोषकतु कटुकस्य कफकरतैतवे यदाचार्यगा- 


कश 


सहव्र्या स्थिता कीरे नत्वानूपोदकामि । 
गुणा द्रव्येषु ये चोन्तास्त एव तनुदोषयो ॥ 
ध्थितिवरद्धिक्षयास्तस्मात्तेषा हि द्रव्यहेतुका । 
रस विद्यान्निपातेन तेनाधिवसनेन च ॥| 
तीये धिपाक्‌ द्रव्याणां कृभेण परिनिषएया 
सथुरस्कन्वनिर्दिषटघरततेलगुडादिषु ॥ 
गुणा स्वाद्वादिमेदेन रसषद्‌क न युञ्यते 
अस्तु भेदादसख्यत्सेक्य वा स्वाढ लन्तणात्‌ ॥ 
भृतोत्कर्षापकर्षेण सेदो योऽल्पेन कल्प्यते । 
सकीणेत्वात्फले चासौ तुल्यत्वान्न विवद्यते ॥ 
गुर्वादीना विशेषेऽपि स्वजातेरनतिक्रमातन्‌ | 
सस्याभेदो यथा नास्ति सर्सानामपि सक्रम ॥ 
हृष्ट मुखोपल्ञेपादि यत्सर्वेषु घृतादिषु । 
न च तदाडिमादेषु षडवातो रसा स्मता ॥ 
आनन्त्येकत्वयोश्च स्यान्न विचित्राथेतन्त्रण॒म्‌ । 
बलवान्‌ रसादि एव प्रभाव का वैरिष्टथ-- द्रव्य मे रस, वीय, 
विपाक र श्रभाव रहते है! इनमे सेजो (रस, वीरय, 
विपाक तथा प्रभाव ) अधिक वलवान्‌ होता है, वहः अन्य 
गर्णो को जीतकर अपने फर को देता है या वही शुभाद्यभ 
फर देने का कारण बनता है। इसी भाव को रेकर परे कहा 
गया है ठि द्भ्य कही रससे, कही वीर्य मे, कहीं विपाक से तो 
कहीं रभाव से काम करताडहै। चिर्द्ध गुणवाङे दर्यो का 
( दो, तीन; चार आदि निरे हए ) सयोग होने पर विरुद 
गु्णो भे जो अधिक बलवान्‌ होता है बह भअल्पवकरू को जीत 
केर अपना फल देता हे । यह विरोध दो प्रकार का होता है- 
एक स्वरूप से ओर दूसरा कार्य से जेसे कि गुर ओर रघु का 
अथवा हीत भीर उष्ण का यह स्वरूप-विरोध कहटाता है । 
कार्यविरोध चह है जिसमें दन्य परस्पर विरूढ कायं करते हे 
जेते कि गुर रभ्य कफ को बद़ाताहे ओर रुघुथा रू कफ 
काहरण करताहे) उष्ण दन्य कफ को हरता है भौर शीत 
या स्निग्ध कफ को करता है । रक्ष, वीर्यं, विपाक तथा प्रभाव 
इन चार्रोकी साम्यावस्था होने पर्‌ (समान बर होनेपर) इन 
सब का नेसर्गिक बरु काम करता है । रेसी अवस्था से अपने 
नैसर्गिक बरु से विपाक रसंको जीतता है, रस ओर विपाक 
इन दोनो को वीयं जीतता हे तथा रस, वीयं भौर विपाक इन 
तीर्नोको प्रभाव जीतता हे, 
कायंसाधनमं विरोभियो का अविरोध--कायं के साधनकाट 
मे रसादि ( रख, वीयं, विपाक, प्रभावादि ) परस्पर एक दूसरे 
से विसद्ध होते हृष्‌ भी नाज्ञ करनेवारे नही होते जैसे कि सत्व, 
रज ओर तमोगुण परस्पर पिरोधौ होते इए भी शरीर मे साथ 
रह कर॒ नाशकारी नही होते, इसी प्रकार सभी प्रकारणे रस 
एव दोष ( वात-पित्त-कफ़ ) भी परस्पर विरोधी होकर भी 
हरीर का नाश नहीं करते आओौरन वे रोगविघाततक च्छियाको 
ही नष्ट करते हे। 
द्रव्यगत रसादिके समविषमत्वमें हेतु-प्रघ्येक द्रभ्यमे रक्ष, 


अविष 


रभटेन मधुरविपाकित् कारणमुक्त तत्स्वय हृदयपरितस्यैव वृद्धमूर | वीर्य, विपाकादि घम एव विषम अवस्थामे रहते है ! किसी 
कस्य कडुिपाकित्व स्छृत पिनाऽन्यत्किश्िदिति न जने । श्तीन्ु ! | दम्य मे रस अधिक रहता हे, किसी मे वीयं तो किसी मे विपा- 


१६८ | ्रण्ठा्गसङ्दै 


कादि । इसी प्रकार इनमे से को कम रहता दै तो कोई | इस आनन्प्य के कारणं उनके स्वरूपविषय मे कु भी नहीं 
अधिक 1 इसका कारण क्या हे १ इसके स्पष्टीकरणाथं कहते है | कह सकेगे । इसी प्रकार यदि रस एक ही प्रकार का माना 
कि--रस, वीर्यं जादि कायं कश्नेवार्खो का किसी दव्यमे कम | जायगा तो उसके विशेषप्व का वणन भलीभाति न कर 


तथा छिस में अधिक रहने का मुख्य कारण पज्चमहामूर्तो की 
न्यूनाधिक स्थिति ही है । भावार्थ यह हे डि पञ्चमूतो की द्र्य 
गत स्थिति ही वात, पित्त भौर करकी न्युनाधिकता को 
निर्माण करती ह शौर तदनुसार ही उश्च उघ दरव्यम रसादिकी 
स्थिति रहती है । इसी बातको उदाहरण द्वारा समन्ञाते है 
जैसे दूधमे माधुर्य, शेव्य, पैचििस्य, स्नेह, गौरव ओर मन्दता 
ये सब गुण सहयोग की वृत्ति से रहते ई, वेसे अनुपदेश्चज जल 
ओर मासमे नदी रहते । द्योमें गुर-ख्घु आदि जो गुण रहते 
हेवेही श्रीरान्तगगत वात, पित्त ओर कफम रहते है! इन 
वातादि दोषो की स्थिति, बुद्धि भौर कथभी द्र्भ्योके ही 
कारण से होते है । 
रसादिको जानने के उपाय-द्रष्यके रस वीयं एव ॒विपा- 
कादि को किस प्रकार खे जानना चाहिए ? इसके लिए कहते 
हकिद्रव्य के रस की परीश्चा जिह्वानिपात्त से करनी चाहिए 
अर्थात्‌ जिख द्भ्य के रस को जाननाहो तो उसको अपनी 
जीभ पर स्ख कर या उसके रस को जीभ पर पटक कर देखना 
चाहिए । इस तरह करने से जीभ बतरूविगी किं इस द्रव्य का 
रख सघुर, अम्र, रवण, कटु, तिक्त ओर कषायमे से अञुक 
छ । उक्तं निपातसे तथा अधिवसन ( शरीरमे कुदं समय तक्‌ 
उस रज्ये रहने ) से उस द्रभ्यके वीयंका पता र्गेगा ङि 
वह उष्णवीर्यं या शीतवीर्यं हे । इभ्यके सेवन करने से वात- 
पित्तादि दोषों की कयङ्द्धिरूपा क्या निष्पत्ति होती दै, इसका 
ज्ञाच होना ही विपाक की पहिचान हे । 


वस्तुत रस ६ ही है--वादी का कहना हे.कि मधुरादि रसो 
की सख्या का जो नियम कर दिया गयाहे किरसरहीदहे, 
यह ठीक प्रतीत नहीं होता क्योकि मधुर स्कन्ध मं कटे इष 
भृत, सैक, गुड आदि ॐ गुणों पुव स्वादो के मेदो तथापेक्य को 
देखा जाय तो रसं अनेक हो सकते हे अथवा एक ही रस रह 
सकता है । इसके समाधान में म्रन्थकार कहते है कि गुणास्वाद्‌ 
सेद्‌ से चाहे रसो का असख्यत्व या एकत्व दिखाई देता दहो 
परन्तु रस ६ ही हे ! पृथिवी आदि पच्चमहाभूर्तो के उस्कषाप 
कर्षं ( आधिक्य एव न्यूनता ) से कुछ मेदो की कल्पना कौ 
जा सकती हे परन्तु बह सकीर्ण॑तया की जाती है । कटपनाप 
वहि जितनी कर सकते हँ किन्तु फल के तुर्य होने से यह 
भदकटपना ठीक नहीं हे । गुर आदि गुणो के विशेष रहने पर 
भी द्भ्य अपनी जाति (मदुराम्ककूवणव्वादि) को नहीं छोडता । 
इस लिए दसम जैसे सख्यामेद नही होता, ठीक दी रकार 
रसोौकी सख्या एव क्रम भी नहीं बदरूते जपित जेषे है वेसे ही 
रहते है । मधुरादि स्कन्धो मे कहे हर्‌ दर्यो मे स्वादकरी विरक्त 
णता दिखाई देती परन्त घरतादि पदार्थो मँ जो मुखरेपादि प्रतीत 
होता ह बह दाडिम आदि मेँ नही प्रतीत होता । साराश यह 
हे छि द्रव्यो तथा उनके गुरु आदि युर्णो मे चाहे जितने स्वाद 
क्यो न प्रतीत होते हौ, उनमे मधुर, अग्क, ख्वणादि रसष्व 
६मही सीमित रहता हे, अत रसोकी सख्या ही सिद्ध 
होती है । यदि रसो मे अनन्तप्व माना जायगा तो उनके 
स्वरूष वर्णन करते समय वही अनन्तत्व सामने वेगा ओर 


सकफेगे भौर न तन्त्र ( शाख ) की रचना ही कर सकेगे। 


गुर्वा्या वीयेमुध्यन्ते शक्तिमन्तोऽन्यथा गुणा । 
परसामध्येदीनखाद्‌ गुणा एवेतरे गणा, ॥ 
यथारस जगु पाकान्‌ षट्‌ केचित्तदसाग्रत्‌ । 
यत्स्वादुत्रीहिरम्लत्व न चाम्लमपि दाडिमम्‌ ॥ 
याति तेल च कटुता कटुकाऽपि न पिप्पली । 
यथारसस्वे पाकाना न स्यादेव विपयेय ॥ 
यस्माद्‌ दृष्टो यव स्वादुशैररप्यनिलभ्रद । 
दीपन शीतमप्याञ्य बसोष्णाऽप्यग्निसादिनी ॥ 
कटुपाकोऽपि पित्तष्नो सुद्र माषस्तु पित्तल । 
स्याुपाकोऽपि चलछृसप्नग्धोष्ण गुर फाणितम्‌ ॥ 
रस सखादुर्यथा चैतत्तथाऽन्येष्वपि दृश्यते । 
वातल कफपित्तघ्नमम्लमप्याक्तकीपठलम्‌ ॥ 
कुरुते दधि गुरेव बहि पारौबत न तु । 
कपित्थ दाडिम चम्ल प्राह नामलकीफलम्‌ ॥ 
कषाया म्राहिणी शीता धातकी न हरीतकी । 
अप्रधानाः प्रथक्त्माद्रसाया सशरितोस्तु ते ॥ 
प्रभावस्तु यतो द्रव्ये द्रव्य श्रेष्ठमतो मतम्‌ । 
गुरु आदि की वीयं भोर गुणसक्ञा-पूर्वोक्त गुर्वादि ( गुर, 
रषु, स्निग्ध, रुक्ष, तीदण, मन्द्‌, शीत ओर उष्ण ) गुण जव 
द्रव्य मे बरुवान्‌ होकर रहते हँ तब शृन्दी की वीयं सक्ता 
होती है तथा उक्ष शक्तिमान्‌ न रहने पर इन्दं सामान्य गुण 
कहते हे । गुर्‌ आदि विशिष्ट अन्य द्वादश गुणै वे मी उल्रष्ट 
क्ति से हीन होने फे कारण गुण कहरति हँ । 
विपाक-कुद् आचार्यों का कथन है कि यथारस अर्थात्‌ 
प्रत्येक रस ॐ अनुसार ही उसका विपाक होता है जेसे 
मधुर का मधुर, अम्ककाअम्क, ख्वण का वण विपाक 
होता है आदि । इस प्रकार षडसोके विपाकमभी रही होते 
हे किन्तु उनका यह कथन ठीक नहीं हे । यदि यथारस ही 
विपाक होता तो बीहि मधुर होकर भी अम्कविपाकी नही 
होता, न दाडिम का अम्कविपाक्‌ ही बदुरुता, न वतेरका 
कटुचिपाक होता जौर न कटु पिष्परी भी अपने विपाक को 
छोडती । साराज्ञ, यथारसख विपाक होता तो इस प्रकार 
विपाको मे विपर्यय नहीं होता। देखा जाताडे कि जौ 
मधुरं तथा गुरं होकर भी वायुकारक होता है! धृत 
शीतवीर्यं होते हए भी अग्नि-प्रदीपन करता हे । वसा उष्ण 
वीर्यं होकर भी अग्निमान्य करती है! मूग कटुपाकी होकर 
भी पित्तश्चामक हे भौर माष ( उडद ) मधुरविपाकी होकर 
भी पित्तकारक हे । गुर, उष्ण एव सिनिश्ध होकर भी फाणित 
( गुड़ की राब ) वायुकारक होता है। मधुर रघतका फ 


विपर्यय जैसे यहा दिखाई देता हे पेसे अन्य रसो मे भी 


१ पिन्तघ्लोऽसुद्घो । २ पार्वत तुन । २ साम्ल। ४ धातुकी। 
५ ससृतास्तु । इति पाठान्तयणि , 
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यही बात दग्गोचर होती है जसे कि अग्र रहते हुए बेड का 
फर वातकारक है वसे कफ जौर पित्त को भी नष्ट करता हे । 
दही गुर होते इष भी अग्नि को प्रदीप्त करत] है परन्तु 
पारेवत पारावत ८ देजान्तरीय खजूर या कवरूतर ) इस 
काम को नहीं करते । केथ ओौर अनार अभ्छ होकर मही 
( मलो बाधनेवाङे ) हँ परन्तु जामला अम्क होकर भी 
देस काम को नही करता । धातकी कषायरसवारी तथा 
शीतवीर्या होकर ग्राहिणी ( मलावरोध करनेवाखी ) है परन्त॒ 
हरड मे यह बात नहीं हे । इस से स्पष्ट हे ठि दन्य केअ श्रय 
से रहमेवाखरे रस, वीयं, विपाकादि उश्षसे अख्ग एव अप्रधान 
है अर्थात्‌ ये सव दव्य द्वारा नियन्त्रित हे अत॒ ये स्वय कुष 
भी नहीं कर सकते । जो कुदं करता है, वह दव्य का प्रभाव 
ही करताहै। साराश्च यहदहै कि सवसे श्रेष्ठद्रव्य कोही 
माना गया है । 
रसादिसाम्ये यत्कमं बिशिष्ट तस्मभावजम्‌ । 
दन्ती र्साचेस्तुल्यापि चि्नकस्य विरेचनी ॥ 
मधुकस्य च मद्धीका घृतं कीरस्य दीपनम्‌ । 
कटुपाकर सक्जिग्धगुरुत्वे कफपरातजित्‌ ॥ 
र (| 
लशनो बातकफङ्चन्न तु तेरेव यद्गुणं । 
मिथो विर द्रान्वातादीन्‌ लोहितादययाजयन्ति यत्‌ ॥। 
कृषे न्ति यवकादयाञ्च ततप्रभावविचम्भितम्‌ । 
शिरीषादि धिष हन्ति स्वप्नाय तद्धिपंयैये ॥ 
मणिमन्त्रौषधादीना यत्कमं विविधात्मकम्‌ । 
शल्याहरणपुजन्मरक्ञायुर्धीवशादिकम्‌ ॥ 
© च्ञ र 
दशना रपि विषं यन्नियच्छुति चागद्‌" । 
विरेचयति यदूवरष्यमाशु शुक्र करोति वा ॥ 
उर््वाधोभागिक यज्च द्रव्य यद्वमनादिर्कम्‌ | 
मात्रादि प्राप्य तत्तञ्च यत्मरपच्ेन वर्णितम्‌ 
तच्च प्रभावज सवेमतोऽचिन्त्य स उच्यते ॥ 
परमाव का श्रचिन्त्यत्व--रसादि ( र, वीयं ओौर विपाक ) 
की साम्यावस्था जो विश्चिष्ट कायं होता है वह प्रभावजन्य 
समश्चना चाहिए । उदाहरणार्थ-जेसे छि चिन्नक ॐ समान 
रस-वी्य-विपाकवारी होकर भी दन्ती विरेचन करती हे 
किन्तु चित्रक नहीं करता । इसी प्रकार मुरेदी के समान 
रसवीयंबिपाकवारी होकर भी दाहा विरेचनी है किन्तु 
सखेटी नदी है । दुग्ध के समान रसबीर्यं॑विपाकवारा होकर 
भौ धृत अश्न प्रदीपन हे किन्तु दूध अप्निमान्ध करता हे। 
रहन कडपाक रस तथा ज्ििग्ध-गुर होकट्‌ कफ ओर बायु 
को जीतता है परन्तु उन्हीं गुणो खे वायु नौर कफ को नहं 
करता । परस्पर विरद वातादि दोषों को जिश्धत्व-गुर्स्व से 
रक्तशाङि जीतता है, परन्तु इन्हीं गुर्णोवाङा यवक वातादि 
दोर्षो को करता हे । यह सब प्रभाव के कारण होता हे । 
सिरस, हद्दी जादि विषका नाश करते है जौर शयन, सेच 
भादि विषको बढ़ते ह, यह भी सब प्रभाव का माहास्म्य हे । 





९ पाल्वत --दोपान्तर खनके, इति वैयनिषष्टु । 
२ विषादिष्न। र तद्विृदधये । ४ गच्छमनादि च । 
ग 


सूभस्थानम्‌। 
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शल्याहरण, पुरूषोत्पत्ति ८ पुत्रोत्पत्ति ), रक्ता, आयुवृद्धि, बुद्ध, 
वशीकरण आदि विविध कमं मणि, भन्त्र, ओषधादि इरा 
होते है, यह भी खब प्रभावजन्य ही जानना चाहिए । देखने 
मान्रसे विष का चट जाना तथा उतर जाना मी प्रभावजन्य 
हीहै । कोड बष्य द्भ्य वीर्यं को बद़ातादहेतो कोद वीर्थंका 
जल्दी स्वल्न करता दै । ऊर्ध्वभाग म तथा अधोभागे 
जाकर मैनफर एव हरीत की आदि द्भ्य जो वमन तथा 
विरेचन कायं को करते ह, मानना आदिको भाक्त होकर दव्य 
जिस जिस कार्य को करता है ओर जिनका वर्णन मान्नादि 
प्रकरण मे भरी भाति किया गया हे, वह सव उस २ द्भ्य 
के प्रभावसेहीजाननाचादिए्‌ । इस प्रकारसे देखा जाय 
तो प्रभाव अचिन्त्य है अर्थात्‌ कोई अनुमान नहीं कर सकता 
कि कब, किस प्रकार आौर क्या कायं प्रभावके इरा होगा। 
इसीलिए अब आचार्यं उपसहार मे प्रभाव री विरुक्णता 
को बताते हुए कहते हे कि- 


रसेन वीर्येण गुणैश्च कमं द्रव्य विपाकेन च यद्धिदध्यात्‌ । 
सद्योऽन्यथा तत्छुरुते प्रभावाद्धेतोरतस्तत्र न गोचरोऽस्ति। 
इत्यष्टाज्ग सम्रहे सूरे सप्तदशोऽध्यायः । 
- “<<< 


प्रभाव की विलक्षणता- द्भ्य अपने रस खे, वीयं खे, गुर्णो 
से वथा विपाके जिस कार्यको करता हे किन्तु तुरन्त ही 
अपने प्रभाव से वही दन्य विपरीत क्मंको भीकर देताहे 
अत उस दरथ्यके प्रभाव के कारण जाना नहीं जा सकता। 
इसी भाव को रेकर प्रभाव को अचिन्स्य कहा गया हे । 
इति वाग्भटकृताष्यद्गसयहे खत्तस्थानेऽथेप्रकारिकादिन्दीन्याख्या्यां 
द्रन्यादिविज्ञानीयो नाम सप्तदशोऽध्याय ॥ १७ ॥ 





अथाष्टदरोऽध्यायः । 


द्भ्य, रस, वीर्य, विपाक ओर प्रभाव के विषयमे इस के 
पूर्वाध्याय मे कहा गया परन्तु रस के विषय मे बहुत कदु 
कहना शेष रह गया हे अत॒ आचार्यं पुन यहा रस के विभ्य 
म कहते ह कि- 

अथातो रसभेदीयमध्याय व्याख्यास्याम इति ह 
स्माहुरात्रेयादयो महषेय' । 

रसभेदीयाध्याय-जिख में रसो के सेदो का वर्णन है, अब 
हम यहा से उस रखभेदीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेगे ज्ेखे कि परे जआवरेयादि महर्षिंयोने किया हे । 


रस खल्वाप्य भरागव्यक्तश्च । स षडचछतुकल्वात्का- 
लस्य सहाभूतरुणैरूनातिरिक्ते सदष्टो विषम विद्ग्धः 
घोढा प्रथश्विपरिणमते मघुरादिभेदेन । 


रस का व्णन--बस्तुत रख जीय है भौर बह पहले 
अभ्यक्त ( द्ुपा इभा-णप्रगट ) रहता है 1 बही एक आण्य रस 
कारुकेदध ऋतुजों मं विक्त होने के कारण पृथ्नी, जक, 
अभ्चि, नायु जोर आकाश दन पञ्चमहामूतो के न्युनाधिक 
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गुणो से विषम अर्थाच्‌ स्युनाधिक सान्ना स विदग्ध होकर 
मधुरादि भेद से अल्श छ प्रकारो मे पर्णित हो जाता डै। 
विशेष वक्तव्य--“श्सनार्थो रस » इस उक्ति के अनुसार 
शब्द्‌, रपश्च, रूप आदि अन्य इच्दिर्यो के अर्थो के समान रस 
निहा इन्िय का अर्थं है । रस का निश्चयं रसनानिपात 
अर्थात्‌ जीम षर षडनेसेही होता हे) इसीरिषए इसकी रस 
सक्ता है । चहो रसो के अन्तभूत होते इए भी जव तक पञ्च 
महाभूतो का परस्पर अनुग्रह या सधं नही हुमा, यह आप्य 
( जलीय ) रस महाभूतो द्वारा विदग्ध नहं हुभा तव तक 


भन्यक्त ( अगरकट ) था । मधुर आदि रसो की अभिन्यक्ति | ह 


छिस प्रकार इई, अब उसी को कहते है । 


तत्र भूजलयोरबाहुस्यान्मधुरो रस । भूतेजसोर- 

म्ल । जलतेजसोलेबण । वाय्वाकाशयोसिक्तः । वायु 
तेजसो' कटुक । वायुर्व्यो कषाय. । 

पत्रमहाभूतो से रसोत्पत्ति- वही पूर्वोक्त आप्य ( जरूमय ) 
जग्यक्त रस पृथ्वी जौर जरु तर्वकौ अधिकता से मधुर 
आस्वाद मे परिणत हज अर्थात्‌ मधुर रख बना । इसी प्रकार 
पृथ्वी जौर अश्चितस्न के बाहुर्य से भम्छ रस बना 1 जरू जौर 
जग्नितश्च कौ अधिकता से रुबण रस इजा । वायु भौर 
जआकाश्च त्व के आधिक्य से तिक्त रस, वायु ओर अभ्चितश्व 
कौ बडुरुता से कटु रस तथा चायु भौर पृथ्वी तव के बाहुल्य 
से कषाय रस की उस्पत्ति इद । 


भिरेष विवरण-षहरे कह आए है फि पञ्च महाभूतो के 
न्युनातिरिक्त गुर्णो करके कारु के षड ऋतुवाखा होने से रस 
भी मधुरादिमेदसेडु ही सूपो परिणत इए । इहो ऋतु 
किख प्रकार षड्स बनाने मे सहायक हृद ? इसका उत्तर यही 
कि शिशिर तुमे वायु-भाकाश की अधिकता के कारण 
तिक्त रस बना । इसी प्रकार वसन्त मे वायु ओर एभ्वी तत्व 
कौ जधिकता होने से कषाय रस निष्पन्न हज । ओीष्ममे 
अग्नि-वायु के आधिक्य से कटु रस की निष्पत्ति इदं । वर्षा 
म भनि जौर पृथ्वी तत्व की विशेषता से अम्छ रस बना । 
शरद्‌ ऋतु मे जरु ओर अभि तस्वाधिक्य होने से खण रस 
तैयार हुजा ओर हेमन्त मे प्रथ्वी तथा जरुतत्व की बहुरुता 
होने से मधुर रस की निभ्पति इदे । इस मे उप्कर्षं ( पञ्च 
महाभूतो का) ही कारण है । अपकषं का रहण नही 
फिया जाता । 
इन रसो की परीक्ञा किस प्रकारकी जाघकि यह मधुर 
रख है या यह अम्र आदि है अत अब इस निषय मेँ 
कहते ह #ि- 
तेषा स्वादुराघठाद्यमानो युखमुपलिम्पतीन्द्रियाणि 
प्रसादयति, देह प्रह्वादयति, षट्पद्पिपीलिकादीनाम 
पीष्टतम । अम्लस्तु जिहामुदधेजयत्युर करठ विदहति, 
युख खावयति, अल्लिश्रुव सकोचयति; दशनान्‌ हषेयति 
रोमाणि च । लवणो मुख विष्यन्दयति; करटकपोल 
विदहति, अन्न प्ररोचयति । तिक्तो विशदयति बदन, 
विशोधयति कण्ठ, प्रतिहन्ति रसनाम्‌ । कटुको भशसु- 
द्वेजयति जिह्वा चिमचिमायति कर्ठकपोल सापयति 


श्र्णङ्सद्ध है 


प दथ हा 
6 कक कन्न 





| श्र० शद 





ति 


मि क ॥ 


मुखाक्तिनासिक विदहति देहम्‌ । कषायस्तु जडयति 
जिहाः वध्नाति कण्ठ पीडयति हृदयम्‌ | 


सुरादि रसो का परीक्षण--जिह्वा षर डारूकर, स्वाद छने 
पर जो रस पेष्दिल्य-सयोग चे संह मे छिपर जाता है, जिससे 
सब इन्दि्यो में प्रसन्नता प्रक्तहोती है, शरीर मे सुख की 
प्रतीति होती हे ओर जो षटुपद्पिपीक्िकादि ( भ्रमर, कीर, 
कीरी, मक्खी आदि ) फो भी अप्यन्त प्रिय होता है अर्थात्‌ 
पिपीलिका जिसकी अस्यन्तं चाहना करती ह वह मधुर 
( मीड ) रस हे । मूत्र के साथ शकरा जाती हे अर्थात्‌ मधुमेह 
इसकी परीक्ता पेशाब पर जई इई कीदियो से हो जाती हे 
भौर निश्चय होता हे कि वस्सुत पिपीर्किादि को मधुर रस 
नितान्त प्रिय है। 
मम्ल रस-ज्िससे जिह्वा मे उद्वेग होता है, छाती भौर कण्ठ 
म जकन होती है, भुखसे छाव द्भुटता है, आख भौर भौं 
मे सकोच होता है, दार्तो एव रोमावरि में हषं होता हे अर्थात्‌ 
जिख के सयोग से दात काम नही कर सकते, रोम खडे हो 
जाते है, उसे अम्ल या खटा रस कहते है । 
र्बण रस-जो मुख मे जल पेदा करता है, कण्ट ओौर 
गा पर रुगने से जकन सी होती हे आर जो अन्ने रचि 
उत्थन्न करता हे उसे रवण रख कहते है । 
तिक्त रस-जो सुख को साफ कर्ता है, कण्ठ को शुद्ध 
करता है तथा जो रसना ( जीभ ) को अन्य रस को महण 
करने मे असमर्थं बना देता है, उसे तिक्त (कडवा ) रस 
जानना चाहिए । 
कट र--जो बहुत चरपरा होता हे, जीभ के अग्रभाग 
मँ चरचराहट पेदा करता है, कण्ठ एव कपो मे दाह करता 
है, युखल-नाक ओर जख सरे जिक्षके कारण पानी बहने गता 
हेजओौरजो शरीर मे जरुन पेदा करता हे उसे कटु ( चरपरा ) 
रस जानना चाष्िषए्‌ । 
कषाय रस- जो जीभ मे जडता छाता है, कण्ठ को रोकता 
तथा जो हृदय से पीड़ा करता हे, वह कषाय (कसला) रस है। 
रसो के स्वरूप का कथन करके अब आचार्यं रसो के 
कार्यो को कते हे । 
तत्र मधुरो रसो जन्मप्रशति सात्म्यात्सवेधातु- 
विवर्धन आ्ायुभ्यो बालब्रदधक्तत्तीणबलवर्णैन्द्रियलक्षे- 
शकश्ठहित श्रीणनो ब्रहणो जीवनस्तपेण स्थैयेसधान- 
स्तन्यकरो बातपित्तविषदाहमृच्छाद्ष्णाप्रशमन. स्नि- 
ग्ध शीतो मूदुराश । 
एब गुणोऽपि स सदाऽप्युपयुज्यमान' 
स्थौल्याम्निसादगुरुताऽलसकातिनिद्रा । 
श्चासप्रमेहगलरोगविसज्ञताऽऽस्य- 
मधुयंलोचनगदा्खदगण्डमालाः ॥ 
छद ददमृद्धरक्षासपीनसक्रिमीन्‌ । 
श्ठीपद्ञ्वरोदरघ्रीवनानि चावहेत्‌ ॥ 
मधुर रस के कायं--सब भ्राणियो के किए मधुर रस जन्म 


जोगिन क्यमकामयन्मय 


१ आयुष्य-भायुदुदधिकर ; 


# 
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मेदादि ) को बद़नेवारा, आयु को देनेवारा जौ | 
बालक-बृद्ध-क्ततसे रीण-बल-वण-इच्द्रिय-व्वचा-केश्च ओर 
कण्ठ इन सबके किए हितकारी ( पथ्य ) है । इतना ही नहीं, 
मधुर रस शरीरपोषक, पुष्टिकारक, जीवनप्रद्‌ अर्थात्‌ प्रमित 
जायु तक सुख से रखनेवाङा या मूर्ढद्धि हरनेवारा 
ओर वृ्षिकारक है, स्थिरता को देनेवाखा, टूटी हङ्ियों को 
जोड़नेवाा, क्रथो के स्तन्य (दूध) को बढ़ाने या पैदा 
करनेवाला, वात-पित्त-विष-दाह-मृच्छां तथा द्ृष्णा को 
शमन करनेवाङा, स्निग्ध, शीतल, शु जौर युडडै। इन 
गुर्णो सर युक्त होने पर मी निप्य प्रति इसका अति उपयोग 
करने से यह मेद्‌, अभिमान, जडता, अरुसक, अतिनिद्रा, 
शास, प्रमेहः, कण्ठरोग, मूर्छ, सुखमाघुरय, नेत्ररोग, अद्‌, 
गरगण्डमार, छदि, उददं, शिर शूर, खासी, पीनस, क्रिमि 
रोग, शछीपद्‌, उवर्‌, उद्ररोग ओौर ठीवन ८ युख से सतत थुक 
का आना) इन रोगो को करता है । 


विरोष वक्तम्य--आयुष्य ओर जीवन इन दोनों की एका 
थता के कारण यहा शङ्का हो सकती है कि आचार्य ने यह 
पुनरक्ति केसे कर दी ? परन्तु अरुणदत्तः का कथन है छि 
वस्तुत इन दोनो कादा में एकार्थता नहीं है । जायु्य का 
अथं हे प्रमित आयु से मी अधिक आयु या अमित आयुका 
देनेवाङा तथा जीवन का जथ हे, रमित आयुतक सुख से 
रहना । साराज्ञ, शङ्काकार के कथनानुसार यहा जीवन ओर 
आायुभ्य मे से किसी एक शब्द्‌ का रखन। उपयुक्त होता किन्तु 
दोनो की भिन्नार्था के कारण यह शङ्का ठीक नही ह कयो 
इन दोनो से प्रस्यक्त भेद है । 


अम्लोऽनिलनिबहेणोऽलुलोभन कोष्ठविदाही 
रक्तपित्तकृदुष्णवीयं शीतस्परशों बोधयतीन्दरियाणि 
रोचन पाचनो दीपनो इृहणस्तपण प्रीणन क्लेदनो 
व्यवायी लघु स्निग्धो हृयश्च | 

जनयति शिथिलत्व सेवित सोऽति देहे 

कफविलयनकणर्टू पाण्डुतारुग्िघातान्‌ । 

लतविहितविसपं रक्तपित्त पिपासा 

शछयथुमपि शाना तेजसत्वाद्धम च ॥ 


अम्ल रस के काय--अम्क रस वायुनाश्चक तथा वायु को 
भनुोमन करनेवाङा, पेट मे विदग्धता करनेवाला, रक्तपित्त 
कारक, उष्णवीयं, शीतस्पक्च, इन्दिरयो से चेतनता रनेवाकरूा, 
रचिकारक, पाचन, अभिप्रदीपन, इष्ण, तृतिकारक, सब 
धातुर्भो का पोषक, सर्त मे छेदन करनेवार, सब शरीर में 
व्याप्त होनेवारा, रु, स्निग्च ओर इदयहे ! इन गुणो से 
युक्त होकर भी अति सेवन किभा जाने पर यह शारीर में 


१ जोवन --मृच्छांदिहर । इति देमाद्वि । 
+ २ नलु, आशुष्यजीव नयोरेकार्थतवादेकतरोपादानमेव युक्तम्‌ । 
यवम्‌ । एतयोभिन्नाथेत्वात्‌ । तथाहि--भायुभ्य स॒ उच्यते योऽपरि 
भितायुषो हित , श्रविकायुषो हेतुप्वात्‌। तथाच सुनि --"तेना 
सुरभित लेमे” इति । यस्त्वायुषो नियतरूपस्य तामेवं मथांदामनु 
क स जीवयतीति जीवन उच्यते । तदनयो स्पष्ट एव्‌ मेद्‌ । 
इति । 


सूभस्थानम्‌ । _ (~ 
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शिथिरता कनेनाखा होता है । कफ को पतटा करता हे । 
कण्डू, पाण्डुता, अभिघात क्षत का फेखना, विसर्प, रक्तपित्त, 
तृष्णा तथा दुर्बलो मे सूजन उप्पन्न करनेवाखा हे । आभनेय 
होने के कारण अमरोग को छरफे यह नाश्कारक होता हे । 
लवण स्तम्भवन्धसघातविध्मापन सबेरसभ्रस्य- 
नीको दीपनो रोचन पाचन कलेदन शोषण स्नेहन 
स्वेदनो भेदनश्छेदन सरो व्यवायी विकासी हरति 
पवन विष्यन्दयति कफ विशोधयति स्रोतासि नातिरुरं 
स्निगवतीच्णोष्णश्च । 
खलतिपलितवृष्णातापमूच्छविसपे- 
चयश्ुकिटिभक्ोटादतेपरोधाक्लपित्तम्‌ । 
चतविषमदब्रद्धि वातरक्तं करोति 
चृपयति बलमोज सोऽति वा सेवनेन ॥ 


वम रस के कायं-ङ्वण रस जडता को द्र करनेवारा, 
काटिन्यनाक्चक तथा सब रख का प्रष्यनीकू (विरोधी), जिगर 
दीपन, सबिकारक, पाचक, छदन (शरीर मे आद्र॑ता रमे चारा), 
शोषण ( सुखानेकाखा ), स्नेहन करनेवाखा, स्वेदन-मेदन 
( पक्ीना रानेवारा तथा दस्तावर ), दनः, शरीर मं पशखरमे 
वाखा, व्यवायी (सारे शरीर मं व्याच होकर फिर पकचचनेवार); 
विकासी ( अङ्ग बन्धनो को ढीरा करनेवारा ), वायुनान्ञक, 
कष को दौला करनेवारा, खतो को शुद्ध करनेवाका, थोडा 
गुर, स्निग्ध, तीच्छ भौर उष्ण हे ! इन गुर्णोवाला होकर भी 
अतिसेवित खवण रख सिर के बाख को नष्ट करनेवाका, बार्को 
को शेत करनेवारा, ष्णा, ताप (दाह); मूच्छ, विसर्पं, सूजन, 
किंरिभ ( ऊुषटविशेष ), कोठ ( शरीर पर रार ओौर श्वेत रग 
के मण्डर ), भक्तेप ( वातरोग विशेष ), चातव्रणबेदना जौर 
रक्तपित्त को करनेवाला, चत, विष तथा मद्‌ को बढ़नेवाका, 
वातरक्तं को उपपन्न करनेवाखा, बरु ओौर भोज को घटानेवाङाडै। 


तिक्तं स्वयमरोचिष्एुररुचिविषकृमिमूरच्छोत्क्लेद 
उवरदाहृदङ्ुष्ठकस्डहर छे दमेदोवसामञ्नविर्मूत्र- 
पित्तशकेष्मणोपशोषणो दीपन पाचनो लेखन स्तन्य- 
कण्टशोधनो मेध्यो नातिरूत्त शीतो लघु | 
धातुबलक्यमूच्छा -ग्लानिभ्रमवातरोगपरुषत्वम्‌ । 
खरविशदरौच्यभावे सोऽत्तिसमासेचित कर्षात्‌ ॥ 


तिक्त रस के कायं--तिक्त रस सबब अरोचिष्णु ( जिह्वाको 
न सुहानेवाखा ), अरुचि, विष, कमि, मूच्छ, उस्डकेद ८ उष. 
काई ), उवर, दह, तृष्णा, कुष्ठ जौर कण्डू रोग को हरनेवाका, 
क्छेद्‌, सेद्‌, बसा ( चर्बी ), मज्ज्ञा, विष्ठा, मूत्र, पित्त जौर कफः 
का शोषण करनेवारा, कीपन, पाचन, रेखन्‌, खिर्थो के दुग्ध 
जीर कण्ठ को शुद्ध कश्नेवाखा, मेधा बुद्धि को बद़ानेवाला, 
कष रूक्ष, शीत ौर रषु है! इन गुर्णोवाढा होकर मी अति 
सेवन करने पर तिक्त रस धातु ( रसरक्तादि एव वीर्यं ) 
जओौर जरु का नाश करनेवारू, मन्दु, ग्छानि, अम, वातरोग, 
दारीर मे रूक्षता इनको अपने खर-विक्चद ओर रौच्य मान से 
करनेषारा होता हे । 


कटुकोऽलसकन्वयथुददस्थौल्याभिष्यन्द्कृभिवक्तर 
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रोगविषक्कष्ठकर्डूप्रशमनो ब्रणावसादन स्तेदक्तेदशोष- 
णो रोचन पाचनो दीपनो तेखन शोधन शोषयत्यन्न 
स्ुटयतीन्द्रियाणि भिनत्ति शोणितसघात दछिनत्ति 

बन्धान्‌ धिन्रृणोति सरोतासि क्ञेपयति श्छेष्माण लघुरूक्त 
तीदंणोष्णश्च | 


छुरुतेऽतिनिषेवित" स ठृष्णामदमूच्छदबमोहदेहसादान्‌ 


बलशुक्रगलोपशोषकम्पश्रमतापग्लपनातिकशनानि । 
करचरणपाश्ेपषठप्रभृतिष्षनिलस्य कोपमतितीन्रम्‌ । 
सकोच-तोद -मेदैरवाय्यभि-गुणाधिकलेन ॥ 
कटु रस के कार्य-- कटु रस अरुसक, शोथ, उद, स्थुरुता, 
अभिष्यन्द्‌, करिमिरोग, सुखरोग, विष, कुष्ट ओर कण्डू को न 
करनेवारा, ब्णो को रोपण न करनेवारा, सेह ओर क्छेद्‌ को 
सुखानेवारा, रुचिकारक, पाचन, दीपन, रेखन ओर शोधन 
हे, अन्न को पाकर शोषण करनेवाला, इन्दियो मे चेतन्य 
रानेवारा, जमे इए रक्त को भेदन कर॒ विख्यन करनेवारू, 
सन्धिर्यो तथा मलादि के बन्धर्नो को दीखा करनेवारा, स्रोतो 
की सकुचितता को दूर कर उन चोडे करनेवारा, कफ को 
घटाने या क्षीण करनेवाला, रषु-रूच-तीच्ण ओौर उष्ण है । 
इन गुर्णो से युक्त होते हए भी कटु रस अतिसेवन करने से 
तृष्णा, मदास्यय, मूच्छ, दाह, मोह क्षरीर का सकोच, बर, वीयं 
तथा कण्ठ का ज्ञोषण, कम्प-भ्रम-ताप ( उवर )-ग्टानि ओर 
अतिङ्कश्चता को करता है तथा अपने वायु जौर अभि गुणकी 
जधिकता से हाथ, पैर, पसुखिया, पीठ आदि भागो मे वायु 
को अतितीत्र कुपित कर सिङ्ुडने, चुभने तथा तोडने की 
सी पीडा को करताडे। 
कषायो बलास सपित्त सरक्त 
निहन्व्याश् बध्नाति वर्चाऽतिरूक्ञ । 
¢ 
गुरस्तवक्सवणेखञ्त्कलेदशोषी 
हिम प्रीणनो रोपणो लेखनश्च ॥ 
छत्यभ्यासात्सोऽपि श॒क्रोपरोध 
तृष्णाध्मानस्तम्भविष्टम्भकाश्येम्‌ । 
सरोतोबन्ध  वातविर्मूत्रसङ्ञ 
पन्ञाधाताक्ञेपकादीश्च कुर्यात्‌ ॥ 


कषाय रस के काय॑-- कषाय रस कफ, पित्त ओर रक्त को 
नष्ट करता हे, शीघ्र ही मरु को बाधता है ओर यह अतिरक्त, 
गुरु, प्वचा कै वर्णं को ठीक करनेवाला, क्रेद्‌ का ज्लोषण 
करतेवारा, शीतवीर्यं, पृिदायक, चण का रोपण करनेवाखा 
तथा छेन हे । इन गुर्णो से युक्त होते इए मी अत्िवेवन 
करने पर यह वीयं का अवरोध, तृष्णा, आध्मान (पेरका 
फूरना ), उरस्तम्भ, विष्टम्भ, कशता, खोता का अवरोध 
( स्कना ), अपानवायु-मकर जर मूत्र का अवरोध, पचाघात, 
आक्तेपक आदि रोगो को करनेवाला होता हे । 


इस प्रकार मधुर, अम्ल, रुबण, कटु, विक्त ओर कषाय 
हन ६ रसो के कार्यो का वर्णन किया गया । अब आचार्यं सर्व 
साघारण के उपयोगार्थं इन मधुरदि रसो में छिन किनि 
द्रव्यो का समावेश होता है उन सना स्ङन्धरूपेण ८ सथ्रह 
रूप से ) वर्णन करते है 


अथ मधुरद्रःयस्कन्धो घ॒तमधुतैलक्ीरमे दोमजन 
्षषिक्रतिद्राकाऽ्ञोडखज्‌ रमोचचोचपनससिञ्ितिका- 
पियालराजादनखज्‌ रीतालमस्तककाश्मयेमधूकपरूषक- 
तामलकीवीराबिदारीशतावरीतंबकतीरीचीरषेभीचीरशु- 
क्लामधूलिकाऽऽस्मगाप्राबलातिबलारिश्वेदेवासहंदेवी 
शालिपर्णाप्रश्निपर्णीमहासदाश्चुद्रसदर्धिङदि्रावणीमहा- 
प्रावणीद्वत्रातिदत्रष्येपरोक्तष्यगन्धाऽखगन्धाश्वदष्टामृणा 
लिकापुष्करबीजश्रङ्गाटककसेरुकतककनकविम्बीप्रपौ- 
र्डरीकप्रश्रतीनि जीवनीयो गणस्तृणपच्चमूल च । 


मधुर^्यस्कन्व- धृत, मथु ( शहद ), तेरु, दूध, मेद, 
मञ्जा, इ्चुविङृति अर्थात्‌ गुड, शकंरादि, दाख, भखरोट, खजुर, 
केरा, चोच ( तज या नारियर ), पनस, सिञ्चितिका, (सेव) 
चिरैश्ी, खिरनी, खारिक ( श्ुहारा ), ताड, मस्तक, गम्भारी 
( खम्भारीफल ), महुआ, फारस, तामरूकी (८ भूस्था 
मरकी ), मुसली, विदारीकन्द, शतावर, वसखोचन, का 
कोटी, रीरकाकोटी, मूर्वा, केवाचनीज, खिरेटी, कधी, विश्वेदेवा 
( गङ्केरन ), सहदेवी, शारूपणी, षृष्टपणी, माषपर्णी, सुद्धपर्णीः 
ऋद्धि, इद्धि, रावणी भौर महाश्रावणी (गोरखसुण्डी के सेद्‌); 
छत्रा जर अतिद्धन्रा (काश्मीर देश के सरोवर का एक तृण 
जो किं सुगन्धित होता है ), पीतबला, बिधायरा, असगन्ध, 
गोखरू, कमङ्नार, कमरगष्, सिघाडा, कसेरू, निमी, 
काचनार, सुवर्ण, बिम्बीफङ ( गोहा ), स्थलकमर, जीव्‌- 
नीय गण के दस द्रव्य तथा तृणपञ्चमूल यह मधुरस्कन्ध के 
सब द्रव्य हे । 


अम्लद्रव्यस्कन्धो दाडिमामललकाम्रान्रातककोशा- 
म्रमातुलज्गवृक्ताम्लाम्लीकाम्लवेतसड्वललिङ्चपारावतः 
भग्यकरमदेधवघन्वनकोलबदरेरावतकपित्थदन्तशटग्रा 
चीनामलकनारङ्तिलकण्टकरूप्यदधिमस्तुतक्रधान्याम्त 
मदयम॒क्तप्रभ्रतीनि । 


अम्लद्रन्यस्कवन्ध-- एडम, आमा, आम, आभ्रातक, 
कोशाञ्न, ( रुघु आभ्नविशेष या जाम की गुटी )› शिजीरा, 
्रत्ताम्र ८ तिन्तिडीक~दचविणी कोकम ), इमी, अमरुबेत, 
कुवर ( एक प्रकार का बेर ), बडहर, पारावत ( फाक्सा का 
फलः ), मन्य ८ कर्मरङ्ग-कमरख ), केरोन्दा, धव, बेर, पेमजी 
बेर, रेरावत ( रुच या बडहर विशेष ), केथ, सधा चूका, 
पुराना आमल, नारङ्गी, तिरुकण्टक, रजत ( रूपा )› दही, 
मस्तु, तक्र, काजी, मचय सौर शुक्त आदि ये अम्कस्कन्ध के 
द्भ्य हे । 


लवणद्रव्यस्कन्ध सैन्धवादीनि क्तारान्तानि त्रपु- 
सीसप्रश्तीनि । 

रवणदन्यस्कन्ध- सेधा नमक, सोचर नमक, सभर 
नमक, विड नमक, खारी नमक, जनाखार, सजीखारः त्रषु 


___ ~~ 


१ तुगाक्षीरी, २ भीवकषंमक, २ विश्वदेवा सदादेवा । 
४ श्रारुपर्णी सुद्धपणीं इति पाणन्तराणि । 
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( कथीर ), सीस ( सीसा ) आदि ये रूवणद्र्यस्छन्ध के 
पदार्थं है| 
तिक्तद्रन्यस्कन्धोऽगुरुतगरोशीरबालकचन्दननल- 
द्कृतमालनक्तमालापामागेह रिद्रादययुस्तमूवांमदनपला 
जश्रद्धीत्रायमाणाकटुकाकिराततिक्तककरवीरविशालासु- 
षठ्यतिविषायवासकव्योतिष्मतीपाठाविकङ्कताकेकाकमा 
चीवचावरणवस्सकवैजयन्तीवेतससप्तपणेसो मवल्कसुम- 
न कास्यलोहप्रभरतीनि पटोलादिश्च शाकवगंे । 
तिक्तदरव्यस्कन्ध--अगर, तगर, खस, सुगन्धिबाला, चन्दन 
जटामासी, अमर्तास, करञ्ज, अपामागं ( ओंगा ), हल्दी; 
दारहस्दी, नागरमोथा, मूर्वा, मेनफल, मेँढासिगी, त्रायमाण, 
कुटकी, चिरायता, कनेर, इन्द्रायण, करेरा, अतीसर, धमासा, 
मारकागनी, पाठः, विकङ्कत (खुवाघत्त-कटाई), आकः मकोयः 
वच, बरना, कुडा, अरनी, बेत, सतौना, कायफरु, चमेरी, 
कासा ( कारय घातु ), रोह आदि एव पटोादि शाकवर्गं के 
तिक्त भ्य (परवल, साता, नीम, शाङ्गष्टा, बावची, गिरोय 
कटेरी, असा, तिरूपर्णी, ककोडा, करीर (केर ) आदि >) ये 
सव तिक्तस्कन्ध के उरव्य है । 
कटुकद्रन्यस्कन्धो मरि चहिङ्तेजोवतीहस्तिपिप्प 
लीविडङ्गमल्लातकास्थिमूलकसषेपलशुनपलाण्डुकर ज्ञ- 
मन शिलालदेवदारङष्ैलासुरसचोस्कहरेरएुकामूत्रपि- 
त्भ्रभरृतीनि कुठेरादिश्च हरितबगं पच्चकोल च । 
कड्कद्रन्यस्कन्ध--कारी भिरच, हींग, तेजबर, ( अथवा 
तजं ), गजपीपर, बायचिडद्ग, भिरावा की गुरी, मूटी का 
शाक, सरसो, रुहसुन, पराण्डु ( पियाज ), करज, मैनसिक, 
हरतार, देवदार, कूट, इरखायचो, तुरु, चोरक, सम्हादु , 
मूत्र ( चरकोक्त गाय, बकरी, गाडर आदि के अष्टमूत्र ), 
भ्राणिर्यो के पित्ते आदि जर कुटेरादि हर्तिक वर्गं ( कुटेर, 
सर्हेजना, बनतुरुसी, तुरुसी, राई, भृस्तृण, कारू भिरच, 
पुदीना, जम्भीरी तीच्ण नीम्बू ) पीपर, पीपरामूक, चन्य, 
चित्रक तथा सोँट ये सब कटुकस्कन्ध के पदार्थं ह । 
कषायद्रव्यस्कन्यो हरीतकीभ्रियग्बनन्तान्तौद्रलोध- 
कट्वज्गकट्‌फलधवधन्वनधान्री फएलधातकी पुष्पपद्यापद्यपु 
ष्पनागकेसरङ्मुदोत्पलतुद्गतिन्दुककदम्बोदुम्बरजम्ब्बा- 
म्रप्लक्तघर विभीतकषिकड्तजम्ब्वाम्रारभ्यामकपित्थाश्च- 
त्थमोचरससमङ्गासोमवल्कसप्तपणस्यन्दनासनसल्लकी- 
सालतालप्रियालेलवाद्कपरिपेलवजिद्धिणीबदरीखदि- 
रकद्रारिमेदकाशकसेरुकवशाश्मन्तकाशो कशिरीष- 
शिशपापलाशशमीशणशद्खनाभिमेषश्ङ्गीतसुणखलूःर- 
सपूनेकसजंभजांजुनाजकणेवरणप्रवालसुक्ताञ्जनगैरिकबि- 
सम्रणालप्रभ्तीनि । 
कषायद्रयस्कनष--हरङ, प्रियगु, अनन्तमूरु, मधु (हद), 
रोद, अरल., कायफर, धवबृक्त, जआमरा, धावडीके पुष्प, 
पञ्चा ( स्थर कमर या भारङ्गी ), पद्याख, कमलपुष्प, नाग 
केशर, , कमोदिनी, शृद्धदारक ( विधायरा ), तेम्दू, कदम्ब, 
गृरर, जामुन, जाम, पाकर, बड़, बहेढा, विकङ्कत, जामुन की 
गुटी, भामकी गुटलीःकश्चा कथ, पीपक बृत्त, मोचरस, मजीः, 


सूत्रस्थानम्‌ । 
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कायफलर, सतना, तिनिस, बिजयवार, सालई, सालन क्त, ताल- 
च्च, चिरौञ्जीदाने का ब्त, सुगन्धवबारा, केवटी मोथा, जाक 
( मजीठ विशेष ), बेर, खेर, गन्धा खेर, बिट्खदिर, काश, 
( तृण विशेष ), कसेरू, बास, जर्मन्तक, अश्चोक, विरस, 
सीसरम, परास, शमीब्र्त, सण, दाख री नाभि, मेढाततिगी, 
तरण खजूर ( खारिक ), स्ूजंक ८ तेन्दू विरोष ), राक, 
भोजपन्न, अञ्न वक्त, अजकणं ( पीतसार्‌ ), बरना ( वरूण 
घृत्त ), प्रवारु (मगा); मोती, सर्मा, गेरू, कमरुनार 
कमरूतन्तु आदि ये सव कषायस्कन्ध को जओषधिया दै । 
इस प्रकार मधुर आदि रसो के ठक्तण, कायं, वातत्व- 
पित्त.्व-कपफर्वादि तथा स्कन्धो का वर्णन दछिया गया । अब 
इनमे कभी व्यभिचरण भी होता है, इसका कथन करते हे । 
तच्र प्रायो मधुर शलेष्मलत्वमन्यत्र पुराणशालि- 
यवगोधूमसुद्रमघुशकंराजा्गलमासात्‌। भ्रायोऽम्ल पि- 
तलमन्यन्र दाडिमामलकात्‌ । प्रायो लवशणमचष्चुष्य- 
मन्यत्र सेन्धवात्‌। प्रायस्तिक्तकटक वातलमवरुष्य चान्य 
तरामृतापटोलीनागरपिप्पलीलशुनात्‌। प्राथ. कषाय 
शीत स्तम्भन चान्यत्रहुरीतक्या । 
रसकमं मे व्याभनरण-यहा मधुर रस को भराय कफकारी 
कहा गया हे । भावार्थं यह हे कि मधुर रस के सव द्व्य प्राय 
कफकारक हे परन्तु मधुर रस का यह कफकारिप्व पुराने 
चावल, यव, गहू, मूग, शहद, रकैरा जर जा्गरू मास क्छ 
छोडकर हे अर्थात्‌ मघुरं रसवारे होकर भी ये चावकरू आदि 
कफकारक नहीं हे । इसी प्रकार अग्र रख का प्राय पित्तका 
रत्व अनार आमखा को डोड करके है । साराज्ञ, अम्छ होकर 
भी दाडिम शौर जामरा पित्त को शान्त करते है! रेखे दी 
रवण रस प्राय अचद्धष्य (नेर को हानि पहुचाने वाका ) 
हे ङिन्तु रख्वण होकर भी सेन्धवं नमक मे यह बात नदीहे। 
तिक्त ओर कटु रस प्राय वातकारक एव वीय॑नाशक हे परन्तु 
गिरोय, परव, सोट, पीपर ओर रुहसुन तिक्त कटु होते 
इए भी इस कार्यं को नहीं करते । इसी प्रकार कषाय रस की 
प्राय श्षीतता ओर स्तम्भकता हरड में नही हे । ध्यान रहे क्कि 
इन सब वाक्यो मे जाचा्यं ने प्राय शब्द्‌ का प्रयोग इसि 
कियाद कि मधुर, अम्क, क्वण, कटू, तिक्त जौर कषाय 
स्कन्धो सें वर्णित इभ्य प्राय कफ, पित्त ओर वातादि-कारक 
होते हे परन्त॒ उक्त स्कन्धो के कदु द्रव्य रेसे भी हँ जो कफ, 
पित्त जोर वातादि फे करनेवारे नहीं होते जेते फ उपर 
बताया गया हे । सारश्च यह है फि उपर जिन व्यभिचारी 
दर्न्यो का निश किया गया हे, उनके अतिरिक्त मी मघुरादि 
स्कन्धगत ऊद द्र्य रेखे है जो उस रस के विदिष्ट कायंको 
नही करनेवाङे हे ! यदी प्रघ्येक चाक्य के जादि मे भराय शब्द्‌ 
युक करने का भावों हे । 
इति यथास्थूल नित्योपयोगिना 
प्रधानतमाना ( द्रव्याणा ) चोपसभरह. | 
धृतामलकसिन्धूस्थपटोलीनागेराभया । 


क-म 
१ परोक, २ “मघुरदाडिमादि मधुरमपि न ररेष्मकरभिति 


व्रदर्शनाथं प्रायोयहणम्‌ । एव स्वदु प्रायोग्रदणेषूह्यम्‌ ॥ इग दु । 
२ भगवा; 


१७९४ | 





रषा यथास्व स्कन्धेषु रसदेशस्तु बत्यते ॥ 
इस प्रकार स्थुरुखूपसे नित्य ( प्रतिदिन ) उपयोगमें 
आनेवारे प्रधानतम वर्यो का सग्रहरूपेण वणन किया गया 
प्रतयेफ़ रसके सवशर द्रव्य-मधुरादि प्येक रसके कथित 
दष्योमे घृतादिको सर्व्रेष्ठ जानना चाहिए जेसे कि मधुर दर्योमि 
घृत, अश्क पदार्थों आमरा, खवर्णोमि सैन्धव, तिक्त रसस्क 
न्धत्ते परवल, कटुरसस्कन्धमे सोढ ( पाठान्तर से पीपर ), 
तथा कषाय रसवारे सब द्र््योसि हरड श्रेष्ठ है। अब इसके 
अनन्तर रसदेश (रसोके उप्पत्तिस्थार्नो)का वर्णनक रते हे । 
अथ य शिशिरपवनधरणीधरविविधवन 
गहननदीतटाकपल्वल्लोदपानकमलङ्कमुदङ्कवलयावकीर्णो 
रम्यं स्थिरसिनिग्धभूमिभूरिहरिततृणोऽपिदूरविस्ठत- 
प्रतानप्रयाल्लोपसद्वन्नपादप संस्यसरीख्पखगवबहुल 
श्लेष्मपित्तप्रायो गार्वोषधिसलिल श्लीपदगलरोगाप- 
चीञ्वराययामयोपदुतजनपद्‌ सोऽनूपो मघुररसयोनि । 
यस्तु विषमषिपुलसिकतास्थलबहुलोऽतिदृरावगाढ- 
विरससलिल कठिन कलेशसहारोगशरीरदीरघायु प्रा 


योजनपदोऽनूपविपरीतश्च स जाङ्गलः कटुकरसयोनि । 

उभयल्णमिश्रीभावाप्सावारणं । . अत॒ एव 
चानूपसाधारणो जाद्गलसाधारणश्चेति विकतप्य' । तयो- 
रायो लबणाम्लयोर्योनिरितस्ेतवस्यो । सयोगास्त्वेषा 
सप्रपञ्ाशद्धवन्तीति । 

मधुर रसीत्पत्तिका देश-जो शी तरु पवनवाखा हो अर्थात्‌ 
निस रण्डी हवा चलती हो, जहा अनेक पर्व॑त हो, जहा 
अनेक घने जङ्गल ( वन ) हो, जो अनेक नदिर्यो, तार्वो, 
तकैयार्जो, कूपोसे युक्त हो ओर जो कमर ( सूयेविकासी ), 
कुमुद्‌ ( चन्द्रविकासी कमर ) ओर ऊुवरुय नामक कमरोसे 
व्याप्त हो तथा जो सदैव अतिरम्य एव लिग्ध भूमिचाङा हो, 
ज्ञो अधिक हरी धासवारा हो, जिसमे दूर दूर तक विस्तृत 
कतार्जो, नवपल्वों ( कोमरु नवीन पत्तो ) से छाए इष्‌ क्त 
हो, जो बहुधान्यादि उस्पन्न करनेवाखा हो तथा जहा सरी 
सृप ८ सर्पादि ) जीवजन्तु ओर बहुत पकती हो, जिसमे प्राय 
कफ ओौर पित्तका प्रकोप होला हो, जहा के ओषध तथा जर 
गुर ( भारी ) हो, जिसमे रहनेवाली जनता प्रायं श्छीपद्‌, 
गरूरोग, अपची, गण्डमारा, उवरादि रोर्गोसे पीडित हो वह 
अनूप देश्च मधघुररसयोनि (मधुर रसकी उत्पत्ति का स्थान)हे। 

कटुफ़ रसकी उप्पन्तिका स्थान--जो विषम स्थर( सर्वत्र एक 
सान हो), जिसमे स्थान स्थानपर सिकता ( रेती-बाड्का ) 
क्रा बहुस्य हो, जिसमे दूर दूर ( बहत गहरादैमे ) जरु हो 
जौर वह भी विरस अर्थात्‌ कतार जर आदि, जहा के निवासी 
भराय करेहयके सहनेवारे, नीरोग इारीरवारे तथा दीधाँयुबाे 
हो, जो प्रथम कहे हूए अनुप देशक रुकणोंस्े विपरीत रुकषर्णो 


वाला हो वह जाक देश्च कटुक रसकी उश्पत्ति का स्थान हे । 





१ तडाग, २ रमभ्योऽति+ _ ३ मत्स्य, , ४ उभयादि 
साधारणश्चब्दान्तोऽय पाठ प्रचलितयुस्तकयो ( मूलमुद्वितथर ये 
$न्दुङृतटीकायन्थे च ) नास्ति किन्त्वायुक॑ंदरसायने हैमाद्िणा 
ङ्गसग्रहनाम्ना पाठोऽय ससुदधूत । स णवास्माभिरत्रोपयोगिला- 
त्सन्यस्त । ५ विकर्ष । इति पाठन्तराणि । 


्रघाज्गसङ्श 


५. वव 
-~~------------------------------------------------------~~-~- ~ ~~ ~ 
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र्वणाम् ओर तिक्तकषाय रसोकी उत्पत्तिके स्थान--उभय 
रुक्लण मिश्रीभावसे अर्थात्‌ अनूप-जागरलत्षणो के मिश्री 
भावस साधारण देश्च कहलाता है । इसलिये साधारण देशकी 
कर्पना दो प्रकार से करनी चाहिए जेसे कि एक अनू साधा 
रणतो दूसरा जाङ्गल साधारण । इनमे से पहला अनुप 
साधारण देश रवण रस्त ओर अग्र रखी उप्पत्ति का स्थान 
र दुसरा जाङ्गरु साधारण देल तिक्त भौर कषाय रसक्ी 
उत्पत्ति का स्थान है। 
उक्त मधुर, अम्ल, रवण, कटु, तिक्त जीर कषाय इन 
९ रसोके सथोग कुर मिलाकर ५७ होते है । वे हस प्रकारसे ह 
भवन्ति चात्र- 
स्यदुद्विकेषु पञ्चाम्लश्चतुरो लवणक्लयप्‌ । 
दरो तिक्त कटुकब्धेक याति पञ्चदरोति ते ॥ 
चरके मधुर साम्लश्चतुरो लबणान्वित. । 
वीन्यु्तस्िक्तकेन दौ कटुनेक निषेषते ॥ 
स्वादुदशैवमम्ल षट्‌ उयादिसख्या तु पूवेवत्‌। 
लबणश्लीन्‌ भजप्येक तिक्त एषोऽत्र विशति ॥ 
सादु साम्लश्चतुष्केषु षट्‌ चय लवबणानुग । 
एक तिक्तयुतो याति दशेव मधुरो रस ॥ 
चतुरोऽम्त पटुश्चेक भेदा पञ्चदशेति च । 
एकेकस्य परित्यागे विद्ाप्पञ्चरसाश्च षट्‌ ॥ 
एक्‌ च षड्स षट्‌ च प्रथगेव त्रिषष्ठिधा ॥ 
ते रसानुरसनो रसभेदास्तारतभ्यपरिकल्पनया च । 
सभगन्ति गणना समतीता दोषमेषजवशादुपयोऽ्या ॥ 
रसकि सयोग अथवा भेद-- मुर, अम्ल, ङवणादि षड्रस 
सयोग या मेद्‌ कितने होते है ? अब इख विषयको कहते हे । 
उदाहरणाथं यदि हम एक एक रसका अल्ग स्वाददखगे तो 
हमें & प्रकार के स्वाद्‌ प्रतीत होगे जैसे कि मीरा, खहा, नम 
कीन, चरपरा, कडुभा ओर कसेखा । यदि हम इन्ही रसम से 
दोदो रसोको मिलाकर स्वादुख्गे तोयह दो दो रसो 
समिधित स्वाद्‌ ऊ जओरही प्रफारका होगा। इसी प्रकार 
इन & रसेमि से तीव तीन, चार चार, पाच्च पाचको भिरखाकर 
स्वादल्गेती वे स्वाद्‌ मी भिन्न भिन्न मकारके हेगि। इहं 
र्सोको एकत्रित कर देखेगे तो वह एक स्वाद ओर ही श्रकारका 
होगा। इन रसोके सयोगज भेदका पता हमे गमित इरा स्पष्ट 
मालुम हो सकताहै जर हो सकता है यह भी निश्वयङि 
मधुरादि भिन्न भिन्न रसोका आस्वाद मिलकर & प्रकारका 
दोगा । साराश्च यह है कि सथोगरीत्या रसोके र मेद ९७ 
होगे इनमे एक एक रसके ६ स्वाद्‌ भिरा देनेवे कुर इहो 
रसोकि भेद ६२ होगे । यह आचार्यं ने उपर कहा ड कि ^९एब्‌ 
त्रिषष्टिः इस प्रकार ६३ मेद होते ई । इसीका स्पष्ट करण 
करते हुए आचाय कहते है कि- 
मधुर रसमिभित रसोके द्विकसयोग ९ होते ई यथां 
१ मधुर-अम्र २ अपुर-रुवण २ मघुर-तिक्त 9 मधुर~कट्‌ ओर 
९ मयुर-कषाय । इसी प्रकार अन्य रोते मिलाकर अम्क 
रसके ४ हिक दहेगि यथा--१ जग्क-रुवण २ अम्छ-तिक्छ 
र अम्ल-कटुक ओर ४ भम्ल-कषाय । रेसे ही रवण रसे 
अन्य रसेके साथ मिरनेसे ३ ष्िक होते ह भथा ५ रुबण-तिक्त 
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भी रवण को ठेकर एक रसपञ्चक बनाता हे जेते कि ऽ अम्छ- 
कवण-तिक्त-कटु-कषाय । इस भकार रखपञ्चकस्योय ऊर 
६ होते । 

रसषट्क का एक सयोग होता है भर्थात्‌ मधुर, अम्ल, 
रुवण, तिक्त, कटु ओर कषाय ये दो रस एक साथ मिरकर 
१ सयोग तयार होता दे । 

ऊपर कहा गया है कि "सयो गास्त्वेषा सपतपञ्राशचत भवन्ति 
सो दीक है अर्थात्‌ रसद्धिक ५५, रसत्रिक २०, रसचतुष्क़ १५, 
रसपञ्चक £ ओर रसषट्क ऽ इन सवका योग “७ होता हे । 
त्यागकर, उसकी जगह खुवणको ठेकर तीन त्रिक सयोग यह हृदे रससयोर्गो की बात । इसके अतिरिक्त “रसभेदाखिष- 
करता है यथा-१ मघुर-लवण-तिक्त, २ मधुर-र्वण-कटुक | षा भी कहा है कि ऊरु रसो के भेद ६३ होते हे सो भी टीक 
जोर ३ मधुर-रुवण-कषाय । इसी प्रकार ख्वण रस का वाग | हे इस किए कि मधघुरादि एक एक रस को मेदकल्पना £ होती 
कर उसके स्थानें तिक्त को खेकर मघुर रस ढो त्रिकसयोग | है ! इन ६£ भेदो को ५७ सयोगो मे मिरूने सह रसो की भेदं 
बनाता है जेमे कि १मधुर-तिक्त-कटु भौर मधुर-तिक्त-कणाय। | सख्या का योग ६३ होता है । 
यही मधुर रख तिक्त को छोड उसकी जगह कटुक फो रेकर तरिषश्चिरसमेदकोष्क- 
एकचरिकुसयोग बनाता है जेसे कि १ मध्र-कटुक-कषाय । ------------ 


र खवण~कटुक सौर ३ रवण~कषाय । हसी तरह तिक्त रस 
कटु ओर कषाय रसते मिरुकर दो दिक उपपन्न करेगा जैसे कि 
१ तिक्त-कटु जौर २ तिक्त-कषायं । कटु रस कषाय से मिर्ने 
परणएक ही द्विक होगा यथा १ कटु-कषाय। इस प्रकार से 
हो रसेकि द्विक सयोर्गोकी सस्या १९ होगी । 

अब ररसोके च्रिकसयोगोक्षो कहते हँ । अग्र सहित मधुर 
रसे अन्य रसम मिखनेसे ऊरू ४ त्रिक होते ससे कि 
9 सधुर-गग्ट-रूवण, २ मधुर-अम्ल-तिक्त, ३ मधुर-अश्छ-- 
कटुक यर ४ मधुर~अम्क-कषाय । यही सघुर रस अररका 


























इस प्रकार मघुर रस मिधित तरिकसयोग १० होते है । अम्क ५ व ध सयोग 
रसमिधित त्रिकसयोग £ होते हैँ यथा-१ जम्छ-रुवण-तिक्त, ५8 र (0 
२ अग्क-ख्वण-कटु, २ अम्छ-रुवण-कषाय, ४ ।जर्क-तिक्त- | ( ४ ४ १ 
कटु, ९ अर्क -तिक्त-कषाय ओर ६ भस्ल-कटु -कषाय । तिक्छ । र ॥ भ ति क्डु 
४.9: तिन्त ९५ अ ति कृषा 
सह वण रस त्रिकसयोग २ बनाता है । यथा १ कबण-- 0 १६५४ अ । 
तिक्त-कटु भौर २ ख्वण-तिक्त कषाय । तिच्छ को दधोडकर | ` | ! 9 ५ + 
उसके स्थानम कटुको रेकर एक त्रिकसथोग रवण रस बनाता |< | _। _ कषाय _| १८ ति कड्‌ 
हे यथा-१ ङ्वण-कटु-कषाय । रेस ही तिक्त रसद्वारा १ न्रिक | ७ | ? # + ६ रट ति कषा, 
सयोग बनता है यथा १ तिक्त-कटु-कषाव । इस प्रकार रसो | < | २ ४. ५ 
त्रिकसयोग कुरु २० होते ईह । ९|३ मधुरतिक्त 0 ति कृ कषा 
अब रसोके चतुष्कसथोर्गो को कहते हे । मधुर रस अम्क १० | # मधुरकड १ | मम, ति 
को साथमे ेकर शेष रसो से ६ चतुष्कसथोरगो को बनाता हे [११ | ५ मधुरकषाय २ मञअ लकं 
जसे कि १ मधुर -अम्ल-रुवण-तिक्त, २ मधुर-अभ्क-रुबण-कटु, |१२ | ६ अम्ललवण ३ मअ लू कृषा 
2 मधुर-भम्क-रुवण-कृषाय, ४ मदुर जम्क तिक्त कटु, ५मधुर- ।१३। ७ [प अम्लतित्त < मअ तिक 
अस्क-तिक्त-कषाय जोर ६ मधुर-अग्क-कटु-कषाय । मधुर १४ | . अम्लकृटु ५ | मज ति कषा 
रस अम्ल को छोड़ उसकी जगह रवण को खेकर तीन चतुष्क 4 ह 
यो ह १५4 जम्कक्घाय [४७ | & मज क कषा 
ग बनाता हे यथा १ मघुर-र्बण-तिक्त-कट, २ मधघुर-- |१६।१० रबणतिक्त॒ [४८ | ७ ल 
खवण-तिक्छ कषाय तथा २ मधुर-रुवण-कटु-कषाय । रवण [१७११ ख्वणक्ड ४९८ मल ति कषा 
का व्यागकर उसके स्थानमें तिक्त को ठेकर मधुर रल एक |१. १२ र्वणक्षाय ५० |९ | म.ल क कषा 
चतुष्कसयोग बनाता है यथा १ मघुर-तिक्त-कट-कषाय । ति | ॥ र 
१९।१३ ड (५११० मति क्‌ कषा 
इखौ प्रकार अम्र रख रुबण को साथमे खेकर शेष रसो से तीन £ि । ~ 
२० |१४ तेत्तकषाय [५२११९ | अ कत्तिक 
चतुष्कसयोग बनाता है यथा १ अम्कु-रूवण-तिक्त-कटु 
› [२११५ कृटड-हषाय ५२ |१२ अ रु ति सूषा 
२ भम्क-रवण-तिक्त-कषाय जौर २ अग्क-र्वण कट -कषाय। र 5 1 
भस्छ रस रवण का व्याग कर उसकी जगह तिक्त को रेकर एक ४ व ४ 6 
चतुष्कषयोग बनाता है यथा १ अम्ल -तिक्त-कटु-कषाय । °< | ‡ त | १ ॥ ल 
क्वण रस तिक्त को साथर्मेङे एेसे ही एक चतुन्कसयोगं न र म अ क्ट |*<|५५ 
बनाता हे यथा १ क्वण-तिन्त्‌ कटु-कषाय । इस प्रकार रसो (५ | | मज कषा |*७|१ |मञअ लति के 
के चतुष्क सथोग ऊक ५५ होते हे । २६|५ | म ति ५८ |२ मअल ति कषा. 
अब रसपच्चक सयोगो को कहते हे! मधुर रख अम्ल को |२७| ६ £ म र कटु ५९|।३ | म.अ ल कृ कषा 
साथमे रेकर ओर -ख्वण को साथमे रे + रसपञ्चकसयोग [२८ |७| म रु क्षा |६०|४ ( मज तिके क्षा 
तेयार करता है जेते छि ५ मदुर~-अम्ल ख्वण-तिक्त-कटु, ९९ | < र ति कड ६९, ५4 मरुति क कषा 
र मघुर-अम्क रूवण -तिक्त-कषाय, ३ मधुर-जम्क र्वण-कटू- |२० | मति क्षा ६२६ |अ रू तिक कृषा 
कषाय शौर  मधुर-भस्ल-तिक्त-कटु-कषाय । कवण कोख [२१९० | म क क्षा ९३ | ६ म अन तिक कषा 
कर प्क यथा--१ मधुर-ख्वण-तिक्त-कटु -कषाय । अम्छ रस |६२|११ अकति ६४० ०| _ सवेरसाभाव 









विदेष विवरण 

वैयक्षवारं भराय जानता है क्षि राजस्थानान्तगंत जयपुर 
नगर मी कारी आदि कौ तरह सस्टरृत विधा का एक न्द्र हे । 
कई शताब्दिर्यो से वहा अनेकं विद्याओं के विद्वान्‌ होते जप्‌ हे) 
आयुवेदर्तो के रिषय मे मी जयपुर की महती सीसे कम नही 
है । जायुवदमार्तण्ड, जयपुर-महाराजा-काल्िज के आयुरवेद्‌- 
विभागाध्यत्त स्वीय श्रोरुच्मीराम स्वामी को भी जयपुरने 
ही जन्म दिया था) आपके गुर्‌ प्रात स्मरणीय स्वर्गीय 
कविवर कृष्णरामजी भह घायुर्वेदादि शासो के दिग्गज पण्डित 
थे। आप भारतविल्यात कवि एव नायुरवेद्‌ के धन्वन्तरि, 
जयपुरनरेश् वे्ृण्ठवासी श्री माधवसिहजी के सभा-पण्डित, 
प्रतिष्टाप्राप्च, साहिस्यसखमुद्र के पान करने मे अगस्ति के समान, 
कविता में महाकवि कारीद्ास ॐ समानं धे । आषने अनेक 
अर्थो की रचना की है । उन म एक “निदधभेषजमणिमाल' भी 
वड़ा चमत्कार्कि, कान्यरसपरिष्ठुत, वेयकविषयका मन्थ हे । 
इस न्थ मे आपने दुन्दोगणित को आद्यं मानकर रेखा 
गणित द्विया हे कि उससे वेच्ससार श्चीघ्र यी जान सकता हे 
कि इतनी सख्यावारे दोष, दूष्य तथा रघो के छर कितने सेद्‌ 
हो सकते हे । इतनः ही नहीं, इन्दोगणित के प्रस्तार, नष्ट, 
उद्िष्टकी तरह गणित करके हम जान सक्ते ईह कि इतनी 
स्याघाञे दोर्षो, दुर्यो, या रसो क इतने मेद होते हे । अमु 
क सख्या के मेद्‌ का रूप इस प्रकार होगा जौर इस प्रकार के 
खूप को भेदसस्या इतनी होगी आदि आदि । अस्युपयुक्त 
होने से हम यहा स्वंखाधारण की जानकारी के लिमि उसी 
गणितविधि को उदाहरणसहित लिखते है । 

रसभेदसरथा--दइतने रसो के समस्त भेद छितने हमि ! 
इसका उत्तर चाहं तो सामने दिखाए हुए कोष्ठक की तरह एक 
रससेदश्स्या कोष्ट वनावे। प्रथम पक्तिमेरसे प्रारम्भ 
कर यथोत्तर ह्विगुणित अङ्कं रिखि। यह चाहे जितनी सख्या 
तक सिख सकते है छिन्तु रससंख्या £ होने से हमने ६ सस्या 
तक ही यथोत्तर द्विगुणित भद्ध छिखे हँ । प्रथम पक्ति के नीचे 
रसो के परिचायक क्रम से१,२, ३अआदि अङ्क क्खिदेँ। 
ऊपर टिखी इदं सख्यामे से अन्तिम रसाभावका पृक मेद्‌ 
कम कर देने पर भाप जान सकेगे फि इतनी रससशख्या के 








१ श्रीमन्माधवर्सिहभूपसमितो र्च्वप्रविष्टापद साहित्याग्बु 
विकुम्भसमवमुनिध-वन्तरिवेधके। कीति्य॑स्य दिगन्तगा च कवने य 
काल्दिसोपम सोऽव रानभिषावरो [विजयते श्रीङृष्णरर्मां गुर ॥ 
इतिं स्वामी रक्ष्मीसम । 


२ “सख्या पूर्वाङ्कमारसभ्य दिष्ना अङ्का यथोत्तरम्‌ 1,, शति 


श्रशाङ्गसद्दे 
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कुर भेद इतने होगे  जेसे छि १, २, ३ मधुराम्टङ्वण जदि 
रसो की भेदसस्या 9, ३, ७, १४, ३१, ६२ सिद्ध इई । 


रससेदसख्या 
| २४ | ८ | १६ | ३२ | ६४ | भेद 
| | २।३ | ४ ५| ६ रस 
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रसमेदगस्तार--यदि आपं मघुरादि दहो रसो अथवा 
जितने दोषो या रसो की मेद्सख्या के अनुसार भिन्न भिन्न 


सयोगो के रूप जानना चाहं तो प्रस्तार बनारूर जान सकते 
है । साराश, इतने रसो के कुरु मेद्‌ होते है छन्तु उन सयोगो 
के रूप किस किस रस क सयोग एव वियोग से कवे रगे 
यह आप उन र्खो के परिचायक अङ्घ से जान सक्रेगे। 
प्रस्तार की गणित-विधि इस प्रकार से है-भगे लिखि हृष 
प्रस्तार की तरह प्रस्तार का$कोष्टक बनाव । प्रथम मेदोकी 
अनुऋमसस्या टिखकर उसके सामने रसो के ( मधुर, अम्क, 
रुबण, तिक्त, कटु जौर कषाय के ) परिचायक 9; २, ३, ४, 
५, ६ शङ्क छिखे। यह सम्पूणं उह रसो का समिश्रण (सथोग) 
ष षहरा मेद होगा । यहा से प्रस्तार का आरम्भ करं, चह 
इस प्रकार करे कि पहरे रसके नीचे ( ह्वितीय कोष्ठ मे >) शून्य 
लिखि तैर शेष कोर्ट की पूति उपर अङ्क उन्हीं को छिख 
कर करे । यह्‌ दक्षिण बाजू की बात हुई । वाम बाजूकी जोर 
किसी रस के नीचे शून्य रसिखकर पूति उपर के रसपरिचायक 
अज्ञ से ही करे भावाथ यह है कि श्रूल्य ङिखने के बाद्‌ 
दाहिनी भोरके कोष्ठो की पूति उन्‌ कोष्ठो के उपरवारे कोर्ट 
म जैसे अङ्क या शुन्य हैउन हीको स्खिकर करे परन्तु 
वामभाग के कोटो की पूतिं उस उस कोठे के ऊपर के रत. 
परिचायक अङ्खोसे ही करं। इस प्रकार ररते करते जिष 
कोष्ठ मे सर्वं शून्य अ। जावे तव समश्च रेक प्रस्तार पूरा 
होगया । यह सर्व॑शून्यता उसी सख्या मे होगी जितने ऊङ 
भेद है । इस प्रस्तारगणित घे प्रथमसेदया सयोग बही 
रहेगा जितम मधुरादि चहो रसोका सयोग रहेगा । दुसरे 
सयोग मधुर रकी जगह शून्य भानेसे इसमे मञ्चुर रसं 
नही श्देगा, शेष पाचो रस र्हेगे । तृतीय सयोग भी पाच 
र्सोका रहेगा किन्तु इसमे अम्र रस नहीं रहेगा । इसी प्रकार 
गणितसिद्ध ६३ मेर्दको जानना चाष्िषए्‌। अन्तिम सेद्‌ ६४ 
सख्या के सामने सर्वशरूम्य भानेसे (स्व॑रसाभाव होने से) यह 
मेद्‌ सिद्ध नष्टी होता फरत ६ रसेकि कुरु भद्‌ ६२ ही होगे । 

१ भप्रभमरसाधो गगन यथोपरि तथैव शेषमबगच्छ! वामे 
तु॒रसानेब प्रस्तासोऽमाणि यावदभ्राणि ॥" शति सिद्धमेषुज" 
मणिमाला । 


। १७७ 



































































षडसम्रस्तारकोष्ठक- । ओर कौन से नहीं उत्तरार्थं १७ विषम संख्या है अतः प्रथम 
ध रखका परिचायक १ अङ्क ठिखा, फिर १७ का जधा ऽ मिखाकर 
_ रससंयोग ___ किया ( क्योक्कि १७ विषम अङ्कहै ) तो ९ विषम अङ्क प्राक्च 
| (| | इभा अतः द्वितीय स्थान मे भी दूसरे रस का परिचायक 
|२|०।२।३|४।१।६।२४| ०।२।२।४।५ अङ्कं २ छ्िखा। अव ९ विषमहे इस किए 4 मिराकर जाधा 
| (0 क्रिया ‰ प्राप्त इभा । यह भी विषमहे इस किए तीसरी 
| जगह रसपस्वियक २ का अङ्क छ्खिा ¦ अब पाच 
लात न ललिति २ - काञाधामी विषम होनेके कारण १ मिलाकर किया तो 
वतत ३ आया अतः चौथे रसं की जगह भी रसपरिचायक ४ का 
[----- ि भद्ध डला । विषम है इस रिष ३ म 9 मिलाकर माधा 
[२२२०२ [दं क्रिया तो २आाया अततः सम होने से पांच स्थान सें 
[८२ |२|> (| {९ शून्य ल्खिा। किर २काञाधा 9 विषम आया इस्त छिए 
|२।८|३ [० |२।द, छुंटी जगह ठे रस का परिचायक & का भद्ध टिखा । इस 
०० ०१३०५००. भकार न्टगणित से १७ र्व मेद [१[३[३।०[०[द] 
६६|१।२|०|०|५।६ (४५१२ दसं रूपवाला हवा । भस्तारचक मेँ देखिषु आपको १७ वां 
| | 12 | 1 रससंयोग यही भिरेगा । सारांश्च, १७बें संयोग मं मधुर, 
|| १।०|०|०|५।६ | ४७१ | ° अर्क, ख्वण, तिक्त ओर कषाय ये पांच रसं रर्हगे, केवर 
त . 2 |< ५/7“ पांचा कड रस नही रहेगा 1 | 
~ = < र त त ^ चरतिति  उद्टिष्टविधि--यदि किसी संयोग या भेद कारूप लिखकर 
६२२7३24२; कोद षृष्धै फि यह संयोग या रूप किस संख्यावारा हे? 
र| --|>-- इसे दम उदष्टविधि से जान सकते ह । वह इस प्रकार 
[६२ -/२ है कि मथम उस संयोग के रूप को च्चिर क्रम से उन 
त १ रसो के उपर १ से मारम्भ कर उत्तरोत्तर द्विशुणित संख्या 
स्‌ | छिखे । इस प्रकार शून्य पर जई इई संख्यां का योगकर ९ 
क ए 8 क ए जर मिरुने से जो संख्या भ्राप्त होगी, उसी संख्यावाखा वह 
१।२।३/०| 7 संयोग या मेद्‌ हे यह्‌ सिद्ध होगौ । उदाहरणार्थं आगे छिस 
२६| ०२ |२|०।०|६ इए |१।२[२।४|०[६ [संयोग कोही किसी ने पृष्धा 
1 किं यह संयोग कितनर्व है ! इसके उतत्तराथं इस रसो के 
0 संयोग को कम से ङ्िखक्रर क्रमसरे उपर १ से प्रारम्भ कर 
२९. -- ~ -° न न 1 उत्तरोत्तर द्वियुणित अङ्क छ्खि तो एेसा कष्टक बनेगा । 
4 ४२|| ८ | ९ | ३२ 
1 | र १1010 | . 
नष्टविधि-इतनी संख्यावाङे दोषो अथवा रसो के छल 1 | | 


भेद कितने होगे, यह हम रश्षसंख्यागणित से जान चुके | शरन्यवाङे कोठो के उयरवारे अद्धो का योग कर उसमे $ 
ओर भ्रस्तारविधि से यह भी जान चुके कि उन संयोगो क | मिराने से उस संयोग की संख्या मिखेगी । यहां केवल एक ही 
सूप इस प्रकार के होगे अर्थात्‌ कम से सब संयोगो के रूप | कोठे मे शून्य हे । उस पर १६ का अङ्क है । उसर्मे एक मिरने 
हम जान रगे परन्तु इतने श्चक्चरमें न पढ़कर यदि जल्दी | से सिद्ध इभा कि यह मेद्‌ या संयोग $ वां है । दूसरे उदाह- 
आवश्यकता हो कि कुर ६३ संयोगो मे खे असक संख्यावाला | रणाथं | ० |२|०|४|०[& | इस रूप की घंख्या जानना 
रूपया मेद केसा होना चाहिए तो इसको हम न्विधिसे | हेतोहन रसोको करमसे स्खिकर उनपर क्रम सेऽसे 
जान खकेगे । प्रथम्‌ वह संख्या सम हो तो शून्य, विषम हो तो | प्रारम्भ कर द्वियुणित अङ्क उत्तरोत्तर च्खितो सामनेका 
रलकी संख्या किख ङं भौर फिर उस (संख्या) को जाधा करे । | कोटक बना । इसमे तीन रसो की जगह शून्य ह भौर उन 
संख्या विषम हो तो उसमे एक मिरकर जधा करे । जधी | ` नतला वद कका प | 








संख्या के खम आनेपर पूववत्‌ शून्य ओर विषम आने पर 9, 9 ५. । 4 ३२ | 
२, ३, ४, ५, ६ रसपरिचायक जङ्क ङिखि । इख विधि को अन्तं | ० | २ | 9 -9. | ०. | ` क | 





तक करने से हमें अभीष्ट संख्या का असी रूप भिर जायगा। | ` । ५ वक 
उदाहरणा किसी ने पा कि रसो के ६२ सेदो म से १७ वाँ | पर के जड १,४१६को जोढ़ा तो २१ हपु । इसमे १ जौर 
मेद्‌ किस प्रकार का होगा या उसमे कौन कौन से रस रहैगे | ` ` 'ाचाद्‌ दिष्नाछिलोद्ष्ट तैकं स्यात. खाङ्कमिश्रणम्‌, इति 


१. ^नष्टपर्ने तद्ंऽथे समे खं विषमे रसः" इति ।  सिद्धभेषनमणिमास। 
= ` | 




















१७८ ] अष्ठद्गसद्हे [ श्र० १६ 
मिलने से सिद्ध हभा कि यहररर्वौ मेद्‌ या सयोग दहे। | क्लेदनिर्बाहणेन मूत्रम्‌। क्लेदत्वक्स्तेहरोमधारणेः 


प्रस्तार में देखिषए भापको बहिमवें सयोग का रूप यही लिखि 
इभा मिरेगा । 

इसका ओर भी गणित सेर, मर्कटी, पताका का हे परन्तु 
अन्थ-विस्तर-भय से हम यहा उसको छोड देते ईह । पाठक 
चाहं तो वे 'सिद्धमेषजमणिमाखाः मे देख सकते है । 

रसो का आनन्त्य-दइस अध्याय का उपसखहार करते इए 
आचाय कहते हँ कि यथपि £ रसो के मेद्‌ १३ होते है परन्तु 
ये ही रस, अनुरस तथा तारतम्य अर्थात्‌ तर-तमकस्पना से 
अनेक हो सकते हे । उन सयोगो एव भेदो की गणना ही नहीं 
हो कती । साराश्च, जि्तको विक्िष्ट रस माना हे जौर उसी 
को अनुरस मान के, या इसी प्रकार मधुरतर, मधुरतमः, 
भम्लतर, अम्टतम जादि कल्पना करके रसो के भेद करने 
रगे तो इनकी गणना ही नहीं हो सकती ! इस प्रकार रसो 
के भेद्‌ अनन्त हो सकते है जत वेद्य को चाहिए कि वह इन 
रसो छी योजना दोष-दृष्यादि का पूणं विचार करे करे । 
इति वाग्भट्डृताष्ट ज्गसमहे सक्रस्थानेऽथंप्रकारिकाहिन्दी पाख्याया 

रसभेदीयो नामाष्टादरोऽध्वाय ॥ १८॥ 
"°< 


क कडि अ 
अथेकोनविंरोऽध्यायः । 

थातो दोषादिविज्ञानीयमभ्याय व्याख्यास्यामः | 

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेय । 
जिसके रख, वीर्य, विपाक तथा प्रभाव आश्रित है, बह 
दन्य, कहकाता हे । मौर जिष दव्य की योजना दोषादि की 
सय-वरद्धि के अनुसार शरीरे छी जाती है । वे दोषादि अर्थात्‌ 
दोष, धातु भोर मेख प्रकृत तथा विक्त रूप से जब तक 
नही जाने जाते तब तक वेद्य अपनी जौषध-योजना का निश्चय 
ठीक नहीं कर सकता अत प्रसेक वेद्ये रिष्‌ दोषादिक > 
पराङ्कत-विङत स्वरूप का जानना नितान्त भावश्यक एव 
जनिवा्य हे । इसी छिए आचार्यं कहते ह कि-भन हम जिससे 
दोषादि का भरी माति ज्ञान होता है उस '्दोषादिः विज्ञानीय 


नामक अध्याय का व्यार्यान करेगे जेसा कि आत्रेयादि पूं 
महर्षयो ने किया हे। 


दोषधातुभलमूलो हि देह" । तयुच्छासनि शासो. 
त्साहभर्पन्देन्द्रियपाटववेगप्रवतेनादिभिर्वायुरनुगृह्याति। 
पक्त्युष्माभिलाषष्ुतििपासाप्रभप्रसाददशंनमेधाशौर्य 
मादेवादिमि पित्तम्‌ । स्थेये्तेहसन्धिबन्धधषताक्मा- 
धीनलालोस्यादिमि श्लेष्मा । तुष्टश्ीणनरक्ुष्टिभिस्॒ 
रस" । जीवनवणेप्रसादनमासपोषणेरसक । देहलेप- 
मलमेद पुष्टिमिमांसम्‌ । नेघगात्रस्निगधतास्नेदवा्व्या- 
स्थिपष्टिमिर्मेद । देहोध्वेताधारणमज्जपोषणाभ्यामस्थि | 
स्नेहबलास्थिपूरणशक्रपष्टिभिमेज्जा । हर्षनलगर्मोत्पा- 
दने शक्रम्‌। अवष्टम्भानिलानलधारणे श्रत्‌ । अन्न 





९ अस्याये (तस्मात्ता रक्षणसुपदेक्ष्वामः इत्यभिकपादोऽपि 
दृदयते । 








स्वेद इति । 


देहका दोषधातुमलमूरुख-दोष, धातु नौर मरु ये तीनां 
शरीर के मूरु हे अर्थात्‌ दोष ( वात, पित्त जौर कफ ), धातु 
( रस, र्ठ, मास, मेद्‌, अस्थि, सजा ओौर वीर्य ) तथा मछ 
( शत्‌, मूत्र ओर स्वेद ) ये शरीर की स्थिति या धारणा क 
मुरु कारण है । जेसे मूर के विना शाखा, पन्न, पुष्प, कलवार 
छृत्त कौ स्थिति नही रह सकती चह वृत्त षनप नही सकता, 
ठीक इसी प्रकार उप्यक्त दोष, धातु ओौर मरु के चिना ' शरीर 
टिक नही खकता 1 दोष, धातु जीर मरु ये शरीर शी सम्यक्‌ 
स्थिति सपनी प्राकृत या समावस्थामे ही रख सक्ते हँ ङिन्तु 
अपनी बृद्धि या क्षयावस्थामे ये शारीरस्थितिको टीक नहीं 
रख सकते । त्षय-बद्धावस्था ही का दसरा नाम विषमावस्था 
हैजो फिश्चरीरको रोगी बननेवारीदे। कहा भीदहै कि 
“रोगस्तु दोषवेषम्य दोषसाम्यमरोगता” एतद्ध हमे दोष, धातु 
ओर मरूकी समाबस्था को जनना चाहिषए्‌ । समावस्था के 
विपरीत वैषम्य को देखते ही हम जान सकेगे करि यह र्ण ह 
ओर समावस्था से नीरोगता, भत आचामं सबसे प्रथम दोष 
धातु-मर्खो की कम से खमावस्था का णंन करके यह बताते 
है कि समावस्थामें रहते इए दोष, धातु ओर मरु किस 
प्रकार शरीर पर अनुग्रह कर उसका पोषण करते हे अथवा 
शारीरिक स्थिति को बराबर अच्छी बनाए रखते ह । 

शरीर पर वायु का अनुप्रह-संम जबस्थामे रहता इभा वायु 
उच्छवासनिश्वास ( श्वास का शरीर के बाहर की भोर लाना 
ओर भीतर की ओर्‌ रे जाना ), उत्साह ( स्पत ), भस्पन्द्‌ 
( शरीरचेष्टा ), इन्द्रियपाटव ( चकलु, कानः नालिका भादि 
इन्दिरा की अपने २ विषमो को महण करने की शक्ति ); बेग- 
प्रवर्तन ( मलमूत्रादि बेगो को प्रवृत्त करना ); इप्यादि शरीर 
की अन्य समस्त प्रदृत्तिजो को-क्ियाओं को दीक करके, शरीर 
करा पोषण तथा धारण करके रीर पर अनु्रह करता हे । 

सरीर पर पिष्वका अनु्रह-किपु इष्‌ आहार का पचाना, 
ङरीर मे उत्तरे योग्य उष्णता को बनाए रखना, धिय वस्तुर्भो 
के भोगने की दण्डा, भूख र प्यास कौ प्रवृत्ति, हरीर की 
कान्ति (प्रभा) को निक रखना, इश्य पदार्थो के स्वरूप 
को यथार्थं देखने की शक्ति, किसी भी विषय को धारण करने- 
बाली बुद्धि, शूरता, हुता, तेजस्वितादि शरीरगतं अनेक 
कार्यो को करता हभा शरीर को धारण-पोषण करके दितत 
अनुग्रह करता हे । 

द्सीर पर कफ का अनुगरट-शरीर को दढ रखना, सचिक्रण 
रखना, सन्धिर्यो के बन्धन डीखा न होने देना, सखी-गमन में 
शक्ति प्रदान करना, सहनशक्ति, द्धि, भेयं, बरु, सन्तोष 
( इ्डारक्तिका रोकना ) तथा शरीरगत समस्त सौम्यभार्वो 
को प्रदान करना, इस प्रकार शरीर का धारण-पोषण कर कफ 
खनुग्रह करता हे 

बातादि तीन दोषो के अनुग्रह का बर्णन करके भन रसः 
रक्छादि धातुओं के अनुग्रह को बताते ह । 

शर प्र रसालुयह--मनशी प्रसन्नता, हदय की तृति भौर 
रक्त की पुष्टि, इन क्रिया्भो को करता इभा रस धातु शरीर 
पर्‌ धारण-~षोषणात्मक अनुग्रह करता हे। 


श्र° १६ | 
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दारीर पर रक्तानुम्रह--प्राणों की धारणी या ओजोधुद्धि, 
वणं की नि्मैरुता, मास का पोषण, इन कर्मो दारा क्षरीर का 
धारण~पोषण कर रक्तघातु अनुभ्रह कर्ता हे । 

शरीर पर मासानुग्रह-देह मेँ छिपर कर मर ओर मेद्‌ की 
पुटि करता इजा शरीर का धारण-पोषण कर मास अनुभ्रह 
करता हे । 

सरीर पर मेदका अनुयह- नेत्रो तथा गानो (ज्ञरीर के 
समस्त अवयवो ) में स्निग्धता, स्नेहता, दढता जौर अस्थिर 
की पुष्टि हारा शरीर का धारण-पोषण कर मेद अनुग्रह करता हे। 

दरारीर पर अस्थियोका अनुयह-देहको खडा रखना तथा 
मनना का पोषण करना इन कर्मो को करता इजा शरीर का 
धारण-पोषण कर अस्थि धातु अनुग्रह करता हे । 

शरीर पर मज्जा का अनुग्रह-सनेह, बरु ओर अस्थि की 
पूतिं करना, वीयं को पुष्ट करना, इन क्रियार्थ द्वारा क्रीर का 
धारण-पोषण कर मजा धातु अनुग्रहं करता है । 

शारीर पर शुक्र धातका अतुयह--हषं, बरु, गभ की 
उत्पत्ति, इन कर्मो को करता हभ शरीर के भरण-पोषण में 
शुक्धातु अनु्रह करता है । 

रसरक्तादि धातुर्भो के अनु्रह का वर्णन कर अब चायं 
मर्खो के जनुप्रह को कहते है- 

ररोर पर पुरीषावुयह-शरीरको धारण शक्ति प्रदान कर, 
वायु एव जठरा को धारण करता हा श्ञरीर के भरण 
पोषण मे पुरीष ( मर ) अनुग्रह करता है । 

रारौर पर मृत्रानुयह--अन्न के क्छेद्‌ को शरीर से बाहर 
निकार कर शरीर के भरण-पोषण मेँ मूत्र अनुभह करता हे । 

शरीर पर स्वेद का अनुयह~-क्रेद्‌, प्वचा, रनेह ओर रोम 
इनको धारण करता हुभा स्वेद्‌ शरीर के धारण-पोषण मं 
अनुम्रह करता हे । 

इख प्रकार प्रकृतिस्थ अर्थात्‌ सम दोष, धातु एव मर्छो के 
कार्यो का वर्णेन करके अव आचार्यं विकृत अर्थात्‌ विषमावसथा 
मे भए हुए दोष, धातु सौर मलोके कार्यो को कषे, 
दोषादिकी वृद्धि नौर क्तीणताही का नाम विषमावस्थाहे, 
अत प्रथम ब्ृद्धिगत ( बढ़े हृए ›) दोष, धातु ओौर मस कै 
कार्यो को कहते हे । 

काश्येकाष्एयेगात्रकम्पस्ुरणोष्णकामितासज्ञानिद्र- 

नाशबलेन्द्रियोपघातास्थिशलमनज्नाशोषमलसगाभ्माना- 
टोपमोहदेन्यभयशोकभरलापादिभिरद्धो वायु पीडयति । 
पीतलग्लानीन्द्रियदौबेल्योजोविखसशीताभिलाषदाह- 
तिक्ता्यतादृणमृचछल्पनिद्रवाक्रोधादिभि पित्तम्‌ । 
श्वेत्यशेप्यस्थौल्यालस्यगौरबाङ्ग सादसखरोत पिधानमूर्च्छा- 
निद्रातन्दराखासकासप्रसेकहज्ञासाग्निसादसन्धिविर्े- 
घादिभि श्लेष्मा । 


„ वदे हृष बाय ग काय-शरीर मे बढ़ा इभा वायु कशता, 
वण मं काराषन, शरीर का कापना, अङ्गका फडकना, उष्णता 
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की अभिलाषा, सज्ञा ओौरनिद्राका नाद्य, बरु एव इन्दिरा 
की हानि, हडषट्टन, मजा का ज्लोष, मर-मूत्र-स्वेद्‌ का 
अवरोध, वेट का पूना, पेट की गुदगुडाहट, मूच्छ, देन्य, 
भय, शोक, प्राप जादि करके पीडा देता हे । 

बडे हुए पिन्त के काय॑ बढ़ा इभा पित्त प्वचा मे पीलापन, 
ग्लानि, इन्द्रियो मैं दुबंखता, बर्नाश्ञः ण्डे पदार्थो की इच्छा, 
दाह, मुंह का कडवापनः, वृषा, मृच्छ, नीद का कम जाना, 
क्रोध आदि को करके देह को कष्ट देता है । यहा आदि शब्द्‌ 
से विष्टा, मूत्र भौर नेत्रो की पीतता भी रेनी चाहिषे ॥ 

बे हु कफ के का्य-वढा भा कण शरीर सें श्वेत- 
वर्णता, शोष्य, स्थुरुता, जारस्य, देह सें भारीपन, शिथिकूता, 
सरतो म॑ र्कावर, मूर्धा, निद्रा, तन्द्रा, श्वास, कास, युख 
से खार टपकना ( प्रसेक ), उवकादई, अग्निमान््य, सन्धिर्योका 
जकड जाना आदि विकारो को करके पीडा देता है । 

वातादि दोर्षोकी ब्द्धिके कार्योको कह कर अब रस, 
रक्तादि धातुर्जो की ष्द्धि के कायं बताते हे । 


प्रसेकारोचकास्यवेरस्यल्ञासखोतोरोधस्वादुद्रेषाज्- 
मर्दादिभिरन्येश्च र्लेष्मविकारप्रायै रस । दुष 
विसपपिटिकास्चग्दराक्षिमुखमेद्गुदपाकप्लीहशुल्मविद्र- 
धिव्यद्नकामलाभिनाशतम प्रवेशरक्ताङ्गनेचतावातरक्तैरे- 
भिरन्येश्च पित्तविकारभ्रायैरसखक्‌। गलगण्डगण्डमालाबु- 
द्रन्थिताधजिह्याकर्ठरोगस्फिग्गण्डोषछठबाहूदरोरजन्ना- 
गौस्ववृद्धिभि श्तेष्मरक्तषिकारभ्रायेश्च मासम्‌ 1 प्रसेह- 
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पूवरूपे. स्थौल्योपद्रयेश्चान्येरपि श्लेष्मरक्तमासविकारः 
प्रायैमेद । अभ्यस्थिभिरधिदन्तेशास्थि। ने्राङ्गरक्त- 
गौरव पवस च स्थूलमूलारुभिमेन्ना । अतिश्लीकामिता- 
शुक्राश्मरीसभवाभ्या शुक्रम्‌ । 

बढ़े दुद रस के कायं- सुख से खार टपकना, अरुचि, सुख 
की विरसता, रखारसहित उबकाई-जीमचलाना, स्रोतो का 
अवरोध, मधुर रस से देष, अङ्-अङ्गका टूटना तथा प्राय 
कफः के विकार्यो को करके पीडा देता हे । 

बडे हुए रक्त के कायं -कोढ, विसप॑, फोडे-फुन्सी, रक्त 
प्रद्र, नेघ्र-मुख- लिङ्ग बीर गुदा का पकना, तिह्खी, बायगोला, 
विद्रधि, सुखव्यङ्ग ( सुख पर काली श्षाई पडना ), कामला, 
अग्निमान्ध, आखो के सामने अंधियारी आना, शरीर ओर 
नर्त्रो मँ रुराङ, वातरक्तं आदि प्राय पित्तके विका को 
करके शारीर मे पीडा करत। हे । 

बडे हुए मास के काय - गरूगण्ड, गण्डमारा (कण्ठमाखा), 
अर्बुद्‌, ग्रन्थि, ताद्ुरोग, जिह्वारोग, कण्ड के रोग, फीचे, गार, 
होढ, बाह, उद्र, ऊर तथा जार्घो मँ गौरव ( भारीपन ) आदि 
रोगो को करके तथा प्राय कफरक्त-किकरो को करके शरीर 
कोदुखी करताहे। 


बढे हए मेद के कायं -बढ़ा हुआ मेद प्रमेह के पूर्वरूप 









| ( स्वेद, अङ्गगन्ध आदि ), स्थूलता के उपद्ववादि भौर प्राय 


१ “~~~ 
१ “नतं देह कफादस्ति न पित्तान्न च मारुतात्‌ । रक्तन | कषए-रक्त-मांस विकारो को करके देह को पीडा देताहे। 


धायते देहो रक्त जौव इति स्थिति ॥» इति सुश्रत । 


वदी इड अर्थि के काय॑-बदी इह अस्थि हद्धियो भौर 


१८० | 









० १६ 








दार्तो मे बृद्धि करके या अस्थि पर अस्थि-दात पर दात उ्पन्न 
करके देहको दु खी करती हे । 

वदी इडं मन्ना के काय नेन्न, शरीर तथा रक्त मे गुङता 
( भारीपन ), अगुलिर्यो ॐ पो ८ सन्धयो ) सं जाडे (स्थुर) 
सूरुवारे वर्णो को उप्पन्न कर पीडा देती हे । 

बठे हुए वीयं के कायं- बदा हा शक या वीर्यं खी-सग 
छी अति इच्छा तथा शुक्राश्मरी को उप्पन्न कर देहम पीडा 
कारक होता है । 

बृद्धिगत धातुभो के कार्यो ( क्णो ) को कह कर अब 
वदे इए मखो के कार्यो का वर्णन करम से करते हे । 


्रधिक्यङु्तिशूल्लाटोपगौर' शकृत्‌ । आधिक्य 

बस्तितोदाध्मानेमूत्रम्‌ । आधिक्यकण्डूदौगन्धये स्वेद । 
अन्येऽपि च दूषिकादिमला बाहुल्यद्रवताकरश्टूगौरषै । 

बडे इए मक ( पुरीष ) के का्य-पेट का पलना, उदरशूर, 
पेट की गुडगुडाहट भीर शारीर मे भारीपन करके बदा हुभा 
मरू पीडाकारक होता हे । 

बढे इए मूके काय-पेद्मे बद्धिक्छो प्राप्त होकर, चेदम 
टोचने की सी पीडा ओर पेट का एूरना इनको करे बढा 
हआ मूत्र पीडाकारक होता है । पेशाब करने पर भी पेश्चाव 
नहीं किया, इस प्रकार का भाक होना यह '"जष्टाङ्गहृद्य' में 
अधिक ङ्खा मिखता है। 

बडे हए स्वेद के काय--बदढ़ा हुभा पसीना कण्डू ( खाज्ञ ) 
ओर दुर्गन्धि को करके शरीर के रिए दु खदायी होता है । 

बडे हए दूषिकादि मलोके कायं-इसी प्रकार जेघे कि ऊपर 
कहा गया हे दूषिकादि अर्थात्‌ भख के गीड, कान के रुप्य 
ओर नाक के पिन्जूषनामकं मलो के बाहुटय मेँ बवता, कण्डू 
एव गुरुतादिका भी अनुमान कर छेना चाहिए । 

इस प्रकार च्द्ध दोष, धातु जर मर्खो के कायो ( कतो ) 
को कहकर अब रीण दोष~-धातु-मर्छो के कार्यो का वणेन 
करते है- 

प्रसेकारचिहृल्लाससज्ञामोहाल्पवाकचेष्टताप्रहषाब्- 
सादाग्निवेषम्यादिभि ज्तीणो वायु पीडयति । स्तम्भ 
शोत्यानियततोददादहारोचकाविपाकाङ् पारुष्यकस्पगौरव 
नखनयनशोक्ल्यादिभि पित्तम्‌। भ्रमोटेष्टनानिद्राज्च- 
मदंपरिशोषतोददबदाहस्फोटनवेपनधूमायनसन्धिरोथि- 
ल्यहृदयद्रबष्छेष्माशयदुन्यतादिभि श्लेष्मा । 

त्षीण वायुके रक्षण-मुख से रार टपकना, अर्चि, उव 
काई-जी मचलाना, सन्ञामोह अथात्‌ बुद्धि की विचारशत्ति 
मे भकमता-बुद्धिका भली माति विचार न कर सकन, 
अल्पवाक्यता-कम बोखा जाना, शरीर-चष्टा्ओं म भर्पता, 


जग्रसन्नता, कायं करने में अद्ाक्तता, जटराभि दी विषमता 


९ मूत्र तु बरितनिस्तोद कृतेऽप्यक्रतसज्ञताम्‌ इति । 

२ दूषिका-नेत्रमरभिति हेमाद्रि । यस्थ कणैमल प्रोक्त पिजुष 
नास्िकामरम्‌ । इति कोष । २ सज्ञा-वुद्धि ; तस्या मोदो -विनेचना 
्षमत्वम्‌ ॥ इति हेमाद्गि 1 


भादि विक्ष्य को करके ीण हुआ वायु पीडाकारक होता है । 

तीण पित्तके रत्तण-कीण इजा पित्त स्तम्भ (शरीरका 
जकड्ना )› शेप्य, अनियत ८ चाहे जब ) शरीर मे रोचने शी 
सी पीड़ा होना, अरोचक, अन्न कान पचना, शरीर में पार्ष्य 
( रुखाईं ), कम्प, गौरव ( भारीपन ), नखो एव नेत्रो 
श्वेतता जादि विकारो को करके पीडा देता हे । 

हीण कफ के लक्षण-ज्ञरीर मे क्षीण इजा कर जम, उद्वेष्टन 
( रस्सी से बाधने के समान अङ्ग~उपाङ्ग तथा पिण्ड्ि्यो का 
जकडना ), नींद कान रुगना, श्षरीर का पटना, परिप्लोष 
( सतापके कारण दवचाें स्वरपं दाह ), योचने की सी पीडा, 
दाह, हङ्पूुटन, कम्प, धूमायन (कण्ठ की जरन 9), सन्धियों 
का ढीला पड्ना, हृदयद््‌व ( हृद्य का कापना एए ०० )) 
हृदय, कण्ठ शादि कफाशयका सुनासा हो जाना आदि 
व्याधिर्यो को करके पीडाकारक होता है । 

अब रसरक्तादि कीण धातुर्जो के कक्तण कहते हे-~ 

शब्दासहस्वहृदयद्रवकम्पशोषदयूलश्ून्यतास्पन्दनघ 
दनैरल्पयापि च चेष्टया श्रमतर्षाभ्या रस । चवग्रौ- 
दयाम्लशीताभिलाषशिराशेथिल्थेर खक्‌ । स्फिग्गण्डादि- 
शष्कतातोदरौच्याक्तगलानिसन्धिस्फोटनधमनीशेथिल्ये- 
मासम्‌ ।प्लीहवरद्धिकटीस्मापसन्धिशूल्य॒ताज्रूकताकाश्य 
्रमशोषमेदुरमासामिलाषेमोसच्तयोक्तैध मेद । दन्त- 
नखरोमकेशशातनसैचयपारुष्यसन्धिशेधिल्यास्थितो- 
दास्थिबद्धमासासिलाषेरस्थि । अस्थिसौषियेनिश्तोददौ 
वल्यथ्रमतमोदशेनेमेल्ना । श्रमदौबेल्यास्यशोषतिमिरद- 
€ ४ भ धूर २ 

शनाङ्गपार्ड्तासद नकलेग्यमुष्कतोदमेद्‌भूमायनेश्िराच 
निषेकेण सरक्तनिषेकेण वा शुक्रम्‌ । 

छ्षीण रसके र्तण--श्ब्द का सहन न होना, हद्यकम्प, 
दारीर का कापना, शोष, शूर, अङ्गशरून्यता ( प्रसुि >), अङ्गो 
का फड़कना, अल्प चेष्टा के करने पर भी थकावट ओर प्यास 
का अनुभव होना ये सब मनुप्यश्ञरीर मे रीण रसके रक्षण 

छीण रक्तके लक्षण-श्ञरीरमे रक्त के कीण होने से चमौ 
पर रखापन, खटाई जर खण्डे पदार्थो की इच्छा, सिरार्नो का 
दीला पड़ना ये लक्षण होते हे । 

मासक्षीण के रक्षण-शरीर म मास के सहीण होनेसे 
रिफ्‌ ८ गण्डस्थरके पासका भाग >) जौर गण्डस्थर (पदो } 
आदि मे शुष्कता ( सुख जाना); शरीरम रोचनेकी सी 
पीडा, अक्ञश्छानि ( इन्द्र्यो का अपने कायं करने मे असा 
मर्यं ), सन्धरयो के स्थान मे पीडा, जौर धमनिर्यो मे शिथि 
र्ता ये लक्षण होते है। 

क्षीण भेदके रुक्ण-मेद्के क्तीण होने से प्टीहा ( तिल्ली ) 
का बढ़ना, कमर मे स्वाप ( सुप्तता या शून्यता ), सन्धयो म 
शूल्यता, शरीर मे रक्तता, कशता, थकावट, शोष, गादे मासक 
त इच्छा तथा उपयु शीण मास के कहे इए रुकषण 
होते हे । 


१. रजञ्ञ्वादिनाज्ग उदवेष्टनमिवोद्ध्टनम्‌ । २ परिष्टोष सतापा- 
त्सवद्पस्त्वग्दाह । ₹ धूमायन कण्ठे धूम श्व । इप्यादीौन्दु 
४ दसौनङ्गमदपाण्ड इति पाम०। 
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तीण अस्थिके लक्षण--अस्थिके क्ीण होने से दार्तो-नर्खो- 
रोमां ओर केच का गिरना, रूक्षता, पारुष्य (कड़ा या ङूखा 
बोलना ), सन्धि्यो मे दीरापन, हड्ियो मँ चुभनेकी सी 
पीड़ा, अस्थिवद्ध मास के खाने की इच्छा ये सब रक्षण होतेह । 

क्षीण मघा के लक्षण--मजा कै छहीण होने से अस्थिसौषियं 
( हड़ी मेँ पोर छा प्रतीत होना ), बडी पीडा, दुबेकता; चक्र 
आना, प्रकाशे भी धिरे का अनुभव होना, ये र्तण 
होते ह । 

शुक्रश्चय के लक्षण--वी्यं के क्तीण होने पर थकावट, दुब 
रता, संह का सूखना, सामने अंधियारी का जाना, शरीर का 
ह्रमा, शरीर का पीला पड़ जाना, अभिमान्य, नपुसलकता, 
अण्डकोषमें योचनेकीसी पीडा, जङ्गमे धवे जेसी प्रतीति 
अर्थात्‌ दाह होना, खीखगमे बड़ी देरसे वीयं का स्वन होना 
या ।वीर्यस्खल्न न होकर बड़ी देर के बाद्‌ ङिद्धिन्द्िय से रक्त 
सह वीर्यं का स्वरुन होना ये कक्तण होते हे । 

इत प्रकार रस~रक्तादि क्तीण धातुओं के रत्तो को कहकर 
अब तीण मलो के लक्षण कहते ह-- 

५ © ४७ 

सशब्दस्य वायो कुकौ तियेगृध्वं च भ्रमणेनान््र- 
वेष्टनेन पाश्वंहृदयपीडनेनाल्पतया च शकृत्‌ । बस्तिनि- 
स्तोद्ुखशोषकृच्छाल्पविवणेमूच्रतादिभि सरुधिर 
मूत्रतया वा मूत्रम्‌ । स्तृन्वरोमतारोमच्य॒यनखक्ष्परिषा- 
ठनस्वापपारुष्यस्वेदनारो स्वेद । अन्येऽपि च मला- 
यथायथ मलायनदोषतोदशोषदुल्यत्वलाघवे । 

चीण मक ( पुरीष ) के लक्षण~-मल अथवा पुरीषे क्षीण 
हेनेसे पेटमे वायु शब्द्‌ करता इजा, मानो अन्तदिर्यो से 
क्िपटा हा मण करता हे, हृद्य एव पाश्वं भाग में पीडा 
करता हभा तिद या उभ्वं माग की जोर जाता दहे, ये कुकतण 
होतेहै। 

क्षीण मूत्र के लक्ण--क्षीण हूजा मूत्र पेड्‌ या वर्ति में 
पीडा, मुह का सूखना, मूत्र का कष्ट से आना, थोडा थोडा 
आना भौर विवणं (अपने रगको छोड बदरगके रूप मं 
आना ) अथवा मूत्र का रक्तसहित आना ये छन्तण करता हे । 

क्षीण स्वेद के लक्षण--त्षीण स्वेदं होनेसरे वह रो्मों की 
स्तब्धता, रोमो का गिरना, त्वचा का फटना, च्वचा में स्पर्शज्ञान 
न होना, सवचा का रुखाई किए रहना ओर पसीने का ना्ञ 
(न भाना > ये कच्चण करता हे । 

दूषिकादि अन्य मलो के रक्षण-दूषिकादि मरके जोजो 
अयन्‌ ८ स्थान ‡ ई जेसे कि आख, कान, नाक जादि इनमें 
दोष (वायु आदि), तोद्‌ ( पीड़ा), शोष, शून्यता तथा 
राघवादि के अनुसार इनके कर्णो को जानना चाहिष्‌ । 

विपरीतगुणत्ञयब्द्धिभ्या च ब्द्धित्तयावुपल्ञयेत्‌ । 

मलाना स्वतिसब्नोत्सरगभ्या च तदु्द्धिक्तयौ । वृद्धस्तु 
मलाना क्षय पीडयति सुतरामनोचिस्यात्‌ । तत्रास्थ्नि 
स्थितो वायुरसक्स्वेदयो पित्त शेषेषु तु श्लेष्मा । तस्मा 


द कवृद्धि्तयसाधनप्वमेषा न त्वेवमस्थिवाय्बो स्वैव 


१ तमोदश्लंनमतमस एव तमसोऽनुभव इतीन्द्‌ । 


दुजस्थानम्‌ । [ 






हि बृद्धि प्रायोऽतिसतपेणनिमित्तत्वाच्छलेष्मणानुगता । 
तद्विपयेयाच्च क्षयो वायुना । तस्माज्लद्ननघ्रहणाभ्या बृद्धि- 
चयजान्विकारानुपाचरेत्‌। पवने तु बरहणलङ्घनाभ्याम्‌ । 
सवत्र च द्रव्यगुणकमेविपयेयतुल्यभावेनापिरुद्धेन । 

दोषादिक्तयद्दधिज्ञानोपाय- दोषादि के गुर्णों से विपरीत 
गुणो की क्षयञ्ुद्धि से क्रमेण दोषादि मे ब्रद्धि भौर हय जानना 
चाहिए अर्थात्‌ दोषादि पणो से विपरीत गुर्णो के च्यसेदोषा 
दिकी घृद्धि होती है नौर उक्त विपरीत गुणो की बृद्धि से दोषा 
दिका ज्य होता है-दोषादि क्ीण होतेहै। उदाहरणार्थं ज्ञेसे 
ककि वायु के गुण रू, र्षु, शीतादि है, इनके विपरीत गुण 
स्निग्ध, गुर, उष्ण आदि है । इन गुर्णो के देह मे त्य होने से 
वायु की वृद्धि होती है, इन्हीं वायुगुण-विपरीत रिनग्धादि 
गुणो की शरीर मे इद्धि होने पर वायु काक्षयहोतादहे। हसी 
प्रकार रेष पित्त-कफः दोष तथेव रखरक्तादि धातु जौर मर्खो 
के विषय मे जानना चाहिए । मरू ( पुरीष ), मूत्र ओर स्वेद 
का द्धि-क्तय उनके अतिसङ्ग ( अतिसग्रह ) तथा अस्युत्सर्ग 
( देह से बाहर अतिनि सरण सरे जानना चाष 1 वद्धि भौर 
त्य दोनो पीडाकारक है किन्तु बृद्धि की अपेक्ता मर्छो का स्षय 
अधिक पीडाकारक होताहे क्यो फिभर्खोका शरीर से अधिक 
बाहर निकलना अनुचित होता है । कहा भी है कि “मलायत्त 
बल पुसाम्‌।" 

वायु अस्थिर्यो में रहता है, रक्त ओौर स्वेदमे पित्त रहता है 
तथा रोष रस, मास, मेद, मजा, शुक्र, मूत्र, पुरीष आदिर 
कणफ़ रहता है 1 साराज्ञ, अस्थि वायु का, रक्त ओौर स्वेद पित्त 
का तथैव रस-मासादि कफ के आश्रय है! वायु, पित्त जीर 
कफः इनके आश्रयी है । इस लिय इन आश्रय-आश्रयी दोनों 
मे त्षय-वृद्धिमी एक ही साथ होती है अर्थात्‌ वातपित्तादि 
आशितो की त्षयब्रद्धि होने पर उनके आध्र्यो मे भी रयब्द्धि 
होती है जैसे कि वायु की क्षयञ्द्धि होने पर अस्थिकी, पित्तकी 
्षयच्चद्धि होने पर स्वेद ओर रक्तकीभी क्षयश्द्धि होतीदै, 
तह्त्‌ कफकी ्षयञ्चद्धि रस-मांस-मेदादिके क्षय जौर श्रद्धिका 
कारण होती है सारा, आश्रितं की क्षयबृद्धि आश्रयकी 
्षयनच्रद्धिकाभी कारण होतीहे। इसचरिए्‌ इन दोनोंकी 
चिकित्सा भी एक ही होनी चाहिए । परन्तु अस्थि ओौर वायु 
के छिए यह प्रकार टीक नहींदै क्योकि सत्र प्रकार कीषश्द्धि 
प्राय सतर्पणसेही होती है ओर उसका अनुगामी कफ होता 
है 1 षय इससे विपरीत होता है अर्थात्‌ क्यका कारण अपत- 
पण ( ठ्न ) होता है जोर इसका अनुगामी वायु होता हे । 
इस किए अन्यो की अपेक्ञा जस्थिकी चिकिप्सा विपरीत करनी 
होगी । साराज्च, वाथुनाशक ओषध अस्थिके लिए इद्धिकारक 
ओौर वायुका बदढ़नेवारा ओषध अस्थि का नाशकारी होगा । 
इसि सिद्ध हुजा कि बद्ध भौर क्षय की चिकिसा करम से 
रुषन तथा ब्रहण ओषधिर्यो वारा करनी चाहिए किन्तु वायु के 
विषय मेँ इससे विपरीत भर्थात्‌ ब्रृहण जौर ख्वन जौषर्धों 
हारा बृद्धि-क्य की चिकिप्सा कमसे करनी चाहिए ! इसके 
अतिरिक्त दोष, धातु ओर मर्छो की क्षयद्द्धि की चिकित्सा 
दव्य-गुण-कर्मके विपयंय एव अविर तुल्यभाव से करनी 
चाहिए । 

यहा द्रभ्य-विपर्यय का तार्यं चिकिरस्य शारीर-द्रव्यसे 
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बाहर का द्भ्य है जेषे कि मासबद्धिकी चिकित्सा बाह्य द्भ्य 
गवेधुकान्न से करे । गुणविषर्ययका भाव गुणविषरीत दग्यसे 
हैजेसे कि षृद्ध मास की चिकिप्मा उससे विपरीत शहद से 
जौर बद्ध कफ की उससे विपरीत सीधु ओर काजी वे करे। 
कर्मवेपरीत्य शारीरद्रव्य से विपरीत उस बाह्य कम का नाम 
है जिसका विपरीत एल होता हे जेस कि ब्रद्मास्तष का नाश्च 
शोक से तथा वायु का स्वप्र अर्थात्‌ सोने से होता है । अविरद 
द्भ्य तुल्यभाव का अर्थं है श्ञारीरिक भार्वोसे बाहर के द्भ्यो 
का सादृश्य ) जेसे कि मास से मास, रक्त से रक्त इत्यादि । 
गुणो का तुल्यभाव जातिसादृश्य न होते हुए भी गुणसादश्य 
हे जैसे कि शुकसे दूध ओर घृतफा। क्म॑सादश्य है कर्मफल 
द्वारा श्चारीर द्रव्य से तुस्यभाच जसे कि वायु का दौढने-तेरने 
ते, कफ का हर्षं जओौर सोने से। 
धातव. खलु शारीरा समाने समानगुणमूचि्ठैवा 
ऽऽहारविहारेरभ्यस्यमानेवरद्धिमाप्बुबन्ति। हास तु बिष 
रीतैर्विपरीतगुणभूयिष्ैवा । तथा हि देहधातवो ये गुर- 
वस्ते गुरुभिरेक्यकारितयोपचीयन्ते । लघवस्तु लघु- 
भिस्तद्विपरीतेस्तु प्रथक्प्वकारिभिरपचीयन्ते । तस्माद्‌ 
न्येभ्यो द्रव्येभ्योऽपि सुतरा रक्तमाप्याय्यते रक्तेन, मासं 
मासेन, सेदो मेदसा, अस्थि तरणार्ना, मञ्जा मज्ज्ञा, 
शुक्र शक्रेणामगर्भैण गभे । यत्र स्वेव लक्षणेन सामान्येन 
सामान्यवतामाहारविदासणामसानिभ्य | 
चाभ्यवहरणमशक्य धिर्द्धत्याद्‌ धृणि्यादरुचेरम्यस्मा 
द्रा कारणान्तरात्‌ । तत्र समानगुणमभूयिश्नामन्यप्रकृ 
तीनामाहास्विदह्ारणासभ्यवहार श्रेयान्‌ । तद्यथा-शुकर- 
चये चीरसर्पिषोरुपयोगो मधुरस्िग्धशीतानामपरेषा 
च द्रव्याणाम्‌ । कर्मापि यद्यस्य घातो समानक्रियतया 
वृद्धिकर तस्य तस्य बदधिमभिलषता तत्तदासेव्यम्‌ | 
तथेव चातुल्यक्रियतया हासकर भेदार्थनेति । अपि 
च-विरोषतो रक्तवृद्धिजान्‌ रक्तनिबहंणप्रसादनकायवि 
रेचने । मासधृद्धिजान्‌ सशोधनशखक्ताराभिकर्ममि । 
मेदोजान्‌ स्थौल्यकाश्यैक्रियाक्रमेण । रसक्तयजान्‌ मास- 
रसमयततीरे । अस्थित्तयजान्‌ बस्तिभिस्तिक्तोपहितैश्च 
त्षीरसपियिं । शक्द्षृद्धिजान्‌ अतीसारसाधनेन । श- 
कृल्तयजान्‌ यवमाषक्कल्माषाजमेषमयादिमि । मूनरवरद्धि 
्यजान्मेहकच्छुचिकित्सया । स्वेदक्तयजानभ्यङ्गव्या- 
याममद्यस्वप्रनिबातशरणस्वेदैरिति । 
धातुओं के क्षयच्रद्धि के कारण ओर उनकी चिक्षिपसा--इसये 
पहरे दोषादि की बृद्धि एव क्षय के रचर्णो का वर्णन छलिया 
गया ओर चिकिसा भी कही गर परन्तु उन्त शद्ध एव स्य 
के कारर्णो को नदीं बताया गया अत अब्र उनका प्रतिपादन 
करते हुए कहते है कि-शारीरिक धातुओं की बृद्धि उन धातुर्जो 
के समान तथा समानगुणभूविष्ट आहार-विहारौ के करने 
से होती है । इसी प्रकार उन धातुओं का श्य उनसे विपरीत 
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एव विपरीतगुणभूपिष्ठ आहार-विहारे से होता हे। यहा 
समानगुणभूविष्ठ का अथं यह है किं जातिसामान्य न होते 
इए भी जो गुरो म समानता रखता हो । धातु शब्द सेभी 
यहा वातादि दोर्षो सहित रसरक्छादि धातुजों तथा मर्लोका 
ग्रहण करना चादिए्‌ क्योकि इनसे देह-धारणा ह्येती हे। 
साराश, शरीरस्थ धातुजं की वृद्धि ओर कय समान तथा 
विपरीत, समान तथा विपरीतगुणबाहुल्यवारे आहार- 
विहायो से होती है। उदाहरणार्थं जेषे कि शरीरस्थ मास, 
कफ़ आदि गुर धातु सजातीय गुर्‌ पदार्थो से बृद्धि को भ्रात 
होतेदै।येही गुरु धातु इसके विपरीत रुघु एव विजातीय 

वाद्य पदार्थो से यको प्राप्त होते द! इसी प्रकार शरीरस्थ 
रघु ( वातादि) धातुर्जो की बृद्धि भौर क्ञयको जानना 
चाहिए । इसी नियम के अनुसार देखा जाता है कि समान 
एव समानगुणमभूयिष्ठ बाह्य दर्यो से शरीरस्थ धातुर्जो ङी 
बरद्धि होती है जेषे कि--रक्त से रक्त, मास से मा, मेद चे 
मेद्‌, तरुणास्थि से अस्थि, मजा से मजा, शुक्र से शक ओर 
आमग्भं ( अण्डे आदि ) से ग्भ की वृद्धि होती है। जहा षर 
इन छक्षर्णोवारे सामान्य जाहार-विह्रो का असार्ञिध्य हो 
अर्थात्‌ जातिसामान्य आहार-विहार न भिरुते हो अथवा 
भिख्ने पर भी विरद होने से, उसमे धृणा होने से अथवा 
अर्चि के कारण सामान्य आहार~विहारं को न कर सकता 
हो तो उसे किए रेसी अवस्था मे अन्य प्रङतिवारे समान्‌ 

पुणभूयिष्ठ आहार-विहार का करना श्रेष्ठ है । बह इस प्रकार 
से जेसे किं शुक्रद्य मे दुध, घृत एव मधुर, स्निग्ध ओर शीत 
द्र्भ्यो का उपयोग किया जाताहै जो जि जिस धातुकी 
बृद्धि चाहता हो, उसे चाहिए कि वह समान क्रिया करके उस 
उस धातु के बढानेवाखे कमं का सेवन करे। इसी पकार 
हास की इच्छावाङे को चाहिए की वह उसके डिप्‌ विज्ञातीय 
हास करनेवारे कर्मको करे । विरोषत रक्तृद्धि के कारण 
होनेवारे रोगो का निदहेरण रक्तनिहंरण, रक्तप्रसादन (८ रक्त 
शुद्धि ) तथा कायविरेचन करके करे । मासन्रद्धि से होनेवाली 
भ्याधिर्यो के छिए सशोधन, शखक्म, क्षारकर्म ओर अधिकं 
करे । मेद्‌ से उत्पन्न होनेवाखी व्याधिर्यो के दिए यदि मेदो 

द्विसे हो तो स्थुल को छरा करनेवाटी क्रिया करे ओर यदि 
मेदके क्षयसे व्याधिहो तो काश्यचिकिप्सा करे अर्थात्‌ 
कृरप्वहारक उपार्यो को करर । ये दोनो प्रकारक चिकिसा 
दिविधोपक्रमणीय अध्याय मे कही जावेगी। रसे त्यते 
होनेवारी व्याधिर्यो की चिकित्सा मासरस, मथ ओौर दुग्ध 
द्वारा करे । अस्थिक्य से होनेवारे रोगो की चिकिप्छा करप 

स्थानोक्त तिक्तरसवाछे द्रष्य के साथ बरसिति हारा करे अथवा 
हीरबस्ति देकर करे इस ङिए कि एतदर्थं ्ीरबस्ति भधान 
उपाय है । श्रत्‌ ( पुरीष मल ) के बढ़ने से होनेवाङे रोगों 
की चिकिष्सा विरेचन देकर करे अर्थात्‌ अतीसार-विधान से 
करे! पुरीष्य से हनेवाङे रोगों का शमन यव, उडद्‌, 
कुरमाष ( राजमाष-चवखा ) तथा बकरे ओर मेदे के।मध्य 








९ समानैर्नाप्या । समान गणभूयिषठेनांतिविसद्रौरपि बाहु 
स्येन सदृश्चगुणेरिती्द ! 

२ धातव इत्यादि धातुश्ब्दैन देहषारणसामान्यात्स्ै दोषादय 
उच्यन्ते । ^ 
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( जटरा न्तर्गत ) माख जादि का सेवन कराकर करे अथवा 
अन्य पुरीष उस्पन्न करनेवाछे द्र्य को देकर करे । मूतरचद्धि 
एव मूत्रक्षय से होनेवारे रोगो की चिङ्कित्सा ब्रमेड तथा कृच्छर 
चिकित्सा हारा करे अर्थात्‌ मूत्रच्रद्धिजन्य रोगोमे प्रमेह की 
चिकिस्सा करे भौर मूत्रयोप्पन्न व्याधिर्यो की चिकित्सा 
मूत्रद्च्छकी चिकििप्सा करके करे । स्वेद के शय से उत्पन्न 
र्गो की बिङित्सा अभ्यद्घ, व्यायाम, मद्य, शयन, निर्वात 
स्थान का जाश्रय म्रहण करके तथा स्वेदविधि करके करे । 


अवन्ति चान्र~~ 


ओ पाचकाशा धातुस्थास्तेपा मान्यातितेदस्यत । 
बृद्धि त्यश्च धातूना जायते शु चापरम्‌ ॥ 
पारम्पर्येऽपि दावाग्नेस्तत्तराप्येन्धन शिखा । 
ृद्धिक्तयो यथा याति तद्रद्वातुपरम्परा ॥ 
द्रव्य तुल्य विशिष्ट हि स्व स वद्धं तयाय च । 
प्रत्यात्मबीजनियत भ्शमाशु प्रजायते | 
धातुओं की वृद्धि तथा क्षय मै पाचकाग्नि कारण-~-ग्रस्येक 
धातु में पाचकाग्नि-स्वरूप पित्त के अश्ञ या भाग रहते ई । 
उन पित्ता ॐ अति मन्द्‌ ओर तीच्ण होने से भी धातुर्णो 
की श्द्धिजौर क्षयहोतादहे। इस बात को उदाहरण इरा 
कहते हे कि सैसे दावाभि यथास्व इधन को भ्राप्त कर र्ती है 
उसी परपरा के अनुसार उसकी दिखा बृद्धि जीर क्षय को 
राच होती है अर्थाव्‌ ववघन बृ्तादिके काष्ट का इन्धन भ्रष्ठ 
कर दाबाभ्निकी श्जिखा बढती है भौर तृणादि स्वह्प इन्धन 
मिख्ने से चय होतीहेिया घटजातीहै। ठीक इसी प्रकार 
धाघरुजं की परम्परा है । साराज्ञ, उस उस धातु दीभग्निको 
पर्या आहार मिरने से वह मन्द्‌ होती है तब उस उस धातु 
मेश्ृद्धि होती है ओौर अग्नि की तीच्णता एब स्बल्पाहार 
मिख्ने से धातु मँक््यहोताहे। यहा घतुिकी जग्निका 
इन्धन आहार का सार या रस जानना चाहिए । इस आहार- 
सार (रस >) के अ्चिमान््यवश्चात्‌ स्नोतों मं सतत जमा रहने 
से धातुम श्रद्ध होती हे ओौर पर्याप्चरूपेण आहारसारसरूपी 
इन्धन के न भिर्ने से धातु काक्तयहोताहै) द्रव्य भी घातु 
की इद्धि भौरक्तयमे कारणहोताहे) ब्यद्रग्य जोरि 
शारीरधातु से तुल्यता ( खजातीयविशिष्टता ) रखता है बह 
बहुत जल्दी उस धातु को बदानेवाङा होताहै जतेकि मास 
के रिष मास ब्रद्धिकारक हे वैसा अन्य द्र्य नही होता । इसी 
प्रकार विजातीथ दन्य धातु को क्षय करनेवाङा होता है इस 
ख्ए् छि प्रङ्कति से यह बात उसमें नियत रहती हे । 
पूरवो धातु पर छयाद्‌ वृद्ध॒ कीणश्च तद्विषम्‌ । 
दोषा दुष्टा रसेधांतन्‌ दूषयन्त्युभये मलान्‌ ॥ 
अधोद्े सप्र शिरसि खानि स्वेदवहानि च । 
मला मलायनानि स्युयेथाख्र तेष्वतो गदा. ॥ 
वद्यन्ते वातजास्तत्र निदाने बातरोगिके । 
पित्त सचि स्थित कुयाद्धिस्फोटकमपुरिका ॥ 


१ मजमेषयोमंष्यमन्तजंढरमासख्म्‌ । २ जादिमहगादन्यानि 


पुरोषजननानि गृह्यन्ते श्त्वादीन्दु । २ बीजनैय॑स्मादित्मपि 
पाट । 





~~~ ~ 
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रक्ते विसर्प दाह च मासे मासावकोथनम्‌ । 
सदाहान्मेदसि प्रन्थीन्‌ स्वेदतडवमन शम्‌ ॥ 
अर्थिनि दाह शश मञ्ज्ञ हारिद्रनखनेच्रताम्‌ । 
पूति पीतावभासर च शुक्र शुक्रसमाश्रितम्‌ ॥ 
शिरागत कोधतापग्रलाप स्नायुग चषम्‌ | 
कोष्ठग मदव्रडगहान्‌ व्यापिनोऽन्याश्च यत्त्सणः | 
श्लेष्मा त्वचि स्थित छुर्यातस्तस्म श्ेतावभासताम्‌। 
पाण्ड्वामय शोणितगो माससस्थोऽबुदापची ॥ 
आ्रेचर्माबनद्धाभगात्रता चापि गौरवम्‌ । 
मेदोग स्थूलता मेहमस्थ्ना स्तब्यत्वमस्थिग ॥ 
मजग शुद्नेत्रत्व शुक्रस्थ शुक्रसचयम्‌ । 
विबन्ध गौरव चाति स्िरंस्थ स्तव्धगात्रताम्‌ ॥ 
स्नायुग सन्धिद्चूलत्व कोषठगो जटरोन्नतिम्‌ । 
अरोचकाषिपाको च तास्ताश्च कफस्भवान्‌ ॥। 
विश्मूत्रयो साश्रययोस्तत्र तच्रोपदे द्यते 
उपतापोपघातौ तु स्वाश्रयेन्द्रियगो मला ॥ 
दूषित शोषदि रोगो के कारण- धातुजं का आहार्‌ धातु 
हीडे इवर्एि जो धातु निष धातु से पहर होता है, बह 
यदि बरद्धिगत होता है तो वह अपने उत्तर (आगे के) धातु 
कोभी बदाताहे। इसी प्रकार पहला धतुष्धीणडेिया 
यिता को प्राच है तो वह अपने उत्तरधापुको भी शीण 
करता हे । उदाहरणार्थं लेसे कि रस, रक्त, माष, मेद, अस्थि 
मजा भौर शुक्र ये सात धातु है । इनमें जसे रक धातु मांससे 
हरे हे जौर यदि यह रक्त धातु शद्ध है तो यह अपने उत्तर 
धातु मांस को भी बद़बेगा। यदी यदिष्ठीण हे तो भपने 
उत्तर (आगेके) धातु को भी क्तीण करेगा। इख पकार 
दोषादि के श्रृद्धिक्तम-कारण का वर्णनं हुभा । अव बताते है कि 
ये दोषादि रोर्गो के कारण किख प्रकार होते हे। वातादि दोष 
मधुराम्छरूवणादि रसो द्वारा दूषित होकर रस, रक्तादि 
धातुर्भो को दूषित करते हैँ भौर ये वातादि दोष तथा रसादि 
धातु दोनो मिरुकर पुरीषादि मोको दुषित करते ई। 
पुरीषादि मरू लरायनों ( मरुमार्गो ) को दूषित करते है । 
ये मरूमागं इस प्रकार है जेसे कि गुदा भौर रल्ज्गिये दो 
भधघोभाग र्म, सिरर्मे.सात जसे दो कान, दो नासाशुट, दो आ 
भौर एक सुख भौर इसी तरकार स्वेद को बहानेनारे समस्त 
रोमकूप । इनमे से जिस मरु की दुष्ट होती हे वही भषने 
अयन-गुदा, लिङ्ग, कान, नासिका, नेन्न आदिमे रोगष्छो 
करनेबाखा होता है । मरो के द्वारा मलखायरनो मे रोगोरपत्ति की 
बात कह कर अब यह वतते हँ कि-कौन कौन से दूषित दोष 
किख किख जाश्रयमें स्थित होकर कौन कौनसे रोगो को 
करते हे । 
आशयगत्‌ दूषित बायुके रोग--वायु ऊपिति या दूषित 
होकर किस किस जगह मे स्थित होकर किम-क्रिन रोगो को 
करता हे यह भागे बातम्या विदान मे बताया जायगा । 


दूषित पिक्च क रोग~- दूवित पित्त स्वचा मे स्थित होकर 


व 
१ स्वेदाल्युद्धमन २ क्रोभनता ३ रास्व ४ कफान्‌ गदान्‌ 
५ स्वाश्रयेन्दिवगेम॑ले । 
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विस्फोटक तथा मसूरिका भर्थात्‌ मसूर के वणं तथा प्रमाण 

वाली पिटिका ( फुन्ियो ) को उप्पन्न करता है। रक्त मँ 
स्थित होकर विस्पं तथा दाह को करता है! मास मे स्थित 
होकर मासावकोथन करता है अर्थाव्‌ मास को सडाता दहै। 
मेद्‌ मे स्थित होकर दाहयुक्त अभ्थिर्यो, जतिखेद, पषा ओौर 
वमन को करता है 1 अस्थि मे स्थित होकर अहुत दाह करता 
है । मजा मं स्थित होकर नेन्न अर नर्खो को हल्दी के समान 
पीरा करता हे ओर शक्र मे स्थित होकर पित्त शुक ( वीं ) 
को दुर्गन्धयुक्त एव पीर रग का करता है । सिरास्थित पित्त 
क्रोध, ताप भौर प्राप को उपपन्न करता है । स्नायुमें स्थित 
पित्त वृषारोग को करता हे । कोष्ठ अर्थात्‌ हृदय से बस्तिपर्थन्त 
या आमाज्ञय, अगन्याराय, पक्ाशश्य, मूत्र; रुधिर, हृदय, 
उण्डुक ओर फुपणुस हन सब्मे स्थित पित्त मद्‌, तृषा, दाहः 
राजयचमा तथा सर्व॑शरीरव्यापी रक्तपित्तादि ब्याधिर्थो को 
कररता हे । 


श्राश्रयगत दूषितं कफ के रोग--प्वचा मेँ स्थित होकर कफ 
स्तम्भ ( श्षरीर का जकडना ) भौर वणं में श्बेतता को करता 
हे 1 रक्त मे स्थित होकर पाण्डुरोग को करता है, माससें स्थित 
होकर भर्वुद्‌ ओरं अपची, शरीर गोरे कपडे से मद दियाहै रेसा 
भास होना तथा गौरव ( जडता ) को उन्न करता है । मेद्‌ 
मे स्थित कफ स्थुरता ओर प्रमेह को करता है ! अस्थिगत 
कफ अस्थियो का स्तन्धत्व करता है 1 मञ्जा मे स्थित 
कफ नेत्र क सुपेद्‌ करता है! शुक्र मेँ स्थितं कफ शुक का 
खच्ये करता है अर्थात्‌ वीर्यं को वदता है । उसको 
गाढा करता भौर बाधता है ( बाहर नीं निकलने देता ) । 
सिरा मे स्थित कफः अर्गो को जकड्‌ देता है! स्नायुगत 
कफ खन्धियो भ पीडा करता है । पूर्वो छ कोष्टगत कफ पेट को 
बढाता है, अरोचक, अपचन आदि अन्य श्टेष्मञ्जर, श्रेष्म 
गुर्म, कामखा जादि कफङृत भ्याधिर्यो को करंता हे । 

मरू ८ पुरीष ) भौर मूत्राराय अर्थात्‌ गुदा ओर लिङ 
स्थित दोष जिन जिन रोगो को करते हँ उनका उपदेश्च मूत्रा 
धात ओर अतिसारादि के प्रकरणम करेगे । ये वातादि दूषित 
दोष चक्रादि जिस जिस इन्द्रिय में स्थित होते है, उस उसमे 


२ 
उपताप वा उपघातं को करते ह अथौत्‌ न्यून या अधिक पीडा 


के करनेनारे होते दे । 

ठयायामादृष्मणस्तेदस्यादहिताचरणादपि 1 
कोष्राच्छाखास्थिमर्मांणि दुतत्वान्मरुतस्य च ॥ 
दोषा यान्ति तथा तेभ्य स्रोतोमुखविशोधनात्‌ । 
वद्ध-याऽभिष्यन्दनार्पाकात्कोष्ट वायोश्च निग्रह्यत्‌॥ 
ˆ तत्रस्थाश्च धिलम्बेरन्‌ भूयो हेतुप्रतीकिण' । 

ते कालादिबल लब्ध्या छ्ुप्यन्प्यन्याश्रयेष्वपि ॥ 

तत्रान्यस्थानसस्थेषु तदीयामबलेषु त॒ | 





१ स्थानान्यामाग्निपकानो मूत्रस्य रुधिर स्य च । हृदुण्डुक 


फुष्फ्सश्च को इत्यभिधीयते। इति तत्रान्तरे । व्यापिनोऽपि यक्ष्मण 
सर्व॑शरीरचया न्यायो रक्तपिन्तादय श्तीन्दु । २ तास्तान्‌ कफजान्‌ 
दटेष्मञ्बरश्लेष्मगुर्मकामरादीन्‌ सर्वानितीन्दु । ३ स्वल्पत्नादु 
पतापमाधिक्यादुपधातभितौन्दु । 


अचाङसद्धष्ै 


[ श्र° १६ 
कुःयांचिचिकित्सा स्वामेव बल्तेनान्याभिभाविषु॥ 
आगन्तु शमयेदोष स्थानिन प्रतिकृष्य वा | 

बातादि दोर्षौक रक्तादि आशभ्रयभं हेतु-वातादि दोष सकर 

शरीरभ्यापी होते हए भी कोष्ठ इनका प्रधान श्रय हे क्योकि 


प्राय दोष कोष्ठके ही आश्रित रहते हे। रेसी अवस्थामेभी 
रक्तादि को आश्रय मानकर क्यो इनको रोग~कारक माना 


हे १कोष्ठकोही आश्रय मानकर क्यो नइन दोषो का 


रोगह्र्वैप्व कहा गया ? इस शङ्का के समाधान से कहते हैं 
कि यथपि दोर्षो का प्रधान आश्रय कोष्ठही है परन्तु ङ हेतु 
सेहे फि जिनसे वातादि दोष कोष्ट को छोडकर अन्यन्न 
( श्चाखा आदिमे ) चरे जते हे। अर्थात्‌ निस्य भ्रति के 
व्यायाम ( चरने फिरने ) मे शिथिलीभूत दोष वायु इश 
शाखा आदि मे अर्थात्‌ रस, रक्त, मासादि धातुों एव प्वच 
तथा अस्थिममो म चरे जाते है । केवर व्यायाम से ही नही, 
अग्निकी तीच्णता से अपने ठेस भावको व्याग परतरे होकर 
कोष्ठ को छोड अन्यन्न पसरते या फैकते ईहे । इसी प्रकार मिथ्या 
आहार-विहारादि से भी कोष्टको छोड शाखाञादि में चले 
जाते हँ । साराक्ञ, एेसे आहार-विहारसेजो दोर्षो को कोष्ठ 
स्थानसे च्युत करके अन्यन्न रे जाताहे अर्थात्‌ वायुकी 
द्रुतगति के कारण कोष्ठ को छोड़ वातादि दोष पूर्वोक्त शाखा 
सौर अस्थि-मर्म॑-स्थानो मँ चरे जाते, खरोर्तोके मुखकौ 
शुद्धिहोनेसेवेही दोष कश्ाखा्भोको छोड पुनरपिकोष्ठ में 
आ जाते हे । दोषद्द्धि हारा अभिष्यन्द्‌, खाव तथा शाखार्भौ 
मै दोषो का परिपाकदहोनेसे भी दोष कोष्टमेभा जते) 
वहा प्रेरक वायु के निग्रह ( जाधिक््यनाश्च ) से बेदोष हेत 
की प्रतीक्षा करते इए कोष्ठ में रहते है । किन्तु रोगो को उस्पन्न 
नही करते इस ल्एिकिवे दक्ष, कारु भौर हेतुकी प्रतीक्षा 
करते ह 1 फिर वे अपने खमान देश-कार-हेतु-बरू को प्राप 
करने पर अन्याश्रय मे रहते इए भी कुपित होकर अनेक 
प्रकार के रोगो को करते है । कमी दोष भपने स्थान मे रहते 
हए भी कुपित होते हँ कभी अन्य दोष के स्थानं मे। जिख अन्य 
दोष के स्थान में कोटं दोष जाय तो उसकी चिकित्सा स्थानी 
ॐ बराबर को देखकर करनी चाहिए । भागन्तु दोष स्थानी 
से अल्पबल हो तो प्रथम स्थानी ( जिसके । स्थाने आगन्तु 
हे) की चिकिष्सा करके फिर आगन्तुक की चिप्स करे। 
यदि स्थानी खे आगन्तुक बरवान्‌ है तो उसकी चिकित्सा 
पहठे करे जौर फिर स्थानी की । स्थानी जौर आगन्तुक सम 
बलवार है तो प्रथम स्थानी की चिकिप्सा करे ओौर उसके 
पश्चात्‌ आगन्तुक की} 

तेजो यत्सवेधातूनामोजस्तत्परमुच्यते । 

टु सोमात्मक शुद्ध रक्तमीषृत्सपीतकम्‌  ॥ 

यत्सारमादौ गभेस्य यच्च गभेरसाद्रस । 

सवतमान हृदय समाश्रयति यत्पुरा ॥ 

यच्छरीरस स्नेह" प्राणो यत्र प्रतिष्ठित । 

यस्यानाशान्न नाशोऽस्ति प्रीणिता येन देहिनः ॥ 





४ 
१ श्चाखा भिषक्‌ शाखप्रसिद्धरक्तादयौ धातवस्त्वग्च । सरस्व 
मर्माण्यस्थिममांणि । 


श्र० १६ | 





हृदयस्थसपि व्यापि तत्पर जीवितास्पदम । 
रोज क्षीयेत कोपश्चुद्भ्यानशोकश्रमादिभि ॥ 
निभेति दुबेलोऽभीच्ण ध्यायति उ्यथितेन्द्रिय । 
दुश्छायो दुमेना रूक्लो भवेत्तामश्च तत्के ॥ 
जीवनीयौषधक्तीररसादयास्तत्र भेषजम्‌ 
च्रोजोवृद्धौ हि देहस्य तुष्िपुष्टिनलोदय ॥ 
मोजका व्ण॑7--रस, रक, मास, मेद्‌, अस्थि, मजा ओर 
क्र इन समी धातुर्ओकाजो परम (श्रेष्ठ) तेजया सार दहै, 
उसे "ओजः कहते हे । यह शुद्ध ८ स्वच्ड-शञ् ›) ओज सौम्य, 
खष्ु, ङ रक्तपीतता को लिश होता हे । यह गर्भं का आदि 
सार ड अर्थात्‌ सङ सयोग के बिना गर्भाधान ही नहीं हो 
सकता अर्थात्‌ शुक्रलोणित में इसके बिना जीवामुप्रवेश नहीं 
हो सकता । ग्भ॑काआदि रब होने से इसे रस भी कह सकते 
हैँ । सवं शरीर मे सगत॑मान होते हुए भी यह षहरे हृदय से 
स्थित होता है । यह शरीर का वह ( स्निग्ध ) रल हे जिससे 
भाण ( जीन ) का निवास रहता है । जिस ( अष्टविन्द्राप्मक्‌ 
ओल्ल )केनाश्चन होने से मनुष्य कानार नहीं होता अर्थात्‌ 
शरीर मे जिसे रहने से मनुष्य जीवित रहता दहै, जो देह 
धारिय को वृष्ि प्रदान करता हे, जो हदय में रहकर भी खर्वं 
शरीर मे व्या्त रहता है जौर जो मस्तकादिष्टी अपेक्षा “पर 
जी वितास्पदस्‌” अर्थात्‌ परम जीवन का स्थान है उसे भोज 
कहते है । 
भोजय के कारण ओर कक्षण-कोष ( कोध), दुधा, 
चिन्ता, शोक तथा श्रम आदि करनेसे भोज का र्य होता 
है! ओज के च्य हो जानेपर मनुष्य डरता हे, दुबला दो 
जाता हे, रात-दिन चिन्ता करता दहे, उसकी सब इन्द्रिया 
दुव॑ होती ईँ, काति ( चेरे कौ रगत ) बिगड़ जाती हे, 
लि्नमन (मनसे दुखी), र्त्त जौर क्षामस्वर भर्थात्‌ उक्षकी 
आवाज भी वेड जाती है । 


ओजके यकी चिकिमता-जिष्ठका ओज क्षय होगयाहो 
तो उसके लिए जीवनीय गणक्छी भषधिर्यो के साथ पकाया 
या सिद्धक्िया हुआ दृध, मासरस आदि शष्ठ भौषधटे। 
ओषधि हारा भोजद्की इद्धि होकर शरीरम तुष्टि, पुष्टि नौर 
बरकी प्राति होती है । 


निरेष वक्तम्य--भायुर्वेदीय तनरका भी भाति अव 
रोकन करने से निश्चय होता हैषि शारीरकि पदार्थौमे 
सबसे मदस्वशचाङी यदि दहे तो बह एक भोज हे परन्तु प्राचीन 
जाचार्यो की तरह भर्बाच्नीन बिद्धार्नोमें भी इस ओज के 
निषय मे गहरा मतसेद है । कोई इते खात धातुर्जो की तरह 
जाटर्नाँ घातु मानता है तो कोहं इसे शुक्र की उपधातु मानता 
है । कोई इसे सर्ब॑शरीरस्थ मानतादहै तो कोई हृदम भौर 


न ज क क 





१ यद्टमंस्यादो सार स्लारभिब सार नदहितेन बिना शुक्र 
शोणिते जीवानुप्रवेश्च इतीन्दु । 

२ ये रसादिसाररूपतया रसादिभ्यो भिज्गमोज ` इति पृथ- 
गथातुसेनो पधातुप्वेन वा निदेरयमिति परयन्ति, शति चक्र । 
स्वेदो दन्तास्तथा केकास्तयैवौजश्च सप्तमम्‌ । शति धातुभवा शेय 
एते सप्तोपधातव ॥ इति तन्त्रान्तरे 


दूरस्थान्‌ । 


| १८४ 





शरीर हन दोनों में इखकी स्थिति मानता हे । की इसे केवर 
"सौम्य, ही कवे ह तो इसकी श्रता तथा ईषद्रक्तपीतता 
को सामने रखकर कोई इशे “जसि षोमीयः कहता है । स्वर्गीय 
गङ्धाधर कविराज ( चरक के जरपकस्प_₹ दीकाकार ) इसे 
एक ही प्रकार का मानते है तो चक्रषाणिरैतादि कई इसे पर- 
अषरमभेदसेदो प्रकारका मानते हुए कहते डे कि षर भोज 
अष्टबिन्दु-प्रमाण मे सदेव हृदय मे वना रहता है । मरणकार 
के धिचा इसका नाञ्च नहीं होता किन्तु अपर ओज अधं 
अञ्जलि प्रमाण मेँ सवं शरीर मे व्याप्त रहता हे ओर भमेहादि 
की अवस्थां इक्षक्मक्तथमी होताहै। क्षयहोने परभी 
चिकिष्वा हारा कोई रोगी जी जाताहैतो कोई मर भी जाता 
है । आयुर्ैद्‌-शाख मेँ सन्दभांनुल्लार ओज शब्द्‌ पबे धातु 
तेज, रस, जी बनरक्त, प्राङ्चत कफ, बरु ओर मरके लिए 
मी वैद्यो ने प्रयुक्त किया है! अस्तु, उपर्युक्त सय निवा 
को सामने रखकर चरकचतुरान चक्रराणिदत्त ने चरक सूत्र 
स्थान के अध्याय ३० के “तप्परस्यौजस स्थानम," इस हदय 
वर्णनार्मक शोक की व्यास्या मे जोज के विषय मे बडा अच्छा 
स्पष्टीकरण किया है । 

"तप्परस्यौजस स्थानम्‌, हस प्रतीक को ठेकर चक्रपाणि 
कहते हैँ कि "यहा भाचार्यं ओज के दो भकार बता रहे है जैसे 
कि पुक्‌ पर भौर दूसरा अपर । अर्धाञ्जल्ि-बमाण यहा 
( आयुर्वेदश्षाख मे ) अपर ओज काहे ओौर पर जका 
स्वल्प प्रमाण । पर जौर भषर देसे हिचिध ओज के मानने षर 
ही "प्रस्य, यह ॒बिंशेषण सा्थंक होता है किन्तु फेवरु ए 
ही खूप के मानने पर जह निरोषण सार्थक नहीं हो खकता । 
भधांञ्जलि-परिमित ओज का स्थान इद्याभित धमननिया द्यी 
है । प्रमेह मे इस अधांञ्जलिमित ओज का ही श्य होता ड 
नकि अष्टनिन्दुमित भज का । इस किष कि अष्टबिन्दुभित 
ओज के क्षय से ^तन्नाज्ञान्ना विनश्यति, इष प्रमाण से सनुष्य 
जी नहीं सकता भपितु मरही जाता है किन्तु प्रमेह के आज 
रय मे मनुष्य जीवित भी रह सकता है । इससे स्पष्टहै कि 
ओज च्य, यह रक्षण भी अर्धाञ्ञङि-पर्मितत ओजे जिष 
ही कषा गया हे । यद्यपि ^रसश्चौज सख्यात › इस प्रमाण 
से ओज शब्द्‌ रस के ठिए भी व्यबहृत होता है तथापि यहा 
सन धातुर्भो का सार खूप ही भोज लिया गया है । कष्ठ लोग 
ओज को उपधघातु या धातु कहते हे परन्तु धातु वहीहेजो 
शरीर का धारण ओर पोषण करता है । देहधारकं होते इए 
भी ओज देदषोषक नही है अत भोज अष्टम धातु नहीहो 
सकता । कुच कोग शक-विशेष को ओज कहते है परन्तु वह 
मन का प्रीणन नही करता 1 कुद रोग शमर फर्पुष्पेभ्यो 
यथा सचीयते मधु । तद्रदोज शरीरेभ्यो गुणे सभूयते चृणाम्‌ ॥ 


१ भज शबैशरोरस्थ श्ञीत स्निग्ध स्थित मतम्‌ । इति 
शङ्गैषर । हदि तिति यच्छुश्र रक्तमीषस्सपीतकम्‌ । ओज 
शरीरे सख्यातमिति चरक । २ ओज सोमात्मक स्निग्ध श्चुक्ल 
सीत स्थिर सरम्‌ । श्वयादि सुश्रुत ! प्राणाश्रयस्यौजसोऽो वि दवो 
हदयाश्चया । अष्टमिन्दुप्रमाण तद्रोषद्रक्त सपौतकम्‌ । अभ्िसोमाल. 
कतवैन द्विरूप वणित चतत्‌ ॥ इति ३ धातूना तेजसि रसे तथा 
जीबितरोणिते। रेष्मणि प्राक्रते वेचैरेज शब्द प्रकोति ॥ 
इति हेमाद्रि । तदोजस्तद्वलभिप्युच्यते । इति सुश्रुत ॥ 
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494. थ 





१८६ ] 
इस पथ्य फो रेकर कि जेते “मथु का सचय एला जौर पुष्प से 
ञ्जमररो द्वारा होता है वैषे ही शरीर-गुणो वे मनुष्यों का ओज्ञ 
होता है, यहा शरीर का भाव धातुहे ओौरगुणका सारमाग 
हेतवे चाहते है कि स्वंधातु-खारखूप ओज है अत 
साररूप करके ओज भिन्न है इस छि उसे धातु या उपधा 
माना जाय । यथपि धतु-ग्रहण से ही सक्चधातु-सखाररूप 
ओका अरहर होताहै तथापि प्राणधारक होने से ओज 
जङ्ग माना गयादहे। जो भोज को श॒क्रजन्य सानते है 
उनका कथन भी इख वच्यमाण प्रमाण से ठीक नहीं है कि- 
श ठ लेकर शुक्तक सातो धातुं का परमदतेज ही 
ज दै ।» 
साराज्ञ यह है कि ओज सौम्य हे, स्निग्ध, श्वेत, री तर, 
स्थिर, सर भादि श्रेष्ठ गुणो से युक्कहै। म्रद एव पिच्छ 
डे, जीवन का आघार है भौर ओज शरीर के समस्त अवयर्वो 
मे म्याक्त है। ओज के अभाव समे मदुष्य जी नहीं सकता । 
जज गर्भाधान के आदि से ही बनने ख्गता है । सच तो यहं 
है कि मनुष्यशषरीर का आ्योषादान भी भोज ही है! तुरना 
त्मक अध्ययन से पता रुगदा है कि पाश्चाच्य वैज्लानिकरु मी 
ओज के विषयमे प्राय रेसी धारणा रखते ईह प्रोफेसर 
हेलिवर॑न के छु उद्धरण हमने स्वर्गीय कविराज नरेन्द्र 
नाथजी मिनच्न के एक रेख मे देखे है । हेसिबरैन कहता है कि- 


"ओज शारीरिक अवयर्वो का जादि उपादान है ! इतना ही 
नटीं, भोज शारीरिक सव अवयवो का समदायी कारण दहे] 
इसकी बनावट साधारण नहीं, अपितु असाधारण है । गोज 
सपू्णं शारीरिक अङ्-उपाङ्खो मँ तथा तरल पदार्थो मे भ्याप्त 
ड! अङ्ञयूमिन शब्द्‌ की निरक्ति अण्डा की श्वेतता (सुफेदी) 


ध 









चेडैजो सव प्रकार के ओज मे एकदै हमारे यहा एक ओज 


१ एतेन द्विभिधमोजो दश्च॑यति परमण्र च। ततराक्जङ्िपरि 
माणखमपरम्‌ , अच्पप्रमाण तु परम्‌ ¦ सतिहि परे चापरे चोजसि 
“परस्य? इति विशेषण साथर भवति । नववेकरूपे। अर्धाज्ञलि 
परिमितस्यौजसो धमय एव इयाधिता स्थानम्‌ । तथा प्रमैदेऽ 
धा्जल्िपरिमितमैवौज त्तषीयते माष्टबिदुप्म्‌। अस्यहि किद्धित्‌ 
येऽपि मरण भवति, प्रमेहे तु ओजक्ष्ये जीवप्येप तावत्‌! भोज 
क्षयरक्षणमपि अर्धाब्जस्योज क्षय एव बोद्धव्यम्‌ । आओज्ञ॒ सब्दश्च 
यथपि रसेऽपि वतेते, यदुक्त ररसश्चौज सख्यात्त , इति, तथापि 
इह सर्व॑धातुसारमोजोऽभिभीयते । एतस्चौज उपधातुरूप केचिदाह ¦ 
धातुहि षारणपोषणयोगाद्धवति । भोजस्तु देहधारक सदपिन देह 
पोषकम्‌ , तेन नाष्टमो धातुरोज । केचित्त शुक्रविश्षेषमोज प्राहु + 
(चन मन प्रीणाति) येतु त्रुवते सवेधातूना सारममुदायभूत 
मोजं॒ते रसादिसाररूपतया रसादिभ्यो भिन्नमोज , इति परथग्धातु 
त्वेनोपधादुतवेन व निद॑द्यमिति पदयन्ति। वचन च शमर 
फलपुष्पेभ्यो यथा सचीयत्ते मधु । तद्वदोज शररेभ्यो युर सभूयते 
नृणाम्‌ ।॥ श्रव सरीरेभ्य इति धाठुभ्य , युणेरिति सारभायै । शत् 
यचप्योज मष्ठषातुसाररूपपवेन धातु्रहणेनैव कभ्यते, तथापि प्राण 
धारणङ़ रग्न एय्‌ ण्ठनि। ये तु शुक्रज यमोज इच्छन्ति तेषामष्टमो 
धाहुरोज स्यादिति पक्षे चातिदेश्च क्त्वा वक्ष्यति रसादीनां शुक्रा 
न्तानां यस्पर तेजस्तत्‌ खरमीज , इत्ति ॥ 
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का प्रमाण अष्टबिन्डु कहा है । देखिए भ्रो° देलिबट॑न भी इस 
विषय में क्था कहते हे । वे कहते हँ कि- 


^रत्तमिभित ओज लर्थात्‌ जीवनश्लोणित (रक्तवारि ) 
कार के गुरो से युक्त होता है । वणं मे कुद पीतता-युक्त होता 
है तथा इसका आपे्तिक गुरू १०२६ से १०२९ तक होता 
हे । इसके प्रतिशत भागमें ९० भाग जरं तथां १० भाग 
पार्थिव पदार्थो फे होते है जिनसे ८ भागं ओजे होतेह 
हमारे यहा अष्टबिन्दु उसके माने हैँ जिक्षको पर ओज कदा 
। अपर ओज का प्रमाण अर्घाज्ञङि बताया है परन्तु पर-~ 
सपर भेदसरे जोजके दौ प्रकार न माननेवारे कविराज 
गङ्गाधर ने भोजकोएकही प्रकारका मानते हुएुइन अष्ट 
चिन्दुर्भो ङो ही जधांञ्जटि सिद्ध किया है] उनका कहना 
हे कि मतान्तरे बिन्दु षक कर्षको कहतेहै। कषर तोषे 
का होताहै अत आट बिन्दुया आठ कषंका मान $६ तोरे 
होताहैजोङ्रि टीक्‌ अर्घाज्ञलिका म्रमाणदहै। परन्तु दधान 
बीनकर चक्रदत्त जादिके स्पष्टीकरर्णो को देखते हमे तो यष्ट 
मत ठीक नही प्रतीत होता। सत्तोष इसी बात काहै कि 
ओज के विषयमे प्राय पौर्वा्व्या एव पाश्वर्यो की विचार 
धारापएकसी हीहै। इसमे सबका एक मतहे कि जोज 
शरीर का भाद्य उपादान है तथा जीवन का मुख्य आधार है । 
सुश्चुतके दीकाकार इद्न भोज को तीन प्रकार का अर्थात्‌ 
श्वेत, शौद्रवर्णं जौर तेटवर्णं मानते हे ओर अपने इस मत ढी 
पुष्टि वे चरक के श॒, ईषदरत्त ओर पीत से करते हे । 


आज क्षय कै भी सुश्रुत मे तीन सेद्‌ बताष्‌ है, जओजोवि 
खस, जओजोन्यापत्‌ ओर आज चय । इनके रुरटणो को बताते 
इए कहा हे कि-जोजोविखस मे सन्धिर्यो का दीका पड़ना, 
अज्ञो मे थक्ावट, वातादि दोर्षो का स्थान सेश्चष्ट होना ओर 
्ञारीरिक क्रिया का दीकनदहोनाये रक्षण होतेद। ओजो 
व्यापत्‌ सें शरीर का जकड्ना ओर भारीपन, वायुद्वारा सूजन, 
वर्णा विव हो जाना, ग्लानि, तन्द्रा जौर निद्रा ये चि 
होते है जौर ओजकयमे-मूरच्छ, मास का रयः मोहः प्रराप 
ओर मरण होता है। भोजोविल्लस तथा भोजोभ्यापत्ति मे 
ओजो नुकूक बरुवरधंके चिकिप्सा करने तथा भोज इय के न्ट 
सन्त रोगी को त्याग देते का उपदे कियो है । 
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२ तस्य पिछ्रसो -यापत्‌ क्षय इति रिङ्गानि व्यापन्नस्य 
भर्वात । सन्धि बदकेषो गात्राणां सदन दोषच्यवन क्रियासन्निरोषश्च 
विक्लसे, स्तम्धगुरुगा्रता वातशोफो बणभेदो ग्लानिस्तन्द्रा निद्रा च 
व्यापने, मूर्छा मासचयो मोह प्रापो मरणमिति च कये ॥२५॥ 
अत्र विश्ठसे व्यापन्ने च ज्रियाभिरेषैरविरुडधवं कमाप्याययेत्‌ । इतर 
तु मूढसनन्न वरयेत्‌. ॥ २९ ॥ इति सुभतसद्दिता म° १५ 








श्ट २० 


यदन्न द्वेष्टि यदि प्राथेयेताधिरेधि | 
तत्ततत्यजन्‌ समर्नश्च तौ तौ बृद्धिक्तयौ जयेत्‌ ॥ 
करुबतेऽभिरुचि दोषा विपरीतससानयो | 
बद्धा कणाश्च भूयिष्ठ लक्ञयन्त्यवुधा न तत्‌।॥ ॥ 
यथावल यथास च दोषा व्रद्धा भितन्यते | 
रूपाणि जहति हीणा समा स्व कमे कुवते ॥ 
य एव उेहस्य समा विषृद्धये त एव दोषा विषमा बवाय । 
यस्मादतस्ते हितचयेयेय कयाद्विवृद्धेरिव स्कणीया ॥ 
हस्येकोन विश्शोऽघ्याय । 

दोषो कै वृद्धिक्षय कौ सक्षेप मे चिरिित्सा--मनुष्य जिस अन्न 
को नही चाहता तथा जिसकी इच्छा करता है, यदि उसमे 
किसी प्र्छार का विरोध (बिगाड) नहो तो उसर२ेअन्नको 
छोड कर या सेवन कर बृद्धि ओर क्य को जीतन चाहिए ! 
भावार्थं यह है किञन्न केखाने की श्छा ओर अनिच्छा 
दोषादि के क्षयद्वारा होतीहै जेसे कि वातन्रुदधिमं 
स्निग्धोष्ण अन्न की इच्छा होती है ओर रूक-शीत की इच्छा 
नहीं होती, पित्तत्द्धि मं चीतेच्त होती तो उष्णसे देष 
अनिच्छा होती दहै! इसके विपरीतं अर्थात्‌ दोषो की ब्दि 
मे जो इच्छा होती है वह क्षय मे नहीं होती । यही बात रस 
रक्तादि धातुजं की क्षयष्द्धि से जाननी चाहिए । जेषे ि रस 
केच्तयमे दुध पीनेकी इच्छा होती हे परन्तु रसब्ृद्धिमे दूध 
पीने की इच्छा न होकर विपरीत दधसे द्धेष होताहै। इसी 
प्रकार माखच्य मे मासतेवन या वैषे ही किसी मासवर्धक 
पदाथं के खाने की इच्छा होती है । एतदर्थ मचुष्य जिस जिस 
पदाथ के खाने की इच्छा करे वह पदार्थं यदि विर्द्ध या हानि 
कारक नी है तो उस्षका सेवन करावे । जिस पदार्थंसे देष 
करता हे शीर वह व्याग देने से किसी प्रकार की हानि न हो 
तो उसे चुडा देवे । यदि द्ेषवाखा पदार्थं वस्तुत लकाभदायक 
है तो उसे भच्छा बनाकर उसका सेवन करावे । साराश, इस 
प्रकार हिताहित का विचार कर हितकारी पदार्थं का सेवन 
करावे, अहितकारी पदार्थं का सेवन न करने दे ! यह दोषादि 
के ब्ुद्धि्तय की सरिप्त चिङिप्सा है, जिसको करके चैयरोगी को 
दोषादि की द्धि जर कय की चिकिव्सा कर सुखी कर सकता 
हे, उसे बिगड़ इए विषम दोषो को खम कर सकता है ¦ 


कमी कभी वातादि दोष बदु जाने पर अपने विपरीत 
गुणधमेवारे पदार्थो छी ओर रचि करते ओर क्षीण होने 
पर पराय अपने समान गुण-धर्म॑वारे पदार्थो की आर सुचि को 
बदति हे । इस बातको विद्वाय्‌ समञ्च रेते हे किन्घ॒ मुखं नहीं 
समक्षे । इसरिद्‌ यथारचि पदार्थोका सेवन कराकर भी 
वथ को चादिषए किं वह रोगी के विषम (बटेहए या रीण 
इए ) दोषों को साम्यावस्था मं रने का प्रयत्न करे । 

वृद्धः क्षण ओर घम दोषो के लक्षण--त्रढे हु वातादि दोष 
अपने समान गुणवारे रणो को प्रगर करते हे ओर पीण 
इए दोष अपने उक्त रुकर्णो को छोड देते है । वातादि दोष 
साम्यावस्था में रहनेसे अपने प्रात गुर्णो को सङीभाति 
प्रगट करते हे । उदाहरणा वायु बदने से वह श्षरीर भे 
रकता, दुबखाई, जम्भाई आदिको करताहै । से ही बदा 
इभा पित्त दाह, नेन्न-नखादिमे पीतता आदि करता है तथा 
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बढा दभा कफ करीर मे जत, स्थूरुता आ्िको करता है । 
चीण हष दोष इन रको को छोड देते हैँ । मञुष्य अपने सब 
कामकाज, जहारविहारादि यथोचिव करता है, प्रसन्न मन 
रहता हे तब जानना चाहिए कि इसके शरीरम दोर्षो की 
साम्यावस्था वतमान हे । 

दोर्षो को साम्यावस्था मँ लने का अदर पूर्वोक्त वर्णन से 
स्पष्ट है कि वात, पित्त एव कफ ये तीर्न दोष बढ़ने तथा क्षीण 
होने से रोगकारक होते हे इसशिष वैको चाहिषए कि बह 
हिताचरण कराकर दोषो री त्तयन्द्धि से रच्चाछरता रहे या 
प्रपयेक व्यक्ति को चाहिए छि दह हिताहारविहार करके दोषो 
को घटने-ब्ठनेन दे, अरित साम्यावस्था मे वने रहने दे 
ताकि वह सदा अपना जीवन आनन्द से व्यतीत कर सके । 


इति वाग्भटङताष्टा्गसग्रहे सूत्रस्थानेऽर्थप्रकाशिकाहिन्दी 
व्याख्याया दोषादिविक्ञानीयो नाम एको नविक्षोभ्याय ॥१९॥ 


नद १११०१. 


अथ ्िंरोऽध्यायंः । 


अथातो दोपयेदीयं नामाध्याय व्याख्यास्याम" । 
इति हस्माहुरात्रेयादयो महषेय । 
दोषभेदीयाध्याय सङ पूर्वाध्याय मे दौषवेषस्य का वर्णनं 
क्रिया गया किन्तु वह्‌ वेषस्य दोषमेद से अनेक प्रकार काहोता हे। 
इसीखिये दोषो के मेद्‌ बतटानेवारा यह दोषभेदीय अध्याय हे। 
उक्त दोर्षो के मेद्‌ स्थान, कमं, अवस्था, देतु, आङ़ति, साधन 
ओर सयोगभेद से सात भागो में विभक्त होते दह स्थानमेदं 
यथा--पक्ाश्चयस्थ वायु, कटिस्थ वायु इत्यादि । कर्मभेद जेसे 
कि--शासोच्छवासप्रचतंक, मरमूत्रप्रवतंक इत्यादि । अवस्था 
सेद तैसे कि-सचित, प्रकुपित आदि । ेतुमेद जैसे क~~ 
मिभ्यायोगप्रकुपित्त, अतियोगप्रपिति आदि । आङ्कतिभेद्‌ 
यथा-खसरक्ण, व्यासरक्षण जादि 1 साधनमेद्‌ जेसे कि- 
स्निभ्धोपश्चय उष्णोपश्य आदि । सयोगमेद्‌ जेसे कि पित्तयुक्त, 
कणयुक्त आदि । इस प्रकार दोषदेषम्य के अनेक सेद्‌ होते 
है! अव आचार्यं उक्त भेद जिसमे बताए गये है उख दोषे 
दीयनामक अध्याय का व्याख्यान करगे जैसे कि आत्रेयादि 
महर्षयो मे किया हे । 
वाय्वाकाशधातुभ्या वायु । आग्नेय पित्तम्‌ । 
मम्भ प्रथिवीभ्या श्लेष्मा। तत्र पक्ाशय कटि. 


१ पूर्वाध्याये दोपवेषम्यसुक्तस्‌ । तच्च दोषमेदाद्‌ बहुधा भिचते । 
दोपभेदन्ञानार्थमयमध्याय । अत एवाय दोषमेदौीय । तदमेदश्च 
स्थानकमौवस्थाहेत्वाक्ृत्तिस्ाधनसयोगमेदाद्धवति । तत्र स्थानतो यथा- 
पक्राशयस्थोऽय वायु कटिस्थोऽयस्‌ । कर्मतो यथा--ावोच्छ वास- 
प्रवर्तकोऽय विष्मृत्रप्रवतंकोऽयम्‌ । अवस्थातो यथा--चितोऽय प्रकु 
परितोऽयम्‌ । हेतुतो यथा--भिथ्यायोगप्रङ्कपितोऽयमतियोगप्रङकपितोऽ 
यम्‌ 1 आक्ृतितो यथा--ल्सरकणोऽय व्यासतरक्षणोऽयम्‌ । साधन- 
तो यथा-रिनग्धोपश्चयोऽयम्‌ उष्णोपश्षयोऽयम्‌ । सयोगतो यथा-- 
पिन्तयुक्तोऽयम्‌ , र्छेष्पयुक्तोऽयभित्ति। एव पिन्तादिष्वपि । इप्यायुवेद- 
रसायने हेमाद्वि । 


सक्षिथनी पादावस्थि श्रोत्र स्पशेन च वातस्थानानि । 
यत्र च, पक्राशयो बिरेषेण । नाभिरामाशयण्वेदो 
लसीका रुधिर चक्षु सशंन च पित्तस्थानानि । अत्र 
नाभिर्विशेषेण । उरः कर्ठ शिरं क्लोम पर्वाण्यामा 

शयो रसो मेदो घ्राण रसन च श्लेष्मस्थानानि । अच्रा- 
युरो षिरेषेण । इष्थमथोमध्योभ्वेसनिवेशिना दोषत्र- 
येण शरीरमगारमिव . स्थूणान्नितयेन स्थिरीकृतम्‌ । 
अतश्च दोपा देहस्य स्थिरीकरणास्थूणा इत्युच्यन्ते | 
धारणाद्धातव । मलिनीकरणादाहारमललाचच मला. | 
दूषणस्भावाहोषा इति । 

दोष। की उत्पत्ति, स्थान शौर निरुक्ति-वायु ओर आका 
इन दोनो धातुओं से वायु, अग्नि से पित्त, जर ओर परथिवी 
से कठ उपपन्न इभा हे । पक्राशय, कमर, सक्थि ८ वक्तण 
स्थान से छेकर अगुरुस्थान तक का मागं ) पाव, अस्थि, 
कान जौर प्वचा यै वायु के स्थान है! इनमें प्राश्य विशेष 
रूपेण वायु का स्थान हे । नाभि, जमाश्यय, स्वेद्‌, छसीका, 
र्त, नेन्न जौर प्वचा ये पित्त के स्थानदहै। इनमे मी नाभि 
पित्त का विशेष स्थान है । उर ८ छाती ), कण्ट, सिर, क्लोम, 
पर्व, आमाक्ञय, रस, मेद, नासिका ओर जिह्वाये कफके 
स्थान ई । इनम मी कफ का सुसख्यस्थान छाती (उर) हे । 
इस प्रकार ऋम से अधोभाग, मध्यभाग तथा उरध्वंभाग में 
रहनेवारे दोषत्रयं ८ वात, पित्त ओर कफ ) ने तीन धूनियोसे 
घर की तरह इस शरीर को स्थिर किया इुभाहे) देह को 
स्थिरीकरण के कारण इन दोर्षो को स्थूणा कहते दै । देह की 
धारणा इनसे होती है इसलिए इनको धातु कहते हे । रसर 
क्तादि धातुर्भो को मलिन ( दूषित ) करनेवाङे ह तथा ये 
शाहार का मल है इसलिए इर मर भी कहते है । इनका 
दूषणस्वभाव है जत इन्हें दोष भी कहते ह । 
विशेष वक्तय--"वाय्वाकाशधाठभ्या वायु › इसमे धातु 

हण महाभूतो के शक्तिपदशंना्थं है । अन्यथा अभूतं से 
मूर्ती उप्पत्ति विरद दिखई देगी किन्तु शक्ति या प्रभाव जो 
चाहे सो कर सकता हे । 


त एते प्रस्येक पच्चधा भिद्यन्ते । तदययथा-ग्राणोदा- 
नव्यानसमानापानभेदेर्बायु । तन्न प्राणो मूधैन्यवस्थित 
कर्ठोरश्चरो बुद्धीन्द्रियहृद यमनोधमनीधारणष्ठीवनक्तव- 
थुद्रारपरश्वासोच्छवासान्नप्रवेशादिक्रिय । उदान उरस्य- 
वस्थित कण्ठनासिकानाभिचरो वाक्भरवरत्तिियतनोरना 
बलवणेसरच प्रीणनधीधृतिष्मतिमनोबोधनादिक्षिय । 
व्यानो हृयबस्थित कृत्स्तदेहचर शीघ्रतरगति गति 
प्रसारणाङ्खच्वनोल्तेपावक्तेपनिभिषोन्मेषजुम्भणान्नासवाद- 





१९ रसौ रुधिर २ श्चरीरमागारभ्िव ३ दैः स्थेभानमानयन्त 
४ मङत्वान्मला ५ स्वेभावपवातं & सविथि-वक्तणाधङ्ख्ठान्तम्‌ । 


शति देमाद्वि । ७ धातुग्रहणं शाक्तिस्वरूपप्रद सनाथैम्‌ । अयथा 


अघ्ाज्नसद्गहै 
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नसरोतोषिशोधनस्वेदासक्सलावणादिक्रियो योनौ च 
शक्रभ्रतिपादनो विम्य चान्नस्य किद्टाव्सार तेन क्रमशो 
धातस्तपेयति । समानोऽन्तरग्निसमीपस्थस्तरसन्धुचण 
पक्रामाशयदोषमलशुक्रातेबाम्बुवह" सखरोतोनिचारी तद 
वलम्बनान्नधारणपाचनविवेचनकिद्रधोनयनादिक्छिय | 
अपानस्स्रपानस्थितो बसिश्नोणिमेदृब्रृषणवक्तणोरुचरो 
विर्ू्रशुक्रातेवगभेनिष्करमणादि क्रिय इति। 


पञ्चास्मक वायु कै स्थानविचरण ओर कायं-वायु, पित्त 
भौर कफ इनमे प्रपयेक के पाच पाच भेद है । तदनुसार प्राण, 
उदान, व्यान, समान ओर अपानये वायु के पाच मेद्‌ है। 
इनमे का प्रथम प्राणवायु मस्तक मेँ स्थित रहता इभा कण्ठ 
ओर उर ( छाती) मे विचरण करता हे! बुद्धि-इन्दरिय- 
हदय-मन जर धमनि्योका धारण करना, थूकना-दीकना- 
डकार रेना-श्वासोच्छवास-अन्नका कश्षरीरमे प्रवे करनाये 
देस ( प्राणवायु ) के कायं है। 

उदानबायु उर ङाती) मे रहता है जौर यह कण, 
नासिका लौर नाभिस्थान मे विचरण करता है, बोरे की 
प्रवर्ति, प्रजनन ( सब कार्यौ सें उप्साह ), वृक्षि, बरु, वर्ण, 
खोता का पोषण, जुद्धि, धारणाश्चक्ति जौर मन को समश्ना 
इसके कायं है । 

भ्यानवायु हृदय मँ रहता ओौर बडे वेग से समस्त शरीर 
म गमन करता है, गति (गमनागमन ), प्रसारण (पसरना), 
आकुञ्चन (सिकोडना), उपर नीचे को फेकना, आखे खोलना- 
वन्द्‌ करना, जम्भाई, अन्न का स्वाद्‌, खतो का बि्लोधन, 
पसीने-रक्त का लाव आदि इसके कायं है । इतना दी नही, 
योनिमे श॒क्रका पात, अन्नकेकिदसे सार को अलग करना 
जोर उससे मन्न धातुर्गोका तर्पणये भी इसे कार्यं है । 


समानवायु अन्तरभि पक्वाक्य-जामाह्यय के बीच नामि 
के वाम भाग में आध अगुरुपर स्थित अभि के पास र्ता 
ओर उसको सुखगाता है । षक्वाश्ञय, आमाश्चय, दोष, मरु, 
श॒क्र, आर्तव एव अम्बु (रस ) के साथ विचरण करतादे, 
खतो से विचरण कर उनमें अश्न का धारण, पाचन, विवेचन, 
कि को नीचे की ओर रेना जादि इसके कार्यं है| 

अपानवायु अपानम (गुदामे कटि के अधोभागे) 
स्थित रहता है भौर बस्ति ( नामि के भधोभग ) 
श्रोणी ( कटि ), मेद ( लिङ्ग ), ब्रषण (८ जण्डकोष ), वक्षण 
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उरजानु के उपरिभाय ) जौर उरस्थल मेँ विचरता है । चिद्‌ 
(मर = पुरीष ), मूत्र, वीं आतव तथा गर्भं को बाहर 
निकालना आदि इसके कायं है । आदि ्रहण से मलमूत्रादि 
को न निकारने की तरह विदग्रहणादि भी अपानवायु के 
कायं हु । 


१९ अन्तराग्ते स्थानमामादवपकोशयोमध्य नाभिराङ्घुक 
मत्रेण वामे पार््। इतीदं । युद ल्वपान पायुना बस्ति्नाभेरधो 
दयो 1 इत्यमर । इन्द्स्व-अपानस्तु प्राधान्येनापाने कटेरथसितिष्ठ 
तीति। “कटि भोणी कङ्क्चती । सर्विथक्रोने पुमानूरस्तप्सन्धि पुसि 


अमृ्तानभूत्तेसभवो विरुद इती-दु । ० श्वासोच्छवास --मनो- | वक्षण > श््यमर । २ निण्मूत्रादिनिष्करमणक्रियश्च तज्ञिष्करमणे 


विगौधनादिक्रिय । 


क्रिया त्रैरणमादिपरदणेन बिडधारणादिपरियह श्तीन्दु । 
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पाचकरञ्जकसाधकालोचकध्राजकत्वमेदे पित्तम्‌ । 

तत्र यदामाशयपक्राशयमश्यस्थ पञ्चमहाभूतात्मकतवेऽपि 
तेजोगुणोत्कर्षात्‌ कपितसोमगुण ततश्च व्यक्तद्रवस्वभाव 
सहकारि कारणैरगायुक्लेदादिभिरनुयहाददनपचनौदिक्रि- 
यया लब्धाग्निशब्द पित्तमन्न पचति सारकिष्टौ विभ- 
जति शेषाणि च पित्तस्थानानि तत्रस्थमेबानुगृहाति 
तत्पाचकभित्युच्यते । आमारायस्थ तु रसस्य रञ्चना- 
दरज्ञकम । हृदयस्थ बुद्धिमेधाभिमानोत्साहैरभिप्रेताथं 
साधनात्साधकम्‌ । टृष्िस्थ रूपालोचनादालोचकम्‌ । 
स्वक्स्थ तचो जनाद्‌ राजकम्‌ । तदभ्यज्घपरिषेकाते- 
पादीन्‌ पाचयति ायाश्च प्रकाशयति । 

पञ्चात्मक पित्त के नाम-स्थान-विचरण ओर काये-पाचक; 
रञ्जक, साधक, आखोचक एव आजक सेद्‌ से पित्त के भी पाच 
प्रकार हँ । जो आमा्ञय ओर पक्नाशय के बीचमें रहता दै, 
पञ्चमहाभूताप्मक होते हए भी अग्निगुण के आधिक्य से 
जिसका सोमगुण क्षपित हो गया है तथा द्रवस्वमाव द्ट गया 
हे, पचनक्रिया मे वायुक्छेदादि सहकारी कारणो के अनुग्रह से 
जिषे दहनपचनच्रिप्राफे कारण अग्नि शब्द्‌ को प्राक्त कर 
स्या हे, वह पाचक पित्त हे । अपने युख्प्रस्थानपर रहकर 
दोष पित्तस्थारनो पर भी अवु्रहट करना ये इसके कायं है । 

रञ्जकं पित्त का स्थान जामारयहे सौररस घातु का 
रञ्जन ८ रक्तरूपेण ) करना इसका कार्य हे । 

साधक पित्त का स्थान्‌ हदय हे । जुद्धि, मेधा ( धारणः 
शक्ति ), अभिमान ( अहकार >) ओर उप्साह द्वारा अभिप्रेत 
( मनोवाच्दित ) अथं का साधन करना ये इसके कायं हे । 

आलोचक पित्तका स्थान दशि (नेन्न )है जौर रूपका 
भटी भाति आरोचन ८ निरीक्षण ) करना इसका कार्यं हे । 

भ्राजक पित्त ्वचामें रहता है भौर अभ्यङ्ग, परिषेक, 
आरेपादिक्ो पचाना, प्वचा भोर कान्ति को प्रकाश्च ( प्रदीक्च ) 
करना यह इस आाजक पित्त के कायं है । 


अवलम्बककलेदकृबोधकतपेकश्लेषकत्वभेदै शते 
हमा । स तूरस्थ' खवीर्येण चिकस्यान्नवीर्येण च सह 
हृदयस्य च शेषाणा च श्लेष्मस्थानाना तत्रस्थ एषोदक- 
कमणाऽबलम्बनादवलम्बक इप्युच्यते । अआमाशयस्थि. 
तोऽन्नसघातस्य कलेदनाष्क्लेदक्‌ । रसनस्थ सम्यग 
सबोधनाद्बो वक. । शिरस्थश्चक्चुस्तदिन्द्रियतपेणान्तपक | 
पवेस्थोऽस्थिसन्विश्लेषणात्‌ श्लेषक इति । 


पञ्चात्मक कफ के नाम, स्थान, विचरण जौर काय अब 
बक, करेदक, बोधक, तर्पक ओर र्ेषक मेद्‌ से कफमभी 
पाच प्रकार काहै। इनमे का पहरा अवङम्बक कफ उर 
( हाती) मे रहता ह । अपने वीयं से त्रिक ८ पृष्टवश्षाधार ) 
का अवङम्बन करता है । अपने वीर्यं तथा अभ्नके वीर्यं से 
हृद्य का अवरम्बन करता है 1 अपने सथान मैं रहकर शोष 
कफ स्थानो ( कण्ठादि ) का उद्ककमं ( जरू व्यापार ) से 





१ पाचनादि २ अभिमानोऽहङ्ार शति साख्यकारिका । 


संजस्थानम्‌ । [ 
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अवरम्बन करने के कारण इसका नाम अवलस्बक कफ हे । 
कृद खोग त्रिक का जथ बाहु, रीवा तथा अस्थियो का सघात 
मानते है किन्तु उन का यह मानना ठीक नही दहै, इसख्यि 
कि त्रिक का अर्थ ृष्टवद्यश्ा आधार दही हे, 


वेदक कफ अआमादाय में रहता ह । अन्न सात का छेदन 
करना इसका कार्थं हे । 

वोघक कफ का सथान रसना ८ जिह्वा ) हे जौर मधुरादि 
रसो का बोध कराना इसका कार्य है | 

तर्पक कफ का स्थान विरहे र दइन्दियो ॐो तधि प्रदान 
करना इसका कायं हे । 

श्ेषक कफ पर्वों मे रहता है । अस्थि्यो की सधि्यो का 
श्ङेषण ( जोड़ना ) इसका काम है । 

इख प्रकार वात, पित्त नोर कफ इन तीर्न के वाच पाच 
प्रकार; उनके स्थान एव कार्यं का वर्णन करके अब आचार्यं 
इनके चय, प्रकोप तथा शमन का कथन करते ह । 

एवममीषु स्थानेषु भुयिष्ठमविछृता सकलशरीर- 

व्यापिनोऽपि वातपित्तशलेष्माणो वतन्ते । तेषा बुद्धिहे- 
तुवंदयते निदनेषु । सामान्यतश्च बृद्धि क्ञयलक्तृणमुक्त 
पूरयाध्याये । बृद्धि द्वेधा चयप्रकोप॑भेदेन । तन्नोष्ण- 
गुगोपहिता रक्तादयो वायो सचयमापादयन्ति; शीत- 
गुणोपदिता प्रकोपयुष्णगुणोपहिता स्निग्धादय प्रश 
मम्‌ । शीतगुणोपदितास्तीदंणादय पित्तस्य चयमुष्ण- 
गुणोपहिता कोप, शीतगुणोपदिता सन्दादय प्रश- 
मम्‌ । शीतगुणोपहितां स्निग्धादय. कफस्य चयद्रुष्ण- 
गुणोपिता कोप तथा तु रूत्ञादय प्रशमप्‌ | 

वातादि दोषो को सचय, प्रकोप जोर प्ररम--इस प्रकार इन 
स्थानो मं सकर शारीरग्याषी, अचिषत ८ अपनी साम्यावस्था 
भे ) वात, पित्त जीर कफ़ रहते हैँ । हनकी इद्धि ऊ कारण 
निदान (उवरनिदान ) भं जगे कैगे। सामान्यतया या 
सक्तेप से इनकी धद्धि ओर कय के रक्षण पूर्वाभ्याय से कह 
चुके हे । चय-प्रकोपमेद्‌ से बृद्धिदोप्रारकी है । उष्ण गुण 
से सयुक्त होकर रुक्तादि वायु के गुण वायु का सचय करते 
हे,येही रूक्ादि गुणशीतगुणसे मिरुकर वायु के प्रकोप 
को करते हे र उष्ण गुण से मिलकर स्निग्धादि गुण वायु 
का प्रशमन करते है! पित्ते तीदणादि गुण कीत गुणस 
मिलकर पित्त का चय करते है, उष्ण गुण से युक्त होकर 
पित्त का प्रकोप करते है तथाक्षीत गुण से भिरूकर मन्दादि 
गुण पित्त का प्रश्षमन करते हे । कफ़ के स्निग्धादि गुण शयीत 
गुण से सयुक्त होकर कक का सचय, उष्ण गुण ते मिरकर 
कफ़ के प्रकोप भोर इसी प्रकार उप्ण गुण से मिलकर खूक्षादि 
गुण कफ का प्रशमन करते हे । 


चयो वृद्धि सखधाम्न्येव प्रद्ेषो वृद्धिहेतुः । 
विपरीतगुणेच्छा च कोपस्तून्मगेगामिता ॥ 
१ केचित्तु बहुमीवास्थित्ेयसधात त्रिफमाह । तदसत्‌ । तिक्र 


राब्दस्य पृषट्वज्ञाधार एवे रूढत्वादिति हेमाद्वि । २ समासतश्च श्य 
पि पाट । ३ चयकोप इति पा०। 
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लिद्धाना दशन स्वेषामश्वास्थ्य रोगसभवः | 
स्वस्थानस्थस्य समता विकारसमब शम ॥ 


चयः प्रकोप ओर शम के रक्षण~-अपने ही स्थानमे रहे 
ह्ये दोष की बद्धिकानाम चह) दोषके चयहोनेसे क्या 
छच्षग होते हे क्षो कहते है । वात, पित्त एव कष इनमे से 
जिस दोष का चय होता है त्च उस दोष की बद्ध करनेवारे 
कारर्णो मे हेष होता है ओौर उससे विपरीत गुणवारे पदार्थो 
की इच्छा होती हे । यहा दीकाकार शका करते ह कि बृद्धि के 
हेठओं मे प्रहवेष ही से विपरीत गुणव ठर्व्योमे इच्छा का 
बोध हो जाता है। देसी अवस्था मे "विपरीत गुर्णो मे इच्छाः 
यह छ्िखने ङी जावश्यकता ही क्या थी १ इसका समाधान 
यह है कि-कभी कमी च्रद्धेके देतुर्ओो मेभ इच्छो होतीहै 
जेसे कि दोहद्‌ ॐ समय-खी को कभी बृद्धिके हेतर्भोसेभी 
इच्छा हो जानी हे। इस किए पिपरीत गुणेच्छा छिखना व्यर्थ 
नही हे । सचय होने पर दोष अपने स्थान को छोड अन्य 
स्थान मँ चरा जाता है, तव इषे दोष का प्रकोप कहते ड । 
दोष प्रकोप के समय जिस दोष का प्रकोप होता, उख दोष 
के र्लं का दिखाई देना, अस्वास्थ्य ओौर रोग की उत्पत्ति 
ये रक्षण होते हे । यहा भी शका की जाती हे कि “"ङिङ्ञाना 
दर्शन स्वेषामस्वास्थ रेगसम्भव * इन तीनो के बताने की 
क्या जावश्यङता थी जब किं इनमे से किसी एक ही बात षे 
कहने से काम चर जाता है! इसके समाधान मेँ कहते ह 
कि-नही, भिसी एक ही बात के हने ते दोष प्रकोप का बोध 
नही होता जेसे कि कामला में पित्त के खनण दिखने पर भी 
पित्त प्रकोप रां बोघ नहीं होता) मन के सततापषे मी अस्वा 
रभ्य हो सकता है, उसते दोष प्रकोप का पता नहीं र्गत । 
रोगलभवर आगन्तु कारण से मी होता है, उससे दोष प्रकोप 
का पता नदीं ख्गता अत दोषध्रकोपतभी जाना जाताहे 
जब किदोष के रक्षण, अस्वास्थ्य ओर रोग का सभवये 
तीर्नो वातं साथ होतीदहे। इसी आवश्यकताके कारणये 
तीनों बति छिंली गई है । श्म उस्र अवस्था का नाम है जब 
कि क्षय ओौर षृद्धि से रहित दोष अपनी साम्यावस्था मै अपने 
स्थान मे रहते है उस समय किसी प्रकार का दिकार (रोग ) 
भी उत्पन्न कष्ट होता । 


१ द्रष्व्यो इदयेऽस्योपयेरणदन्तछतसवाद्गय॒ दरा रीकामन्थ । 


२ नतु “छिह्गाना दशेन सेषाम्‌,' "अस्वास्थ्य, 'रोगसमव ° इति 
फ प्रितयशुदि्म्‌ 2 एकेनैव दोषकोपावगमाद्रैकमेवो पदेषु धक्तम्‌ । 
नेवम्‌ । व्यथिचाप्दस्नात्‌ । तथा हि वक्ष्यति पाण्डुरोगचिकिमिसिते 
'रूरदातयुरस्बादव्यायामबलनिग्रहै । कफसमूच्िति वायवा 
पित्त बष्ि क्षिपेत्‌ ॥` हइप्यारभ्य यावत्‌ “पित्ते शाखासमाभिते 1, 
इति । तदेवमेष कामलाख्यो रोग पिन्तरि्गदश्चेनादपि न पित्त 
स्य कोपमनुप्रयाति । अत एव पिन्तप्रकोपकर सुश्चाम्लतीक्ष्णकटकादि 
चिकिस्सितमत्र निदिष्टम्‌। अस्वास्थ्यभिष्येतदपि न दोषकोपस्य 
निशित लिज्गम्‌ । तथा हि मानसेनापि भयश्लोकादिनाऽस्वास्थ्य 
दृदयते \ तथा, आग तवोऽपि रोगा दोषकोपमन्तरेणेबोत्पयमाना 
दृदयन्ते । तस्माद्रोगसभवादपि दोषकोपोऽयमनिध्ित 1 तदेव लक्षण 
त्रितयेनेवानेन दोषकोपो निश्वेतु शक्यत इति त्रितयभप्येतदक्त यमि 
त्यरुणदत्त । 
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देहे करद्धोऽनिलवशाच्कृरस्नेऽरषेऽवयवेऽपि बा । 

दोषो विकार कुरुते खे बषेभ्भिप तोयद्‌ ॥ 

प्रकुपित दोष से शरीर म चाहे जहा रोगोपत्ति--प्रङ्पित 
इभा दोष वायुके बरु को पाकर सारे ्षरीर मं, आधे अङ्घमें 
एव किसी भी एक जवयव मे रोग को उपपन्न करता है जेसे कि 
आकाश्षस्थित मेव वायु दाया जहारेजाया आताहे, वही 
जाकर वर्षा करता है । 
# ~ ्, ०६ 

अथ प्रकुपिता वातादयो नानाधिधेक्षिकारे शरीर 
मुपतपन्ति । आविष्कृततमास्तु वायोरशीतिविकारश्च 
त्गरिंशत्पित्तस्य विशति" श्लेष्मण । तत्र वातविकारा- 
स्तद्यथा--नखभेदो विपादिका _पादशूल पादश्चश 
सुप्रपादता वातखुडता गुल्फयरह पिर्डिकोद्रेष्टन गृध्रसी 
जानुमेदो जानुबिर्लेष ऊरसाद ऊरुस्तम्भ पड्कुख गुद 

(6. थ क 

श्रशो गुदातिवरषणोन्तेपो मेदृस्तम्भो वडन्तणानाह श्रोणि 
भेदो विड्मेद उदावते खज्प्व कुउजत्व वामनत्व चिक- 
ग्रह पष्ठग्रह॒पाश्वावसदं उद्रावेष्टो हृन्मोह हृद्‌ द्रवो 
वन्द्वंषेस्तथा बन्ञोपरोधो वक्स्तोदो बाहुशोषस्तथा भरी 
नास्तम्भो मन्यास्तम्भ कर्टोद्ध्वसो हस्तम्भस्ताल्वोघ- 
भेदो दन्तभेदो दन्तशेथिल्य मूक वाक्सङ्ग प्रलाप 
कषायास्यता मुखशोषो रसाज्ञत्व घ्राणनाश कणेशूलम- 
शब्दश्रतिरुच्चे श्रुतिर्बाधिये बत्मैस्तम्भो वत्म॑सकोच- 
स्तिभिरमद्धिशुलमरिव्युदासो चृब्युदास  शखभेदो 
ललाटभेद शिरोरुक्‌ के शभूमिस्पुटनमर्दितमेकाङ्गरोग 
साङ्ग रोग आक्हेपको दण्डक श्रमो भ्रमो वेषथुज॒- 
म्भा ग्लानिविषादो रौच्य पारुष्य श्यावारुणाभासत्वम 
स्वप्नोऽनवस्थितचित्तता च । 

प्रकुपित दोषा का अनेफ-रोगकरैत्व-ये वातादि (बात- 
पित्त-कफ >) दोष प्रकुपित होने पर नाना प्रकार केरोर्गोसे 
करीर को सतप्त करके कष्ट देते है । उन रोगो मँ से जाज तक 
जितने विकार भ्रगय हुए हे, उनमे वायु के ८० पित्त के २० 
जौर कफ के ४० विकारदहै वे इस प्रकार है । 

वायु के ८० विकार-( 9) नखसेद्-नर्खो का फटना, 
(३ ) विपादिका-बेवाई फटना, (२३) पादश्रूल-पगो की 
पीडा, ( ४ ) पादश्च, ( £ ) सुक्षपादता-परगो में स्पश्चं ज्ञान 
न होना, ( ६) वातखुडता-पग ओर जधा की सधि मे पीडा, 
(७ > गुल्फथ्रह-गुर्फो-गिरियो का जकड्‌ जाना, (८) पिण्डि 
को द्ेष्टन-पिण्डिर्यो मे बायरं आना, ( ९ ) गृध्रसी - 5५108 
कटि से पर्गो तक पीडा, ( १०) जानुभेद्‌-गो्दो मे मेदन री 
तरह पीडा, ( ११ ›) जानुविश्रेष-गोडो का दीरखा होना, (१२) 
ऊरस्तम्भ, ( १३ ) उरुसाद उर की शिथिख्ता, ( १४ ) ड्घ 

१ वातघखुङ्कखता इति चरक २ वृषणोपक्षेप शति चरक । 
२ मूलमुद्वितपुस्तके तथेन्दटीकाग्रन्थे सति समानपाठेऽपि मूल 
= थप्रकाङकास्तर॑श्ञालिमहाभगा प'दरटिष्ण्या छिर्खात वक्षौद्ध 
षादिस्थनेषु चततु्धष॑श्वत्तपरोधश्चद्छस्तोद इति हेमाद्रौ पाठ इति कि तु 
सद्रितायुवेदरसायने सथुदधतााङ्न सयहपाठेऽस्मिन्नपि नास्प्यय पाठ । 
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त्व-पगुरखा सोना, ( १५ ) गुदश्नक्ष-काच कागुदा से बाहर 
आना, ( १६) गुद्वाति-गुदाम पीडा, (१७) बुषणारेध- 
अण्डशोप का उपरर चदन, ( १८ ) मेदस्तम्भ-लिदेन्छिय की 
जडता, ( १९ ) वक्न गानाह-व डि यर अर्‌ की सन्धि्यो फा 
पूरुना, ( २० ) श्रोगिसेद-कमरर मे पीडा, (२१) विडयेद्‌ - 
मर का पटना, (२२ ) उदावतं, (२३) खज्ञव्व-रख्गडा 
होना, ( २२ ) ऊुऽजप्व-ङुवद्‌! होना, ( २, ) वामनत्व-बोना 
होना, (२६ ) तिषठ -च्रिक का जड जाना, ( २७ ) च 
ग्रह~-पीठ का जडम, (२८ ) पाश्चविमदं-पसवाड दुन, 
८ २९ ) उठरावेष्ट-पेट मे आटे पड़ना, ( ३० ) इन्मोह-दिर 
या हारं का वड्-धड्‌ करना च एव०प९, (३१ ) हृद्य- 
द्व-हृदय का अधिक उष्टुखना ८0४१10०, ( ३२ ) वक्तो 

डषं-छाली मे घषणउत्‌ पीडा, (३३) वरोपरुध-छाती का 
स्का हआ सा प्रतीत होना, ( ३७ ) वक्तस्नोद्‌-दछती यारे 

फ मेर्टोचनेकौखी पीडः, (३५) बाहुशोप-बाहु कां सुख 
कर पतला पड्ना;, (३8६) अआवास्तम्भ-प्रीवा का जक 

डना, ( ३७ ›) मस्यास्तम्भ-स्ीवा या गरदन के पिठरे भाग 
का जकड जाना, ( ६८ ) कण्ठध्वस्र-स्वरमेद्‌, (३९ ) हयु 

स्तम्भ-ठोडी का जकडना, (४०) ताद्धुमेद्‌-तादु मे भेदन 

वत्‌ पीडाया ताछ्ुका फटना, (४१) जोष्टमेद्‌-हर्य का 
फटना, (४२, दन्तभेद्‌-दा गा का टटना, ( ४३ ) द॒न्तक्षधिल्य- 
दातोका हिख्ना, (७९ ) सूकप्व-गृगा होना, (४५) वा 

वस्ञ-जीभ का जाडा पडना, ( ४६ ) प्रप-बकवराद्‌ करना, 
( ४७ ) कषायास्यता-सुह का केरा रहना, (४८) मुख 

शोष-्युंह का सूखना, ( ४९ ) रसा्ञप्व-ङ्िसी रस का ज्ञान 
न होना, ( ५० ) तागनाश्च-सुगन्धि दुगन्धिक्ा ज्ञान न होना 
(५१ ) कर्ण्रूकू-कान मेँ पीडा, ( ५२) अज्ञ्दश्चुति-तिना 
शब्द्‌ के सुनाई देना, ( ९३ ) उच्चे श्रुति-ऊचा सुनना, सूच 
जोर से कहने पर सुनना, (५४ ) बाधिर्य-बहरापन, ८ ९५ ) 
वत्मंस्तम्भ-नेत्र की पलके बन्द्‌ होना, ( ६६ ) वमस रोच- 
नेत्र की परक को न खोर सकना, ( ५७ ) तिभिर-अन्धिथारी 
का सामने आना, (५८) नत्तिशर-नेत्रो म पीड़ा, (५९ ) 
भर्िष्युदास्त-आाखे चदी रहना, (६० ) अ्युदास्र-मौहं 
चद़ी रहना, ६ &3 ) ्खमेद-कनपरिर्यो मै शूर, ( ६२ ) 
रुरारभेद्‌-माथ) दुखना, ( ६३ ) शिरोरर-सिर्म पीडा, 
(६४ ) केराभूमिर्फुटन-केशा की जगह फोड-फुम्सी 
होना, (३५) अर्दिंत-सुह टदा हो जाना, (६९ ) एकाङ्ग 
रोग-~पक्षाघतं या ङ्कवा, (8७) सर्बाद्गरोग-दो्नो 


वाजुर्भाका या पर्तोका घात, सब शरीरम पीडा, (६८) 
खा्तेपक~दछटके भना एक प्रवर वातरोग, ८ ६९ ) दण्डक- 


दण्ड की तरह गिर पडना, (७०) श्रम-थकावट, (७१ ) 
अम-चक्कर आना, (७२ ) वेपथु-कम्प, (७३ ) जुम्भा- 
जम्भा का भावना, (७४ ) गछानि, (७५ ) विकषाद्‌-अप्रसन्न 
रहना, ( ७६ ) रौदय-देह का रूखा रहना, ( ७७ ) पारष्य- 
करोरता, ( ७८) श्यावारणावभासव्व-क्चरीर मे कारापन- 
ठखाई रिष दिखाई देना, { ७९ >) अस्वप्न नीद्‌ कान आना 
ओर (८० ) अनवस्थितचिन्वता-चित्त या मनका स्थिरन 
रहना । ये वायु के अनन्त चिकार मं ८० विकार मदी भाति 
खसार मं प्रगटदहे। 


पित्तविकाशच पुनरोष प्लोषो दवो दवथु्िदाहोऽ- 


सूत्रस्थानम्‌ । 
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न्तर्दादिस्त्यग्दाहोऽखदाहो बूमकोऽम्लक ङष्याधिक्यम- 
सिस्वेदोऽङ्गगन्धोऽवयवसदन शोणितक्नेदो मासक्लेद- 
स्तव मासद्रण चर्म॑द्रण रक्तकोटो रक्तविस्फोटो रन्त 
मश्डलानि रक्तपित्त हरितत्व हारिद्र नीलिका कच्त्या 
कामना तिक्तास्यता लोहितगन्धास्यता पूतिमुखत्व च्‌- 
णाधिक्यमद्प्नियस्यप्को गलपाकोऽक्षिपाक पायुपाको 
मेदूपाको जीवाद्ान तम अ्रषेशो हरितहारिद्रनेत्रमू्च- 
शकत च | 


पित्त के ४० पिकार--(4) ओष-पास्मे रखी इद्र अग्नि के 
दाह की नरह दाह, (र) ष्ठलोष~फिसी अद मे दाह, (३) दव- 
सर्वादीण दाह, (४) दवथु-चन्ञ॒ आदि इन्दिर्यो सै जलन, 
(“) विदाह-सर्वाज्ग मे विविध प्रकार का दाह, (६) अन्तदाह- 
कोठे के अन्दर दाह, (७) प्वग्दाह-प्वचा मै जखन, (८) अस- 
दाह-कन्धो कौ जरून, (९) घूमक-सिर-नाक-कान-कण्ठ- 
नेर्नामें दुवोघ्ा उडढना, ({०) जम्कक-पेरसे खटी डकर्यो का 
जाना, (११) ऊष्माधिक्य-अधिक गरमी का अनुमव होना, 
(१२) अतिस्वेद्-पक्लीने की अविकता, (१३) अद्गगन्ध-देहका 
वासया, (१४) अवयवस्ाद्-जद्धोपङ्ख का टीला होना, 
(१५) रक्तक्छेद्‌-रक्तका काटपन या रक्त का पतला होना, 
(१६) माखक्डेद-मासका का दुगन्धित होना, (१७) ववग्मा- 
सद्रण-~स्वचा जौर मास का फटना, (५८) चमेद्रण-प्वचा- 
जका पटना, (१९) रक्तकोर-खार खार चकत्ते पडना, 
(२०) रक्रविस्फोट-खारु रग के फोडे होना, (२१) रक्तमण्डर- 
खार मण्डलाकार चकते होना, (२२) र्पित्त-रक्तपित्त नामक 
प्रसिद्ध रोग, (२३) हर्तिटव-शरीर पर हरी क्षा पना या 
पेट की सिरार्भो कारा पडना, (२8) हारिदरष्व-श्रीरका 
रग हरदी के समान पीरा पड़ जाना, (२९) नीकिका-रोगवि- 
दोष, (२६) कच्या-काख में 'काखो काद" नामक फोडे का होना, 
(२७) कामरखा-पिन्तजञन्य रोगविशेष, (२८) {सि क्तास्यता~सुंह 
का कडवा रहना, (२९) रोहितगन्धास्यता-्ुंह मे रकी सी 
गन्धका आना, (२०) पृदिथ्ुख-मुंह का सडना या बासना, 
(३१) तृष्णाधिक्य-प्यास का बहुत रुगना, (३२) अत्ृत्ति- 
भोजनादेसे दृ्चि न होना, (२२ ) जास्यपाक -मुख का पकना, 
(३४) गलपाक-गले मे रे पडना, (२९) भङिपाक-नेत्रो का 
पकना, (२६) पायुपाक-गुदा का पकना, (३७) मेदपाक-चिङ्क 
न्दिविया भग का पङना, (३५) जीवादान~र्कत का शरीर से 
निकरूना, (३९) तम प्रवेश्च-अन्धकार मे प्रविष्ट हजा सा 
प्रतीत होना, (8०) हरितहारिदनेत्रमूजराछ्रव-नेन्न, मूत्र ओर 
पिष्टा का हरा-पीरा होना! इस प्रकार ये ४० विकार 
पित्तकेदहै। 


श्ले्मविकारास्तु तश्चिस्तन्द्रा निद्राधिक्य स्तैमित्य 
गुरुगात्रताऽऽलस्य मुखमाधुय प्रसेक श्लेष्मोदिरण मला- 
धिस्य बलासो हृदयोपलेप कण्टोपलेषो धमनीभ्रति- 
चयो गलगण्डोऽतिस्थोल्य शीताग्निस्वसुददं श्वेताब- 
भासता श्वेतने्नमूत्रशङ्खन्तव च । 








१ मास्ताव्टरणम्‌ इति पा० । 
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कफ कै २० विका-(१) वृधि, (र) तन्द्रा, (२) निद्रा 
भिक्य, (४) स्तैमिष्य, («) गुरुगात्रता, (&) भारस्य, (७) मु 
खमाधुयं, (८) प्रसेक, (९) श्रेष्मोदविरण, (१०) मराथिक्व, 
(१9) चराम, (२) हृदयोपरेप, (१३) कण्टोषरूप, (१४) धम 
नीप्रतिचय, (१५) गरूगण्ड, (५६) अतिस्थौल्य, (१७) शीता 
ग्िनिस्व, (१८) उदं, (१९) श्वेतावभासता ओर (२०) श्वेत 
नेन्नमूत्र शक्रस ये कफ के अनेक विकारो मे से जादिष्छरृततम 
(भरी भाति प्राकव्य मे आषु हुए ) २० विकार ह । 

उपरक्त वात के ८०, पित्त के ४० भौर कफ के २० विकारो 
के भिन्न भिन्न नाम दिषु! इनमें से बायुकृत महाविकारों 
को दोड़ ऊद विकारो का अभिप्राय बर्णन करते हे यथा- 

तत्र सर्वाङ्गीणंस्तीत्रो दाह स्वेदार्तिमानोष । 
प्रादेशिक स्वेदरदि तोऽग्न्यीचषेव दाह प्लोष । युखो- 
एठतालुषु दाहो दष । व्क्षुरादीन्द्रियेषु दाद द्वध । 
पाणिपादासमूलेषु विविध सतापो बिदाह । कोष्ठे 
दाहोऽन्तर्दह । शिरोग्रीवाकरठवाटषु धूमायन धूमक । 
सान्तर्दाह्टदयदलोद्रारोऽम्लकू । शोणितस्य कष्णता- 
दौ्गन्ध्यतनुप्वानि क्लेद । मासस्य तु कृष्णता दौगन्ध्य 
च । बाद्यस्वक्सहतिश्चमे । कोष्ठगौरादाहारस्प्रदा 
तृपि । अन्ये पुनरा । अन्नानभिनन्दना तृप्रिरिब 
तृश्चिररोचक । निद्राततस्येब बिषयाप्रहण तन्द्रा । स्तैमित्य 
त॒ प्रभीलक इत्यन्ये पठितम्‌ । उपलेष । तङतिशय 
प्रतिचयोऽतिपूरणम्‌ । अग्नेरतिमन्दता शप्यम्‌ । 
उरोऽभिष्यन्द उददं । केषाचिच्छीतवेवशुरंदद । 
चन्ये पुनराह । शीतपानीयसस्पशच्छीतकाले षि 
घत 1 सरागकण्टर शोफ स्यादुददं स कफोद्‌भव- 
इति । महाविकारास्तु यथास्वमेवोपदेदयन्ते । शुद्र 
विकारा पुनयेदेवाद्ग माविशन्ति तदुपपदमेव नाम 
लभन्ते । यथा-नखशङ्खललाटभेदा । सान्तदहिक- 
रुटष्टदयो पलेपादयस्तेषा हि तथेव सखरूपमुषदिष्ट 
भति । सवेषु तेषु तेष्वनुक्तेषु चान्येभ्वनसख्येयत्वाद्वि- 
कारेष्िमान्येव दोषाणामाप्मलिङ्गानि सकलशसरीर- 
वयापीन्यव्यभि चारीणि च । तथा तस्कमर्युपक्रमथ्च | 
तत्नाप्मलिङ्गान्यायुष्कामीये निर्दिष्टानि । 
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ओषष्लोषादिका मावाथ--'भोष उस स्बाङ्गीण तीव्र दाह 
का नाम दहै जिसमे स्वेद ओर भरति ( वेलो ) रहती हे । 
प्लोष, उख प्रादेशिक दाहको कहते है जिदमे पसीना नहीं 
होता छन्तु अग्निञ्वाका की तरह दाह प्रतीत होतादहै। दब 
उस दाहको कहते है, जो सुख, हठ भौर ताङ् मे होता डहे। 
कोष्ट अर्थात्‌ पेट आदि के दाह को भन्तदाह कहते है । भूमक 
उखे कते दे जो सिर, ग्रीवा, कण्ठ ओर तलुसमे शुबा ला 
उखता हे । भन्तर्दाहिखदहित हदय मे शक भौर डकार का नाम 
अम्लक ह । रोणितक्छेद वह हे जिसमे रर पतला, कारा भौर 
दुग॑न्धयुक्त होता है । मारक्केद मास की कृष्णता तथा दुगं 
न्धताको कहते ई ! बहिर्माग मे स्वचासहति ( स्वश्क्रोथ ) 


श्रष्रज्गसङ्है 








कानामचम॑दरणहै। कोष्ठया पेटके भारीपन से आहार की 
इच्छाकान होना त्पिहे किन्तु र्ट रोग कहते दि अञ्च 
की इच्छा न होवे भौर तृचि (पेट म्रासा) प्रतीत होवे 
उसे वृक्षि या असेचक कहते है । नीद मे जेषे सिसी विषय का 
ग्रहण नेश महीं कर सकते, दीक इसी प्रकार विषय के न्‌ यरहण 
करने कानाम तन्द्रा) स्तेमित्य को लोग प्रमीलक भी 
कहते ई । जेस पिष्टका खेप उपर कर दिख गया ह, एेसी 
प्रतीति कण्ठमें होने से कण्डोपल्य जौर इदयं होने से उपे 
हृदयोपरेप कषते हे । धमनिर्यो मे भतिच्य या अतिपूरण का 
भास होने के कारण उसे पमनीप्रतिचय कहते है! अग्नि 
अतिमन्द्‌ हो जानेका नाम रीतारिनिव हे! छाती के अभिष्यन्द 
को उदद॑ कहते हँ परन्तु कई खोर्गो के मत मे शीत भौर कस्प 
का नाम उददं हे भौरङ्ष् रोगों का कथन तो यह हे कि 
खण्डे जरु के स्पश्चं से विशेषत शीतकाल मे लाई छि शोथ 
एब कण्डू ( खाज ) का नाम उदुर्दहैजो किकफ चे होता 
हे 1 महाविकार ( गुर्म, उवर भादि ) यथास्व ( यथौस्थान ) 
कहे जये । छुद्र चिकार जिस जिख अड मे होते देये उख अङ 
के षास के उपपद्‌ सेजानरेने चाहिए जैसे कि नख-सेद, 
दखभेद, रुखाटभेद, कदया आदि । अन्तद्‌ह-सहित कण्टरेप, 
हृदयो परेपादिको भी उनके स्वरूप से जान खेना चाहिषु। 
चिकार अनन्त है इसकिष्‌ बे खब नहीं कहे गये है उनको वात, 
वित्त ओर कफ के अपने ठकूर्णो से सर्वशरीर मे पहिचानने 
चाहिषए । उन उन वातादि दोषो के भात्मलिद्धो का व्यभिचरण 
न्वी होता । साराक्ष, यह कि वातजन्यचिकार मे खत्तादि 
डिङ् होते ई, रेखे ही पित्त भौर कफे रुक्तर्णोखे विकार का 
परीकहण करके उनके कर्मो के जानना जोर उनकी चिक्ित्ा 
करनी चाहिए । इन वातादि दोर्षोके आस्मरिङ्घ ( छक्तण ) 
जायुष्कामीय नामक अभ्यायमे बताए गण्‌ ई । 

अव करम वायु, पित्त जोर कषक कर्म का वर्णन करते 
हुए कहते है कि- 


कर्माणि तु वायो सखसव्याससद्घसादमेदतोदहषे- 
तषेवत्तद्गमदेकम्पव्यथवेष्टभङ्धशुलशोषश्वापपारुष्यसौ 
पियेसंकोचस्पन्दनानि कषाय~रसत्व श्यावारुण-बणैता 
च । पित्त्य दाहोष्मपाकस्वेदक्लेदकोथखावरागा 
केटवम्लरसत्व शुद्ारुणबञ्येबणेता च । शलेमण करट 
सथैयगौरबोपदेहस्तेदशेप्यबन्यचिरकारित्वानि मधुरल- 
वणरसत्व श्वेतवणेतां चेति | 

नायु के कमे- लरस-बाहु आदि की सन्िर्यो का खरा, 
ग्याख-शारीरिक भार्यो को पैराना, सङ्ग-जिनष्टी स्थिति भिन्न 
भिन्न स्थानों मे हे, उन्हे एकत्र कर देना, साद्-अगसखादा्चि 
सादादि, भेद-स्बरसेदादि, तोद-पीडा ठदोचनेी सी, दर्ष॑- 
दन्तहर्ष॑रोमह्षादि, तष तृष्णादि, वत्त-कठिन बनाना या 
भ्यबहार, भद्गमर्द, कम्प, ्यथ-~व्यथा, वेष्ट-पिण्डिकोहेष्ठ आदि, 
भङ्ग-स्वरभङ्गादि, शूरु-शिर शूरु-उदरशूल- कर्णश्रूखादि) 





१ स्प बाह्कादिसभ्थिभ्रदर न्यास -शारीराणाभस्वाना 
न्यायतम्‌ खङ्गो-नेकतरस्थितानामेकच सषट्नम्‌ । इतीन्दु । 
२ वतं -कारियापादनम्‌, अन्यत्र वर्तो व्यवहार इतीण्दु । 
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शो ष-बाहशोषादि, स्वाप-त्वक्स्वापादि, पाहष्य-~प्वक्पारष्य, 
वाक्पारष्यादि । सौषिर्थ-दिद्रीकरण, सकोच-सिरासकोच, 
स्वक्सकोच जादि । स्पन्दन-नेत्र-युजादि अज्ञो का फडकना ये 
वायु के कर्मं हैँ तथा वायु मे कषायरसप्व ( अन्य रसो ममी 
कषायरव राना ओौर श्यावारणवणैता-ङृष्णतायुत रूकाई)हे। 
पिन्त के कमं- दाह, उष्णता, पाक ( पकाना), स्वेदं 
( पसीना खाना ), करेद्‌-पिघलाना, कोथ~सडाना, खाव ओर 
राग~-नाना अकार के रङ्ग, कटु-अश्छरसत्व तथा श्वेतरष्छवर्णं 
को छोडकर अन्य सब वर्णा को परगट करनाये पित्तके कार्यं 
या कमंरहै। 
कफ के क्म--कण्डू, स्थैर्य, गौरव~-मारीपन, उपदेह-रेषन, 
स्नेह-चिकनाई, शेव्य-शीतता, वध-जोडना, वाधना, चिरका 
रिष्व-विरुम्ब से पकना, मधुर-ल्वणरसस्व ओर श्वेतवर्ण॑ता 
ये कफे क्म हे । 
कपिलबलस्तवेषा स्वलक्षणानि रसतो निदिदेश । 
कटवम्ललवण पित्त स्वाद्रम्ललवण कफ । 
कषायतिक्तकटुको बायुरेषटोऽनुमानत ॥ 
सुश्रुत पुन पठति । पित्त बिद्ग्धमम्लतासुपेति 
श्लेष्मा लवणताम्‌ । तदेवमेतानि वाय्वादि रूपकर्माण्य- 
वहित सम्यगुपलक्लयेदागमप्रस्यक्ञानुमाने । अनन्तर 
नच देशकालमात्रादीन्‌ प्रमाणीक्रत्याश्वेबोपक्रमेतेति । 
दोषों के आत्मलिङ्गविषयमं कपिरुबलि ओर स॒श्चुतका मतभेद- 
आचायं कपिरबकलि तो इन ( वात, पित्त जौर कफ ) के 
कृष्णो को रसभेद्‌ से बताते हए कहते हे कि पित्त कटु, भग्र 
शीर खवण रूप से तथा कफ मधुर, अग्क एव ख्वण ख्प से 
तथेव वायु कषाय, तिक्त ओर कट रूप से देखा गया है । 
विशेष वक्त य-यहा शङ्का होती है कि वायु तो जमूरत 
( अदृश्य ) हे, पिर वह कैसे देखा गया ? इसे समाधान 
मे कहा गया हे कि अनुमान से। 
सुश्च कहता है कि पित्त का रकण विद्ग्धावस्थौ मे 
(न कि सदेव ) अम्छता तथा क़ का रूवणता होता है । 
इस रिष्‌ इन वायु आदि के रूप जौर कमं आगम ( आघ ), 
प्रस्यत्त तथा अनुमानप्रमा्णो हारा सावधानतया भटी भाति 
जान खेवे भौर इसके जनन्तर देश, कारु, मारा आदि ( बरु, 
जहार, सात्म्य, स्वादि 9) का विचार करके शीघ्र ही इनकी 
चिकित्सा करे । 
मवन्ति चात्र- 
वद्यन्तेऽत. पर दोषा बृद्धिक्षयधिभेदतः । 
प्रथक्‌ शरीन्विद्धि ससगेखिधा तत्र तु तान्नव ॥ 
त्रीनेव समया वृद्धया षडेकस्यातिशायने । 
जयोदश समस्तेषु षड्‌ थेकातिशयेन तु ॥ 
एक तुल्याधिके षट्‌ च तारतम्यविकल्पनात्‌। 


१ कपिररत्वेषा इति पा० 

२ ननु वायोरमृतेत्वान्मूतधमांनुगम कथ ज्ञायत इत्याह इष्टोऽ 
नुमानत इति । ₹ येय पित्तस्याम्ता रकेष्मणश्च लवणता या सा 
विदाहयावस्थायामेव न तु सततमित्यादीन्दु । ४ आदिथहणेन बला 
हारसास्यसत्वादिपरियह । एत्रानप्यवेक्षयेत्य्ं श्तीन्दु । 


। 


सूचस्थानम्‌ । 


| १६३ 
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पद्नविशतिरिस्येव वृद्ध चीणेश्च तावत ॥ 
एकेकवद्धिसमताच्वये षट ते पुनश्च पट्‌ 1 
एकनत्तयडन्द्रघ्द्ध-या सथिपयेययापिते ॥ 
सेदा द्विषष्टिनिर्दिष्टाखिषष्टि स्वास्थ्यकारणम्‌ | 
रोग्यवस्थाघ्ु युगपद्‌ बृद्धिखास्यत्तयानुगम्‌ ॥ 
षट्क हि दुर्बोधतर विकारेरुपदेद्यते ॥ 
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वृद्धि ओर क्षय से वानादि के मेद-अब इृद्धि-य-मेद्‌ से 
वातादि दोर्षो का वर्णन रते हे जैसे कि पृथक्‌ शुद्धि से तीन 
भेद होते है यथा-वातनच्द्ध पिन्तकषफएघम 9, पिन्तबद्ध कफात 
सम २, कफन्द्ध दातपित्तकम ३, ये एष ङी ब्द्ि से ३ भेद्‌ 
इश्‌ । अवदोोकीच्रद्धिसे ३ यथा वातपिन्तचद्ध कषसम $, 
वातकष्ब्रुद्ध॒पित्तसम २, पित्तरफव्द्ध वातसम ३, इन्दी 
तीन सयोगो मे एक की अपेक्ता दुपरे की अधिक चुद्धि करने 
से ३ मेद्‌ होते है यथा-वातब्द्ध पिन्तघद्धतरं कफम $, 
पित्तश्द्ध कफब्ृद्धतर वातस्म २, कषफद्ृद्ध॒ बातश्द्धतर 
पिच्तखम २, इस प्रकार ये ९ मेद्‌ इषं ! तीनमदो को ब्द्धतर 
जीर एक को च्रद्ध माननेसेर्मेद ॐीरहो जते दै यथा- 
वातपित्तब्द्धतर कफष्द्ध ५, पित्तछटकफचद्धतर वातच्रद्ध २; 
वातकफन्द्धतर पित्तब्ध २, इसी तरह वातत, पित्त तथा 
कषये तीनो चद होकर ऽ मेद्‌ । रेसे कुर १३ मेद्‌ होते दे! 
तेरह प्रकार के सञ्चिपात दोषो की इसी सम-तर-तम-कस्पना 
से सिद्ध होते हैँ । इस तरह दोषो की च्ुद्धि से अर्थात्‌ प्रथक्‌ २, 
ससर्ग ९ ओर १ सज्जिपातो को भिरुने से २५ भेद होते 
है! इस द्धि मेद्‌ की तरह २५ मेद क्षीण-मेद से होते है जेसे 
फ 9 वातक्तीण, २ पित्तक्तीण, २ कफदतीण, ४ वातपित्तत्तीण, 
५ वातकष्टहीण, & पित्तककफत्तीण, ७ कातद्धीण पित्तक्तीणतर्‌, 
८ पित्तक्तीण, वातररीणतर, ९ कषकरीण पित्तदतीणतर, १० पित्त 
चीण कफररतीणत्तर, ११ कषफत्तीण चातत्तीणत्तर, ५१२ वात्तीण 
कषफन्तोणतर, १३ कृष्टक्ीण वातपित्तत्तीणतर, १४ पित्तक्तीण 
वातकषफक्तीणतर, १५ वातक्तीण पित्तकष्टक्तीणतर, १६ पित्त- 
कफक्तीण वात अतिक्तीण, १७ वातकफरीण पित्तञअतिक्तीण, 
१८ बातपित्तत्तीण कफभविकीण, १९ वातपित्तकफन्तीण, 
२० चातन्तीण पित्तक्तीणतर कफक्तीणतम, २१ वातक्तीण पित्त 
सीणतर पित्तरीणतम, २२ पित्तत्तीण कफक्तीणतर वायुक्तीण- 
तम, २३ पित्तत्तीण वातक्षीणतर कफकरीणतस, २४ कफक्तीण 
वात्तीणतर पित्तीणतम, २४ कुफद्ीण पित्तत्तीणतर वात 
सीणतम । पूर्वोक्त २८ बृद्धि कै ओर ये २५ क्षीण के मिलने षे 
५० हण । उक्त तीनो दोषो सं एक को बद्ध, पक को सय ओर 
एक छो सम मानने से ६ मेद्‌ होते है जेसे छि $ वातन्द्ध 
पित्तसम कफकटीण, २ पित्तघ्रद्ध वातसखम कफस्तीण, ३ कषफबरद्ध 
पित्तसम वातन्तीण, 8 कफन्रदध वासम पित्तरीण, ९ वातचद्ध 
कफम पित्तर्ीण, & पित्त्द्धकफस्षम वातक्तीण । पुनरपि 
एकत्य दो की बृद्धि तथा दो के य ओर एक की चदि से 
£ भेद होते ई जेसे कि १ वातक्तीण कफपित्तच्द्ध, २ पित्तन्षीण 
वातकफव्रद्ध, २ कफत्तीण वातपित्तब्रुद्ध, 8 वातपित्तक्षीण कफ 
बद्ध, ९ वातकफच्षीण पित्तघद्ध, & पित्तकफक्तीण वातशद्ध । 
इन १२ भेदो को पूरवो क्छ ५० मेदो मं मिरने से ङु ६२ भेद 
इए । तिरस्रबा भेद साम्यावस्था का होने से स्वास्थ्य का 
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कारण कहा गया है । रोगी खी अवस्थो मे एक दम शुद्धि, | खगा दिया है रेषा प्रतीत होना), इद्रोग, श्चरीर का भारी 


साम्य तथा चय का अनुगामी षट्क बड़ा दुर्बोध हे, वह रोगो | भ्रतीत होना-मस्यन्त आरुस्य, थक का विशेष आना, पित्त 


के वर्णन मे अब कहते हँ । यथा- 
्रकरतिस्थ यदा पित्त बृद्धो चायु कफतये । 
स्थानादादाय गतरेयु यत्र यत्र विसपंति ॥ 
तदा भेदश दाहश्च तत्र॒ तन्नानवस्थितौ । 
गात्रोहेशे वथा स्यातां बलहानिपरिष्रमौो ॥ 
प्रकृतिस्थ कफ क्षीणे पित्ते वायुयेदा बल्ली । 
कर्षत्छुर्मात्तदा सूल सौप्यस्तम्भगौरवम्‌ ॥ 
प्रकतिस्थ यदा वात पित्त बद्ध कफक्ञषये 1 
सरणद्धि तद्‌। दाह" शूल चास्योपजायते ॥ 
्रकूतिस्थ कफः वृद्ध पित्त वायुक्तये यदा । 
सन्निरुद्धःथात्तदा कुर्यात्सतन्द्रागौरब ज्वरम्‌ ॥ 
परकरुतिस्थ यदा बायु वृद्ध॒ पित्तत्तये कफ । 
स्निरुद्धयात्तदा छ्याच्छीतक गौरव रुजम्‌ ॥ 
प्रकृतिस्थ यदा पित्त वृद्ध श्लेष्माऽनिलक्तये । 
सच्निरुद्यात्तदा ङ्यान्मन्दाभितं शिरोग्रहम्‌ ॥ 
निद्रातन्द्रोपज्तेपाश्च हृद्रोग गात्रगोरबम्‌ 1 
्ठीवन पित्तकफयोनेखादीना च पतताम्‌ ॥ 
ये दोषवृद्धिक्तययोबिकारा कीतिता प्रथक्‌ 1 
शेषेष्वपि तु तानेन कल्पयेत्त्यथायथम्‌ ॥ 
ससर्गाद्रसरूधिरादिभिस्तथेषा 
दोषास्तु क्षमसमताषिबद्धिभेदे । 
्मानन्त्य तरतमयोगतश्च यातान्‌ 
जानीयादबहितमानसो यथास्वम्‌ ।। 


इति दोषभेदीयो विशोऽध्याय ॥ २०॥ 


वृद्ध दोषो दारा रोगोपत्तिप्रकार--बढ़ा हुवा बायु कफ के 
तृय होने षर प्रकृतिस्थ पित्त को अपने स्थान से इटाकर 
शरीर के गार्त्रो में जहा जहा रे जाता है, शरीर के उस उस 
भाग मँ अनियत दाह, मेद्‌, बरहानि भौर थकाबर को पेदा 
करता हे । इसी प्रकार वृद्ध बायु पित्तकेक्षीण होने पर 
प्रकृतिस्थ कफ को अपने स्थान से खींचकर जहा जहा रेजाता 
हे वहा वहा शूक, शेत्य, स्तम्भ भौर गौरव (८ भारीपन ) 
करता है । बद़ा हभ पित्त कफ क कीण होने से प्रकतिस्थ 
वायु को अपने स्थान से ठेजाकर जहा पर रोकता है वहा 
पर दाह ओर शूक होता है । बद़ा इभा पित्त वायु ॐ रीण 
होनेपर प्रकृतिस्थ कफ को निरोध करता है तथ तन्द्रासहित 
गौरन भौर उबर को करता है । यहा गौरव का भथ अतिक्नय 
शास्य है । बढ़ा हुभा कफ़ पित्त के रीण होने षर प्रकृतिस्थ 
बाजु को घवरोध करता हे तब गौरव, षीडा ओौर शीतऽबर 
को करता हे । बढ़ा हआ कफ बायु के त्षीग होनेषर अरकृतिस्थ 
पित्त को भवरोध करता है तब बह भन्दाधि, सिर का 
जक्षद ना-षीद्‌ा, निद्रा, तन्द्रा, उपछेप ( शरीर पर रण्डा रेपु 
1 


१ सनिरुन्ध्याद्‌ श्त्यपि पाठ । 


भौर कफ का सुख से पढना, नख आदि ( नेत्र, मुत्र, पुरीष ) 
का पीडा षड्नाये रोग उष्षन्न करता हे । 

इसके पूर्वाध्याय मेँ बद्ध भौर दीण बातादिकेजो काश्य, 
काष्ण्यं, कम्प, रफुरणादि रोग बताए गष है तथा अन्य भी 
निकार जिनको नहीं कहा गया दहे, उन सबकी चिकिलवा 
दोषो की ब्द्धि-रीणता छे तारतम्यसखेयारोग के एव्र रोगी 
के देश, कार, बर आदि का विचार कर के करे। 

दोष ( वातादि ), रसरक्तादि (दुष्य ) ये सब ससग, 
त्य, समता, इद्धि आदि भेदो की तरतम कल्पना के अनुसार 
देखे जोय तो इनकी गणना ही नही होतीदहे। इस चिषएकि 
इनके अनन्त भेद हो सक्ते हे तथापि वेय को चाहिए छि 
बह दिग्द॒क्ंन-मान्न बताई इई समता-क्तय-ब्द्धि एव इनकी 
तरतम कपना छर के सावधानतया रोगो को जने भौर 
जोजो रोग जेसी जेसी अवस्थावारा ठै, उसकी वैसी दही 
चिप करे । 

इति वाग्भटङ्कताष्ाज्जसग्रहे सुत्रस्थानेऽथप्रकारिका- 

हिन्दीव्याख्याया दोषसेदीयो नाम चिशोऽध्याय । 





$ प ९ 
अथेकवविंरोऽध्यायः । 
पूर्वाध्याय में कहा गया है कि विङ्कते दोषों को “भाश्वेवो 
पक्रमेत्‌" अर्थात्‌ बिगडे इए दोषों की शीघ्र ही चिकित्ा करे 
इसदिप्‌ अब आचाय कहते है कि-- 
अथातो दोषोपक्रमणीयमध्याय व्याख्यास्याम इति 
ह स्माहुरात्रेयादयो महषेय । 
दोषोपक्रणीयाध्याय--अब हम जिसमे दोषो का उपक्रम 
( चिकिप्सा ) हे, उस दोषोपक्मणीय नामक जभ्याय का 
व्याख्यान करेगे जेसा कि आत्रेयादि महर्षयो ने किया । 


यातस्योपक्रम स्नेह स्वेदो मृदूनि स्निग्धोष्णएमधु 
राम्ललवणानि सशोधनान्यभ्यवहार्याणि चाभ्यङ्घपूवैसु- 
पनाहनोषवेष्टनोन्मदेनपरिषेकावगाहसवाहनपीडनानि 
नित्रासननिध्मापनविस्मरणानि सुरासवधिधान स्नेहा- 
आनेकयोनयो दीपनीयपाचनीयवातहर विरेचनीयद्र- 
व्योपहितास्तथा शतपाकसहसरपाका सवंश प्रयोगार्थं 
स्तयो बस्तिनियमो विरोषतस्तेल मासरसोऽनुषास- 
नानि सुखशीलता शीसम्पकेवच्येश्च हैमन्तो विधि" | 

बात याधिकी सामान्य चिकित्सा--वात जिष्धित्सा मं स्नेह 
रेष्ठ है, अत सबसे परे स्नेह-चिकित्सा करे । इसके पश्चात्‌ 
स्वेद ( तापञादिं ) बिधि करे । स्नेहन--स्वेदन करने के अन 
न्तर शद (न छि वायुकोपकारक तीचण ), रिनिग्ध, उष्ण, 
मधुर, अम्छ तथा रवण रेते सश्चोधनदवर्भ्यो ( वमनविरेचना 
दिक्रारण्छो ) तथा भोजनौ का व्यवहार करे । इनके अतिरिक्छ 
हस्तादिद्वारा अभ्यङ्मदंनपूर्वंक उपनाह ( स्निग्ध उष्ण वायु- 
नाशक पिण्डीका जाघधना ); उपनेष्टन ( बखादि रूपेटना ); 
उन्मर्दन ( अदी भाति मालिक रना ), परिषिक ( उष्णौषधि 
कथित जल या. तेङादिका तरेडा देना ), जवगाह ( कतहाकर्‌ 
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सूञस्थानम्‌ । 
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दरव्यपू्णं जरद्रोणी मेँ मलन ), सवाहन ( रह हर्के हाथ से 
मदंन ), पीडन ( हार्थोद्वारा पगचप्पी भादि), वित्राक्ठन 
( उन्मादादि वातविकारौमें खद्गसे, कोध करके, हाथ के 
अथर भाग से, राजपुरुषादि हारा त्रास ), विध्मापन ( धूनी 
देना ), विस्मरण ( विविध प्रकार के वार्तराप द्वारा पीडाको 
भुखाना ), सुरासवविधान ( सुरा ओर आसव का शाखोक्त 
पान ओर मास, पूपादिका साथ मेँ सेवन ), शतपाक-सहख 
पाक वारा वारवार वातवहारक, दीपन, पाचन ओौर विरेचन 
द्भ्यो के साथ सिद्ध रेखे अनेक प्रकार के स्नेह (तेरु, वृत, च्व, 
मजा आदि ), वायुनाश्चक सब निरूह बस्तिं, बस्तिष्यवहार 
केन करने पर भो वसिति के नि्र्मो का पान, चिज्ेषत ते 
का सेवन, मासरस, अन्नुवास्न बस्ति, सुखश्ञीरुता तथा सखरीस 
पकं वजित सव हेमन्त ऋतु के विधान का पार्न करना ये 
सब वातव्याधि की चिकित्साहे। 
विशेष वक्त य--इस वातोपक्रम मे वित्रासन अर्थात्‌ तल 
वार एव राज्पुरुषादि से त्रास देना कहा हे । भय तो वायु 
कोप को बढ़ानेवारा है, फिर यह वित्रासन केसे कह दिया ! 
इसके समाधानम कहा हे कि, यद्यपि ““भयश्लोकादि बे वायु 
का कुषित होना लिखा हे तथापि मय दधी तरह चनास की बात 
नदी है क्योकि रसन सर्ववातविजयी हे। वातोन्माद मे 
ङ्ख मीहे कि हषण, आश्वासन, उन्न, भय, ताडन, तज 
नादि, हितकारी होते ईह, इस रिषएु वातोपशमन मे रसन का 
निदेश उपयुक्त हे न कि अनुपयुक्त । 
पित्तस्य सर्पिष्पान सर्पिषा स्नेहनमधोदोषहरण 
मधुरतिक्तकषायाणामोषधाभ्यवहार्याणायुपयोगो मृदुसु 
रभिशीतह्याना गन्धानायुपसेवा परमशिशिरपुर- 
भिसलिलमज्न मनोऽलुकरूलसस्पशेषुखाना सुक्तमणि- 
बलीना चामेरत्रासितसहखपत्रोपलकदलीदलनवमा- 
लिकाङ्कन्दमक्षिकादिषिविधबणेप्रसूनविरचिताना खजा 
च धारणखुरसा । ऋणेकतणेचाप्रयचन्दनप्रियङ्कालीं 
यकयणालकपूर सुगन्धि शीतघच्छगन्धवारिमि सरूम- 
लङुुदक्कबलयेभूमितलकवाटवातायनहम्बैभित्तीनामभि 
भोक्ञणम्‌ । श्रतिसुखदमदुमधुरमनोऽनुगाना गीतवादि- 
तराणामभ्युदयाना च श्रवणम्‌ । अयन्ते समानवेर्षच 
रितेरुत्सषोत्तरान्योऽन्यदशनै सुद्धि सदासनम्‌। अर्भ 
तवचनविहारस्रभावसुरभितरवबदनकुर्डलाना नाति- 
स्पष्टाभिधायिनामनुणचारमघुरकोमलोज्लापाना प्रिया- 
ना 


९ राया आसवस्य च विधानम्‌ । विधानशब्देन मापापूपस 
योगादि शललोक्त पिधान दशंयतीतीन्दु । २ व्रासन--खङ्गन्ययाथ 


णामपत्यकाना सद्यमारलेष । निदे च तजु मृदुर 
भिनिवसनाभिमेलि कायङ्कलाचकारियुक्ताषटलप्रायविभू- 
षणाभि' सहचरीनिनादसकल्पोपजनितौस्सुक्यकलह- 
सालुनादितनूपररशनाकलापसिञ्जितादुगमसयुखमुग्धम- 


दुबचनाभिर्निजजघननिषिडक्ुचयुगलालङ्कारभारोद्टह - 
नश्रमश्वसनकम्पितमभ्यमुङ्कलितल्लोचनोत्पलाभि" कि 
च्िद्धिगलितनवयौवनाभि भियाञ्चषञ्माघ्नातिमात्रसु- 
खाखादषिखस्यमानाश्केककालोपजातव्रीडावेलद्यप्रग - 
ल्मतावि्कव्यहषेविषादविस्मयस्मितकोपप्रसादसाध्वसस- 
स्तखिच्रघरवाद् द्रवीकृतदहिमाङ्गयगाभि समस्तदेहटद- 
यप्रहादकारिणीभिर्विलासवतीभिश्चतुरङ्गमिवानज्ञ बलम 
दवेस्तलभिरपि समद्रहन्तीभिर्ननाभि । सकलरज- 
नीकरनिकराबकीणेशिशिरतराणि मवनतलसल्िलपु- 
लिनानि। अतिसितसिकतातोयास्रततलमनेककायव- 
तथिमलयन्त्रप्रसलिलधार धारागृहम्‌ । सागरातुकारि- 
तोयाशयोपतीर सुनिषिष्ट्कयुभितबहुविरपगप्रथुतुङ्ध विवि - 
धतरतरुनिवहबहलच्छायोपसच्छन्न धवलरक्तनील- 
नीरजरजोग्याप्रसमस्तजलविपुलसिकतिलतलोपकल्पित 
दोलायमानगलदुदककलशसरणकरकख बदुदकभ्रवाहा - 
हितमृस्सौरभमूतलेकदे शः प्रलम्बमानाश्रजस्बूकद्स्बवि- 
दुलनिचुलादिकिंसलयमज्ञरीफलस्तबकप्रत्युप्रपरालिक, 
म्यह पुरुषभ्रयजनप्रेरितधटभुखो दीर्णो शीरचन्दना- 
नुषिद्धाबलम्रपतित रषमुक्ताफलायमानजललवसुच्छा- 
यविस्तारवदनिषिद्धदुरविस्छृतशीतवातप्रवेशमव्यथेसत- 
ताम्बुशोतशीकराभिषेकप्रतिहतसतापदाहमोहभमछमपिः 
पासमतिशयग्राप्तरामणियक हिमाचलस्पद्धिशेप्यमम्बु- 
धरकाललीलाषिडभ्बि कायमानम्‌ । प्रफुल्लपद्मोत्पलपु- 
र्डरीकसौगन्धिककोकनदशतपत्रपरागरागानुरज्ञितज- 
लचरषिहङ्गगणकलनिनदरम्या दीधिक। । मधुपान- 
लोभनिलीयमानालिङ्कलचलितलताप्रताननिपतितविषि- 
धङ्कु्ुमनिचयशजनरचनासन्यापारखदुपवनन्युपवना - 
नि । विशेषस्तु धृत पयोषिरेचनानि सौम्या सर्वे भावा 
दिवास्प्नवग्येश्च तरेष्मो विधि । 

पित्त का सामान्य च्विकिप्ला--श्रतषान (घी पिराना), 
धृत वारा स्नेहन ८ तैरवर्जित ), अधोदोषहरण ८ विरेचन >), 
मधुर, तिच ओौर कषाय रसवारे दर्यो का ओषध जौर 
भोजन में उपयोग । खदु, शीत, सुगन्धित मनोहर दर्यो का 


हस्तराजपुरषदशंनादिना । ननु, भीोकादिभिर्मार्तस्य कौप | सेवन ८ ज्गन्धि्यों का सेवन ) । अच्छे टण्डे सुगन्धित जरू 


उक्त । वक्ष्यति हि-क्रियातियोगमीशोक शत्यादि । तत्कथ त्रासन 
वायोरपक्रम ? उच्यते । भय वातप्रकोपहेु, न त॒ व्रास्तनम्‌ । 
जाप्तन त॒ सवेवातविजयि । तस्माद्।तोपदान्त्यर्थं त्रासन युक्तम्‌ । 
यथा उन्मादादिषु । तथा च वक्षति वातोन्मादे-^हषणाश्वासनोत्रास 
भयताडनतजेनम्‌ । इत्याचरुणदन्त \ ३ अमर इति पाठो भाति । 
४ पत्रासितोत्परङ ५ कायक ६ पिषयवेष ७ अनृत ८ विर 


से स्नान ।. जपने म॒न को सुहानेवारे-स्पशचं करने पर सुख 
के करनेनाङे मोती-वेदूयं, जश्मगभं अर्थात्‌ मरकत मंणि- 
( पन्ना ), श्ल-शिला-षुखराज् ओौर चन्द्रकान्त मणिर्यो ते 


१ तनुतर २ भरायाल्द्भाराभि ३ अद्गनाभिनिदैय चाररेष 


इति पूर्वेण सवन्ध्‌ । 
४, वारुटमत भरकतमदमगर्भां हरिन्मणि , श्त्यमरः 









निमित मालाया हार का हृदय पर धारण करना । जिनको 
अमरो ने रास दिया है देखे सहख्रपन्न-उप्पल-( कमलर-कुमो 
दनी ), केरा के पत्ते आदि से बनी ताजे ऊन्द्-म्िका 
( मोगरा ) आदि नाना प्रकार के वणंनाङे पुष्पों की माडा 
का हृदय पर धारण करना। बारबार उत्तमोत्तम चन्दन, 
प्रियङ्क, काठीयक ( मल्यगिरि चन्दनः छरदरीरा-कैरेयं ), 
कमरुनाङ, कपूरादि सरे सुगन्धित शीतरु-स्वच्छं जल से 
जिसमे कमल-कुयुढ-ङुवर्य-पुष्प पडो भूमितर (आगन), 
कवाट ( किवाड प्रका पदां ), चरोखे भौर सुन्दर भित्ति्यो 
( दीवारो ) को ठिडकना । सुनने पर सुख के देनेवारे, गुः 
मधुर, मन को सुहानेवारे गीत वादित्रादिकाश्न वण करना! 
जिनको किसी प्रकार की यन्त्रणा (चिन्ताया दुख) नही 
है एसे समान वेषवारे, उस्सव के अनन्तर परस्पर मिलने 
चङे मित्रो के साथ वेटना। असत के समान मीडे वचन 
ब्रोरनेवाङे, विहार ही है स्वभाव जिनका, अतिञुगन्धित हे 
मुखमुङ्करू जिनका, जो स्पष्ट न बोकर तुतराते इए अस्पष्ट 
बोरूते है, सहज मधुर कोमराराप करनेवाङे प्रिय पुन्न का 
सद्यता सरे आलिङ्गन करना । सूक्म स्लीने भुखायम सुगन्धितं 
वख को धारण करनेवारी, मल्लिका ( मोगरा ›) की कलिका 
का अनुकरण करनेवारे मोतियो के आभूषर्णो से विभूषित, 
सहचरी के बोखने से उस्सुक राजहस के अनुकरण करनेवारे 
नृपुर-रशनाकरापनाद के अनुगामी मीठे मनोहर खदु बोरुने 
वाटी, अपने जघन-कणिन कुचयुगर एव अरुष्करो के भार 
से भ्रम~श्वास करके कभ्पित-मध्यसूुकलित नेच्र-कमरुवाली, 
कुद्धं विगरिति हा हे नवयौवन जिनका, प्रिय के अङ्गसग 
मान्न से सुख के आस्वाद ( जआनन्द्‌ ) में अङ्गपरसे वख के 
गिर जाने से एर समय उप्यन्न हुई कूना-वेरच्य-प्रगलभता 
बेकटी-हर्ष-विषाद्‌-विस्मय-मन्दस्मित-कोप-प्रसाद्‌ ओर 
मय के कारण श्िथिरु ओर स्वेदित होने से भीग गया हे 
शरीर ओर द्रवीभूत हो गया हे हिमाज्ञ यग जिनका, स्पश्च 
करने से सकर देह मे जायम्द्‌ पेदा करनेवारी, दर्चनमात्र से 
हृद्य भ्ररुित कर देनेवाली, विखास्वती तथा सुचम-कोमल 
अद्गवाखी होकर भी 'वतुरद्धिणी सेना की तरह कामदेव की 
सेना को ुरुनेवाली एेसी च्िर्यो से दृयारहित ( निर्दय ) 
होकर आलिब्गन। चन्द्रमा की छिरो के समूह के पड़ने से अच्छ 
शीतर जरवाे घर के क्रीडा-जखाशश्चय का तट । अतिस्वच्छ 
सिकता ( रेत-बालु का ) हे तरू-भाग मेँ जिसके जर अनेक 
प्राणिधो के आकार के विमल धारावाङे रगे हे यन्त्र जिखमे 
रेखा धारागृह-फन्वारा विदेष । सथुदर का अञुकरण करनेवारे 
जखाक्ञय के तट पर पुष्पित अनेक धमे आर ऊँचे विविध 
भोति के तट पर ल्गे हए च्रहसमूह की गहरी हाया से ठका 
दुभा, श्वे त-रक्त-नीरु कमरों की रज से भ्याप्च समस्त जल 
विपुर सिकता (ब्ध का ) पर निर्मित एव दोरायमान 
अनेक प्रकार के जरुखावी घर्टो-करको ( क्वो) से जर 
प्रयात के कारण भिद्धी की गुगन्धि आ रहीहो जिसमे रेते 
भूतर पर, प्ररग्वायम "न॒ या्र-जम्बू-कद्ञ्ब-विढुल-निचु 
-खादि इर्ो के पत्र-मज्ञरी-रट-गुच्छकों से सथुक्त है जिसमें 


भ > 











१ कालीयक कालानुक्तायं वेव्यभर कारानुसायं शेलेये काटीये 


शिक्ञपाद्रमे, शति मेदिनी २ क्वाटो दवाराच्छादनपर , श्तीन्दु । 
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५904 141 ४ 


पटकुटियें, वारम्बार पुरूषो ॐ प्रयत्न से प्रेरित घर्थो के सुखसे 
निकरे खस-चन्द्‌न सहित पडे इए ( पतित ) जरु के रोष 
रटे इए मुक्ताफल के समान जल बिन्दु हे जिसमे, ऊचे तथा 
विस्तृत दुर से शीत वायु को रनेवारे बने है अनिषिद्ध 
वातायन ( श्रोखे ) जिस्म, सदेव पर्याप्त जर्‌ के श्लीत 
हीकरो के अभिषेक से नष्ट हो गये है सन्ताप-दाह-मोद- 
भ्रम~क्छम ओर पिपासा जिषे, अतिश्चय रमणीयता को 
प्राक्च, हिमाचल से प्रतिस्पद्धा करनेवारे है शेय जिसमे जर 
वर्षाकाल की रीलखा भी तुच्छं समन्षी जाती है एसे कायमान 
(वर्णो के बने हए घर ) का सेवन । प्रफुक्ित कमल-ङुसु 
दिनी-पुण्डरीक-सौगन्धिक-कोकनद्‌-शतपन्न नामक कमलो 
की केसर के रग से रञ्ञित जरूचर-परीगण के मधुर नाद से 
रम्य दीधिका ( गृह~पुष्करिणी ) तथा मधुपान के लोभे 
ङीन अरमरङ्कर करके चरित कता-प्रतान से भिरे इए विविध 
प्रकार के पुष्पसमभूह से शयनरचना के व्यापार को रिष हुष्‌ 
ख पवनवाङे उपवन ( बगीचा ), इन सबका सेवन । विशे 
षत धृत, दुध, विरेचन ौर सव प्रकार के सौभ्यभाव (मन 
को प्रसन्न करनेवारे पदार्थं ) ये चार्यो पित्त विकार के युख्य 
ओषधे हे । सारा, दिवास्वप्न ( दिन मे सोना) को व्याग 
कर भ्रीष्म ऋतु का विधान पित्त्ामक है । 
श्लेष्मण पुनर्विधिविहितानि तीच्णानि सशोध 

नानि विर्॑प्रायाण्यभ्यवहार्याशि कटुतिक्तकषायोप- 
हितानि तीदणानि दीघेकालस्थितानि हानि मयानि। 
धाबनलद्धनप् लवबनजागरणनियुद्धस्षन्यवायमरूोन्मदन्‌ - 
स्थीनोच्छादनानि । परिशेषत कद्र यूषो वमनानि सुवे. 
शश्चोपवास सधूमगर्डष सुखप्रतिषेध सुखाय 
बासन्तो षिधिरिति। 

कफ विकार्य की सामान्य चिभिप्सा-उष्क्छेश्च से रक्षणहो 
हस टण्‌ जञाखोक्त विधि से तीचण सशोधन ८ वमनादि ), 
विरोष रुक्षप्राय कटु-तिक्छ-कषाय रसवारे भोजन, तीचण- 
पुराने-हृदय के छिएु हितकारी मध्य, धावन ( जर्दी जल्दी 
चरुना 9, रघन ( चरुना ), प्र्वन ( पर्गो से उचे कूदना ); 
जागरण, नियुद्ध ( बाहुयुदध ), युद्ध ( फाष्टादि से), व्यवाय 
(ल्ीसमोग अथवा खीखभोग की केवर च्छा न किं सभोग), 
म्यायाम ( वाहनादि-शरीरायास कमं ), रूरोन्मदंन ( सूक 
द्रव्यो हारा मलीर्भौति माङि ), र्त स्थान, रक आच्छा 
द्‌न-वस्, विरेषत रौद्र ( शहद ); युष, सब प्रकार के वमन, 
उपवाख, धूञ्पान, गण्डूष ( तीण दर्यो द्वारा कुज्ञी कराना), 


[1 गा ता ता कन 
पाना याता 


१ कायमान-वृणादिरवचितागारम्‌ , इति दहेमाद्वि । 
२ सौम्या भावा -मन प्रसादना पदाथा, परय, सपिविरेकश्चेति 
चतुष्टयचिशेषादौषधभिति देमाद्वि । ३ रूत्त ४ नियुद्धयुद्धन्यवाय 
५ स्नानो ६ सुखा्थमेव! ७ विधिय्महमसच्लेश्चरक्षणाथमितीन्दु । 
उतरेशस्तु-“उकिरूदयान्न न निगेच्छेत्मसेकष्ठीवनेरितम्‌ । हृदय 
पीड्यते चास्य तयुचरेश विनिदिशचेत ॥” इति सुश्रत 

८ श्वावनम्‌-द्रुतगमनम्‌ । रद्वन~प्ठवन-पद्धयामुर्लवनम्‌ । 
नियुड-बाहयुद्धम्‌ । युद्ध-काष्ठादिभि › इस्यादीन्दु । ९ व्यवाय ~ 
सखीगमनमिती-दररुणौ किन्त व्यवायो-रतिप्री्ति खभोगे प्रीतिने ठु 








रतिरिति मादव" ¦ 


॥ 


० २१ | 





व 


सूञ्रस्थानम्‌ । 


ह र वव 
म त पि ज 
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सुखभ्रतिषेध ८ जिनसे सुख प्रा्चि हो रेखे आहार विहारादि | हेमन्तमें शमन होताडे। इसी प्रकार कफ का शिशिरं भें 


कास्याग करना ) इसिए्‌ कि कफ ओर मेदोब्द्धि का नाञ्च | सचय, वसन्त मे कोप ओौर भीष्म छतु मे चमन होता है । 


होकर सुख की भ्रा्चि हो, वसन्त ऋतु मे कर्न्य~विधि इन 
सबका सेवन कषविकारो की सामान्य चिक्िप्सा है । 
भवन्ति चत्र- 
उपक्रमो प्रथग्दोषान्‌ यौऽयमुदिश्य कल्पित । 
ससगेसन्निपातेषु त यथाश परिकल्पयेत्‌ ॥ 
रम" प्रायो सरुपित्ते वासन्त कफमारुते । 
मरुतो योगवाहित्वात्करूपित्ते तु शारद | 
योच्या पट्वम्लसधुस वायो कृद रसा कमात्‌ । 
पित्ते तिक्तस्तत सादु कषायश्च रसो हित ॥ 
कटुक प्राक्ततस्तिक्त कषायोऽन्ते कफामये । 
वयप्रकोपप्रशमा वायोर्थीष्मादिषु त्रिषु ॥ 
वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मण शिशिरादिषु । 
चीयते लघुरूक्ताभिरोषधीभि समीरण ॥ 
तद्धिषस्तदधिषे देहे कालस्योष््यान्न प्यति । 
अद्धिरम्लविपाकाभिरोषवीभिश्च वादशप्‌ ॥ 
पित्त याति चयं कोपन तु कालस्य शौत्यव | 
चीयते स्नि्वशीतताभिरुदकोषधियि कष ॥ 
तुल्येऽपि काले देहे च स्कन्न.वाच्न श्र्ुप्यत्ति । 
इति कालस्वभावोऽयम्‌ ॥ 
दोषोपक्रमविधि- वात, पित्त सौर कफ इन तीनो दोषो 
की चिकित्सा अरग अरूग कर्पना करके लिखी गई हे । दक्ष 
चिकिष्खा की कल्पना ससग (दो दो दोषो के मिलने पर ) 
जर सन्निपात ( त्रिदोष की अवस्था) म यथास्व (यथा 
योग्य) करे । उदाहरणाथं दोष यदि एक एक दही हो तो उसकी 
चिकिमप्सा करे। यदिदोदो दोष मिश्रित ह्यतो उन उन 
भिभित दोर्षोकी भिभित चिकिप्सा करे) तरिदोषं हो तो 
च्रिदोष की मिश्रित चिक्िप्सा करे । केवर इतना ही नही, 
वायु ओर पित्त के ससग मे प्राय ग्रीष्म तुका शीतप्रधान 
निधि करे। क्फजौरवायु के ससग प्राय वसन्त छतु 
का र्कप्रधान विधान करे! “ङ्क्त विचितो वायु को पित 
करेगा, इस शङ्का के मिरासार्थं कहा ह कि (मदो योगवा 
हिष्वाव्‌" वायु योगवाही है इसरिएि रूरविधि चायु को 
कुपित नहीं करेगी । वायु जिसके साथ होता है, उसी का 
अनुगामी हो जातादहै। इसी प्रकार कफपित्त के ससर्मं॑मे 
इारद्‌ छतु का विधि करे । वायु जिसके साथ होदाहै, उसी 
दोष की चिकित्सा वायुकी रहती है । वायु के कुपित होने 
पर ऋम से रवण, अम्र ओौर मधुर रसो की योजना करे। 
पित्त के ऊुपित होमे पर परे तिक्त, इसके पश्चात्‌ मधुर ओर 
तक्पश्चात्‌ कषाय रस की योजना करे । इसी प्रकार कफ के 
कोप म प्रथम ढ्टु, पिर तिच्छ ओर तत्यश्चात्‌ कषाय रखकी 
योज्ञना करे । 
दोषो के चय॒-प्रकेप-प्रशम ता काल- वायु भ्रीष्मादि तीन 
ऋतुं मे चय प्रकोप ओर प्रशम को प्राप्र शेता है अर्थात्‌ 
वायु का ग्रीष्म मेँ सचय, वर्षां मे कोप ओर शरद्‌ मे शमन 
होतादे। पित्तका वर्षामे स्वय, शरद्‌ मे प्रकोप भौर 


दोषों केचयमे कालदही काण--ग्रीन्म ऋतुमं ल्घु तथा 
खश्च ओषधिरयो हारा वायु छरीर एव आहार में रकता रखता 
हे जर इस तु मे वायु कासख्चयहोतादहै किन्तु कारूकी 
उष्णता के कारण कुपित नटी होता। इसी प्रकार अग्क 
विपाकी जरू ओर जोषधिर्यो के कारण पित्त मी वषांकारुमें 
सचितदहोताहे किन्तु कारु की शीतता के कारण कुपित नहीं 
होता । रेषे ही स्निग्ध ओर शीत जरु तथा ओषधिर्यो के 
कारण शिशिर ऋतु मे कषफका सचय होताहै किन्तु श्चरीर 
ओर कारू के समान शगुणवाला होकर मी अतिक्लीतकाङ के 
कारण ठोस ( घनीभूत ) होकर कुपित नहीं होता । यह सब 
कारू के सवभावसेदहीदहोवादे। 


अहारादिवशात्‌ पुन । 
चयादीन्यान्ति सद्योऽपि दोषा कालेऽपिवान तु॥ 
ठ्याप्नोति सहसा देहमापादतलमस्तकम्‌ । 
निवतेते तु कुपितो मलोऽल्पाल्प जलोधवत्‌ ॥ 
काठ्स मी नाहारादिकी प्रधानता-आाहार आदि के कारण 
वातादि दोष कार की कुदं भी अपेक्ञा नही करते है । भावार्थं 
यह हे फ़ कोपकार होते इए भी उचित आहारादि (रसा- 
यन वाज्ीकरणादि' ) के कारण खाम्यावस्था मे रहते है ओौर 
कोपकार्न होते इए भी भिथ्याहार-विहारादि के कारण 
पित हो जाते ई । पित इभा दोष एकदम शरीर मे पर्गो ॐ 
तर से खेर मस्तक तक भ्याक्षहो जाताहे जौर फिर वही बढा 
इ दोष धीरे धीरे ( थोड़ा थोडा कम होता इ ) शान्त 
होता हे, जैसे कि जखौघ अर्थात्‌ नदी का पूर (बाढ़) एकदम 
व्याप्त हौ जाता है ओर षर उसकी निच्चत्ति थोडा थोडा कम 
होकर बहत दैर से होती है । इसर्षए- 
चय एव जयेदहोष कुपित त्वविरोधयन्‌ | 
सवंकोपे बलीयास शेषदोषाचिरोधत ॥ 
क्रमान्मरत्‌पित्तकपान्‌ सवत्र सटशे बज्ञे । 
वातादीना यथापूबं यत सखाभाविक बलम्‌ ॥ 
ङे पराशरोऽप्यथंमयुमेब प्रमाणयन्‌ | 
यथोपन्यासलत प्रा्रसादौ दोषभिषग्जितम्‌ । 
नेतृभङ्गेन दृष्टो हि सम सेन्यपराजय ॥ 
दोषो फो जीतने कौ विधि-सब प्रकारके दोर्षो को उनके 
सचयकारुमे ही जीतना चद्दिये ताकि दोष पित दही न 
होने पावे! चयकालमे दोषको जीतने की उपेक्ला करनेसे 
उसके कुपित होने छी आगे सभावना रहती हे अत॒ चयष्ाल 
मे दोष को जीत रेनाञजच्छाहै। कुपित दोष को जीतना 
हो तो शेष ( भङ्पित ) दोषो का विरोध न करते इए जीते । 
सारा, एेसे जहार-विहारो से कुपित दोष को जीते कि 
जिनसे अन्य दोष कुपितन हो। कुपित इए स्षब दोषों को 
जीतनाहोतो शेषदोर्घोसे विरोधन करते इश्‌ उन्मेजो 


बलवान दोष हो उसे परे जीतना चादि क्योकि बख्वान्‌ 


१ आहारादोत्यत्रादिशचब्देन रसायनवानोकरणवमनविरेचवना 
दयौ गृह्यन्ते, श्ट्यरणदत्त, । 
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दोष पर विजय प्राक्च कर्ते ही जन्य दोष स्वय ज्ञान्तहो 
हं । भत इश्च प्रकार अवियेधी उपन्छम इरा दोषो को जीतना 
चाहिए। वातादि तीनों दोष एकदम कुपित इषो तो क्रम 
से पदर वायु को, किर पित्त को जर उक्षे पश्चात्‌ कफको 
जीतना चाहिए ¦ इसरिषएु छि वातादि मै वेसी अवस्था में 
यथापूं स्वाभाविक बर रहता है अर्थात्‌ कफ से परे पित्त 
है अत उसका स्वाभाविक बर कफ की अपेक्ञा अधिक रहता 
है ओर पित्त की भपेन्ञा वात अधिक बलवान्‌ है। साराश्च 
तीनों दोषो की कुपितावस्था मेसबसरे बस्वान्‌ बात को 
पहर जीतना चाहिए । इसके अनन्तर पित्त एव कफ को क्रम 
से जीतना चाहिए । परश्चर षि भी इसी बातको प्रमाण 
मानते हए कहते है कि पहरे बरुवान्‌ की ही ओषधि करनी 
चाष्िए । इसर्ए कि नेता ( सेनापति ) के पतन के साथ 
ही उसकी सेना का पराजय देखा गथा हे । इस दृष्टान्त का 
भावाथ यही है किं भरिदोष की ऊुपितावस्थां में वायु सबसे 
बरवान्‌ होने के कारण उसे सेनापति समन्षकर जीता जाय । 
उष पर विज्ञय मक्त होते ही उसकी पित्तकफरूपिणी सेना 
उसी समय अपना पराज्य मानती हुई शान्त हो जाती है । 
स्थानत केचिदिच्छन्ति प्राक्तवच्छं लेष्मणो बधम्‌। 
शिरस्युरसि कण्ठे च प्रलिप्रेऽन्नरुचि कुत ॥ 
तदभावे कथ भोल्यपानद्रव्यावचारणम्‌ 
सस्यभ्यवहारे च कुतो दोषविनिग्रह ॥ 
तस्मादादौ करो घाप्य कायद्वारागंलो हिस । 
मध्यस्थाय यत पित्तमाशकारि च चिन्त्यते ॥ 
अतो बातसखस्यास्य कुयांत्तदल निप्रहम्‌ । 
अत एव च पित्तादि कफान्तोऽन्ये क्रम स्रत ॥ 


कुचं आचायोँ का मत--शरीर के सब स्थानो में शिर ख्य 
हे। इस स्थान को रेकर ङ्ध आचायो का मत है कि मथम 
कफ का नाज्ञ किया जाय। इसलिए कि शिर, छाती आौर 
कण्ठ में कष के किपरने से भन्न की सचि कैसे होगी ? अन्न 
की रुचि के बिना मनुष्य अन्नपान ( भोञय भौर पानीय दर्यो 
का अवचारण ) कैसे करेगा ? जब खा-~पी न सका तो दोषो 
का जीतना ( बिना आहार-पान के ) केष हो सकेगा ? इस 
चिए पहर कुपित कफ का नाक्च करना चाहिष्‌ क्योकि यह 
दारीर-दवार की अगला ( आगर ) है । बिना इसे तोडे कोई 
ज्ञारीरिकि काथं नही बन सकेगा । इसके अनन्तर वातसतखा 
( पित्त) का विचार करना चाहिए । पित्त शरीर के मध्य 
भाग मे स्थित है जौर बहुत जल्दी रोगकारक है अत कष ॐ 
अनन्तर इषे जीतना चाहिए । कदु रोगो ने पित्तादि-कषफान्त 
क्रम भी कहा हे । उनके मत से प्रथम पित्त, फिर वात भौर 
फिर कफ को जीतना चाहिए । 
५ 
सुश्वतश्च न सवत्र मतमेतदू रवीति तु | 
जयेञजवरेऽतिसारे च करमापित्तकफानिलान्‌ ॥ 
प्रायेण तापास्मतया ज्वरे तेजो विशिष्यते । 
विशश्च सरण पित्तात्तथा च मृदुकोष्टता ॥ 
तस्य चातुबल श्लेष्मा गौरवापक्तिजाडध्रत्‌ । 
वायुश्च वधेतेऽबश्य यस्त्वहस्घु तयो कये ॥ 


श्ाज्जसद्खहै 
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उवरातिसारयोस्तस्मादेष दोषजये क्रम । 
सुश्रुत का मत~-सुश्रेत कहता है कि यह पित्तादिवातान्त- 
क्रम दोषों के जीतने सर्वत्र मान्य नही है) उवर भौर 
अतिसार मे कमन्ञ पित्त, कफ तथा वायु को जीतना चाहिए्‌। 
इसङिषए ि ज्वर के सतापाप्मक होने से प्राय उसमे पित्त 
विशेष होता है। इसी प्रकार अतीसार मै भी मरू ( विट) 
कासरण एव शदुकोष्ठता पित्त दही के कारण होती है जौर 
उसका अनुब गौरव-अपचन तथा जाउ्यताकारक कफ होता 
हे । पित्त ओर कफ के क्षय होने से वायु की बृद्धि भवश्य होती 
है । भावार्थं यह है फिपित्तकी क्षीणावस्थामे कफ बढता 
है अत पित्ते अनन्तर कफ को जीतना, पित्त भोर कफके 
सीण होने पर वायुच्रद्धि अवश्य होतीहै जत क्रमश पित्त 
कफः को जीतने के बाद्‌ वायु का जीतना कमप्राप्त हे। 
इसलिए उवर ओर अतीसार सें दोर्षोको जीतने मे यही 
क्रम ठीक हे। 
कफपित्तानिलानन्ये कमादाहुस्तयोरपि | 
यस्मादामाशयोक्लेशाद्‌ मूथिष्ठ तस्सथुद्धव ॥ 
क्रमेणायेन तत्रापि प्रबृद्धान्‌ स्याशये स्थितान्‌ । 
सखाशये तु ्रुष्टाना स्थितैव ह्याशुकारिता ॥ 
विज्ञाय कममि स्वै सर्दोषोद्रेक यथाबलम्‌ । 
सेषज योजयेन्तच तन्त्री कुर्यान्न तु कमम्‌ ॥ 
प्रयोग शमयेद्टयावि योऽन्यमन्यमुदीरयेत्‌ । 
नासौ विशुद्ध शुद्धस्त॒ शमयेद्यो न कोपयेत्‌ ॥ 
अन्य आचार्यो का मत--ङद् आचाय कहते हे क्षि उक्त 
उवर ओर अतिसार मे मी कफ, पित्त ओर वायु को ऋमसे 
जीतना चाहिए न कि पूर्वोक्त पित्त-कफ-वायु के कम से। 
उदाहरणार्थं युक्ति-निरदेश करते हए अन्य जाचार्यो का कहना 
है किं आद्य क्रम से जआमाश्चय मे उक्छेश्च होकर पुन अतिष्दध 
उवर ओर अतिसार खी उप्पत्ति होगी, इसङिषए कि आमाशय 
की उच्क्टेश्ावस्था मे पित्तहारक शीतोपचार जपथ्यकारक 
होगे । फिर भी वेक्ली अवस्था मे अपने जाश्चय मे स्थित बद 
दोषों को जीतना चाहिए । स्वा्ञयस्थित प्रदद्ध दोषो के जीतने 
से उप्ता की जायगीतोवेही श्रब्ृद्ध दोष कुषित होगे, स्वा 
दायस्थित कुपित दोर्षो की अवस्था मे आश्कार्तिा (शीष 
ही व्याधि का उत्पन्न करना ) सामने खडो है, यह समक्चते 
हुए वै को चाहिए कि वह अपने कर्मो द्वारा दोषो की बृद्धिकी 
यथावकरू के अनुक्ठार भोषधिर्यो की योजना करे किन्तु उस 
समय तन्त्री कर्मो का अनुकरण न करे । खाराक्ञ, कम-विधान 
की उपेता करता हुजा वेय ओषध देकर बरुवान्‌ दोष को 
हरे जीते भौर उस के अनन्तर अन्य दोर्षो को ज्ीते। कहा 
भी है कि वह प्रजोग विशद्धनहींहेजो शक भ्याधि को शमने 
करके किसी दूसरी व्याधि को पैदा करता है । शुद्ध प्रयोग 
वही है जो भ्याधि को शमन करता है तथा अन्यव्याधिकोंभी 
नही होने देता । 
करुद्ध मलमल जेतु नाल्पभावादुभावपि । 
दोषा दोषात्मकत्वाच्च न समेऽपि परस्परम्‌ ॥ 


शीतद्रवाम्ललबणकटवादिशुणतुल्यता । 


श्र० २१ | 
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दृष्टा मिथश्च दोषेषु नातोऽन्योऽन्य जयन्ति ते ॥ 
आरम्भक विरोधेऽपि मिथो यद्रद्‌ गुणत्रयप्‌ । 
चिन्धस्य ट युगपद्.याषेर्दोषत्रय तथा ॥ 


दोषविषयक शद्कास्माधान~--शङ्खा की जाती है किसमी 
रोग च्रिदोषज बताए गष है भौरये तीनों दोष परस्पर विसेधी 
है । एेसी अवस्था में क्रुद्ध दोष को शेष दो विरोधी निर्व दोष 
केसे जीत सक्ते है ! केसे दो सबलो को एक निर्व दोष जीत 
सकता हे ! इसी प्रकार तीनों दष परस्पर विरद होते हुए मी 
रोगाप्मक एक कायं को केसे कर सकते हे ? इन दोनो प्र््नो 
के उत्तर मे कहते हे कि सन्निपात दो प्रकार का है, एक विषम 
दोष ओर एक समदोष । विषमदोप छी अवस्था मे करुद्ध इष 
एक दोष को निर्बरता के कारण शेष दो दोष जीत नही सकतेः। 
समदोषे भी दोषाप्मता के कारण, दोष परस्पर दोर्षोको 
जीतने में समथं नहीं होते, इखटिषए कि दोर्षोका स्वभावमभी 
दुष्टीकरण हे न कि परस्परोपशजरकरण । एक से विपरीत होने 
के कारण दोष दृसरे दोष को शमन करताया जीतरेता है, यही 
चिन्त्यही दै। इस दिए कि शीत द्रव जम्ङ ख्वण कटुकादि- 
गुणसाम्य दोषों मँ देखा जाता है । समान गुणवाला दूसरे 
समानगुणवारे को बढाता है किन्तु शमन या नष्ट नही 
करता । उदाहरणार्थं जेसे कि वातकफ दोनों शीत हे, 
पित्त, कफ, दोर्नो द्रव है । अत शीत-गुण वात का हेतु है, 
वैसेही कफ काभी। द्रवगुण जैसे कफ का हेतुहे वैसे 
ही पित्त का भी। इसी प्रकार अम्ख-रुवण-कटु वात्तके 
हेतु ई वैसे ही पित्त के मी। परस्पर गुणसादृश्य के कारण 
दोषो का परस्पर वेषरीष्य नहीं सिद्ध होता, अपितु परस्पर 
अवैषरीत्य ही दिखाई देता है इस र्षि मी दोष षरस्पर 
छो जीतनेवारे नही है । भावार्थं यह है कि स्निषात 
मे दोष एक ही साथ कुपित होते हे । परस्पर विरद होते हए 
मी दोष रोगनाशक कार्यको मिरखुकर कैसे सपनन करते है ? 
अब इसका उत्तर देते है कि-जेसे षरस्पर विरुद्ध होते हुए भी 
रज, तम ओर सत्वगुण ये तीनो सिरुकर सृण जिश्वच के आर 
भक्‌ दिखाई देते हे, दीक इसी प्रकार परस्पर विरोधी चात, 
पित्त ओर कफ ये तीनो दोष भी व्याधि के आरम्भक (कारण) 


होते है । 


इस दोषोपक्रम के प्रसङ्ग में अब आचार्यं दोषों की साता 
एव उसकी चिकित्ला का वर्णन करते है । 


वायुरामान्वय सार्िराध्मानकृदसचर | 
दुगेन्धमसितत पित्त कटुक बहल गुर ॥ 
माषिलस्तन्तुमास्स्यान प्रेपी पिच्छिल" कफ | 
विपयेये तु पक्त्व तथा ताम्र समेचक्म्‌ ॥ 
पीत च पित्तमच्छं च श्लेषमाच्छ* पिर्डितोऽथवा | 
विशदश्च सफेनश्च धवलो मधुरो रसे ॥ 
ऊष्मणोऽल्पबलस्वेन धातुमाययमपाचितम्‌ 
दुष्टमामाशयगत रसमाम प्रचक्तृते ॥ 
न्ये दोषेभ्य एवातिदुष्टेभ्योऽन्योन्यमृच्छनात्‌ । 
कोद्रवेभ्यो विषस्येव वदन्प्यामस्य समभवम्‌ ॥ 


सूत्रस्थानम्‌ । 


[ १६६ 
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आमेन तेन सष्रक्त दोषा दृष्याश्च दूषिता. । 
सामा इत्युषदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्धवा ॥ 
साम बीर निराम वातादि के लक्ण-साम वात पीडा. 
सहित आध्मान (अफारा ) को करता ओर असचर अर्थाद्‌ 
देह में यथावत्‌ सचार नदी करता हे । साम पित्त दुगन्धवाला, 
काला, कटुक, गादा जौर भारी होता है । साम कफ आविर 
(चखा या रोसं ), तन्ठवाका, जमा इभा, प्ररेपी ओर पिच्छिल 
होता है । जिराम ( पक्क ) वाताडि के रक्षण उच्छ रचरो खे 
विपरीत जानने चाहिये । इसके अतिर्कि निराम पित्त तथा 
कफः के लन्तरणो मे यह विष हे कि निराम पित्त ताञ्न-मेचक- 
पीत ओौर साफ़ रहता हे)! इसी भकार निराम कफ स्वच्छु, 
पिण्डीभूत, विकश्चद, फेनसहित, श्वेत भौर रस मे मधुर होताहे । 
भाम का वर्णन-जठराग्नि की नि्वंख्ता के कारण अपक 
रस दुष्ट होकर जामाक्ञय मे जाता है! इसी दूषित-अपक् 
आद्य धातु-रस को आम कहते हे । अन्य आचाय कहते है कि 
जैसे कोद्रव ( कोदो धान ) देश-कार वश्च विष बन जाता हे, 
हसी भकार दुष्ट वातादि दोष ही पारस्परिक मुच्छना के कारण 
विषोपम जाम को पदा करते । सारा, कोदो धान से 
विष की तरह दुष्ट दोष-मूच्छंना आम को उप्पन्न करती है । 
हस आम से मिधित होने के कारण वातादि दोष जौर रस- 
रक्तादि दुष्य, दूषित होकर साम कहते हैँ ओर इन ही से 
जितने रोगहे वे उप्पश्च होते दै। 
विक्षेप वक्तव्य--“ऊष्मणोऽल्पवरुप्वेनः इस पद्‌ का अर्थं 
हमने जट्राभि के अल्पवरु होने से ठेवा किया है। परन्तु 
इन्दु की दीकाुसार यहा रस~घातुभ्मा चा रस-घात्व्नि के 
निवंरुप्व का रहण करना ही सञुचित प्रतीत होता हे । इख 
स्यि कि प्रस्येक धातु की पचानेवाली उसकी अभि होती है। 
सवेदेदभविद्धतान्‌ सामान्‌ दोषान्न निर्हरेत्‌ । 
लीनान्‌ धावुष्वनुक्क्लिष्टान्‌ फलादामाद्रसानिव ॥ 
आश्रयस्य हि नाशाय ते स्युदुहैरस्वत 
पाचनैर्दीपने स्नेहैस्तान्‌ स्वेदे परिष्कृतान्‌ ॥ 
शोधयेच्छोधने काक्ते यथासन्न यथाबलम्‌ । 
हन्त्याशु युक्त वक्त्रेण द्रग्यमामाशयान्मलान्‌ ॥ 
त्राणेन चोध्वंजनूत्थान्‌ पकाधानादू गुदेन च । 
उद्डिष्टानध उध्वे वा न चामान्वहत स्वयम्‌ ॥ 
धारयेदौषधे्दाषान्विधृतास्तेऽपि इवते । 
रोगानुस्पादनिर्दिष्टानतिस्थोल्यादिकान्‌ गदान्‌ ॥ 
वृत्तान्‌ प्रागतो दोषानुपेत्तेत हिताशिन । 
विविधान्‌ पाचनैस्तेस्ते पाचयननिरैरेत वा ॥ 
इप्येकविोध्याय ॥ २९॥ 


9060-0 

१९ पद्यमिद नास्ति मुल्मुद्ितपुस्तके । 

२ “कढुषोऽनच्छ्‌ श्राविरु इत्यमर । "आविलोधन ` इतीन्दु । 
२ ऊष्मण श्व्यादि) आच धातरमादारसाराख्य स्वस्योष्मणोऽग्नै 
रद्पवेनापचित दुष्टमामाङयगत रखमामभित्याचा्यां , दतीन्दु । 
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दोषनिहरणविधि- सपण शरीर ,मै पसरे इए अर्थात्‌ 
रख रक्तादि धातुजं मे छीन, अनुद्छिष्ट ( गिचरित ) साम 
दोषो का निर्हरण न करे जेषे कि कच्चे फलो से रस मरही 
निकारा जाता 1 कच्चे फरो से रस की तरह यदि अास-दोरषो 
का निर्हरण शिया जायगा तो ये दोष अपने जाश्नय के नाश 
करनेवारे हेग । सैसे कच्चे फरु से रसं का निकारुना रस के 
आश्रय ( फरो ) का नाश्लकारी होता है अत भूरर भी 
साम दोषो का निर्हरण ( श्लोधन ) न करे । इसस्ियि वेद्य को 
चाहिये कि वह पाचन, दीपन, स्नेहन ओर स्वेदनादि शोधनं 
द्वारा पसरे इए दोषो का यथाकार, यथासघ्न नौर यथाल 
क्षोधन ( निर्हरण ) करे । 


यथाकालर से शास्र वातादिदोषनिहरणकार को खेना 
चाहिए । यथासन्न जैसे कि उर्प्वासन्न दोषो का निहंरण वमन 
से, अधोभागासन्न दोषो को विरेचन तथा बस्तिर्यो से भौर 
सिर से आश्रित दोषो क शोधन क्षिरोविरेवन से करे । यथा 
बल जेषे कि-अधिक बलवार दोषो का शोधन तीण वमन 
विरेचनादि से, मधभ्यवर्छो का मध्यबर क्लोधर्नो से तथा हीन 
वरू दोर्षो का शद वमन विरेचनादि शोधन देकर सशोधन 
करे । सुख के द्वारा दिया इभा जोषध शीघ्र ही आमाशय से 
मस शो निकार कर नष्ट करतां हे । घ्राण ( नाचिक्छा ) दारा 
प्रयुक्त भौषध ऊर्व मे उरयन्न होनेवारे दोषो कोद्र 
करता ह । गुदा द्वारा प्रयुक्छ किष हज जौषधघ शीघ्र ही पक्षाशय 
के दोषों को दूर करता है अत अधोभाग य। उध्वभागमें समु 
स्पन्न विचलित दोषों को निर्हरण करने मे उपेक्ा नहीं करनी 
चाहिए ौर न स्वय विचरति जाम दोषो को दी धारण करना 
चाहिए क्योकि धारण किए इष ये दोष अतिस्थौल्यादि रोगो 
करो करते हे जिनका वर्णन रोगानुत्पादनीयाध्याय मे किया 
गया हे । इन रोगो की उप्पत्ति धारणा से होने के कारण पहरे 
हनी उपेन्ता करे परन्तु फिर हिताशी रहता आ इनका 
क्ञोधन तब तक करता रहे जब तक आम काक्तय नहो 
ज्ञाय । अथवा थोडे प्रत्त इए इन रोगो के ङ्प शोधन न 
कुर के उन उन रोगो के अथं कहे इए पाचनो के प्रयोग कर के 
उनका निहरण करे । 

इति वाग्भगछ्ताष्टङ्गखपरहे सुत्रस्थानेऽर्थप्रका 
रिकाहिन्दीव्याख्याया दोषोपक्रमणी 
यनासैकविक्चोऽध्याय ॥२१॥ 


"000८0 


अथ दराविंशेऽध्यायः ] 
इसके पहरे अध्याय मे रोगो की अपेक्षा षिरेषत दोषों 
का ही उपक्रम कहा गय! है । इस रए अब जाचायं इस 
अध्याय को आरम्म करते इए कते हे कि- 


द्मथातो सोगसमेदीयमभ्याय व्याख्यास्याम इति द 
कमाहुरात्रेयादयो महषेय । 

रोगमेदीय श्रध्यायारम्भ-अब हम जिसे रोगो के 
क्रा वर्णन है उस रोगसमेदीय नामक अध्याय क्रा व्याख्यान 
करसे जैसे कि पटे आत्रेयादि महर्षयो ने किया । इस 
जध्याय समै अध्याय के नामानुसषार केवर रोगो के भेद ही नही 


श्रणाज्सड्है 
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वत्ताए जौयगे अपिं तु उनकी चिकिसा भी अतायी जायसी । 
सप्रविधा खलुरोगा भवन्ति सहगभेजातपीडाकाल 
अभावस्वमावजा । ते तु प्रथक्‌ द्विधिघा । तत्र सहजा 
शकरःतंबदोषान्वथा छुछाशोमेदादय पितृजा माठृजाश्च। 
गभजा जनन्यपचारात्कौच्ञ्यपाङ्कल्यपेद्ञल्यकिलासाद- 
योऽन्नरसजा दोहद विमानजाश्च ! जातजा खवापचारात्स- 
तपणजा अपतपणजाश्च। पीडाकरता क्तभज्प्रहारकोध- 
शोकभयादय शारीय मानसाश्च! कालजा शीतादिकृता 
उरादयो उयापन्नजा अरसरणजाश्च । प्रभावजा देव- 
गरुक््च नशापाथवेणादिकता उरादय पिशाचादयश्च | 
सखभायजा ष्षु-पपासाजरादय कालजा अकालजाश्च। 
तत्र कालजा रन्ञणक्रता , अरत्तणजा अकालजा । त 
एते समासत ॒पुनर्धिधिधा भवन्ति प्रसयुरपन्नकमेजा 
पू्वेकमेजाश्च । तन्न रोगोरपत्ति भत्युतपन्न कमे यदनेनैव 
शरीरेण टष्टमदृष्ट॒चोदिश्याप्नरोपदिश्ाना विहिताना 
प्रतिषिद्धानामननुष्ठानमनुषएान बा । जन्मान्तरातीतेन वु 
पूवेम्‌ । तत्त पुरन गख्यमुक्त च नियतानियतभेदेन 
प्राक्‌ । तस्माददृष्हेतय॒प्रदयुर्पन्नकमेजा । षिपरीता 
देवजन्मान । अल्पनिदाना महारुजश्चोभयात्मका । 
रोगों के मात भेद-सोर्गो के प्रकार सात है अर्थात्‌ समस्त 
रोग सात प्रकारो मे आजाते है जेसे कि सहज (८ १), गर्भज 
८२ ), जावज (२), पीडाज (४), काटज्ञ (५ ); प्रभावन 
(६), भौर स्वभावज (७) रोग। इनमे षे प्रव्येककेदोदो 
प्रकार होते हे । यथा- 
सहज रोग- दुष्ट, अश्च, प्रमेहादि साथदही मे उप्पन्न होने 
वाङे रोगोकेदो मेद होते है जेसे फि(१) पिता के दूषित 
क से होनेवारे ओर (२) माता के दुष्ट जात॑व से नेवारे । 
गभज रोग-( 4 ) माता के गर्भावस्था में स्वथ अपचार 
करने से अन्न रक्ष से उपपन्न होनेवारे जौर (२) पिताद्वारा 
दौदद्‌ की अवमानना होमे के कारण उप्पन्न होनेवारे कौन्ञ्य 
( ऊवडापन ), पाड्गुस्य ( पुता ), पवस्य (रक्तपीतवणंता), 
किराक्च (श्वेत कुष्ट ) भादि आदि दौह्द्‌ ( प्रथम गर्भ) जें 
माता के नाना प्रकार के जहार की इच्छा होनेपर भी उसे 
मनोवाद्धित आहार का न देना दौडहृद्षिमानन कषहेरातौ हे । 
जातज रोग--जन्मनेदारेके (१) स्वय अपचार करने 
से ( न कि माता-पिता-छ्ृत अपचार से ) होनेवारे सतपंण 
( अविचारपूर्वक यथेच्छं खाने-पीने) से जौर (२) भप 
तप॑ण ( भूख, प्यास, उपवाघ्चादि ) से होनेवारे रोग 
पीडाष्न रोग--( 4 ) क्तत, भङ्ग ओर प्रहार से होनेवाले 
दारीरिक एव ( २) कोध, शेक, भयस्वरूप मानसि रोग । 
कालकृत रोग-( १ ) शीतादि से होनेवारे उवरादि व्याप 
ज्नज जौर (२ ) असरक्तणोप्थ । क्षीतादि अर्थाव्‌ शीत, उष्ण 


एवे वर्षाकार मे बिग्डे इए क्ञालि धान्यादि से एव वरषाकारु मे बिगडे इए शाडि धान्यादि से होनेवारे 


१ "पपूर्वैरिमिन्नध्याये रोगविशेषानपेक्षया दोषाणामेवोपक्रम 
उक्त । अमस्तु रोगाणां स्वरूपमुपक्रम च प्रदशेयितुमध्याय 
आरभ्यते” इतीन्दु । २ दोहद प्रथमगभं मादुर्नानाविधादारेच्छा 
तद्विमननभितीन्डु । 


शु २२ 
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व्यापश्नज रोग ई ओर शीत, उष्ण जौर वर्षासे रक्वा न होने 
के कारण होनेवाङे रोग असश्हणज कहरते द । 

प्रमावज रोग--देवता-गुह के उक्वघन (न मानने) से 
शाव या भाथर्जण मन्त्रो खे कए अभिचार द्वारा होनेवारे ($) 
ञ्वरादि भौर ८ २) भूत, प्रेत, पिज्ञाचादि रोग । यहा आदिं 
शब्द्‌ से चनुर्विध भूतद्यामणरो मी खेना चाहिर्‌ । 

स्वमा रोग~-शूख, प्थाम एव बुद़ापा आदिं (9) कालज 
भौर (र) अराटज रोग । यहा स्तण करते इए होनेवारे रोग 
कालज दहै र रक्षण के अभाव मे होनेवारे रोग कालज्ञ 
समन्चने चाहिष्‌। सारा, सरीर का समुचित र्षण करते 
हए समय पर होदेवाङे भूख, प्यास जौर जरावस्था कार्ज है 
अर्थात्‌ अपम समय एर होनेवारे है जन्तु अकाख्ज इनके 
विपरीतदै। इम रिष फि शरीर का सञ्युचित रक्तण न होने 
सेयेही भूख, प्यास जीर उुदापा अकार्‌ मेही 'दिखादं देने 
खगते ईह जेषे कि युवावस्था मे जरावस्था जादि आदि 
अकाल रोग है । 

सगो का द्िविधत्व--सक्तेपमें कर्तो ये सभी प्रकार के 
रोगपुन दो प्रकार के कडेजा सकते है-प्रपयुत्पन्न कर्मज ओर 
पू्वंकम॑ज । इसी जन्म सेंरोर्गो के भोगनेनारे इसी शरीर 
से किए जनेवारे कर्मो से होनेवारे रोग प्र्युप्वन्न कर्मज कह 
काते है नैर पूर्व-जन्म के किए कर्मो के सारण होनेवारे रोग 
पूर्वकर्म । प्रप्युपन्नकर्मज तथा पूर्वछर्मज इन दोनो रोगों 
छो इष्ट आौर अदृष्ट समन्चते हृष आरो ने उपदेश्च किया है कि 
विहित भाचरण को करे ओर निषिद्ध शमो के आचरणका स्याग 
करे । हस रिषएु कि यह मी इनकी उचित चिकिष्ता है । 

जन्मान्तरमे छप हृष्‌ पापो से पलैकमंज रोग इस जन्म 
मे फर देते हे यह तो पहर नियतानियत भद्‌ करे देव 
पर्याय से विर्द्धान्नविक्ञानीय अध्याय मँ कह चुके ईै। 
इसरिष्‌ इष्ट हेतुवारे रोग प्रव्युप्पच्नकर्मज दै ओरं विपरीत 
सके अश््ट हेतुवाे रोग दैवजन्मा ८ पू कर्म॑ज >) है । स्वल्प 
कारणो को रेकर होनेवारे महारोमो को उभयात्मक अर्थात्‌ 
प्रप्युत्पक्चकमंज तथा पूवंकम॑ज खमन्नना चाहिये । 

तत्र यथाव प्रतिप्तशीलनात्‌ पूर्घ॑षा रोगाणामु- 
पशम । सत्येव विपन्तशीलनेऽनिष्टकर्मक्तयाहेधिका- 
नाम्‌ । दोषकमम्तयादन्येषाम्‌ । अन्ये तु पुन भ्त्यु 
त्पन्न कमं परकृतमपि वणेयन्ति । तच्च पराभिसस्कार- 
माचन्तते । एव चाहु । यदि खय छतादेव कमेण कायें 
निवेत्ति स्यात्‌ न दृ पुरुषान्तरकृताक्किमिति बिद्रा- 
नपि पराचरितयोरूपकारापकारयो सुखदु खातुरो- 
धात्तोषरोषो प्रतिकत्तेन्यचिन्ता बा प्रतिपद्यते । एवमेते 
व्याधयो द्विविधा" सन्तश्चिविधा जायन्ते । ततश दोष- 
विशेषतो भूय सप्रविधा । 

प्रथम वणेन की इई उन उन प्रद्युव्पन्नकर्मज व्याधिर्यो 
का उपशम प्रतिपक्तशीरखुन { हेतु~व्याधि-विपरीत ओषधिर्यो 


का सेवन ) कने से होता है । प्रतिप (हेतुष्याधिविपरीत) 


१ श्रादियहण भूतयामोपलक्षणार्थ॑मिती द । 
२ निदष्टकर्मक्षयात््‌। ३ चित्त 


ग्द 


सूध्स्थानम्‌। 
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ओषधियो क सेवन से न होकर देविक व्याधि 
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अनिषटकर्मं ॐ नाश होने पर ही होता है (कहा भी है छि भोगा 
देव कर्मणा क्षय ) अर्थात्‌ पूर्वकृतं अनिष्टकमे के सय होनेसे ही 
देविक व्याधि शान्त होती है। अन्य ( प्रप्युप्पन्नकमंज ओर 
पूर्वकर्म इन दोर्नो प्रकार की ) भ्याधिरयो का उपश्चम अपथ्य 

जन्य दोष एव पूर्वकर्म के कय होने से होता द! परे कहा 
गया है कि स्वय कतकमं ही प्रपयुस्पन्न कमं है परन्तु ऊद 
आचार्यं पर्त ( शघुर्भो के किए हृष्‌ ) अभिचारादि कमं को 
भी जिसे पराभिसस्कार कहा गया है, परप्युस्पन्न कमं कहते हे । 

उनका कहना है कषि- यदि अपने किए क्मसे किसी छायं 
काहोनादेखाजाताहैतोक्यावेसे ही अन्य किसी पुरषे 
किषु हुये कमं से उसके छायं का होना नही देखा जाता ? 

अवश्य देखा जाता है । कोई विद्धान्‌ भी क्योन हो, वहमभी 

दूसरे के किए उपकार-अपकार से होनेवारे सुखदुख के 

अनुरोध से सन्तुष्ट एव र्ट होता हज उसका बदरा चुकाने 
की चिन्ता करता हे ¦ श्येनयागादि कर्मो की पवत्ति इसी 

विषय को खेकर इई सो भी जालमे वणित हे। इस प्रकार 
पर्त कमं का व्याधिकारर्णो ञं अनुप्रवेश हो जने से व्याधिये 
दो प्रकारकी होती इई मी तीन प्रकारकी हो जाती आर 
भ्याधियं दोषवारी ह अत्त वेही फिर दोपों के एथक्‌, खसं 
तथा सल्निषात-सेद से खात प्रकार की हो जाती है। 


सकलोऽपि चाय रोगसमूह॒प्रतीकारवानायुरवेद्‌- 
विहितमुपदेशमपेत्तते । यस्मान्नियतदेतुकोऽप्यासय 
सम्यम्भिषगादेशायुष्ानादुपात्तायु सस्कछरापरि क्ये सति 
सद्यवेदनता प्रतिपद्यते । अनुपक्रम्यमाणस्तु सवं ए 
प्रायशो भनक्त्यकार्डे । स्वयमपि च देवान्निदानाल्प- 
तया बा निवतेमान षोडशगुणसमुदितक्रियोपलम्भा- 
दाश्यतरमपरिकिलष्टंस्य चापगच्छुति । अरनियतफलदा- 
यिनि तु देवे हिताभ्यासरतस्यावकाशमेव न लभते 
व्याधि । तस्मान्न कस्याचिदवस्थायामात्मवाम्‌ हिता- 


हितयोस्तुस्यदशी स्यात्‌ । 

आबुवदोपदेश की परमावदयकता--समस्त रोगो का, समूह 
प्रतीकारवाच्‌ है अर्थात्‌ सपूर्णं व्याधियं प्रतिष्छियावाखी ई- 
चिकिप्ता के योग्य है ओर चिक्रिप्सा सर्वथा आयुर्वेद के 
अधीन है अत सब व्याधियं आयुर्वेदोक्त उपदेश की अपेक्ता 
करती ह । इसलिए कि किष्ची मी नियत हेतु (कारण) खे 
होनेवारा रोग क्यो न हो, वह भी भरीभात्ति अच्छे वैय 
उपदेश्ानुसार अयुष्ठान करने से घद्यवेदनत्ता ८ सद्य वेद्ना- 
वारे के भाव) को प्राप्च होता हुआ नष्टो जाता हे! इतना 
नदी, सद्धे्य के उपदेशाुसार चरने से जिसकी आयु शेष 
है रेखा प्राणी व्याधिकेहेतुकोभी प्राप्त नही करता अर्थाव्‌ 
आयुर्वेदो पदेश्नानुखार अयुष्ठान करने से रोग होने का कोड 
कारण मी उपस्थिते नही होता । विपरीत इसके जिसकी 
चिदिप्सा नही होती, उसे रोग अकारुमे ही शीघ्र मार 
डाङूता हे । दैववश, कारणों छी,अहरपता होने से इजा रोग, 


१, अपरि विलय नारासुपगच्छति 
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कुछ भी क्ष्टन देता हुजा षोडशगुणो क्रिया की प्राति द्वार 

स्वय बहुत जल्दी शान्त हो जाता है ! अनियत फल दनेवाङे 
दैव फे होते हुए भी आयुर्वेदोक्त हिताहार-विहारसेवी के दि 
रोग होने का भवर ही प्राप्त वही शोचा दसलिए किसी 
मी अवस्था मे बुद्धिमाच्‌ पुरषं को चाहिये कि वह हिताहित 
के विषय भँ कदापि तस्यदर्शी न बने । साराश्च, हिताहित को 
एक समान न समन्ने । अपितु तद्वत्‌ आचरण करे । नीरोगा 

वस्था मेँ स्वस्थता वनी रहने का अनुष्ठान करे ओर रोग की 
वस्था से तुरन्त उसकी प्रतिक्छिया ( उपाय ) करे। 


त्रिविधाश्च पुनर्व्याधयो मृदुमध्यातिमात्रमेदेन । 
तत्राल्पलक्तणा सृदबवो, मभ्यलक्तणा मध्या ; सपूणेलक्तणा- 
स्त्वधिमात्रा । ते पुन सुखसाभ्यादिषिशेषेण चतुर्विधा 
परागुपदिषश् । सुबहुशोऽपि च भिद्यमाना व्याधयो निजा- 
गन्तुता न व्यभिचरन्ति । तत्र निजस्तु दोषोत्थास्तेषु 
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पूव वातादयो वैषम्यमापद्यन्ते ततो उ्यथाभिनिकत्तेते | 
बाह्यदेतुजास्त्वागन्तवस्तेषु व्यथा पवेमुपजायते ततो 
दोषवेषम्यम्‌ । दोषवेषम्येणेव च बहुरूपा रगनुबध्यते 
प्रवधेते च ! एव च छरुखा न दोषव्यतिरेकेण रोगानु- 
बन्ध केवल पौवापय विशेष । तस्मादेकाकारा 
एव रोगास्तथा रकसामान्याद्सख्यभेदा बा प्रत्येक 
समुत्थानस्थानसस्थानधंमेनामवेदना प्रभावोपक्रमविशे 
घात्ते यथास्थूल यथास्वमेवोपदेदयन्ते । असख्येयतवाश्च 
दोषलिङ्गेरेव रोगानुपक्रम च विभजेत्‌ । 

व्याधिरयो के प्रकार--खदु, मध्य ओर अधिमान्न-मेदसे 
रोगो क पुनरपि तीन प्रकार होतेह इनमें अल्परुक्तणवाङे 
खदु, मध्यलन्षणवारे मध्य तथा सपूर्णलक्षणवारे अधिमात्र 
करुते है । ये पुन सुख-साध्य, कष्टसाध्यादि विशेषते 
चार प्रकार क होते हे, यह परे कह चु है ! व्याधियोक 
बहतसे मेद होनेपर भी वे निज शीर आगन्तु भेदोसे बाहर 
नही जातीं । साराश्च, व्याधिया अनन्त होने पर भीवेनिज 
ओर भागन्तु इन दो जातिकी ही रहती हे । यहापर निज 
व्याधियावेर्हेजो वातादि तीन दोरषोसे उपपन्न होती हे। 
इनमे पहके वातादि दोष विषमताको प्राक्च होतेह भौर पिरि 
व्यथा (रोग) का प्राहुभाव होता दहे। आगन्तु व्याधियेंवे 
हैजो बाहिरी कार्णोसे होती है । इने पषटरे शख्रहार, 
चोट रुगना, गिर पढना आदि नाना भकारे बाद्य कर्णोति 
श्यथा होती है जौर व्यथा पश्चात्‌ दोषवेषम्यता ८ वातादि 
दोषोकी विहृति ) होती है तथा दोषवेषम्य ॐ कारण दिर 
जनेके रूपकी पीडा होती है । इस प्रकार देखा जाय तो किसी 
भी रोगका प्रादुर्भाव दोर्षोको छोड़कर नही होता । यह विशेष 
भवश्य हे कि एकमे दोष पहरेही से रहते है तो दुसरे में 


पीडे भाकर प्राप् होते ह। इस दोष-मेदको देखा ज्ञाय तो 


१ वेधद्रन्यपरिचारकातुराख्य पादचवु्य षोडशयुणम्‌ 1 
यथोक्त चरके “कारण षोडशगुण सिद्धौ पाद चतुष्टयम्‌, शति । 

२ श्रिविषादिव्यभिचरन्त, शप्यन्त पाठो न कभ्यत' § दुक्त 
टीका पुस्तके । ३१ वणं 


अ्ठा्चसद्धदे 
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सभी रोग एकी स्वरूप के हँ ओर रोग-मेद्‌ या सक्सामान्यपे 
देखा जाय तो रोगे भेर्दोकी सस्या ही नही हो सकती 
अत रोग भसख्य है। इसलिए कि रोर्गोके समुष्थान 
( कारण ), स्थान ( क्षरीरदेश्च );, सस्थान ( रुक्षण ), घमं 
( स्वभाव ), पाठान्तरे वणं ( श्वेत, पीत आदि), नाम 
( ज्वर, अतीसारं आदि ), वेदना ( शूर, दाह, श्ोधादि ), 
म्रभाव ( रोगकी शक्ति ) तथा उपक्रम ( चिकित्सा ) आदि 
विषशोषोके कारण इनकी गिनत्ती करना कठिन दही नरह, अस 
म्मव है । इसी छप यथास्थुर उन उन रोगेकि विषये उप 
देश्च किया जायगा } अससख्य होनेसे जिस रोगका पतान खो 
तब वातादि दोरषकि रकरण हारा ही रोगो का विभाजन तथा 
चिष्िरसा करे । 

„ दोषा एव हि सवेरोगेककारणम्‌ । यथेव शङ्खनि 
सवंत परिपतन्‌ दिवस सखा हाया नातिवतते। यथावा 
छत्सन विकारजात वैश्वरूप्येण व्यवस्थित गुणत्रयमब्यं. 
तिरिच्य वतते तथेवेदमपि छतस्न धिकारजत दोषत्रय- 
मिति । यथा च विदयद्र्षादयो नभसि भवन्ति न त्ववश्य 


निमित्ततस्त्वश्यमपि । तरङ्गबददादयश्चाम्मसि तथा 
दोषेषु रोगा । 

दोष ही सव रोगोके कारण--वातादि तीन दोष ही सपूर्णं 
रोगो के एकमात्र कारण हे । जे शुनि ८ पकती ) दिनभर 
सवंत ( नदी, तडाग, वन, समुद्र आदि समस्त स्थानो पर ) 
उडता इजा अपनी हाया को नही होडता तथा जेते विश्वङ्‌ 
पेण व्यवस्थित सपूणं विक्ारजात ( मनुष्यादि ) गुणन्नय 
( सत, रज, तम ) को दोडकर नही रहते तथेव ऽवरादि 
समस्त विकार भी दोषनत्रयको छोडकर नही रहते ई । इससे 
सिद्ध है कि वात, पित्त भौर कफ ये तीनो दोष सदेव शरीरें 
वतमान रहते है । फिर भी रोगकी उप्पत्ति कभी कमीदही 
करते है, इसका क्या कारण हे ? इसके उत्तरम कहते हे कि- 
बिजरी-व्षा आदि सदेव भाकाश्च मे अवश्य रहते ई परन्तु 
सदेव विजली-वषां नही होती छन्तु निमिरको पाकर 
अवश्य होती है, ठीक इसी प्रकार तीनों दोष श्ञरीरमे रहते 
हए भी रोगोप्पत्ति नही करते हे किन्तु असास्मयेन्द्ियार्थसयो 
गादि निमित्तको पाकर अवश्य रोगके उस्पादक होते ईहै। 
साराश्च, तरङ्ग, उुदञदादि जेसे जलमे हैवेसे ही दोर्षोमिं सब 
रो्गोकी अवस्थिति हे । तरङ्ग, उुद्ञदादि विना वायु भादि 
निमित्तके प्रगट नही होते, ठीक हसी प्रकार बिना निभित्तके 
दोष रोर्गो$ उलव्पादक नहीं होते हे । 

त्रिविध तु निमित्तमेषाससात्म्यन्द्रियाथंसयोग 
प्रज्ञापराध परिणामश्च । ते पुन प्रत्येकमतियोगायो- 
गमिथ्यायोगमेदात्‌ निधा भिद्यन्ते । तत्न यथास 
चक्षुरादीन्द्रियाणा रूपादिभिरर्थैरतिससर्गोऽतियोगष । 
अल्पशो नैव वा ससगंस्त्रयोग । सुददमातिदृरान्ति 
कस्थातिभाखद्धेरवाभ्रियविकृतादिदशेनम्‌ । द्वष्टायु 
चपरुषभीषणादिश्रवणम्‌ । पूत्यमेध्यातितीदणोगरप्रति- 


१ गुणत्रयमप्यतिरिच्य २, चाम्भस् । इति पाठन्तराणि 
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करूलायाघ्राणप्‌ । खभावादिभिराहारकल्पनाविशेषाय- 
तनेरपभ्याना रसानामभ्यव्रहारस्तथा स्नानादीना शीतो- 
घणादीना च स्प्श्यानामयथाबदुपसेवनमश्ुचिभूताभि- 
घातविषवातादिसस्पशेश्च मिथ्यायोग । 

रोग।के त्रिविध निमित्त -इन दोर्षोके रोगोतपत्ति करनेमें 
तीन प्रकारके निमित्त है ओर वेड (१) असास्म्येन्दिया्थंस 
योग, (र) प्रज्ञापराध ओर (३) परिणाम । इन तीर्नोके हीन, 
मिथ्या जर अतियोग-मेदघे तीन तीन मेद्‌ होतेरह। अब 
इन तीर्नोका स्पष्टीकरण करते है 

असाल्म्येन्द्रियाथंसयोग अस्ात्म्य अर्थात्‌ अपनी नासा 
कोन सुहानेवाखा हानिकारक, चन॒ आ।दि ( चद्ध, रवभ, 
घ्राण, रसना भोर प्वक्‌ >) इन्िर्योके जथं ( रूप, शब्द्‌, गन्ध, 
रस जओौर स्पर्चं ) का खयोग = असाश्येन्दिया्थंसयोग कह 
खाता हे । प्रस्वेक इन्द्रियार्थका यह असास्य-सयोग हीनयोगः, 
मिथ्यायोग जौर अतियोग के मेदसे तीन प्रकारका होता है। 
उदाहरणाथं चन्ञ॒ आदि इन्दियेकि रूपादि अर्थोका अतिससर्गं 
अतियोग हे । स्वल्प या नहीं होनेवाङा स्म॑ अथोग किवा 
हीनयोग है । इनके अतिरिक्त वदयमाण चक्षु आदि इन्द्रिया 
थका ससगं मिथ्यायोग हे, यथा - सूचम, अतिदूर, अति- 
समीप, अति-प्रकाशमान्‌, भयङ्कर, अप्रिय, विङ्कतादिका 
देखना चद्धके अर्थोका मिथ्यायोग हे । दवेषपूणं, अ्युच्च, पष, 
भयकरादि शब्दका सुनना श्रवणेद्िथार्थका मिथ्यायोग हे । 
दु गन्धि, अपवित्र, अतितीचण, उग्र, प्रतिकखादिकी गन्धका 
सूघना घगेद्दियाथका मिथ्यायोग हे । स्वभावादि कर 
अपथ्य आाहार~रसोका सेवन रसनेन्द्रियार्थका मिथ्यायोग हे । 
इसी प्रकार प्वचाङे अर्थका मिभ्यायोग शीतोष्णादि-स्नान 
(जो सहन न होता हो ), स्पृश्य पदार्थोका अनुचित सेवन, 
अशद्व, अभिवात जर विपैटी हवाका स्पक्चं हे । 


कायत्राङमनोभेदन तु चिविधमप्यहित कर्म प्रज्ञा 
पराध । तन्न कायादिकमंणोऽतिप्रवृत्तिरतियोग । 
अल्पशो नैव वा प्रवृत्तिरयोग । वेगोदीरणधारणविष- 
मान्नचेष्टनस्वलनकर्डूयनप्रहारप्राणायामादि तथा 
्वुखिपासाधेमुक्तभाषणादि भयशोकेष्यामात्सर्यादि दश 
विध चाङ्शल कमे यथास्व मिभ्यायोग । 

भक्ञापराध- का ( देह ), वाक्‌ (वाणी ) ौर मन इन 
तीनो के द्वारा किया जनेवारा अहित-~कर्म प्रज्ञापराध हे। 
कायादि ( शरीर, वाणी भौर मन) द्वारा किए जानेवारे 
कर्मो की अतिभदृत्ति अतिथोग है । अल्प परद्त्ति या दने 
द्वारा कृत करमो सें प्रषत्तिका न होना अयोग या हीन योग 
है । भनुचित वेगोदीरण-षारण ( चतुरद॑श वेगो का उदीरण 
धारण ), विषमाह्चे्टन (शारीरिक शङ्गा से विपरीत चेष्टा), 
स्खर्न ( गिर पड़ना ), कण्डूयन ( खुराना ), प्रहार (शख 
राठी आदि से मारना), प्राणायाम (प्रार्णो को घोरना ) 
जादि ! तथा धा, पिपासा, जध॑सुक्त ( पूरा भोजन न करक 
आधा दही करना) ओर भाषण जादि । भय, शोक, ईर्ष्या 
भोर मास्यं जादि । दस प्रकार के जङशल कम॑ ( हिसा, 
चोरी, अगम्या खी मे गमन, ये तीन कायिक । पैशून्यरनिन्दा, 


सुचस्थानम्‌ । 
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पर्ष = क्रोध असत्य, पुट डाठनेवारे वचन, ये चार, वाचिक 
ओर व्यापाद = उुरा चिन्तना, अभिध्या = परधनेच्छा तथा 
इण्विपर्यय दुरे को भटी एव भरे को जरी दष्टिसे देखना ये 
तीन मानसिक इस प्रकार सव मिलाकर दस अङ्क कमं ), 
ये यथास्व ( यथाक्रम से ) काय-वाड्‌ ओर मन के मिथ्या 
योग ईह । यहा यथास्व कहने से पएू्वाक्त वेगोदीरण ते प्राणा- 
यामादि तकु कायिक, हुघादि भाषण आदि तफ वाचिक 
तथा भय से लेकर मात्सर्यं आदि तक मानसिक कमं समक्षना 
चाहिए । 

परिणाम पुन काल उच्यते, सोऽपि शीतोष्ण 

४९ 

वषेभेदात्‌-िधा । तत्रातिमात्रसखलक्तषण कालोऽति- 
योग. । हीनस्वलक्लणस्त्योग । विपरीतो भिथ्यायोग । 

परिणाम- काल को परिणाम कहते ह। कारु भी श्ीत 
काल-उष्णकार आर वर्षाकारु के सेद से तीन प्रकारका है। 
इनर्मसेजो जो कार अतिमात्र ( प्रमाण से अधिक) रुचषण 
वाखा होने पर वह २ उस कारुका अतियोग कहरङाताडहे। 
हीन छक्तण वाला होने से अयोगया हीन योग होता हे। 
विपरीत क्षण होने से मिथ्यायोग होता है) इसकी विस्तृत 
व्याख्या पहरे कर चुके हँ अन यहा पुन पिषट्पेषण करना 
अयुचित हे । 

त एतेऽतियोगादय सामान्यतोऽनुपशयलत्तणां । 
सर्वो वा प्रज्ञापराध एवाय यदेषामविवजेनम्‌ । अथे- 
कमेकाला पुन सम्यग्योगेनोपशयाद्‌ः भूयिष्ठ स्वास्भ्य- 
हेतव । तत्रापि रसवर्जां विषया यथायथमिन्द्रिय 
बाधन्तेऽ्नुगृह्णन्ति च! शेषा रसक्मंकालास्तु सर्व 
देहम्‌ । अपि च- 

सवेभावाना भावाभावौ नान्तरेण योगातियोगा- 
दीन्‌ व्यवस्येत्‌ । सर्वेषा पुनषिकाराणा निदानदोषदुष्य- 
विरोषेभ्यो भावाभावविशेषा भवन्ति । यदाद्येते रयो 
निदानादिविशेषान्नान्योऽम्यमनुबध्नन्तीषद्रानुबध्नन्त्य- 
बला वा न तदाभिनिवेतेन्ते व्याधयथिराद्वामिनिन- 
तेन्ते तनवो वा भवन्त्यसपूणेलिङ्गा वा विपरीते त॒ 
विपरीता 

अतियोगादि-- अर्थात्‌ कारू, अथं भौर कमो के अतियोग, 
हीनयोग तथा मिथ्यायोग ये सामान्यतया अनुपशय रुक्तण- 
वारे (देह को सुख न देनेवाङे ) है, भपितु दु खदायकं 
ह । फङत काल-अथं ओर कर्मो के अतियोगः, हीनयोग आओौर 
मिथ्यायोग कान रोकनाभो प्रज्ञापराधहीहै। ये कार, 


१ अभिध्या-परस्वविषये स्पृहा" इत्यमर । २ दिसास्तेयान्य- 
थाकाम पेश्चुन्य परषानृते 1 सभिन्नालाप व्यापादमभिद्या दुर्विष 
यंयम्‌ । इति दशविध र्दिसादि कमं । (तत्र हिसा चौयैमगम्यागमन 
कायिकम्‌ ; पेद्युन्य परुषमसत्य सभिन्नारापमिति वाचिरम्‌ , व्यापा 
दमभिध्या दृर्विपयंयभिति मानक्षमिति ।* ३ वेगोदौरणादिप्राणाया 
मान्त ज्द्ादिभाषणान्त्र भयाचङुरलान्त ययाप्तख्येन कायवाड मनस! 
भिथ्यायोग › इतीन्दुः ।` ४ रस्वस्यां ५ त्रयाणामतियोगादीनाम- 
तप्य दैक्सुखकारि० रक्षणम्‌ । इतीन्दु 
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भर्थं ओर कमं सम्यच्‌ योग से उपश्ञय रक्तणवारे होते हृष 
स्वास्थ्य के हेतु टे । तथापि रसवर्जित शब्द्‌, स्पशं, रूप भौर 
गन्ध ये चार विषय अतियोगादि के कारण अपनी अपनी 
इन्दिर्यो को बाधाकाररू होते है । भावार्थं यह है किं अतियो 
गादिवशात्‌ शञ्द~कर्णेन्द्रिय को, स्पश्च-त्वक्‌ दन्दियको, रूप 
नेत्र इन्द्रियको तथा गध धरणेन्दिय को दु खदायी ही होते हे । 
विपरीत इमे सभ्वग्योगसे सुखदायी होते है ( उस उस 
इन्द्रिय पर अनुग्रह करते हँ ) । शेष रहे रस, कारु, कर्मादि 
तो असम्यभ्योग से सपूर्णदेह छोदुख दैनेवारे होते हे। 
विपरीत इमे सम्यक्‌ योग से सुखकारक भी होते दै ( सारे 
शरीर पर अनुग्रह भी करते ई ) इस र्षएि कि रस का दच्यके 
साथ उपयोग किया हा सारे शरीर पर अनु्रहकारक हे । 

समस्त भाव ( द्भ्य, गुण मौर कम ) चाहे बाह्य हो 
खाहे आन्तरिक, इन सवका भाव ओर अभाव अर्थात्‌ स्थिति 
सीर नाश निशित है अत्त बिना इस भावाभाव-विचार के 
योग, अतियोगादि का सेवनन करे। भावाथं यह हैक 
कारु, अर्थं ओर करमो का सभ्यक्‌ योग भाव (स्थिति) का 
कारण है अत दखक्ा अनुष्ठान करे किन्तु इसके विपरीत 
अतियोगादि ( अत्ति-हीन जौर मिथ्यायोग ) अभाव ( नाश) 
के कारण दे अत इनका सेवन न करे । इसी प्रकार निदान, 
दोष भौर दृष्य- विशेष को रेकर अर्थात्‌ निदान (आदि कारण) 
वात, पित्त आर कफ ये तीनो दोष तथा रस-~रक्तादि सातो 
धातु्भो के विशेष को खेकर सभ्यक्‌ योग घौर अति-दीन- 
मिथ्यायोग ये रोगो फे मी भावाभावविशेष ( स्थिति दृष्य 
ओर नाश्च करनेवारे ) होते है । साराश्च-कार, देश्ञ ओर 
भ्वियावश्चात्‌ सभ्यग्योग रोगों को नाकच करता है ओर अति 
योगादि रोगो के करमेवाछे होते हे। जब ये तीनो निदान, 
दोष भोर दृष्य परस्पर अनुबद्ध नहीं होते है ( परस्पर अनु 
करनेवारे नहीं होते हे ) अथवा निर्बलुता के कारण इन 
निदान-दोष-दूष्यो का अल्पानुम्रह होता है तब रोगों की 
उत्पत्ति ही नदीं होती, अथवा विरम्ब से रोगोप्पत्ति होती 
है । इतना ही नही, रोगो होने पर मी अरप बू होने से 
चह सुचमरूप से स्थूणं रुत्तणो सहित नही होती । विपरीत 
इसके अति-दीन-मिध्याखूप असम्यग्योग होता है अर्थाव्‌ 
निदान, दोष जौर दूष्य ये तीनो असम्यग्योग से बहुत अधिक 
परस्पर अनुबद्ध दोते दै तब बर्वाय्‌ उवरादि रोगों दी उत्पत्ति 
बहुत जर्दी भौर सपू्णं ककर्णोवारी होती ह । 

त्रयश्च रोगाणा मागां बाद्यमध्याभ्यन्तरास्तत्र बाद्यो 

रक्तादिधातवस्त्वक्च । स पुन शाखास्य । तदाश्रया 
गस्डपिरिकालञ्यपचीचमकीलावदाधिमासमष्यङ्गा- 
द्यो बहि्भागाश्च शोथार्शोगुल्मविसपविद्रध्यादय । 
मध्यो मूद्धंहृदयवस्त्यादीनि मर्माण्यस्थिसन्धय । 
तत्रोपनिबद्धाश्च स्नायुशियाकण्डरादय । तदाश्रया 
पत्तवधम्रहापतानकादितराजयदमास्थिसन्धिशूलगदभ 
शादयो मू्ादिरोगाश्च । आभ्यन्तरो महास्रोत शरी 
रमध्य महानिम्नमामपक्राशय्रय कोष्टोऽन्तरिति 


पयाया । तदाश्रया ज्वरातिसारच्छ्लसकविसुचिक्छा | न्तराणि । 


अशांज्गसद्हे 
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प्रासकासहिभ्माऽऽनाहोदरप्लीहादयोऽन्त्मांगाश्च शो 
फाशोषिद्रधिगुल्मादय । 

रोगां का बाह्यमार्ग~- पूर्वोक्त व्थाधिये विना किसी आश्चय 
विज्ञेष के नहीं होती है जत अव आचार्यं उक्त रोगे के आश्रय. 
विरोषं का वर्णन करते हे । रोगो के बाह्य, मध्य एुव आभ्यन्तर 
रेखे तीन मागं है । इनमे से पहरा बाद्य-मागं रक्तादि धातु 
ओौर त्वचा हे । इन सव को शाखा भी कहते हे इन रक्तादि 
धातु एव प्वचा के आधित रोग गण्ड, पिटिका, अलजी, 
अपचो, चर्मकील, अर्बुद, अधिमास, मष, व्यद्ग॒ आदि ओर 
शोथ, अर्च, गुर्म, विक्षपे, विद्रधि आदि बहिभांगवाले रोग 
1 इनमे से कड अष्टाङ्ग-हृदय के माषा टीकाकारो ने शोथ, 
अर्श, गुदम, विसर्प, विद्रधि आरि येभो छो जन्तमागीं मना 
है @िन्धु यह दीक नहीं हे । वस्तुत येभी वंहिर्भागवखे ही हे। 

सगो का मध्यमार्ग- मूर्धा ( चिर), हृद्य, बर्ति आदि 
मर्म तथा अस्थिर्यो की सन्धिय एव इन सबसे सबद्ध सिरा, 
स्नायु, कण्डरा आदि ( धमनी, द्वादिं ) ये सव रोगों का 
मध्यमार्म हे 1 मध्यमागन्तर्मत इन सिर, हदय वस्ति आदि 
मर्मो के नाश्रय में रहनेवारे रोग पक्तवध ( पत्ताघात ), ग्रह 
( सन्धि, अस्थि, निक मे स्तञ्यता जकङ्‌ जाना >), अपतानकः; 
अर्दित ( वातरोग दिशेष ), राजयचमरा, अस्थियो की सन्ध्या 
मे पीडा, गुद्र्च (गुदा का बाहर जाना ) यादि तथाश्चिरो 
रोगादि दहै। 

समो का अनर्माग-- आभ्यन्तर मागं उस महाखरोतका 
मामहे ओ मुख से रेकर गुदापर्यन्त पोरूवाछी बडी अती 
हे । इसके पर्याय छु ई जैसे कि ( १) महाखरो, (२ शरीर 
मध्य, ( ३) महानिम्न, (४ ) आमाशयाश्रय, (५) पक्ता 
दायाश्रय ओर ८६) अन्त कोष्ठ । इनके आश्रित रोग ऽवर, 
अतीसार, छर्दि, जरसक, विसूचिका, श्वास, काक, हिचकी, 
आनाह, उदर, ष्डीह आदि अन्तर्भागवाङे शोथ, अ, 
विद्रधि, गर्मादि ह । यहा निदिष्ट क्षो, अशे, विद्रधि! 
गुल्मादि रोर्गो को पठे बहिर्मा्गी घरताए दे । एन अन्तममागं 
मरै पर्गिगित करनेसे भावार्थं यह हेकिये श्ोफादि रोग 
बहिरन्तर्मागी अर्थात्‌ उभयमा्गी है तथापि वस्तुत इन्दं बहि 
मरगी ही माना गयाहे। 

ू ते च रोगा श्वप्रधाना भवन्त्यन्य-परिवारा वा 
क्मादनन्‌बन्धानुबन्धास्या | तन्नादया स्वतन्त्रा स्पष्ट 
कृतयो यथास समुल्थनोपशयश्च । इतरे तु तद्धिप- 
रीता । तद्रच्च दोषा अपि। तत्रान्यपरिवारा व्याधयो 
द्विषिधा पुरोगामिनोऽनुगामिनश्च । तेष्वाद्या पूेरूप- 
सज्ञा उपद्रवास्त्वितरे । तान्‌ यथायथमेव वदयमाणतु- 
पलक्तयेत्‌ । प्रधानप्रशमे प्रशमो भवति तेषाम्‌। अनु- 
पशाम्यतो बा प्यात्ताजुपक्रमेत्‌ । स्रितत वा बलचन्त- 
सुपद्रब प्रधानाविरोधेनं । स हि पीडाकरतरो भवति 

१ बहिर्मागा इति दुर्नामादीना विदचेषणम त्मांगनिवृप्यथमिति 
हेमाद्रि । २ यह -स्तम्धप्व स ध्यस्थितरिकेष्वेवेति हेमाद्रि । 

२ क्रमादननुबन्धानुबन्धाख्या । ४ प्रधानविरोषेन इति पाठः 
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प्रधान एव रोगोऽन्यस्य हेतुभेषत्ति यथा वरो रक्तपि 
ततस्य, रक्तपित्त वा ज्यरस्य । तौ श्वासस्यः प्लीह जठ- 
रस्य । तच्छवयथो । अशांसि गुल्मोदरातिसारप्रहणीः 
नाम्‌! प्रतिश्खय कासञ्यसयो । तौ द्यस्य; चय 
शोषस्य ! एकश्चापचारो निमित्तमेकस्य व्याधे , बहूना 
च तथा बहव । तद्रदेक लिङ्गम्‌ ! एवमेव प्रशमेऽभ्यु 
पायस्तथा स एवान्यस्य प्रकोपे! तस्मात्तानवदहित सम्य 
गागमादिभि परीन्तेत । 


ग्य्रधियोँ की स्वत त्रपरतन्वता- उच्छ सब प्रकार को भ्या 

धियं स्वतन्त्र ओर परतन्त्र हेती है । इन्दी को स्वप्रधान तथ 
अन्य परिवारवाखी कहते है । येदी कम से अननुबन्धि 
( अनुबन्धरहित स्वत्त-त्र ) ओर अनुबन्धवाली ( अनुबन्ध 
सहित परःन्चर) कहखाती द। इनसे की पहली स्वतन्त्र 
यथास्व (जो जो ) उर, अतिसार आदि व्याधियें होती है 
वे रषष् आकृति ( ख्रण ), निदान जौर उपक्चयवारी होती 
ह । इतर परतन्त्र व्याधिये इन र्र्णा से विपरीत कक्तण, 
उ-था एव उपृश्ञयवाली होती हे । वातादि दोर्षोमें मी इसी 
प्रकार स्वातन्न्य ओर पारतन्त्य को जानना चाहिए । यहा अन्य 
परिवारवारी अद्धुबन्धाख्य परतन्त्र व्याधिर्योके दो प्रकार है, 
एक पुरोगामिनी ओर दूस अनुगामिनी । इनमे पहरी की 
पूरव॑रूप सक्ता है ओर दुसरी की उपद्रव सज्ञा । इन से वात, 
पित्त याकफ से उप्पन्नजोजो व्याधिदहैउसर व्याधि की 
आगे कही जानेवारी विधि के अनुसार परीन्ता एव चिकित्सा 
करे । ध्यान रहे कि प्रधान का परश्षम ( उपाय >) प्रथम करे । 
इसलिए कि प्रधान के शामन होने सै परिवार का शमन आप 
ही हो जातादे) यदि प्रधानं की चिक्किप्वा करनेपर भी 
परिवार का उपकश्चम न हो, अर्थात्‌ प्रधान की चिकित्सा कर्ने 
पर भी परिवारसमं से कोहं व्याधि शेषरह जायतो पश्चात्‌ 
उसकी भी चिकित्सा करके उसे ज्ञान्त करदे) ध्यान रहैकि 
इनमे मी ज बरवान्‌ उपद्रव हो उसकी चिकित्सा प्रधान 
का विरोध न करते हए परे करे क्योकि वह॒ उपद्‌व व्याधि 
से नितान्त परिकिछष्टदेह ( शरीर के थक जाने ) के कारण 
अधिक पीडाकारक होताहे जेषे कि प्रमेह से भी पिडिका 
अधिक हु खदायिनी होती हे । 


रोग ही रोग का हेठ--प्रधान रोग या बरुवान्‌ उपद्रव का 
तुरन्त उपाय करना चाहिये क्योकि देखा जाता है किएक 
प्रधानरोग दुसरे प्रधान रोग काहेतु (कारण) हो जाता 
हे अर्थात्‌ एक प्रधान रोग दूसरे प्रधान रोग को पदा कर देता 
ह जसे किं ऽवर से रक्तपित्त होता है अथवा रक्तपित्त से उवर 
वर ओौर रक्छपित्त इन दोनों से श्वास की उस्पत्ति होती है । 
इसी प्रकार प्लीहा उद्ररोग का कारण बनती है अर्थात्‌ 
ष्टीहा से उदरे रोग हो जावा है! यह उद्ररोग शोधको 
करनेवाला होता हे । + अक्ल से गुदम, उद्र, अतिसार तथा 
ग्रहणीरोग हो जतादहं। एेषेही प्रतिश्याय (ज्ञकाम) से 
खासी ओर उवर हो जाते है। कास ओर अवर दोनो भिटकर 
श्यरोग के करनेवारे होते ई जौर क्षय सेश्ञोष की उप्पत्ति 


सूत्रस्थानम्‌ । 


भ 


ठ्याधिपरि किलष्टदेहव्वास्मेहपिडिकादिषत्‌ । तथान्य 
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होती हे। इत प्रकार एक भ्याधि दुसरी व्याधि का कारण 
होती है । सारा, कदी एक व्याधि बहुत खी व्याधि्यो का 
तथैव बहुन सी व्याधि भिर्कर किसी पक व्याधि का 
कारण बनती है! एक व्याधि का ज्सनकारक उपाय दुसरे 
के प्रकोप को मी शान्त करनेवाला होता है। इसलिए 
मरी माति सावचान होकर ज्ाखानुमोदित इनरो्गो का 
परीच्तण करे । 

, तत्रागमतो रोगमेषमेवं भरकोपनमेव योनिमेवमा 
स्मानमेवमधिष्ठानमेव देदनमेवे रूपशाब्दगन्धरसस्प- 
शेमेव पूवरूपमेवमुणद्रवमेव बृद्धिस्थानक्लयान्वितमेवमु- 
दकंमेव नामानम्‌ 1 तस्मिन्निय भतीकारस्य म्रबृत्तिर- 
न्यथा निदृत्ति 1 प्रत्यत्तस्त्यातुरस्य यथास्वभिन्द्ियेवे- 
गैसस्थानममाणोपचयच्छायाविसमूतच्च्छदिताधिक्यमन्त 
कूजनमङ्कल्यादिखन्धिस्फुटन दे शक्ृदू्रणादिगन्ध सु- 
प्रशीवोष्णस्तम्भंसरपन्दश्लदणखरस्पशं च । भ्कृतिवि- 
कृविभुक्तमास्यरस तु प्रश्नेन तथा सुच्छदेदुश्छदेत्व श्रदु- 
करकोषठता स्यप्नदशेनमभिग्राय जन्मामयप्रवृत्तिनकतत् 
दषेष्टुखड्‌ खानि च । तथा वय भ्रत्यक्तेण च । अतुमा- 
नतस्तु यूकापसपेणेन शरीरस्य वैरस्यं, मक्षिकोपसपे- 
णेन सीधुये तथाग्नि जरणशक्त्या, बल व्यायामः 
शक्स्या; गूढलिङ्ग व्यायिसुपशयानुपशयतो दोषप्रमाण्‌- 
ँपचारविशेषेणायुष च्य रिष्टे । प्रकृतिसन््वसारसा 
त्म्यबलान्यनुशीलनेनेति। 

वैच के ल्थि आवरयक उपदेश--जायुर्वेद्‌-शाखानुसार वद्य 
को भरी भाति इन सब बातो रो देख छेना चाहिए किं इस 
प्रकार का यह रोग हे, इम प्रकारसेरोयका प्रकोप होरहा 
है, वातादि दोषो द्वारा अमुक एक, दो या अनेक दोषो से यह 
रोग इभा है, अञ्ुक स्थानमे यहरोगदै, इस प्रकार की 
वेदना हो रही हे, रूप, शब्द्‌, गन्ध, रस भौर स्पर्चं इस प्रकार 
केहोरहेदै, इसरोग का इस प्रकार पूर्वरूप ओर उपद्रव 
हा या होता हे 1 इसकी ब्रुद्धिः स्थिति एव कय इस प्रकार 
दिखाई दे रहा है भौर इसका फर भौर नाम इस प्रकार से 
है, इस रोग की चिकिप्सा में इस प्रकार प्रत्त दोना चािए 
या नही हृप्याहि बातो का भटी भत्ति विचार करके प्रव्यद्च 
रोगी की इन्द्रिये, वणं, रक्षण, रोगप्रमाण, रोग की बृद्धि, 
रोगी की कान्ति, मख-मूत्र-वमनादि की अधिकता, इनका 
नररा से अवलोकन कर, अतदि्थो का बोरुना, अङ्गुलि आदि 
सन्धिस्थार्नो का स्फुटन ( बोखना ), इनका का्नो से सुनकर, 
देह-शङव्‌ ८ पुरीष )-बण आदि की गन्ध को घ्रणेद्िय 
( नाक द्वारा ) अनुभव कर, चमं मे सुक्षता-श्षरीर या त्वचा 
की शीतलता, उष्णता, कठिनता, स्पन्दन ( फड़कना ), नरमी 
छीर खरस्पशंता इनका स्पशं हारा निश्चय करके, इतना दही 


नष, प्रकृतिविङृत्ति (सुख ओर इख) केसाक्याहो रहा 


१९ योनिभेवमधिष्ठानमेवम्रात्मानमेव । २ मङ्खुल्यादिपु सन्धिषु 
ष, 
स्फुटन । ३ स्तम्भन । ४ सक्त! ५ ररौीरवरस्य। & रारीरमाधरु- 
यंम्‌ 1 ७ मपचार। 
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है १ भोजन की क्या व्यवस्थाहे! भन्न खाया जाता है कि 
नहीं ? लाते इए जिह्वा पर उसका स्वारस्य-वैरस्य भादि कैसा 
भरती होता है ? इनका निश्चय भरश्न करॐ ( पूतां करके ) 
तथा श्वासोच्छवास का सुख सेदुखसे जना, मृदुहैि या 
कररको्ठ हे, सो ना-जागना आदि जौर इसी प्रकार इस व्याधि 
की प्रवृत्ति जन्मसे ही तो नही हे ? प्रहनक्त्रादिसे तो नहीं 
हे? कौन कोन सी बति रोगी को सुदहाती दह या नहीं सुहाती 
है? सुखल-दुखक्याहोरहादहे ?ओर इस समयरोगीका वय 
( अवस्था ) क्या हे ? । इन सब का निश्चय प्रव्यक्त से करना 
चाहिए । युका ( ज्ञंओं ) के मारे शरीर का वैरस्य ( बासना- 
रसरक्तहीन होना ) मक्िखियो के वार-वार उपसरपंण (समुख) 
नेसे शरीरके माधुयं ( भिठस्त) को भनुमान से तथेव 
जठराग्नि को पाचन शक्तिसे, बरु को व्थायाम (चरने 
करने ) से, द्विपे इर्‌ लरर्गोवारी व्याधि को उपशय ओर 
अनुपशय से, दोष-प्रमाण ( वातादि दर्पो केप्रभाण) को 
उपचार विशेष से तथा आयु के तय का निश्चय रिष्ट (अरिष्ट 
दशंन ) से एव प्रकृति, मन, वीर्य, सात्म्य तथा बका परी 
चण इनके अनुशीरन इरा करे । 
भवन्ति चात्नर- 

्ञानवुद्धिभदीपेन यो नाविशति योगिकत॒॒ । 

आतुरस्यान्तरात्मान न स रोगा्चिकित्सति ॥ 

दाविमौ व्याधितौ व्याधिखरूपस्याप्रकाशकौ । 

तद्यथेको गुरुग्याधि सनच्छदेहबलाश्रयात्‌ ॥ 

लघुव्याधिवदाभाति लघुव्याधिस्ततोऽन्यथा । 

बाह्याधयवमात्रेण तयोभह्यति बालिश | 

से 

ततोऽल्पमल्पवीयं वा विपरीतमतोऽथवा 1 

पथ्य विपयेये यजन्‌ प्राणान्युष्णाति रोगिणाम्‌॥। 

ज्ञानाशेन न हि ज्ञान कृस्ने ज्ञेये भरवतते 

बुभुत्सेत भिषक्‌ तस्मान्तनत्व तन्त्रानुशीलनात्‌ । 

अभियुक्तस्तु सतत सबेमालोच्य सवथा | 

न जातु स्खलति प्राज्ञो विषमेऽपि क्रियापथे ॥ 

्गन्तुरन्वेति निज विकार 
निजस्तथागन्तुमतिप्रबरदधम्‌ । 
तत्रानुबन्ध प्रकृति च सम्यक्‌ 
ज्ञात्वा तत कमं समारभेत ॥ 
इति रोगभेदीयो दार्विश्चोऽध्याय ॥ २२॥ 


01 १ 1 १) । 


अभ्यायोषसदहार- जो वैध ज्ञानञुदिरूप दीपक को ठेकर 
योगिराज की तरह रोगी के अन्धकारमय भन्तरात्मा मे प्रवेक्च 
नहीं करता वह रोगो की चिक्कित्खा नही कर सक्ता! रेखे दो 
ही रोगी हे जो बडी भूरु करते ईह लौर अपनी व्याधि का पता 
नहीं रुगने देते । इनमे से एक तो वहे जो ष्याधि बकी रहते 
हए भी अपने सर्व ( मन ), देह ओौर बल के कारण उसको 
रघु ( दयोटी ) समक्षता है । दूसरा बह है जो व्याधि रधु 
( थोडी „) रहने से जपने को रोगी दही नहीं सम्षता, या 
परे की तरह चह उपाय की विन्ता नही करता । बाणश्च 


श्रधराङ्गसद्धषे 
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८ अल्पन्ञ ) वेद्य भी इन दोनो के बाह्याङ्ग मात्र को देखकर 
मोह को प्राक्च होता हे । साराज्ञ, आन्तरिक रोग का निर्णय 
वह वेद्य नहीं कर सकता । इसलिए उस गुर्‌ व्याधिवारे को 
अल्प तथा अल्पवीयं ओषध देता है । विपरीत इसके ल्घु 
स्याधिवारे को अधिक तथा अधिक बरुवान्‌ जौषध देता है। 
दतना ही नहीं, विपरीत पथ्य-योजना करके^रोगिर्यो के प्रार्णो 
का हरण करता हे । सधूण जानने योग्य विषय मे ज्ञानाज्ञ 
( ज्ञान के अज्ञ मान्न) से ज्ञान नहीं होता, इसिषए वेद्य को 
चाहिए कि वह तन्प्रानुक्ीरुन ( शाख का अभ्यासया अटी 
भाति आयुवद्‌-तन्त्र ) से असी तस्व को जानने की चिन्ता 
करे । विषमक्रियापथ मे अर्थात्‌ चिकित्सा की कटिनाई मेँ पडा 
इथ भी प्राज्ञ (विद्वान्‌ ) वैच सदेव अच्छी प्रकार से देखभाटः 
करके चिकित्सा करने पर उसका स्खलन कदापि नहीं होता । 
भावार्थ यह कि उसका अपयद्ा न होकर उसे यक्की दही प्राप्ति 
होती हे । आगन्तुक विकार बुद्धि को प्राच होकर निज (ज्लारी, 
रिक ) विकार को कर मिलता हे । इसी प्रकार बढ़ा इभा 
निज ( ज्ञारीरिक ) विकार भी आगन्तुक मेँ आकर भिर जाता 
है, रेसी अवस्था में वैच को चाहिये छि वह अनुबन्ध तथा 
प्रकृति को भटीभाति जानकर शिर कमं ( चिकित्सा) का 
आरम्भ करे । 
इति वाग्भटङ्कताष्टाद्सथहे सृत्रस्थनेऽथप्रकाश्िका- 
हिन्दीन्याख्याया रोगभेदीयो नाम हाचि- 
शोऽध्याय ॥ २२॥ 
--0 क -०~- 


ऋ (09 ॥ 
अथ चरयोर्विंरोऽध्यायः । 

छ्मथातो मेषजावचारणीयमभ्याय व्याख्यास्याम । 
इति स्माहरात्रेयादयो महषेय' । 

मेष जावचारणीय भध्याय~-रोगसेदीय अध्याय्‌ के अनन्तर 
जव कऋमप्राप्च अर्थात्‌ रोगो को येदरूपेण जानकर चिकित्सा 
म प्रदत्त होना पड़ता हे ओर वह चिङ्किप्सा भेषज (ओषध) 
के अधीन है अत आचषयं इस अध्याय का आरम्भ करते 
हुए कहते हँ कि अब हम जिसमे ओषधावचारण ( ओषधयो 
के सेवन) का वर्णन है, उस मेषजावचारणीय नामक 


अध्याय का व्याख्यान करेगे जेसे कि प्रे आत्रेयादि 
महूषिर्यो ने किया । 

मेषजमवचारयन्‌ प्रागेव तावदातुर परीत । 
कस्मिन्नय देशे जात सबृद्धो व्याधितो वा । तस्मिश्च देशे 
मतुष्याणामिद्मादारजातमिद विदहारजातमेतावद्रलमेव- 
विध सच्वमेवषिध साप्म्यभिय भक्तिरिमे व्याधयो 
हितमिदमदहितमिदमिति । प्रायोग्रहणेन केन वा निदा 
नविरोषेणास्य कुपितो दोषो दोषस्य द्येकस्यापि बहव 
प्रकोपे हेतव । तस्माद्यथास्वलक्तणे कमेभिश्च बुद्धापि 
दोषमेवमबगमयेत्‌ । तद्यथा-किमाहारेण कुपितो वायु 
किं विहारेण तथा रूत्तेण लघुना शिशिरेण बा साहसेन 
वेगरोधेन वा भयेन शोकेन वेति । ततश्च तसरतिपक्त- 
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मेषौषध प्रयुल्यमानमाश सिद्धये सपद्यते । तत्र मधु- 
राम्ललवणा रसा कटुतिक्तकषायाश्चेतरेतरभ्रतिपन्ना । 
तदनन्तर चोपलभेत म्रदुमध्यातिमान्निकल्पनया 
कथ निदानमासेवितम्‌। एकरूपस्यापि हि देतोमेद्रादि- 
विभागेन प्रथकसमवेताना च दोषाणासशाशबलविक 
ल्पषिशेषाद्रयाघेबेलाबलषिशेष । तत्रानेकदोषात्मकेषु 
उ्याधिष्वनेकरसेषु च मेषजेषु रसदोषभ्रभावमेकेकशोऽ- 
भिखमीद्य उ्याधिभेषजप्रभावततत्व ज्यवस्येत । 
ट 

9. मेषज ( ओषध ) प्रयोगे प्रसञ्जमें 
प्रथम रोगी का परीक्षण इस प्रकारसे के कि यह रोगी छिस 
देश्च का जन्मा हज हे आदि प्रथम देखे क्योकि इस प्रकार नं 
देष्बने से आहारादि के विषय मे अनवन्था-प्रषग प्राप्त होगा 
इसलिए प्रथम यह परीक्षण करेकि रोगी का जन्म किसदेशमें 
हा हे । इतना ही नही, कहा पेदा आ, कहा पला जौर कहा 
रोगी हभ । उस दे मं यह आहार हे, यह विहार है, इतना 
बर हे, इख प्रकार का सर, सालय ौर भक्ति ( सतत क्रिसी 
पदाथ का सेवन-प्राय पदार्थौ मेँ प्रीति) है, उत देक्षमे प्राथ 
कौन कौनसी व्याधियें होती है, वहा कौनसे पदार्थं आाहार- 
विष्टारादि हिनच्छारी ईँ तथा कौन कौन से अहितकारी ईै। 
इन सव बातो का विचार करे) यह भी देखे छि इस रोगी 
का कौनसा दोष किस कारण से कृपित हुभा है, इसि कि 
एक दोष के कोपमे बहुत से कारण होतेदहँ। जो दोष पित 
भा हो उसे रच्णो एव कार्यो को बुद्धि से पहचानना 
चाहिए। जैसे कि वायु कुपित हा है तो किस आ्टार-विंहार 
से अर्थात्‌ रक्षसे, ख्घु से, शीत से अथवा साहस से, वेग के 
अवरोध से, भय सेया शोक से इनमें से किस हेत् से वायु 
कुपित हा है, यह देष्ठना चाहिए । इसी प्रकार पित्त ओर 
कफदोष के कोपके देनुओंकाभी विचार करना चाहिये) 
इसके अनन्तर उन उन देतुब्याधिविपरीत ओषधिर्थो के प्रयोग 
करनेते वे विद्धिकी देनेवारी होती है । उदाहरणार्थं जेषे कि 
रूक्तक! स्निग्ध, खष्ुका गुर तथा श्ीतका उष्ण पदार्थं प्रति 
पक्ती है । इसी प्रकार सर्वत्र कपना करनी चाहिए । परतिपत्त 
वारी ओषधिर्योकी कङ्पना रसभेदे करनी चाहिशए यथा- 
मधुर-अम्ल-ख्वण तथा कटु-तिक्छ-कषाय ये यथाससख्य पर 
स्पर ध्रतिपकी हँ जेसे कि मथुरका अश्क, भस्लका सुवण प्रति 
पकी हे इसी प्रकार कटवादि भी । इसङे जनन्तर जिषवेव्याधि 
इई हे उस निदानका सेवन खदु, मभ्य या भधिक मात्नामें 
किस प्रकार किया गया हे यह देखना चादिश्‌ जेषे कि सषु 
या स्वटपमात्रामे निदान-सेवनसे व्याधि भी ष्टु या स्वस्प 
शक्तिवाटी होती है इषी प्रकार मध्यप्रमाण मे निदानङके 
सेवनसे मध्य तथा अधिक मात्रे निदानवेवनसे ्याधिभी 
जधिक प्रमाणवाखी होती दै । किसी एक भ्याधिके मी खदु 
नादि मात्रामेदसे वातादि पथक्‌ या मिरे हर्‌ दोषेकि अश्ाक्ञ- 
वलविकहप-विरोष से व्थाधिके बलाबरु-विशेष को जानना 
चाहिषु । पहर कषा गया हे कि सब भ्याधियें वातादि तीन 
दोर्षो को छोढ्कर नही होती हे अर्थाव्‌ समस्त रोग ॒भनेक 
दोषाप्मक है, तदजुसार उनको शमन करनेवाङी भोषधियें भी 


सूषस्थानम्‌ । 
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सर्वरसार्भक है । इसलिषए्‌ व्याधिके बर भौर उसको शमन 
करनेवारी ओषधिके बरुको देखकर सब काये करना चाहिष्‌। 
सारा, किस रसका कितनी मान्नामे सेवन, भ्याधिके इतनी 
मात्रावारे दोष का हामन कर सकेगा यह विचार करते हृष्‌ 
परष्येक जोषधद्रन्यके रम, दोष एव प्रमावको प्रथक्‌ एथक्‌ 
भरी भाति देखकर रोग तथा उसकी ओषषयि इन दोर्नोके 
प्रभावतस्वको जानना चाहिष । यदी नियम सर्वत्र काम नहीं 
पदता इस लिए कहते हँ कि- 

न हि बविषमविक्ृतिसमवेताना नानात्मकाना 
परस्परेणोपगृहीतानामपहताना चान्थैश्च विकल्परेर्धि- 
कल्पितानामवयवप्रभावानुमनेन सम॒दायगप्रभावतन्त्व- 
मध्यवसितु शक्यम्‌ । तथाविधे हि सनुदये सम॒दयप्रभा- 
वमेवोपलमभ्य उयाध्योषधग्रभाषतक्वमवगच्छेत्‌ । तथा 
कस्य घामाधिष्ठाय उ्य।धिर्यमवस्थित इति निरूपयेत्‌ । 
प्रिखतो हि दोष स्वमेव स्थानमातद्कायाधितिष्ठन्‌ 
मूर्धादीन्वा दुस्तरो भति । ततश्च स्थानविशेषेण मेष- 
जविशोष पर्येषितव्य । 

समवेत दोषों कौ दुश्ेयता--विषमता के कारण चिकार को 
प्राप्त इए, नानाप्मक, भिरे इए परस्परोषगरहीत ( परस्पर 
भिरूकर एक दूसरे से मिरनेबाखे ), परस्परोपहत ८ परस्पर 
मिरुकर विद्कति पैदा करनेवारे ) भौर अन्य देश, का 
वादि की कल्पनानुसार विकहिपित दोर्षो के केवर सवर्प 
( भवयव ) ओर भरभाव ॐ अनुमान करने से समुदायप्रमाव 
तस्व ( सबके सामुदायिक प्रभावके तत्व) को जान ङेना 
अशक्य हे । इसि दोर्षो के समुदायरूपेण एक साथ मिखने 
पर, द्रव्य सयोग-सस्कार-देश-कारु भादि वशात्‌ विकृति को 
दुर करनेवाखा होताहै, इस बात को सामने रखते इष समुदाय 
प्रभाव को खेकर ही व्याधि के ओषध-प्रभावतसव को जानना 
चाहिए ओौर यह निरूपण करना चाहिष्‌ कि यह व्याधि किस 
दोष के स्थान में स्थिति करके उपस्थित हई है । देखा जाता हे 
ङि कमी कमी बढा हज दोष अपने ही स्थान मे स्थित होकर 
दु साध्य होता हे भौर कमी सिर आदि अन्य स्थानों मेँ स्थित 
होकर दुस्तर ्ोता है । इसङिष्‌ दोष के स्थान-विरेष को 
रेकर भओषधि-विरोष की योजना करनी चाहिए वर्यो स्थान- 
विश्ञेष को अपेत्ता भषधि अधिक्‌ विश्शिटता रखती ड) 
स्थान-विशेष मेँ जो भोषधि हितकारो नही होतो वह अन्य 
स्थान मे फल्दा होती हे । एतदथ जोषधि का विचार विशेष 
तया करना चाहिए । अगे यही कहते है कि- 


तत्चेषमालोचयेत्‌। कस्यायमौषधस्य व्याधिरा- 
तुरो बा ओग्य कियतो वा दोषानुरूपो हि सैषञ्यवी- 
येपरमाणविकल्पो व्याधिव्याधितबलापेन्लो भवति । 

रोगी, रोग ओर षधि को विचार--दोष ओौर जोषधिकी 
साम्यावस्था सं यह सोचना चाहिए कि यहरोग ओर रोगी 
किस ओषधिके योग्य दै, भोषधिका प्रमाण कितना रहना चाहिए 
क्योकि ओषध के बर एव वीयं की कल्पना रोग गौर रोगी इन 
दोनो के वरु ी पेक्षा करती हे । अत ओषधि के वीयं एव 
वरु का विषार करके तथा इसी प्रकार रोगी के भी बर्बला 
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का विचार करना खाहि क्योकि जोषधि शी शक्ति तथा मात्रा 
छा विचार न करते हए, चाहे जहा ओषध प्रयोग करने से 
दोषानुरूप भौषध होते हए भी वह अनर्थकारी होगा । अब 
सी का विरोष स्पष्टीकरण करते हे । 

सष्टसातिबलानि सशोधनोषधान्याग्नेययायव्या- 
न्यतिसौन्यान्यतिमात्ाशणि वा तथेवार्निक्ञारश्चकर्मा- 
श्यल्वसस्स्मातरमल्पबल् वातिपायेयु । सशमनानि 
तु ठयाधिबल्लादधिकानि तसुपशमस्य व्याधि व्याधिः 
स्पितदेहे शीध्रमन्यमावहन्ति। शरीरबलाधिकानि 
ग्लानिमूच्छीमद मोह बलद्तयान्‌ । अग्निवलाद्धिकानि 
ग्लानिमग्निमाद च । 

सहसा ओषध का निषेध--षधिये दो प्रकार की है, एक 
सक्ोधन भौर दूमरी स्मन । सशोधन-भोषधिर्यो के भी दो 
प्रकार ईह असौम्य ओर सौम्य ) यहा असौम्य सश्लोधन-भोष 
धिये वे है जो आग्नेय ओर वायन्य है अर्थात्‌ अग्नि शौर 
वायुतस्व-प्रधान है जौर सौभ्य-जाव्य, नाभस गौर पार्थिव ई 
अर्थात्‌ जल, भाकाश तथा पृथ्वीतस्ववारी ईह । ये आग्नेय 
वायथ्य भसौम्य सक्ञोधन-भोषधिये सहता अति-मान्ना में 
दी जाने से तथेव अग्निकमं, तारकम ओर शखकम भी सहसा 
अति-मात्रा मे प्रयुक्त होने खे ये अल्पपषस्व ( मन मे उरपोक ) 
तथा भल्प बरवार रोगी को मारनेवाङे होते ईह । सश्चमन 
ओषधिं मी तीन प्रकार से भति बरुवारी होती है जेते कि 
व्याधिवलाधिक, शरीरदखाधिक तथा अग्निबराधिक। इन 
८ सक्षमन ) ओषधिर्यो का भी सहस्रा प्रयोग करना रीक नहीं 
होता क्योकि प्रयोग की हई सक्षमनौषधि यदि व्याधिके बर 
से अधिक बलख्वाखी होती है तो वह उस व्याधि को शमन 
कर देतो हे परन्तु व्याधि से थके हुए कशरीरमे शीश दही अभ्य 
किसी व्याधि को कर देती है) यदि सश्चमनौषधि शरीर के बर 
ते भधिकर बरुवारी होती हे तो वह ग्कानि, मूर्छ, मद, मोह 
( बेदोक्ी ) भौर बल्च्र को करती हे। इसी प्रकार सश्चमनौ 
घथि यदि अरराग्नि के वरु प्ते अधिक बल्वारी होतीहै तो 
बहुत जल्दी शरीर मेँ ग्छानि ओौर आग्नमान्द्य को कर देती हे । 

अपि च । अतिस्थूलोऽतिकशो दुबलतो दुरवद्रमास- 
शोणितास्थ्यज्गावयवोऽल्पाभिरत्पाहासोऽसाप्म्याहारोऽ- 
पचितस्साररदितो वा, व्याधिबलमेव तावदसमर्थं 
सोढुम्‌ । कि पुनस्तथाविधो भेषजमेव वेगम्‌ । तस्मा- 
ताटशमविषादकरेषेदुघुखेरत्तरोत्तरगरुभिरविभमेश्चो - 
पाचरेदौषधैर्विशेषादबला । ता ह्यनवस्थितमूदु विद्वह 
दया प्राय सुद्ुमारा परायत्ताश्च | ततोऽपि विरोषेण 
शिशव । तथा बलवति व्याध्यातुरेऽल्पबलमंल्प वा 
मेषजमकिच्ित्कर भूय एव दोषमुखलेश्य व्याधि- 
मुदीरयेत्‌ । 

अतिस्थूलादि मे ओषषयोजना--इसरिषए जो अतिस्थुरु, 
भतिङ्ृश, अतिदु्ब॑रु, दुबंद्रमासशोगितास्थ्यङ्गावयव अर्थात्‌ 
जिसका मास, रक्त, अस्थि नौर क्षरीर के अवयवो की रचना 
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अस्थिर अर्थात्‌ मजवूत न हो जिसके मास, रक्त अस्थि आदि 
दुबद् भटी भांति वेधे हुए न हो, जो धल्पाभ्चि ( अग्निमान्ध् 
युक्त ), अल्प आहार करनेवारा, जसास्म्याहयर ( अहित- 
अपथ्य~भोजी ), थका इजा तथा जदट हो, एेमा रोगी रोग 
के बर्को सहन नही कर सकता ! इसी प्रकार रोग के नाक् 
करनेवारे ओषध एव उस्केवेग को मी सह नहीं सशता 
इसरिए एेसे रोगियों को ( अति स्थौल्यादिथुक्त रोगियों को 
प्रथम सविषादकर ( सेवन करते समय किसी प्रकार का कष 
न देनेवारी ओर मदु ओषविर्यो का सेवन करे आर फिर 
उत्तरोत्तर गुरतीच्गादि, विश्रम (दोषों काक्तेभन होनेदे 
एसी ) ओषधियो से उपन्चार करे । च्ियो की चिकिन्ा मे 
तो इस बात का विशेष ध्यान रहेक््योकिवे (चखिया) 
अनवस्थित, सहु ओरं दुरबरु हद्यवाखी, पाय सुकुमार ओौर 
परतन्त्र रहनेवारी होती है जोर इनसे मी जधिक सदु-हदय 
एव सुकुमार वारुक हैँ अत इनका भी उपचार मृदु जोषधि्यों 
द्वारा करे । तथा वलवान्‌ सेमी के लिए, उस्षकी बर्वाच्‌ 
व्याधि की अवस्था से अहपवरू या अल्पमाच्रा मे दिया इजा 
ओषध छद्ध भी लाभ नहीं कर सक्ता, पुनरपि दोषको 
उभाड कर भ्याधि को करनेवाखा होता हे। 

योग्यमपि चोषधमेव परीक्तेव--इदमेव रसवीय- 
विपाकमेव गुणसेव द्रव्यमेव कर्मवप्रभावमस्मिन्देशे 
जातमस्मिनरतावेवं गृहीतमेव निदहितमेव विहितमेव 
निषिद्धमेवसपसस्छृतमेव सयुक्तमेव युक्तमनया सात्र- 
येव विधस्य पुरुषस्येव विषे काल एतावन्त दोषमपकष- 
तयुपशमयति वा । अन्यदपि चेवविध भेषजमभूत्‌ | 
तथा तेननेिन वा विश्रेपेण श्रयुक्तमिदमकरोत्‌ । 
सूद्माणि हि दोषौषधदृष्यदे शकालबलानलादारसार- 
साप्म्यसच्सप्रकृतिवयसामवस्थान्तराणि यान्यनालोचि 
तानि निहन्युरातुरम्‌ । आलोच्यमानानि तु षिपुलबु- 
द्िमपि चिकित्सकमाङ्लीङ्यु. किपुनरल्पलुद्धिम्‌ । 
तस्मादभीच्णश शाख्याथकमांनुशीलनेन सस्छुर्बीत 
्र्ञाम्‌ । अपि च-सन्ति व्याधूय ये शाख उत्सर्गाप- 
वादिरुपक्रम प्रति निर्दिष्टा तत्र प्रज्ञ एव दोषादिशुरला 
धवेन सभ्यगध्यवस्येद्न्यतर निष्ायाम्‌ । 

योग्य ओषधि की भी परीक्ञा आवदयक-योभ्य घोषध की 
भी परीच्चा इस प्रकार से करे छि यह धधि इस रस, वीयं 
एव बिपाकवाली है, यह जशुक दव्य हे, इसके अञ्युकं रुण, 
कम जौर प्रभाव ठ, इस देश की उष्पन्च हु है, इस ऋषु मे 
इस श्रफार म्रहण की गहै, इस प्रकार से रक्खी गहै, यह इस 
प्रकार से विहित है भौर शस प्रकार से निषिद्ध हे, यह 
इस तरह उपसस्छृत की गड दे, असक इभ्य से सयुक्छ हे, यह 
इतनी मात्रा से हस प्रकार के पुरुषको इस भकार के कारु में 
इतने प्रमाणवारे दोकका अपक्षंण करती है या शमन करती 


वधप धव 
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हे । ओर भी इस प्रकार को अञुक ओषधि थी भौर उसने 


१ दुब॑दधान्यस्थिरमप्रचयानि मास्ादौनि २ भिश्मो दोषादीना 
रोमं श्ठीदु । 3 तन्मानेन । ४, प्रज्ञयेव । 
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अयुक ग्रमाण मेँ अमुक रीति से प्रयुक्त करने पर यह ८ कार्यं ) 
करिया था | इन सव बार्तोका विचार इस लिए किया जावे 
कि दोष ( वातादि), दूष्य ( रस-~रक्तादि ), देश ( अनूप- 
मिश्र-जाङ्गर ), कारू ( शीत-वर्षा-उष्ण ), चर, असि, 
आहार, सार, सारम्य, स्व, प्रकृति ओर वय इन सबकी भिन्न 
भिन्न अवस्था बडी सूच्म ८ विचार्य ) है । इनकी समुचित 
देखभाल न होनेसे रोगी को मार देती ह । इन सबकी आरो- 
चना की जाय ( इनकी भिन्न भिन्न अवस्था्ओ का विचार 
किया जाय ) तो ये वड बुद्धिमान्‌ चिकित्सक (वे )कोभी 
आङुरु-ग्याङुरु कर देती हे, अल्पल्ुद्धिवारे की तो घात ही 
क्या हे अर्थात्‌ वह इनके विषय मे विचार ही क्या कर सकता 
हे जब कि बडे बडे विद्धानां की उुद्धि भी चक्कर खाने रूगती 
है । इस किए वे को चाहिये कि वह सदैव शाखार्थ-कसं का 
अनुदीरुन ( अभ्यास ) करके अपनी म्रक्ष (बुद्धि) को 
सस्रत ( अच्छे सस्कारो से परिष्कृत एव प्रखर ›) करता रहै । 
वहत से रोग हँ जिनकी चिकित्सा के रिष शाख में उस्सर्ग 
ओर अपवादरूप से निर्देश किया! गया द । वसी अवस्थासे 
प्राज्ञ ही को चाहिए कि वह दोर्षो की गुरुता एव रुधुता क 
भनुसार उन रोगों की चिकित्सा का समुचित प्रघरन्ध करे । 


कालश्च भेषजस्य योश्यतामादधाति । स तु क्षण- 
लवसुहूत्तदिभेदेनातुरावस्थया च द्विविधोक्त प्राक्‌ । 
अपि च । शीतोष्णवषेलन्तणखिविध कालः तत्र 
शीतोष्णयोघरष्टिशीतयोश्वान्तरेण साधारणी बसन्तजल- 
दात्ययौ । भीष्मवषेकालयोसतु प्रारम्भो बृषे प्राबूडिति 
विकल्प्यते । राक्‌ तत्र शीतोष्णवषलक्तणा तव्यो 
हेमन्तभरीष्मवर्षाख्यास्तेषामन्तरे सशोधनाथं साधारणा 
वसन्तप्रावृदशरदाख्याख्चयो विकल्प्यन्ते । तत्र सशो. 
धन प्रति फाल्गुनचेत्नौ वसन्त ¡1 आषाढश्रावणौ 
प्रातर्‌ । कार्तिकमागेशीषौ शरत्‌ । तेषु साधारणोष्व- 
दस्यु वमनादीना प्रवर्तिर्निवृत्तिरितरेष्वयोगातियोग- 
भयात्‌ । साधारणा हि मन्दशीतोष्णवषेतया सुखत्वाद्ध- 
वन्प्यविकल्पका शदीरौषधाना विपरीतास्सितरे । 


कारु ओषधियो मं योग्यतापादक-केवरु भ्याधि, रोगी भौर 
बरु मे ही नही, भपितु कार ओषध्यो मे भी योग्यता प्रदान 
करता है अर्थात्‌ यथाकारु ओषधिरयो मे गुणाधान इजा करता 
है । वह कार कण, ख्व, सुहृत्तौदि-मेद से तथा रोगी ी 
अवस्था के भेद से दो प्रकार का पहरे वर्णन किया जा चुका 
किन्तु पुन वह्‌ कारु शीत, उष्ण ओर वर्षाभेदसे तीन 
मकार का होता है जिसको हम श्ीतकारू, उष्णकारु तथा 
वर्षाकारु नाम से सब जानते है । श्ीतकार जर उष्णकाल 
इसी प्रकार वषांकार ओर श्ीतकाकु इनके वीच मे कम से 
वसन्त ओर शरद्‌ ये साधारण ऋतु कदाती है अर्थात्‌ शीत- 
कार ओर उष्णकार के बीच मे वसन्त तथा वर्षा ओरं क्ीत- 
कार के वीच मे शरद्‌ साधारण छतु हे । भीष्म ओर वर्षां ॐ 
बीच जो वर्षाकारः का भारम्भकारु होता है उसे विरि १.२ 


१ कसान्तगतोऽय पाठो नास्तीन्दुटीकापुस्तके । 
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सूत्रस्थानम्‌ । 
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कहते है यह भी वखन्त-शरद्‌ की तरह साधारण तु माना 
गया है। इस ग्रकार पहर जो शीत, उष्ण तथा वर्षाके 
रक्तणवाी हेमन्त, ओष्म ओर वषं ऋतु बताई गई है, 
उनके ही बीच की वसन्त, प्रावृट्‌ ओौर शारर ये साधारण ऋतु 
दोषो के सञ्ोधनार्थं अच्छी मानी गई है । सारा, सशोधन 
क रिष फाल्गुन जौर चेत्रमास वसन्त, जाषाढ ओर श्रावण 
म्ाबरट्‌ तथा कार्तिफ-मार्गशीरषं महीने जिसमे है व्ह शरद्‌ 
ऋतु सानी गर है । इन बताई इई साधारण छऋतुओं ( वसन्त, 
प्रावृट्‌ ओर श्रद्‌) फे दिनो मे वमनादि सशोधन करने 
चाहिए इनके अतिरिक्त जन्य ऋतुरभौ के दिनो मे कमन, चिरे 
चनादिं नही करने चाहिए । इस किए कि वसन्त, प्ाब्रद्‌ 
एव शरद्‌ को छोड कर अन्य तुरम के दिनो मे वमन-विरे- 
चनादि देने से अयोग या अतियोग का भय रहता है। 
सारश्च, वर्जित छऋतुर्ओं मे वमनादि कमं करने से यातो 
वमनादि की ठीक भ्रबृत्ति होनी ही नही, यदि होतीडै तो 
उसका अतियोग हो जाता है अर्थात्‌ वमन-विरेचन अत्यधिक 
होता है । तास्पर्य यह कि उष्णता, श्चीतता तथा वर्षा के मन्द्‌ 
होने से साधारण ऋतु जो बताई गई है वही शरीर ओर 
भोषधि ऊ टि टीक सुखकारी होती है ! विपरीत इसके अन्य 
ऋतु दु ख देनेवारी होती है । 

तथा हि ! शीतकाल्ञेऽतिमात्रशीतोपहतत्वाच्छसी- 
रमप्य्थशीतवातचिषठन्धवद्धगुरुदोष मवति । तदनुप्राप्त 
च मेषज सशोधनाथेमष्णस्वमावमपि शीतोपहतत्वा- 
न्मन्दवीर्यता गतमयोगाय जायते । शरीरं च वात- 
प्रायोपद्रवाय | ॥ 

तद्रद्रषास्वपि समन्तादिघनेन घनंसघातेनाघ- 
नते नभस्य परुद्वतेज प्रकरेषु !दिनकरकरेषु जलद्प- 
टलप्लावनोदामकदेभाया भूमावत्यर्थोपकलिन्नमवस- 
न्नानलमलमुद्ि्तमलबलमादानदुबेल शरीर भवति । 
ओषधप्रामस्त॒ जलदोद्रप्रततम्रयुच्छधारावपातसभ्रता- 
म्बुनिवहोपप्लावितमूलजालसारविटपो बहलकोमल- 
पल्लवोपचितस्कन्धशाख पुनर्वि बालताम॒पगतोऽ 
ल्पवीर्थो भवति । अपरिसस्थितवया च क्तितिमल- 
प्रायाभिरम्लविपाकामि खगगसरीखपादिशवधातु- 
मूत्पुरीषसख््टभिरद्धि सलिलंसीकरालविद्धशिशिर- 
पवनसष्रक्तेन च धंराधरोष्मणा कोमलत्वादपरिणत- 
स्यास्य सुतया विदाहो जन्यते ¡ ततश्चासावपभ्यताञ्ुप- 
गतो धुवसयोगाय । प्रथमसगृहीतमपि चौषध तोयद्‌- 
तोयाुगमारुतोपहते जगतीति । 

मरीस्ने पुनरदानोपहतत्वाच्छरीरमुष्णरूच्वातात- 
पाध्मातमतिखिन्नमतिशिथिलमतिभधिलीनदोष भव- 
ति। येष पुनरनुष्णमपि तपनतरतपनकरनिपाता- 
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दष्णनीयैतीच्णतामुपगतमतियोगायोपकल्पते। शीर 
च॒ पिपासाश्रमस्लमोपद्रयाय | तसर्मत्साधारणेष्नेव 


तदन्तरालेु वमनादीनि योजयेत्‌ । न वेदाप्य 
यरो व्यापि | 


स्ीतवर्षौष्णफाल मे सशोधन निषेध~--शीतकार मे अत्यधिक 
कीत के मारे शरीर अतिशीत, वायु से स्तम्भित ( जकडा 
हुआ ), अतिवद् ( प्रटिक्तमाग-अति बधा हुमा ); वदे हुए 
वातादि दोर्षोवाख हो जाता है । इतना ही नही, इसके बाद 
सश्चोधनार्थं मिरूनेवाली आओपधि उष्णस्वभाववाङी होकर भी 
शीत से उपहत ( शीत के मारे ) मन्द्-वरू होकर अयोश- 
वाली होती है अर्थाद्‌ वह अयोग करने पर कुं भी काम नही 
देती, भपितु दीनयोगवारी हो जाती हे । इसके अतिरिक्त शरीर 
(शिशिर) मी प्राय वायु के उपल्रवकेरिष् हीहोताहे। 


इसी प्रकार वषा मे भी चारो ओर गहर मेघो ( बाद ) 
के समूह से अवनत ( भच्छादित ) जका मे अत्यन्त तेज 
सूर्य की किरणों फे वरद हौ जने से भर्थात्‌ दिप जाने से 
तथा मेधो के समूह दवारा जल वर्षा फे कारण पथ्वी के जल 
मयी एव अस्यन्त कीचड (कदम ) वारी होने से तथा जादान- 
कारु के कारण शरीर अत्यन्त भीगा हुभा सा, मन्दाधिवाङा, 
वातादि दोर्षोसे दूषित तथा निकरुहो ऊताहै।! सव 
भ्रकार की ओषधिये भी मेघो के वदे हए जल की धारा 
पडने से चारों अर्‌ जर कै भर जाने सरे नित्तान्त इ्धिन्न हो 
गया है मूर जारसार ८ जञ या मूर्खो के समूह का सार या 
बर जिसका ) एमे वुर्लोवारी, इतना ही नही, अत्य-त घने 
गहरे कोमल पत्रो से छाए इए है स्कन्ध जोर शाखे जिसकी 
इस प्रकार पुनरपि बारूप्व प्राप्त होने ४ समानं होकर वह 
( ओषधि धृत्त-समूह >) अल्पवीयं होता है ¦! दस प्रकार जओष- 
धिर्यो के स्थिर स्वरूप हण न कर सकने के कारण एव प्राय 
पर्व के मरु को किए हुए अम्रविपाकी जल के तथेव पक्ती, 
पश्च, सपं, विच्छ्‌ जदि ( सरीख्प ), रव, धातु ( खौहादि 
वीयं ); मूत्र जोर युरीष ८ विष्ठा ) से स्पन्ञं किए दुष्‌ जल के 
सपकंसे, जर की वौदधार से अनुविद्ध, टण्डे पवन से युक्त, 
पर्वतो की उण्णता के मारे, कोमलता के कारण ओषधगत 
रस-वीर्यादि मे परिणत न होने से, जौषध्राम ( जओौषध 
समूह ) से विदाह पदा होता है। इस रिषए वह जपथ्यता 
( अहितकारिता ) को प्राक्च होकर निश्चय ही अयोगाय अर्थात्‌ 
उपयुक्त योग के छिषएु ठीफ नही रहता। इसके अतिरिक्त 
ससार मे पहर से सरह कर स्खी इई ओषधि भी मेघ के 
जर के अनुगासी वायु से उपहत (नष्ट ) हो जनेसे प्रयोग 
करने के योग्य न रहकर अथोगाय ( हानिके किए) ही 
होती हे । 

एसे ही भीष्म ( उष्णकार ) मे भी आदानकार से उपहत 
होने के कारण शरीर उष्ण, रुक्त, वायु भौर आतप से जाध्मात 
अर्थात्‌ दग्ध, अतिस्विन्न ( अति पसीने से तर), अति 
शिथिरु तथा अति वातादि दोषो करफे भररीन (युक्त ) होता 
है 1 ओषध उष्ण न रहते हए भी अस्यन्त तपनेवारे तपन 





९ उष्ण तीक्ष्णता । 
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( सूयं ) की किरणो  पडने से उष्णवीर्यता एव तीच्णता 
को प्राप्त होकर अतियोगके लिए दो जाता है जर्थाच्‌ सशोध 
नाथं उसका प्रयोग करने से वमन-विरेचनादि मे उससे 
अतियोग की व्यापत्ति उपस्थित हो जाती है। शरीरभी 
प्यास, अरम अर ग्छानियुक्त उपदरर्वोवारा होता है । इस किए 
विहेष वदी हई व्याधि नले तो राधारण ऋतु फे बीच ॐ 
विर्नो से ही वमन-विरेचनादि के ए योजना करनी चाहर । 
आत्ययिक व्याधि हो तो- 


आत्ययिके तु कृत्रिमरुणोपधानेन यथतुरुणविप 
रीतेन सयोगसस्कारप्रमाणविकल्पेश्चोपपाद्यौष वसमेवा- 
बहितोऽवचार्येत्‌ | 


अनुक्तकार में मी ससलोधन आवदयक~-रोग का बर वा 
हुजा हो तो उक्त छतुओं के अतिरि छतो से भी सशोधन 
कर डाख्ना चाद्िए किन्तु उस व्याधिकार की उपेक्ञा नहीं 
करनी "वादिषए्‌। वेको चाहिए कि वह दोष नजिसखऋतुमे 
बढा है, यद्यपि वह ऋतु उख दोषे खकश्लोधन का नहीहै 
तथापि सावधानतया पूर्वोक्तं सशोधनार्थं जो छतु वात, पित्त 
ओर कफ के किए कही गई है, उसी ऋतु का कतरिम गुणोप- 
धान यथा हेमन्त मे गभ॑गृहादि तथा ओम से धारागृहादि 
करके ओर उस छतु के विपरीत गुणवारे पदार्थो का सेवन 
कराकर उसका प्रतीकार करे ओर इसके अनन्तर ओषधिरयो के 
परस्पर सयोग, संस्कार, मात्रा आदि की कल्पना करके सश्चो- 
थन के छिए जषध्‌ का सेवन करावे । 


श्ठरस्णु नु कलाश्नलसज्ञा । तदययथा- 
अस्यामरस्थात प्र : -धर-र कालोऽकालो वा | न ह्यप्रा- 
पातीतकालमोषध यौगिक मवति; तस्य सेकादशधाव 
चारणम्‌ । तथथा--अभक्त प्राग्भक्त मध्यभक्तमधोभक्त 
समभक्तमनन्तरभक्त सामुद्ग युहखह सम्रास् भासा 
न्तर निशि च । 

ओौषध््रहणमें कालाप्तार--ओौषध के दो प्रकार दहै एक 
शोधन ओर दूसरा क्वमन । सोधन जौषधके कारुको कह 
चुके है । अव क्रमम्राक्च शमन जौषध के सेवन का काक वताते 
हे! रोगी की जवस्थार्ओं मे कार जीर अकार्‌ देसी दो अव- 
स्थाए होती है जैसे कं इस भवस्था मे इस जौषध ॐ र्षि 
यह कार्‌ (उपयुक्त समय ) है या जकार ८ जनुपयु्तः 
समय ) है । जैसे कि उ्वर की साम जवस्थामे लङन, येया 
आदि । निरामावस्था मे क्राथ जादि तथा ज्वर की जीर्णा 
वस्थामे दुग्वपानादिं। सारश्च, निरामावस्था ऊ क्राथ 
रि ज्वर की सामावस्था जकारुहै जौर ज्वर की निराम- 
अवस्था भी रह्भन पेयादि फे किए अकार है तथा उवर की 
साम-निराम अवस्था कमस रद्वन, पेया एव क्राथ ऊ ङिए 
कारु है । इस प्रकार कारु ओौर अकार्ये दोनो ओषधि की 
योग्यता के दर्ष॑क है इस किए रि समय पर न मिर्नेवाटी 
अथवा कारके व्यतीत हो जाने पर भिलनेवारी ओषधि 
यौगिक कवा उपयुक्त नही होती नर्थाद्‌ व्याधि के साथ 


जन 
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उसरफा योग नही होता ओर बिना योग के व्याधि का शमन 
नही होता । ओषध का व्याधिके साध योगदहो, इसी किए 
उम ओषध का सेवन ग्यारह भरकारौ या कारो ( समर्यो ) मे 
वताया गया है जैमे फ (9) अभक्त, (र) प्राग्भक्त (२) मध्य 
भक्त (४) जधोभक्त (^) समभक्त (६) अन्तरभक्त (७) समुद 
(८) वारवार ९) सग्रास (१०) सान्तर गौर (११) रात्रि 
मे । जव इन सवका स्पष्टीफरण करते है 1 


तत्राभक्त नाम केवलमेषौपधम्‌ । तन्निरत्ोपयो- 
गादतिवीरयम्‌ | कपोद्रेके विमुक्तामाशयसखरोता प्राते 
लवानुपयुञ्जीत ! इतरस्तु प्राग्भक्तादिकप्‌ । अन्नससगेण 
हि तन्नातिग्लानिकर भवति । 

जभक्त ओषध--उस नषध का नाम जभक्तहे जोप्रात 
कारुसे एक प्रहर दिन चे तव तंक वलवान्‌ रोगी ओर 
रोग की अवस्थाने केवल (अन्नरहित ) दिया जाता हे । 
अन्न काससर्ग न होने से यह ओषध अतिवीर्यं ८ जति वल 
वान्‌ ) होता है । भावार्थं यह है कि यह ओषध गतरात्रि के 
किए हुए भोजन की जीर्णावस्था मे प्रात कारु मे दिया जाता 
हे! इस ओषधि के योग से म्रथमाजी्णं के जीर्णं होने पर फिर 
भोजन किया जातो है! कफ के बढने से जिसके आमाशय 
केखोत खुरे हो जाते है उम बल्वानूके लिएदही इस निरन्न 
( अन्नरहित >) केवर अतिवीर्यं ओषध की योजना करनी 
चाहिए ! जो निर्वरु है उन्ह प्राग्भक्तादि अन्नससगीं ओषधौ 
की योजना करनी चाहिए ¦ इस रिपु फि अन्न के ससर्ग से 
ये ्राग्भक्तादि दस ओषध अति ग्छानिकारक नही होते । 


प्राग्भक्त नाम यद्नन्तरभक्तम्‌ । तदपानानिल- 
विक्तावध कायस्य च बलायानाथ तद्रतेषु च व्याधिषु 
प्रशसनाय कशीकरण योध्यम्‌ | 
प्ाग्मन्तौषव -उस ओषधि का नाम प्राग्मक्त है जो भोजन 
के पहरे सेवन की जाती है अर्थात्‌ इसको सेवन करके तुरन्त 
भोजन कर छिया जाती हे । इस प्राग्मक्त ओषध की योजना 
अपान वायुके विकररोके ए, जधघकाय मे बराधानार्थ, 
जध कायगत रोगों का शमन करने के ङिए तथा कृश्षीकरणार्थं 
( मनुष्य के स्थौल्यन्‌ाश्चा्थं ) करनी चाहिर्‌ । 


मभ्यभक्त मध्ये भक्तस्य तत्समानानिलषिक्ृतौ को- 
गतेषु च व्याधिषु पैत्तिकेषु च | 
मन्यभक्तोषव--उसं ओषधि का नाम मध्यमक्तदहैजो 
भोजन कै बीच मे सेवन की जाती है जैसे कि आधा भोजन 
कर चरने पर ओषध सेवन ओर फिर तुरन्त आधा भोजन 
कर रेना। इस मध्यभक्त ओषध की योजना तब करनी 
चाहिए जब कि समान वायु मे विङ्ृति पैदा इई हो, कोष्ठगत 
व्याधिये हो अथवा पेत्तिक विकार उन्न हो गए हं । 
अधोभक्त भ्तादनन्तरम्‌ । तत्त॒ व्यानविक्ृतौ 


१ ह्यस्तनेऽन्नेऽजीणे तदषवश्ुपयुज्यते 1 तस्मिश्च जीणं पुनरा 
हार इत्यनन्नम्‌ । २ द्यरिमन्नोषये युक्ते पश्चात तत्कालमेव मुज्यते 
तलार्सक्ताख्यम्‌ । ३ मध्यमक्त नाम यद्भक्तस्य मध्येऽधं 
मुपयुज्य पुन तत्कालमेव विशिष्टमिति । 
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प्रातराशान्तयुदानगिकरतौ पुन सायमाशान्तम्‌ । पूव- 
कायस्य च बलावानाथं त न्नेषु च व्याधिषु, श्लष्मि- 
केषु च प्रशमाय स्थु लीकरणाथं च । 

अधोभक्त ओषध -उस ओषध का नाम अधोभक्त है 
निसका सेवन भोजनं करने फे पश्चाव्‌ तुरन्त कर छिया जाता 
है । इसका सेवन व्यान वायु की विति मे प्रात कार के 
भोजन के पश्चात्‌ तथा उडान वायु की व्छिति मे सायकार 
के भोजन ॐ पश्चात्‌ करना चादिषु ! इस जधोभक्त ओपव का 
उपयोग पूर्वकाय ८ हृद्य से छेकर सिर तक ) क वरखाघानार्थ, 
ूर्वकायगत र्नो के शमनार्थ, कफाप्मक व्याधिर्यो के नार्थं 
तथा मनुष्य मे मोटापन काने ॐ दिए करना चाहिए । 


सर्ख॑भक्त यदन्ेन सम साधित पश्चाद समालो- 
डतम्‌ । तदवाजेष सुकुमारेष्वौपधदरेषिष्यर्चौ सवाङ्ञेषु ! 

समभक्त ओष--उस ओषध को समभक्त कहते दै जो 
अन्न ॐ साथ साधित (सिद्ध किया हुजा ) होता है, अथवा 
जो पौधे से अन्न ॐ साथ मिकाया जाता है जौर फिर सेवन 
कराया जाता हे । यह समभक्त सुकुमारो, वारको तथा ओषध 
से देप करनेवारों को सर्वाङ्गगत स्याधि्यो के रए प्रयुक्त 
क्रिया बाता है। 

अन्तर॑भक्त यसपूर्वाहमक्ते जीणे मध्याहे भेषजमुप 
युल्यतेः तस्मिश्च जीण पुनरपराह्वे भोजनम्‌ । एतेन 
राधरर्व्याख्याता । तदीप्तागनेव्यानजेष्वामयेषु । 

अन्तरभक्त ओषध--उसं जोषधि को अन्तरभक्त कहते है 
जो पूर्वाह्न म किए हुए जहार के पचने पर मध्याह्न मे ्रयुकत 
किया जात है तथा इसके पचने पर युन अपराह्न या साय. 
काल मे नाहार कराया जाता है ! इसी जन्तरभक्त ओषध 
मे रात्रिकार के जौषधको बताया गयादहै कर्योकिरन्निके 
ज्ौषध का विधानमभी रेवा दहीहै। जेते कि सायकारूके 
किए भोजन ऊे पच जाने पर एक प्रहरमान्र रात के बीतने 
पर भोषधि दी जाती है नौर इसके पचने पर पुन दुसरे दिनि 
भोजन कराया जाता है ! इस अन्तरभक्त ओषध का उपयोग 
दी्चाननि की जवस्था मे ज्यान वायु के उस्पन्न किए हए विकार्य 
मै करना चाहिए । इसी प्रकार रत्रि मे दिया जनेवाला 
तेष ऊर्ष्वलघ्चुगत विकारो के किष हे । 

सामुद्ग यदादावन्ते च भुक्तस्य । तत्त॒ लघ्वल्पा 
न्रयुक्त पाचनावलेहचूणादि दिष्माया कम्पाक्तेपथोरू- 
ध्माधस्सश्रये च दोषे । 

साय॒द्ण जौवय -उस नषध का नाम सामु है जो 
भोजन ॐ जादि ओर अन्त मे दिया जाताहै जेसे कि ्रथम 
षध सेवन करे तुरस्त भोजन कर छिया जाय जर भोजन 
कर चुकने पर तरन्त ओषध का पुन सेवन किया जाय। 
ध्यान रहे कि यह ( साह ) ओषध ख्घु जोर अल्प भोजन 
ॐ आदि जन्त मे पाचन, अवरेह, चृणं आदि खूप से हिका, 
कर्प, आत्तेपकः ऊर्ध्व ओर अधोभागाध्रित दोष की अवस्था 
मे दिया जाना चाहिषए। 


स 
१ स्थूरीकरणम्‌ ।२ समक्तम्‌ इप्यादी इ । ३. अन्तराभक्तम्‌। 
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ृहृखहव पुन .पुनथ॑क्ते यद्भुक्ते बा । तच्छा 
सकासहिध्मादटदिषु विषनिमिन्तेषु च विकारेषु । 

वारवार भौषध--वारवार उस जौषध का नाम है जो भोजन 
करके या मोजन न करके मी श्वास, कास, हिचकी, प्यास, 
छदि तथा विष के निमित्त से होनेवारी व्याधयो की अवस्था 
मे वारवार ( क्षण-प्रतिक्तण ) दिया जाता है जव तक कि उन्त 
व्याधिये शान्त न हैं| 


सग्रास यद्‌ भाससप्क्तप्‌ । भ्रासान्तर यद्‌ प्रासयो- 
्रसयोमेध्ये । यमप्येतस्ाणानिलषिकृतौ । तथा 
समप्रास॒चूणेलेहवटकादिकमभिदीपन वाज्ीकरणानि 
चोपयुज्जीत । ्रासान्तर हृद्रोगे । बमन धूम च जघ 
ध्वामयेषु निशायाम्‌ । 
सग्रास ओर ासान्तरौषध-म्रास भरा मे मिराकर दिया 
जानेवारा ओषध सथास कहराता है 1 प्रव्येक भास के बीच 
मे दिया जानेवारा जसे कि ग्रास, इसके पश्चात्‌ ओषध ओर 
इसके अनन्तर पुन ग्रास इस म्रकार से दिया जानेवाङा जौषध 
सान्तर कहराता है । इनमे विरोष यह है कि चूण, अवर, 
गुटिकादि जौषध सभ्रास ( ग्रासके साथ मिलाकर) अभि 
मदीक्त करने के किए तथा वाजीकरणार्थं देना चाहिये ओर 
हद्ोग मे मासान्तरं अर्थात्‌ भ््येक मास के बीच मे देना 
चाहिए । वमन ओर धूमपान उर्वंजन्चगत रोर्गो के शमनारथं 
रात्रिमे देना चाहिए) 
तत्राथे काले दृषित पीतशीतास्बुरजीर्णीक्षुधित 
त्ामश्च भेषज वजयेत्‌ । शेषेषु बा हयमसात्म्यमतिती- 
दणोष्णोग्रगन्ध भूरिमात्र चेति। 
अभक्त ओर प्राग्मक्तादिसेवन म पिरेष--आदे कारे जर्थात्‌ 
अभक्तोषध के कार मे तृषित ( प्यासा ), रण्डा जर्पान किया 
इजा, अजीर्ण॑रोगी, भूखा ओर अतिदुर्वर हो उसे ओषध 
नही देना चाहिए । शेष प्राग्भक्तादि ओषध भी अहद्य ८ हृदय 
के किए अहितकारी-जिसे मन न चाहता दो ), असाप्म्य, 
भति तीचे, अति उष्ण, अति उग्रगन्ध तथा अति मान्नावाला 
ओषध नही देना चाहिये । 
४. 
मवति वाघ्र-- 
रोगमादौ परी्तेत॒ तदनन्तरमौषधम्‌ । 
तत॒कमे भिपक्‌ पश्चाञज्ञानपू्वं समाचरेत्‌ 
निदृत्तोऽपि पुनव्याधिरल्पेनायाति देतुना । 
देहे मार्गीकृते दोष शेष सुम इवानल ॥ 
तस्मात्तमतुबभ्नीयाखयोगेणानपायिना | 
सिद्धानामपि योगाना पूर्वैषा दाव्यैमावहम्‌ ॥! 
अध्याय का उपसदार-वे्य को चाहिए फर वह सबसे प्रथम 
निदान-विधि से रोग की परीन्ता करे ओर किर ओषध का 
परीक्षण करे ओर फिर अच्छी भ्रकार से विचार करके चिक्ित्वा- 
कम को करे । कभी कभी देखा जाता है कि अल्पहेतु से 
अथात्‌ सूषवम दोष के रोष रह जाने से निषत्त हुभा रोग किर 
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भी मार्गक्रत शरीर मे जकर प्राप्त हो जाता है, जेसे कि बुद्ती 
हृदं अभि का शेष रहा हा सूच्म अकण घास आदि हेतु 
को प्राक्च कर प्रर अभिकेरूपको धारण कर खेताहे। रीक 
इसी म्रकार सूचम शेष रहा इभा दोष अहित हेतु को प्राक्त कर 
रोग को करनेवाला होता है! इसख्यि जो अपायकारक न 
हो एसे प्रयोग को करके उस दोष को जीतना चाहिए अथवा 
पदर सिद्ध किए इुए प्रयोगो की उपयुक्ता को देखता इमा 
उनके प्रयोगो द्वारा उस दोषको जीतने का प्रयत्न करे। 
सारा, जिन प्रयोगो से रोग नष्ट हभा हो उन्ही को अधिक 
वरुवाचू बना कर उनके प्रयोगो द्वारा दोष को जीतना चाहिप्‌ ! 


सातप्यास्स्बादमावाद्रा पथ्य द्वेषस्वमागतम्‌ । 
कल्पनाधिधिभिसतेस्ते भ्रियत गमयेप्पुन ॥ 
मनसोऽर्थानुकरल्येन तुष्टिरूजा रूचिबेलम्‌ | 
सुखोपभोगिता च स्याद्रूचाधेश्चात परिक्ञय ॥ 
लोल्यादोषक्याद्रयाधिवेषम्येण च या रुचि । 
तासु पथ्योपचारज्ञो योगेनान्न प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
नाना प्रकार से प्रिय पथ्य की कस्पना- कभी कभी देखा 
जाता है फि सतत सेवन करने से तथा स्वादु न होने से पथ्य 
( हितकारी पदार्थं ) से भी रोगी द्वेष करने खगत है । ेसी 
अवस्था मे वेद्य को चाहिये कि वह नाना प्रकार की कल्पनां 
एव विधिर्यो से एेचे पथ्य का निरमरण करेजोकिरोगीके लिए 
परिय अतीत हो ! सारञ्च, मन के भवुकरु पथ्य के निमांण से 
तुष्टि, उत्साह, रचि, बरु तथा सुखोपभोगिता की म्राि देकर 
उससे व्याधि का नाञ्च होता है । मन के चायमान होने से 
लालसा तथा दोषच्चय के कारण जिन जिन पदार्थो मे रोगी की 
रुचि होती है अत पथ्योपचार ( पथ्यचिकित्सा ) के जानने- 
वारे वैद्य को चाहिए कि वह धातुसाम्य करनेवारे उसकी सचि 
के अनुसार व्याधिविपरीत अयोगवारे आहार की कस्पना कर । 


शीतोष्णवर्षानिचित चेत्रश्रावणकार्तिके । 
करमाप्साधारणे श्लेष्मवातपित्त हरेद्‌ इतम्‌ ॥ 
प्रावट्‌शरसन्ताना मासेष्वेतेषु बाऽऽह रेत्‌ | 
साधारणेषु धिधिना जिमासान्तरितान्मलान्‌॥ 
कृता शीतोष्णवृष्टीना प्रतीकार यथायथम्‌ । 
प्रयोजयेत्‌ किया प्राप्रा क्रियाकाल न हापयेत्‌॥ 
सचितद्योषनि्हैरण कार--ज्ञीत, उष्ण भौर वर्षा मे सचित 
कफ, वात ओर पित्त का निर्हरण कम से साधारण कारु 
चैत्र, श्रावण ओर कार्तिक मे करे अर्थात्‌ शीतकार के 
संचित कफ का चेन्न मे, उष्णकार के सचित वात का श्रावण 
से ओर वर्षाकारु मे सचित पित्त का सदोधन कार्तिक मे 
करे । इसमे विरुम्ब न करे । अथवा प्राच्ट्‌ ( वषा ), शरत्‌ 
जर वसन्त ऋतु के महीर्नो मे जेसे कि मरावृट्‌ के महीने 
आषाद्-श्रावण मे वायु का, शरद्‌ ऋतु के महीने कातिंक- 
मार्गीं मे पित्त का तथा वसन्त ऋतु के महीने फाल्गुन- 
चैत्र मे कफः का निर्हरण तीन तीन महीने के अन्तर से करे। 
अर्थात्‌ वायु का निहंरण जषाढमे किया गया ष्टो तो तीन 
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महीने के वाद्‌ कार्तिक से पित्त का निहरण करे। वायु का 
सञ्चोधन श्रावणमें किया दहो तो तीन महीने का जन्तर देकर 
मागंशीषं मे पित्त का निर्हरण करे । इसी प्रकार कफ के निहंरण 
विषय को समक्षना चाहिए! यह दौर्षो की निहरणविधि 
स्वस्थवृत्त के अनुसार कदी गई । जच आतुरद्रत्तानुसार कहते 
हे । पूर्वोक्त साधारण के अतिर्ति किसी ऋतु मे रोगी का दोष 
बढ़ गया हो तो साधारण कार की उपेन्ता करके उस तुमे 
ही दोष का निर्हरण कर डारुना चाहिए किन्तु ध्यान रहे किं 
यह क्रिया जिस ऋतु मे वातादि दोषो के निर्हरणार्थंकी 
जाय तो उख ऋतु को उल दोष के निहरण-काल 
( साधारण ऋतु ) का रूप कृत्रिम विधि से देकर, शीतोष्ण- 
वर्षा का प्रतीकार करके फिर दोष का निर्हरण किया जाय । 
भावार्थं यह हे कि जिस ऋतुमे दोष की बृद्धि इई है उस 
ऋतु को उस दोषके निर्ह॑रणकार का कत्रिम खूप देकर के 
भी दोष का नि्ह॑रग करना चाहिए अर्थात्‌ उख क्रियाकारु की 
उपेक्ता नही करनी चाहिए । 

सप्ताहेन गुणालाभे क्रियामन्या प्रयोजयेत्‌ । 

॥ 
पूवेस्या शान्तवेगाया न क्रियास्तकयो हित । 
गुणेऽल्पेऽपि तु तामेव विशेपोत्कषेलब्धये ॥ 
सप्ताह मे काम न हो तो- यदि क्रिया ( चिकित्सा ) करने 

पर खात दिन मे गुण न दिखाद्दै दे तो फिर वहा अन्य क्रिया 
की योजना करनी चाहिए परन्तु दूसरी च्छया का प्रारम्भ 
पटरी क्रिया का वेग शान्त होने पर ही करना चाहिए 
इसरिए कि क्रियास्कर हितकारी नही होता । यदि चक्रिया के 
करने पर थोडा गुण या रभ दिखाददैदे तो उसी क्रिया को 
अधिक राभ की इच्छा से करता रहे किन्तु उसखकी जगह अन्य 
क्ियाकोनकरे।। 


भेषज चरपतेहटेयमल्पमल्पात्यय शचि । 
सिद्धागम बहुरुण बहुकृत प्रयोजितम्‌ ॥ 
अनन्यकार्योऽवदहितस्तन्मन्त्िगुरुसमतम्‌ । 
आस्वादित परिचरे स्वय चानुप्रयोजयेत्‌ ॥ 


राजा की चिकित्सा में विक्ेषता-यदि राजा को ओषध देना 
हो तो इन बातो पर अवश्य ध्यान देना चाहिए अर्थात्‌ राजाको 
दी जानेवारी ओषधि रेसी चाहिए कि जो हृद्य ( मनोहर- 
हृद्य को भानेवारी ), जल्प € मात्रा मे थोडे ), अ्पास्यय 
( देक्ञ-काटादि के अनुक न होकर भी ८ हितकौरी ), शद, 
शाखसिद्ध, ( सिद्धागम-आयुर्वेदोपदेश्चाजुसार तैयार की इई ), 
बहूगुणवाली, अनेक बार प्रयोग करके अनुभव की हुई, राजा- 
राजा के मन्त्री ओर राजा के गुर्‌ की समति से बनाद्रं गई हो । 
इतना ही नदी, वह ओषधि राजा के सेवर्को को देकर चखाई 
इई तथा स्वय वैद्य की चखी हुदै हो । साराज्ञ, वैय को चाहिष्‌ 
कि वह स्थिरचित्त एव सावधान होकर उस ओषधि को सेवका 
को चखाकर, स्वय चखकर फिर राजा को देनी चाहिष ताकि 
किसी प्रकार के अपाय की सभावना नहो) 





१ ह्ुचि २ तथा तन्मनििसंमत ३ 'अस्पात्यय दैश्चकारध- 
पायेऽपि निरपायम्‌" इतीन्दु । 


सुत्रस्थानम्‌। 





[ २१द 
उचितो यस्य यो देशस्तञ्ज तस्यौषध हितम्‌ । 
देशोऽन्यत्रापि वसतस्तत्तुल्युणजन्म च ॥ 
वीयेवद्वापित सम्यक्स्वरसेरसङृल्लघु  । 
रसगन्धादिसपन्न काले जीरं च मात्रया ॥ 
एकाग्रमनसा युक्त भेषञ्यमसरतायते 

इति भेषजावचारणीयोनाम चयोविकऽध्याय ॥ 


१/१ ~ 









ज म, 





अचृतफला ओषधि-रोगी को जो उचित (नभ्यस्त) देशा होता 
हे, उसी देश की उस्पन्न ओषधि रोगी के जन्य दश्च से रहते 
इए भी हितकारी होती है अथवा रोगी के उचित देश क 
समान अन्य किसी देश की उत्पन्न इई ओषधि भी हितकारी 
होती हे । यह भ्यवस्था उचित देशोत्पन्न ओषधि के न मिलने 
पर निर्दिष्ट की गई हे ! इस प्रकार की ओषधि प्रयोग करनेवारे 
के किए बर्वान्‌ , अखत के तुल्य गुण करनेवाली होती है जो 
कि भलीभाति खजातीय-विजातीय द्रव्यो क स्वरसो से 
वारबार भावना दी हुई, रघु, रस-गन्धादि-सम्पन्ञ (रस, 
गध, वणे, स्पशं, पाक जादि से सम्पन्न ), अनुकल मात्रा मे दी 
जाने पर समय पर जीणं होनेवारी ( पचनेवाली ) तथा 

एका सन करके प्रयोग की जाती है । 

इति वारभश्करताष्टज्गसयदे खत्रस्थानेऽथप्रकारिका- 
दिन्दीन्याख्याया मेषजावचारणीयो नाम 
वयोक्सिऽध्याय ।॥ २३ 
^ €, 


(५ 
अथ चतुवद्याऽध्यायः। 
अथातो द्विविधोपक्रमणीय नामाध्याय व्याख्या- 
स्याम । इति ह स्माहूरात्रेयादयो महषय । 
दविविधोपक्रमाध्याय- इसके पूर्वाध्याय मे व्याधिनिर्घातन 
( रोगनाशन ) बताया गया किन्तु रोगनाशन डो प्रकार से 
किया जाता है अत जिसमें दो प्रकार से उपक्रमण (चिकित्सा) 
वर्णन किया गया है उख ह्िविधोपक्रमणीय नामक अध्याय 
का अब व्याख्यान करेगे जैसे कि जजेयादि महर्षयो ने 
पहर किया ! 
उपक्रमस्य हि दित्वाद्‌ द्िधेवोपक्रमो मत । 
एक सतपपेणस्तत्र द्वितीयश्चापतर्पण ॥ 
ब्रहणो लङ्घनश्चेति तप्पर्यायाबुदाहतौ । 
बरहण यदू बरहस्त्वाय लङ्गन लाघवाय यत्‌ । 
देहस्य भवत प्रायो भौमाप्यमिकषरच्च ते | 
स्नेहन रूण कमं स्वेदन स्तम्भन च यत्‌॥ 
भूताना तदपि द्रैभ्याद्‌ द्वितय नातिवतते । 
शोधन शमनं चेति द्विधा तत्रापि लक्गनम्‌॥ 
उपक्रम के दौ प्रकार-साम जर निराम अवस्था ॐ करण 








१ (“उपक्रम्यस्य रोगस्य द्वित्वात्‌-सामनिरामभेदेन, इति 


देमाद्विः। 


२१४ ] 


अष्ङ्संग्रहे 


[ ०२४ 






प 1 
स [1 


उपक्रमकेदो प्रकार होमे से चिक्िप्सामी दो प्रकार की मानी 
गई हे, यथा-एक सतर्पण ओर दूसरी अपतपंण चिकित्सा । 
इन्दी के क्रमसे ब्रृहण नौर लद्रनयेदो पर्याय है अर्थात्‌ 
सतर्षण ॐ लिए बहण तथा अपतर्पण के रिएु रुद्रन पर्याय- 
वाची शब्द हे! इनमे घहण चिकितता शरीर को मोटाया 
स्थूरु करने के रिष है ओर ल्ङ्कन राघव ( कृशता ) रुने 
के लिए है) इनमे ब्रहण प्राय भमि तथा जरु गण विशिष्ठ 
डे अर्थात्‌ जर मिभरित भूमि गुण विशिष्ट बरहण है नौर इतरत्‌ 
( अव्ररिष्ट ) भूमि जर के जतिरिक्त अच्नि, वायुं जर भकाह्- 
गुणविरिष्ट रुदन है 1 यहा प्रायोग्रहण इस खिएि है कि कुद 
भूमि जर गुण विशिष्ट अपतर्पण (क्न) भी होताहै 
ओर इसी प्रकार अधि पवन गुण विरिष्ट सनर्पण मी होता 
हे 1 जसे फि थवक, मसूर, मङुष्ठ ( मोट » जौर चौकाई आदि 
भूमि-जरु गुण विशिष्ट होते इए भी जपतर्षण है जर शुण्टी- 
पिप्पली आदि अच्निवायु गुण विशिष्ट होकर भी बृष्यत्व के 
कारण सतर्पण कायं को करती हे । 


स्नेहादि का बृहण तथा श्चन मँ अन्तमव--यद्यपि स्नेहन, 
खत्तण, स्वेदन ओर स्तम्भन ये चार प्रकार के कम॑ बताए गये 
हे किन्तु पञ्चमहाभूतो ॐ शहण ओर द्धन रेसे दो मेद्‌ होने 
से उक्त चारो कमं बृहण तथा ल्ड्कन इम दोनो से बाहर नही 
जा सकते । ब्रहण ओर रन इन दोन मे, कुहन भी शोधन 
ओर दामन भेद से दो प्रकार का कहादहै। 


यदीरयेद्रहिर्दोषान्‌ पञ्चधा शोधन तु तत्‌। 
निरूहो वमन कायशिरोरेकोऽखविखुति ॥ 


शोधन के लक्षण ओौर मेद-जो नषध शरीर मे परटैचकर 
बदे हुए कुपित वातादि दोषो को शरीर से बाहर निकालता 
है, उसे शोधन कहते है ! इस शोधन के पाच प्रकार है यथा 
निरूह ( गुदा द्वारा शरीर मे प्रविष्ट किया जानेवाङा क्राथ 
स्तेहादि ओषध ) जिसे बस्ति भी कहते हे । पाश्चस्य वेद्य 
शाख मे इसका नाम एनिमा है । वमन्‌ ( कफः के निहंरणाथं 
वामक ओषध का प्रयोग ), विरेचन ८ शरीर ओर मस्तक से 
विरेचन देकर दोषो को बाहर निकारना ) तथा रक्तमोक्षण 
कराना । ध्यान रहे कि यहा निरूर, वमन ओर विरेचन का 
निर्देश कम से वायु, कफ ओौर पित्ते किए किया गया है । 
सुश्रत के मतानुसार रक्तविखति को दिखाया गया है । 


न शोधयति यहोपान्‌ समान्नोदीस्यत्यपि । 
समीकरोति विषमान्‌ शमन तच्च सप्रधा ॥ 
पाचन दीपन षछ्ठत्तडव्यायामातपमारुता । 
बरहण शमन स्वेव बायो पित्तानिलस्य च ॥ 
शमन के रक्षण ओर भेद--जो भौषध ( दव्य ) सम दोषो 
को नश्षरीर से बाहर निकार्ता रन उन्ह उदीर्णं करता 
है अर्थात्‌ उनको नदी इछोडता है परन्तु विषम दोषों को 
साम्यावस्था म रे जाता है, उसको शमन कहते है ओर यह 


१ प्रायाग्रहणाकिञ्चिद्धोमापमप्यपतपणम्‌। यथा-यवकमसु 
रमकुष्ठतण्डुलीयादि । तथा-अग्निपवनोत्करस्य कट्कस्यापि श्युण्टोपि 
ध्यट्यादे स तपंणत्वम्‌, वृष्यत्वेन सन्पणकायंदरौनादित्यरुणदत्त । 
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सात प्रकार का है जैसे कि (५) पाचन (२) दीपन (३) भूखा 
रहना (४) पानी नही पीना (५) व्यापाम करना (९) सूयं 
की धूप का सेवन जौर (७) वायु का सेवन करना परन्तु यहा 
एक विरोष बात हे, उसे भूना नही चादिए । वह ॒विरोष 
यह है किं वायु की दृद्धिमे बरृहण भी क्मन कहराता दै इस 
रिषएिकिवायु की की हुई स्तता तथा कशता का शमन 
बहण द्वारा होता हे । यहा त॒ जौर च शब्द का भाव यह है कि 
केवर वायु के किण घरृहण शोधन हे ओरं वही पित्तयुक्त वायु 
के किए शमन है । 
छृहयेदयाधिभषञ्यमयसीशोककशितान्‌ । 
भाराध्वोर क्षतक्तीणरू्तदुबेलवातलान्‌ ॥ 
गभिगीसूदिकाबालवृद्धान्‌ ग्रीष्मेऽपरानपि । 
ममक्तीरसितासपिमेधुरस्निग्धवस्िभि ॥ 
स्वप्नशय्यासुखाभ्यद्गस्नाननिव्रृतिहषेणं । 
हण के योग्य पुरुष-जो रोगके कारणङ्श हो गये हो, 
ओषधि करके छंद हो गये हो, अति मद्यपान करके अथवा 
खीसङ्ग तथा शोक के कारण छदा दौ गए हो जोर जो भार 
उखा उडाकरं क्षीण दहो गये हौ, मार्गे चक्ने से कीण हो 
गए याउरक्तरोगकेकारणक्षीण हो, जो रुक्त, दुर्बर 
एव वातप्रकृतिको, जो गभिणी खी हो, जो प्रसूता हो, जो 
वारक या बद्ध हौ, इन सबका ब्ृहण करना चाहिए । इतना 
ही नही, म्रीष्म ऋतु मे सवका हण करना चाहिष्‌। 
बृहण कै योग्य कर्म-मास, दूध, सिश्री एव घृत का सेवन 
कराकर, मध्युर स्निग्ध बस्तियों को देकर, स्वप्न ( सोना), 
राय्यासुख ( खरिया या पट्ड़ से मिख्नेवाखा सुख अथवा 
निद्रारहित खटिया का सेवनं ), जभ्य्ग (उबटन जादि), 
स्नान, सन्तोप ( चित्त की स्थिरता } नोर हर्षण ८ आनन्द ) 
के देनेवारे कर्मो हारा घृहण करना चाहिए । 
बहण योग्य पुरषो का वर्णन करके जवं क्रमप्राप्तं क्न के 
योग्य पुरूषो के विषय मे कहते हे #ि- 
मेहामदोषातिस्तिग्धञ्ययेरस्तम्भकुष्ठिन | 
विसपेविद्रधिप्लीदशिर कण्ठाक्षिरोगिण ॥ 
स्थूलाञ्च लङ्गयेन्निप्य शिशिरे खपरानपि । 
तत्र सशोधन स्थौल्यवलपित्तकफाधिकान्‌ ।! 
आमदोपञ्वरच्छ्दिरतीसारहदामये | 
घगोरवोद्वारहल्लासादिभिरतुरान्‌ 
मध्यस्थोल्यादिकान्‌ प्राय पूरे पाचनदीपनं । 
एभिरेवामयेरातान्‌ दीनस्थौल्यवलादिकाम्‌ ॥ 
्षु्तष्णानिमरहैदोषिस्त्वातान्मध्यबलेटंढान्‌ । 
समीरणातपायासें कियुताल्पबलेनेरान्‌ ॥ 
रद्चन के योग्य पुरुष-जो ग्रमेहरोगी हो, जिखमें आमदोष 
हो, जो अति स्निग्ध हो अर्थाव्‌ जिते अति-स्नेहन दिया गया 





१ सय्यासुख-ख्वाजनित शमं इत्यरुणदम्त । शाय्यासुख- 
निद्रा विना शयनेऽवस्थानमिति हेमाद्वि ¦ २ निवृत्ति --चित्तस्या 
नाक्रुरुत्व्मित्यरुणं । निषरति -सतोष इति हेमाद्ि । 


ज १ 


० २४ | 


सूरस्थान । 


[ २१५ 
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हो, जो उवर रोगी हो, जो उरस्तम्भ-कुष्ट-विसपं-विद्रधि 
प्लीह-शिर-कण्ट जर नेत्रका रोगी हो ओरजो स्थुलदहो 
इनको नित्य रुद्धन देना चाहिए तथा शिशिर ऋत से जर भी 
सवको ख्द्कन देना चारि । 


लद्रन ठेते मँ विश्ेष--ल्चन कर्ममे यह विशेष दकि 
जो स्थृर हो, वरूवान्‌ हो, जिसमे पित्त जीर कफ की अधिकता 
हो, भआमदोषी हो, उवर, छर्दि, अतीसार, हृद्रोग से पीडित, 

ध ( मखावसेध ), गौरव ( जडता), उद्वार ( उकार 
का रोगी >) तथा इर्लास ( उबकाई ) आदि से पीडित हो 
तो उसे सशोधन ८ बमन-विरेचनरूप ) छद्न देना चादिषु 
न्तु यदि इन रोगो से पीडित रोगी मध्यस्थूल है अर्थात्‌ 
अतिस्थूल नही है तो उसे परे दीपन-पाचन देकर फिर 
सशोधन ( वमन-विरेचन ) देना चाहिए 1 यदि रोगी हीन 
स्थूरू ( कम स्थता ›) जओौरं कम वख्वारा हो तो उपवास, 
प्यासका जीवना इन रूघ्नौ को देकर दोषो को जीतनः 
चाहिए । मध्यवर ओर मध्यर्वुरू हौ तो उनको वायुसेवन, 
सूर्यं की धूप का सेवन तथा व्यायामरूप रुदन देकर शुद्ध 
करना चाहिए ओर जो अद्य बख्वारे दहै, उनके किएतो 
बिना किसी हिचकिचाहट के वायुसेवन, धूपक्ा सेवन तथा 
च्याग्रामसूप छद्म देना चाहिए्‌ । 


न ब्रहयेत्लह्न नीयान्‌ इद्याश्च मृदु लङ्घयेत्‌ । 
युक्त्या वा देशकालादिवलतस्तानुपाचरेत्‌ ॥ 


लब्रन योग्य के किए ब्रहण का निषेध-जो रोगी लद्भन कराने 
योग्य है, उसके किए ब्रहण न करे क्योकि चहण के स्वहप 
वल को पाकर मी ह्न के योग्य ज्याधि परम-वृद्धि को भराक्ष 
होती है । ब्रहण योग्य रोगी को शद छ्द्रन देना चाहिए इस 
सिए इस शखदु र्दन का उपयोग च्रहण मे बहुत अच्छा 
होता है । भावार्थं यह हे कि यह गदु खुङ्न अथि को प्रदीप्त 
करता, शरीर मं स्षतिं रता नौर च्रहणका्यं मे सहायक 
होता है। अथवा इन रुदन-योर््यो ओर बृहण-योर््यो का 
उपचार युक्ति से या दैश-कारादिं के बराबुसार करे। 
सारा, देशकालादि की अपेक्ता से रुघनवारे को ब्रुहण एव 
बृहणवारे को रुदन भी दे सकते है अर्थात्‌ जहा जेसी युक्ति 
उचित जान पडे वैसे ही कर सकते है । 


बरहिते स्याद्‌ बल पुष्टिस्तप्साध्यामयसक्तय । 
विमलेन्द्रियता सर्गो मलाना लाघव रुचि" ॥ 
छ्ुत्तदसददोदय शुद्धहृदयोद्रारकण्ठता 
व्याधिमादेवभुत्साहस्तन्द्रानाशश्च लङ्किते 
सम्यग्ब्रहित के लक्षण~-्ृहण जौषध के भली भाति सेवनं 
कराने पर मनुष्यमे ब्रृहण दहता द अर्थात्‌ वह पुष्ट होता 
है 1 सम्यक्‌ इृहण होने पर मनुष्य मे बरु जौर पुष्टि की प्रधि 











१ द्ना्हान्‌ व्याधं न्‌ न कदाचन ब्रृहयेत्‌ , यतस्ते ब्रृहुणेन 
स्वल्पेनापि परा वृद्धिमायान्ति । ये ठ व्याधयो ब्रृहणीयास्ता दु 


॥ + + 1 # ++ ++ + 0  # 0 + का 


होती है । इनके तिरिक्तब्हण से साध्य होनेवारे रोर्गोका 
नाण हो जाना है। 


सम्यक्‌ टद्वितके लक्षण--भरी भाति मनुष्य के कुषित 


होने पर विमछेन्दियता ८ इद्ियो मे पटता-फुर्ती), मरू, 
मूत्र जौर अधोवायु की ग्रघृनि वरावर होना, हरीर मे ख्घुता 
८ दल्कापन `, अन्न पर रुचि, भूख नौर प्यासका एकह 
साथ उत्पन्न या भूर जओौर प्यास का यथोचित लगना, हृद्य, 
डकार जर कण्ड का थुद्ध ( निर्मर) होना, रुवनसाध्य 
व्याधियोका कम हो जाना, उत्साह नौर तन्छाका नादा 
होता हे, 


परिशेष कथन--इख मथ के ठीकाकार इन्दु "विमरेन्दियता 


सगो मलना खाघव रुचि › इस अपरे पद्य को सम्यग्बरहित- 
लन्ष्णो मे मानते हे ओरं सम्य कुथित के छन्तणं ज्ुतृटसहो 
दया'दि से मानते ह, परन्तु यह ठीक नही है क्योकि चक्रदत्त 


अरुणदत्त तथा हेमाद्धि ने पिसर्च्रियता से केकर तम्द्रानाद् 


तक के रक्षणो को सभ्यक्‌ रुद्धित के माने हे नौर यह्‌ इनव्छा 
मानना नितान्त योग्यमीहे। 


अनपेक्लितमात्रादिसेषिते ऊुरुतस्तु ते 
अतिध्थौल्यातिकाश्यांरीन्‌ वच्यन्ते ते च सौषधा ॥ 
अयुक्त दरहण अ्ैर लघन के लेष-जनपेक्तित अर्थात्‌ जिनकी 


आवश्यकता नही हे फेसे विना विचार के मान्नादि सेवनसे 
( मात्रा, देर जौर कारुका विचार न करके चहण कधन के 
सेवन से ) बहमन अतिश्थौल्य तथा अतिकाश्यादि 
रोगों फे करनेवारे हीते है निनका वर्ग॑नं जौषध-सदहित अगे 
शिया जायगा । 


रूप तैरेव च ज्ञेयमतिव्रहितलद्धिते ॥ 
अतिच्हित-र्धित के लक्षण-भतिच्हण एव अतिख्डून- 


कारक जोषधि के सेवन से वेही भतिस्थोल्य ओर अतिका- 
श्यादि खक्ण होते है जो अनपेक्तितं माच्रादि के सेवनमे 
बताए गए दहे। 


तत्र शोघनुदिश्य स्थोल्याया प्रागुदाहता । 
गुवादिष्द्सलीनर्लेष्मभिश्रोऽ्नजो रस॒ ॥ 
म एव कथीक्कवेन्‌ धातून्‌ स्थौल्यमपानयेत्‌ । 
अतिस्थोल्यादतिक्चुन्तटप्स्वेदश्वासनिद्रता ॥ 
आयासाक्तमताजाडयमल्पायुबलत्रेगता । 
दौगेन्ध्य गद्गदत्वं च भवेन्मेदोऽतिपुष्टित ॥ 
खोतसु मेदोरुटेषु वायु कष्ठे विशेषत 

चरन्‌ प्रजलयत्य्ि षछुत्तषौ स्तस्ततोऽयिकम्‌ ॥ 
स्थूल कोटरवद्‌ चरद्धो द्हतोऽग्न्यनिलौ च तम्‌ । 
स्वेदवाहिसिरामृलभवाटदटिष्यन्दनादपि | 


मेदस श्लेष्मयोगाच्च मवति स्वेदभूरिता 1 


१ ब्रहण्ताध्यानामामयाना सक्ष्यश्च स्यात्‌। मिम द्रयताव्धना 


स्वल्प रुद्भयेत ; बृहणोपयोगयोग्यतापादनायाञ्निसधुश्णाय च लु- | च स्यादित्यनेन सबन्ध ¦ रुद्चिते विभित्याह-द्ुम्तटित्यादीतीन्दु । 


तातिरयोप्पन्तये, शती दु ¦ २ देशकालचपेक्षया छ्द्रनीयानपि 
हुयेत्‌ हणीयानपि च लब्घयेदितीन्दु । 


अरुणहेमाद्विरस्चखस्वु-विसङ्न्द्रियतादिस्त द्रानाशश्चेप्यन्तो सन्धो 
रद्धितलक्षुणम्‌ । इति वदन्ति । 
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कोष्ठ एव विपक्ेऽस्य सश्द्वक्लोतसो रसे | 

सर्वत्राल्ब्धनृ्तित्वाज्ायो मेद्‌ प्रचीयते। । 
तच्छुषोऽल्पर्सोऽल्पत्वान्नाल रक्तादिपुष्टये ॥ 
अश्ररसर से स्थूकता की उत्पत्ति- शोधन के विषय को रेक 
स्थौरयादि का वर्णन पहर रोगानुस्पादनीय अध्या मे कह 
चुके है । अव उसी स्थूरूता आदि को बतकाने के रिष्‌ कहते 
हे कि-गुर्‌ आदि द्रव्यो के सेवन से बढ़ा इजा, इारीरान्तगत 
कष से मिध्रितं होकर अन्न से उत्पन्न हुंमा कच्चा रस ही 
सब धातु्भो को दीरा करता हुखा स्थूरुता उस्यन्न करता है । 
अतिस्थृकता से अति क्षुधा, अति वृषा, भति पसीना, श्वास, 
ञ्जति नीद, श्रम करने मे जसमथंता; जडता, अल्पायु, भप 
वर, अल्पवेग, दुर्गन्धता, गद्‌ गदत्व तथा अति पुष्टि के कारण 
मेद की धृद्धिहोतीदहे। मेदसे शरीरके खरोत र्कं जनेसे 
वाथ को सर्वत्र विचरने के रिष्‌ माग नही मिक्ता अत॒ कोष्ठ 
( वेट ) मे विरोषत श्रता हा वायु अभ्नि को भरञ्वङित 
करता हे जौर उससे भूख ओौर प्यास मे अगे से भी जधिक 
बृद्धि होती हे । इतना ही नही, वे वदे हुए अश्नि आर वायु 
उस स्थूरु पुरुष को, बृक्त के कोटर ८ रन्ध भाग ) मे स्थित 
अनि वायु की तरह उसके महाल्रोत म स्थित होकर जरते 
ड जौर दिरामूल मे रहनेवाठ्ा मेद्‌ उससे पिषरुकर कफ के 
साथ बहने रगता हे जत उस स्थूर पुरुष मे पसीने की भी 
अधिकता हो जाती है! उस स्थर पुरूष मे मेदं बहुत बद्‌ 
जाता ह, इसका मुख्य कारण यह होता है कि मेदं के कारण 
सखोर्तो के मुख बन्द्‌ हो जनेसे कोष्टमे ही अन्नरस पकता 
रहता हे ओर वह सब धातुं मे नदी पर्हैच सकता किन्तु 
गुर-मधुरादि रसो ॐ सयोग से वह भी मेद्‌ के रूप मे परिणत 
हो जाता हे ! इस ठि उस स्थर पुदष मे इस रस से भी 
मेद्‌ की उत्तरोत्तर दद्धि होती दै अत यह मेदोरूप मे परिणत 
हुभा रक्तादि धातुजं की पुष्टि करने मे समथं नही होता । 


तुल्योऽपि वाय्वादिचये प्राक्िवित चीयतेतराम्‌ । 
मेदप्तेनासमस्वेन धातूना विदधाति तत्‌ ॥ 
श्वासादीनचियच्चान्यान्‌ = नौ । 
मेहोरस्तम्भपिटिकाविद्रधिप्रशृतीन्‌ गदान्‌ ॥ 
अयथोपचयोत्साहश्चलस्प्िुदरस्तन । 
अतिस्थूल स्तो योज्य तच्रान्न मारुतापहम्‌ ॥ 


मेदोवृदधि से अनेक रोग-रसरक्त की बृद्धि के बिना कैसे 
मेद बद्‌ सकता ह जौर मेदोबद्धि होते इए कैसे अस्थि आदि 
धातुओं की वृद्धि नही होती जब किकहा गयाहे कि पूर्वौ 
धातु पर करयाद्‌ वृद्ध क्षोणश्च तद्विधम्‌? एवमेव ्ात्वाहाराश्च धातव 
अर्थात्‌ पूर्वघातु वृद्धया रीण जसा होता है, वंह पर धातु 
को भी अपनी तरह वृद्धया हीण करता है। यही नियम 
श्वातु ही धातुजं के आहार है" इससे भी सिद्ध होता हे । 
सारा, खव धातुओं की रय-बृद्धि चरती ही रहती है अत 
मेदोबृद्धि के साथ साथ वायु आदि का तथा रस-र्तकाभी 
चय होता ही ह परन्तु इस चय के होते इए भी परे से बद़ा 
इ मेद्‌ अधिकाधिक वृद्धि को प्रप्त होताहै। धातुर्जो की 


अष्ठाङ्गसम्रहे 
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मेद्‌ धातुओं की असमता के सहयोग को प्राप्तकर श्वासादि 
( श्वास, निद्रता, श्रम न कर सक्रना, जडता, आयु-वरु ओर 
वेग की जल्पता, दौर्गन्ध्य, गद्‌ गदप्व-अस्पष्ट भाषण ) इन 
रोगो तथा उवर, उद्र, भगन्दर, प्रमेह, उरस्तम्भ, पिरिका, 
विद्रधि आदि रोगो को करता हे । 

अतिस्थूरु पुरुष के रक्षण- शरीर का उपचय ( सगठन » 
यथायोग्य न होने से जिसमे उस्साह न हो ओर जिसके चूतद्‌, 
उद्र ओर स्तन चरूते-फिरते दिरूते हों उसे अतिस्थूल 
जानना चाहिए । एेसे पुरुष के रए वायुनाद्क जहार की 
योजना करनी चाहिए । 
श्लेष्ममेदोहर यच्च कुलत्था यवका यवा । 
जूणेश्यामाकमुद्रा्या पानेऽरिषटो मधूदकम्‌ ॥ 
मस्तुं तक्र च तीच्णोष्ण रूकतद्धेदि च भेषजम्‌। 
चिन्ताव्यवायव्यायामशोधनास्पन भजेत्‌ ॥ 
देहपेदी तथा त्त स्नानसुद्तेनादि च । 
मधुना चरिएला लिह्याद्‌ गुद्धचीमभया घनम्‌॥ 
रसाञ्जनस्य महत पञ्चमूलस्य गुरशुलो । 
शिलाजतो प्रयोगश्च साभिमन्थरसो हित ॥ 
विडज् नागर न्ार काललोहरजो मधु । 
यवामलकचूणे च योगोऽतिस्थौल्यदोषजित्‌ ॥ 
मदन सिफलासुस्तसप्राहारिष्टमस्तुकम्‌ । 
सपाठटारम्बध पीतमतिश्रहणरोगजित्‌ ॥ 
तद्रदरत्सकशम्पाकडेवदारुनिशाद्रयम्‌ | 
समुस्तपाटाखदिरत्रिफएलानिस्बगोक्ुस्‌ ॥ 
[मदनादीनि चाल्तेप स्नानादिष्वपि योजयेत्‌ । 
दिज्गगोमेदकब्योषकुष्ठकरोच्नास्थिगोष्ुरप्‌ ] ॥ 
एलावरृषभषडन्थाखराघोपलभेदकप्‌ । 
तक्रेण दधिमण्डेन पीतकोलरसेन वा ॥ 
मूत्रकृच्छ कृमीन्मेह स्थूलता च व्यपोहति । 
छृमिघ्रत्रिफलीतैलासक्तु्यूषणदीप्यके ॥ 
लोहोदकाप्ुतो मन्थ शस्तो ब्रहणरोगिणा्‌ । 
व्योषक्ष्ठैवराशिगरुविडङ्गातिषिषास्थिरा ॥ 
दिङ्कसौवचंलाजाजीयवानीधान्यचिच्रका । 
निशे बृहत्यो हपुपा पाटा मूल च केम्बुकात्‌।। 
एषा चृणे मघु धृत तेल च सदशाशकम्‌ । 
सक्तुभि षोडशगणेयुक्त पीत निहन्ति तत्‌॥ 
अतिस्थौल्यादिकान्‌ सवानरोगानन्याश्च तद्विधान्‌। 
हृद्रोगकामलाधित्रधासकासगलम्रहान्‌ ॥ 
बुद्धिमेधास्मृतिकर सन्नस्याम्नेश्च दीपनम्‌ । 
योज्यतथा यथान्याधि स्वेदास्घकृखावणान्यपि ॥ 
अतिस्थूक की चिकिप्सा-- ऊपर कह आए है किं अतिस्थूल 


के किष वायुनाश्चक अन्न की योजना करे इसी प्रकार कफ ओरं 


[वा 0001 पयपपै 


१ पानेऽरिटम्‌ २ रिराहृस्य १ वत्सकम्‌ ४ इन्दुटीकापुस्तकैऽ 


समता भी वेसी अवस्था मे नही होती ! इस रए बढ़ा इजा | भिकोऽय पाठ ५, वृक्षक ६ त्रिफल। 
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सावा जौर मूग आदि अन्नो का सेवन करवे, नाना भ्रकार के 
अरिष्ट एव शहद ओौर जरु पिटवे ! मस्तु ( दही के उपर का 
जरू ), छा, तीच्ण-उष्ण-रूक्त ओौर ददी ( कफ की नाशक ) 
ओषधिया सेवन करावे । स्थुरुता को शीघ्र हटानेवारे है 
इसखिए चिन्ता, मेथुन, व्यायाम, शोधन ८ वमनविरेचनारि ) 
ओर जागरण करवे। शरीर ॐ रिए जैसी आवश्यकता हो 
वेसे रुक्त स्नान ओर उवटन जदि करावे । त्रिफडा, गिरोय, 
हरड तथा नागरमोथा इनमें से किसी एक का सेवन शहद्‌ के 
साथ करावे । रसोत, बृहत्पञ्चमूर, गगर ओर शिखाजीत इनसे 
से फिसी एक प्रयोग को अचिमन्थ ( अरनी ) के स्खके साथ 
सेवन करावे। 

विडगादि चृण--वायविडद्ग, सौठ, जवाखार, तीच्णलोह- 
भस्म, शहद, जौ ओर जामा इन सवको समभाग रेकर चूर्णं 
करे सेवन करावे! यह योग अतिस्थौल्य-दोष जादि को 
नष्ट करनेवाला है । 

मदनफलादि चूणै-सेनफक, त्रिफला ( हरड बहेडा-आवरा ), 
नागरमोथा, सप्ताह ( खातखा-थूहर या सतौना-सक्षपणं ), 
निम्ब, कुडाद्ारु, पाड ओर मर्तास इन दस ओषधिर्यो का 
समभाग चूर्णं या काथ अतिश्थूरुता को जीतनेवाट हे । 

कुण्जादि चूण--ङडे की छार, अमरुतास, देवदार, हर्दी, 
दार्हल्दी, नागरमोथा, पाड, खदिर (खेर की छारु-या कत्था), 
हरड, बहेडा, आवा, निम्ब ओर गोखरू भी अतिस्थुरुता को 
दूर करनेवारे है । परे कटे हष मदनादि ( मेनफल-च्रिफला- 
नागरमोथा-सातरखा-निम्ब-कुडा-पाठा जीर अमरूतास >) इन 
दस ओषधिर्यो के काथ का उपयोग रेप, स्नान जादि 
मेभीकरे। 

दिग्वादि चृण--हीग, गोमेद, सौट, मिर्च, पीपर, चट, 
करौञ्चपक्ती की हड़ी, गोखरू, इरायची, अडसा, बच, अजमोदा 
अओौर पषाणभेद्‌ इन सबके समभाग चूर्णं का सेवन दु, दही 
के मौडयाबेरके रस के साथ करने से यह मू्न-छृच्छ, 
क्रिमि, प्रमेह जर स्थुरुता का नाज करता हे । 

विडद्धादि मन्थ-बायविडङ्क, हरड, बहेडा, आमा, तेर, 
सक्तु = यव-चावर-चावरू की खीर इनमे से किसी एकका 
चूर्ण, सौट, मिर्च, पीपर ओर अजवायन इन दस को सम- 
भाग रेकर षड्गविधान से तयार क्या इजा मन्थ कारे 
अगर के जरु से युक्त अथवा जिसमे रोहा तपा कर इुद्लोया 
गया हो पेसा यह मन्थ स्थुलरोगिर्यो क रिण सेवन कराने से 
हितकारी होता हे । 

न्योषादि मन्थ--सौढ, मिर्च, पीपल, कुटकी, निफला, 
सेहेजने के मूर की छार, बायविडङ्ग, अतीस;, शारूपर्णी या 
आखुपणी, दीग, कारा नमक, जीरा, जजवायन, धनिया, 
चित्रक, हर्दी, दारहल्दी; छोटी बडी दोर्नो कटेी; हाऊबेरः पाठ, 
सुपारी या केकी जड इन सनको समभाग छेकर चूर्णं करके 
इस चृणं के समान शहद रे, इखी मान से घी ओर तेरु श्वे । 
भावार्थं यह हे कि पूर्वोक्त २४ आओषधि्यो का एक भाग तथा 





१ "यवतण्डुरलजादिचूर्णे सक्तु प्रकीतित ॥* २ लोहोदकाप्डुत 
इत्यगुरूद काष्छुत । उदककरण च षडङ्धविधानेन, इतति चक्रदत्त । 
लोहोदकेन राखमाजनौषितपानीयेनाष्डुत । इतीदढु 


[4 ति थि त ति पिति 


मेद्‌ ॐ हरनेवारे कुल्थी, यवक, यव, जूर्णं ८ ठृणधान्य विष ), | इसी भाग के बराबर शद्‌, घी ओर तेर कै माग रे जौर चारों 
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भार्गो से १६ गुना जव का सत्त ठे ! इन सबको जक मे धोर- 
कर मन्थ तयार करे । इस मन्थ के पीने से अतिस्थौस्यादि 
पहर वर्णन किए गये सब रोग तथा इसी भकार के अन्य सब 
हृद्रोग, कामला, भिन्न ( श्रेत कोढ ), श्वास, खासी ओर गल- 
रह (कण्टरोध या गरुगण्ड ) र्गो का नाज्ञ होता है । इतना 

ही नही, इस प्रयोग के सेवन करने से मनुष्यो की उद्धिः 

धारणद्क्ति ओर स्मरणशक्ति बढती है तथैव मन्द्‌ पडी हई 

अधि प्रदीक्च होतीहै। इसी मकार जेसी व्याधि हो उसके 

अनुसार स्वेदन ओर रक्त का परिखावण भी कराना चाहिए । 


अतिकाश्य रम कासस्तृष्णाधिक्यमरोचक । 
स्नेदाग्नि-निद्रादकभरोच्-शकरोज क्षुस्स्वरत्य ॥ 
बस्तिनमृद्धेजङ्गोरघ्निकपाश्वंरुजा स्वर । 
प्रलापोर्ध्वानिलग्लाजिच्छदिपवांस्थिमेदनम्‌ ॥ 
वर्चोमूत्रमरहाद्याश्च जायन्तेऽतिविलङ्गनात्‌ । 
अतिकारश्य॑न नायासवषंशीतोष्णष्चुत्तष ॥ 
तृ्तिव्याध्योषधिमान्‌ सहतेऽल्पबलप्वत । 
श्ासकासक्षयप्लीदगाल्मार्शोवहिमन्दता ॥ 
छश प्रायश्च धावन्ति रक्तपित्तञ्वरामयी । 
अतिलन्नन से अतिकाद्यादिं दोष-अतिस्थुरु की चिकित्सा 
जो पहरे कह आए दै उससे अतिस्थृरखुता का नाक होकर 
मनुष्य मे हर्शता आती है ओर इस छृशता को रने के रिष 
मुख्य उपाय द्वन है परन्तु ध्यान रहे कि रुद्वन भी देहापेत्ती 
करना चाहिए । इसि कि अतिरुद्धन के कारण अतिकाश्यं 
( अतिदुबरापन >), चक्कर जना, खासी, प्यास की अधिकता 
ओर अरोचक पेदा होता ह, स्नेह ( क्षरीर की चिकनाई )- 
अथि-निद्रा-द्टि-श्रोत्र ८ देखना-सुनना )-वीर्य-जन-धा 
ओर स्वर इनका नाश होता है, बस्ति ( पेड़ ›) तथा हदय 
मे पीडा, सिर, जद्चा, ऊरु, त्रिकस्थान ओर पसवाडो मे पीडा 
होती हे, उवर भी होता है! इनके अतिरिक्त अतिरुद्न से 
मराप, ऊर्ध्वश्वास या डकार मै विकृति, ग्छानि, वसन, अगु- 
लियो के पर्वों मे तथा अस्थिर्यो मे पटने की सी पीडा (परव मं 
पीडा ओर हडपरुटन ), मरू ( पुरीष ) मूत्र का सुकना आदि 
अर्थात्‌ नाना प्रकार के वायु के रोग उस्य॑न्न होते है! इतना 
ही नही, ज तिकाश्यं ( अति दुबराई >) से मनुष्य परिश्रम, 
वर्षा, सीत, उष्णता, धा, तृषा, तृषि, व्याधि भोर ओषध 
का मद्‌ इनको सहन नही कर सकता । अल्प बरूत्व के कारण 
उस कृश पुरुष मे श्चास, कासः कय, प्ठीहः गुरम, अश्षे, अञ्चि, 
मान्द्य, रक्तपित्त, ञ्वर जओौर वायुके रोग प्राय दौड्कर आ 
जाते हे जर्थाच्‌ जाक्मण करते हे । 


काश्यीमेव वर स्थौल्यान्न दि स्थौल्यस्य भेषजम्‌ । 
ब्रहण लङ्गन नालमतिमेदोऽभिवातजित्‌ ॥ 
= (~ ९ 
मधुरस्निग्धसौदित्थेयेत्सोख्येन च नश्यति । 
क्रशिमास्थविमास्यन्तविपरीतनिषेबणं ॥ 


१ रूड २ तृरश्चुष ३ पिन्तानिकामया.) ४ (सू्त्रदाचार्चे- 
वयत्रादि ग्रहणेन नानाविधाना वातजाना रोगाणा ग्रहणम्‌" इती दु । 
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स्थौल्य से कायं की श्रे्ठता--उपर बताया गया है कि 
कार्श्यं से अनेक रोगं की उप्पत्ति होती है किन्तु इतना होते 
हुए भी स्थौख्य से काश्यं ८ दुबलापन ) अच्छा है! इस- 
छि कि स्थौल्य की ओषधि नहीहे। स्थौल्यके रए वही 
भौषध ठीक है जो बहे हुए सेद, वाथ ओौर अधि को जीतने 
वाका हो परन्तु बहे हुए मेद, वायु ओर अभ्चिको जीतने मे 
नतोष्हण ही पर्याप्त होताहै ओौरन र्न दही। भावार्थं 
यह है कि च्रहणके देने से वायु ओर अभि शान्त हो सकते 
है परन्तु मेद कानाश्च नही होता) इसी प्रकार यदि रद्खन 
दिथा जाता हे तो उससे मेद का नाश हो सकता है परन्त॒ 
वायु ओौर अधिका नाकच न होकर विपरीत इसके वृद्धि 
अवश्य होती है 1 साराश्च यह करि स्थौल्य वडा दुशिकिर्स्य 
( बडी कठिनाई से जीता जानेवाखा ) हे ! विपरीत इसके 
मधुर, स्निगश्धादि वृधिदायक ब्रहण को देकर कऋक्िमा 
( कार्य) का नाश सुख से हो सकता है अत स्थौल्य की 
अपेत्ता कार्श्यं ही श्रेष्ठ है । पिर भी स्थविमा ( स्थौस्य ) को 
जीतना चाह तो इसे अत्यन्त विपरीत पदार्थो के सेवन 
कराने से जीता जा सकता है! इसी स्थौल्य को दुधि 
कित्स्य कहा गया हे । 


शष्कस्फिगुदरग्रीव स्थूलपवां सिरा तत॒ । 
उच्यतेऽतिङृशस्तत्र प्रागुक्तो ब्रहणो विधि ॥ 
अश्वगन्धाविदर्याया वरृष्याश्चोषधयो हिता । 
अचिन्तया हषणेन ध्रव सतपंणे न च॒ ॥ 
स्वप्नप्रसगाच्च कृशो वराह इष पुष्यति 1 
ल्वनोव्थेषु रोगेषु शेषेष्वप्युपकल्पयेत्‌ ॥ 
यत्तदापे समथं स्याचयच्वाभ्यासेन पुष्टये । 
सद्य स्षीणो यत सयो बरहणेनोपचीयते ॥ 
चिर क्रमेण च क्षीणस्तदाभ्यासेन तत्र च । 
रहण तत्र मात्राग्निबलादीन्‌ वीचय योजयेत्‌।। 
चतिङ्कश के रक्षण जौर चिकित्सा--जिसके स्फिक्‌ ( चूतङ्‌ ), 
पेद ओर गरीवा ( गरदन ) सख गण हो, अस्थियो की सन्धिं 
स्थुर दिखाई दुं तथा जिसकी धिरा ( नवे) फैरी इई 
उपर उदी हई दिखाई दे उसको कृ कहते है । इसके रिष 
पहर बृहण-विधि कहा गया दहै, वही चिकरिस्सा हे । सारा, 
असगन्ध, विदारीकन्द्‌ आदि जो ब्ृष्य आओषधिर्यौहे वे कृश 
के रिष दहितकारीहे) किसीभी प्रकारकी चिन्ता न करने 
से, हषं से, तृ्िदायक पदार्थो से तथा सुख की नींद सोने 
से निश्चय ही वराह ( शूकर ) की तरह कृश मनुष्य पुष्ट 
होता है । काश्यं के अतिरिक्त रद्गन से उस्पन्न होनेवारे रोगों 
के रिष भी इसी प्रकार कल्पना करनी चाहिए । उस समय 
म जो तप्कारु कश को पुष्ट करने मे समर्थं हो उसी ओषधि 
का जभ्यास कराना चाहिए । इसि कि सद्य कीण पुरुष 
सच्ो खृहण से पुष्ट होताहै ओौर चिरकाल से क्षीण इभा हो 
तो वह्‌ चिरकार तक बरृहण के अभ्यास से क्रम से पुष्ट होता 
है किन्तु भ्यान रहे कि इृहण का प्रयोग मात्रा, अभ्भि, देश, 
कृाट, बर्‌ आदि को देखकर करना चादिष्‌ । 


न हि माससम किचिद्न्यहेहबृहुत्छृत्‌ । 


छ्मघ्राज्सय्रह 
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मासादमास मासेन सशरतत्वाद्विरोषत ॥ 
करव्यान्मासरसास्तस्मादकला्णिकोल्लघून्‌ । 
बेसवारीकृतैस्तदरव्जाद्लेश्च कृताकृतान्‌ ॥ 
रसास्तथा च त्तीरादीस्तपेणास्त्पणान्‌ पुन | 
युल्ञयास्कृशाना उयरिणा कासिना मूचकृच्छिणाम्‌॥ 
तृष्यतामृध्यवाताना मूढमारुतवर्चसाम्‌ | 


बृहणमे मासकी प्रधानता-श्चरीर को पुष्ट करनेवारा 
मास हे, पेता कोई भी अन्य पदार्थं नहीं हे। मासाहारियों 
के छिए मासदमास अर्थात्‌ मास खनेवारे सिहादि पशं 
का मास विशेष हितकारी है जब कि वह श्रग आदिके मास 
से मिराकर दिया जाय। छदन से उत्पन्न रोगो मे पशु- 
पर्तिर्यो के दकरावणिक मासरसों का सेवन कराना अच्छा 
है क्योकि दकलावणिक मासरस रषु ( हरके >) होते हे । 
द्करावगिक उक्त मासरस के यूष-विरोष को कहते है- 
“जो अल्पमास, नमक, स्नेह ओर जर से बनाए गये हौ तथा 
जो प॑तङे हो! इनकी व्याख्या पहरे भलीभाति कर चुके 
ह । तथा ड़ नोप्पन्न-ग्याधिर्यो मै जाद्गर देश्च के पशुपक्तियो 
क बेसवारमिशित कृत भौर अकृत ८ स्नेह-श्यण्टी आदि से 
युक्त ओर सनेह-शण्टी आदि से रहित ) मासरस यूर्षो का 
सेवन करवे । यहा बेवार उस अस्थिरहित उब हष 
माघ का नाम है जो उबरुने के बाद्‌ शिखा पर पीसा जाकर 
उसे पीपर, खाड, मरिच, गुड ओर घृत मिराकर पकाया 
जाता है । अथवा कश्च, उवररोगी, खासी का रोगी, मूत्रङच्छ 
का रोगी, वृष्णारोगी, उर्ववाती ( उर्व॑शधास या डकार के 
विकार का रोगी), अपानवायु तथा मख (पुरीष) का 
अवरोध हौ गया है जिसको पेसे रोगिर्यो को तृ्िकारक 
चीर आदि ( दूध, ईख का रस आदि ) तर्पणा का सेवन 
कराना चाद्िषए । यहा तर्पण शब्द्‌ से सततुओं का भी अहण 
करना चाहिष्‌ ) 


समक्रष्णासितातेलक्तौद्राज्यो हि सर्तपण | 

मन्थस्तद्रत्सितादतौद्रमदिरासक्तुयोजित ॥ 
फाणित सक्तब॒सर्पिदेधिमण्डोऽम्लकाञ्जिकमप्‌ । 
तर्पण मूतरकृच्छष्नयुदाघतंहर परम्‌ ॥ 
मन्थ खजैर्ठीकाध्रत्ताम्लाम्लीकदाडिमे । 
परूषक सामलके. सदयस्ृष्णा्िरोगजित्‌ ॥ 
स्वादुरम्लो जल्ृृत सस्नेहो रूक्ष एव च॒ । 
सद्य सतर्पणो मन्थ स्थेयैवणेबलप्रद ॥ 


1 


१ "नातिमासास्तनुरसा दकलावणिका स्ता किया अल्पमास 


पटुस्नेहा दकलावणिका स्मृता › इति । २ अस्नेहरुवण सवेमकृत 
कट्वौ्विना । विज्ञेय कवणस्नेदक्टमै सयुत छतम्‌ इति खश्वुत । 
२ मास निरस्थि सुस्विन्न पुनदषदि पेषितम्‌। पिप्पलीखण्ड 
मरिचयुडसपि समन्वितम्‌ । येकध्य॒विपचेत्सम्यग्‌ वेसवार इति 
स्मृत ॥ ४ तथा च क्षीरादीन्‌ अत्रादियहणेनेष्रसादीना यरहणम्‌ । 
इतीन्दु । ५ कदाना उ्वरितादीना तपंणादीन्यपि चयुन्ञ्यादनेनं 
हि तप॑णद्ब्देन सक्तव उच्यन्त इःयपीन्दु । & समे कृष्णासिता 
तैरक्षोद्राचै्श्चतपणै । ७ सचस्दृष्णादिरोगजित्‌ ॥ 


० २५ | 








षी 0 छ क क क क छ कक क क क क क क छ छ छ क का का का छा ^ 0 ^ 





पिप्यल्यादि मन्य--अथवा पीपर, मिश्री, तेरु, शहद ओर 
घृत ये सव समभाग रेकर इन सवके बराबर सत्त मिलाकर 
( चरक के कथनानुसार सवते दुगुने सत्त भिराकर ›) मन्थ 
५ र चर्यं 
तेयार करे ओर सेवन करे तो यह मन्थ वडा प्रहस्त, वीर्य- 
वर्धक एव वृष्य हे । इससे रद्नन से उत्पन्न हुए ज्वर, खासी, 
मूत्रङृच्छः तृष्णा, उर्वंवात, मरूमूत्र तथा अपान वायु का 
अवरोध नष्ट होत है । 

सितादि मन्थ--दसी प्रकार मिश्री, शहद, मदिरा ओर 
सत्तु से बनाया हुमा मन्थ उप्यक्त रोगो का हरमेवाखा है । 
चरक मं इसी को अपान वायु, विट्‌ ( पुरीष), मूत्र, कफ 
ओर पित्त को अनुरोमन करनेवाखा कहा है । 

फाणितादि--अथवा गुड की राव ( फाणित ), खनत, घृत, 
दही काजक जर खदरी काञ्जीसे बना हुभा मन्थ परीवेतो 
इससे तृधि होती है तथा मूत्रकृच्छ्र ओर उदावर्तं के नाह करने 
म यह परम श्रेष्ठ हे । 

खजूराटि- खजूर, मुनक्का या किसमिशह, विषाम्बिर 
( कोकम ), इमरी, अनारदाना, फकारुसा ओर आवला इनसे 
युक्त मन्थ ( जरू मे घोरा हज सत्त ) तृष्णा आदि रोगो 
को जीतनेवारा होता है । चरक मे--तृष्णादिरोगजित्‌-की 
जगह-मधविकारनुत-अर्थात्‌ मयके विकार को नष्ट करनेवाला 
कहा है । मीठा ओर खद, रिनग्ध या रुक्त जरू फे साथ 
बनाया हुआ मन्थ शीघ्र ही वृत्ति करनेवाखा जौर स्थिरता, 
वणं ओर बर को देनेवारा हे । 

विशेष वक्तग्य--इन सब मन्थो मे जहा प्रमाणन कहा 
गया हो जथवा केवर सत्तूका नाम निर्देश हो अथवानभी 
होतोभीप्रयोगमे कदे हुए सब द्यो से सत्तू द्विगुणित 
रेने चाहिए । जहा किसी दव काषोर्ने कानिर्देशन होतो 
जरु के साथ घोरुना चाहिए । जर भी यदि अर्धंकथित्त ठउडा 
करके छिया जाय तो श्रेष्ठ होता डे । 


गुरु चातपेण स्थूले विपरीत हित कशे 
यवगोधूमम॒भयोस्तद्योग्य हितकल्पनम्‌ ॥ 
स्थोल्यकार्श्य प्रकृप्यापि स्याता तत्राप्यय विधि । 
सतत व्याधिततया सदा योऽयो विभञ्यच ॥ 


स्थूरु ओर छर की चिकित्सा म मेद--स्थुर के छिएु गुरः 
अपतर्पण ( बलवान्‌ रुद्भन ›) तथा उसी के अनुकर आहार 
की योजना करनी चाहिए ओर इसके विपरीत छ के छिए 
बरूवान्‌ सतप॑ण एव तदूनुकृरु आहार की कल्पना करनी 
चाहिए । जौ ओर गेहूं दोनों को देना चाहिए परन्तु उनके 
योम्य कल्पना से तयार किष हए देने चाहिए। भावार्थं यह 
है कि स्थर के लिए जौ ओीर गेहू अपतर्पण की कहपनानुसार 
तयार कर देना चाहिए ओर कृश को देनाहोतो सतर्षण 
की कल्पनानुसार बनाकर देने चाहिए । बहुत से मनुष्य 
प्रकृति से भी स्थूल ओर कश देखे जते हँ अर्थात्‌ वे अपने 
को रोगी नही मानते छन्तु वास्तवमेवे रोगी ही दहै अत 
उनके टिए भी यही विधि करनी चाष्िए । जो जैसा रोगी हो, 
उसकी भरी भाति चिन्ता करके उसी के अनुसार सदैव 
ओषधि का विभाजन करे चिकित्सा करनी चाहिए । 

मात्रादियुक्ते सेवेत यस्तु इहणलक्घने | 


सूजस्थानम्‌। 





क + क + च ० +, 
निति ज 00 नि १ 





समधात्वभिदेहोऽसौ समसहननो भवेत्‌ ! 
ट्टेन्दर दन्द (>: भियऽ 
नद्रयबलत्वाच्च न इन्द्रेरभियुञ्यते । 
[+ क 
दोषगत्यातिर्च्यन्ते प्राहिभेद्ादिभेदत ॥ 
उपक्रमा न तु द्वित्वाद्धिन्ना अपि गदा इव । 
इति चतुविदोध्याय ॥ 
"0-9-60 
मात्राद्रियुक्त लङ्गनब्रहणोपदेग--अत्तियोग-जयोग आदि सै 
वचता इजा जो मनुस्य माच्रादियुक्त ( मात्रा, देश, कार, बर 
आदि का विचार करके › घहण ओर क्न का सेवन करता 


हे, वह समधातु, समाग्नि तथा सखमसहनन होता है अर्थात्‌ 


उसके देह मे विषमावस्था दूर होकर वातपित्तादि धातु 
साम्यावस्था मे रहते है । अगि भी सन्द, तीचण ओर विषम 
न रहकर समाग्नि रहती है ओर शरीर भी सम सघटनवारा 
होता है, की स्थुल तो कही कश्च पेसा नही रहता} भावार्थं 
यह है कि सुश्चुत ॐ "समधात॒मर्क्रिय › इस कथनानुसार 
युक्ति से रुद्धन-चरृहण का सेवक सर्वथा स्वस्थ रहता हे । 
इतना ही नही, उसकी च्ड इन्द्रियो एच बरुत्व के कारण वह्‌ 
श्लीत, वात, आतपादि दु खो से यक्तं नही होता है! 

अध्यायोपसहार--यद्यपि वातादि दोषो की रति ॐ कारण 
माही, मेदी आदि अनेक उपक्रम शाखो मे दिखाई देते है 
परन्तु रोगो की तरह उपक्रम भी वो प्रकारो से बाहर्‌ नही है 
अपितु च्रहण ओर रघन पेसे दो ही प्रकार उपक्रम (चिकि्मा) 
के निश्चित रँ । भवार्थं यह कि व्याधिये अनेक रहती ह 
भी चिकित्सा सें वे बहणीय या कडनीय होने से अग्निसो.- 
मत्व के बाहर नहीं जा सकती इसी प्रकार ल्द्न-द्रहण ये 
दो ही वस्तुत आही, मेदी आदि विरोष कोभ्राप्च होतेदहै। 
इस सिए उपक्रमकेदो ही प्रकार हे । 

इति वाग्भटक्रनाष्टाज्गसगहे खत्रस्थनेऽ्थप्रकारिका- 
हिन्दीन्याख्याया द्िविधोपक्रमणीयो नाम 
चतुविश्ोऽप्याय ॥ २४॥ 


००8०० ~ 


अथ पञर्विरोऽध्यायः। 


इसके पूर्वाध्याय मे द्विविध उपक्रम (चिकित्साके दो 
प्रकार ) कहे गएु जिनं खुद्धन ओर ब्हण कहा गया है । इनसे 
रद्वन के शोधनात्मक होने से ओर शोधन के स्नेह-स्वेद्‌-पूर्वक 
होने से तथा स्नेह-स्वेद इन दोनो मे भी दोर्षो को गदु करना 
स्नेह के आधीन होने से स्नेह के विरेष ज्ञान की आवश्यकता 
हे ।दइसी किए द्विविधोपक्रम के अनन्तर कऋमप्राप्च इस अध्याय 
का आरम्भ करते इए वाग्भटाचार्थं कहते है कि- 
अथात स्नेहविधिमभ्याय व्याख्यास्याम । इति 
हस्माहृरात्रेयादयो महषेय । 
स्नेह विथि--अब इसके जगे हम जिसमे स्नेह-विधि का 
वर्णन है उस स्नेहविधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेगे 
जेसे कि पहङे आत्रेयादि महरषियो ने किया । 
रतेहादिषुपयोगाय तद्र.यापच्छमनाय च । 
कुयोःप्रागेव तदयोगिद्रव्यसभारसम्रहम 
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लादि उपयोगा तथ स्नेह आदि मे उपयोग के किष | वर्धक हे। ) यथापू्ैका भावार्थं यह है कि तैर से पूवं वसा, 
तथा देश्च, काक आदि की विपरीतता मे स्नेहादि की व्यापत्ति | वसा से पूर्वं मजा जौर मजा से पूवं टत है अत तेरु से वसा 
को शमन करने ॐ ठिए पहरे दी से उसे उपयोगी धृत, । विरोष पित्तनाशक है, वसा से भी विरोष पित्तनाश्क मलना है 
तेर,वसा, शराव, दक्षनादि की सामग्रीका सग्रह करना चादिषए। ' ओर मना से भी धरत विरोष पित्तनाश्चक है! इसी प्रकार 


तं ग्यमन्दसूः यथोत्तर अर्थात्‌ धृत से भी विशेष वातकफनाश्चक मजा दहे, 
न ० | मजा से भी वसा विशेव वातकफनाशक हे तथा वसासे भी 


॥। 
विशेष वातकफनाशक तेरु है । ध्यान रहे छि यहा तैर से 


सनेन ओर गिरूश्षण के लक्षण--जो द्रष्य गुर, शीत, सर, । वसता विरेष पितिनाज्ञक है, इससे तेरु भी पित्तनाशक है यह 
स्नग्ध, मन्द्‌, सूम, शु ओर दवगुणवाला होता है वह । दिलाई 


ई देता है सो भ्ञादिथोनिवश्ात्‌ यथा कथचित्‌ दीक 
पराय स्नेहन ओषध जानना चाहिए । इन्‌ गुणो से विपरीत भी हे परन्तु वस्तुत तेर पित्तनाशक नही हे, इसक्िए कि 
गुणवाला भी स्नेहन ओषध हो सकता दै जसे कि सरसों का | इसके पहले पूर्वत्व का जभाव हे । | 
तेर, बकरी का दूध, विष्किरः प्रतुद्‌ ओर शग ये रघु होकर घरतादि स्नेह की उत्तरोत्तर गुरुता--ष्रत से तेर रुर (भारी) 
मी स्नेहन करनेवारे हे । इसी प्रकार मरस्य तथा मास उष्ण | हे 1 दसी प्रकार उत्तरोत्तर तेर से वसा गुरुहै ओर वसा से 
होते इए भी स्नेहन हे । इसीकिए्‌ यहा प्राय शब्द का कथन | मजा गुर हे । 
करिया है । उपयुक्त गुर, शीत, सर आदि गुणो से विपरीत | चतु स्नेहो कौ यमकादि सक्ञा--दइन चार स्नेहो मे से उत्त- 
अर्यात्‌ रघु, उष्ण, स्थिर, रुक्त, तीदण, स्थूरु एव करिन , रोत्तर दो रनौ के योग से यक स्नेह सज्ञा होती है, तीन 
गुणवारे ओषध प्राय रसक्तण हे । यहा भी प्राय कथन से यह । स्नेहा के मिरूने से त्रिच्रतस्तेह जोर सखव स्नेह मिख्कर महा 
बताया गयाहेकि इन ल्घु, उष्ण आदि गुणो से विपरीत | स्नेह कहकाता हे जैसे कि धतत से यमक, घृततेरु वसा से 
क्म्य मी रूक्ण होते दै जंसे कि यव गुर, शीत ओर सर होकर , त्रिदृत जोर धृततेखुवला आर मग्ना इन चारौ ॐ मिलने से 
भी रक्षण करता हे । सारा्ष, स्नेहन ओौर रक्षण र्व्ये किए | महास्नेह होता हे । यह हेमाद्विका मत है किन्तु जरणदन्तका 
यह साधारण नियम हे । कहनादहे किदो दो स्नेहो के मिलने से यमक स्नेह होता है, 

सर्पिमजा वसा तेल स्नेहेषु प्रघर मतम्‌ | । जेसे षि ध्त~वसा, धरत-तेख एव घृत-मज ॥ त्रिब्त अर्थात्‌ 
तत्रापि चोत्तम सर्पि सस्कारस्यादुवर्वनत्‌ ॥ | धृत, तेर, चसा जौर मन्ना इन चारो मे से तीन २ स्ने के 
माधुयांदविदादित्याजन्माेव च शीलनात्‌ ।॥ = | मिन से किकी 
। त स्नेह! के आदाय~-दधि ओर कीर, मास, अस्थि, फर जोर 
१ सेदो म चर्व स्नेह गी शरटना--शृत, मजा, चसा ओर | काष्ठ मे कम से सेहो फे आशय अर्थात्‌ स्नेह की योनिया हे । 
रु ये चार स्नेह सन स्नेहो मे उत्तम है! इसीरिष दन चारो | भावार्थं यह है कि दही जीर दूषये घृत के आशय है ! मास 
को महासने कहा गया दै । इनमे मी छत सवसे मरे है क्यो | वसा ( चर्बी ) का आशय है । अस्थि मना का आशय है भौर 
कि धृत सस्काराज्ुवतिं है अर्थात्‌ घृत के साथ जैघा सस्कार फर तथा कष्ट ये तेरु के आशय हे अर्थात्‌ घृत, वसा, मजा 
किया जाता है, वह तदुनुकूल फल देताहै जैसे किं उष्ण ओर तेर इन चास की उत्पत्ति इनसे होती हे । 
ओषधियों के साथ सस्छरृत धृत उष्ण होता है ओर श्ीतादि ध 
ओषधिर्यो के साथ सस्कार करने से श्ीतादि गुणवारा होता सेद्यसशोभ्यमदयसीन्यायामासक्तचिन्तका । 
है। इतना ही नही, जन्म सेही धृत मधुर ओर अविदाही बद्धबालाऽबलकरशा रूतता चीणास्ररेतस ॥ 
होने के कारण सब स्नेह से उत्तम है । सबसे बड़ा गुण धृत वातातेस्यन्दतिमिर्दारुणप्रतिबोधिन 
भे यह है कि बह अन्य द्र्य के साथ सस्छ्रत होने पर उन रनेद्या - ॥ 
ओषधिर्यो का सहायक बनकर गुणदृद्धि करता हे परन्तु स्नेहन के योग्य रोगी-जिसका स्वेदन करना हो, जिसका 


अपने असदी धमं या गुण को नही छोदता जैसे कि अन्य तेर | वमन विरेचनादि सक्ोधन करना हो, जो मद्यपान से, खीसङ्गसे 
जादि स्नेह अन्व्‌ ओषधिरयो के साथ सस्छृत होने पर उनके | व्यायाम से तथा चिन्ता से कतीण हो, जो बरद हो, बाखुक हो, 
गुणवाछे हो जाते हे ओर अपने असी गुण को चड़ ष्ेते हे! | निर्वरुता के कारण छश हो गया हो, जो रुक्त हो, जिसका रक्त 








पित्तघ्नास्ते यथापृतेमितरण्ना यथोत्तसम । र वीर्य ॥ हो र ५७ से ४८५. जो न 
न, य 
घृतात्तल गुर बसा तेलान्मजा ततोऽपि च ॥ म्यन्द्‌ं र^गवाखा ह्‌!» ज। ।त र-रोगी सकी आखं 
राभ्यां तरिमिश्चतुर्भिसतैयैमकखिदतो महान्‌ । | र सामने अंधियारी आती हो ) भौर जो दारुण प्रतिबोधी 
स्नेदाशया दधि चीर मासास्थि फएलदार च। १ रलेष्मण स्तेदप्रतिषेधादितर शब्देन वातन्तना शति गम्यते । 


चतु सनो के यण~-श्त आदि थे चार स्नेह यथापूर्वं पितत- | द्रव्या तरसस्ृतसपिराचपेक्षया शतरशब्देन कफस्यापि अदणम्‌ इत्य 
नाशक हे जौर यथोत्तर वातनाशक है ८ यहा दतर शब्द से | पइ \ २ यमकादि सकञत्रयमाद्‌-दाभ्यामिति \ ते सरलो | 
केवर घात का ही रहण उचित है क्यों छि स्नेह भाय कफः- | तेन ॒धृततेराभ्या यमक, धरृततैरवसाभिखिदृत › सर्वमंदानिति 
---------------------- | देमाद्ि 1 वान्या स्नेहाभ्या-सपिवसाभ्या सधिस्तेकाभ्या सपिमैस्नभ्या- 

९ स्वेशुणानजहत्‌ सस्कारणुणान्‌ गृह्णातीति सस्कारासवर्तां 1 न । भिस्यादि, द्वाभ्या दाभ्या यमकौ नाम्ना स्नेह ¦ एव चिमि 
द्येतत्तेलादिषु समवति 1 ते दि खयुणस्त्यजन्तीतीन्दु । स्तेहैखिवृत इत्यरुणदप्त । 


० २४ | 
कृच्चरोन्मीरन वर्मरोगवारा जर्थात्‌ जिसकी आख कष्ट से 


खुरुती हा ) ये सव स्नेहन के योग्य है अर्थात्‌ इन सवका 
स्नेहन कराना चाहिए । 


न त्वतिमन्दाग्नितीच्णाग्निस्थूलदुबेला | 
उरुस्तम्भातिसारामगलरोगगरोदरे ॥ 
€ ५ 
मृच्छाच्छयरुचिश्लेष्मटृष्णामयैश्च पीडिता । 
अपध्रसूता युक्ते च न्ये बस्तौ विरेचने ॥ 
स्नेह कै अयोग्य प्राणी--जो अतिमन्दागनिवालछा या अति 
तीच्णाग्निवाखा हो, जो अति स्वृ हो, जति दुर्बल्हो, जो 
ऊरस्तम्म-अतिसार-नाम-गरूरोग-गर (छ्त्रिम विष)-उदर- 
मृच्छी-खदि-जरचि-कफ-तृष्णा जौर मदात्यय इन रोगो मे से 
किसी रोग से पीडित हदो, अपग्रसूता ( जिस खी का गर्भल्लाव 
या गर्भ॑पात हो गथा हो ), जिसके नस्य, बस्ति ओर विरेचन 
देने पर दोष शन्त न इए हो रसे भाणिर्यो को स्नेहन नही 
कराना चाहिए । 
विक्ञेष वक्तय~--अति मन्दाग्निवारे को स्नेहन कराने से 
उसकी रही सही जठराग्नि नष्ट हो जने का मय होता हे। 
अति तीचणाचि स्नेहको प्राक्च कर ओर भी जधिक भडक जाने 
काडर दै 1 जतिस्थूरु को स्नेहन कराने से अग्नि जौर मेद की 
बृद्धि होगी । अति दुर्बर को स्नेहन कराने से स्नेह दुर्जर होगा 
अथात्‌ वंह स्नेह को पचा नही सकेगा जत उसमे स्नेह व्यापत्‌ 
होने का डर होता है । स्वेह स्निग्ध-श्ीत होने से उससे उर 
स्तभ्भादि रोगो मे ओर अधिक वृद्धि होने का सभव रहता हे । 
इसीङिएु इन सबको स्नेहन नही कराना चाहिषए्‌ । 
तत्र धीस्पृतिमेधाग्निका्विणा शस्यते धृतम्‌ । 
मन्थिनाडीकरमिश्लेष्ममेदोमारुतरोगिषु ॥ 
तेल लाघवदाल्यांर्थिकूरकेषठेषु देहिषु । 
वातातपाध्वमारखीव्यायामन्षीणघातुषु ॥ 
रुक्क्लेशक्तमात्यग्निवाताब्रतपथेषु च॒ | 
शेषौ, बसा तु सन्ध्यर्थिममेक्ोष्ठरुजासु च ॥ 
तथा दग्धाहतश्रष्टयोनिकणेशिरोरजि ॥ 
छत स्नेह का उपयोग--जुद्धि, स्यति, मेधा (धारणा शक्ति ) 
ओर जटराग्नि की कामनावारे प्राणिर्योको इन चार स्नेहो मे 
से घृत का स्नेहन कराना श्रेष्ठ हे । मेधादि पाठान्तर से स्वर, 
आयु तथा वणं आदि की अगकाङ्कावालों को भी घृत का स्नेहन 
देना हितकर है । 
तेरस्ेह का उपयोग~ग्रन्थिरोग, नाडी (मगन्दरादि नासूर- 
वारे रोग ), कमिरोग, कफरोग, मेदोचृद्धि तथा वातन्याधि- 
वारो को एव हरीर में हल्कापन ( छाघ्व-स्फूतिं ) ओर 
ददता की कामनावारछो को तथा कऋूरकोष्ठवारछो को तेरु का 
स्नेहन देना श्रेष्ठ हे । 
वसा ओर मस्ना-सनेह का उपयोग--वाद्यु से, धूप से, ! मार्ग 
के भ्वरने से, भार के उने से, श्ीसद्ग से जर व्यायाम से 
जो रीण हो गए हो, जिनका वीयं या रसरक्तादि धातु क्षीणो 





+ + + ^ 








सुत्रस्थानम्‌। 


दसा 





| २२१ 





गण्‌ हो, इन सबको तथा जो रकशरीरवाले हौ, जिनमे क्खेश 
के सहन करने की शक्ति हो, जिनकी जटराग्नि अतितेज हो 
तथा जिनके श्ारीरखोन वायु से स्क गणु हो, इन सबको शोष 
( वसा ओौर मज्ाका ) स्नेहन कराना शरेष्ठ है । ध्यान रहै कि 
इनमे भी जो सन्धि-अस्थि-मर्म ओर कोष्टस्थान के रोगी हो, 
जो जरू गण ह, जिनको चोट खग गई हो, जिस स्री की योनि 
स्थानश्रष्ट ८ योनि ने अपनी जगह छोड दीहो) हो गह हो, 
जो कान भौर सिरकेरोगीहों इन सबको वसा का स्नेहन 
कराना विरोष हितकारी हे । 

तेल आ्रपि वपन्ते सर्पिरन्यौ तु ५५०३ | 

सव सस्य च स्तेह्‌ युडञ्याद्धास्वति निले ॥ 

ऋतौ सारणे 

कालविरेष से स्नेह का उप्योग~- शोधन के ग्रसङ्मे प्रावृट्‌ 
अर्थात्‌ श्रावण मास मे तेर से स्नेहन कराना चाहिए ओौर 
धृत का स्नेहन वषान्त ( शरद्‌-छतु ) के कातिक मासमे तथा 
अन्य वसा ओर मन्ना-स्नेह माधव ( वसन्त ऋतु ) फे चैत्र 
मास मे प्रयुक्त कराना चाहिए 1 धत, तेरु, मजा ओर वसा ये 
चारो स्नेह सवके किष साधारण ऋतुओं ( वसन्त-शरत्‌- 
प्रावृट्‌ >) मे जर्थात्‌ चेत्र, कार्तिक ओर श्रावण मासमे जव 
सूयं निर्मरु हो (जञ्च्छादित न हो) तब प्रयुक्त करने चाहिष। 
विरेप-- यहा तैर का स्नेहन वर्षां मे, ध्रृत का शरहद्‌ मे 

जीर जन्य वसा तथा मज्जा का स्नेहन माधव ८ वसन्त ) 
मे ही क्यो बताया गया है १ क्या जन्य ऋपतुरओं मे इन सब 
स्नेहो का उपयोग नही कर सकते १ अवश्य कर सकते है 
जेखे कि कहा गया है कि निर्म सूर्यं फे रहने पर साधारण 
ऋतुं मे से सब स्नेहो का उपयोग कर सुकते है किन्त 
यहा तेर आदि स्ने ॐ विशेषता -चताई गई हे 1 प्राघरद्‌ 
( वर्षा) मे वायु का प्रकोप होता हे जौर तेरु वायुनाश्चक ह 
अत तेरु का स्नेहन चपा मे चिदेष फलप्रद है करके बताया 
गया है । धृत पित्त का प्रकोप शरद्‌ छतु मे होता है । इस 
घृत का स्नेहन शरद्‌ ऋतु मे बताया गया है । इसी प्रकार 
कफ का कोपकारु वसन्त है ओर वसा तथा सञ्जा का 
स्नेह यद्यपि कफ के सद्र हे तो भी वमन के प्रयोगसे कफ का 
उक्वरेशन करने मेँ ये दोनो ( वसा ओर मज्जा ) समह 
अत क्फका निहैरणहो सकताहै। इसीख्ियि वसा ओौर 
मज्जा का स्नेहन वसन्त मे उपयुक्त माना गयो हे । 


॥ दोषसाम्येऽनिलकफे कफे । 

दिवा निश्यनिते पित्ते ससम पिन्तवस्यपि ॥ 
रात्रि ओर दिन मे स्नेह का नियम--दौोष-साम्य ( दोषों 
ङी साम्यावस्था) मे अर्थात्‌ वायु, कफ या केवरू कफ ये 
भ्राक्ृतावस्था मेहो, चाहे विकृत हो तो पूर्वोक्त साधारण 
ऋतु ( श्रावण, कार्तिक, चेत्र ) मे दिन को ही स्नेहन कराना 
चाहिये । इसी अकार भाक्त या विजत वायु भौर पित्त मे 


1 
१ ्रष्टयोनि -स्थानच्युतयोनि ` इति हेमाद्रि । २ रोधन 
प्रसङ्क प्रावृषि वैक वातजयप्राधान्यात्‌ ।! शरदि शव पिन्तजयाय । 


१ मेधादिकाडिक्चणाम्‌ , इत्यन्ये पठन्ति । आदिशब्देन स्वरा- | वमनप्रयोगे कफोकलेशनदसक्तत्वात्सटृशेऽपि काल वसाया मञ्क्ञश्चोप 


युवणां दिपरिग्रह इत्यरणदम्त । 


सौग ईइतीन्दु । 


२२२ | 





(वयय 





तथा पित्तससर्गं ( पित्त वायु-पित्त कफ ) साधारण कही हु 
तुं मे स्नेहन रात को ही कराना चाहिए । 


त्वरमाणे तु शीतेऽपि दिवा तैल च योजयेत्‌ । 
उष्णेऽपि रात्रौ सर्पिश्च दोषादीन्‌ वीदय चान्यथा ॥ 
निश्यश्ुते बातकफा्रोगानहनि पित्तत ] 


रात्रि दिन कै स्नेद-नियम का अपवाद--यद्यपि तेर ओर 
घत क स्नेहपान कराने का साधारण नियम रात्रि ओर दिन 
का ही है अर्थात्‌ सैर-स्नेहन रत्नि मे ओर घृत-स्नेहन दिन 
मेही देना चाहिए परन्तु किसी व्याधिवक्च स्नेहन करने की 
ङीघ्र जावश्यकता हो तो दोषादि का विचार करे शीतकार 
मे भीओररात्रि मे नही, दिन मे तेरु स्नेह की योजना करनी 
चाहिए जीर इसी प्रकार उष्णकार होते हुए रात्रि मे घृतस्नेह 
की योजना करनी चाहिए । भावार्थं यह है किं शीतकार 
म भी कोई वातप्रधानरेसारोगदहोगया हो जिसमे तुरन्त 
स्नेहपान कराना आवश्यक होतो वहा दिनम आकाश के 
स्वच्छं रहने पर तेर के स्नेहपान की योजना करनी चाहिष्‌। 
पसे ही यदि पित्तृदधि हुई हो, किसी पित्तम्रधान व्याधि मे 
वात~विकार मे या पित्तसहित वातचिकार मे सक्षोधनक्ी 
आवश्यकता हो तो गरीष्म तुमे भी रात्रि के समय परतपान 
कराकर स्नेहनं कराना चादिए । पित्तकफ-व्याधिसें मी इस 
नियम से ही घृतस्नेहन रात्रि से देना हितकर होता है । 
अन्यथा अर्थात्‌ इसके विपरीत रति मे धृत का तथा दिन 
मँतेकुका पान कराकर स्नेहन दिया जायगा तो क्रमसे 
उसमे वातकफ़ रोगो शी ओर पित्तरोगो की उत्पति होगी इस- 
किष वैय को चाहिये कि वह नियमानुसार ही स्नेहपान की 
योजना छया करे । 


युक्तथाघचारयेपस्तेह भच््यान्नेन बस्तिमि । 

नस्याभ्यज्ञनगर्डूषमूधंकणीकतितर्पणे ॥ 

स्तेदावारणप्रिभि-युक्ति अर्थात्‌ मात्रा, कार, क्रिया, देश, 
देह, दोष ओर स्वभावे इन सव का मरी भाति विचार करक 
भयादि ( मचय, भोज्य, रद्य ओर पेय ) फे साथ तथा 
बस्तियों हारा, नस्य, जभ्यज्ञन, गण्डूष ( क्ली कराकर ), 
शिरस्तपंण ( शिरोबस्ति देकर, कान मे स्नेहपूरण करके ओर 
आख के त्प॑णपुटपाक विधि) द्वारा स्नेह का अवचारण (सेवन) 
करावे । यहा भच्यादि के साथ स्नेहपानं कराने का निर्देश्च 
है जिसका अर्थं भच्य, भोऽप्र, ठ्य ओर पेय होता है! इन 
सबका स्पष्टीकरण करनेके क्षि चरक ने स्खिादहै कि 
भच्यादि का भावाथं वस्तुत ओदन (मात), बिरेषी 
( दिया ), मासरस, मास, दूध, दही, यवागू, दारु, शाक, 
काम्बकिक ओर खलयुष, चावरु यवादि के सत्त, तिर का 
पिष्ट, मद्य, ठह ( नाना प्रकार के चाटन ), भक्य, अभ्यञ्जन, 
बस्ति तथा उत्तरबस्तिया ये सब है! बरितिभि इस बहुवचन 
क! निर्दश भी निरूह, अन्वासन जौर उत्तर इन तीनो, बस्तियों 
ढे छियि जानन चादिए्‌ । 








१ धयुक्ल्या-मत्राकारक्रियाभूभिदेहदोषस्वमावयाः । 
२ (मक्ष्या्नेन ) आदि शब्देन भोज्यरेद्यपेयस्य निविध 
स्याप्यन्नस्य ग्रहणम्‌! ३ भक्ष्यादि-भादियहणदोदनादयो 


शरण्ाद्धखम्रहे 
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रसभेदेककल्वाभ्या चतु षष्टिर्विचारणा । 
रनेहस्यान्याभिभूतप्वादल्पत्वाच्च क्रमातृस्पृता ॥ 
यथोक्तहेतभावाच्च नच्छपेये विचारणा । 
स्नेहस्य कल्प स प्रेष्ठ स्ेहकमाशुसाधनात्‌ ॥ 

स्नेह की ६४ विचारणा-पीड्धै रसो के मेद्‌-ग्रदक्षंक अध्याय 

मे कह चुके हैँ कि रसो के कुरु भेद ६२ होते है । उक्त एक २ 
रसभेद्‌ के साथ स्नेह के मिकाने से स्नेह के भी रसमेदमि 
श्रित ६२ मेद होते है । इनमे केवरु रनेहरूप एक भेद मिरने 
से स्नेह विचारणा ६४ म्रकार की होती है । यद्यपि भच्यादि 
पदार्थो के साथ अभिभूत होने से स्नेह की हीनवीर्यता, 
जल्पता जादि क्रम से स्नेह की अनन्त कल्पना हो सकती है 
तथापि सुल्य करपना ६४ प्रकार की ही आयुर्वेदर्ञो ने बताई 
हे । भूर्धादितपंणविचारणा की तरह विचारणाहेतु के अभाव 
के कारण केवर स्वच्छ स्नेह के पान करने मे किसी भी प्रकार 
की विचारणा की आवश्यकता नहीं रहती । इस रिष कि 


स्वच्छ स्नेहपान का प्रयोग शीघ्रही तर्पणकारक होने से वह 
श्रेष्ठ माना गया है । 


द्वाभ्या चतुभिरष्ठभिर्यामिर्जीयिन्ति या कमात्‌ । 
हस्वमध्योन्तमा माघ्रास्तास्ताभ्यश्च कनीयसीम्‌ ॥ 
कल्पयेद्रीचत्य दोषादीन्‌ प्रागेव तुं हसीयसीम्‌ । 
अज्ञातकोषठे हि बहुं कु्याज्जीषितसशयम्‌ ॥ 


स्नेह कौ मात्रा के पीन भेद- जटराग्नि के बर के अनुसार 
स्नेह की जो मात्रा दो अरहर मे पच जाती है । उवे हस्व मात्रा 
कहते है । जो मात्रा पिला जाने पर चार प्रहर मे पचती है 
वह मध्यम मात्रा कराती है ओर जो मात्रा आठ प्रहरमे 
जाकर पचती है वह उत्तम मात्रा होती है। सारा्च, दो परहरमें 
पचनेवारी से चार प्रहर मे पचमेवाटी, चार प्रहर मे पचने वाली 
से आट प्रहर मे पचनेवाखी मात्रा का भ्रमाण उत्तरोत्तर अधिक 
समश्नना चादिष्ट । वेद्य को चाहिए कि वह दोषादि (दोष, देश, 
कार, बर, ओषध, सर्व, साम्य, प्रकृति आदि ) का विचार 
कर इन मात्रार्भोमे से हस्व, मध्य ओर उत्तम जो मात्रा उचित 
प्रतीत हो उसकी योजना करे । इन मात्रां मेसे सबसे 
कम मात्रा का नाम हसीयसी है । प्रथम दिन तो्ैयको 
हसीयसी या कनीयसी मात्रा काही मरयोग करना चाहिए 
इसर्एि फरि रोगी के केोष्ठका पहरे दिनिहमे पता नही 
रहता । अज्ञात कोष्ठ मे बिना विचारे मान्राके देने से बडे 
डर का सम्भव होताहे। इतना ही नही, दुर्बरु कोष्ठ मे 
अधिक स्नेहमात्रा के प्रहुच जानेसे रोगीके जीनेमे भी 
सन्देह होता है। इस किए जहा तक बने स्नेह की मात्रा 
आरम्भमे कमसे कमदैनी चाष्दिए) कोष्ठक्ा पता र्ग 
जाने पर फिर जितनी मान्रा उचित हो उतनी देनी चाहिए । 


मुन्युक्ता गृह्यन्ते । तथा च सुनि “ओदनश्च विपी च रसौ 
मास प्रयो दधि । यवागू पराके च यूष क्म्बर्िकि खरु ॥ 
सक्तवस्तिरुपिष्ट च मय केहास्तथैव च । भक्ष्यमभ्यजजन बस्तिस्तयैवो 
तरबस्तय ॥ इत्ति” बस्तिभिरित्ति बहुवचननिर्देशौ बस्तित्रयय्रह- 
णार्थं 1 तेन निरूहोऽन्वासन वस्तिरुत्तर इति 1 इत्यरुणदस्त स्ाज्ञ- 
सुन्दराथेकायामष्ट्गद्ृयस्य । 


अ० २५ ] ्ष्ठङ्गसंग्रहे [ २९२ 
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भावार्थं यह है कि स्नेह की मात्रा का जाधार वस्तुत जटराधि 
के रावल पर है। 
विशेष वक्तय--जिनका कहना है ति स्नेह कीमान्रादो 
पर, चारपर्या इं परूतक की रहनी चाहिएुसो रीक 
नहीं है । जरराग्नि के बराबर का विचार न करते हुए स्नेह 
मात्राकाद्‌ देना अनर्थके ल्यिहै न कि कभके दियि। 
महर्षिं चरक का भी यह सत नही है छि जवठ्राधिके 
बरु का विचार न करते इये स्नेह की मात्रा पिला 
दी जाय । महर्षिं चरक अहोरात्र, पूरे दिनि जर 
आधे दिनि मे पच-जानेवारी स्तेह-मान्रा की प्रधान, 
मध्यम तथा हस्व मात्रा मानते! साराश्च, चरक ॐ मत 
से अहोरात्र अर्थात्‌ २४ घण्टे मे पचनेवारी मानना प्रधान 
( श्वपचः ) मात्रा है, एक दिन अर्थात्‌ १२ घण्टे मे पचने- 
वाली मध्यम मात्रा ओर आपे दिन अर्थात्‌ & घण्टे मे पचने- 
वारी माच्रा हस्व ( 01५1८०५ ) होती है । 
तत्र दुबेलमन्दाग्निवलबृद्धसुखात्मके | 
अपभ्यरिक्तकोषठेश्च उ्वरातीसारकासिभि ॥ 
हस्या पेया सुखा सा हि परिहारेऽनुघतवेते । 
चिराच्च बल्या न रुजे व्यापन्नापि प्रकल्प्यते ॥ 
मेदारुपिटिकाकु्ठ पातशोणितपीडिते । 
मध्यमा मृदुकोषठैश्च स्नेहनी स्याप्सुखेन सा ॥ 
न बलक्तपणी मन्दबिथ्रशा शद्धयेऽप्यलम्‌ | 
महादेहानलबलष्चुत्तटक्लेशसदिष्एुभि ॥ 
गल्मोदावतेवीसपेसपंदशाभिथीडिते | 
उन्मत्ते कृच्छमू्ेश्च महती शीघ्रमेव सा ॥ 
स्वेमागनुसारेण जयेद्धयाधीन्‌ सुयोजिता । 
अव यह बताते है कि स्नेह की हस्व, मध्यम ओर उत्तम 
मात्रा किन २ रोगियों के ङिए हित करनेवाखी हत्ती है । 
हस्यमात्रा के योग्य रोगी-जो दुबंरु है, जो मन्दाग्निवारे 
है, जो बाख्क है, वृद्ध है जौर जो सुखाप्मा है अर्थाव्‌ जो अल्प 
दु खको भी सहन नहीं कर सकते, जो अपथ्य करनेवछे है, 
जिनका कोष्ठ (पेट ) विरुकुरु खाली है ओौर जो उवर, 
अतीखार तथा खासीरोग से पीडित है, इन सबको हस्वमात्रा 
मे स्नेहपान करना चाहिए क्यो कि यह (हस्व ) मात्रा सुख 
देनेवाखं हे, रोगपरिहार के वाद्‌ भी यह मात्रा चिरकारु तक 
शरीर मे रहती है । निर्बल को बर देनेवाली है ओर इस हस्वमा 
त्राकी भ्यापत्ति होने पर भी वह रोगकी करनेवाली नही होती । 
मध्यम मात्रा के योग्य प्राणी-जो प्रमेह रोगी हो, उरस्तम्भ- 
वाङे ह, प्रमेहपिरिका से पीडित हो, कुष्ट तथा वातरक्तं से 
पीडित हो ओर शदुकोष्टवाठे हो इनको स्नेह की मध्यम मात्रा 
पीनी चाहिए यो कि यह मध्यम मात्रा सुख से स्नेहन करने- 


१ अभ्येस्तु पलद्वयपलचतुष्टयपरषट्‌कसङ्ख्यावच्छिन्ना मात्रा 
उक्ता 1 न चैतधुज्यते । यतो जठ्रानकशक्तिसुपेक्षय स्नेहमात्रा 
प्रयुज्यमान! अन्थायेव । अतोऽस्मामि परुद्यादिसडर्यावच्टित्ना 
नोक्ता । सुनेरपि नैतन्मतम्‌ । तदय थो हि-~अदोरात्रमह कृस्न 
मद्धह च प्रतीक्षते । प्रधाना मध्यमा इस्वा स्नेहमात्रा जरा प्रत्ति ॥ 
ईत्यर्‌णदन्त । 
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वाङीहेजौरनवरूकाही नाच करतीहे। इतना ही नही, 
यह व्यापत्ति होने पर भी मन्द्विथ्रङा अर्थात्‌ स्वल्प अपाय 
करनेवाली तथा सशोधन के रए भी पर्याक्त होती हे । 

उत्तम मात्रा के योग्य रोगी--जो महादेह (श्षरीर से भारी) 
हो, महानट ( जिनकी जठराग्नि जच्यन्त तेज >) हो, महाबल 
( अति बख्वान्‌ >) हो, भूख, प्यास ओौर क्रे क सहन करने- 
वारे हौ तथा जो गुस्म, उदावत तथा बीसपं रोगी हो, सर्पदश्च 
से पीडित हो, उन्माद रोगी हय आओौर मूत्रङ्च्छ से पीडित हों 
तो इन्दे स्नेह की महनी अर्थात्‌ उत्तमा मात्रा पिखानी चाहिए। 
यह उत्तमा मात्रा शरीर के सब मार्गो ( खोर्तौ ) मे जाकर 
च्थाधिर्यो को जीतनेवाखी हे । ध्यान रहे कि यहा सुयोजिता 
पद्‌ पडा हुभा हे } इसका भाव यह है करि भरीभाति विचार 
कर उत्तमा मात्रा की योजना की जायगी तो यह अवश्य सर्व- 
खोतोगामिनी होकर सब रोगो को नष्ट करेगी परन्तु विपरीत 
इसके विना विचार के यह स्नेह-मात्रा पिरह जायगी तो रोर्यो 
को न जीतकर यह अजीर्णादि व्याधियों की उन्न 
करनेवाटी होगी । 


ह्यस्तने जीणे एवान स्ेहोऽच्छं शुद्धये बहु । 
शमन श्चुद्धतोऽनन्नो मध्यमात्रश्च शस्यते ॥ 
ब्रहणो रसमा सभक्तोऽल्पो हित स च ॥ 


सावना्थं अच्डस्नेहपानविधि - शोधन अर्थात्‌ वमन-~विरे- 
चनार्थं स्नेहपान करना हयो तो वह॒ अच्छुस्नेह प्रथम दिनि के 
किए इए भोजन के पच जने पर ही, जव कि चधा की प्रहन्ति 
नहो हद हो तब प्रात कार मे उत्तम मात्रा मे पिराना 
चाहिए । विपरीत इसके अन्न के जीणं न होने पर स्नेहपान 
कराया जायगा तो वमन होकर उसके विफरुटहो जाने का 
सभव होता है । इसी प्रकार यदि ज्वधा क चेतने पर स्नेहपान 
कराया जायगा तो वह जठराभ्चि की तीच्गता के कारण जल्दी 
पच जायगा ओौर उससे सम्यक्‌ शोधन नहीं हो संकेगा । इस 
लिए शोधनार्थं स्नेहपान प्रथम दिन के किंषएु भोजन के जीर्णं 
होने पर, भूख की प्रवृत्ति नही इई हे, एेसे समय मे ही भ्रात - 
कारु मे कराना चाहिए । 

रामना स्ेहपान की पिधि--यदि किसी को दोषों के शम. 
नाथं स्नेहपान कराना हो तो वह भूखे को मध्यम मघ्ामे 
पान कराना चाहिए तथा वह स्नेहपान अनन्न हो अर्थात्‌ 
भच्यादि आहार से रहित केवर स्वच्छ स्नेह दही का पानहो। 
दूखरे दीकाकार जनन्न का अथं देखा करते है कि इस छि इए 
स्नेहपान का जब तक पचन न हो जाय तब तक भोजन न 
क्रिया जार्यं । ध्यान रहे कि शोधनार्थं सनेहपान की तरह यह 


ता ०५५५५ 





१ “मन्दविश्रशा व्यापन्नापि सती स्वस्ापायेत्यथै ` इती-दु । 

२ छयोजिता सती रीघ्रमेव व्याधीन्‌ जयेत्‌ । दुर्योजिता त्वजी. 
णादीन्‌ व्याधीनाबहतीति तात्पयाथं इतीन्दु । ३ सजातबुभुक्चेण वतु 
पीतो जाठरानलस्य दीक्षाच्छोधनकायंमक्ुर्बाणस्तचोग्यता चानुत्पा- 
द्यज्नार्वेव जरासुपैति । वमनमपि बुभुक्षितस्य न सम्पयते, कफाप- 
चिते पूर्वोक्ताचच हेतोरित्यरुण । ४ अनन्न -केयरु एव भक्ष्यादि- 
नाऽऽहारेण रदित , अच्ड्‌ एव पेय इत्यरुण । हेमाद्विस्तु अनन्न 
अन्नसम्बन्धरदहित ; यावदेष न जीयंति तावन्न मोक्तन्यमिव्यथ इति । 
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कामनार्थं स्वेहपान प्रथम दिन के ओजन के जीणं होने पर ही 
भूख न र्गी हो एसे समयमे न कराया जाय इसि कि 
भूख की प्रवृत्ति न होने की अवस्था मे शमनाथं स्नेहपान 
कराया जायगा तो खोतो के कफादि से रिक्त रहने के कारण 
वह्‌ स्नेह कफ के साथ मिलने से सब शारीर मे व्याप्त नहीं 
हो सकेगा तथा सवं शरीर मे व्याप्त हुए बिना दोषो का शमन 
भी नही कर सकेगा । इस रिष भूखे को ही शमनार्थ स्नेहपान 
कशाना प्रशस्त है! 

बृहणं स्नेह पानविधि- यदि ब्हणाथं (शरीरपुष्टि के रिट) 
स्नेहपान कराना हो तो व्ह अर्प से मी अल्पमात्रा मे मास- 
रस, मयादि अर्थात्‌ म्य, खीर, खाड आदि दरव पदाथो के 
साथ या चावरू के भात फे साथ कराना चाहिए 

विशेष वक्तव्य--स्नेहपान की विधि मे उत्तम तथा मध्यम 
मात्रा सेवन के समय पथ्य-विधि को नही भकना चाहिष्‌। 
उत्तम मात्रा का सेवन इस प्रकार से किया जाय कि उत्तम 
मात्रा मे स्नेहपान कराने के अनन्तर रोगी को पथ्य दिया 
जाय ओर फिर स्तेहपान कराया जाय तथा दूसरे दिन पुन 
पथ्य दिया जाय! मध्यम साच्रा मे स्नेहपान करनेवाले 
स्वल्पाहारीको तो एक प्रहर सात्र बीतने पर अन्न की इच्छा 
होती है 1 उक्त स्नेहपान के प्रसङ्ग मे रात्निकेजरम्भमें या 
आधा प्रहर रात के वीतने पर रोगी को स्वल्प प्रमाणमे 
भोजन कराया जाय 1 स्वय अन्थकार आगे करहुगे कि क्मनाथं 
किए हुए स्तेहपान मे विरिक्त ( विरेचन दिए हुए रोगी ) की 
तरह उपचार करना चाहिए अर्थात्‌ पेयादि करम से पथ्य देना 
चाहिए । सुश्रत ने भी कहा है कि स्नेह के जीर्णं होने पर उसे 
उष्ण जरू से परिषिच्य अर्थात्‌ गरम जर पिखाकर फिर अच्छी 
पका हुई, जिसमे अर्प चावरु पडे हां एसी उष्ण यवागू 
पिरवे जथवा पिरने योग्य मासरसः, कृत या अक्रत यूष 
एव विरेपी ( दकया >» पिबे ! यहा अक्रत यूष सुगन्धियुक्त 
जौर कृत यूष अल्पध्टतयुक्त होना चाहिए । 
बालव्रद्धपिपासातेरनेहदिर्मयशील्िष् | 
खीस्तेहनित्यमन्दागिसुखितक्लेशभीरुषु ॥ 
मृदुकोष्ठाल्पदोषेषु काले चोष्णे शेषु च । 
स्ेदप्राग्मोजनाप्छयांदूरुजद्वाकटीबलम्‌ ॥ 


१९ यपि पुनजाणमात्र एवान्न स्वेहोऽय मर्शक्षिपस्येवो पदयुज्यते, 
तदानीं सोतसा कफाचुपलेपानिवतेनात्‌ तस्सपृत्त स स्नेहो 
न सवं रारीर व्याप्तुते, अ याप्नुयरश्च दोषन शमयेदिव्यरुण । 
२ एष च स्नेहोऽलो-हसीपमीतोऽपि माघातोऽस्प इत्यरुण । 
२ अत्र चोत्तमया मात्रया स्नेहपाानन्तर पथ्य कार्यम्‌ । पुन 
स्नेहप्रयौग । पुनरन्यस्मिन्रहुनि पथ्य कायैम्‌ । मध्यममाच्रना 
स्नेहपाने तु र्मोजिनो याममत्रेऽन्नाकादक्षा मयति! तदा च 
स्नेदोपयोगे रच्यारम्मे राप्रियामाद्धं गते वा रक्षफौदनप्राय सोजन 
भोज्य मात्रथेव । ग्रन्थकारो हि रामने स्वरपमोजनमेवानुजचे । 
वक्ष्यति हि-उपचारस्तु शमने काय स्तेहे विरिक्तायत्‌। इति । 
स्रुते चोक्तम्‌--'परिषिच्याद्धिरुष्णामिजीर्णस्तेह ततो नरम्‌ । 
य्वागू. पाययेदुष्णा सुविरन्नामल्पत इका । पेयो युषो रसो वा 
स्यादङ्कत सौरभायरुत । कतौ वाव्यादयसपिष्वो विरेपौ वा विधी 
यते 1)” इति । अश्णदन्त । 





सूचस्थानम्‌। 


द्रवोष्णमनमिष्यन्दि नातिस्निग्धमसङ्करम्‌ 
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वेगाुलोम्यमारेग्यमघ कायगद्क्षयम्‌ । 
मध्ये ब्हन्त्वाग्निवलस्थिरताङुस्तिरछरामान्‌ \! 
इन्द्रियर्थिरतामूभ्वमूष्वेजन्रगद्तयम्‌ ॥ 
गृहणा्ं स्वरपस्नेहपानका फल-उष्णकार मे कराया इभा 
स्वर्प रनेहपान्‌ वारर, बद्ध, वृषाते तथा जिनको स्नेह से 
देष है तथा मद्य पीनेदारे इन सब के रिष्‌, इसी प्रकार नित्य 
खीसङ्ग करनेवाो के ङि, निप्य स्नेहपान करनेवाखो के रिष्‌, 
मन्दाग्निवाखो कै रए, जो सुश्वी है, क्लेश से उरतेषै, 
निनका कोडा नरम है ओौर जिनके वातादि दोष अल्प हे, इन 
सबके किए परम हितकारी है । 
मोजन के आदि मध्य ओर अन्त मे र्रेहपान का फल~भोजन 
के पहरे करिया इ स्नेहपान ॐर्‌, जद्धा ओर कटी को बर 
प्रदान करता है, मल-मूत्र-अपान-वायु आदि के विपरीत 
वेग को अनुलोमन ( सीधा ) करता हे शरीर के अधोभाग कै 
रोर्गो को दूर करता तथा आसेभ्यता प्रदान करता है । भोजन 
के मध्यमे किया हज स्नेहपान पुष्टि करता, अग्नि ओर 
बको स्थिर रखता जर पेटके रोगौ को शसन करता हे । 
भोजम्‌ के ऊपर ( अनन्तर > किया इजा स्नेहपान इन्द्र्यो मे 
स्थिरता खाता है ओर उध्वजघ्चुगत ( युख, नाक, कान, नेत्र, 
सिर आदि › रोगो को नष्ट करता हे । 
वाते सलबण सपि पित्ते केवलभिष्यते । 
वयो दाद्रुकफे त्तारन्रिकटुकान्वितम्‌ ॥ 
दोषानुसार घूतपानविवि--दौषो को शसन करने के रिष 
्रैय को चाहिए कि वह बहे हुए वायु मे नमक के साथ धृतको 
पिरवे, पिन्त के कोप मे केवर धरत का पान करावे ओर 
कफ की अधिकता मे जवाखार, सौठ, मरिच ओर पीपर के 
चूर्णं के साथ धरतपान करे । 
वायैष्णमच्छऽनुपिबेस्सनेहे तत्सुखपक्तये । 
आस्योपलेपशुद्धये च तौवरारष्करे न तु ॥ 
उष्णोपचार स्नेहे स्यादुष्णो द्युष्णैविरद्ध.यते । 
स्नेह के अलुपान्--अच्छु स्नेह पीने के बाद वह सुखसे 
पच जाय तथा सुख मे स्नेह छ्पिया न रहै इसलिए उष्ण 
जर का पान करना चाहिए परन्तु तुवरक तेरु या भिरे क 
तैरुपान करने के बाद्‌ गरम जरू नही पीना चाहिए ! इसरिष 
कि तौवरकं तथा आद्ष्कर ये उष्णस्नेह है अत उष्ण ॐ रिष 
उष्णोपचार विरुद्ध होता हे । 
ततो गुरुप्रावरणो निवांतशयनस्थित | 
जरणान्त प्रतीन्तेत तृष्यञनुष्णाल्पवारिप, ॥ 
शिरोरुग्धमनिष्रीवमृज्छासादारतिक्लमे | 
ज्नानीयाद्धेषज जीयेन्लीणे तच्छान्तिलाघवात्‌ ॥ 
अनुलोमानिलस्वार्भ्य्चुत्तष्णो्मरश॒द्धिभि | 
जीणांजीणेबिशङ्काया पुनरुष्णोदक वेत्‌ ॥ 
तेनो्ारविशुद्धि स्यात्ततश्च रुचिलाघवम्‌ । 
भोव्योऽन्न मात्रया पास्यन्‌ ख पिबन्‌ पीतवानपि ॥ 
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१ ठ्ुता श्युचि । 


द्म २५ ¦ 
स्नेदपान के पश्चात्‌ कन्तंग्य - पूर्वोक्त उष्णोदक पान करने 
के बाद्‌ भारी उष्ण वख धारण कर निर्वातस्थान से रय्यापर 
स्थित होकर स्नेह के जीण होने की परनीक्ला करे ! प्यास रुगने 
पर थोडा उष्ण जर पीवे ।! सिर में पीडा, चक्कर आना, थुक 
का वारवार आना, मूर्छ, अङसाद, अरति (८ बेकली ) ओर 
ग्लानि ये लक्षण हो तो जान रे जओौषध जीर्णहो रहा है तथा 
उक्त रुचर्णो के शान्त होने ओर शरीर की रघुता (हस्कापन- 
फुर्ती ) का अनुभव होने पर पान किया इभा स्नेह या जौषध 
जीर्णं हो गया है एेसे जने । इतना ही नही, स्नेहपान के जीर्णं 
होने पर वायु का अनुखोमन, शरीर की स्वस्थता, धा, तृषा 
तथा डकार की शुद्धि हो जाती है अत इन रन्तर्णो के होने पर 
भीजानरे कि पानक्रिया हभ स्नेह जीर्ण हो गयाहे। 
यदि यह ङ्का कि पान किया इजा स्नेह जीणं 
हो गया हे अथवा नही ह्ुभा है तो पुन उष्ण जकरूपी ठेना 
चाहिए । इसरिए कि उष्णोदक के पीने ते डकार शुद्ध आने 
लगती है, शरीर की कान्ति बढती है ओर उसमे फुतीं 
( शघुता ) आती है । उपयुक्त मात्रा मे जिसने कर स्नेहपान 
कियाहैि याञाजकियाहैया करनेवाखा दहै, उसे स्नेहपान 
कराने के बाद्‌ द्रव, उष्ण, जनसिष्यन्दी, जो अतिस्निग्धं न 
हो ओर जो नाना जातिके अरनोवाखान हो ेसा भोजन 
कराना चाहिए । 


उष्णोदकोपचारी स्याद्‌ जद्यचारी क्षपाशय । 
उ्यायामवेगसरोधशोकवषहिमातपान्‌ ॥ 
प्रवातयानयानाध्वभाष्यात्यंशनसस्थिती | 
नीचात्युञ्चोपधानाह स्वप्नधूमरजसि च॒ ॥ 
यान्यहानि पिबेत्तानि तावन्त्यन्यान्यपि त्यजेत्‌ । 
सवेकमेश्चय प्रायो व्याधिकीशेषु चक्रम ॥ 
स्नेहपानोपयोगी नियम-स्नेहपान करनेवारे को चाहिए 





सूजरस्थानम्‌ । 
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स्नेहस्य पानादयूव च दातव्य मृदुभोजनम्‌ । 
उत्तेजन हृताशस्य कोष्ठलाघवकारि च॒ ॥ 
स्नेटपान कै पहले भृदु मोजन--स्नेहकापान कराने के परे 
मृड भोजन कराना चाहिए । इसकिषए कि यह खदु भोजन 
जठरा को प्रदीप्त करनेवाला ओौर कोष्ठ (पेट) को हल्का 
करनेवाला हे । 


यहमच्छ मृदौ कोष्ठे ररे सप्तदिन पिबेत्‌ 
सम्यक्‌ स्निर्धोऽथवा यावदत सास्म्यीभवेत्परम्‌ ॥। 
सात्म्यीभूतो हि रुते न मलानाभ्रदीरणम्‌ _ 1 
अतियोगेन वा व्याधीन्‌ यथाम्ब्योधोऽतियोजनीत्‌ ॥ 
विहप्य सेतु मृत्कोष्ठास््यति च्षयन्म्रदम्‌ 
स्तेहोऽप्यग्नि तथा हत्वा खवति क्षपयस्तनुम्‌ ॥ 


स्नेहपान मेँ दिनमर्याद्ा-जो खदु कोष्ठवाखा हो, उसे 
तीन दिनि तक्‌ अच्छ स्नेह का पान करना चादिए्‌। ऋर 
कोष्टवारे को सात दिन तक स्नेहपान करना चाहिए अथवा 
जब तक सभ्यक्‌ स्नेहन न हो जाय तब तक स्नेहपान करना 
चादिए । इससे आगे स्नेह साप्म्य हो जाता है अर्थात्‌ शरीर 
के अनुकूरू हो जाता है ओर सास्म्यीभूत स्नेह मर्छो का 
उदीरण ( शोधन ) नहीं करता । अथवा अतियोग से जर का 
वेग जैसे सेतु को तो मिही के कोष्ठसेमिीको हास करता 
हुआ स्वने ( क्षरने ) कूगता है, ठीक इसी प्रकार अति 
भयुक्त किया इभा स्नेह भी अग्नि का नाश्ञ करके शरीर को 
्षीण करता हुआ क्षरने रुगता हे । 

विरेष वक्तत्य-यहा शरद ओर चऋछूर ोष्ठवाले रोगी को 
रमसे ३ ओर ७ दिन तक स्नेहपान कराना कहा है परन्तु 
मध्यम कोष्ठ की चा नही की है तथापि उसे इसी उपर्युक्त 
अयुमान से या५ दिनि तक स्नेहपान कराना चादिए। 


कि वह पीने तथा जन्य ज्यवहार मे भी उष्ण जक का उपचार | यदि मूषुः कोष्ठवाङे को तीन दिन मेँ ठीक स्नेहन नहो तो 
करे ब्रह्मचयं से रहे । रातम ही सोवे अर्थात्‌ दिन मँ न सोवे । उसे भी चार या पाच दिन तक स्नेहपान कराना चादिषए्‌ ! 
ओर न रात में जागरण ही करे । व्यायाम न करे । मलमूत्रादिं | मध्य कोष्टवारा भी ६ दिन तक स्तेहपान करे ससे कि कहा 
के वेगो को न रोके । शोक ओर कोध न करे । वषा, हिम एव  है- जव तक टीक स्नेहन न हो तब तक स्तेहपान कराया 
भतप तथा अधिक वायु का सेवन न करे । घोडे जादि कौ । जाय । इससे तो स्नेहपानक कोई नियम ही नहीं दिखाई देता। 


सवारी, मार्गं का चलना, बहुत बोरुना, अतिभोजन या अति 
नेटना, सिर के नीचे अति नीचा या अति ऊचा तक्रिया रखना, 
दिन मे सोना, अति धवा ओर अति रज इन सबका जितने दिन 
स्नेहपान करे उतने ही दिन ओर परित्याग करे । यह नियम 
या क्रम केवर स्नेहपानोपयोग मे ही नहीं हे अपितु वमन. 
विरेचनादि सब क्म मे ओर भ्याधि से त्तीण पुरूषो के अर्थं 
प्राय यही ऋम समश्चना चादहिष्‌ । 
उपचारस्तु शमने कायं स्नेहः विरिक्तवत्‌ । 

रामनाथ स्ेहपान मे उपचार-जिसको शसमनाथं स्नेहपानं 
केराया जाय उसके सबं उपचार विरिक्तदत्‌ कराने चाहिए । 
भावार्थं यह है कि प्राय जो उपचार स्नेहपान के उपयोग मे 
कहे है, उनसे जो पेयापान आदि विरेचनोपयोग मेँ के है वे 
भी सब शमना स्नेहपान के उपयोग मे करने चाहिष्‌ । 





१ क्रोधहिमातपान्‌ । २ माष्यात्यासनसस्थिती । 


यही नियम ठीक प्रतीत होता है कि जब तक सम्यक्‌ स्निग्ध 
के रुच्तण न दिखा दे तब तक स्ेहपान कराना चाहिए । 
इससे यह भी सिद्ध होरहा है कि सक्षाह से अधिकमभी 
स्नेहपान कराना चाहिए, जब कि सात दिन मेँ भरी. 
भाति स्नेहन के रुत्तण न दिखाई दे । सद्धेघों का यह भी मत 
हैकिसात दिन में अच्छी तरह स्नेहनन हो तो "बीच मे एक 
दिन विश्राम करके फिर स्नेहपान कराना चारिण । 

१ स्ताव्मी २ सात्मीभूतो ३ यथाऽम्भो इतियोजनात्‌ 
४ मध्यकोष्ठस्तरत एव रुक्षणादधिग्म्थते । यथा--चत्वा्यंहानि 
पञ्च वा स्नेह पिबेदिति) यदिच ( श्रृदुकोष्ठे ) व्येण सम्यक्‌ 
लिग्धक्षण न स्यात्‌ तदा चतुष्पञ्चरा्मपि स्तेह पिबेत। मघ्यकोष्ठस्तु 
षडात्रमपि पिवेदित्याह - सम्यक्‌ सि्निर्धोऽथवायाजदित्यादि 1 अथवा 
सैष नियम › सम्यकस्तिग्धरक्षणोत्पत्तिरेव मियम ।› इत्यायरुणटौका 
वरोकनीया । 
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(न 
वाताचुलोम्य दीप्रोऽग्निवेवं स्निग्धमसदहतम्‌ । 
मृढस्निग्धाद्धता ग्लानि" सनेहेद्रेगोऽथ लाघवम्‌ ॥ 
विमलेन्द्रियता सभ्यक्‌ स्निग्धे त्ते विपथेय । 
पार्डवामयाद्सदनघ्ाणवक््रयुदसवा ॥ 
गुददादारुचिच्छदिमृच्छतृष्णाभ्रवाहिका | 
शष्कोद्रार्रमश्वासकासा स्नेहातिसेबनात्‌ ॥ 

सस्निम्ध के लक्षण--वातानुखोमन (रोम या चिक्कत 
वायु का टीक होना ), जठराग्नि का प्रदीप होना, वचं ( मल 
पुरीष >) का स्निग्ध ओर असहत ( हिधिरू ) दोना, शरीर में 
खदुता जौर स्निग्धता का होना, कुं ग्लानि सी होना था 
पाठान्तर से ग्छानिकान होना, स्नेहका उद्वेग, शारीर में 
लाघव ( हस्कापन या फुतीं ) तथा दन्द्यो की विमरूता 
अर्थात्‌ स्वकार्यं मे पटुता ये सब रुकरण सुरिनिग्ध ( मलीभाति 
स्निग्ध >) केदे। 

असिनग्ध के लक्षण- जिसका स्नेहन ठीक नहीं इभा हे 

र सुरिनग्ध # से विपरीत होते है ५ | आदि रक्षण के समान सम्यक्‌ विरूक्तण कै 

वायु मला, मन्वाण्न, भ ^ पुरीष ^ छा सूखा भर लन्तण जानने चाहिष्‌ । साराक्ष, सम्यक्‌ एव अतिरद्न फँ 

का होना, हरीर की कठोरता तथा खरता, ग्छानि, स्नेह का कण ही सम्यक्‌ विरूकण तथा अतिनिरूचण ॐ होते हे । 

अनुद्धेग, जङ्ग की जडता एव इन्द्र्यो की मरिनिता ( स्वकमं त ४ व 

मे अपटुता ) ये रक्षण होते ई । स्नेहेन पेत्तिकस्याम्रियेदा तीत्रतरीडरत । 

अतिस्निग्य के लक्षण--अति स्नेहपान के कारण पाण्डुरोग, स्तेहमाश जरा नीत्वा पुनरोजोऽभितश्चरन्‌ ॥। 
छारीर मेँ शिथिलता, नाक का क्लरना, सुख से खार टपकना, उदीगयेत्सोपखग पिपासामस्य चाधिकम्‌ । 

गडा से लाव का होना, गुदा मे दाह होना, जरचि, ( जन्न की सोसूर््यज्ञेयदुदेक न पिबेदाशु शीतलम्‌ ॥ 

जो १८ इ, मर्‌ म (रशे ), | शीतसेकावगाहान्वा तन्तष्णापीडितो भजेत्‌ । 

3 हका ५ अलसा ष; सूखा ज डर सेदाग्निना दह्यमान स्वषिषेरे ब॒ पञ्चग ॥ 
का आना, अम ( चक्र जाना ), श्वास भौर कास ( खासी ) लहान भ॑ पित्तपहतिवाे का विदध पितप्हृतिवारे 


ये छश्षण होते है । 
मनुष्य की जठराभ्नि स्नेहसे तीव्रतर ( अतिती्रता को भ्रात ) 
अमात्रयाहितोऽकाले मिथ्याहारविहारत । | होकर स्नेह को शीघ्र पचाकर वह फिर ओज धातु के चारो ओर 
स्नेह करोति शोफाशंसतन्द्रानिद्राविसज्ञता || | पैल कर उपद्रव सहित पेली पिपासा ( प्यास ) को पेदा 
कण्डू कुष्ठस्वरोतेशब्चूलानाहबलक्तयान्‌ । | करतादै कि यदि शीघ्नही शीतल जरु न पिया जाय तो वह 
जटरेन्द्रियदोषल्यजाड'यामस्तम्भवाग्रहान्‌ ॥ क प्राणो न ष प्रकार ५ १ 

तूः पी भ्रण चाहिए कि वह श्चातरू जर का संक (तस्डा 

तास्तान्‌ स्वदोषहेतूत्थान्‌ पाण्डवादींश्चातियोजनात्‌ । तनादि का सेवन करे । नही तो अपने वद दुष विष 
अमात्रादि स्नेहपान क दोष--दोष ( वात, पित्त, कफ » के | से पञ्नग ( सपं ) की तरह अपनी बदु हुई स्नेहा से जरूता 
बिना विचार किये ठीक मात्रामें न सेवन किया हज स्नेहः 


हुआ वह रोगी अपने पर्णो को व्याग देता दै । 
इसी रकार, स्नेहपान के नियत कार को छोड़कर पान कराया 
स्नेह मिथ्या आहार-विहार के कारण सुजन, बवासीर, तन्द्रा, 
निद्रा, वेहक्षी; कण्ड्‌) कोद, उवर्‌) दोषों को कुपित करना या 
उवकाई, शूर, आनाह, बरु का कषय, जर ( उदर ) ओौर 
इन्द्यो की दुर्बरुता, जडता, आमप्रकोप, उरस्तम्भ, वाम्प्रह 
( जिद्धास्तम्भ ) इन रोगो को तथा स्नेह के अतिसेवने से 
भिन्न भिन्न दोषो से उत्पन्न होमे वारे पाण्डु आदि रोर्गोको 


करत हे । 
अजीर्ण ञे यदि बर्बती तृषा उदयन्न हो जाय ओर यदि 
छ्तष्णोल्लेखनस्वेदरुकपानान्नभेषजम्‌ । | वह कृषा पित्दोष से हो तो सीतोपचारो दवारा मस्तक ओर 
तक्रारिषटखलोदालयवश्यामाककोद्रवा. ॥ मुख को वृत्त करे । यदि इससे भी उस दृषा की शान्ति न हो 
म 
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` १ स्नेदोदवेगोऽङ्गलाधवम्‌। २ शरुक्तोदवार । 


छ ण 
पिप्पलीत्रिफलाक्तौद्रपथ्यागोमूत्रगुग्युलु । 
यथास्व प्रतिरोग च स्नेहव्यापदि साधनम्‌ ॥ 
सलेहन्यापत्ति के उपाय द्धा, वृषा, उर्लेखन ( वमन' ), 
स्वेदन, सक्त पान, रुक्त अन्न, रूर जओौषध, तक्र, 
अरिष्ट, खर ८ युष विशेष ), उदारुक ( चावरू विशेष, हेमादि 
के मत से जङ्खी कोदो ), यच, श्यामाक, कोदो, पीपर; 
त्रिफला, शहद, हरड, गोमूत्र ओौर गगर ये पूर्वोक्तं शोफादि 
यथास्व ( जिस वात, पित्त एव कफ दोष कै कारण इए हौं 
तथा जिस जिस रोग ॐ अध्याये जोजो उपाय कहे होवे 
बे ) प्रतिरोग ॐ सनेहव्यापत्ति मे साधन अर्थात्‌ उपाय दै । 
विषूक्ञणे लद्घनवर्कृतातिकृतलत्तणम्‌ ॥ 
विरूक्षण के लक्षण-- स्नेह की व्यापत्ति मे विख्कण कौ 
आवश्यकता होती है अत जहा विरूक्तषण करना हो तो वहा 
विरूक्तण की मान्ना मी रुदन की मात्राके समान जाननी 
चाहिए अर्थात्‌ अतिरङ्कन के समान इश्षता आदि अतिविरू- 
तण ॐ रुकतण जानने चाहिए ओर सम्यक्‌ रद्धन के लधुता, 























अजीणैबलवत्या तु शीतेदिष्याच्छिरोयुखम्‌ । 
छरदयेन्तदशान्तौ च पीत्वा शीतोदकं पुन _ _ ॥ 
रत्तान्नयुक्लिखेद्‌ सुक्त्वा तादृश्या तु कफानिले ! 
समदोष च निश्शेष स्नेदयुष्णाम्बुनोद्धरेत्‌ ॥ 
तदो दोषातिबलत, पूर्वोक्त च बिधि श्रयेत्‌ ॥ 
ल्ने्टपान के अजो से उतपन्न तृषा का उपाय -स्ेहपान के 


१ उर्लेखन वमनमिती दु । २ बाधिकाम्‌ । 
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तो फिर शीतर जर पिराकर या पीकर उर्टी ( वमन ) करे 
ताकि अजीणं स्नेह का निर्हरण हो जाय । यदि उक्त तृषा कफ- 
वायु केकारणहो तो रूक्तान्न खाकर तथा उष्ण जरू पीकर 
वमन करे । यदि समदोष की अवस्था से वृषा द्वारा अजीणं 
स्नेह हो तो उस सम्पूर्ण स्नेह का निर्हरण गरम जर पिराकर 
वमन हारा करे । इसके अनन्तर जिस दोष का अधिक बल रहा 
हो उसी दोष के अनुरूप जन्न-पानादि विधि का जाचरण करे । 
विज्ञेष वक्तन्य - चरक का कथन है कि स्नेह के अजीर्ण से 
तृषा हो तो उसकी शान्ति रूक्तान्न िलाकर जर फिर शीतर 
जर पिका कर वमन दारा स्नेह निर्हरण करके करे, । 
विपरीत इसके सुश्रुत का कहना हे किं दस प्रकार तृषा की 
शान्तिनहोतो गरम जल पिलाकर वमन इारा स्नेह का 
निर्हरण करे! । वाग्भदाचारयं ने इस विरोध का परिहार इस 
प्रकार से किया है कि पित्तदोषकी अवस्थामे रूकन्न ओर 
शीतर जर देकर वमन करावे ओर यदि समदोष या कणवायु 
दोष से तृषा हो तो अजीणं स्नेह का निहरण गरम जल पिरा 
वमन कराकर करे! सारा, यहा कोड शङ न करे कि वाग्भट 
चरक तथा सुश्रत से भिन्न इस मत का घद्शन कर रहे है । 
वस्तुत अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वाग्भट का काम जहा तक 
बने स्वतन्त्र एव परतन्त्रगतं विरोध का निवारण करना है । 


न सपि केवल पित्ते पेय सामे विशेषत । 

` सवे ह्यनुरुज ठेह हप्वा सज्ञा च मारयेत्‌ । 

निराम ओर सामपित्त मेँ केवर घृतपान का निषेध--केवक 
जर्थात्‌ ओषधियौ दारा असंस्छ्ृत धृत का पान केवर पित्तम न 
कराना चाहिए जौर सामपित्त मँ तो विरोषत केवर प्रत नहीं 
पिकाना चाहिए क्योकि वह किया हुआ बृतपान सव देह 
भर मे व्याप्त होकर सक्ञा का नाज्ञ करके ( बेहोशी खाकर ) 
मनुष्य को मार डारेगा। 


विशेष वक्तन्य -उपयुक्त कथन का भावार्थं यह है कि यदि 
केवर ( निराम ) पित्त में केवर ध्रुतपान कराया जायगा तो 
स्नेह की सहायता को प्राक्त कर पित्त सव देह मेँ व्याप्त होकर 
रोग को बद़ायगा । यदि सामपित्त की अवस्था मेँ केवल घृत 
का पान कराया जायगा तो सामपित्त स्नेह की सहायता को 
प्रा कर खतो को बन्द्कर देगा अर्थात्‌ ठक देगा जौर इससे 
सक्ता का नाज्ञ होकर मनुष्य मर जायगा । इससे सिद्ध हजा 
कि केवर पित्त मे केवर धृत का पान कराना अधिकाधिक 
रोगो को बढाना हे ओर सामपित्त मे तो केवर घृतपान कराना 
मयुष्य को बेहोश करके मार डाख्ना है परन्तु इससे स्वतन्त्र 
एव परतन्त्र इन दोनो के कथन से गहरा विरोध दिखाई देता 
है 1 वाग्भट पके छिख आषु हैँ कि "वपित्तघ्नास्ते यथा पूर्वम्‌? 
तथा सपि पित्ते केवरमिष्यते, अर्थात्‌ घृत पित्तष्न है । पित्त 
मेँ केवरु घृतपान श्रेष्ठ है । इस प्रकार यह स्पष्ट स्वतन्त्र विरोध 
दिखाई दे रहा हे । चरक-सुश्वत ने भी यही छिखादहे अत 
इससे परतन्त्रविरोध भी स्पष्ट दिलाई दे रहा है परन्तु यह 








१ अजीर्णे यदि तु स्नेहे तृष्णा स्याच्दर्दयेद्धिषक्‌ । 
सोतोदक पुन पीत्वा भुक्त्वा रुक्षान्नमुष्िखेत्‌ 1 इति चरक , 
खश्चतस्तु एव चानुपश्चाम्यन्त्या स्नेहमुष्णाग्बना वभेरिश्ति । 


सूञ्ररथानम्‌ । 
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विरोध नही है, केवर शमन ओर शोधन विषय की बात हे। 
केवर पित्त में केवर श्त पिलाना यह शमन के विषय में कहा 
है केवर या सामपित्त मे केवर चृत का पान नही कराना यह 
पित्ताश्चय के लोधन विषय सें कहा गया है । इससे “पित्तध्नास्ते 
यथापूर्वम्‌, ओर "सर्पि पित्ते केवरमिष्यतेः इस्यादि अन्थविरोध 
भी नही रहता । 

स्निग्धद्रवोष्णधन्वोत्थरसभुक्‌ स्वेदमाचरेत्‌ । 

स्निग्धरूयह स्थित छ्यीद्िरेक वमन पुन ॥ 

एकाह दिनसन्यच्च कफमुत्कलेश्य तत्करे । 

तिलमाषदधिक्षीरगडमस्स्यस्सादिभि ॥ 

स्वेदनादिक्रम-- जिसको स्वेदन की आवश्यकता हो तो वह 
स्निग्ध, दरव ओर उष्ण जाङ्ल देशोत्पन्न मास का रस सेवन 
करके करे ! जिसकी इच्छा वमन ॐ विना केवर विरेचन की 
ही हो तो वह पूर्वोक्त जाङ्गर देश्लोरपश्न स्निग्ध, द्रव तथा उष्ण 
मासरस का सेवन कर तीन दिन ठहर जाय ओर प्ठिर विरेचन 
करे ओर जो वमन करना चाहे तो वह प्रथम दिन स्निग्ध, 
द्व ओर उष्ण जागरू मासरस का सेवन कर स्नेहन भौर 
स्वेदन करे ओर फिर दृक्षरे दिन कफका उस्क्रेशन करनेवाङे 
तिर, माष, दही, दूध, गुड़, मत्स्य जौर मासर्सादिका सेवन 
कर वमन करे । 


मासला मेदुरा भूरिश्लेष्माणो विषमाग्नय । 
स्नेहोचिताश्च ये स्नेह्यस्तान्‌ पूवं रत्तयेत्तत. । 
सस्नेह्य शोधयेदेव स्नेहव्यापन्न जायते । 
अल मलानीरयितु स्ेदश्चासात्म्यता गत ॥ 
मा्षङ आदि प्राणियों का स्नेहनक्रम--मांसक (८ जिनका 
मास अति बढ़ा इजा हो), मेदुर (जो मेदस्वी हो अर्थात्‌ जिनका 
मेद्‌ बढा इजाद), जो अतिकफप्रङ्कतिवारे हो, जिनकी 
जटराभि सम न हो तथा जो स्नेहन के योग्य हो, इनको सनेष्टन 
करना हो तो पहर रूक्षण देकर फिर स्नेहपान कराकर ज्ञोधन 
करे क्योकि इस क्रम से स्नेह मं होनेवाटी व्यापत्ति का सभव 
नही होता ओर सासम्यता को प्राक्च हभा स्नेह भी इस कम से 
मरो के सशोधन करने से पर्याप्त होता है । 
बालबृद्धादिषु स्तेहपरिदारसदहिष्णुषु । 
योगानिमाननुद्रेगान्‌ सय स्नेहान्‌ भयोजयेत्‌॥ 
प्रभूतमसनि काथान्‌ जाङ्गलानूपजान्‌ रसान्‌ । 
स्नेहथष्ेषु वा तेषु यवागू वातिसहताम्‌ ॥ 
तिलचूणं च सस्नेह फाणित छशा तथा । 
तिलकास्बलिक भूरिस्नेह सर्पिष्मतीमपि ॥ 
पेया सुस्वोष्णा क्तैरेयी पात्रे वा ससिताधृते । 





१ केवले पित्ते सपिषि पौते पित्त स्नेहसहाय सन्सवं देह मनु- 
व्रजेत्‌ । ततश्चाधिक रोगस्मीरणा, सामरे पित्ते पीत साम स्तेदसहाय 
पिन्त स्रोत पिधानेन सज्ञा हत्वा मारयेत । इद च सोध्यपित्ताराय, 
ध्पिन्तभ्नास्तः शति शमनीयम्‌ 1 तेन यन्थविरोधो न भवति । "पित्ते 
केवरुमिष्यतः श्स्येतच्चोपपन्ने भवति ) इतीन्दु । 


२ निष्क्वाथान्‌ \! ३ कृसराम्‌ । 
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सपिलेबणयुक्त वा सद्य स्निग्ध तथा पय ॥ 
पेया च पच्च्रसृता सतेहैस्तर्ड्लपच्चमे 
पायस माषमिश्र च बहुस्नेहसमायुतम्‌ ॥ 
तैल शर्टीगुडसर जीणे मासरसाशिन । 
सेह वेक सराच्छेन दभ्नो बा सगुड सरम्‌ ॥ 
बसा वराहजा सर्पि पिप्पली लवण तिलान्‌ । 
पिप्पली लवण स्तेहाश्तुरे दधि मस्तुकम्‌ ।! 
दध्ना सिद्ध व्योषगमे धात्रीद्रालञारते धृतम्‌ । 
यवकोलकुलप्थाम्बुक्तारदीरसुखदधि ॥ 
घृत च सिद्ध तुल्याश सद स्नेहनमुत्तमम्‌ 
सिद्धश्च चतुर स्नेहान्‌ बदरत्रिफलारसे ॥ 
योनिशक्रासयहगम्‌ सद्य स्नेहान्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
लवबणोपहिता स्नेहा स्नेहयन्प्यचिरान्नरम्‌ ॥ 
तद्धि विष्यन्यशूत्त च सुद्ममुष्ण व्यवायि च । 
गुडानूपामिषक्तीरतिलमाषसुरादधि ॥ 
कुष्ठशोफम्रमेहेषु स्नेहा न प्रकल्पयेत्‌ । 
विफला पिप्पलीपथ्यारुग्गुल्वादिविपाचितान्‌ । 
सनेहाच यथाखखमेतेषा योजयेदविकारिण । 
तीणाना त्वामयैरभिदेदसन्धु्षणत्तमान्‌ ॥ 


बालवृद्धादिके छिए स्नेहक्द्पना-जो स्नेहके परिहार ( पथ्य 

क्रम अर्थात्‌ शीतोदकपानव्जनादि ) को सहन ( पारुन ) 
नहीं कर सकते उन वारको तथा बद्धो के लिए उद्धेग न करने 
वारे एसे सथ स्नेहो की योजना करनी चाहिए । बे सात 
प्रकार फे स्नेह हे, यथा-(१) जागर तथा अनूपदेशा ॐ मास 
से युष्ट पेसे प्राणिर्यो के अधिक मास तथा जर्प जर से सिद्ध 
करिए हुए मासरस (२) अथवा उन मासरसों के साथ स्नेह 

मर्नित सिद्ध की इह पतरी यवास या पेया, अथवा (३)फाणित 
( गुड़ की राब ) ओर स्नेह से युक्त तिलो का चूर्ण, अथवा 
(४) इन्हीं फाणित भादि से युक्त छशरा अर्थात्‌ स्निग्ध लिचदी; 
अथवा (“) धृत सहित दुध में सिद्ध की हई उष्फपेया, अथवा 
(& गुड तथा अच्छुरनेह खहित दही का सर (उपर का 
पानी ), अथवा (9) घृत, तैर, वसा, मन्ता जर चावरु ये 
पाचों एक एक प्रखति प्रमाण ( दस दस तोरे मान )) रेकर 
सिद्ध की इई 'पन्नप्रसता नामक पेया ।ये सारतो प्रयोग अनुद्धेग- 
कारक एव सद्य स्नेहन करनेवारे ई अत बाखक तथा ब्रद्धो 
के लिए हितकारी है । इनके अतिरिक्त ओर भी स्नेहो का वर्णन 
यहा किया गया हे, अब उन सबका वर्णन करते है । यथा- 
अधिक स्ने्युष्त तिरो का काम्बटिक यूष पान करावे अथवा 
शकरा धृत सहित पात्र मे धृत जोर रवण सहित ताजे दुध 
का पान करावे! अथवा शकंर धृत सहित पात्र मेँ केवर ताजे 
दूध का पान करावे । अथता दृध के साथ सिद्ध छ्िया इजा 
बहुस्नेह तथा माष ( उडद ) मिश्रित ओदन ( भात ) का 
सेवन करावे । मासरस के अभ्यासी स्नेह के ऽगिणं होने पर 


शरेतादि सेहो म से किसी एक स्नेह का पान तेर, सट जीर 


र गुडरसभू ) 





प्रर चिरस्य यििजित्रककम्स 


गुड़ से युक्त करे। अथवा सुरायुक्त अच्छु स्नेहपान करे । अथवा 
दही का सर गुड सहित पीवे। तथा वराह की ( शूकर 
की ) चीं घत, पीपर, नमक ओौर तिक युक्त पीवे! इसी 
प्रकार धृतादि चार स्नेह अख्ग र पीपर, नमक, दही ओर 
मस्तुको मिखाकर पान करे ¦ जथवा दान्ता ओरं भआवरे के रस 
मे सट, मिर्च, पीपर पडे हो जिसमे रेसे दही के साथ सिद्ध 
किष हुए षृत कौ पान करे । इस प्रयोग मे दही, द्रारारसादि 
सब समान भाग मं खेना चाहिए । अथवा जौ, वेर, ऊल्थी, 
खस, जवाखार, दुध, मय ओर दही इन सबके बराबर घृत 
ठेकर विद्ध करे । यह परमोत्तम सद्य स्नेहन हे । 

योनिशचुक्रतोगदर स्नेद-धृत, तेर, कसा ओर मज्जा ये चारों 
स्नेह अलग २ बैर ओर त्रिफरा के रस के साथ सिद किए 
हए योनिगत तथा वीर्यगत रोर्गो के हरनेवारे सद्य स्नेह है| 
इनका प्रयोग करने से शीघ्र ही योनि तथा वीयं सम्बन्धी रोगो 
का नाश होता हे । 


रवणयुक्त स्नेहो कौ वि्चेषता-- नमक से भिश्चित स्नेह पान 
बहुत जल्दी स्नेहन करनेवाङे होते है । इसरिषु कि नमक 
विष्यन्दि-सखरोतोमि खाव उत्पन्न करनेवारा, अरूक्त, सूच्म 
( सूचम खतो तक में प्रविष्ट होनेवारा ), उष्ण ओर व्यवायि 
( समस्त शरीर मे भ्याप्त हो कर फिर पचनेवाा ) है । 


कुष्ठ, सोय ओर प्रमेह म युडादिस्नेद्‌ का निषेध--गुड़, अनुप 
देश के प्राणियों का मास, दूध, तिरु, उडद जौर दही की 
योजना कोढ, सुजन तथा प्रमेह के अथं पान कराए जानेवारे 
स्नेह मेँ नही करनी चाहिए किन्तु ऊुष्टादिहारक स्नेह तरिफखा 
पीपर, हरीतकी ओर गगर आदि के साथ पका कर सिद्ध 
करना चाष्िए्‌ । 


सोमौ से क्षीणो के छि स्नेहपान-जो नाना प्रकार के रोगो 


से तीण हो गए ई उह रसे स्नेहो का पान कराना चाहिए कि 
जो शरीर ओर जटठराभि के बने वे हो| 


दीप्तान्तराग्नि परिशुद्धकोष्ठ प्रप्यप्रधातुबेलवणेयुक्त । 
दृढेन्द्रियो मन्दजर शतायु स्नेहोपसेवी पुरुष प्रदिष्ट । 


इति पञ्चविश्चोऽध्याय । 
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सनेदपान का फल-आायुवेदर्ञो का कथन है कि जो पुरुष 
निस्य स्नेह का सेवन करता है, उसकी जठराभि प्रदीक्च रहती 
है, उसका कोष्ठ ( पेट ) शद्ध रहता है, उसके शरीर मेँ रस 
रक्तादि सब धातु निष्य नये पैदा होते ईँ, वह बरुवान्‌ गौर 
शरीर से सुन्द्र रहता है, उसकी सब इन्दियें हद ( बवान ) 
रहती है, उसको बुदापा नहीं सतता ओर वह पूरी सौ वषं 
की आायुवाङा होता है । 


इति वाग्भट़वाषटाङ्गसमहे सूत्रस्थानेऽथप्रकाशिकाहिन्दी- 
श्यास्याया स्नेहविधिर्नाम पञ्चविक्शोऽध्याय ॥ २५ ॥ 
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अथ षद्कैगोऽध्यायः । 

सोधन के प्रसङ्ख मे प्रथम स्नेह का उपयोग करिया जाता 
डे । स्नेहन के योश्य दौन कौन है, किन किनको स्नेहन नदीं 
करना चाहिए, इत्यादि विष्यो को रेकर स्नेहन विधि आदि 
का वर्णन इसके पूवध्याय मे भरीभाति छिया गया । स्नेहन 
हो जाने के बाद्‌ श्लारीरिक दोषो को गदु करने के चयि स्वेदन 
की अवश्यकता होती है अत अब क्रम प्राप्त उस अध्याय का 
आरम्भ करते हुए आचार्यं करते ह कि- 

अथात सखेदधिधिमध्यौय व्याख्यास्याम । इति 
ह स्माहरात्रेयादयो महषेय । 

स्वेदपिधिकउन--जव हम यहा से जिसमे स्वेद्विधि का 
वर्णन है, उस स्वेदविधिनामक अध्याय की व्याख्या करगे जेसे 
कि पहरे आत्रेयादि महषिर्यो ने की । 

चतुविंधोऽभिस्वेदो भवति । तापोपनाहद्रवोष्म- 
भेदेन । तत्र तापस्वेद पाणिकास्यफालबालुकावख- 
घटिकादिभि । 

अ्चिस्वेत्के चार प्रकार~--वश्तुत स्वेदं दो भागो मं विभक्त 
है यथा अधिकृत स्वैद ओर अनभ्चिकृत स्वेद । इनमे परे 
अचिज्त ८ अथिष्ठारा किए जने वे) स्वेद्‌के चार प्रकार 
है () लापस्वेद, (२) उपनाह स्वेद, (३) व स्वेद्‌ ओौर 
(४) ऊष्म स्वेद्‌ 1 अब इन सबका क्रमसे वणेन करते ह । 

तापस्ेद-तापस्वेद उस स्वेद का नामहै जो हस्त (हाथकी 
हथेरी ), कास्य (कासे कापाट या पात्र); फारु (छह 
से बना इभा कालिया शख आदि ) बाद्धंका (रती ), वख 
तथा घटिका ( सिरी या तावा-पीतरू आदि का वना पात्र) 
ओर साक्तात्‌ अशचिद्रारा प्रयुक्त होता हे । 

उपनाहस्तु स्ेगन्धधान्यसषेपक्रिणबवचादेषदास 
राश्नैरण्डमूतमधुकूशताहसुराकिर्यादिषातहरद्रऽयचूणै- 
यैगगोधूमशकनेान्प्यश्रक्पिन्तशिर पदाभिषवेसवार- 
श्च । तथा श्लेष्मसख्े वायो सुरसादिमि । पित्त 

पदमकादिभि सदितेव 

सखे च पद्मकादिभि । प्रथक्‌  तीरशक्तः 
धान्याम्ललवणमस्तुप्रगादे" सुस्नि्ै सुखोष्णे साल्वणा- 
भिधानैबेहृश भ्रदिष्योष्णवीर्यापूतिमरदुरोमचमेमिस्तद 
भावे घनवातहरपत्राधिककोौशयेरुपनद्धमद्ग मह्‌ स्थित 
बिदाहपरिहदारर्थ निशि सुज्रेहिवा वा निशि बद्ध दोष- 
देशकालवशेन वा । 

उपनादस्वेद-स्ौषधिर्यो कौ तेयार कर किसी कषदे या 
चमडे आदि से पाठौ बाधने या आधुनिक एरोपेथी चिक्ित्सा- 
नुखार पुह्टिस (२०४०९) बाधने का नाम उपना स्वेद हे । 
केवर वायुविकार म--सर्वगन्ध ( सुगन्धिवगं के ट आदि 
सव द्रष्य ), धान्य ( उष्णवीर्यं वारे तिरु जादि सब धान्य 





१ स्वेदयिथिनामध्यायम्‌ > सास्वलाभिधानै ३ उपनाह उष्ण 
पिण्डबन्ध्‌ इती दु । उपनाहो बन्धनभिति हेमाद्वि । उपनद्यते बध्यते 
चर्मपादिभिरसित्यन्वथं नामास्योपनाह इत्यरूण । 


सरसो, किण्नै ( सुरा तथा काञ्जी के सन्धान में अघोभागस्थित 
पदार्थं ), वच, देवदार, रास्ना, एरण्डमूर, सुरेटी, मह, 
सफ, सुरा के नीचे बैठा हभ जगरूक द्भ्य तथेव मद्य आदि 
वायु को हरनेवालो ओषधि्यो के चूर्णं, यवगोधूमद्चकरू ८ जौ 
ओर गहू का द्रदरा-अश्छच्म रिसा हुआ चूर्णं ), अनुप देश्च 
के पशु जदि के रक्त, पित्ते, सिर तथा पाच के मास क वेसवार 
( सूच्म द्टे इए मास ), इनमें से जर्ग रेया सबको लेकर 
तथा कफयुक्त वायु की दशा मे-सुरखादि गण अर्थात्‌ छष्ण ओर 
श्वेत दोनो तुखसी, फणिजक (रारू भिरच), कष्णाजक, बाय- 
विडङ्ग, मरवा, उन्व्रिकन्ची, कायफर, कसौन्दी, नकदिकनी, 
सरसी, भारङ्गी, काञ्चुका, मकोय, गोरखमुण्डी, कुचला, भूस्तृण 
( तिखाडी नामक सुगन्धित घास ) तथा जटामासी इन ओष- 
पिर्यो को ङेकर ओर पित्तयुक्त वायु के पकार मे-पद्मकादि गण 
अर्थात्‌ पद्माख,मरपौण्डरीक, धद, वरोचन, द्धि, काकडा- 
सिङ्गी; गिरोय, जीवनीय गण अर्थात्‌ काकोखी, सीरकाकोरी, 
मेदा, महामेदा, द्धिः बृद्धि, जीवक, ऋषभक, जीवन्ती 
जौर मुरेदी। 

उप्यक्त तीनो प्रकार के ( वातहरण, वातकफहरण तथा 
कातपित्तहरण ) उपनाहस्वेद्‌ के द्रव्यो को ठेकर (अरग २ 
या खव ) चण बनाकर उसे स्नेहो से भलीभाति सुरिनिश्ध 
करके दूध, शुक्त, धान्याम्ट ( धान की काञ्जी), नमक ओर 
मस्तु से मिश्रित करके सुखोष्ण ( इतना उष्ण की जो सुहावे 
या जिससे सुख का अनुभव हो ) एेसखा उक्त ओषधिर्यो का 
पाटा बाधे कि जो उष्णवीर्य-दुर्गन्धिरहित, कोमरु रोम या 
चमडे से बाधा जवे! रोम नौर चरमं के अभाव से घनवात- 
हरपन्र ( वायु के हरने वारे एरण्ड आदि के मोटे पत्तो ) में 
रखकर उनी कम्ब या रेशम के कपडे से बाधा जवे--इन्दु 
के मतानुसार भरोभाति पिसे इए वातहारक दरर्व्यो की 
मात्रा से युक्त पत्तों से बाधा जवे । शरीर पर इस बधे इष्‌ 
पटे को दिनं भर रखकर रात मेखोरूद तथा रात के बाघे 
हुए पटेको दिन मे खोर दे, अथवा दोष, देश, कार ओर 
वरु की अवस्था जेसी हो उसके अनुसार बरताव करे । जथवा 
सारवण नामक स्वेद का बारवार खेप करके अथवा पाटा 
बाधकर उपचार करे ! यहा मूर मे साङ्वण उपनाह का 
नाम मात्र निर्दिष्ट किया है छिन्तु वह किन किन दर्यो से 
किस प्रकार तयार होता है, यह नहीं छिखा है! अष्टाङ- 
सखयह के टीकाकार इन्दु ने भी अपनो ठीकामे नाममात्र 
का निर्देश क्रिया है। इस सास्वणोपनाह का उपदे 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने सुश्वुत को किया है जीर सुश्रुत 
के मूल पाट का रपष्टीकरण हेमाद्विं ने अष्ा्गहद्य की स्वनि- 
मित आायुर्वद्‌ रसायन टीका में बहत अच्छा किया ह ! तद्‌- 
नुसार पाटो के राभाथं सास्वणोपनाह का वर्णन हम यहा 
करते है । 


साटवण उपनाद--इस साख्वण नामक उपनाहं-स्वेद्‌ सैं 
काकोर्यादिगण ८ अष्टवर्गसन्नक नही, किन्तु जीवनीयगण 
सहित पद्चकादि गण अर्थात्‌ पद्माख, प्रपौण्डरीक, चद्धि, वक्ष 
रोचन, ऋद्धि, काकडासिङ्गी, गिरोय तथा जीवनीय गण की 
दस ओषधिया ( काकोरी, कीरकाकोरी, मेदा, महामेदा, 
ऋद्धि, शद्ध, जीवक, ऋषभक, जीवन्ती ओर मुरेदी 
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तथा वातष्न ( भद्रदार्वादि) गण की ओषधियें ( देवदार, 
तगर, कूट, दशमूल = लाल्पर्णी, पृष्टपर्णी, चोटी ओर बडी 
दोनो कटेसी, गोखरू टे, बेरु, अरणी, अर्ध , खम्भारी 
पाटला इन दर्शो के मूर, चखा, अतिबला, वीरतरादि गण 
अर्थात्‌ उश्षीर-मुञ्ज या वेर्छन्तर, अरणी, बक ( बकपुष्प- 
ईश्वर॑मच्चिका ), अडसा, पाषाणभेद्‌, गोखरू, देख, पीतपुष्य 
की करसरेया, नीरे पुष्प की कटसरेया, काकुद विशेष, 
कामन्रह्न या दत्त का वादा, नरु ( सुजन ), सूच्म ओर स्थर 
मेद ते दोनों प्रकार के दभे, गुण्ड ( बृत्ततृण ), गोदी, अरल्‌ 
विशेष ( भल्टुक ), कीरमोरट, ऊरण्ट ८ सितिवारक-श्ेत- 
पुष्पा कटसरेया ), उत्तरणेल ओर सूरजमुखी तथा विदा 
्यादिगण अथात्‌ विदारीकन्द, एरण्ड, वृिकारी, शरेतपुननवा, 
देवदार, सुद्रप्णी, माषपर्णी, कोच बीज, जोवन पञ्चमूर 
अर्थात्‌ खतावर, काकोरी, जीवन्ती, जीवक जर ऋषभक 
तथा हस्व पञ्चमूर ( दोरी ओर बडी दोनो कटेरी, जारूपर्णी, 
पष्टपगीं ओर गोखंरू, अनन्तमूल तथा हसराज, दाडिमादि 
अम्कवगं (दाडिम, गूरर, फालसा, चिरौञ्जी, जो, साटी चावल, 
ईख, बेर, जडगूर ओर खजूर), सर्वस्नेह ( धृत, तेर, वसा ओर 
मज्जा ), सैन्धव, सोौवच॑ल, सामुद्र, निड जर खारी ये पार्चो 
नमक तथा आनूप देश्लोव्पन्न प्राणियों के सुखििन्न मास ये सब 
व्यु समाविश होकर इसका उप्यक्त विधि से उपयोग किया 
जाता हे । 


द्रवस्वेदस्तु द्विविध परिषेकोऽवगादश्च । तत्न 
शिनरवरणाम्रातकमूलकसषेपसुरसाजंकवासावशाश्मन्त- 
काशोकशिरीषाकेकः्धेरण्डमालतीपत्रभङ्गपूतीकेदशम्‌ 
लादिवातहर्र््वसलिलसुरादीरशुत्तादिक्वौथे पूर्वोक्तश्च 
यथादोष प्रथक्‌ सहितां कुम्भीवेषेणिका प्रणालीव 
पुरयिस्वा वावहरसिद्धस्नेहाभ्यक्तमनभ्यक्त  वोपच्िष्ट 
किलिज्ञे बा शयथानमेकाद्चे सर्वाङ्गे वा वञखावच्छन्ने 
परिषेचयेत्‌ । तैरेव१भिपूण महति कटाहे कुड द्रोण्या 
वाऽवगाहयेत्‌ | 

दरवस्वेद -द्रवस्वेद्‌ केदो भकार (१) परिषेक जर 
(२) अवगाह । 

परिषेक स्वेद--हसंका विधान इस प्रकार हे कि सहजना, 


१ बुक --इश्वरमदछिकेत्यरुण । बकपुष् इति हेमाद्रि । 

> वृक्षादनी-रामवृक्ष श्त्यरुणो देमाद्धिस्तु बरक्षवन्दाफ इति । 

२ अभीरुवीराजीव तीजीवकषेभके स्म्रतम्‌ । जीवनाख्यम्‌ । 

४ हस्व ब्रहत्यश्चुमतीद्रयगेोष्चुरके स्मृतम्‌ 1 ५ उपनाह सास्व 
णाख्य । उक्तं च सुश्तेन-कारोस्यादि सवातष्न सर्वाम्रद्रव्य 
सथयुत । सानृपमास सुस्विन्न सवेस्नेदसमन्विति । छखोष्ण 
सपृष्टल्वण सालवण परिकीतित । तेनोपनाह कुर्वीत सर्व॑दां वातो 
गिणाम्‌ ।॥ इति, तद्रयाख्यान च~काकोल्यादिगेणो ग्राह्यो नाष्टक 
वर्ग॑सक्षित । वातभ्तौ भद्रदार्वादिव्गोऽम्लो दाडिमादिक ॥ सरवेस्नेह 
श्तु स्नेहो लवण सैन्धवादिफम्‌ ! अम्खादिभिश्च सस्यं काकौ 
स्यादित्रय त्रिभि ॥" इति । पद्यं फादिरेव तन्मते काकोच्यादि । इति 
देमाद्विरायुर्वेदरसायने । & वरणामृत्तक ! ७, भूतिक । < वातदहरे 
्रनयेमंस्त॒सलिल 1 ९ श्ुक्तादिभि क्वथिते । १०. तैरेवाद्धि पूणे । 


श्ष्ठाज्ञसंग्रहे 


॥ व्य पस वर) वि व न ॥ 1 ध त ०५५. णप त एल 
थ न न) (कक कक कक कवक क का 4 त = [क + ^ 
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बरना, आभ्रातक ( अम्बाडा) पाठभेद से गिरोय, भूरी, 
सरसो, तुलसी दोन प्रकार की, अजैक (श्वेत पणांस ), जडूसा, 
बास, अश्मन्तक, अशोक, सिरस, जक, कजा (लता करज्ञ), 
एरण्ड जीर चमेटी इन सव के पत्र, पूतीक ( गन्धा करज्ञ ), 
दशमूर ( श्ारुपर्णी, शृष्टपरगी, छोदी कटेरी, बडी कैरी, छोटे 
गोखरू, वेर, अरणी, रलः, खम्भारी आर पाटला ) इन 
सब के भूर आदि प्रथम उपनाह स्वेद्‌ मे कषे हुए वातहर 
सर्वगन्ध, धान्य जादि दन्य इन सब को यथादोष ( वातादि 
जो दोष हो उसके अनुसार अरग अरूग, कभी दोष के अनु 
सार दो, तीन, चार अथवा सब ( जितने भिर सके ) को जर, 
मच, दुध, शुक्त आदि द्रव दर्यो के साथ कथित करके कुम्भी 
( चिद्धवाली मद्री की छोटी गागर') या जिसमे सरे जलः 
टपकता या बरसता रहे एेसी बास की बनी हृद प्रणालीमे ` 
वह काढा बना इभा भरकर उसका सिद्ध किये हुए चातहारक 
स्नेह से स्निग्ध अथवा अस्निग्ध, बास-बेत-तृण आदि की 
वनी हुई चटाई परकै हृषु या शयन किष हए वख से 
आच्छादित रोगी केकिसीएक अङ्ग परया सारे शरीर पर 
परिषिचन करे अर्थात्‌ तरेडा देवे । 

अवगाह स्वेद--भथवा उपयुक्त सिद्ध किष इए कादेको 
किसी बड़ी रोहे की कडाही, कुण्ड या मिह की बड़ी द्रोणी 
मे भरकर अश आदि रोगपीडित रोगी उसमे अवगाहन करे 
अर्थात्‌ पीडावारे भाग को उसमे इबाकर बेडे , 

उष्मस्वेद्‌ पुनरष्टवा भिद्यते । पिर्ड सस्तरो 

नाडी घनाश्मा कृम्भी करूप छुटी जेन्ताकश्च | 


उष्मस्वेद के आठ अरकार--ऊभ्मस्वेद जाट प्रकारो मँ विभक्त 
हे । यथा-पिण्ड स्वेद्‌, सस्तर स्वेद, नाडी स्वेद्‌, घनाश्मा स्वेद, 
कुम्भी स्वेद, कूप स्वेद, 'ुटीस्वेद्‌ ओर जेन्ताक स्वेद । अब इन 
सब का क्रम से वणेन करते हे । 

तत्र कपालपाष्रागलोष्टलोहपिश्डानग्निवणांन्‌ सद- 

रेन गरहीत्वाऽभ्भस्यम्ले बा निमञ्जयेत्‌ । तेराद्रीविक 
वखेण वेष्टिते श्लेष्ममेदोभूयिष्ठ सरुजमङ्ग प्रन्थिमहया 
सेदयेत्‌ । पसुकिकिताग्वादिपुरीषघान्यबुस एलाकपल 
लेर्वाऽम्लोत्कथिते पूयदेषितै्म गदिणरतर््रेण पिर्डी 
छतेनोपनाहद्रव्योर्कारिकाङृशरापायसपिर्डेवां वात- 
रोगेष्विति पिर्डस्वेद । स एव सङ्कराख्य । 

पिण्ड अथवा सङ्स्वेद-मिही का टीकरा ( खत्कपारः ); 
पाषाण ( पस्थर की शिखा ), रोष्ट (मिद्ध काटेरखा), रोह 
पिण्ड ( रोषे का गोरा ›) इनको तपाकर अग्नि के समान वणं 
हो जाय तब इनको सडासी से पकड़ कर स्वेश्य दोषादि 
( बात, पित्त, कफादि ) के अनुसार उसको जरू मे अथवा 
शक्त, काञ्जी आदिमे इबवे अर्थात्‌ चुक्चावे ओर शुश्चाने से उत्पन्न 


होने वाी गीली बाफ से गीरे ऊनी कम्वर या रेदामी कपडे से 


म काननः 





९ कुम्भी स्थाङी, सतीन्द्ररणो, कुम्भी -सचदिद्रा घटिका । 
नाडी -वशादिनलिका श्ति दैभाद्रि ¦ २ किरिज् तृणेकदा शथ्यै- 
तीन्दु ! किलिज वैणवास्तरणभित्यन्ये ! ३ ग्रत्कपाल। ४ कृसर 
म(सपिण्डेरवां । 


्म० रद | सूत्रस्थानम्‌ । | २३१ 
डके हृष्‌ रोगी के कफ-मेदो दूषित पीडाकारक अङ्ग का स्वेदन | नाडी स्वेद--पूर्ववत्‌ जरथात्‌ सस्तर स्वेदं की तरह ही स्वेदन 
करे । इसी प्रकार जिस अङ्घ मे ्नन्थिया (गारे ) उदी इई | करके ्वद्रव्यपूणं दाडी या घडे क गुख मे अन्य हाड़ी या 
हो, उस का भी स्वेदन करे 1 अथवा गीरे ऊनी वख या रश्मी | घडे को ऽ रटा कर उसका मुख जोड दे । जोड को शाङ्िपिष्ट 
वख से वेष्टित उख अङ्ग का पासु रेती-गाय आदि के गोबर अर्थात्‌ | या कपडमिदरी से रेपन कर पक्का कर देवे! ध्यानरहै कि 
अश्व, गदभ, हाथी आदि ॐ गोव॑र या रीद्‌, धान्य ( तिक~ | नीचे की हण्डी के वायुहारक वद्रव्यो की बाफ उपरवाली 
बाजरी आदि ), बुस ( तुष ), पुरखाक ( अच्छी तरहसे | हण्डी में जाने के लिए उपरवाली हण्डी के अधोभाग की ओर 
पाचित अन्नसिक्थ ) तथा मास काजी आदि अम्कद्वव में पका- | पसवाडमें चिर करै! इसी चिद्रमे से शर ( मृज ), ईषिका 
कर पिण्डी बाधकरर भी भाति स्वेदन करे । तथेव वायु के | ( तूर-कपास >) तथा बास के पत्र, वीरण घास, करजपत्र 
रोगो मे पूर्वोक्त गाय, भैस, घोड़ा, हाथी के गीरे गोबर या | इनमे से किसी एक के पत्रों से हाथी के सड के आकार की, 
खीद्‌ इनमेसे किसी एकसे या पिण्डी मे बाधे इषु गाय | जिसकी छम्बाई एक व्थाम था डेद्‌ व्यामकी तथा सुश्रुत के 
आदि के गोबर, खीद्‌ तथा उपनाहा्थं बना हुई उत्कारिका | मतानुसार आपे व्याम की हो एेसी नाटी (आधुनिकं नर 
( जब, उडद्‌, एरण्ड बीज, अरसी, कुसुम्भ अर्थात्‌ करड़ी | के आकार की ) बनवे । इस नारी के मू खोत के अग्रभाग 
के बीज आदि से बनाई इई रोटी ), पिण्डी ( पुद्ट्शि) या | की चौडाई नारीकी लम्बाहईका चौथा या जाघ्वा भाग 
पक्षी, विचडी, मास एव पूर्वोक्त वेसवार नादि मँ तयार | हो तथा तृण-पन्नादि से निमित होने के कारण नाली मे कही 
की हई पिण्डी से स्वेदन करे । पिण्डी से स्वेदन किया जाता | चिर दिखाई देतेहोतोवे एरण्डकेप्त्रोसे ठक दिए गर्ह 
हे, इसी किए इसका नाम पिण्डस्वेद्‌ है । यही सकर नामक | ओर उक्त नाडी दो या तीन जगह नीचे की ओर अदी इई 
स्वेदं हे । ध हो । इस प्रकार से नाडी यन्त्र का निर्मांग कर उसे चूर्हे पर 
यथाहंसेदद्रभ्याणि पिहितञ्रखायामुखाया सभ्य- | चद्व ओर नीचे अभ्चि जरवे । अच्छी तरह स्निग्ध रोगी को 
गुपस्वेद्य निवारतशरणशयनस्थे किलिञ्ञे प्रस्तीर्याविक | उनी कम्बरु से ठक कर ऊरी आदि पर विटाकर इस. यन्त्र 
कोरोयवातहरपत्रान्यवमोत्तरपरच्छदे रौर्वीजिनप्रावारा- | कौ बाफ़ से स्वेदन करे । यह बाफ पए्कदम सीधी आनेवाली 
दिभि स्यवच्छन्न स्वेदयेदिति सस्तरस्वेद्‌ । नदहोनेसे तथा मरचण्ड वेगवत्ती न होने से चमडी कोन 
व पित्त, कादि दोषो की अपच जरती इई सुख से स्वेदन करती है । नाङ्किा या नाडिका 
अ, न दद) क भ उतार | द्वारा स्वेदन किया जाने के कारण इसका नाम नाडीस्वेद्‌ हे । 
एरण्डमूरादि तथा मासादि जितने स्वेदन दन्य मिरु सके 
उनको रेकर जौ ट कर ढे हृष सुखवाली चिदरहित हाड़ी | , व्याम माण उसे कहते दै जो दोनो बह के तिच 
नं डाठ्करं भली माति सिजाये। जब अच्छी तरह सीज | फेकाने पर दोनो के बीच मे जितना अन्तर होता है । 
नावं तव इन स्वदित दरो को निवातदरण < निवात जिस | पुरुषायाममात्रमधिक वा घन सम च शिलातलं 


पेः & इडं नाचचिन 
1 4 नु भूप्रदेश बा वातहरदाखदीप्रैनाभिना सबेतस्तापयित्वा- 


ण्डादि के पन्न इनसे से किसी एक से ठक दे। उस पर सुरूये भ्रिमपोद्योष्णोदकाम्लादिभिरभ्युदय यथोक्तप्रच्छदे स- 
हुए रोगी को रौरव-रुरषगस्तस्थेव्‌ रौरवम्र॒ ( गदयार ); स्तरवस्स्वेदयेदिति धनाश्मस्वेद । 
ऊनी वख आदि ओढाकर्‌ उसका स्वेदन करे । इस प्रकार के घनादमस्वेद--पुरूषायामसमान्न अर्थात्‌ एक पुरुष ८ खादे 
स्वेदन का नाम सस्तर स्वेद है । तीन हाथ ) या इससे भी जधिक्‌ मोटा ( घन-~अभङ्कर अर्थात्‌ 
श मोमुखा संम 

पूथेवदेव बोपस्वेयोखाञ्चुखेनाधोमुखा नाडी मूल- | दया ट न हो, खम ८ जो ऊचा नीचा न हो, एसा शिङातर 
चिदद्रभमाणप्वच्छद्राममिसधायावलिप्य च पाश्व | अथा क कु ५ क १ ध 
न्यतमङ्कतया गजाग्रहस्तसस्थानया व्यामदीघेयाऽध्यद्ध- 


९ आदि से उस पर चिडकावं कर, उस्र (ल्िरातरु या 
व्यामदीवेया वा खायामचतुभागाष्टभागपरिाहमूला- मूषवेश > को यथोच्छ श्गचाखा, कम्ब आदि से उक कर 


मरलोतसा सेतो वातहरपत्रसवरतच्छिद्रया दविखिषां | उस पर रोगी को बिडा या सुखाकर उसे-उष्ण वसख्रादि ओढा 

विनामितया सुखोपविष्ठस्य खभ्यक्तपराव्रतेऽद्गे बाष्पसु- | कर सस्तर स्वेद छी तरह स्वेदन करे ! इसे धनाश्म स्वेदं 

पहरेत्‌ । बाष्पो ह्यनुजुगामी विदहतचरडवेगस्त्वचमवि- | कहते है । 

दहन्‌ सुख स्वेदयतीति नाडी स्वेद " | | ूरववस्ेवद्रन्याणि कुम्भ्यासुःकाभ्योपर्लिष्योपवि 
१ आद्विवदगेनाश्वगदैभहस्त्यादीनः य्रहणमिती-दु । ्स्तदरदुष्माण गृह्णीयात्‌ मूमो वा ता निखाय तदृध्वमा- 

रिका रप्सिकेति उछन । सोरिकेति हेमाद्रि । यवमाकैरण्डबीजात | सन शयन वा नातिघनभ्रच्छद परित प्रलम्बमानङ्कथा- 


सोकुखुम्भवीज(दिभि पिटसििननेकंष्िकाकृतिये स्वेदनोपाय सा | कम्बलगोणिक निधाय तत्रस्थस्योष्माण गृहत ङुम्भ्या- 
उत्कारिका, इष्यरुणदत्त । ३ पिहितयुखाया कुम्भ्याम्‌ । ४ [निवातदारण | -- 


रायनकिलिज्जे ! ५ प्रस्ताय & कुथकाजिन! ७ शरण गृहरक्षित्रो १ भ्यामाधमात्रा त्रिवेक्रा दस्तिदस््रसमाङृतिरिति । २ व्यामो 
रिव्यमर । ८ मुखेनन्यासुखा । ९ विनमितया । १० नारीष्ेद, ¦ ' बाहो सकरयोस्ततयोस्तियेगन्तरम्‌? इत्यमर । 








२३२ | 





# क + +^ + + ^ 


मभिवर्णानयोगुडालपलाश्च शनेर्निमज्येदिति ऊम्भी 
स्वेद । 





कुम्भीस्वेः -- पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ नाडीस्वेदं की तरह स्वेदन 
ओषधिर्यो को एक हाड मे डाककर अच्छी तरह काढा करे 
जरं उवी इई ओषधियो सह काथ से पूर्णं हाड़ी को अपने 
पास रेकर अथवा उस हादी के बिर्कुर पास वेठ कर उसक्की 
बाफको अ्रहण करे उस बाफ से स्वेदन करे । यह एक प्रकार 
हआ । दूसरा विधान इस प्रकार है किं भूमि को खोदकर 
उसमे उस ।जौषधक्राथपूर्ण दाडी को रखकर उस पर एक 
जाचुभर अचा हो एेसा आसन ( चारपाई आदिं ) बिद्धावे । 
उख चारपाई पर अधिक मोटा नहो एेसा कपडा (ऊनी ) 
बिदधाकर रोगी उस पर बेटे या सो जवे। चारो-जओर 
भूमिभाग तक रुटकते इए हाथी के पीठ पर की नलर, 
कम्बलः या गोणी ( सन की उनी इई कम्बरू ) से रोगी को 
ढक दे । दण्डी से निकलमे वारी बाफ से स्वेदन करे ! स्वेदन 
करते समय उय हाडी मेँ तपाकर अग्निवर्णं किए इए रेह 
के गोरे या पत्थर डारुकर चुक्चावे ताकि बाफ उरत्ती रहे! 
इस स्वेदनविधि को ऊुम्भीस्वेद कहते दै । 

शयनस्याधो षिस्तारद्विगुणखाते कूपे बातहरदार- 
करीषान्यतरपूणैदभ्वे धिगतधूमे स्वासतीणेशयनस्थ स्वे- 
दयेदिति कूपभ्बेद । 

वूपस्वेद--स्वेदनाथं जिस पर र्टना हो उस चारपाई के 
नीचे चारपाई के प्रमाणसे द्विगुणित गहरे भूमि भँ खोदे 
हूए कूप को वायुनाशक भओषधिर्यो के काष्ट, करीष ( बकरी 
की मेगनी ) इनमे से किसी एक से पूणं करं जलवे । जच्छी 
तरह काष्टादि के जरू जाने पर तथा धुवा निकल जने पर 
पूर्वोक्त नातिघन उनी वख से आच्छादित चारपाई पर रेट 
कर या बेड कर पसीना रे या अपना स्वेदन करे । इस स्वेदन 
विधि को कूषस्वेद कहते हे । 

कुटी नाद्युश्चविस्तारा वृत्तामच्छिद्रायुपनाहकल्क 
वनप्रदिग्धङ्कक्यां स्वेतो विधूमप्रदीप्रदिराङ्गारपूणेद- 
सन्तिकासमृहपरित्रतां विधाय तन्मध्ये च शय्या 
तत्रश्थ स्वेदयेदिति कटीस्वेद्‌ । 

कुरीस्वेद -जो न अति ऊची हो, आकार मं गोरु हो, 
जिसकी भीत मे चिद, स्षरोखा न हो, जिसकी भीत उपनाह 
स्वेद के द्र्य के करक से पुती हुई हो ओर जिसमें चारो ओर 
धूम्र रहित खेर क कोयो या रुकचिर्यो की अङ्गार से पूरणं 
फेसी सिगटिये रक्ली इ हो एेसी कुटी बनाकर उसके मध्य 
भाग म क्ष्या (खरिया, तस्तपोश्च आदि) चिद्धा कर 
उख पर स्थित रोगी का स्वेदन करे। इस स्वेदं का नाम 
ऊुटीस्वेद हे । । 

अथ जेन्ताक चिकीषुभू मिं परीक्तेत । पूेस्यायुत्त 
रस्या बा दिशि गुणवति प्रशस्तभूमिमागे देशे छृष्ण- 
सृत्तिके सुबणेबणेखकत्तिके वा॒परीवापपुष्करिण्यादीना 
जलाशयानामन्यतमस्य कूले दक्तिणे पश्चिमे वा सुतीर्थे 
समसुबिभक्तभूमिभागे सप्ताष्टौ बाऽरत्नीरुपक्रम्योदका- 


अष्ठङ्सम्रहै 
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सङ्युखमुदद्सुख वाऽसियुखतीथं वूटागार कारयेत्‌ । 
उरसेघविस्तार्त परमरत्नी षोडश ॒समन्ताप्ुधृत्त 
मृतकमंसम्पन्नमनेकबातायनम्‌ । शरस्य च कूटागारस्य 
न्त॒ समन्ततो भित्तिमरस्निविस्ताेत्सेधा पिरि्डिका 
कारयेदाकपाटात्‌ । मध्ये चास्य कूटागारस्य किष्छुमुक्त 
द्िपुरुषभ्रमाण मृन्मय कन्दुसस्थान बहुसू्मच्छिद्रम 
बगारकोष्ठकस्तम्भ सपिधान कास्येत्‌। त च खादिराणा- 
माश्वकणाना वा काष्ठाना पूरयिता दीपयेत्‌ । स यदा 
जानीयात्साधुदग्धानि काष्ठानि श्गतधूमान्यवतप्त 
सवेमभ्निना तदग्निगृहं सखेदयोभ्येन चोष्मणा युक्तमिति। 
त्नेन वातहराभयद्गाभ्यक्तगा्न वखायच्छुन्न प्रवेशयेत्‌ | 
अनुशिष्यास्सौम्य प्रविश कल्याणायाराग्याय च । प्रवि 
श्य चैना पिरिडिकामारद्य पाश्वपरपाश्चाभ्या यथायुख 
शयीथा । न च त्वरया स्वेदमूच्छापरीतेनापि पिर्डि 
कैषा विमोक्तव्याऽऽभ्राणोच्छवासात्‌ । भ्रश्यानो ह्यत 
पिर्डिकावकाशाद्‌ द्वास्मनधिगच्छन्‌ स्वेदमूचछापरीत 
तया सद्य प्राणान्‌ ज्या । तस्मापिर्डिकामेना न 
कथञ्चन मुच्रेथा । त्व यदा जानीया. विगतामिष्यन्द्‌ 
मात्मान सम्यक्छ्धखुत्वेदपिच्छ सवेस्लोतोविखक्त लघु- 
भूतमपगतविबन्धस्तम्भसुप्तिवेदनागौरवमिति । तत 
पिर्डिकानुसारेण हयर्‌ प्रपद्येथा । निष्कम्य च चष्चुषो 
परिपालनार्थमतिखिन्नोऽपि न सहसा शीतोद्कमसुप्र- 
विसेथा । सम्यकस्विन्नस्त्वपगतसतापक्लमो सुहूत्तास्सु- 
खोष्णेन वारिणा यथान्याय परिषिक्तोऽश्नीयादिति 
जेन्ताकस्वेद्‌ । 


जेन्ताकः स्वेद - जेन्ताक स्वेद की इच्छावारे को चाहिए 
कि वह परे भूमि की परीक्ता करे । पूवं या उत्तर दिला मे 
उपजाऊ शरेष्ठ भूमि के भागमे जहा की मिही कारी या सुन 
हरी ( पीरी >) हो, जहा पर बावरी या पुष्करिणी ( पोखर ) 
जलाशय हो, इन जर्यो भे से किसी एक के किनारे 
( दक्चिण या पश्चिम तपर ), जहा अच्छे सोपान या घाट बने 
ह, उक्त खमतरु भूमि पर जहा निश्चय किया हो, जर से 
सात आठ हाथ के अन्तर पर पमुख या उन्तर सुख, जलाशय 
के सामने द्वारवाखा कूटागार ( चारो जर से कमर से आच्छा 
दित गर्भं गृह की तरह ) घरं बनवे । इसकी उचाई-चोड़ाई 
१६ हाथ की हो जीर यह चारो ओर से गोखाकारवाला हो, 
अच्छी तरह भिद्धी से ङीपा पोता हो ओर जिसमे अनेक वाता 
यन ( श्चरोखे ) हो । इस कूटागार के भीतर चारो ओर से 
भीत फ सहारे एक हाथ उची जओौर चौडी कपटो से टेकर 
मद्री की पिण्डिका ( थड़ी ) बनावे । सारा्च, केवरु द्वार मे 
थड़ी नहीं बनावे । इस कूटागार के मध्यं मे, भीतं के सहारे 
बनी हुई पिण्डिका ( थद़ी ) से किष्डु ( एक हाथ के अन्तर 
पर किन्तु दनद ॐ मतानुसार चार हाथ के अन्तर पर ) दो 
क क 


१ तत्रैन पुरुषमिति चरकसमत पाठ । र त्वया । र क्िष्ठु 
हस्ते वितस्तौ चेलयमर । विष्ुदयोवितस्तौ च सप्रकोषठकरेऽपि चेति- 
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पुरूष ८ साव हाथ >) भरसाण रम्बा चौड़ा अर्थात्‌ ढाई हाथ से 
कुद अधिक उचा ओर चौडा मिदटीका रोहारकी भद्रया 
तन्दूर ॐ समान अङ्गारकोष्ठकस्तम्भ ( जिसके कोष्ठ मे अद्गार 
रहे एेखा स्तम्भ `) वनवे । इसके चारो मोर सूच्म चिर भी 
रक्ते जावे ! इसका उक्छन भी मिद्ध का बनावे । उसे खैर या 
अश्वकणं पलाश्च के काष्ट से भर कर जरा दे! वेद्य जव जान 
ठे कि भलीभाति रूकदी जख्चुक्ती है, धुंवा भी नहीं है ओर 
वह सारा गह स्वेद योग्य उष्मा के योग्य अधि सेतक्तहो 
चुरा या गरम हो गयाडहे, तव वायुहारक अभ्यङ्घसे 
अभ्यक्त शरीरवारे वख जठे हुए उस पुरुष को अथात्‌ वायु- 
नाशक तेर की मारि किए हए तथा उनी वख जोदे इ 
रोगी को उस घर मे प्रविष्ट करावे । भ्वेक् के समय उसको 
उपदेश्च कर दे फि हे सौभ्य । अपने कल्याण एव अरोग्य के 
षित इसमे प्रवेश कर। मवे करके इस भीत के सहारे 
बनी ई थडी पर चदकर दाहिने था र्वी पसवाडे से जेसे 
अच्छा प्रतीत हो शयन कर उसे सूचित करदे कि गरमी से 
पसीना तथा सृच्छ तको जायतो भी तुमको प्राणो के 
कण्डं मे आने तक इस थडी को नही दछोडना चाहिए ! यदि 
भूलकर थडी को छोड दिया तो स्वेद ओर मूच्छ के कारण 
उस्र थडी के सहारे तुम द्वार तक न जासकोगे) इतना ही 
नही, स्वेद जौर मूच्छ के कारण तुम सीघ् ही प्राणों तक को 
खो बैटोगे ! इसरिए कदापि पिण्डिका ( थडी ) का त्याग 
नहीं करना चाहिए । जब तुम यह समक्चषलो कि मेरे में 
अब अभिष्यन्द्‌ ( कफ की ठिप्तता ) बिर्ककुरु नही रही है । 
पसीना भी अच्छी तरह बहकर शरीर से बाहर {निकर गया 
है । सपू खोत खुख्कर साफ हो गये है, शरीर मँ लघुता 
सरति प्रतीत हो रही हे । मरुका अवरोध अर्थात्‌ बद्धकोष्टता, 
जडता, युक्ति ( स्प का अज्ञान), वेदना तथा गौरव 
( भारीपन ) प्रतीत नहीं हो रहे है, तब उक्त थडी (पिण्डिका) 
के खहारे सहारे चक्कर ह्वार पर आ जाना परन्तु आर्खो की 
रक्ता का ध्यान रखते इए सहसा शीतर जरू से स्नान नही 
करना । इतना ही नही शीतर, जल का स्पश्चं तक नही 
करना । जब खन्ताप अर्थात्‌ उष्णता तथा ग्छानि न रहे, तब 
खुखोष्ण (कुनङुने >) जल्से एक सुहत ॐ बाद अर्थात्‌ दो घड़ी 
ठहर कर यथाविधि स्नानकर पभ्यसेवन ( भोजन ) करे 1 इस 
स्वेदनविधि का नाम जेन्ताक स्वेद है । 


तेषा विरशेषतस्तापोष्मखेदौ कफे प्रयोजयेत्‌ | 
उपनाहमनिले किञ्िपित्तससष्टेऽन्यतरस्मिन्‌ द्रवमिति। 


यथादोष अ्चिस्वेद की योजना--इन सब स्वेदो मे से जहा 
कफदोषकी अधिकता हो, वहा पर तापस्वेद्‌ या ऊस्मस्वेद्‌ 
की योजना करे ! जहा केवरु वायुदोष बढ़ा इभा हो तो 
उपनाहस्वेद्‌ की योजना करनी चाहिए ओर जहा किञ्चित 
पित्त से युक्त वायु हो तो तथेव अन्य केवर आकृत कफवायु 
मे भी द्रवस्वेद्‌ कौ योजना करनी चाहिए्‌ । 


मेदिनी । पिष्छु द्वादश ङ्घुलणरेग्णे हस्ते ( ^ पपत0 प्रण ४]18 
इति वै्यकरनब्दसि धु । पिष्छुदैन्नचनुश्यम्‌ , हती दु । १ कन्दु 
सस्थान-कन्दु कुम्भकारा्िस्थानमिति। अङ्खाराथं कौष्टोऽवकाश्यो 
गिचत्रेऽस्मिन्‌ सोऽद्गारकोष्ठक स एव स्तम्भ इति चक्रदन्त । 


तिनि 
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विशेष वक्तन्य--उपर्यक्त उपनाहस्वेद्‌ मेँ दोषानुसार 
जिन जिन दर्यो को स्वेदित करना टिखा है, जहां सुरसादि- 
गण, जीवनीयगण, भद्रदाड आदि गर्णो के दन्य कहे है वहा 
दन गणो ॐ अनुसार तथा परे जो द्भ्य ग्य मँ जा दुका हे 
ओर उसी ॐ साथ गण किए गए ह, उनमें भी वह द्भ्य हे । 
यह्‌ देख कर किसी को पुनरुक्ति की शङ्का कर एक दही इभ्य 
नहीं डरना चादिषु किन्तु जिसका नामदो बार या तीन 
वार जायातो उस द्रव्य का प्रमाण ह्विुण या त्रिगुण 

करना चादिए जैसे किं आयुरवैद्‌ की परिभाषा मेँ बताया गया 

हे । अन्तिम जेन्ताक स्वेद मे जहा ऊनङुने जर से स्नान 

करने मे यथाविधि का उपदेश किया गया है, इसका भावार्थं 

केवर अध काय के स्नान सेहे अर्थात्‌ यदि स्नान करेतो 

सर्वाङ्ग पर जरू डारु कर न क्रे अपितु नीचे के भागको 

भिगोना चोहिए । 


यहा तक जथिक्ृत ८ आग्नेय ) स्वेदो का वर्णन किया 
गया ! अव आचार्य जपने कथनानुखार अनाग्नेय (अभिरहित) 
स्वेदो का वर्णन करते ईह । 
अनाग्नेय पुनर्भैद्‌ कफावृते वायो निबातसदनगुह- 
रावरणबहु््॑पानम्यायाम्दातपनियुदधाध्वभारभरणौ- 
मर्पभये । उपनाह च पित्तान्वये पूर्वोक्तेनैव विधिना 
भिरहितमिति । 


अनाग्नेय स्वेद- मेद्‌ ओर कफसे आच्रृत वायु की दल्ामें 
अनाम्नेय स्वेद की योजना करनी चादिए । उसके किष धर 
ठेखा चाहिए कि जिसमें सीधी हवा न आती हो, मोटा उनी 
कपड़ा ओढा हा हो, बहु या बारम्बार मधपान, व्यायामः, 
दुधा, धूप, नियुद्ध ( बाहयुद्ध जो तलवार तथा धनुष हारा 
किया जता), मारका उखाना, क्रोध करना या भय 
दिखाना इत्यादि जिनसे स्वेद ( पसीने ) की प्रत्ति हौ वह 
कसं किया जाय । पित्तयुक्त वायु में पूर्वोक्त विधिसे अग्नि 
स्वेद्विधि को छोडकर केवरु अग्निरहित उपनाह स्वेद की 
योजना करनी चादिष्ट । 


विद्येष वक्तन्य--यहा निवातसखदनादि गद्यमे दस भ्रकारके 
अनाग्नेय स्वेद बताये ह । चरकने निवातसदन के स्थान पर 
उष्णसद्न कहा हे जो कि अग्नि सताप रहित, गवाक्लादिरिहित 
तथा मोटी भीर्तौबाका होनेसे मनुष्यको स्वेदित करता हे ! 


भवन्ति चात्र । 
निबातिऽन्तर्बैहि स्निग्धो जीणान्न स्वेदमाचरेत्‌ । 


व्याधिव्याधितदेशतेवशान्मध्यवरावरम्‌ ॥ 
कफार्तो खच्तण रक्तो रूत्तस्निग्ध कफानिजे । 





१ उष्णाम्बुनाध कायस्येत्यादिस्नानन्याय इती दु । २ सुहु 
म॑वयपान । ३ भारहरणा । ४ नियुद्ध बाहुयुद्धमसिधनष्काण्डादिने- 
तीदु \ ५ व्यायाम उष्णसदन शुरुप्रावरण श्चधा । बहुपान भय 
करोधाहुपनादाहवातपा ॥ & स्वेदयन्ति दशैतानि नरमभिगुणादृते ॥ 
इति चरक । “उप्णसदनमिति अभ्निस तापव्यतिरेकेण निजां ङिकतया 
घुनमित्तितया च यदुगृह स्वेदयति तद्कोडन्यमिति चक्रदत्त । 
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आमाशयगते वायौ कफे पकाश्रयाधिते 
हकतपूर्वं तथा स्नेहपूरं स्थानालुरोधत | 
अल्प बन्ञणयो स्वल्प दङ्युष्कहृदये न वा ॥। 
पदमोत्पलादिभि' सक्तुपिरड्या बाच्छाय चक्षुषी । 
शीतैम॑क्तावलीपद्युसुदोप्पलभाजने ॥ 
यह करैश्च तोयद सि्यतो हदय स्प्ररेत्‌ । 
शीतद्यूल्तये स्िन्नो जातेऽङ्खाना च सादेवे ॥ 
स्याच्छनेमेदित स्नातस्तत स्तेहधिधि भजेत्‌ । 


रवेदमिधि- जिसको स्वेदन करना हो उसको प्रथम दिनका 
करिया दुभा आहार पच जाने पर, भीतर ओर बाहर से स्निग्ध 
करके अर्थात्‌ अन्द्र से स्मेह पिराकर बाहर से स्मेह का 
अभ्यङ्ग कराकर मरीभाति स्निग्ध करके निर्वात स्थानसे 
स्वेदन करना चाहिए । स्वेदन उत्कृष्ट, मध्यम या निष्कृष्ट मे से 
कौनसा करना चाहिषए्‌ इसकी कल्पना रोग, रोगी, देश तथा 
ऋतु का विचार करके करनी चाहिए ! भ्यान रहे कि यह 
स्वेदन प्रथम दिनके किए हए आदहारके जीणे होने तथा 
चधा के चेतस्य होने पर प्रथम कारु मे ही करना चाहिए 
आसाजी्णादि री अवस्थामे स्वेदन कदापि नही करना चाहिए । 


वातादि दोषों के मेद से स्वेदन-कफातं ( कफरोगी ) को 
चाहिए कि वह निना स्नेहपान तथा स्नेहाभ्यङ्ग के रुक्त स्वेदने 
करावे ओर जो रु हो उसे स्निग्धस्वेदन कवि भौर जो 
स्निग्ध हो उसे रूकस्वेदन करे । जो कफवात से पीडित 
हो तो उसे र्तस्निग्धस्वेदन कराना चाहिए । स्थानानुरोध 
से जेसे कि आमाश्यगत वायु हो तो रुत्तणपूर्वक स्वेद तथा 
पक्काश्यगत कफ हो तो स्नेहपूर्घ॑क स्वेद करावे । भावार्थं यद 
हे कि आमाशय कफ़ का स्थान है ओर वायु वहा आगन्तुक 
हे । इसी प्रकार पक्षाय वायुका स्थान है भौर कफ आगन्तुक 
ड इसख्णि शलाल् की आज्ञानुसारं प्रथम स्थानीय कौ 
चिक्षिप्सा ( प्रतीकार ) करके फिर आगन्तुक का उपाय 
( मन ) करना चाहिए । इसी आशय को ठेकर आमाञ्ञय 
गत वायु का रुक्षपू्वंक जर पक्षाश्यगत कष का रिनश्व 
पूर्वक स्वेदन कहा गया हे । 


विनेष वक्तव्य--यहा ^जामाक्षयगते वायौ” इस विधान पर 
करई रोग आपत्ति करते है कि--्वायु का आमाशय मे कोप 
नीं हो सकता क्योकि वायु रघु जादि गुर्णो से युक्त है जौर 
विपरीत इसके अमाय गुरु, छु तथा पिच्छिरादि गुणयुक्त 
हे अत आमाशयमेतो वायुका शमन ही हो सकतादहै। 
किन्तु यह आपत्ति उठाना ठीक नही है । जो बरुवाय्‌ होता है, 
उसका अन्याश्रय मे जने पर भी कोप हो सकता है ! मार्गरोध 
अर्थात्‌ स्रोतो के रोकने के कारण वायु का आमाशय मेमी 
कोप हो सकता हे । कहा भी है कि भामाक्चयसें जाकर सद्र 
गति होकर वायु प्राय ऊुपित होता है! इसी प्रकार भौर भी 
कहा है किं वायु आदि दोष कार-देश-बरू आदि के बल को 
पाकर अन्याश्रयों मँ भी पित होतेह" इन प्रमार्णो से 


१ ्त्रायस्थानसस्थेषु तदीयाम्‌? इति । अथवा (आगन्तु छम 


येष स्थानिन प्रतिकूत्य वाः इति । < 
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“आम्य मे जाकर वायु कुपित नहीं हो सक्ताः इस शङ्का 
का खण्डन हो जौताहे। < 

वद्क्षणादि में सखेद--वक्षण अर्थात्‌ सविथर्यो की सधिर्योभें 
स्वेदन करश्ना हो तो अस्पस्वेद्‌ करना चाहिए । नेन्न, अण्डकोष 
आर हृदय पर स्वेदन करना हो तो अति अल्प स्वेदन करना 
चाहिए । जहा तक बने नेन्न, अण्डकोष तथा हृद्य पर स्वेदन 
नही करना चाहिए । यदि जल्यावश्यकता ही हो तो कमल 
के पत्र आदिसे जो स्वभावत श्ीतदहे, नेन को ढक कर फिर 
नेत्रं को सत्त की पिण्डी से स्वेदन करना चाहिए । हदय को 
स्वेदन करना हो तो स्वभावत सीत एेसे मोतियों की मार, 
कमरु तथा कुमोदिनी प्रो को हार्थो मे ङे इनसे स्वेदन करे । 


स्वेदन करता हा बारवार जरू से गीरे हार्थो से हृद्य का 
स्पश्चं करता रहे) 


सम्यक्‌ स्वेदित के रक्षण ओर कर्त॑न्य- स्वेदन हो जाने पर 
जब्र यट अनुभव हो जप्य कि शीत ओर पीडा का नाशो 
गया हे, सारे अङ्ग-उपाङ्ग शद ( कोभरू ) हो गये है तब 
जान ङे कि सम्यक्‌ स्वेद्‌ निष्पन्न हो गया है वर्योकि स्वेद्‌के 
सम्यग्योग के रुरहणये ही है । सम्यक्‌ स्ेदित हो जाने पर 
मनुष्य को चादिषु कि वह धीरे धीरे शरीरका मदन कर 
सुखोष्ण जक से स्नान करे तथा स्नेह-पान मँ वणित पथ्य 
विधि का सेवन करे । 
पित्ताक्चकोपतण्मूच्छास्वराङ्गसदनश्चमा । 
सन्धिपीडा उवर श्याघरक्तमर्डलदशेनम्‌ ॥ 
स्वेदातियोगाच्छदिश्च तत्र स्तम्भनमौषघम्‌। 
विषक्तायग्न्यतीसारच्छ्दितमोदापुरेषु च ॥ 
अतिस्विन्न के दोष ओर उनका उपाय पिन्तरक्त या रक्छपित्त 
का कोप तृषा, मूच्छ ( बेहोश्ची ), स्वरभेद, अद्गसाद्‌ ( शरीर 
की शिथिरुता >), नम ( चकर आना), सन्धियो मे पीडा, 
उवर, कारे ओर रारू धर्व्वो का शरीर पर दिखाई देना ओर 
छदि ८ वमन) ये श्वेद्‌ के अतियोग से होते! रेसी 
अवस्था मे स्तम्भन ओषध्यो का देना ही हितकारी है। 
विष, कतार, भम्ि से जना, अतीसारः, दर्द, मृच्छां के 
रोणिर्थो के किए भी स्तम्भन ओषध्यो को देना चाहिए । 
सखेदन गुरु तीच्णोष्ण प्राय स्तस्भनमन्यथा । 
तत्र स्थिरसरर्निग्धरूक्ञसूद्तम च भेषजम्‌ ॥ 
स्वेदन स्तम्भन श्लत्तणरूकसूच्मसरद्रवम्‌ । 
प्रायस्तिक्त कषाय च मधुर च समासत ॥ 
द्रन्यगुणवद्चात्‌ स्वेदनस्तम्मनका कथन~जो दव्य गुर, तीच्ण 
ओर उष्ण गुणवारा होता दहै, वह प्राय स्वेदन होता है । यहा 
प्राय अरहण से भय, लोकादि खघुगुणवाखो का भी अहण किया 


गय हे । पूर्वोक्त गुर, तीण ौर उष्ण के विपरीत लघु, मन्द्‌ 


९ ननु वायोरमारये कोपोऽनुपन्न । यतो मरत्‌ लभादियण 
युक्त । आमाशयस्तु गुरुगदुपिच्डिलादियुक्त । अत इम एवोप 
पन्न इति केचित ! एतच्चायुक्तम्‌ । बखिनो द्यन्याश्चयस्थस्यापि कोपो 
युक्त । मा्गरोधाच्च वायोरामाश्चयेऽपि प्रको पसम्भव इति । तथा च 
वक्ष्यति-भ्रायोऽनिलो रुद्रगति कुप्यव्यामाश्चये गत । इति, तथा 
नचोक्तम्‌--"ते कारादिवरू ुब्ध्वा कुप्यन्स्यन्याश्रयेष्वपि-।" शत्यरुण- 
दन्त । २ प्रायो ग्रहणात्‌ भयश्नोकादिकमयुवंपि गद्यत इत्यप्यसुण । 


श्र २६ | 
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ओर श्ीतगुण-प्रधान द्भ्य स्तम्भन होताहै। जो दव्य स्थिर, 
सर, स्निग्ध, रुष ओर सूच्मगुण-प्रधान होता है वह स्वेदन 
होता है ओौर जो श्लचग, र्त्त, सुच्म, सर ओर द्रव्यगुण- 
प्रधान जौषध होता है, वह स्तम्भन होता हे। 

रसभेद से स्तम्भन का कथन--जो द्भ्य तिक्त, कषाय जीर 
मधुर रसवाख होता है वह भी प्राय स्तम्भन होता है! यहा 
भी रायो महण है अत तिक्त, कषाय ओर मधुर रसप्रधान 
कुद दव्य स्तम्भन नहीं भी होते हे । 


स्तम्भित स्याद्र लब्धे यथोक्तामयसत्तयात्‌ । 
सतम्भतवकस्नायुसङ्कोचकम्पहृद्रा्बलुम्दै | 
पादौष्ठत्वक्करे श्यवेरतिस्तम्भितमादिरेत्‌ ॥ 


स्तम्भित के रक्षण-- स्तम्भन ओषध के देने परं जव बरकी 
प्रापि हो जाय तथा अतिस्वेद के योग से होनेवारे जेसे कि 
पित्तरक्तं या रक्तपित्तकोप, तृषा, मूर्च्छा, स्वरभेद, जङ्गरोथिल्य, 
श्रम, सन्धिपीडा, जवर, रारू जओौर कारे मण्डलो का शरीर पर 
दिखाई देना, इन रोगो का नाश दहो जाय तब जान खेना 
चाहिए कि स्तम्भन का सम्यग्योग हो गया है! 


अतिस्तम्मित के रक्षण-- स्तम्भन ओषध के अतियोग हो 
जाने पर शरीरं का जकड़ जाना, स्वचा जओौर स्नायु का सकोच, 
कम्प, हृदय का बद्ध-सा हो जाना, बोख्ने म रकावट तथा 
हनुम्रह का होना, पाव-होर-सखचा ओर हार्थो का वर्णं काला 
हो जाना, ये रुन्षण होते ई । 


न स्वेदयेदतिस्थूलरूक्दुबेलमूच्छितान्‌ । 
स्तम्भनीयक्लतकच्तीणक्लाममदयविकारिण | 
तिमिरोदरवीसरषैङष्ठरोगाढ्यंरोगिण | 
पीतदुग्धद्धिस्नेह मधून्‌ कृतधिरेचनान्‌ ॥ 
अष्टदग्धरुदग्लानिकोधशोकमयादितान्‌ । 
छुत्तष्णाकामलापाण्डुमेहिन पित्तपीडितान्‌ ॥ 
गर्भिणी पुष्पिता सूता मृदु चात्ययिके गदे । 


स्वेदे लिट जयाप्य प्राणो-जो अतिस्थुरू हो, जो अतिरूत्त, 
दूबर तथा मूचछित हो, जिसको स्तम्भन भौषध देना हो, 
जो उर चतरोगी हो, जो क्षीण ( क्षयरोगी ) हो, जो कग हो, 
जो मद्यरोगी ( मद्‌ास्ययी ) हो, जिसके सामने अंधियारी 
आती हो, जो उद्र्रोग से पीडित हो, विसर्षरोगी हो, कुष्ठ- 
रोगी हो, श्चोषरोगी हो, जो आड्यरोगी ( वातरक्तवाला >) 
हो, जो दुग्ध, दही, स्नेह ( घृतादि ) तथा मधु पिया इजा 
हो, जिसको विरेचन कराया गया हो, जो अतीसार से अष्ट 
गुद ८ ुदृभ्रशरोगी ) हो, जो क्ञार-अधि जादि से दश्ध-गुद्‌ 
हो, जो ब्छानि-क्रोध-श्ोक-भय से पीडित हो, जो दधा 
ओर तृषा से पीडित हो, कामरा-पाण्डु तथा प्रमेह का रोगी 
हो, जो {पित्तसे पीडितहो, जो गभिणी हो, रजस्वखाहो 
ओर जो प्रसृता हो, इन सबको स्वेदन नहीं कराना चादिषए्‌ । 
यदि विसूचिका आदि रोगी की ञाप्ययिक अवस्था होतो श्छ 
स्वेदन कराना चाहिए । 





१ कष्टसोषाल्यरोगिण । 


सूच्रस्थानप्‌ । 


व च + + 
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--------------------------- 
विरेष वक्तन्य--इन सवके रए स्वेदन का निषेध इस- 
िण्हेकि अतिस्थूल का मेद्‌ स्वेढ से पिघलूकर' शरीर मं 
उपद्रव पैदा करेगा । रूकादि के स्वेद से अतिङकरता ठोगी । 
च्धित ॐ स्वेदन से अत्यन्त ग्कानि होगी! कामला ओर 
पाण्डु रोग में स्वेद से पित्तवृद्धि होकर रोग मेँ अधिक बृद्धि 
होगी। प्रमेही की खेदवृद्धि होकर रोग की बृद्धि होगी। गर्भिणी 
का स्वेद से गर्भपात होगा! रजस्वला को स्वेदित करेगे तो 
रक्त की अति धरन्ति हो जायगी तथा प्रसूता को स्वेदन करने 
से वह करल हो जायगी । इस लिए उक्त प्राणिर्यो को स्वेदन 
कदापि नहीं कराना चाहिए । 


शासकासमप्रतिश्यायदहिध्माध्मानविबन्धिषु 
सरभेदानिलव्याधिपक्ताघातापतानके ॥ 
अद्ध मदंकटीपाश्वेपृषठदधकतिदयप्रहे 
महत्वे सुष्कयो खल्ल्यामायामे चातशृर्टके ॥ 
मूतरछच्छवदभ्नन्थिशुक्राघाताब्यमार्ते । 
वेपथुश्वयथुस्वापस्तम्भजभ्भाङ्ग गरवे ॥ 
कणैमम्याशिर कोषठजङ्घापादोररष्ु च॒ 1 
स्वेद यथायथ कुयांत्तदौषधविभागत ॥ 
स्रेदन के योग्य प्राणौ-जो खासी, श्वाख, मतिश्याय 
( ज्ञकाम ), हिचकी, अफारा, मखावरोघ, स्वरभेद, वात- 
व्याधि, पत्ताघात, अपतानकः, जञ्मर्द, कटी~पारवै-पट (पीट) 
कपि ओौर युका जकडना, अण्डच्द्धि, खन्ञी ( हाथ ओर 
पाव का रेना ), जयाम ( बहिरायाम, अन्तरायाम ) तथा 
वातकण्यक जो वातव्याधि मे कहे हे, मूत्रकृच्छ्र अबद, 
ग्रन्थि, शुक्रारमरी, मूत्राघात, ऊरुस्तम्भः वेपथु ८ कम्प); 
कोथ, प्वचा की सुधि, जीभ का जकडना, अङ्ग कौ जडता, 
हसी प्रकार कान, सन्या ( गदेन ), सिर, कोष्ठ, जदा, पाव 
ओर उरु क रोग इन सब मे यथायोग्य ( कीं तापस्वेव्‌ः 
कही उपनाह स्वेद, कहीं ऊष्म स्वेद तो कहौ द्वव स्वेद्‌ ) उन 
उन रोगो या दोर्षो के ओषधविभागानुसार स्वेदन कमं करे 
या करावे । 


स्विन्नोऽन्न पथ्यमश्रीयाहोषरोगासुरोधत । 
तदह स्निग्धसर्बद्धो व्यायाम सुतरा त्यजेत्‌ ॥ 
खेद के परश्वात्‌ कम~ स्वेदकम यथाविधि करके दोष 
( वातादि ) तथा रोगो के अनुसार पश्य अर्थात्‌ उस उस 
सेय एव दोष समे जो हितकारी हो रेसे अन्न का सेवन करे । 
जेन्ताकादि सर्वाज् स्वेदवारे को चाहिए फि वह उख दिनि 
( एक दिन ) या जबतक बरु की भर्ति न हो तवतक व्यायाम 
का परित्याग करे । 


अभेर्दीपि मादेब त्वक््रसाद 
भक्तश्रद्धा खरोतसा निभंलत्वम्‌ । 
कुरयास्सवेदो जाञ्यतन्द्रापहार 
स्तम्धान्‌ सरन्धश्चिष्टयत्याश्ु चास्य ॥ 
स्तेहकलिन्ना कोष्ठगा धातुगा बा 
सखरोतोलीना ये च शाखास्थिसस्था । 








२३६ | ष्राद्गसम्रहे [ अ० २.७ 
दोषा स्वेदेस्ते द्रवीक्घत्य को अथवा वमन ओरं विच्वनये दोनो भरदिरेचन करनेवारे 
नीता सम्यक्‌ शुद्धिभिनिह्ियन्ते ॥ हे इस्‌ विरेचन के जाते हे । 

इति षडविशोऽध्याय । हि तत्नोष्णतीद्णसुदमव्यवायिविकाषीर्यौषधानि सख- 
-°मन०्न- वीयण हृदयसुपेत्य सौच्म्याद्रयवायिखाञ्च धमनीरनु- 


सत्य स्नेहेन मदुद्ृष्यान्तं शरीरे स्ोष्मणदरेदासबषठि- 
स्वेद कै परमाव का कथन -स्वेद्‌ जटराम्नि को. दीक करता, | ष्यण्णो स्थूलाणुखोतोभ्य सकलमपि दोषसघात- 
स्वचामे खृढुता खाकर उसे, न्द्र चनाता, भोजन इच्छा | मौ्एयापुनर्िष्यन्दथन्ति । तैदस्ाष्टिकापित्वा 


र (५ 
पेदा कर्ता, खोर्तो को निम॑रु करता, जडता भौर तन्दा को चिः व 
न्ट करता, हे । इतना ही नही, ' सेदरोगी की कुषरादि | भिच्छिन्दन्ति। स धिष्यरणेविच्छिन्नो दोषसघात पारि 


सन्धयो को जो कि दोषो के कारण स्त्ध ( निकम्मी ) हयो | एव स्नेहाक्तमाजनस्थ इयोदकाञ्जलिरसल्न्नणुखबण 
गई हों तो भी उनभे चेष्टा पेदा कर उन्हे कार्यं मे प्रबृत्त करता मावादामाशयमागम्योदानभ्रणुन्नोऽभ्नवाय्रातमकत्वादू 
हे । स्नेहन कम करने के कारण स्नेह से ्िन्न कोष, रस- | ध्यभागप्रभावाचौषधस्योध्ये प्रवतेते। सलिलप्रथि 
रक्तादि न गु इषु, १ मे रीन एव शाखास्थि | व्यास्मकस्वाद्धोभागप्रभावान्चौषधस्याध । उभयतश्चो 
दोष-तशोधन ( वच्यमाण वमन-विरेचन ) द्वारा भरीमाति ४. 
निहरण किए जते ह । भावार्थं यहे कि सोहन से छि | सूचम, व्यवायि आर विकाषी ओषधिये अपने बरु से हृदय 
कोष्ठ, धातु, स्रोत, शाखा ओर अस्थिगत दोष स्वेद के प्रभाव व भ व ध क नकि 
से पिर कर कोष्ठ (पे ) म आते है गौर फिर सोधन | पचर स्नेहन दवारा खड्‌ किए इषु शरीर मे स्वद्‌ की उष्णत) 
हारा उनका निर्हरण मलीमाति होता ह । से गीली रुकडी की तरह चुहते हुए ( खावसहित >) शरीरे 

॥ म के स्थर तथा सुक्म चखेतो से खमस्त दोषो के समूह को 
इति वाग्भरङ्ता्टाङ्गसग्रहे सूत्रस्थानेऽथेप्रकाशिकाहिन्दी- | पुनरपि चुहाती अर्थात्‌ दोप मे खाव पैदा करती हे । इतना 


ज्याख्याया स्वेदविधिनांम षड़्शोऽध्याय ॥ २६ ॥ ही नही, दोषों के गेसपने को अपने तीदण तथा व्यवायी 
का गुण से दिज्न-भिक्न कर॒ डारूती है ! वह्‌ लाव को मराप्ठ चिन्न 

भिन्न इए दोषो का खघात्त ( समूह ) नितान्त पतला 

अथ सप्तर्विंगोऽध्याय ¦ | होकर, स्नेह से चुपडे हुए चिकने वाखन मे जैसे पानी नहीं 


चिपकता टीक उसी प्रकार चरीरमे न चिपकता इभा लवी 

इसके पूर्वं अध्याय के अन्त मे कह आय है क्षि दोषा | भूल होकर जमाक्य म आता है ओर वहा से उदान वायु 
शुद्धिभिनिहियन्तेः अर्थात्‌ स्नेहन से क्छेदित कोष्ठ, धातु, जोत, | द्वारा प्रेरित होकर अभि-वायु के गुणधर्मवाखी अर्थात्‌ अभि 
शाखा ओर अस्थिर्यो मे स्थित दोष स्वेदन द्वारा परिघरुकर | वायु के समान अपने प्रमावसे उपर की ओरं जानेवाली 
कोष्ठ मे जा जाते हे मौर पिर उनका निर्हरण शुद्धि ८ वमन | ओौषधियों द्वारा वह दोर्षो का समूह उपर की ओर भवरत 
विरेचन ) द्वारा भी भति होता है, अतत अव वमन-विरे. | होता है । सरश यह कि यह दोष-सधात ऊपर की ओर 
चन-बस्ति आदि के निरूपणा्थं इस अध्याय का आरम्भ | जाकर चमन के रूप से सुख के द्वारा बाहर निकरता है । 
करते ह । वमन जौर विरेचन इन दोनो का एक ही रूप होने । इसी प्रकार जर ओर परथिवी तस्व के गुण~धमेवारी अथात्‌ 
से दोष तथा सस्थानक्रम से इस एक ही अध्याय द्वारा उनके | जर ओर प्रथ्वी की तरह स्वभावत नीचे की ओर जानेवाटी 
निर्णयार्थं आचाय कहते हे कि- भषधिर्यो से तथा अपान वायु से प्ररि दोषसधात नीचे 


> () _ _ | कीओर जाकर गुद मासे बाहर निककता है) इनमे से 
अथातो वमनथिरेचनविधि-नामाभ्याय भ्यारुया उपर की ओर जाकर अख से बाहर निकर्नेवारे दोष- 


४ £ 
स्यामः । इति स्माहुरात्रयाद्यो मद्य । सधात कै प्रकार को यमन कहते है ओौर नीचे की ओर जाकर 
वमनविरेचनःध्याय--भव हम यहा से वमन-विरेचन | गुदं द्वारा बाहर निकर्नेवारे दोर्षो कं इस न्यापार को 
विधिनामक अण्याय का व्याख्यान करेगे जिसमे वमन | विरेचन कहते हे । ऊं ओषधिया उभय~गुण-प्रभाववारी 
विरेचन का वणन जसे पहरे आत्रैयादि महरषियो ने किया | होने से उनका प्रभाव ऊर्वं ओर अधोभाग इन दोनो मेँ होता 





उसी प्रकार किया गया डे हे । सारा यह है छि वे वमन एव विरेचन इन दोनो कर्मो 
दोषहरणमृध्वेभाग वमनाख्यमधोभाग बिस्वना- | शाय दोषो को शरीर से बाहर निकार सकती है ! 
ख्यमुभय वा मलविरेचनाद्िरेचनमिल्युच्यते । ततरोष्िष्धे श्लेष्मणि पित्तसस्ष्टे वा तत्स्थानगते 


वमन-विरेवन की विरेचन सक्ञा--शरीर े उर्ध्वभाग या | बा पित्तेऽजिज्ते वा श्लेष्मोत्तरे बमनमाचरेत्‌ । पित्ते तु 
पूर्वभाग का मुखकेद्वाराजो दोषहरणक्रिया जतादहे,वह | 
चमन है जौर इसी प्रकार शरीर के अधोभाग या अपर भागस्थ ? शरदूकृतेऽ^तरदशरीरे ¦ २ स्वेदोष्मणा 1 २ धिष्यन्न । 

दोष का निहंरण गुदा द्वारा किया जाता है वह विरेचने, ४ प्रसरणभावा। ५ मञयुगस्य । ६ तत्रोकषटे। 


अअ २७ | 
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जित थि 


विरेक श्लेष्मससरष्टे वा तस्स्थानगते वा श्लेष्मणीति । 
दोषाुसार वमनपिरेचन व्यवस्था--अपमे स्थान मं स्थित 
वदे हुए ॐव कफ की अवस्था मै वमनं कराना चाहिष्‌ । 
स्वस्पपित्तयुक्त कफ मे तथा कफ के स्थान में गये हुए पित्त 
ओर वायु की कफोत्तर (वदे हुए कफ की) अवस्यामेभी 
वमन देना चाहिए । स्वस्थान मे स्थित बदे इणु पित्तम 
विरेचन कराना चाहिए । केवर यही नहीं, स्वस्प कफयुक्त 
पित्त मे मी विरेचन करना चाहिए तथा पित्ते स्थान मे कफ 
के जाने पर भी विरेचन कराना । 
तत्र वमनसाध्या विषपीतदष्टदग्धविद्धविरद्धाजी- 
गन्निन ञ्वरयाजयदमातिसासधोरक्तपित्तविसुचिकाल - 
[*प [७ ४ 
सकाविपाकारोचकापचीग्रन्थ्यलुद ्ीपदमेदोगसेन्मादा- 
पस्मास्धासकासहल्ञासविसरपङ्षपाण्ड्व्मेमुखघ्राणक- 
पालसरोगकर्णकोथशोफस्तन्यदोषादयो दोषे दीयोक्ताश्चश्छे 
मठयाधयो विरोषेणेते हि पर वमनेन नाशमुपयान्ति । 
सलिलापगमेनानिष्पन्नशाल्यादिवत्‌ । 
वमनसाध्य रोगी- जिघने साक्तात्‌ विष का पानस्य दहो, 
सर्पं आदि ने जिसको उसा हो, दिग्धविद्ध (विष से रक्ष 
वाणादि से बीघा जाना ), विर्दान्न का अजीणं, नच्ञ्वर, 
राजयचमा, अतिसार, गुद ढारा रक्त का जाना, रक्तपित्त, विसू- 
चिका, नरस, अजीर्ण, अरोचक, अपची, अन्थि, अघंद्‌, 
श्टीपद्‌, मेदोरोग, गर ( कत्रिम विष ), उन्माद, अपस्मारः, 
श्वास, कास, हल्ला (उवकाई ), विसर्प, कोड, पाण्डुरोग, 
वस्म ( नेत्र रोग विशेष ), युख के रोग, नालिका के रोग, 
शिरोरोगः कर्णकोथ, श्ञोथ, स्तन्य ( सियो के दुग्ध मे दोष ) 
आदि तथा दोषसेदीय अध्यायमें वर्णित रोग एव विश्लेषत 
कफ केरोगये सव वमन करनेसे नाशको प्राप्त होतेदै 
जसे कि बिना पानी के अनिष्पन्न ( नया बोया इजा ) चावर्‌ 
धान्य नष्ट हो जाता है । यहा शाङिधान्य का दृष्टान्त अभि 
नव ( तुरन्त ॐ उपक इए ) र्गो म वमन की उपयुक्ता 
दिखाने फे किए हे । 
अवाम्यास्तु गभिणीसुङ्घमायन्यकायेव्यप्ररूकरूत्ता- 
शनभ्रायातिदीप्राग्निमाराध्वकमनिष्यङ्कान्तच्त॒त्तीणाति- 
स्थूलकरशबद्धबालदुबेल्रमभयशोककोधमदमूरच्छ्चु - 
सपिपासात्तोपवासव्यवायव्यायामाध्ययनचिन्ताप्रसक्त - 
च्छर्दिरूष्वंस्तपित्तवातास्थापिताटुवास्ितसवृतकोपदु- 
श्छर्दितददरोमोदाबतेमूत्राघातगुल्मश्ीहोदरीलाशे ख 
रोपघाततिभिरभ्रमानिलातादिताकेपकाक्सिशिर.शखक- 
णपाश्वेरुलिनोऽनास्थापितकृमिणकोएठ इति । अन्यन्रा- 
मगरविषविरद्धाभ्यवहारेभ्य शीघ्रकारित्वादेषाम्‌। 
वमन के अयोग्य प्राणी-जौ गभिणी हो, जो सुकुमार हो, 
लो अन्य कायं मे व्यम्रहो, जो रूक्त दो, जिसने रतत भोजन 
फिया हो, जिक्च्षी जठराभि माय अति प्रदीक्त रहती हो, जो 
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१ मेदोगदपसे २ कणैसेव । २ शाखिद्ष्टान्त एतेषा रोगाणाम- 
भिनवाना वमनयौग्यताग्रदरनाथेभिती दु । 


सूत्रस्थानम्‌ । 
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नित्य प्रति भार उठने-मार्म के चरने-का्यं के करने से थक 
जाते हो, उर कत का रोगी होने से जो इुवंरु हो, जो अति- 
स्थूक हो, अतिकृश हो, जो बरन हो याबाख्कदहो, जो दुब 
हो, जो श्रम-मय-श्ोक-कोध-मद्‌-मूरछ-डधा तथा प्यास 
से पीडित हो, जिसने उपवास किया हो, मेथुन किया हो, 
व्यायाम ८ कसरत > किया हो, अध्ययन करके उठा हो, 
चिन्ता मे मन्न हो, जिसको दुर्दिरोय हो, जो उध्वं रक्तपित्त 
का रोगी हो, वातरक्ती हो, आस्थापन ८ निरूह ) ओर अनु- 
वासन बरि्ति-प्रयोग क्रिया इजा हो, जो उदावर्तरोगी हो, 
प्रकुपित दर्दिसेगवाखा, मलावरोधी, हृद्रोग से पीडित, 
मूत्राघात, रलम, श्रीह, उदर, जष्ठीरा, अक्ल, स्वरभङ्ग, तिमिर, 
भ्रम, वातव्याधि, अदित, आद्तेणक एव नेच्ररोग, शिरोरोग, 
राख ( कनपदीगत पीडा ), कणरोग, पाश्व॑शूरू तथा अस्था- 
पन रहित क्रिमिको ( जिसके पेट मे वहत किमि हों) इन 
सव रोगो मे वमन नही कराना चाहिए! यदि आमदोष, 
गर अर्थात्‌ छत्रिम विष, विष ओर विरुद्ध भोजन की जवस्था 
मदो तो उक्त गर्भिणी आदि सबको वमन कराना चाहिए 
वर्योकि ये आमः, गर, विष आदि आद्युकारी ( तुरन्त मार 
डार्नेवारे ) हे । 


तत्र गर्भिस्या गभन्यापदामगभञ्चशाच्च दारुणसेग- 
प्राप्नि स्यात्‌ । सकारस्य हदयविकपंणादृध्वमधो वा 
रुधिरमभघत्ति । अन्यकायेन्यमश्यौपव न॒ प्रवतेते | 
कृच्द्धेण वा भ्रवतेमानमयोगदोषान्‌ दुर्यात्‌ । सत्तस्य 
वायुरद्प्रहणम्‌ । रूच्ताशनप्रायस्य वायुना । क्ञेपितदे- 
हत्वादूलक्तय स्यात्‌ ।, तथातिदीप्तगनेरमनिवलेनः भारा- 
ध्वकमेनिव्ययानक्तान्ताना चायासेन; कतस्य भूय 
ल्णनाद्रक्तातिग्रइृत्ति । चीणादीनामौषधबलान्ञम- 
स्वादेदबलोपरोधोऽन्त चतभय च । प्रसक्तच्छरय्व- 
रक्तपित्तयोरुदान उत्जिप्य प्राणान्‌ टरद्र्त चातिभ्रवर्व- 
येत्‌। उर्वैवातास्थापितानुवासितानामूध्वं वाति 
वत्ति । सवरतशोषठस्य दुश्छर्दितस्यं वातिप्रवा्देणाद 
न्त कोष्ठससुख्छिष्ेदो षेविसर्षस्तम्मजाञ्यैचिप्यानि म- 
रण वा ! हृद्रोगिणी हृदयोपरोध । उदावतादिभियर्ता- 
नामदितादिभिश्च यथायथमामयग्रबृद्धिमेरण वा | छभि- 
णकोषस्यास्थापनेनाध पूवेमनिषते ˆ ` कृमिभिररतिबहु- 
स्वादशेषा निस्सरेण हृदयमतिकपेद्धिश्डदिषोऽतिप्र- 
बृत्ति स्यात्‌| 

गभिणी आदि के वमननिषेध मे हेद-मथसम कह आएहे कि 
गभिणी से रेकर अनास्थापित किमिक्छोष्ट तक के रोमियो 
को वमन नही देना चाहिए । क्यो वमन नही देना चाहिए ! 


इसमे अवश्य कुद्धं हेतु होना चाहिए क्योकि बिना प्रयोजन 
के कोहं भी बत नही कही जाती)! अत अव आन्चार्यं 
गभिणी आदि को वमन न देनेका ख्य हेतु बतति है, 





यटि गभिणमी छो वमन कराया जायगा तो उसके कच्चे 








१९ योगादोषान्‌ । २ भाराव्वकमनित्याना। ३ वातादिग्रवृत्ति, 
८ दुरुद्रदंस्य । ५ चातियात्रप्रवादणादन्त कष्टे ! & निहसौ । 


ददेय | 
गभ की व्यापत्ति से गर्भ॑पात होकर उसे दारण रोगकी 
ग्रा्ि होगी । सुङकमार को वमन कराने से उसके हृद्य 
मे खिचाव होकर उध्वं एव अधोमार्म( मुख तथा गुदा ) 
से मूत्र की प्रवृत्ति होगी) अन्य कार्यं मे म्यभ्र मनुष्य को 
दी इई ओषधि प्रथमतो उसेनसख्नेके कारण वह ऊुद्ु 
कामहीन करेगी । यदि बडी कटिनाहई से जषधि ददी 
जायगी तो वह्‌ सम्यग्योग न होकर अयोगके दोर्षो को पेद 
करेगी । स्क्तकोदी हुदै वमन ओषधिसे वायु बदृकर उस 
का शरीर जकड सा जायगा । प्राय रखा भोजन करनेवारे 
को दिया इजा वमन वायु को बढ़ाकर उसके ह्वारा देह को 
क्षीण करे बरु का नाश्च करेगा । तथेव अतिदीक्त अश्चिवाले 
को दिया इआ वमन अ्िको बख्वानू करके, निष्य भार 
उटानेवारे-मार्ग चलख्नेवारे, सवारी करनेवारे को दिया 
इजा वमन उसके परिश्रम से, उर क्षती को दिया इभं चमन 
पुनरपि उसके क्षत को खोद्‌-गहरा करके रक्त की अतिग्रचरत्ति 
को उत्पन्न करेगा । क्षीण बर आदि को कराया इभा वमन 
भीषध बर को सहने मे असमर्थं होने से उक्षके शारीरिक 
बरु के घटने तथा भीतर चत हो जाने का भय रहेगा । द्ुदिं 
ओर रक्तपित्त से पीडित रोगी को कराया इभ वमन उदान 
वायुकेद्धारा प्रार्णो का उत्तेपण करके प्राणो को हरण करेगा 
( मार डखेगा ) तथा रक्त की अतिग्रघत्ति को पदा करेगा । 
ऊर्ध्ववात की अवस्था मे आस्थापन-अनुवामन बस्ति दिर 
हए को वमन कराना ऊ््ववात की प्रचत्ति ओर अधिक 
बटयेगा । सन्रृतकोष्ठ-दुश्खुदित को कराया हुआ वमन 
अतिश्रवाहित होकर अन्त कोष्ठस्य दोषो को प्रज्कुपित कर 
विस्षपं, जडता, उर्स्तम्भ, मृच्छ तथा मरण को करेगा। 
हृद्रोगी को कराया इभा वमन उसके हृद्य का उपरोध 
( हृदय को जकड दिया सा ) करेगा । उद्‌ाव्तादि रोगो से 
पीडित रोगियों को दिया हुभा वमन अर्दित आदि भयङ्कर 
रोगो को करके, उन उन र्गो को बढाता हुआ रोगिर्योको मार 
डारेगा । निरूहबस्ति दिए बिना क्रिमिकोष्ठवारे को दिया 
इभा वमन आस्थापन द्वारा पहरे निहैरण न होने से बद 
इए करिमिर्यो को अघोभागसे बाहर न निकारु कर, उन्ह 
निश्शेष न करफे हदय को आकर्षण करके अथवा हदय में 
अतिखिचाव पैदा कर वमन की अतिगप्रष्ति करेगा । इन 
सब कारर्णो से गर्थिणी जादि को जाम, गर, विषबाधा विस्द् 
भोजन के जतिरिक्त कदापि वमन मही कराना चाहिए । 
चिन्ताप्रसक्ताश्चात्र वूमान्ते प्राय सर्वेकमेभिर्वदय- 
माणे परिहन्तैव्या । अजीर्णी तु सवरेव वमनबर्जेयाम 
दोषभयात्‌ । नबञ्वरस्य दोषस्तम्भभयादिति । 


गभिणी आदि मेँ विशेष पूर्वोक्तं गर्भिणी से रेकर चिन्ता- 
प्रसक्त तक वमनं के अयोग्य रोगी ( गभिणी, सुकुमार, अन्य 
कार्यग्य, खक, रू्ाशनभ्राय, अतिदीप्ताभि, भारङ्खान्त, 
मार्गङ्खान्त, नित्यकर्मह्छान्त, कती, क्तीण, अतिस्थूर, कश, 
बद्ध, बार, दुबे, श्रमार्तं, भयाते, जोका्त, क्रोधारतै, मदातै, 
मूर्धत, छधार्त, पिपासातं, उपवासी, व्यवाय~व्यायाम- 
अभ्ययन्‌-चिन्ताप्रषक्त, इन सब को वमनादि धूमान्त सब 


जाति त-ताताासो ाज्तााातिाािनिणनानना जकमननण 


१ गभिण्यादिचिन्ताप्रसक्तान्ताश्चात्र \ २, वर्यं! 

















श्ाङ्गसथ्रहे 
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कर्मा से अर्थात्‌ वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरो 
विरेचन ओर धूमपानं से वर्धित रखना अर्थात्‌ इन सब को 
ये वमनादि कमं नही कराना चाहिए । अजीणीं को भी एक 
चमन को छोडकर अन्य विरेचन-आस्थापनादि कम॑ नहीं 
कराने चाहिए । इसरिएु छि आमदोष का भय नटहो। 
नवज्वर की दक्ञा में भी ये वमनादि कमं इसरिएु नही 
कराने चाहिए छि उसमे दोषों का पचन न होकर स्तम्भन 
का भय हे। 


अथ विरे्वनसाध्या जीणस्वरोध्वैस्तपिन्तगुल्म- 
विद्रधिप्लीदाऽशोभगन्दरकरमिणकोठमूत्राघातरेतोयोनि- 
दोषवातशोणितहलीमकन्यद्घतिमिरकाचामिष्यन्दाक्नि - 


पाकन्लाराश~ धच र 4 कन्टगयूहे न यतेतिबन्ध- 
च्छदिषि म ट = -र्यक्तन्न पितुश्चिफान्यो दोप 


मेदीयोक्ताश्च पित्तव्याधयो विशेषेण । एते हि पर 
षिरेचनेन नाशमुपयान्प्यगन्यपनयनेनाभिगरहतापवत्‌ । 

विरेवन से साध्य रोग-जी्णं उवर, उरध्वगामी रक्तपित्त, 
बायगोला, विद्रधि, ष्टीह, जशे, भगन्दर, उदर, किमिकोष्ट, 
मूत्राघात, वीर्यदोष, योनिदोष, वातर्त, हरीमक ( पाण्डु 
विशेष ›) व्यङ्ग, तिभिर-काच-जभिष्यन्द्‌ ओर अ्तिपाक 
(नेत्र केरोग विदेष ), क्तारद्ग्ध, अभिद्ग्ध, दुष्टबण, शिरोरोगः, 
पक्ताशय के रोग, शूक, उदावत, मरूावरोध, छर्दि, विस्फो- 
टकादि, वमन के योभ्य कहे हए विसूचिकादि रोग, दोषमेदीय 
अध्याय मे कहे इए पित्त के रोग, ये सब विशेषत विरेचन से 
नाल्ल को प्राप्त होते है, जैसे कि अग्निके नष्ट करने से अग्नि 
से सन्तक्च धर का सन्ताप नष्टहो जाताहे) यहा जभम्नि- 
सन्तक्च धर के खताप नष्ट होने का दृष्टान्त इस बात के प्रद्ही- 
नार्थहे कि शरीर मे से परिपक्त दोष हो विरेचन द्वारा निहैरण 
करने चाहिर्‌ । 

अधिरेस्या पुननेवञ्चरातिसायधोरक्तपिन्तक्ततग- 
द्द्खितरात्रिजागरितास्थापितात्पाभिराजयत्त्ममदाप्य- 
या्मातसशल्याधिहताति्िगधरूकतकूरकोष्ठा,। तत्र 

२ २ 

नवज्वरस्याविपक्रान्‌ दोषान्न निहरेदा तानेव तु 
कोपयेत्‌ ! अतिसायेधोरक्तपित्तयोरतिभ्वरत्या हन्यात्‌ । 
ततगुदस्य गुदे प्राणोपरोधकयी खजं जनयेत्‌। लङ्गिता- 
द्यो भेषजवेग न सहेरन्‌ । राजयदमातेस्य स्षीण- 
धातुतया मलबलप्व तदभावादेहनाश स्यात्‌ । मदात्य- 
यात्तस्य मयक्तीणे देहे वायु प्राणोपरोधाय । आध्मा- 
तस्य पुरीषाशये निचितो बायुविंसपेन्‌ सहसा तीव्रतर 
माध्मान मरण वा जनयेत्‌ । सशल्याभिहतयोः न्ते 
वायुराश्रितो जीषित हिंस्यात्‌ । अतिस्निग्धस्यातियोगो 
भवेत्‌ । कऋरकोष्ठस्य ओषधोद्धता दोषा हभ्रवतमाना 
हृद यञूलपवेभेदानाद्टच्छर्दिमूच्छाछ्मान्‌ जनयित्वा 
प्राणान्‌ हन्यु । गर्भिण्यादीना पूर्वोक्तदोषा स्यात्‌ । 


१ धृमातै कमभिवेमनविरेचनास्थापनासुबास्नरिरीविरेचन 
धूमैरिती द ॥ २ वात्रैव च कोपयेत्‌! ३ रुजा) 
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विसेवन के अयोग्य रोगी- नवज्वरी, अतीसारी, अधोभाग- 
भवरत्तरक्तपित्ती, जिसकी गुदा से कतत हो, जिसने र्दन किया 
हो, जागरण कियाहो, निरूटबस्ति दी गई हो, अल्पाथि 
( जिसकी अधि मन्द्‌ हो ), जिसको क्षयरोग हो, जो मदास्यय- 
रोगी हो, जिसको आध्मान हो, जिसे शस्य खगा इभा हो, 
जिसको चोट र्गी हो, अतिरिनिग्ध-अतिरूक्त तथा जो कर्‌ 
कोष्टवाखा दो, इनमे से किसी कोभी विरेचन नहीं देना 
चादिषु । इसरिए कि नवज्वरी को विरेचन देने से उसके 
अपक्ष दोषो का निर्हरण हो जायगा जो किं दीक नदीं हे! 
नवञ्वरवारे के अपक दोर्षो को बाहर निकाल कर उन्हे कुपित 
नहीं करना चाहिषु जथचा अपक्त दोषो का निर्हरण कर वायु 
को कुपित नहीं करना चाहिए । अतीसारवारे को या जधो 
गामी रक्तपित्तवारे को विरेचन दिया जायगा तो उससे 
अतिखार तथा रक्त की अतिप्रवृत्ति होकर उस रोगी का नाश्ञ 
हो जायगा । गुदामे क्तवा को विरेचन देने पर उसकी 
गुदा म भ्रार्णो को हरनेवाटी पीडा पैदा होगी। रुद्धित, 
रात्रिजागरित, आस्थापित नौर अस्पा्चिवाखछो को षिरेचन 
देने से ये ओषधि केवेग को सहन नहीं कर सकेगे। 
राजयचमा से पीडितरोगी के घातु छीणहो जाते है तब 
उसा बरु केवरु मरु ही पर अवलम्बित रहता है अत 
विरेचन दे उसके मरुकानाश्करमे से उसके शरीर का 
नाक्ञ हो जायगा । मदात्यय के रोगी को विरेचन दिया 
जायगा तो मद्यक्तीण हो जायगा--मद्य के क्षीण होने पर वायु 
कुपित होकर रोगी के प्राणो को हर रखेगा । आघ्मानरोगी को 
विरेचन देगे तो उसके पुरीषाश्चय मे सचित वायु है वह इधर 
उधर पेट में पसर कर तीव्र आध्मान रोग की उत्पत्ति करेगा 
या मार डरेगा । जिसको शल्य स्गाहो याचोट आई दहो 
तो उसे भी विरेचन न देना चाहिए क्योकि चिस्वन देनेसे 
उसके क्षत ( जख्म ) के आश्रयमे रहनेवारा वायु पिव 
होकर जीवित ( जीवन या प्रार्णो) का नाञ्च करेगा; अति 
स्निग्ध को विरेचन देने से अतियोग हो जायगा । ऋरृकोष्ठवाखे 
रोगी को विरेचन देने से ओषधि से कुपित इए दोष शरीर मे 
अटीभाति स्षचार नही कर सकेगे ओर वे हदयश्ूर, पवभेद, 
आनाह, छदि, मूच्छ ओर ग्लानि को पेदा कर भार्णो का ना्ञ 
करेगे । गर्भिणी आदि को विरेचन देनेसेवे ही दोष उत्पन्न 
होगि जिनका वर्णन वमन प्रकरण सें कर चुके है । भावार्थं यह 
है कि वमन कराने से गर्भिणी आदिमे जिनदोषो का होना 
बतायाहे, वे ही विरेचन कराने मे होगे अत उक्त रोगिर्योके 
रिण वमन या विरेचन का निषेध किया गया है । 


थ साधारणे काल्ञे सम्यक्‌ सिग्धस्िन्नमनुपह- 
तमानस संच्छदेयितन्यमिति भ्राम्यानूपौदकश्तमास 
रसक्तीरदधिमाषतिलपललशाकादिभिद्रेबप्राये सुपतते 
शितश्लेष्माण सुखोषित जीर्णादार पृहे सरातानुलिप् 
सग्िणमहतवासस देवताभिद्विजगुखुव्रद्धवेयानर्चित- 
वन्त कतहोमबलिमङ्गलप्राय्ित्तस्स्तिवाचन जानु स- 


0 


१९ श्व दर्दितन्यमिति। २ सोपधानो। 


सूजस्थानम्‌। 


[3 स्ख 
मसस्ठृतमहोपधानोपाश्रयासनोपविष्ट निरननमीषत्लिग्ध की जानेवारी यह जषधि की मात्रा महर्षियो के रसायन की 
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वा यवागूमण्डेन घृतमात्रा पीतवन्त भीरखुङृशबालघर- 
दसुङ्कमारान्वा दोषानुरूपेणाकर्ठ पीतक्तीरतक्रयुषे्चुमा- 
सरसमद्यतुषोदकयवागूमर्डाम्यतम नत्तृत्रतिथिकरण- 
युहृत्ताोदये भरशस्ते यथाव्याधिदोषदृष्यादिविहितामौ- 
षथमात्रा मधुसैन्धवयुक्ता सुखोष्णा ब्राह्यणपयुक्ताभि- 
राशीभिरभिमन्व्रिता पुनश्च- 
त्रह्मद्ाश्धिरुदरेनद्रमूचन्द्राकानिलनला । 
ऋषय सौषधिभामा भूतसद्नाश्च पान्तु ब ॥ 
रसायनमिवर्षीणाममराणामिवामृतम्‌ । 
सुेगोत्तमनागाना भैषज्यमिदमस्तु ते ॥ 
नमो भगवते भेषज्यगुरवे वैद््वप्रमराजाय तथा- 
गृतायाहते सुम्यकसबुद्धाय । तद्यथा-- “ॐ भैषव्ये 
भेषज्ये महाभेषज्ये भेषञ्यसमुद्रते स्वाहया ॥ 
इत्येवमभिमन्ब्योदङ्युख प्राङ्युखमातुर पाययेत्‌ । 
वमनविरेचनविधि-दोषनिर्हरण के रिषि जो साधारण 
कारु पहर कह जप्‌ है जसे कि कफ, वायु ओर पित्त सक्षो 
धन के किए क्रमश्च वसन्त, प्राच्रट्‌ ओर श्रद्‌ ऋतु, इनमें 
भी क्रमश चेत्र, श्रावण ओर कातिक मास मे अर्थात्‌ जिस 
दोष का सशोधन ( वमन-विरेचन ) करना हो तो उनके 
नियमित इस उपर बताये हुए साधारण कारु मे भलीभाति 
स्नेहन ओर उसके बाद्‌ स्वेदन किए हुए, प्रसन्न एव स्थिर- 
चित्त रोगी को वमन-विरेचन कराना चाहिषए्‌ । 
वमन कराना हो तो उसके एक दिन परे राम्य-अनूप 
जरु से स्वेदित या कथित मासरस, दूध, दही, उडङ्द्‌, तिर, 
मास, चाक आदि प्राय दव पदार्थो को पिखाकर जिसके 
कफ को उस्टछेशित ( स्थान से विचलति) कर दिया गया 
डे, जो रात मेँ अच्छी तरह सोया है, जिसका प्रथम दिनि का 
किया हा आहार भलीमाति पच गया है, जिसने स्नान 
ओर भनुरेपन किया है, श्रेष्ठ वञ्च ओर पुष्पमाका धारण की 
है, देवता, अञि, ब्राह्मण, गुर, वृद्ध तथा वैद्य का जिसने 
पूजन किया हे, होम-बछि-मङ्गल-्रायधित्त एव स्वस्तिवाचन 
कराया है, उस समान जाजु्ओं के बर तङ्किए के सहारे बैरे 
हुए, निर्न ( निराहार ) या किञ्चित्‌ स्नेहपान किए इए, 
यवागू सहित ध्रतपान किए हए रोगी को तथा यदि रोगी 
डरपोक, छदा, बार, बद्ध एव सुकुमार हो तो उन्हं आकण्ठं 
( कण्ठ तक ) दोषानुसार दुध, दद्ध, यूषरस, ईख का रस, 
मासरस, मदय, तुषोदक, यवागू , मण्ड इनमे से किसी एक को 
पिखाकर व्याधि-दोष-दूष्य आदि का अच्छी तरह विचचार 
करके शुभ नक्षत्र-तिधि-करण-सुहूततं मे प्रात कारुमें रोगी के 
जनुकरु शहद ओर सेन्धवरुवणयुक्त, सुखोष्ण ( फिञ्िव 
उष्ण ») एसी ओषधि-मान्ना को ब्राह्यणो के आक्ीर्वाद्‌ से 
अर्थात्‌--बह्या, दत्तप्रजापति, अश्िनीङमार, शिवजी, इन्द, 
भूमि, चन्द्र, सूयं, वायु, अभ्चि, सब ओषधिर्यो को छिषए महर्षिं 
गण तथा सब प्राणी तुम्हारी रक्ता करं तथा तेरे किण प्रयुक्त 


# 


१ दोषाुसेषेन । २ वैद्यं, 
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तरह, देवतार्भ के अग्रत की तरह तथा श्रेष्ठ नार्गो की सुधा 
क तुख्य प्रु देनेवारी हो, इस आश्ीवादाप्मक मन्त्र से 
अभिल्न्रित करके ओर इसी भर रार ॐ नमो भगवते भेषज्य 
गुरवे वेडूरयप्रभराजाय तथागतायाहते सम्यकसङद्धायः 
तथेव--भेषञये मेष्ये सहाभेषञ्ये भेषप्यससुद्रते स्वाहाः 
इन मन्त्रो से अभिपन्त्रित करफे उत्तरयुख या पूवसुख बरे 
इए रोगी को पिरवे । 

विर्चेष वक्तव्य--ध्यान रहै रि यहा वसनविरेचना्थं जो 
अथ सा गरणे करे" अर्थात्‌ दोषानुसार पूर्वोक्त साधारण कार 
( वसन्त-प्राबृद्‌-शरद्‌ छतु जर इनमे मी चेत्र-श्रावण- 
कार्तिक सास) काजो निर्दैन फिया है, उसे स्वस्थ मसुभ्य 
के लिए जानना चादिषएु अर्थात्‌ यदि स्तस्य पुष दोपनिहैरण 
करना चाहे तो वह इस साधारण कार मेदी करे किन्तु 
तास्छालिक रोगी के रिण यह नियम नहीं है 1 उसके लिए 
तो जब व्याधि की प्रवलता हो तभी उसके दोर्षो का सशोधन 
कर देना चौदहिष क्योकि रोगकी उपे्ा को जायगी तो 
उसके बढ़ जाने का भय होता हे । जषधिमाचत्रा को अभिम 
न्त्रित करने क लिए जाचा्थं ते यहा जो-श्वह्यदनलाधिरदरन्दा 
दि, तथा ॐ नमो भगवते, आदि दो प्रकार बताए है वे क्रमसे 
वैदिक तथा बौद्मतावरुभ्बिर्यो क किए हैः । सारा, वैदिक 
मतवारे भौषधिमात्रा को ब्ह्यदराधिर्देन्द्रादि' मर्न्नो से 
ओर बौद्धमतवारे "ॐ नमो भगवतेः आदि सन्नो से अभि 
मन्त्रित करे । 

पीतवानूरन्यस्तथुजो वमनलुगतमानसोऽभितप् 
पाणिसिरूपतप्यमानो युहृत्तमलुपलयेत्‌। स यदा 
जानीयात्खेदप्रादुभवेन दोष प्रविलयमापद्यमान रोमं 
हर्षण वां स्थानेभ्य' प्रविचलित ऊुच्याभ्मानेन च 
कुक्षिमनुखत क्रमात्‌ हृदयोपमदंहल्ञासास्यसस्रबणे- 
श्रोध्वेमभियुखीमूतम्‌ ¦ समुपस्थितानेकप्रतिप्राह्‌ पाश्च 
ललारोपम्रहेण, नामिध्रपीडनेन प््ठप्रतिल्लोममदंनेन च 
्रवत्ताव्यपत्रपाणीयपुरुषो विव्तौएताल्ुकरटो नातिम- 
हता व्यायामेन वेगाय॒दीस्यन्ना्रवृत्तान्‌ भरवतेयन्‌ भ्रव 
तश्ानुबतेयन्‌ र्शर लिखिरन्ख +यार लीनया 
ल्कमुदेरण्डनाखेगं फर्ठ्सभिरः दन्‌ मे जाप्यन्नते 
नास्यवनत, पार््ापवृ्तो वा| तत्राप्य॒ज्नतस्य प्रष्ठहृदय 
पीडा भवति । अस्ययनतस्य शिर कोषटपीडा । पार्ाप- 
वृत्तस्य पाश्वंकोष्रहटदयोध्वजत्रुपीडेति । 

वमनौषधपान के पश्चात्कम--जिसमे वमन-भओषधि का 
पान किया है, उसको चाहिषए फि वह ओषधपान फे बाद 
अपनी जानुओं पर दोनों सुजा को रखता इजा, वमन मे 
मन रुगाकर, अपने हार्थो को जधि से तपाकर एक सुहुत 


१ साधारण इति स्वस्थदृन्तोपलक्षणम्‌ ! आतुरवृत्त व व्याध्श्रा- 
दिवशादमनमाचरेत्‌ ० २ ब्रह्मेव्याद्यभिमन्तितामिति। ब्रह्मे 
त्यादिर्वेदवादिना मन्त्र 1 ञभ्नमो मगयत इत्यादि सोौगतानाभित्या 
दीन्दु 1 ३ तत पीतवान्‌ ४ अथ ससुपस्थितानेक ५ प्रव्त्तव्यपत्र- 
पणीय ६, कण्ठमनभिसृशन्‌ कण्ठमभिशरशन्‌ 


अर्थात्‌ कच्ची दो घडी ( ४८ मिनिट ) तक वमन की प्रतीक्ता 
करे । उसे ज्ञान दो जाय कि पसीने आषएहैतो दोष पिरे 
लग है, रोमहषं से जान जाय छि दोष अपने स्थानोंसे 
प्रचरति हो रहे ओर इसी प्रकारपेटमे आध्मान होनेसे 
जान रे कि दौष कुक्षि (पेट ) मे आ गणु हे तथा हृद्योपमदै, 
इसके बाद्‌ उवकाई ओर उबकाई के बाद म॒ह से पानी दृटना- 
ख्यो का बहना ये एक के वाद्‌ एक दिखाई दे तो समश्च 
खेना चाहिए कि दोष पेट सरे ऊपर की ओर उघ्कर वमन द्वारा 
निकलना ही चाहतेहैतो पासमे रखे हुए अनेक प्रतिग्राह 
( पीकदान >) वाङा वह रोगी, अथवा पीकदान पकडनेवीछे 
अपने नियन्त्रण-निश्शङ्क सेवको से पस्वाडे तथा मस्तक को 
पकडाकर, नाभि को मसखाकर, पीठ को उद्या वमन को ओर 
मदन कराकर होट, ताड तथा गरे को फाड्कर या पाकर 
अति परिश्रस करके नही, किन्तु धीरे धीरे वमन के वेगो को 
बाहर खाता इ, जग्रदृत्त वेगो को हरात्‌ या जलात्‌ बाहर 
न निकारुता इना, जति हुए वमन के वर्गो को भलीभाति 
बाहर खाता इभा, अच्छी तरह से कटाए इए नर्खोवारी दो 
अद्धु््यो से अथवा कमर, ऊुमुद एव एरण्ड के नासे 
कण्ठ को स्पशं कराता हुआ, न अति उचा होकर ओर न अति 
नीचा दयुकफर वसन करे तथा न एक पसवाडे की ओर 
दुकरर ही वमन करे । इखदलिए कि जति ऊचा होकर वमन 
करने ते पीठ ओर हदय मे पीडा होती हे, अति नीचा ज्युक 
कर वमन करने से सिर ओर पेट आदिमे पीडा होती है तथा 
पसवाडे, की ओर एक तरफ छुककर वमन करने से पसवाडे 
कोष्ठ, हदय ८ दधाती >) ओर उर्ध्वजन्चु ( कण्ठ, मुख, नासिका, 
कान्‌, नेत्र ओौर मस्तक > मे पीडा होती है । 

एष कटुतीच्णे कफे छंदयेत्‌ । स्वादुभि पित्तयुते। 
अम्ते सस्नेषैरनिलसख्े। यावत्कफच्छेद्‌ , केव- 
लौषधग्रवरृत्ति पित्तदशेन वा । दीनवेगस्तु पिप्पल्या- 
मलकसषेपकल्कल्वणोष्णोदके पुन पुन प्रबतेयेत्‌। 

वमनवेग के अयोग का लक्षण-जौषध पीने पर भी वमन 

कान होना षके बिना केवर पान क्ये इए ओषधका 
बाहर निकरुना अथवा विबन्धो वेगानामर ( बविरुक्कुरु थोडा 
थोडा वेगो का अना) ये वे्गोके अयोग के रुक्षण है । इस 
प्रकार वमन के वेगो का अथोग होने से अरोचक, गौरव 
( जडता ), आध्मान ( पेट का पएरूख्ना ), कण्डू, स्फोट, कोठ 
( शरीर पर कारे-खार मण्डो का उठना ), आरुस्य, शूर, 
प्रतिश्याय, रोमहष॑, प्रसेक (सहस्रे रर्योका गिरना); 
शोथ, रीतञ्वर आदि विकार होते है । 

योगलन्तण पुन. काते कमाक्कफपित्तानिल प्रवृत्त 
नाविमहती व्यथा खय चावस्थान ततश्च खस्थता मन - 
प्रसाद स्वरविशुद्धिररोचकादिषेपरीत्य च । 


वमनवेग के योग का लक्षण-वमनवेग के सम्यक योग 


मे कार अर्थात्‌ वमनोषधपान के एक सुहुते के वाद्‌ कमसे 


१ श्रति्माद पतद्भहु ` इत्यमर । २ कटुतीच्णोष्णे ३ स्वादु- 
भिहिमैश्च । इव्यादिपफठा-तराणि। ४ ष्वावस्प्रथममैव, कफः. 
्षीणस्ताव्त्नेनाङ््यादिना ददयेत्‌ ।' इतीन्दु 


° २७ | सूच्रस्थानम्‌ | [के 





^ 





[ प° २४० कै दूसरे कालम के पङ्क ३० ( मूर श्पुन पुन 
भ्रचतेयेत्‌? ) के आये १४ पड्कियौँ तथा टिप्पणी खख्या ४ यह अम 
सेअगिका पाठ चला गया है जो (इसी २४१ ¶० मेँ) यथा स्थान 
सन्निवेशित है अन कृपया वह उसे न पे ] 


प्रभूतबमनासहिष्णुदर-येह यह वा विश्रम्य । असा- 


त्म्यबीमतसदुदेशेदुगन्धानि बमनानि बिदध्यात्‌ िप- 
रीतानि तु विरेचनानि । सर्वेषु च वनेषु सैन्धव मधु 
च विद्ध्याप्कफविलयनविच्छेदनाथेभ्‌ । वेगाश्चास्य 
प्रतिग्राहगतानवेत्तेत । 


दोषानुसेष से वमनौषध--हस प्रकार केवरु कफम कटु 
रसवाङे तथा तीचगोप्ण गुणवारे दर्व्या से वमन करवे, 
पित्तयुक्त कफ मे मयुर रसवारे तथा शीत गुणवारे ओषधिर्यो 
को सेवन कराकर वमन करावे जीर वायु-युक्त कफ मे अम्ल- 
रसप्रधान एव स्नेहनगुणगप्रधान दर्यो को मिला सेवन 
कराकर वमन करावे । 


इस प्रकार वभून करते हए जवतक कफ का नाशन हो 
जाय तबतक अङ्गुली आदि कण्ट मँ डालकर वमन करता 
रदे । कफ का हाश्च हो जाने के अनन्तर जबतक केव 
जओोषधिमात्ने के वमने दर्शन न हों तबतक तथा इसके 
अनन्तर भी जबतक केवर पित्त निका इभा वमनमें न 
दिखाई दे, तवतक वमन करे किन्तु यह सब व्यापि, दोष 
दृष्यादि के बररावल का विचार करके करे । 


हीनवेग में कत्तेव्य--वमन का हीन वेग हो, अर्थात्‌ अञ्छी 
तरह से वमनन होताहोतो पीपर, आमरा, सरसो षका 
कर्क, नमक भौर गरम पानी पिाकर बारवार वमन की 
परवृत्ति हो, एेसा प्रयरन करे । 


दो या तीन दिन के अन्तर से वमन--अधिक श््वमन न सह 
सकताहोतोदो दिनि या तीन दिनि बीचमें विश्राम केकर 
वमन करे । नहीं तो वमनभ्यापत्ति का सम्भव होता है । 

वमन ओर विरेचन मेँ ओषधिवैपसीत्य--वमन के ष 
असात्म्य ( जिसे अपनी आस्मा न मानती हो), बीभत्स 
( जिसको देखने से धृणा प्र्ठ होती है ), दुर्दृशं ( जिसे देखना 
अभीष्टनदहो) तथाजो दुर्गन्धदहो, रेते पदार्थो की वमन 
मे योजना करनी चाहिए ! इस रिष्‌ कि वमन की अधिका- 
धिक प्रवृत्ति हो । विरेचन मेँ इससे विपरीत अर्थाव्‌ ज्ञो 
सास्म्य, निर॑ण, शभदश्शंन तथा सुगन्धित हो रेसे पदार्थौ की 
योजना करनी चाहिषए्‌ । ध्यान रहे कि वमन में प्रयोज्य पदार्थौ 
से वेपरीप्यद्ौनार्थं यद्यपि यहा विरेचना्थं अन्य पदार्थौ 
के साथ सात्म्य काभी निर्दश क्रिया गयाहै परन्तु आगे 
इसी अध्याय के अन्त मेँ विरेचन मे सात्म्य का निषेध किया 
गयौ डे । 

वमन में सैन्धव ओर मधु की प्रधानता--सब अर्थात्‌ केवर 
कफ, पित्तयुक्त तथा वातयुक्त कफ मे दिए जाने वारे वमनं 





१ ध्यावत्रथममेव कफ क्षीणस्तावदत्नेनाङ्गस्यादिना ददैयेत्‌ 1? 
इतीन्दु । २ अग्रवृत्या मलान्‌ द्रभ्य सात्मीभूत हि जी्य॑त्ति । वमन 
वा विरेक वा तस्मात्सात्य न योजयेदिति । 


२१ 





मँ कफ को पतला कर बाहर निकाटने ॐ किए सेन्धा नमक 
ओर शहद्‌ की योजना आवश्यक है ! वमन के वेर्गो का निश्चय 
मरतिग्राहगत ( पीकदान सें पडे हुए >) वामित कफ को देख- 
कर करना चाहिए । 


तत्राप्रवृत्ति केवलस्य वा भेषजस्य प्रवृत्तिविबन्धो 
वा वेगानामयोगलत्तणम्‌ । ततश्चारोचकगोरवाभ्मानः 
कण्टूस्फोटलोटालस्यशूलभ्रतिश्यायलोमहषेप्रसेकशोरु- 
शीतञ्वरादय । 

वमनवेग के अयोग का लक्षण-ओौषध पीने पर भी वमन 
कान होना दोष के विना केवर पान क्रिये इषु ओषध का 
बाहर निकलना अथवा विबन्धो वेगानाम्‌ ( बिरूर थोडा 
थोड़ा वेगो का आना ) ये वेगो के अयोग के लक्षण है। इस 
प्रकार वमन कै वेगो का अयोग होने से अरोचक,गौरव 
( जडता ), आध्मान ( पेट का एूरना ), कण्डू, स्फोट; कोठ 
( शरीर पर कारे-रार्‌ मण्डो का उठना ), जालस्य, शूर, 
प्रतिश्याय, रोमहषे, प्रसेक (यह से रो का गिरना) 
कोथ, शी तज्वर आदि चिकार होते हे । 

योगलक्तण पुन काले क्रमार्कफपित्तानिलग्रव्रत्ति- 
नातिमहती व्यथा स्य चावस्थान ततश्च स्वस्थता मन - 
प्रसाद स्वरविशुद्धिरयोचकादिवेपरीत्य च । 


वमनवेग क योग का रक्षण--वमनवेग के सम्यक्‌ योग 
मै कारू अर्थाव्‌ वमनोषधपान के एक सुहुतं के बाद क्म से 
कफ, पत्ति जौर वायु की प्रवृत्ति होती हे! शारीर में स्वल्प 
व्यथा होती हे तथा स्वय वेगो का अवरोध होता है अर्थात्‌ 
वेगावरोध के लिए किसी स्तम्भन ओषधि के देने की आवः 
श्यकता नहीं होती । वेगावरोध के अनन्तरं स्वस्थता प्रतीत 
होती हे 1 मन प्रसन्न होता है। स्वर विशद होता है तथा 
प्रे जयोग सं वर्णित अरोचकादि के विपरीत अर्थात्‌ अन्न 
मे रचि, रघुता-श्षरीर म फर्ती आदि र्षण होते ईह । 

अतियोगे तु फेनिलस्कचन्द्रिकोद्रमनम्‌ । ततश्च 
त्ामतास्वरक्यदाहकर्ठशोषभ्रममोहोन्मादमूच्छशिर - 
शूल्यताहृद्धूमायनगाच्रशचूलसुपिचष्णोध्वानिलप्रकोपक- 
णैशचूलादितवाक्सङ्गहयुखहननजिहभ्रवे शनिगेमाक्तिव्या- 
वृत्तिविसज्ञतानिद्राबलाभनिहानयो भवन्ति । जीवशो- 
णितप्रव्या मरण वा । एषा सिद्धिषु साधन वदयते। 

वमनवेग के अतियोग कै लक्षण-वमन का अतियोगदहो 
जाने पर मयूरपिच्छं के सदशः फेनसहित रक्त का वमन 
होता हे ओर इसके अनन्तर अत्यन्त दुब॑ख्ता, स्वरभेद या 
स्वरकान निकलना, दाह, कण्ठ सुखना, अम, वेचित्य, 
उन्माद, मृच्छ, चिर मे शून्यता, हृद्य ( ती ) मे धुवें 
उटना, शारीर में पीडा, स्पशं का ज्ञान न होना, तृष्णा, ऊर्वं 
वात-उर्ध्वश्वास का प्रकोप, कर्णश्रूल, अर्दित ( मुह काटेदा 
हो जाना ), जिह्वास्तम्भ, हनुस्तस्भ, जीभ का भीतर घुस 
जाना या बाहर निकरुना, जां खं फटना, सक्ला का नाच्च; 
निदा, बर जौर अनि का नाशये रक्षण होते ह । इतना ही 
नही, जीवचोणित ( शरीर-इन्दिय-मन ओर आत्मा के सयोग 


२९२ ] शधराङ्गसम्रहे 
जानेवारी ब्रधान शुद्धि द्वारा शद्ध इञा हो, वह पहले 
दिन केवर एक सायकार मेँ पेया का सेवन करे 1 दूसरे दिन 
दोनो कालो मे अर्थात्‌ प्रात ओर सायकारु मं पेयाका 
सेवन करे । इस प्रकार तीन कालो मेँ पेया का उपयोग होता 
हे । इसके बाद तीसरे दिन दोनो अन्नकारो अथात्‌ भ्रात 
जौर सायकारमे विरेपी की योजना करे तथा चौथे दिन 
केवर प्रात कारुमे ही विरेषी की योजना करे! इस प्रकार 
तीन अन्नकारो मे विरेपी का उपयोग होता है। चौथे दिनि 
केवर सायकार मे अकृतयुष ( स्नेहादिरहित यूष ) की 
योजना करे ओर पिर पाचवे दिन दोनों भ्रात जौर सायः 
कारु मेँ अङृतयुष की योजना करे। इस प्रकार अङ्तयूष 
का उपयोग तीनो कार्छोमे हो जातादहै। टे दिन दोनो 
अन्नकाल अर्थात्‌ प्रात कारु ओर सायकारु मेँ कतयूष (स 
सनेहादि यूष ) की योजना करे ओर सातवें दिन केवर एक 
प्रात कामे कइतयूष पिरवे। इस प्रकार कतयूष का 
उपयोग होता है) सातवे दिन केवर एक सायकार मं 
मासरस की योजना करे ओौर आठ दिन प्रात साय दोर्नो 
काल मासरस की योजना करने से मासरस भी तीर्न कारो 
म प्रयुक्त होता है । इस प्रकार यह प्रधान शद्वि हारा शद्ध 
का तीनों का मे पेया आदि पर्चो का सेवनक्रम इजा । 

इसी प्रकार मध्यम शुदि हारा शद्ध के ठिए्‌ पेयादि 
प्रघयेक का प्रत्येक दिन दोनो कारो मे सेवन कराना चाहिये 
अर्थात्‌ प्रथम दिन दोनों ( साय प्रात ) कछ मं पेया, 
दूसरे दिन दोनो कारो भ विरेपी, तीसरे दिन दोनो कारो 
मे अङ्कृत युष, चोधे दिन दोनो काको मँ इतयूष ओर पाचवे 
दिन दोनो कालो में मासरस की योजना करना चाहिपे । 

तथैव स्वल्पशदधि हारा शद्ध के किए भव्येक दिनि केवल 
एक ही कारु मे चाहे वह प्रात कार हो चाहे सायका, 
दिनि मे एक ही बार पेया, विरेपी, अकृत यूष, तयूष ओर 
मासरस की कम से योजना करनी चाहिए । 


[ श्र० २७ 












































के आश्रय मै रहनेवाला विशुद्ध रक्त या ओज) कै बाहर 
निकलने ॐ कारण मरण तक हो जाता है । इन सबके उपाय 
आगे सिद्धि मे अर्थात्‌ कठपस्थान के वमन विरेचनभ्यापस्सिद्धि 
मने 'वमनातियोगेः इत्यादि म्रन्थ से विशेषत वर्णन करगे । 


योगेन तु खल्वेन छदिंतवन्त सुविशोधितपाणि- 
पादय॒ख सुहरमाश्ास्य धूमयत्रसयान्यतम सामथ्येत 
पाययित्वा पुनरपसणष्ठोदक समानितसुरमिताम्बूलनिवाः 
तागारशाग्यासिथित स्नेहोक्तेनाचारविधिनाऽनुशिष्यात्‌ । 
म्यग्यौग क वाद करवन्य--सम्यक्‌ योग से वमन किण 
हए रोगी को चाहिष्‌ कि वह हाथ, पग ओर मुख को अच्छी 
गरकार से शुद्ध कर, एक जुहू भर हरकर, रोगी के बराबर 
को देखकर धूमत्रय ८ खदु, मभ्य, विरेचन अथवा रिनिग्धः 
मध्य, तीचण ) इनमे से किसी एक का पान कराकर पुन 
जल ऊ स्प से हाथ, पग भौर सुख को शद्धकर सुगन्धित 
ताम्बू का सेवन कराकर, जहा वायु न हो पेसे घर मं शय्या- 
पर स्थित रोगी को स्नेहविधि मे वर्णित आचारविधि का 
( उष्णोद्कपान, ब्रहाचर्य, रात्रिशयन आदि विधि का) 
उपदेश करे । 


ततोऽभ्निबलमवेदय क्षुध च साहे सुखोदक 
परिषिक्त पुराणाना रक्तशालितण्डलाना। सुसिद्धमन्न- 
मस्तेहलवणकटुकमल्पस्तेहलबणकटूक वा द्रवभ्राय- 
म॒ष्णोदकायुप्राय सायप्रातरपयुञ्ञानो विधिभिममवेक्तेत। 
पेया विज्तेपीमद्रत कृत च युष रस ब्रीलुभयं तथेकम्‌ । 
क्रमेण सेवेत नरोऽन्नकालान्‌ प्रधानमभ्यावरशुद्धिशदध ) 
सशव रोगी को पथ्यसेवन प्रकार--सम्यक््‌ सशोधन हो 
जञाने पर धित रोगी ॐ अभ्निबर को निरीचचणकर सुखोदक 
( सुहाने योग्य कदुष्ण जल ) से स्नानादि कराकर अभि 
बरवान्‌ हो तो उसी दिन सायकार मे तथा जभिबरु स्वह्पं 
हो तो दुसरे विन पुराने रक्तशारि चावल का भली भाति 
सिद्ध किया इभा अन्न स्नेहरदित ( घृतादि की चिकना 
से रहित ») रुण कटुक ( नमकीन चरपरा ) या अरप स्नेह 
सहित नमकीन ओर चरपरा, प्राय दव ( पतला ); जिसके 
बाद्‌ उष्णोदक पान किया जावे पसा भोजन सायकार एव 
श्रातं कारु मे करावे । इस प्रकार भोजन करनेवाला निम्न 
रिखित विधि का पाठन करे । 


पथ्यसेवन का करम--उपर्यक्त प्रधान, मध्य जर अवरशद्धि 
से शद्ध मनुष्य पेया, विरेपी, अकृतयूष, ृतयूष ओर मास 
रस इन पार्चो का तीनों कार्ल मे, दोनों कारो म तथा एक 
ही कारें क्रम से सेवन करे। इस कथन का भावार्थं यह 
ह कि यद्यपि भोजन के मुख्य कारु दो हीह तथापि जो आगे 


यथाऽगुर्िस्ृणगोमयादे सघुद्यमाणो मवति क्रमेण । 
महान्‌ स्थिर सर्वपचस्तथेव शुद्धस्य पेयादिभिरन्तरभ्ि ॥ 

स्लोधन का फल- जिस प्रकार बाह्य अभि का अत्यल्प 
अणुमात्र कण तृण, गोमय ( सूखे गोवर के कण्डे 9, बो 
ङी प्तियो आदि से धुखाने ( सुखगाने ) पर कम से महान्‌, 
रिथर ( चिरस्थायी ) तथा सवैपच ( सबको पकाने वारा 
होता है, ठीक इसी भकार मनुष्य की अन्तराप्नि ( जटराभ्ि ) 
पेयादि उत्तरोत्तर गुर इन्धन को पाकर स्वल्प से महान्‌; 
महान्‌ से स्थिर ओौर स्थिर से सवंपच ( किए हण ख आहार 
को पचानेवारी >) हो जाती है । यहा बाह्य अभ्नि को सुख्गाने 
ॐ रिए जसे पहरे तृण, हल्का इन्धन जौर तदनन्तर गोम. 
यादि ८ तृण से उत्तरोत्तर गुरु ) इन्धन कहा है तथैव स्वल्प 
जठरा के किए पहर हरक वृण की तरह पेया ओर फिर 
शुर गोमयादि की तरह विरेषी, इताङ्रत युष जौर मांसरस 
का निर्देश किया गया हे 1 

ऊपर श्रषानमध्यावरुदिश्यड--अ्थाव्‌ प्रधान शद्धिः 
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१ रन्तराग्नि 1 





१ जीवस्चोणित शरीरेन्द्ियसखास्मस्योगाश्रय विशुद्ध शोणित 
भिति डन ! जोवश्छोणितम्‌-मोज इति देमाद्विं । २ सिद्धिषु 
करस्था वमनविरेचन व्यापस्सिद्धौ वक्ष्यते विशेषेण तु वमनाति 
योगं ॒इत्यादिना अ्न्थेन ! शतीन्दु । ३ खदख्विमम्‌1 ४ स्नेदोक्ते- 
नादारविधिना। ५ धूमत्रयस्यान्यतम शृदु मध्य विरेचन वेतीन्दु ॥ 
हेमाद्रथर्णौ त॒ स्निग्ध मध्य तीक्ष्ण चेति । ६ सायाहे अपरे वाहि । 


० २७ | 


सूत्रस्थानम्‌ । 


[ २४३ 


कायाकाय 11 वायोनादन्काषकाकन्ककयी 





मध्यम शद ओर अल्पशुद्धि से शुद्ध रोगी का उल्रेख किया 
गया है परन्तु यह नहीं बताया गया कि अ्रधानश्द्धि, 
मध्यम शुद्धि या स्वल्यशद्धि किसे कहते हँ अर्थात्‌ कमश 
१५ छ्तण क्या हँ ! इसके स्पष्टीकरणाथं आचाय कहते 

वा 
जघन्यमभ्यप्रवरे तु वेगाश्चत्वार इष्टा वमने षडष्टौ । 
दृशेव ते दवित्रियुणा षिरेके प्रस्थस्तथा स्याद्‌ दिचतुंणञ्य ।! 

स्वस्प, मध्य ओर प्रधनद्ुद्धि का स्पष्टोकरण- वमन-विरे- 
चन मे स्वल्प, मध्यम तथा प्रधान शद्ध वमन एव विरेचन 
के वेगो पर निधितकी गई है। जिसमे वमनके श्वेग 
( चार बार वमन ) होते ई, वह जघन्य-अवर या स्वल्प 
शुद्धि है । जिसमे & वेग होतेहै, वह मध्यमशुद्धि है तथा 
जिसमे वमन के ८वेग होतेह, उसे प्रधान या प्रवर शुद्धि 
कही है । इसी प्रकार जिस विरेचन मे १० वेग॒ ८ दस्त ) होते 
ड, वह स्वर्पश॒दधि है, द्वित्रिगुणा अर्थात्‌ जिसमे २० वेग या 
दस्त होते है, वह मभ्यमश्ुद्धि है ओौर जिसमे २० वेग 
८ दस्त ) होते है वह विरेवन की प्रधानश॒द्धिहै। बाहर 
निकरे हए मरू के तोरू पर भी स्वल्प, मध्य तथा प्रधान 
शद्वि का निश्चय किया जाता है, जसे कि विरेचन ह्वारा बाहर 
आया हजा मरु तोरुमं एक प्रस्थ होतो स्वह्पश॒दि,दो 
प्रस्थ हो तो मध्यमशुद्धि जौर चार प्रस्थ हो तो वह प्रधान 
शुद्धि कही जाती हे । 

ध्यान रहे कि यहा प्रस्थका मानरे२पटका नहींहे, 
अपितु १३॥ तेरह परु का हे । बुद्धिमानों ने कहा है कि "वमन 
मे, विरे्वन मे ओर इसी भकार रक्तमोक्षण मं प्रस्थ का मान 
१३॥ पटर का मानना चाहिये । 


पित्तावसान वमन विरेकादद्धे कफान्त च बिरेकमाहु । 
द्वि्रान्सविदकानपनीयवेगान्मेय विरेके वमने तु पीतम्‌॥ 


वमन~विरेचन की प्रवराप्रवरता का प्रमाण-जिसके अन्तमं 
पित्त निकरे चह वमन श्रेष्ठ कहा है ओर इसी प्रकार जिस 
विरेचन के अन्त मे कफ निकरे वह श्रेष्ठ जानना चाहिये । 
भावार्थं यह हे किं वमन सें प्रथम मरू, पिर कण ओौर फिर 
पित्त का आना श्रेष्ठ हे जौर विरेचन मेँ प्रथम मरू, फिर पित्त 
ओर फिर अन्तमं कफ का निकलना श्रेष्ठ होता है। वमन 
हारा निकठे हए मर का प्रमाण विरिक्त मरू से आधा होना 
चाहिए । अर्थात्‌ विरेचन का प्रमाण ऊपर कह जाए कि 
विरक्ति मरु क्रम से एक, दो ओर चार प्रस्थ (सेर ) कनिष्ट, 
मध्य ओर श्रेष्ठ होता है । वमन की कनिष्ता, मध्यता जौर 
भ्रष्टता इससे आधे प्रमाण मे कही गर है अर्थात्‌ वान्तम्‌ 
आधरसेरष्टोतो कनिष्ठ, एकसेरषह्ोतो मध्य तथा दो सेर 
हो तोश्रे्ठद। 

वमन-विरेचन की मापषिधि- वमन के वेगो की गणना 
पिए इए ओषध के निकर जाने के बाद करनी चाहिए तथा 
विरेचन के वेगो की गिन्ती पहरे मर ८ पुरीष ) सहित आने- 
वारे दो तीन दस्त को छोड़ कर करनी चाहिए । 


१ प्रस्थोञ्र न द्वात्रिरत्परु । वमने च विरेके च तथा 
शोणितमोक्षणे ! साधेन्रयोदशपर प्रस्थमा!हमंनीषिण ।इति हेमाद्रि । 
२ पीतमिति 





अथ वमितवबन्त पुनरेव सनेहस्वेदाभ्यायुपपाद्य खो 
षिरेचयितव्य इति सुजस्मश्लेष्मल सिग्ध॒ कलाम्लयु- 
ष्णमुष्णोदकानुपान जाङ्गलरसौदन भोजयेत्‌ । तत' 
सुखोषिव पूर्वोक्तेन विधिनाऽतीतंशलेष्मकाले निरन्न वि 
भय्य कोष्ठ यथाहौषधमाघ्रा पाययेत्‌ । न त्वकरृतवसन 
मन्यत्रातिक्ूरको्ठात्‌ । अ्कतवमनस्य हि श्लेष्मणोपह- 
तमौषधमूष्वं प्रवतेते। उरसि वाऽवसदधमवतिष्ठते । ततो 
नाल बिरेकाय। सम्यम्बिरिक्तस्यापि चाध सस्त श्लेष्मा 


ग्रहणीं ादयित्वा गौरवमापादयति प्रवाहिंकाव। न 
त्वेष दोषोऽतिकररकोष्ठस्य वाय्वात्मकत्वात्‌ । 
विरे्वनविधि- जिसको करू विरेचन कराना है तो उसके 
एक दिन पहर वमन कराए हु रोगी को युन स्नेहन-~स्वेद्न 
कराकर रेखा जाङ्गरूरसौदन =जाङ्गरक मासरसखसदहित 
भात का भोजन करवे जो सुजर (सुख से जल्दी पचनेवारा); 
जो कफकारक न हो, जिग्ध हो, दाडिमादि फलं द्वारा अम्ल 
किया हुजा, उष्ण ओर जिसके अनन्तर उष्ण जल का पान 
क्रिया हो । इस प्रकार का भोजन करके रात को सुख से सोया 
हो उसे दूसरे दिन पृवोक्त मङ्ग क-स्वस्तिवाचनादि विधि करके, 
कफकाल के बीतने पर अर्थात्‌ दिन का तृतीयाश्च जाने पर 
पूर्वाह्न मे निरन्न ( जिसने अन्न न खाया हो ) रोगी को उसके 
खदु-मध्य-ऋर कोष्ठ का भरीभाति विचार करके उसके योग्य 
विरेचन-गषधिमात्रः का उसे पान करवे। ध्यान रहै कि 
अतिकछर कोष्ठवारे को छोड़ कर खदु-मभ्य कोष्टवारे रोगी को 
पहर वमन कराए बिना विरेचन की मात्रा न पिरूवे। 
इसरिए्‌ छि बिना वमन कराए रोगी को दी इदं विरेचन 
ओषधि कफ की मारी कष के साथ ऊपर की ओर प्रवृत्त 
होगी । ओषधि के उपर प्रवृत्त होने से उससे वमन होगा 
किन्तु विरेचन नहीं होगा । अथवा कफ के कारण वह वमनौ- 
षध छाती मे रक कर पदी रहेगी किन्तु वह विरेचन के दिए 
समर्थं नहीं होगी । कदाचित्‌ सम्यक्‌ विरेचन होने पर भी 
उसपे नीचे की ओर आया हुजा कष म्रहणी को आच्छादन करके 
अर्थात्‌ म्रहणी से छपर कर शरीर मे गौरव ( जडता ) को 
पदा करेगा अथवा प्रवाहिका नामक भ्याधि हो जायगी! 
किन्तु यह दोष अधिक वायुवारे ऋरकोष्ठ भ नहीं होता । 
वायु करके कफः आप ही शुष्क हो जाता है । इसीषिप्‌ कूर 
कोष्ठवाङे के विरेचन के पहर वमन का निषेध किया गया हे। 


श्लेष्मकालत स्वकृतवमनदोषा शूलाध्मानगौराणि 

बा करता दर्दि्ीणे श्लेष्मण्यपराह्ने रात्री वा धिरेचयेत्‌। 

तेनान्नाव्रतमपि तुल्यम्‌ । छदि च पुनस्तञ्ञनयति । 

अविरिक्तस्य तु श्लेष्मकाले च वमन निर्न योऽयम्‌ । 
तथोध्वं सुखेन निरहैरणात्‌ । 

कृतवमन को भी कफकाल मेँ विरेचनीषधनिषेध-- प्रथम 


वमन दिषु हुए रोगी को भी कफ के कारमं ( सूर्योदय से 
छेकर दिन क ठृतीयाश कार तक अर्थात्‌ अनुमान १० धटिका 
या १० बजे तक ) विरेचन की भोषधि नहीं देनी चाहिष्‌ 








१, निधिनाऽतीते इटेभ्मकाले । 
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वर्योकि बिना वमन कराए विरेचन-ओषधि देने मं जो दोष 
के है वे इसमे भी होगे अर्थात्‌ कफ से मिर कर वमनोषधि 
की अव्त्ति ऊपर की ओर होकर उससे वमन होगा किन्तु विरे 
चन नही होगा जथवा वह ओषधि कफ़ से अवरुद्ध होकर छाती 
म पडी रहेगी । इतना ही नही, वमन कराषु इषुं को भी कफ- 
कारु मे दी इदं वमनौषधि शरक, आध्मान ( अफारा ) तथा 
जडता को खाकर पहरे वमन से क्षीण हए कफ के कारण 
अपराह ( तीसरे प्रहर ) या रात मे विरेचन करेगी अर्थात्‌ 
उसे तीसरे पहर था रात मे देस्त होगे । रुफ-कारु मे सेवन 
फिया हज यह विरेचन अङ्गादूत विरेचन के समान होगा 
अर्थात्‌ अन्नाार करने के बाद्‌ सेवन किया हा विरेचन जैसे 
दस्त न राकर वमन कराता हे अथवा तीसरे प्रहर दिन में 
या रात में दस्त रत्ता है, ठीक यही बात इस कफकारु मेँ 
सेवन किष विरेचन मे होगी ! ताप्य यह है कि जिसको विरे- 
चनं न दिया गया हो, पसे रोगी को निर्न ( निराहार पेट ) 
कफकार मे वमनोषध सेवन करना चाष इसलिए कि वह 
सुख से ऊध्व भागसर कफ को निकार देता हे । 


कोष्ठ्तु त्रिविधो भवति मृदु क्रूरो मध्यश्च । तत्र 

बहुपित्तो शद" । स विरिच्यते सीरेशचुरसाम्लतक्रमस्तु- 
गडकृशयसर्पिनेवमद्योष्णोदकपीलद्रा्ञापूगफलादिभि- 
रपि। बहुबात करर स दुबिरेच्य्िफलातिल्वकन्निवृन्नी- 
लिनीफलादिभिबहरलेष्मा समदोषत्च मध्य स साधा- 
रण्‌ | ये च स्निद्यन्स्यच्छपानेन प्रायश्िसप्तपद्- 
रातैरिति। 

कोष्ठ के तीन प्रकार--कोष तीन प्रकारका होता है जञेसे 
कि मृदु, करूर जर मध्यकोष्ठ । 

मृदुकोष्ठ के लक्षण-भृदुकोष्ट उसे कहते हे जिसमे पित्त 
की अधिकता रहती है जौर दूध, ईख का रस, खदरी चाच, 
मस्तु ( दही का तोड ) गुड, कृशरा ( तिरु-चावरु आदि से 
सिद्ध की इई खिचड़ी > धरत, नवीन ताजा मध्य, गरम जल, 
पीट ( जाङ्गल देश्च के पीड या जारुब्क्त के फर ), वाता 
( सुनक्षा ) तथा सुपारी आदिं (अमरुतास आदि › फे सेवन 
से जिसे विरेचन हो जाता है । 

ऋूरकोष्ट के र्षण-- जिसमें वायु की अधिकता होती हे, 
उसे ऋूरकोष्ट कहते है । ऋरकोष्ट पुरूष दुरविरिच्य होता है 
अर्थात्‌ उसे विरेचन बडी कठिनाई से होता है जौर होता भी 
है तो व्ह त्रिफला, तिर्वक ( खोध या रोध के आकार का 
रक्ताः वारा विरेचकं ठ ), निशोत, नीलिनी फलक अर्थात्‌ 
नीरू के बीज किन्तुं हमरे मत से ब्हदन्ती ( जयपार-हब्ुल्‌ 
नीर यूनानी ) आदि ( कङकष्, थूहर आदि ) से होता हे । 

मधभ्ययोष्ठ के लक्षण~ मध्यकोष्ठ वह है जिसमे कफ कौ 
बहुता रहती है अथवा जो समदोष वाका होता है 1 यह 
विरेचन मे साधारण होता हे अर्थात्‌ न दुर्विरेच्य ही होता हे 


१ कृस्तरस । २ खिग्धास्त्वच्छपानेन । ३ आदिशरूब्दथहणेना 
सग्बधादीना ग्रहणम्‌ 1 इत्यरुण, ! ८ तिल्वको सोभ , अन्ये तिस्वको 
रोभ्राकारे बरृटत्पत्रो रक्तपवक्षौ वैरेचनिक शति छन । ५ आदि 
दब्दग्रहणेन कड्कष्ासुधादीना अहृणमित्यरुण । 
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जौर न शुको वत्‌ सुखविरेच्य रहता है ! भावार्थं यह हे 
किं इसका विरेचन दु ओर कऋरकोष्ठ मे कहे हुए पदार्थो के 
मिश्रीभाव से होता हे। 


प्रकारान्तर से मदु आदि कोष्ठो की पहचान-भच्छुस्नेह कै 
पान करने से जिसका स्नेहन तीन दिन मेँ होता हे वह प्राय 
खूदुकोष्ठ होता है । जिसका अच्छस्नेहपान से ७ दिनि मं 
स्नेहन होता है वह ऋरकोष्ठ ह ओर जिसका स्नेहन ५ दिन मे 
होता है वह मध्यकोष्ठ हे । 


तत्र कषायमधुरद्रव्ये पित्ते विरेचनम्‌ । मूत्रकटूषणे 
कफे । स्लिग्धोष्णलवणेर्वाति । पीतमाच्र एव चौषधे 
छदिविघाताय शीताम्बुना मुखमस्य सहसा सिच्ेत्‌ । 
ततश्चोष्णोदकेन सोऽन्तञंख विशोध्याद्रुरभिमन्मातु- 
लुङ्गजम्बीरसुमन सौगन्धिकादिहयगन्धानुपजिघ्रेत्‌ । 
निवातसुलशस्यास्थितश्चाविबन्धाथेमल्पाल्पमुष्णोदक- 
मनुकर्टंयस्तन्मना वेगान्न धारयन्‌ ईरयमाण्च शाय्या- 
सन्ने प्रतिग्राहेऽशीतयस्परशा विर्च्यित । यथा च वमने 
सेदप्रसेकौषधकफपित्तानिला क्रमेण प्रवतेन्ते तथा 
विरेचने वातमूत्रपुरीषपित्तकफा । पुनश्चान्ते वायु । 
दोषाणा हि देहे तथा सन्निवेशान्मागेवेपरीत्याच्च 
शोधनयोरिति । 


दोषःवुरोच से बिरेचन--पित्त कै कोप मे कषाय ओर मधुर 
र्षवारे द्रव्यो से विरेचन करावे। कफके कोप में मूत्र 
( गोमूत्र ), कटुरसवाछे दर्यो तथा उष्णवीर्यं जषधिर्यो से 
विरेचन करावे नौर यदि वायुकाकोप होतो लिभ्य, उष्ण 
ओर खवण रसवाले ओषर्थो से विरेचन करवे । 

भिरेचनौषथपान के पश्चात्‌ कन्त-य-- विरेचन ओषध के पान 
करने के बाद्‌ तुरन्त वमन न हो जाय इसरिष रोगी के यख 
पर्‌ शीतर जर सिञ्चन करे या रुगावे । इसके जाद्‌ उष्ण जर 
का किचित्‌ पान कर भीतरसे सुख को शद्ध कर आद्रंसुरमि 
( गीखी गुराबजकर आदि से सुगन्धित ) गीली मिद्धो, बिजोरा, 
जम्बीरी निम्ब, मारकती-चमेरी तथा गुखाब आदि हद 
( हृदय को हितकारी तथा मनोहर ) सुगन्धिरयो को सुषे ओर 
फिर निर्वात स्थान मे चाय्या पर बेटकर मर का अवरोध न 
हो इसरिषए थोडा उष्ण जरु पान कर, अपने मन को विरेष्न 
की जर र्गा कर, आते हुए वेगो ( दस्तो) को न रोकता 
हआ किन्तु वेग ( दस्त ) आने का प्रयल करता इजा शय्या 
( खटिया >) के समीप स्थित प्रतिभ्राह (दस्त करने की जगह) 
मे दस्त करे । ध्यान रहे किं विरेचन-भषधि-पान किए इषु 
रोगी को श्चीतर पदार्थौ का स्पशे नहीं करना चाहिष्‌। 
दखिण फि शीतर पदाथं मरु के अवरोध करनेवारे होते 
ह । जैसे कि वमन मे पदे क्रम से स्वेद, प्रसेक ( कार ), 
ओषध, कफ, पित्त ओर वायु की प्रडृति होती है अर्थात्‌ परे 
पसीना आता हे, फिर सुख से रार निकरती हे, इसके 
बाद्‌ पिया इभा ओषध निकरुता हे फिर कफ, फिर पित्त 
ओर किर वायु निकलता हे । इसी प्रकार विरेचन मे 





१ “अनुकण्यन्‌ स्तोकमान्न पिबन्‌" इती द । 





० २७ | 





प 





पिर 


पहरे चायु ( अपानवायु ) निकरुता हे, फिर मूत्र, 


पुरीष ( मरु ), फिर पित्त, फिर कफ ओर इसके वाद्‌ पुन 
वायु निकलता है । वमन से वायु की प्रवृत्ति अन्तमं होती हे 
ओर विरेचन से इम्यके विपरीत परे वायु निकरुता है । यह 
सव दोर्षो की शरीर मे सन्निकटता के कारण तथा मार्ग 
वेपरीस्य के कारण होता है । भावाथ यह हे किं वमन सुख के 
द्वारा उध्वंमागेसे होताहै क्योकि उसके खमीप रहने से 
पहरे कफ़ निकरूता हे, उसके वाद्‌ पित्त भौर फिर वायु 
निकरता है । विरेचन इसफे विपरीत अधोमा्गं गदद्धासय 
होता है तथा इसके समीप रहने से इसमे पहर वायु, फिर 
मध्य भागवाा पित्त ओर जन्त मे कफ निकरुता हे ओौर फिर 
अपतर्पण के कारण चायु निकलता है 1 इस प्रकार यह वमन 
विरेचनात्मक सञ्चोधन में मार्गवेपरीस्य हे । 

अप्रवृत्तौ तु मेषजोत्तेजनार्थमुष्णोदक पाययेत्‌ 
पाणितपेश्च जठर स्वेदयेत्‌ । प्रवृत्ते च दीप्राम्ने स्निग्ध- 
वपुषो बहुदोषस्याल्पदोषे नैव वा प्रवृत्तेऽत्पदोषस्यापि 
जीणेभेषभ्यस्याह शेष बल चपेच््य भूयो मात्रा धिद- 
ध्यात्‌ । न॒ त्वजीणोँषधस्यात्तियोगभयात्‌ ! तदहरवा 
भुक्तबतोऽन्येचयुरदटदस्नेह वा दशरात्रादृष्वेमुपस्छरतदेह 
मवहितो भूय पाययेत्‌ । 

मल कौ अप्रवृत्ति म ऽष्णोदकपानादि--विर्चन ओषधि कै 

सेवन करने पर भी यथासमय मर की शरवरृत्ति न हो अर्थात्‌ 
दस्त न आवे तो पान किष हए ओषध को उत्तेजन देनेके 
िए्‌ उष्ण जर पिना चाहिए! इतना ही नहीं, हाथ की 
हथेि्थो को तपा-तपाकर उनमे जठर ( उद्र ) का स्वेदन 
करना चाहिए ¦ जिसकी अचि प्रदीप्त हो, जिसका शरीर स्नेहन 
देकर सिनिग्ध किया गया हो जौर जो बहुदोषवाखा हो 
अथवा जो अर्पदोषवाखा हो, इनको ओषध देने पर अल्प 
मरु की प्रवृत्ति होती हो यामर की प्रचुत्ति बिल्कुर न होती 
होतो उस दिन दी इं जीणं ओषधि के रोष बरु का विचार 
कर पुन ओषध-~मात्रा देनी चाहिए किन्तु प्रथम दी इ 
ओषधि के अजीर्णं की अवस्था मे पुन जओौषधमान्ना नही देनी 
चाण 1 इसरिएु करं अल्पबरी मनुष्य को प्रथम ओषधि ऊ 
जीणे न होते हुए ओषधिमात्रा के देने से विरेचन के अतियोग 
का अर्थात्‌ बहत दस्त हो जाने का भय होता ह ।! अथवा मक 
की प्रदृत्ति न इई हो रेसे रोगी को उस दिन भोजन कराकर 
दूसरे दिन जषधमान्ना पिखवे । यदि उसका ठीक स्नेहन न 
हआ हो तो पिर मलीभाति स्नेहन करके सावधानतया दस 
दिन ॐ बाद्‌ विरेचन ओषधि का सेवन करावे । 

हीभयलोभेश्च वेगाघधातशीला प्रायश श्ियो राज- 
समीपस्था वणिजश्च भवन्ति ॥ तस्मादेते वेगधारणात्‌ 
प्वृद्धवातत्ात्‌ सदातुय दुवि रेच्याश्च। तान्‌ सुस्निग्धान्‌ 
शोधयेत्‌। अन्यानपि चाकालनिहारविहाराहारान्‌ । 
अत्रैषा सदातुरस्वादल्पोऽप्यामयो दु साध्यो भवति 

तेषा पुन क्रियाधिधि सेहव्यापत्सिद्धाबुपदे च्यते । 


१ अघ्रवरत्तौ भेषजो । २ वेगधारणप्रवृदवातत्वात्‌ ३ ततश्वेषा । 
४ दु साधो । 


दूजस्थानम्‌। 
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खी आदि को विदेष स्नेहन की आवश्यकता क्रम से ख्जा, 
भय ओर लोभ से अर्थात्‌ प्राय चये रुजा की मारी, राजार्ज 
के पास रहनेवारे भय से तथा व्यापारी रोभ के मरे समागत 
वेगो को रोकनेवारे होते दँ । इसलिए ये वेगो को धारण करने 
के कारण वायु की अतिदृद्धि होकर सद्‌ा रोगी रहते हँ ओर 
इनको विरेचन भी वडी कठिनाई से होता है अत इनको 
प्रथम भरीमाति स्निग्ध करके ८ स्नेहपान कराकर ) फिर 
शोधन करना चाहिये अर्थात्‌ यमन~-विरेचन देना चाहिष्‌ । 


केवरू उपर्युक्त चिर्यो, राजकीय पुरूषो तथा व्यापारियों 
को ही नही, जपितु यथास्रमय न करके समय ॐ बीत जाने 
पर निर्हार (मूत्रादि का विसर्जन ), विहार (डोना-फिरना) 
ओर आहार के करनेवाले ह जिनका सदैव रोगी रहने ॐ 
कारण अल्प रोग मी कष्टसाध्य हो जाता है। इन सबका 
सोधन भी प्रथम भटीभाति स्नेहन करके कराना चाहिषए । 
इनकी चिक्ठिस्सा पुन स्नेहव्यापस्सिद्धि नामक अध्याय 
कही जोयरी । 

तत्रासम्यग्बिरेकात्कुचिष्टदयाधिशुद्धियष्मानमरुचि 
प्रसेक कफपित्तोत्क्लेशच्छर्दिश्रमा कण्डू" पिरका 
विदाहो गौरवमभिसादस्तन्द्रा स्तैमित्य प्रतिश्यायो 
बातविरमूत्रस्गश्च | सम्यग्विरेकाट्राध्युपशमो यथो- 
्तविपयेयश्च । अतिषिरेकात्त केवल दोषरहितमुद क रक्त 
वा मेदोमास्तधावनोपम कृष्ण वा प्रवर्तेते ! परिकर्दिका 
हृदयोद्वेष्टन गुदनि सरण नयनप्रेश पिपीलिकासचार- 
इवादधे वमनातियोगतुल्यता च । 


रेवन के अयोग क रक्षण-- विरेचन देने प्रर भी रेचन ॐ 
ठीक न होने को अयोग या असम्यभ्योग कहते है । असम्यक 
योग होने पर रोगी का पेट जीर हृद्य साफ नही होता 
जात्‌ कुक्षि ओर छाती मे जडता बनी रहती हे, पेट पूकुता 
हे, अन्नादि पर अर्चि, ह से करो का टपक्ना, कफ ओर 
पित्त की उबकादं आकर वमन होना, चक्कर आना, खाज, 
फोड़े फुन्सिर्यो का होना, छाती ओर पेट मे जकन, शरीर सें 
जडता, अभ्निमान्य, तन्द्रा, स्तैमित्य ( शरीर को गीरे कपडे 
से क्पे दिया है ेखी प्रतीति होना ), प्रतिश्याय ( ज्ञकाम ) 
का होना, अपानवायु-मरू ओर मूत्र का अवरोध होना यै 
टन्षण होते ह | 

रेचन कै सग्यग्योगया योगके रक्षण--विरेचनमान्रा का 
योग्य उपयोग होने का नाम योग या सम्यम्योग हे । सम्यक्‌ 
योग के होने पर विरेचन से दूर होनेवाटी व्याधिर्यो का 
नाश होता है तथा असम्यक्‌ योग केजो लक्षण कहे गए है 
उन सबके विपरीत छक्षण होते हे यथा कुक्षि ओर हृदय की 
द्धि, पेट का न पएूरना, अन्नादि मे सुचि आदि जदि । 

विरेचन के अतियोग फे लश्चण--रेचन के अतियोग हो जाने 
पर वरु मरूरहित पानी का बाहर निककना, अथवा केवर 
रक्त के दस्त होना, मेद्‌ भौर मास के धोवन सद्दा अथवा 


कारे रङ् के पनी या मरु का निकलना, प्रवाहिका या 


१ निहारो मूत्राचस्सगं' इतीदु । २ द्रष्टय करपस्वानीय 
स्तेहादिन्यापस्सिदयाख्योऽध्याय सक्षम ` । 
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परिकितिंका अर्थात्‌ मरूरदहित पेर से केवरु आम का निकलना 
तथा पैट मे कतरनी से काटने जेसी पीडा का होना, छती या 
हृदय जकड गया है एेला प्रतीत होना, गुदश्रश् ( गुदा का 
बाहर निकलना ), ओखां का भीतर की ओर पेठ जाना, 
शरीर पर चीियं फिर रही है फेसा भास होना तथा वमन के 
अतियोग मे निन रूकर्णो को कह आए है, उन सबका होना 
ये छन्तण होते है । 


सम्यम्बिरिक्त चैन वमनोक्तेन धूमबज्यैन बिधिनो- 
पपादयेत्‌। अथ वभमितबानिव क्रमेणान्नान्युपयुज्ञान 
्रकरतिभोजनमागच्छदिति । 


सम्यग्विरेवन के पश्वात्कमे-- जिसको भलीभाति विरेचन हो 
गथा हो, उस रोगी को चाहिए किं वह केवरू भूमवर्बित करे 
चमन के अन्त से दिए जानेवाटे पेया आदि क्रमसेअन्न का 
सेचन कर अपनी प्रकृति के अनुकर आहारादि का उपयोगकरे। 
जीणान्ने वमन योज्य कफे जीर्णं पिरेचनम्‌ 
वमन-पिरेचन मेँ उचित निदं श~ अन्न जीण होने पर वमन 
तथा कफ के जीण होने पर विरेचन देना चाषिए । भावाथ 
यह हे कि प्रथम दिन के किए हुए आहार के पच जाने पर ही 
दुसरे दिन वमनौषध की मान्ना पिरवे ओर जब तक कफ का 
निर्हरण दीक न हो जाय तब तक वमन करवे। इसी प्रकार 
कफ के जीणं होने पर ही विरेचन-ओषधि का उपयोग करना 
चाहिए 1 सारा यह है कि शाख की आज्ञानुसार उपयु 
अवस्था मे ही पहरे वमनात्मक ओर षिरेचनास्मक 
सञ्ोधन करे । 
मन्दबहिमसशुद्धमन्ञाम दोषदुबेलम्‌ | 
अदृष्टजीणेलिज्ग च लङ्घयेत्पीतभेषजम्‌ 
स्नेदस्वेदौषधोष्छधैशसङ्गेरिति न बाध्यते ॥ 
एीतमेषज कौ ल्द्रन का मिर्देश-ओषध सेवन करने पर भी 
जिखका सशोधन न हुआ हो, जो मन्दाभि वाराहो, जो कृडा न 
हयो, जो वातादि दोषों करै दुब हो ओर जिसमे दोष~पाक 
के रक्षण न दिखाई देते हातोरेसे रोगी को र्ङकन कराना 
चाहिए । इसलिए कि लद्न कराने से स्नेहन ओर स्वेदन के 
ओषधपान करने से होनेवारे उवकाईं ओर सङ्ग (मरमूत्रादि 
सङ्ग) की बाधा न होकर दोषों का पाक हो जाता हे। 


सशोधनाखयिसखाधस्तेहयोजनलङ्खने | 
यात्यभ्चिमेन्दता तस्मात्करम पेयादिमाचरेत्‌ ॥ 
खुताल्पपित्तश्लेष्माण मद्यप बातपैत्तिकम्‌ 1 
पेया न पाययेत्तेषा तपंणादिक्रमो हितः ॥ 
सञ्चोधन भ अवस्थाभेद से पेया का विधि-निषेष-सक्षोधन 
( वमन-विरेचन ), स्तमोक्षण, सनेहपान, तथा रुद्रन से 
जठराभनि मन्द्‌ हो जाती है इसङिषएु पेयादिक्रम ( परे पेया, 
फिर विर्पी ओर फिर मासरसोदन ) का आचरण करे 
अर्थात्‌ इस क्रम के उपयोग से मन्द्‌ इद्र अभ्नि को पुन प्रदीक्ष 
कर खेवे । किन्तु जिनका पित्त ओर कफ निकर जाने रे कारण 
अक्प रह गया हो, जो नित्य मच पीता हो तथा जो वातपित्त 
परहिवारादहो तो इनको पेया न पिदा कर तर्पणादि क्रम 


श्रश्राङ्गसम्रहे 
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का भाचरण कराना चाहिए अर्थात्‌ प्रथम अन्नकाट मे रजा 
के सत्तु से बनाया हुजा तपण, दूसरे अन्नकार मे पुराने शाली 
चावल का भात जीर तीसरे अन्नकार मे युष-मासरसयुक्त 
पुराने चावल का मात देकर त्पणक्रमे का आचरण कराना 
चाहिए क्योकि इनके किए यही हितकारी हे । 
विशेष वक्तन्य- यहा पर शङ्का होती है कि--श्रन्थकार 
यहा खश्चोधनादि से अनि का मन्द हो जाना कहते ओर 
इसी अध्याय के अन्त मे खक्चोधन के फर का वबखान करते 
इए कहते हँ कि-सशोधन से बुद्धि का प्रसादन, इन्द्रियों मे 
बरु, धातुओं की स्थिरता, अभि की प्रदीक्चता जदि होती है! 
एक जगह सञ्ोधन से अग्नि का मन्द होना ओर दृसखरी जगह 
वही अन्थकार सक्चोधन से अभिका प्रदीप्त होना कहते है। 
इस प्रकार यह प्रत्यत्त स्वतन्त्र-विरोध दिखाई दे रहा है किन्तु 
यह वस्तुत विरोध नहीं हे । अभिमान्य एव अभिप्रदीक्च की 
बात अन्धकार ने समय के अनुरोध से कही हे! अभ्निमान्य 
की बात उस समय की है जब कि सन्लोधन क्षिया जाताडे 
जर अश्चि प्रदीक्च होने की बात उस समय की है जब ङि 
भरी भाति सश्चोधन हो चुकने पर पेयादिक्रम का सेवन करके 
अचि प्रदी हो जाती है । सारा, क्रियमाण सशोधन मे 
अभिमान्य होता है ओर सक्ोधन के यथोपदेश् हो चुकने पर 
अश्रि प्रदीष्च हो जाती है! इसकिए यह केवरू विरोधाभास है 
किन्तु वस्तुत विरोध नहँ हे । 
अपकर वमन दोषान्‌ पच्यमान षिरेचनम्‌ । 
निरहैरेद्रमनस्यात पाक न प्रतिपालयेत्‌ ॥ 
वमन मे द्योषपाक कौ उपेक्षा--वमनौषधि अपृ रहते इए 
दोषो का निर्हरण करती है अत वमन मे दोषपाक की प्रतीक्ञा 
नही करनी चाहिए अपितु आमाशय मे पर्हचे इए दोष को 
तुरन्त वमनद्रारा बाहर निकार देना चाहिए) विपरीत 
इसके विरेचनौषधि पच्यमान अवस्था दोषो का निर्हरण 
करती है अत पकेषु दोषका ही विरेचन द्वारा निर्हरण 
करना चाहिए । 
उर्ध्वाधोरेवन युक्त बेपरीव्येन जायते 1 
यदा तदा च्छदेयत सिश्वेदुष्णेन वारिणा । 
पादौ शीतेन चोध्वांज्ग विपरीत षिरेचने ॥ 
वमन~विरेषन की विपरीतता में कत्तं य-ऊरध्वैरेचन (वमन) 
ओर अधोरेचन ८ विरेचन >) के प्रयुक्त करने पर यदि विपरीत 
परिणाम हो अर्थात्‌ वमनौषधि के सेवन कराने पर विपरीत 
विरेचन ८ दस्त ) होने कग जाये ओर विरेचन-ओषधि के 
सेवन कराने पर दस्त न होकर विपरीत वमन होने रुग जायं 
तो यह विधि करे । उप्यक्त प्रकार से यदि वमन हो रहाहो 
तो रोगी के पगा को उष्ण जक से सिञ्चन करे ओर ऊर्वाङ्ग 


( मस्तक ) को शीतर जरु से सिञ्चन करे! यदि विरेचन 


१ सनु श्ुद्धयाऽभिमा चमिदहोच्यते। वच्यति च-वुद्धिभ्रस्ादम्‌ 
इत्यादिना “ज्वलनस्य दीपन सोधन करोतिः इति ! तदिमे वचक्षी 
परस्पर व्याघ्ति । काल्मेदाददोष सरखोधने क्रियमाणेऽभिमा दय 
भवति ) कृते च सशोधनैऽथ पेयादिक्रममासेवमानस्याञ्निदीक्षिरिति 
न कश्चिदत्र व्याघात ¦" हत्यरुणदन्त । 


श्र २७ |] सूजरस्थानम्‌ । { २४७ 
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( दस्त ) हो रहा हो तो इससे विपरीत अथात्‌ रोगी के पग | दीप्राग्नीना च मैषञ्यमविरेच्येव जयति ॥ 
को शीतल जल से सिञ्चन करे ओर उध्वाद् ( मस्तक ) को | तेभ्यो बस्ति पुरो दयात्तत' चिग्ध पिरेचनम्‌ । 











उष्ण जर से सिञ्चन करे । शङ्कन्नित्य बा किद्चित्तीद्णाभि फलवर्तिभि ॥ 
दुबेलो बहुदोष्च दोषपाकेन य स्वयम्‌ । प्रवृत्त हि मल स्िग्धो विरेको निहैरेुखम्‌ । 


विरिच्यते मेदनीयेर्भोज्यस्तमुपपादयेत्‌ ॥ रूक्षादि का सञ्चोषनप्रकार-जो रू है, वायु के बाहुल्य 

दुवे के स्वय विरेचन मेँ कर्तैन्य-- बदे हुए दोषवारे दुबेरु | वाठेदकै तथा वायु के आधिक्य से ऋरकोष्टवारे है, जो 
मनुष्य क दोर्षो का पाक होकर बिना जौषध कै यदि स्वय उसे | भ्यायाम करनेवाखे ई ओर जिनकी जटराभि बहुत तेज हे, 
दस्त होने खगे तो उसे भेदनीय भोजन ८ यवक्तारावियक्त › | इनको दी इई ओषधि विरेचन न करती हुई प्च जाती है, 
देकर शद्ध करे किन्तु उसको ग्राही ( दस्त को रोकनेवारा ) | इसिएु इनको परे बस्ति देकर फिर स्निग्ध विरेचन देना 


जौषघ न दे। चाष्टिए | ५७७ वस्ति देकर फिर ए्रण्ड~बादामादि तेर 
€ © 
शोरि ूर्वमल्पदोष तर पिखाकर विरेचन कराना चाहिए । अथवा मेनफरखादि द्वारा 
त ०० ४ ौ निर्भित तीच्ण फरवतिंयं गुदा भँ देकर मरु की प्रचरति करनी 
ज्ञ र म्‌ चाहिए ओर फिर स्निग्ध विरेचन देकर सुख से मरु का 
ब्र तदसक्त्पीतमन्यथा सशयावहम्‌ ॥ निर्हरण करना चाहिए । 


दुवैलादि के किए म्रदु ओौषध--जो दु है, जिसे वमन- द 
विरेचन देकर शद्ध किया गया है, जो पहरे ही से अल्पवोष त । 
वाका हे, जो इका हे ओर जिसके कोष्ठ का पता नहीं हे कि यह | कामलावार रहा भातिख्िग्धान्विशोघयेत्‌ ॥ 
खदु, मध्य ओर कऋरूरको्ठ मे से केसे कोष्ठवारा है, इन पाच सर्वान्‌ स्नेदबिरेकेश्च रूके्तु स्नेदभावितान्‌ । 
प्रकार के मनुष्यो का यदि शोधन करना हो तो पहरे इनके विषार्तादि को विरेचन-जो विषं से पीडित हो, जिसे चोट 
गृह तथा जर्पमात्रावाटी ओषधि देनी चाहिषु ! इनको | रगी हो, जो कोठी हो, जिसके फोडे-फुन्सी निकरे हए हो, 
वारवार खु ओर अर्पौषधि देकर इनके दोषो का हरना | जो शोथरोगी हो, जो विस, कामला, पाण्डु तथा प्रमेह रोग 
श्रेष्ठ है किन्तु विपरीत इसके एक ही वार मे ओषध सेवन | से पीडित हो इन सब को अतिस्निग्ध कर के विरेचन नहीं 
कराकर इनके सब दोषो को निकार देना सक्शयावह है | देना चादिषए किन्तु अल्परि्निग्धं करके विरेचन कराना चाहिषएु। 


पेसा करने से शत्य आदि का भय हो सकता हे । ५५ ॥ क ६१५५ सबको स्नेहविरेक 

हरेहू'धलान्दोषानल्पानल्पान्‌ पुन पुन । ए्रण्डजादि क तेर जादि का ) देकर शोधन करना चाहिष्‌। 
९ जिनको स्नेहन दिया होतो ख्क्त 

दुबेलस्य मृदुद्रव्येरल्पान्‌ सशमयेत्त तान्‌ ॥. 1 ४ | उन्द निशोत आदि रुक्त विरेचन 


क्लेशयन्ति चिर ते हि हन्यु्वै तमनिहताः । 


दुरु के दोषहरण का प्रकार-दुबंर के अपने स्थान से 
चकित बहुत से दोषो को वारवार थोडा थोडा कर के मदु न न 
ओषिरयो का सेवन कराकर नकारना चाहिष्‌ । यदि दुव | _ . वमनाि मे सनदस्वेद की आवश्यकता--वमनावि ( वमन, 
क दोष अल्प हो तो उसको सक्ोधन न देकर केवर दाम विरेचन, आस्थापन, अनुवासन्‌ तथा शिरोविरेचन ) कमो के 
नौषधि द्वारा शामन करना चादिषु किन्तु वदे इए दोषो की | बीच बीच मं डच अन्तर से स्नेहन ओर स्वेदन की योजना 
उपेत्ता नहीं करनी चाहिए इसरिए कि बहे हुए दोषो को न करनी चादिए तथा इन कर्मा के अन्त मँ भी बलाधाना्थं 
निकाछने से वे चिरकार तक करेशकारक बने रहो था वे | स्नेह की योजना करनी चादिष। 


कमेणा वमनादीना पुनरप्यन्तरेऽन्तरे 
स्नेहस्वेदौ प्रयुञ्जीत स्नेहमन्ते बलाय च ॥ 


उस रोगी को मार डारेगे । उषादिभियथोक्कलेश्य हियते वाससो मल. । 
मन्दाभि करूरकोष्ठ च सन्नारलवणेधूते य तथेव बपुष स्तेदस्वेदमाषतिलादिभि ॥ 
सघुक्षितार्भं बिजित्तकफवात च शो | स्नेहादि द्वारा भलहरण म उदाहरण-ऊषादि ( क्तारणृत्ति- 


मन्दाग्नि ओौर करथोष्ठ का शोधनप्रकार-यदि मन्दाभिवारे | कादि ) हारा जैसे उस्क्रेशन कर वख का मरुहरण किया 
को शुद्ध करना हो तो पहर क्ञार एव ख्वणों से युक्त शर्तों | जाता है, ठटोक इसी प्रकार स्नेह, स्वेद, माष जर तिलादि से 
हारा न जठरा को चेतन करे ओौर फिर भ को जीत- | शरीर का मरु साफ किया जातादहे। 
कर करे । यदि ऋरकोष्ठ को शुद्ध करना दहै तो पहर ६ 
६ सेहस्वेदावनभ्यस्य इयात्सशोधनतु य । 
तार ओर ख्वर्णो से युक्त धरतो द्वारा उसकी जठराग्निको दारुशष्कमिवानामे शरीर तस्य दीर्यते ॥ 


चेतन करे ओर फिर वायु को जीतकर उसे सञ्लोधन- . 
ओषधि पिरवे । स्ेहन-स्वेदन के बिना सक्लोधन से हानि-जो खेहन तथा 


रुक्तबहनिलक्रुरकोष्ठव्यायामशीलिनाम्‌ । १ पुरा २ पिटिका ३ वमनादीना वमनविरेचनास्थापना- 


१ भदनीयै -यव्षारादिभिरिति हवमद्वि । २ इन्धुैन । | लवासनिरोषिरेचनानामिती डु । ४ “ऽष कषारश्दि भोक्तम्‌” इति 
र विशोधयेत्‌ । मेदिनीकर । 
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स्वेदन ॐ विना किए ही सशोधन करता है, वह सूखे खक्रड 
कवी तरह हे अर्थात्‌ सूखा रच्छ नवाने से जये टूट जाता ह, 
ठीक इसी प्रकार बिना _खेहन-स्वेदन के सश्चोधन करनेवाले 
करा लक्रडवत्‌ क्षरीर हानि को प्राप्त होता है ।! भावार्थं यहहै 
करि बिना जेहन भौर स्वेदन के सशोधन ( वमन- 


विरेचन ) न करे । 
सख भनिर महावेगमसक्त यसपवतेते । 
नातिग्लानिकर नापि हृदि पायो च स्करम्‌ ॥ 
अन्तराशयग क्तिन्न कृत्स दोष निरस्यति । 
विस्वन निरूह श तन्तीच्णमिति निर्दिशेत्‌ ॥ 


तीकषमौषव यै रक्षण ~ विरेचन हो चाहे निरूह ( बस्ति ) 
हो, डो सुख से, जस्दी जल्द, महविगवारा, अतडियो आदि 
से न चिपकता इभा खुरा प्रहत होता है अर्थात्‌ अतिवेग से 
ज्ञो विरेचन था निरूह ओौषध सुख से, जल्दी जौर खुला दस्त 
लाता हे, जो अतिश्छानिकारक नही होता ओर न जिससे 
हृदय तथा गुदामे पीडा ही होती ह, जो आदाय के भीतर 
ॐ छिन्न एव सपण दोष ( मरू ) को बाहर निकार देता 
उसे तीच्ण ौषध समश्चना चाहिए । 


जलाभिकीरैरस्पष्ट दे शकालगुणान्वितम्‌ । 
तव मात्राधिक किच्छिततुल्यवीर्थै सुभावितम्‌ ॥ 
सहसेदोपपन्ञस्य सीदेगत्व याति सेषजम्‌ । 
अतो विपयेये मन्द मन्दता च प्रपद्यते ॥ 


ओषधि मै तीदगलप्रापि के कारण--जो ओषध जरू, अधि 
जोर कीड़े से बची रहती है अर्थात्‌ जिसे जल आदि स्प 
नहीं करते, जो योग्य देश एव कार मँ उस्पनच्च होने से नाना 
गुर्णोवाटी है, जो नवीन जजर मात्रामे कुं अधिक होती है 
सौर अपने दस्थवीर्यं द्रव्यो से मखी भाति भावना दी इई 
होती है उसमे सेहन-स्वेदोपपन्न प्राणी के योग्य तीच्णसव आ 
जाता ह अथात्‌ उप्त खव कारणों से जोषधु तीचगत्व को 
प्रा छचेता हे \ इसके विपरीत कारणो से भौषध मन्द्‌ एव 
मन्दता को प्राप होता हे ! सारा, मन्द आओषधि तीचण की 


तरह कायं नहीं कर सकती । 
तीच्छो मध्यो मृदु्याधि सेमध्याल्पलक्तण । 
बलापिन्न हित तेषु तीच्छ मभ्य मदु क्रमात्‌ ॥ 
नरितिध व्यापि म चरिविधौषरोपयोग--तीचंण, मध्य ओर 
खृदुमेद से व्याधि तीन भकार की होती है ओर दनके सर्व, 
ध्य तथा अल्प ये रक्षण क्रम से होते है जेसे किं तीच॑ण 
व्याधि सर्वङ््णोवाली दे, मध्यन्याधि मध्यकन्र्णोवाी 
ौर ृदु्याधि ङ्परुर्णोवारी होती हे अत इन व्याधियों 
के बर की अपेक्ता के अनुसार इन मै तीदण, मध्य भौर खदु 
ओषध क्रम से हितकारी होते है । भावाथ यहं है कि तीचग 
( प्रवर ) व्याधि के छिष् जौषध भी तीच्ण देना चाहिए । 
ग्रकार मध्यभ्याधि समं मध्य ष्एवश्दु ( स्वस्प ) व्याधि 
च ओषध भी खदु देना चादिष किन्तु ध्यान रदे कि यह 
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अर्थात्‌ स्वर्पबर्वारे को तीण व्याधि के होने पर भी तीक्का 
ओषध निसे कि वह सहन नही कर सकेगा नहीं देना 
चाहिए । इस प्रकार यहाँ सरथेत्र व्यभिचरण की कस्पना स्वय 
कर रेनी चाहिए । 

वमन-विरेचन मे सार्म्य न्य नहीं देन चाहिए, अब 
आचार्यं इसका कारण बताते हे । 


अभरव्त्यौ मलान्‌ द्रव्य सात्म्वीभूत हि जीयति । 
वमन घा चिरेक बा त्मात्सासम्य न योजयेत्‌ ॥ 
त्चोधन मै सास्म्य द्र्य का निषेन-जो दन्य मनुष्य का 
सातम्यीभूत आहाररूपेण अभ्यस्त होता दै, वह देने से 
मखो की परत्रत्ति नहीं करता किन्तु पच जाता है । इस दिषु 
वमन कोर विस्वन म खास्य द्व्य की योजना नहीं करनी 
चाहिष्‌ । 
विथ्रशो विपवबत्म्य॑स्योगो यस्यासृतोपम । 
कालेऽबश्य प्रयोज्य च यस्मायल्नेन तपिबेत्‌ ॥ 
दाख्लोक्तविधि से ही सशोधन का समथंन--षशोधन्‌ 
लञाखोक्तविधि से ही करना चाहिए । इस रए फिं शाखं 
विधि से विपरीत सश्चोधन विष ॐ तर्य होता है जौर शाख 
क अनुसार करने से सशोधन का सम्यम्योग अछत की तरह 
मनुष्य को जीवन का देने वारा होता है । इतने पर भौ 
कदाचित्‌ व्याधि कै भय से कारु की उपेन्ता भी करनी पडती 
हे अर्थात्‌ जिस कामे व्याधि भयङ्करं हो जाय तौ उस 
कारम भी बडे यत्त के साथ (कारुका कृत्रिम प्रतीकार 
करके ) सश्लोधनौषध का सेवन अवश्य करना चाहिये । 


बुद्धिभसाद बलमिन्द्रियाणा 
धातुस्थिरत उअलनस्य दीधिम्‌ । 

चिरा पाक चयस करोति 
सशोधन सम्यरुपास्यमानम्‌ ॥ 


इति सप्रविशोऽध्याय । 


तशोधन का फल--सम्यर्‌ प्रकार से सेवन श्रिया हना 
सद्चोधन इद्धि को निर्मएव तेज करता दै, इन्दिरयो को 
वरुवानू करता हे, धातुभो को तीण नही होने देता अपि तु 
उनम स्थिरता प्राक करता हे, ज्राध्नि को प्रदी करता है 
ओर आयु को दीधै करता अर्थात्‌ जरदी इदरापे को नही 
आने देता हे । 


इति श्रीवाग्भङृताष्टाङ्गसम्रहे सूत्रस्थनेऽ्ंप्रकाशिका- 
हिन्दीभ्याख्याया वमनविरेचनविधिर्नाम 
सप्तविक्छोऽध्याय ॥ २७ ॥ 
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अथाष्टाविंशोऽध्यायः । 


इसके पूवं अध्याय मे ( वमनविरेचनविधि-नामक 
अध्याय मं ) कफदोष के नाशार्थं वमनविधि बताई गई जौर 
इसी प्रकार पित्तदोष के शमनाथं विरेचनविधि भी बतला दी 
गई हे परन्तु सब दोर्षो से भवर जो वायु ह, उसका शमन 
विषय रोष रह गया है अत चार्य अव उ्की पूर्तिं के रिष 
इस अध्याय का आरम्भ करते हए कहते है कि- 


अथातो बस्तिविधिं नामाभ्याय व्याख्यास्याम । 
इति ह स्माहूरात्रेयादयो महषेय । 
बसिनिविधान--अब हम यहा से जिसमे वस्तिविधि का 


वर्णन है, उस बस्तिविधिनामर अध्याय की व्याख्या करेगे 
जैसे कि पहरे जआत्रेयादि महर्षि्योनि की हे । 


बस्तिरनिलप्रधनेषु ( दोषेषु ) प्रयुज्यते । अस्तिना 
दीयते बस्ति वा पूवेमन्बेत्यतो बस्ति । स च सर्वोप- 
रमाणा प्रधानतम शीघ्र ब्रहणादिकारितवाद्विकृतानि- 
लोच्छदित्वाञ्च। 
वस्ति की अन्वर्थसन्ञा ओर प्रधानता-जिनमे वायुकी प्रधा 
नता रहती है रेसे दोषो मं वसिति का प्रयोग किथा जाता है। 
बसितिसक्ला वस्तुत अन्वर्थक है अर्थात्‌ बकरा, मेढा, भसा, 
गाय, हरिण, वराह आदि की बरिति ( मूत्राधार चर्भपेशी ) 
दवारा दी जाती है इसिए्‌ इसका नाम बस्ति है, अथवा देने 
पर यह पहरे बस्ति मेँ प्ुचती है अत॒ इसकी बरित सक्ता 
नितान्त अन्वर्थक है । विछत वायुके दोषको नाश करने तथा 
क्षीर ही बहणादि कायं करने के कारण वस्ति सब चिक्ित्पार्ज 
मे प्रधान ही नही, किन्तु भ्रधानतम चिकितता हे । 


अनिलो हि दोषाणा नेता स्वतन्त॒सर्वशरीरचेषठ- 
ककारणम्‌, पच्चात्मतया चअज्ञप्रत्यद्गव्यापी, षिधाता 
विविधबाह्याध्यास्मिकभावानाम्‌, सगंस्थितिप्रलयाना 
हेतुर्मागत्रयजानामपि रोगाणाभिति ! 


वायु की सवत्र प्रधानता-वायु स्वतन्त्र एव दोषौ 
नेता हे अर्थात्‌ वात, पित्त एव कफादि दोष-दूर्ष्यो को वादु से 
ही चाख्ना प्राप्त होती है । कहा भी है कि पित्त, कफ तथा 
रस-~रक्तादि धातु ओर मर ये सब पङ्क हे । वायु जेसे मेघ को 
चाहे जहा छे जा सकता है, दीक इसी रकार दोषो का यथा- 
यथ सखचाटन कर के अङ्रेका वायु ही नेतृप्व करतौ है! इसी 
किए यहा कदा गया है कि वायु दोषो का नेता है । शारीरिक 
नानाविध जितनी चेष्टाएु ( उठना, बैठना, बोलना, हसना, 
खाना, पीना जादि ) होती हँ उन सबका वायु ही एकमात्र 
कारण ह ! वायु पञ्चारमतया अर्थात्‌ प्राण, अपान, समान, 


१९ वस्तिविधिमध्याय। २, वरितिना-अजादिमूत्राधारेण यतो 


दीयत्तेऽतो बस्तिरितीन्दु । अजाविमहिषादीना बस्तिमित्यष्टह्गहृद- 
यम्‌! आदिशब्देन गोहरिणव्रराहादय । बस्ति मूत्राधारचमैपेशी- 
मिति हेमाद्रि । ३ सप्रत्यद्वाइव्यापी। ४ पित्तरपड्कु कफ पएङ् 
पङ्गवो मर्धातव । वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्सन्ति मेघवत्‌ । इति । 


३२ 


सु्रस्थानम्‌ । 
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उदान जर व्यानरूप से सारे शरीर > अङ्ग (सिर आदि) 
ओर प्रत्यङ्ग ( नेत्र, कान, अङ्खिये जदि) सं ्याप्त रहता 


है 1 वायु चृत आदि बाद्य मावो एव देहस्थ समस्त आाध्या- 
त्मिक भावो का विधाता हे ! इतना ही नहीं, वायु स्गस्थिति- 
प्रख्य ८ सृष्टं की उद्पत्ति, स्थिति तथा प्रख्य 
हे जौरं इसी प्रकार मार्गत्रय ८ जन्तमोगेः 


तक) का हेतु 
बहिर्मागं तथा 
मध्यमारग › से उन्न होनेवारे रोगो का कारण भी वायुहे । 
सुखस्यादे च बसतिर्बालवृदधकृशस्थूलक्ीणधालिव- 
न्दरयिषु च श्रीषु चानिलोपसगाद्ध्रजाु छच्छभ्रजाञु 
चोपदिश्यते । तथाग्निबलवणैमेधाखरायुस्सुखभ्रदो 
वय स्थापन पङ्गृरस्तम्मभम्रसङ्कवितानिलाभ्मानदूला- 
रोचकोदावतंपरिकर्तिकादिषु हित इति । 
वसित देने का सुख्य हेतु ओर उसका फल--बस्तिचिकिस्सा 
सुखदायिनी है । इसीरिए इसका उपयोग वाल्क, वृद्ध, छश, 
स्थुर, धातुक्तीण, इन्द्रियक्षीण एव वायु केकोपसे जो चियं 
अग्रजा ( सन्ततिहीन >) है अथवा कृच्छूप्रजा अथात्‌ बडे कष्ठ 
से श्रजा की उत्पत्ति करती है, इन सव के छिए बस्ति-चिकि- 
त्सा का उपदेश छ्िया जाता दहै । इनके अतिरिक्त बस्ति- 
चिदधिस्या जठरा, बरु, वर्णै, मेधा ( दि ); स्वर, जायु 
ओर सुख की देनेवारी तथा वय स्थापन करनेवाटी  (जर्दी 
जरावस्था को न आमे देनेवारी 3) हे! इतना ही नहीं, वस्ति- 
चिकिसा पङ्क, ऊरस्तम्भ, भ्न, वायु का अवरोध, आध्मानः 
शूक, अरोचक, उद्वर्त, परिकर्तिका (विरेचन मे व्यापि 
रोष, पेट मे कतरने की सी पीडा. आदि रेमगो से भी 
हितकारिणी हे 1 
स तु बस्तिख्िविध । आस्थापनमयुनासनसुत्तर- 
बस्ति्च । तत्रास्थापन दोषदृष्या्नुसारेण नानाद्रव्य- 
सयोगादिनिर्युतम्‌ । तस्य मेदा › उत््लेशन संशोधनं 
सशमन लेखन ब्हण वाजीकरण पिच्छाबस्तिर्माधुते- 
लिकमित्यादय । माघुतैलिकस्य पयाया यापनो युक्त 
रथो दोषहर सिग्ध॑बस्तिरिति । तेषा नामभिरेव स्व- 
हपमाख्यातम्‌ । त्रय स्थापनादोषस्थापनाह्यस्थापन- 
मित्युच्यते । 
बस्ति कै तीन प्रकार ओर उनके भेद--आस्थापन, अनुवा- 
सन तथा उन्तरबरस्ति सेद्‌ से बस्ति के तीन प्रकार है] 
आस्थापन बस्ति--दोष ( वातादि ) ओर दूष्य ( रक्तादि ) 
ॐ अनुसार नाना जोषधियो के सयोग से जो बस्ति दी जाती 
है उसे आस्थापन बरित कते है 1 उत्क्छेशनः सदोधन, 
सखदशमन, रेखन, बृहण, वाजीकरणः पिच्डाबस्ति ओर मारु 
तेैङिक इस्यादि ये आस्थापन बस्ति के मेद्‌ है । इनमेसे 
माघुतैखिक के पर्याय यापन, युक्तरथ, दोषहर ओर स्निग्ध 
( विद्ध ) बस्ति है । इनके नामसे ह इनके स्वरूपको कहा 
गया है { जसे कि नाना दव््यो के सयोगादि कारण से जो दोषो 
करा उत्वरेशन करती ( जो दोर्षो को अपने स्थान से च्युत 


या चित करती ) ह उसे उस्न बस्ति कते हे । जो 
~ ~~ 


१ सिद्ध, 
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बसिति-सेवन से दोषो का शमन करती है अत उसे सकशमन 
बस्ति कहा गयाहै । दोषो को शरीर ते बाहर निकार कर 
सक्लोधन करती है अत उस का नाम सल्लोधन बसितिदहे। 
जो कफ, मेद॒ दिको रेखन करती है, अत॒ वह रेखन 
बस्ति कहराती दहै । जो मनुष्य को ब्रृहण (पुष्ट ) करती हे 
जौर जो वाजीकरण करती हे जत इनके शृहण ओर वाज्ीकरण 
बस्ति नाम है ! पिच्छासदश स्वरूप होने से पिच्छाबस्ति 
नामहै । जिसमे मधु (शहद ) ौर तेर प्रधान द्रव्यै 
अत उसे माधुतेलिक बस्ति कहते हे । इसी प्रकार माधुतेटिक 
के यापनादि पर्यायो के स्वरूपको भी जानना चाहिए । 
अथवा वय स्थापन ओर दोषस्थापन करनेवाली होनेसे इसे 
आस्थापन वस्ति कहते हे । 


शरीररेहणादोषनिदहरणादचिन्त्यवीयेप्रभावतया चा- 
स्मिन्नूहासभवान्निरूद इति । 

निरूदवरिनि--अपने भअचिन्प्य वीयं एव प्रभावं से जो 
शीर मे अपूर्व शक्ति पैदा करती है, दोषो का निर्हरण करके 
इारीर की वद्धि करती हे, इसे अचिन्त्य वीर्य प्रभाव के कारण 
उहापोह मी असभव होता है, इसी लिए इसका निरूह नाम हे। 


असुवांसन यथा्हौँषधसिद्ध स्नेहना स्नेह । 
स्तेहविधौ स चतुर्धाभिहित । तस्य भेदो मात्राबस्ति 
स पेयस्नेहहस्वमात्रातुल्य" सेव्य सदा च माधुतेक्िक 
वद्रालवृद्धाध्वभारयानव्यायामचिन्ता्लीनित्य्लीतरपेश्वर 
सुकमारदुबेलानिलमम्राल्पाभिभिर्निष्परिहारतया सुखो 
बल्यो वश्यं खष्टमलो दोषघ्रश्च । तथापि तौ 
नाजी यो्यौ न च दिवासप्नस्तयो" सेव्यं । यतश्चा- 
साननुवसन्नपि न दृष्यत्यनुवासरमपिवा दीयत इत्यनु- 
वासनम्‌ । 

अनुवासन बस्ति-जिसमे दोष तथा स्याधिके अनुसार 
ओषधिर्यो से सिद्ध किया हुभा स्नेह दिया जाताहै, उसे 
अनुवासन बस्ति कहते हैँ । इसमें जिस स्तेह के दारा स्नेहन 
होता है, वह स्नेह स्नेहविधि मे धृतादिमेद से चार प्रकार 
का बताया हआ है । इसी का मेद्‌ मात्राबस्ति है ! इस मान्ना- 
बस्तिं पेय स्नेह की हस्व माच्राके तुल्य स्नेह की मानना 
रहती है ओर यह माघुतेरिक बस्ति की तरह सदा बालक, 
वृद्ध, माग के चलने-भार के उरखाने-सवारी के करने-व्यायाम 
के करने से थके हुए, चिन्ता्रस्त, नित्य खीसेवी, खी, राजा, 
एेशर्यवान्‌, सुङुमार, दुबल, वातरोगी, भभ्नरोगी ओर 
अल्पा इन सवके रोगो का हरण करता है इस रिष्‌, तथा 
यह मात्राबस्ति सुखदायक, बरुप्रद्‌, वणं को सुन्दर बनाकर 
बद़ानेवारी, मर को शरीर से बाहर करनेवाटी एव वातादि 
दोषो का नाश करनेवाली होने से सेवन करने योग्य हे । 
इस प्रकार गुणवाटी है तथापि भनुवासन बस्ति ओर मात्रा- 
बस्ति इन दोर्नो का सेवन अजीणं मे तथा दिवास्वप्न 
( दिन में सोने की अवस्था ) में नहीं करना चाहिए ! यह 
अनुवसन्नपि ( बासी रहने पर भी ) दूषित नहीं होती है 


- १ दचित्यप्रमावतया २ यस्मिन्नृहा ३ दिवाख्वम्न सन्य 
४ सोऽत्रमनुवसन्नपि 
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ओर अनुवासर अर्थात्‌ जो प्रतिदिन दी जा सकती है । इसी 
रिष इसका नाम अनुवासन बस्ति है 


उन्तरबस्तिरपि स्नेहनेऽनुवासनवच्छोधने निरूह 
बद्पि च केचिदाहु | स निरूहादुत्तस्भुत्तरेण वा 
मागण दीयत इत्युत्तरबस्ि । तत्रास्थाप्या गुल्प्ीदा- 
नाहद्यूलशद्धातीसारजीणेऽ्वरप्रतिश्यायास्यरोगहदयकु 
क्तिपाश्वग्रहपवांभितापपाश्वेयोनिश्यूलाद्सुप्रिशोषकस्प- 
गोरवातिलाघ गन्त्रकरूनवातविर्मूत्रशुकरसद्खाश्मयीशक 
राव्द्धिशक्रातेवस्तन्यनाशर्ज क्षयोन्माददोषकूमिणकोष्ठ- 
विषमा्चिसशब्दाल्पाल्पोभ्रगन्धोत्थानादयो दोषभेदी 
योक्तश्च वातव्याधय । बिरषेणेते हि पर बस्िना 
नाशमुपयान्ति मूलच्छेदेन त्रवत्‌ । 

एन्तरबस्ति- स्नेहन करने मे पूर्घोक्त अनुवासन चस्ति 
की तरह ही उत्तरवसिति है भौर कुद रोगो का कहना हे कि 
केवरु पूर्वोक्तं जनुवाखन वस्ति की तरह ही नही, किन्तु 
सशोधन मे निरूह बस्ति की तरह भी उत्तरबस्ति हे । निरूह 
के उत्तर ( पश्चात्‌ >) दी जातीहै, इस छ्एि तथा जो उत्तर 
मार्गसे दी जाती है अत इसका अन्वर्थक नाम उत्तर 
बस्ति दे। 

उम्तरबस्ति भ॑ आस्थाप्य रोग-- रुहम, प्डीह, आनाह, शूक, 
शुद्धातीसार ( आमातिसार एव रक्तातिसार के अतिरिक्त 
अत्तीखारं ), जीणेज्वर, प्रतिश्याय, जाद्वरोग ( उरस्तम्म ), 
हदयग्रह-कुश्चिम्रह ओर पारश्व॑ग्रह अर्थात्‌ हदय कुक्ति पाश्च का 
जकड़ जाना, पवंस्थानं मे सन्ताप, पशश, योनिश, 
अङ्गसुपि ( स्पस्के ज्ञान कान होना), शोष, कम्प, गौरव 
( जडता ) या गौरवातिरूधव ८ वायुके कारण गीरवमें 
अति र्घुष्व प्राक्च होना ), अन्त्रकूजन, चातविण्मूत्रश्यक्रसङ्ग 
( अपान वायु का सुकना, मरावरोध, सूत्र का र्कना, वीयं 
का अवरोध ), अश्मरी ( पथरी ), शकरा, अण्डठृदि, शक्र 
नाश, चिर्यो के आर्तव का नष्ट होना, स्तम्यनार ( लिर्यो 
के स्तन्य ( दग्ध ›) का नाश ), रन कय, उन्माद्‌, किंमिकोष्ट, 
विषमानि, थोडे थोडे उग्र गन्धयुक्त चात का उष्थान आदि 
तथा दोषभेदीय अध्याय मे वर्णित वातव्याधियें इन सबका 


{आस्थापन ( नियोजन >) उत्तरबस्ति मे करना चाहिए अर्थात्‌ 


इन समस्त वातम्रधान व्याधियो के र्ण उन्तरबस्तिकी 
योजना करनी चाहिए क्योकि इन समस्त व्याधिर्यो का नाश्च 
बस्ति वाय इस प्रकार होता है जैसे कि मूर ( जड़ ) के काट 
देने से वर्तका ना्हो जाताहै। 


छ्मनास्थाप्यास्वतिस्निग्धोत्क्िष्टदोषक्ततोरस्कातिक 
शा निस्रा करतवमनधिरेकनस्यप्रसक्तन्छर्दिनिष्टीचि- 
काकासश्वासहिष्मोशोबद्धलिद्रदकोदयध्मानालसकषि- 
सूचिकामातीसाररोचकास्पाभ्ििगुदशोफङकठमदमेद्यत्ता 





१ वर्चौमूत्र २ श्ुदश्ासावतीसारस्तथोक्त छयुद्धश्ध्ेनामरष्तयो 
प्रतिषेथ इतीन्दु ¦! ३ एतेष्वास्थापतौ योज्य इत्यथं , इती दु । 
४ विस्वनस्य ५ हिक्का) 
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गर्भिणी चाप्रघ॒त्ताष्टममासा। तत्रातिस्तिग्धोत्कि्ट- 


दोषयेो्दोषानुतक्ेश्योदर मूच्छ अयश वा निरूहो जन- 
येत्‌ ! ततोरस्कप्यातिकरशस्य च त्षोमव्यापन्नशरीरमाश 
पीडयेत्‌। निरन्नस्य वदयते । कतवमनविरेकयोस्तु 
रिक्त देह क्षत च।र इव दहेत्‌ । सेहबस्तिस्तु सथोऽ- 
भिमवसाच शछछेष्मामयाय स्यात्‌ । कृतनस्यस्यास्य विथ्रश 
षिव्रतोध्यंस्लोतस्वया र्यात्‌ अनुवासन तु दोषोप्क्तेश- 
नम्‌ । प्रसक्तच्छुर्यादीना वायुर्निरूहमूृध्यं नयेत्‌ । अशं 
सस्याव्रतमागेदयादनागच्छन्बस्ति प्राणार्हिस्यान्‌ । स्नेह 
पुनरशस्यसिष्यन्याप्मानाय स्यात्‌! बद्धोदरााध्मा- 
ताना श्रशतरमाध्मानान्मष्यु 1 अल्षसकातादीना चाम- 
दोषात्‌। अरोचकातादीना यथाश्रमामयव्रद्धि । 
गर्थिस्या पूर्वोक्तो दोष । 


अनास्थाप्य-जो अतिरसिनग्ध (अति स्तेहपान किया 
हज ) हो, जिसके दोष उद्जिष्ट हो, जो उर क्ततरोगी हो, जो 
निराहार न हो, जिसको वमन-विरेचन कराया गया हो, 
जिसे नस्य दिया गया हो, जिसे वमन होताहो, जिसको 
थुकनी हो रही हो, जिसको खासी, श्वास, हिचकी, बववासीर, 
चिदोदर ( कतोदर ), बद्धोदर ( बद्धगुदोदर ), द्कोद्र 
( जरोदर ), जाध्मान, अरुखक, विसूचिका, आमातिसार, 
अरोचक, अल्पानि, गुदशोथ, ऊष ओर मधुमेह से पीडित 
हो, जिसको आवौ महीनान स्गाहो एसी गर्भिणी, इन 
सबके ङिएु बस्ति की योजना न करे क्योकि अतिरिनिग्ध 
तथा जिसके दोष उद्िष्ट है, इन दोनो को दिया हुभा निरूह 
बस्ति दोषो का उन्छकश्न करके उदर, मूच्छ ओर श्लो 
( सूजन ) को उत्पन्न करेगा । उर कत तथा अतिकृ रोगी 
को दिया इभा बस्ति क्तोभ को अर्थात्‌ प्रकोप को प्राप्त होकर 
ज्षीघ्रही शरीरके स्यि पीडाकारक दोगा । निरन्न (खारी 
पेट ) दिया हुआ बरिति जो दोष करता है वह इसी अध्याय 
के निरूहश्च समीरश्च" आदि शोक द्वारा जने कटेगे । वमन 
विरेचन कराए इए को बस्ति देने से जेते तत (घाव)को 
त्षार जरात है उसी प्रकार वह बर्ति निरन्न के देह फो जरवेगा 
तथा वमन-विरेचनवारे को दिया इभा स्नेहबस्ति शीघ्र 
ही अभिमान्धय करके कफ रोगों को पैदा करनेवाला होगा । 
सारा, जिनको आस्थापन बस्ति दी जाय उन्दींको अनुवासन 
बस्ति दी जाय जेषे किं आगे करेगे । जैसे उपर कहा गया 
हैः दीक उसी प्रकार नस्य कर्म किष हुए भ्यक्ति को दिया इभा 
आस्थापन बरत मुख का विश्चश्च करेगा । इस लिए फि वहं 
उर्व खतो मे जाता ओर पफौुता है! इसी को दिया इभा 
अनुवासन बस्ति दोर्षो का उक्क्टेशन करेगा । प्रसक्त वमन 
आदि ( वमन, निष्ठीवन, कास, श्वास, हिचकी आदि) मे 
दिया हभ निरूह जर अनुवासन बस्ति को वायु उपर की 
ओर रे जायगा 1 अर्शोरोग ( बवाखीर ) मे दिया हुभा बरित 
अशंके कारण मार्मं॑बन्द्‌ रहने से बस्ति न ख्गकर या विप 
रीत होकर प्रार्णो को हरण करनेवारा होगा । इतना ही नही, 
वह स्नेह जश्च मेँ अभिष्यन्द्‌ पेदा करके आध्मान (पेट 
फूुलना ) को करनेवाला होगा । बद्धोद्र से आध्मान तक 


खूजस्थनिम्‌ । 
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------------------------------------- 
अर्थाच्‌ बद्वगुदोदर, कतोदर, जलोदर ओर आध्मान रोगी को 
दिया हज वस्ति अधिकाधिक जाध्मानको करके शष्युको 
देनेवाखा होगा । अरुसक, विसूचिका तथा अआमातिसारी 
को दिया इजा बस्ति ओर भी जाम की अधिक बृद्धि करने 
वाला होगा । अरोचक, अल्पाि, गुदश्ोथ, कुष्ट तथा मधु- 
मेह के रोगियों को वसिति देने से वह वह रोग जिनमे बस्ति 
प्रयोग किया जायगा अधिकाधिक बटेगा । गर्भिणी को दिया 
हुआ! बसिति पूर्वोक्त ( पदरे कटे इए वमन प्रकरण मे के ) 
आमगर्म॑ञ्रक ( कच्चे गभं का पतन) आदि दोष हगि। 
भावार्थं यह कि उपर्युक्त रोगियों को बस्ति का देना हानिकारक 


है अत इन्हे बस्ति न दी जाय। 


य एतरास्थाप्यास्त एवाचुघाध्या । रूत्ातिदीप्रा्मय 
केवलानिलार्ताश्च विशेषेण । ते हिं परमनवासनेनाप्या- 
य्यन्ते मूलसेकेन वृन्ञवत्‌। य एवानास्थाप्यास्त एवा- 
नलुवास्या ¡ तथा निरन्नपाण्डंरोगकामलाप्रमेदधरति- 
श्यायप्लीहकपोदरट.यवातयर्चौभिदात्तेपीतविषगरपित्त- 
कफामिष्यन्दरुरुकोष्ठातिस्थूलश्लीपदगलगर्डापचीकर- 
मिणकोष्ठा । तत्रातिसनिग्धादीना यथास्मुकत्ता प्रथ- 
ग्दोषा । 


आस्थापन ओर अनुवासन अभेद-जौ पहर गुल्मः, ष्टी, 
आनाह, शूरादि रोग जआस्थापनके योभ्य कै गुर वे ही अनु- 
वासन के योग्य समश्चने चाहिए किन्तु इनमें रूक, अतिदीक्चाभिं 
एव केवर वायु से पीडित वे विरोष करके अनुवासन के 
योग्य है! इस ठि कि ये रुक्त, अतिदीक्ताभि एवं वायु से 
पीडित अनुवासन से भलीभाति पसे हृष्पुष्ट हो जाते ई, जसे 
किमूरू जरु के सींचनेसे चत्त हराभरा दहो जाताहे। 
इसी प्रकार जिनके छिएु आस्थापन बस्ति का विधान नही हे 
उनके ङिए अनुवासन भी नहीं देना चाहिए अर्थात्‌ अतिः 
लिग्ध, उ्छिष्टदोष, उर क्षतादि जिन रोगो के किष आस्था 
पनवर्जित है उनके छि अनुवासन भी वर्जित दै किन्तु विशेष 
करके निरन्न ( खारी पेट ), पाण्ड्रोग, कामला, प्रमेह, प्रति 
श्याय, श्रीह, कफोदर, ऊरुस्तम्भ, वर्चोमेद्‌ ( जिसका 
मरू इआ पतला है ), निसने विष पी छिया है, जिसने 
विषाक्त कृत्रिम विष पी लिया है, जिसको पित्तामिष्यन्द्‌ या 
कफ़ का अभिष्यन्द्‌ हा है, जिसका कोठा भारी है, जो अति 
स्थुरु है, जो श्टीपद्‌, गरूगण्ड, अपची तथा कमिकोष्ठ-रोग से 
पीडित है उसे अजुवासन बस्ति नहीं देना चाहिए । आस्थापन 
देने से अतिस्निग्धादिको निन जिन दोर्षो का होना पहर 
बताया गय है, भस्येक रोग के अनुसार वे ही दोष अनुवासन 
देने मे भी समश्च रेने चाहिए । 


अपिं च-- 
अभुक्ते रिक्तकोष्ठ्य प्रयक्तमनुासनम्‌ | 
सरदूरगसूदमत्वे, क्िप्रमूष्व्‌ भपद्यते ॥ 
तेन वायोजेयो न स्याद्रातधामन्यतिष्ठता । 








१ एते! २ निरन्ननवञ्वरपाण्डुरोग। ३ वातस्थाने ह्यतिष्ठता) 








कायाम्नेरश नाशश्च विशेषादनिवर्तिनौ ॥ 
स्नेह सचोऽशिताहाररुदधे खामाशयेऽनिलम्‌। 
पक्तस्थ हन्ति पकस्थश्स्यवते चान्नपाकत ॥ 
निदश्च समीरश्च तीच्छवेगावुभावपि । 
तावन्न मूच्छितौ तीच्णावधोऽन्ेन सहागतो ॥ 
उध्वं बा शक्ता साद्धे सस्थितौ कोष्ठ एव वा। 
समलाहारिष्ठव्धौ हरेतामाश जीवितम्‌ ॥ 
भुक्त एवानुवास्योऽस्मान्नं निख्योऽतरं मुक्तवान्‌ । 
पार्ड़तेगार्तादीना दोषानुत्कोश्य स्नेदबस्तिरंदर 
जनयेत्‌ । प्रतिश्यायादिवता भूय एव दोष वधयेत्‌ 
आस्थापनविधि का अनुवासन म अपव(द-यद्यपि परे 
निरन्न को भी जनास्थाप्य बताया हे अर्थात्‌ खारी पेट (निर्न) 
को निरूहवस्ति नहीं देने का विधान किया है परन्तु अनुवा 
सन मे इसका अपवाद वर्णन करके बताया हे कि निरन्नको 
अनुवासन नही देना चाहिए किन्तु निरूहबस्ति देना चाहिए । 
भावार्थं यह हे कि अनुवासन भोजन किए हुए को देना चाहिए 


ओर निरूह निर्न को देना चाहिए ! इसका समर्थन आचार्यं 
इस भ्रकार करते हे कि- 


अभुक्त ( निरन्न ) का कोडा (पेट) खारी रने से उसको 
दिया इञा अनुवासन ( स्नेह ) जपने सरस्व, दूरगस्व ओर 
सुचमत्व के कारण शीघ्र उध्वं अर्थात्‌ उपर की ओर पूर्वकाय मे 
चखा जाता है! उस उपर की ओर जानेवारे अनुवासन 
स्नेह के इस प्रकार पक्ाश्चय मे न पटुचने या ठहरने से वायु 
को जीतना नही होगा ओर उस अनुवासन के अर्थात्‌ स्नेह के 
बहा न पडने से विशेषत शरीर के जटराभि का शीघ्ही नाञ्च 
होगा। इस िएु भोजन किए इए ओ ही अनुवासन देना 
चाहिए क्यो कि सथ किए इए जहार से आमाशय के अव- 
सद हो जाने से पक्राश्चय मे स्थित अनुवासन स्नेह पक्ाशथ में 
रहने वषे वायु का नाञ्च करेगा तथा अन्नपाक होनेसे वह 
पक्ताशयस्थ स्नेह चुहने रुगेगा ओर स्मेह के चुने से अभि 
कानाश्चन होकर वह प्रदीप्त होगी। इस रिषए्‌ भी भोजन 
किण हुए को ही अनुवासन देना चाहिए । विपरीत इसके यदि 
भोजन इष्‌ प्राणी को निरूहबस्ति दिया जायगा तो फक भी 
विपरीत होगा । इस रिषए कि निरूह ओर वायु इन दोर्नो के 
तीच्ंण वेगवारे होने से जब तक इनका शमन न होगा तब 
तक ये दोनो तीक्ण स्वभाववारे निरूह ओर वायु अन्न के 
साथ अधोभागकी ओर बडे तीचदणवेगसे गुदासे बाहर 
निकर्गे जथवा बडे तीण वेग से पुरीष ( विष्ठा ) के साथ 
उपर की ओरं आते इए मुख से बाहर निकरगे अथवा मक 
ओर आहार के साथ कोष्ठ मे रहते इए विष्टञ्धता (पेट पलना) 
को प्राक्च हुए शीघ्र ही प्राणो का इरण करेगे अर्थात्‌ मनुष्य कौ 
मार डालने मे विलम्ब नही करेगे । इसख्ियि भोजन किये हप 
प्राणी को ही अनुवासन देना चाहिए अपि तु भोजन किए हष 
को निरूह नही देना चाहिए । 


पाण्डुरोगातादि ( पाण्डु रोग, कामा ओर प्रमेहरोगी ) 





को भी भनुवासन नहीं देना चाहिए क्यो किं इनको दिया 


९ वतुनात्‌ २ भुक्तवाननुवास्योऽस्मान्न । ३ निरूदस्तु । 


श्रष्ठाङ्गसग्रहे 








हुआ अनुवासन दोषो का उत्करेशन करके उदुर रोग को उत्पन्न 

करेगा जौर प्रविश्यायादि ( प्रतिश्याय, ष्टीह, कफोद्र, उरः 

स्तम्भ, वर्चोँभेद्‌, विष, गर, पित्ताभिष्यन्द्‌, कषाभिष्यन्द्‌, गुर्‌ 

के, अतिस्थूल, श्वीपद, गरूगण्ड, अपची तथा क्रिमिकोष्ठातं ) 

४५ दिया इभा अनुवासन चस्ति पुनरपि दोषो की अधिक इद्धि 
1 । 


तयोस्तु नेच सुबणीदिधातुमणिशद्खश्रङ्दन्तास्थिवे- 
शुनलखदिरकदरतिनिशतिन्दुकादिदारुसारमयमज्धक 
केश गोपुच्छाकृति गुटिकाञ्चखमूनवषेवापिकसप्त 
दादशषोडशवषाणा विशतिप्रभृतिषु च क्रमात्पच्चषट्‌- 
सप्ता्टनवद्मादशाङलप्रमाणः मूलेऽमरे चातुराङ्ुष्ठकनि- 
्िकापरिणाहमद्ध्लालश्वद्व्ड़ लपद्ध अयङ्ल- 
पयन्तभ्रवेशमूलच््छद्रः वनय॒द्गमाषकलायछ्धिन्नकला- 
यककन्धुं वा हयप्रच्छिद्रः मूलच्छिद्रभमाणमंन्गले- 
र्मे यथास सन्नि विष्टकर्णिकः कणकान्त प्रतिबद्धसूत्रा- 
न्तगृहीताप्रपिधानघनचेलवर्ति, मूल्ञे व्यङ्गुलान्तराले 
कर्णिकाद्य कारयेत्‌ । बषाँन्तरेषु च वयोबलशरीरण्य- 
वेय नेतरप्रमाणुत्कषयेत्‌ । 


बस्तियन््निमाणविधि--उपयुंक्त निरूह एव अनुवासन 
बस्ति हन दोर्नो के रषु यन्त्र का नेन्न अर्थात्‌ नरी स्वणांदि 
( सुवण, रजत, पीतल. रोह, कासा, शशा, कथीर इनमे से 
किसी भी) घातु की या मणि, शख, सीग, दांत-अस्थि 
( हस्तिदन्तादि ), बास, नर ( नरस ), खेर, कद्र, 
तिनिन्च, तिन्दुक आदि ( जीशम आदि किसी ) वृत्त के दाङ 
सारमय ( पक्के काष्ठ ) की बनी हुई, सरक, चिकनी, गाय की 
पूच॒ के आकारवाटी तथा जिसका प्रवेशचसुख गुटिका के 
आकारवालका मोर ओर चिकना होजो कि गुद्-्वार में न 
चभ सके एेसी बनी इहै होनी चादिए तथा इसकी रम्बाई 
ऊनवर्ष, वर्ष, सक्त, द्वादश्च, षोडश तथा विश्चति वषं अवस्था के 
प्रमाण से ऋम से पाच, चु › सात, आर, नघ ओर बारह अङ्खक 
की चाहिए अर्थात्‌ एक सार के भीतर की अवस्थावाङे के 
ठिष्‌ पाच शङ्क करुम्बी ओर एक वषं की जवस्थावाले के 
किए चुं अङ्कः, सात वषं तक की अवस्थावारेके किए सात 
अङ्कुर, आट से बारह वषं कौ अवस्था तक के लषु जाट 
अङ्कुर, तेरह से सोरुह वषं तक वयवारे के रिष नव अङ्कु 
तथा सतरह से बीस वषं तक की अवस्थाचारेके रिषएु बारह 
अङ्कुर रुम्बी नरी होनी चाहिए । इस नली के मुरु एव 
अभ्रभाग ( निचरे तथा उपर वारे भाग ) की मोराई रोगी 
के अङ्कष्ट तथा कनिष्ठिका अङ्गुली के वराबेर क्रम से होनी 
चाहिए । आघे अद्र से रेकर आधा आधा अङ्कुर बदा कर 
तीन अङ्क तक अवस्थायुखार बस्ति के प्रवेश्च-मूर-दिदर्‌ को 
बनाना चाहिए अर्थात्‌ एक वषे के भीतर की अवस्थावाङे के 
रिण प्रवेक्च-मूर-चिदढ का प्रमाण जाधा अङ्कुल, एक ॒वर्षवारे 





१ एकेनादिश्ब्देन प्रमेहान्ताना अहणम्‌ । अन्येन क्रिभिको 
छ्न्तानाभितीन्दु । २ अद्ङ्गल्रवृदधन्यङ्कुर । २ वनसुद्राुद्गमाप । 
ॐ दलाय क्कन्धु वा । ५ प्रमाणाङ्ुररप्रे ! 


श्र० ठ | सूजस्थानम्‌। [ २५३ 






1 








के किए एक अङ्कुल, सात वर्षवारे के लिये डेढ अङ्कुर, बारह इसके अनन्तर अर्थात्‌ स्वर्णादि धतुर्जो में से किसी धातु 
वर्ष॑के छिए्‌ दो अङ्कुर, सोरुह सार की अवस्था के सि्‌ ढाई | कीया सचिकण काष्ठ आदि की वस्तिनलिका वन जाने पर 
भ्र ओर बीस वषं की जायु बारे के र्एि तीन अङ्कुर | बकरी, मेड, श्रुकर, हरिण, गाय तथा भस इनमे से किसी एक 
प्रमाण भवेश्च-मूल-द्िद्र का चाहिए } यह सव प्रमाण रोगो | की सूत्राधार चर्ममय बस्ति जो किवारम्बार तेर ओर भूर्गो से 
के अङ्कुर मान से ही जानना चाहिए । गोपुच्छाकार कहने से | मरू कर चिकनी की हुई हो, जिसमें कही चिद न हो, जिसमें 
इस नरो का जयभाग कनिष्ठिका अङ्ककी के समान मोदा | विरा, मन्थि जौर स्कन्ध न हो, जो अतिगोरु न दहो, जो 
बताया गया हे ! इस अग्रभागे जगे गुदा मेँ सुख से प्रविष्ट | नरम, दढ ओर ह्रीतकी-कषाय द्वारा धोने पर रक्तवर्णं हो 
हो सके एेसा गुटिका के समान गोरू ओर चिकना सुख बनाना | गई हो, जिस्म जौषधमात्रा सुख से समा सके, उसको नरी 
चाहिए ! इसके बीच मे तेरु-क्राथादि भौषध प्रविष्ट करने के | ॐ मूर मे न्युञ्ज ( ओधी ) इस भ्रकार भ्रवेश्च करे कि उसका 
किए बनसद्ध ( मोठ), मूग, उडद्‌, मटर, भिगाएु हए परे चोडा मुंह उपर को खुखा रदे ओर तद्ग सह नटी से बध 
मटर या जगटी छोटे बेर के समान दिद बनाना चाहिए 1 | सके । प्रविष्ट करके उसे कर्णिकाओं मे सम ( उचीनीची न हो 
यह चिद पूर्वोक्त वय के अनुसार क्रम से बनाना चाहिए जेखा | इख प्रकार > खूब मजबूत बाधक, पुन सीधी करके बस्ति फ 
किं एक वषं के मीतर की जवस्थावारे बारूक के दिए वनसुद्ध | सुख को बाधने के छिएु अन्य जगह पर सूत को चाधकर फिर 
८ मोड ) के समान, एक वर्ष की क के छिए मृग | सुरक्तित जगह में रक्खे । 

समान, सात वषं की अवस्थावारो के ङिए उडद्‌ के समान, ९ 3 
वारह वर्ष॑की अवस्थामे मटर के समान, सोरुह वर्ष॑की अवस्था त क 
म भिगोने पर शके हृष मटर के समान ओर वीस वष की | "त व तान्तान तम त्‌ | 
अवस्था मेँ छोटे जगरी बेर के समान चिद वनाना चाहिए । | , वस्ति के नमा म--यदि उपयुक्त बकरी, मेड, शूकर आदि 
इस कही इ अवस्था के अनुसार रोगी के तीन अङ्क | की चस्ति (+ मूत्राधारचम्पेशची ) न मिरे तो अवनी ( ज्चर 
( सुश्रत के मताचचुमार साढ़े तीन जङ्करं ) अन्तर से प्रनेश- | पती विशेषं ), छाग ( बकरा 9, अङ्कपाद्‌ (विपाटित मेषडत्ति- 
चिद्र ॐ परे सचिक्तण किनारेवाडी कर्णिका वनानी चाहिष 1 पाद्‌)के सूच्म चर्म की वनावे या मोमजामा कपडे की बनाकर 
यह कर्णिका इसङिण है फ कर्णिका के आगे की तीन-साे वस्तिनेत्र के साथ नियोजित कर च्ड बाधे । इस गद्यसें इन्दु 
तीन अङ्क नरी ही गुद द्वार मे जा से, इससे अधिक न | वथा अरणदत्त की व्याख्या कुचं सन्दिग्ध प्रतीत होती है । 
जा सके । इस कणिका के अन्त मे बस्तिकी नटी से, नरी | सुश्रुत तथा देमाद्विक्कत व्याख्यानुसार भावार्थं यह है 
का अभ्रभाग चर्म॑, रबर आदि की बनी इई बस्ति के भीतर बस्ति ये अभाव मे प्नवनी नामक अङ्चर्‌ के चर्म, बकरे कै 
प्रविष्ट करके इस सन्धि को जाडे कपडे से ठककर खृब | चम, मेड के चमं या पाद्चमं, सूत्र के वने सूचम वख का 
ककर सूत से बौँध देवे । मूर से दो अङ्करु के अन्तर पर | मोमजामा बना कर इनमें से किसी एक से बस्ति की 
ओौर दो कणिका बनावे । रोगी छी अवस्था जितने वषं की हो | योजना करे ॥ 
उसके अनुसार वय, बर, शरीरादि का भरी्भौति निरीक्षण आस्थापनमात्रा तु प्रथमे वेष प्रच । तत प्र 
करके बस्तिनेन्न ( बस्ति कौ नी 9 के प्रमाण को बदवे। | प्रतिवषे प्हव्वमभिवधंयेदाषटपरसतास्ततश्ो्वं प्ररता- 

विहेष वक्तजय-- यहीं यन्त्र का नामं जो "बस्तिनेन्न' कहा | भिवरद्धि 1 प्राप्रानतीवाष्दश सप्रतेस्तु दादशप्रस्रता 

हे, वह सार्थक हे अर्थात्‌ जो स्नेद-करकादि को अपान्‌ क | पर चातो दशैव । अन्ये पुनद्वीदशमरखतस्याप्यष्यधि- 
परति या अपान मेरे जाता है उसे नेत्र ( नेता ) कहते दै | च्छन्ति । यथास्रमास्थापनमान्रा पाद्दीनामा धुतैलिके 


म्वेशमुल-दिद्र अर्थात्‌ गुदा मे जानेवालो नरी का प्रमाण मो ह ४ 
यद्यपि यषा तीन गङ्ख का है, परन्तु रोमी के शष्ुखो से | भोज्या । अनुबासने त्वेवमेवास्थापनस्य पाद्‌ इति । 


वह साढ़े तीन अङ्क ही अधिक उचित भ्रतीत होता हे क्योकि | । आस्थापन जादि वस्ति कौ मात्रा--जास्थाप्रन (निरूह ) 
गुदान्तरग॑त तीन व्यिं का प्रमाण मी साद्व तीन | बस्ति की कषायचेहसहित मान्न प्रथम वषं भे एक भ्रु 
भङ्धलकादही हे! ( पर ) की जीर इसके अनन्तर प्रतिवर्षं एक पुक पर मात्रा 
| बद़वे जव तक छु प्रखत अर्थाव्‌ बारह परु हो जवे । साराश्च 

ततोऽजाविवराहहरिणगोमदहिषान्यतमज सनेदयुदर यह्‌ ह छि प्रथम व॑ एक परु, द्वितीय वर्ष दो परु तथा चृतीय 
विभरदित बविगतच्ड्द्रशियम्रन्थिस्कन्ध नातिवलुल शरदु | वषं में तीन पठ, इस्‌ प्रकार वारहवे वर्षं तक एक एक पठ 
हढ कषायरक्त सुखसस्थाप्यौषधभ्रमाण न्युज्ज विवृतानन | कौ इद्धि मात्रा मे करे । इस प्रकार बारहवे वषं मे प्रख्त या 
निवेश्य बस्ति कर्णिकथोरैढेन सुत्रेण घन सम च बद्ध्वा | बारह पर कौ मात्रा निरूहवस्ति भे . होगी । इसके उपर 
परिबस्ये न्दू स्तियुखबन्धनाथं सूत्रमुपधायालु- अथात्‌ तेरहवे वषं से छेकर्‌ जदधारहवे वषे तक्‌ एक एक भसति 
0. घः ख (दोदो पर) मात्रा बढावे। इस भकार १८े वर्षम निरूह 
गु निधापयेत्‌ । मात्रा ५२ प्रति या २४ परर के बराबर होगी । इस अद्टारहव 


==» „~~~~~~-~----------~----------------~------------------- (~ ~ 


१ अधैतृनीयाङ्घलसन्निविष्टकणिकानीति । २ नीयते प्राप्यते १ च्छागलाङ्क्‌ । २ प्ल्वन्यी जर्चरो विङ्गविरेष । ₹ अद्ध 
स्तेदकस्कायपानमिति नेत्रम्‌” इत्यरुण । ३ सुहु स्नेदविमदितमिति | पादो विपाटितमैषह्ृन्तिपाद इती दु । अङ्कपादश्चरणाचयवयवविद्लेष 
सुश्चतसमतपाठ । इत्यरुण । अङ्कपाद -ऊरुचमं पादचर्मं वेति हेमा । 
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वर्षं से खेर सत्तर (७० ) वर्षं की अवस्था तक मात्रा का 
प्रमाण बारह प्रसृत किवा २४ पर समश्चना चाहिए ओर सत्तर 
वषं के आगे मान्नाका प्रमाण दस प्रति अर्थात्‌ २० परी 
समश्चना चादिए। कई आचाय १२ प्रद्धति की जगह ८ प्रसृति 
ही मात्रा का प्रमाण मानते हे । साराश्च, वे २४ पर की जगह 
५६ पल की मात्रा ही मानते हे । 

भिन्न भिन्न अवस्था के अनुखार आस्थापन या निरूहमात्रा 
का प्रमाण जितना बताया गया है उससे चौथाई कम मात्रा 
माधुतेखिक वर्ति मँ देनी चाहिए। उदाहरणार्थं आस्थापन 
बस्ति की मात्रा चार पर हो तो माधुतेलिक मे वही पादहीन 
( चतुथशिहीन ) अर्थात्‌ तीन पर देनी चाहिए । इसी प्रकार 
आस्थापन मात्रा १० पट हौ तो माघुतेलिक मात्रा ७ पठ 
देनी चाहिए । 

इसी भ्रकार जिव अवस्था में आस्थापनमात्रा का प्रमाण 
जितना दये उसे चोथाई प्रमाण अनुवासन मे सेहमान्ना का 
चाहिए ! उदाहरणार्थं आस्थापनमत्रा का प्रमाण » पलहोतो 
अनुवासन मे एक परु ओर आस्थापनमान्राएक परु कीहो तो 
अनुवासन मे खेहमात्रा एकं कषे की देनी चाहिष्‌ । इस प्रकार 
सर्वत्र विचार करके आस्थापन, माघुतेलिक एव अनुवासन 
बस्ति मे मान्ना की योजना करनी चाहिए । 


अथास्थापनीयमातुर सखहस्वेदोपपन्न कृतवमन- 
विरेकमासेवितपेयादिससगेक्रममुपजातबलमनुबासनाहं 
पूवेमेवानुघासयेत्‌ । शीतवसन्तयोर्दिवा अन्यथा रत्रा- 
ववेदंय वा दोषादीन | अन्यथा हि सरेदोक्तामयपरादु- 
भाव । धान्व॑न्तरीया पुनराह ।- 
न रात्रौ प्रणयेद्रस्ि स्नेदोप्छे शो हि गाधिज । 
सतेहवीयेयुत छयादाध्मान गौर अवरम्‌ ॥ 
पहि स्थापनस्थिते दोषे बहौ चान्नरसान्विते । 
सफुटसरोतोमुख देह स्तेयो यत्परिसपंति ॥ 
भल्पपित्तकफ रुक्त भ्रंश वातरुजार्दितम्‌ । 
युक्त जीणशन काम रात्राबप्यटुवासयेत्‌ ॥ 


आस्थापन की विधि-- जिसको खेहन-स्वेदन कराया गथा हो, 
जिसको वमन-विरेचन दे दिया गवा हो ओर ष्ठिरं जिसने 
पेयादिमसर्गक्रम का सेवन कर लिया हो भौर जिसमे बरकी 
प्राति हयो गई हो, जिसके डिए अनुवासन को आवश्यकताहे तो 
उसे परे अनुवासन देवे । यहा अनुवासन की भावश्यकता 
हो तो अनुवासन दे" इसका भाव यह है किं दोष जौर न्याधि 
की अपेत्ता यदि बिना अनुवासन के भी आस्थापन करना चाहे 
तो कर संकते ईै। आस्थापन या निखूह-बसिति देना हो तो पहर 
अयुवासन दे ओर शीत तथा वसन्त ऋतु हो तो दिनि मे जौर 
अन्य ऋतुर्न मे रत्नि मे अनुवासन दे जथवा दोष, दुष्य, 
भौर व्याधि के जनुसार दिनम या रात्रि मेँ अनुवासन दं। 


अन्यथा अर्थात्‌ शीत-वसन्त मे रात्निमे तथा म्रीष्म आदि 


१ धन्वतरीया । २ दोषो्सो, इत्यपि पाट । 
₹ अनुपासनादंमि यनेनैतदशंयति । दोषन्याध्यपेक्षया कदा- 
चिदकरृतानुबास्रन एवरास्थाप्य शतीन्दु । 


श्रष््संमरद 


| ० रतै 














अन्य छतु से दिन मे अनुवासन देने से सखेहपानविधि मे 
जिन भ्याधिर्यो का होना बताया गया हे, उन्हीं व्याधि्योके 
उस्पन्न होने का सम्भव होगा । 

वस्तिकर्म ॑मे धावन्तर सप्रदायका मत--धान्वन्तरियो का 
कहना है छि किसी भी प्रकारं की बस्ति रात मे नहीं देनी 
चाहिए, जपितुददिनिमेदही देनी चाहिए । रात्रि में बस्तिकर्म 
करने से स्नेह या दोषो का उष्क्टेशन होकर तथा रत्रिं 
स्नेह बलवान्‌ होकर भघ्मान, जडता ओर वर को करता 
है । किन्तु दिन मे सव दोष अपने स्थान मेँ रहने से, अभि 
के अन्नरस से युक्तं रहने से तथा खोतो के अख खुरे रहने से 
सेह का बरु सर्वत्र गमन करता हे अर्थात्‌ श्रेष्ठ॒फरूदायक 
होता दे । 

जिख दा पित्त भौर कफ अल्प अर्थात्‌ तीण हये, ओ रुक्त 
हो ओर जो वायु से अत्यन्त पीडित हो तथा जिसंका भोजन 
किया हुभा पच गयाहो तो रेसी अवस्था मे रत्निमेमभी 
अनुवासन ( बस्तिकर्म >) यथेच्छं कर खेना चाहिए । 

विशेष वक्तन्य--उपरयक्त क्ीण पित्त ओर कफ की अवस्था 
मे रात्रिम बस्तिकर्म करने का मत धान्वन्तरं संप्रदाय का 
कहा है परन्तु वतमान म उपर्न्ध सुश्रुतसहिता मेँ पित्त के 
आधिक्य तथा कफ ङे क्षीण होने से रूद्‌ एव वायु से पीडित 
को बरितिकमं उष्ण कारुं रात्रिम करना ल्खि है) 
अन्तर इतना ही है कि सुश्रत मे पित्त को ल्प न ङ्िखिकर 
अधिक छ्िलाहै जौरसाथ मे उष्ण कार का भी निर्देश 
किया हे । शेष वातवेहीहैजो यहा खिली है । 

केवलानिलनिषीडिव त्शुद्धमप्यनिरूपितवेल चा- 

ध्यनुवासयेदात्ययिल्वौव्याघे । तस्य विधिवेमनादधि- 
कतर कृतमङ्गलमनुमुखमभ्यक्तयुष्णास्बु खात युक्तखेह- 
मुचितास्पादहदीन द्रवपूे लघृष्ण सादुपानमशनमशित- 
वन्त॒ कृतचडक्रमणमुत्छ ्टविण्मूत्रमशनाप्रेदस्तमशङ्क- 
नीयपरिवीर निवाते वेश्मनि प्रतते शयने नाद्युच््िते 
स्वास्छत॒ईषदुन्नभितपादृदेरे वामपार्धैन प्राकशिरस 
सवेशयेत्‌। अतिक्लिग्धाशिनो ह्यभयमागंससगर्लेहो 
मदमृच्छभ्रिसादहल्ञासान्‌ जनयति । रूताशिनो विष्ट- 
स्म ब्लबणेहानिं वा । अल्पम्‌रद्रवाशिनो विसष्टवि- 
रमूत्रस्य चाल्नावरृतेन तदावरणादरयापदम्‌ । चिरमशित- 
बतो विदादाभिपुखभक्तस्य उ्यर कुयात्‌ । यतश्च वाम- 
पार्घाश्रयाणि बहिप्रहणीगदवलीयुखानि तानि तस्व 
शाथिनो निश्नानि भवन्ति । अतस्तथोषधमस्वलित- 
माप्नोति प्रवेशनिगेमाविति । स्विष्ट चैनमूजुर्थितदेह 
स्वबाहूपधान प्रसारितवामसक्थिमाङकुख्ितेतर तस्यैव 
चोपरि भ्रसारितदक्तिबाहु कारयेत्‌ । पूरेमेव तु वेदयो 
वर्यां सुपिहितामच्छिद्र नेत्र भाजनस्योपरि कत्व 


१ पित्तेऽधिके क्फेक्षीणे रूक्ष वातरूगदिते । नरे रनौ च॑ 
दातभ्य कारे चोण्ेऽतुवास्नम्‌ ॥ इति । २ भिरूपित्तबल । 
२, व्ययिकल्ा । ४ परिचारक ) ५ दुन्नतपाद ! &* तद्रबताद्वयापदम्‌। 
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द्तिणपादाङ्ुघ्राङुलिभ्या कर्णिकाया उपरिषटाननिष्पीञ्यः- 
विबन्धाय शताहासेन्धवचृणावच्‌र्णित प्रागेव नेत्रस्प- 
शरपूवेवदभिमन्त्रित यथाहं यथार्दौषधविपक सुखोष्ण 
वस्तौ सख्रेहमासिच्यावलीकोच्छ्स निस्सारितवातवुदू- 
बुदमौषधान्ते सूत्रेण द्विखिषां बस्तिप्चुखमावेष्टय दकि 
णपाणो नेत्र्ुपनिघाय तिष्ठेत्‌ । ततो घृताभ्यक्त पायौ 
वामहस्तभ्रदेशिन्याऽभ्यक्तप्रवेशप्रदेशमपनीतवन्यंतान- 
वामहस्ताङ्खष्ठोदरपिहिता्र मध्यमाग्रदेिन्युपगृदीतकः- 
गिकम्भ्वनुप्रष्ठवशमनुसुखमेकमना लाघवेन निष्कम्प- 
म्वतमविलम्बित नेत्रमाकणिक अवेशयेत्‌ । आतुरोऽपि 
तदनुलोमम॑बलम्बेत । ततश्च वैद्यो बस्विमुख दस्षिणह- 
स्ताङ्खरप्रदेशिनीयग्मयुच्छन्ेत्रमचालयन्‌ हस्तदयेनोत्ता- 
नेनैकमहणेने गानिलापिष्ठान भूत किञ्िदवशेषयन्‌ शंन 
रवेगमतुषीडयेत्‌ । अन्यथा हि व्यापदो भवन्ति । ता 
ससाधना सिद्धिषु वच्यन्ते । 

केवर वात मँ बस्तिविरि~-जो केवर वात से पीडित हो 
ओर व्याधिकी प्रबरूताहो तो उख रोगी को समय की 
अपेक्ञा न करते हुए, अश्ोधित को ही अनुवासन ८ बस्ति ) 
दे देना चाहिए । इसका विधि वमनविधि से भी अधिकतरं 
करके मड लोश्ार पूवक उसे प्रथम सेह से अभ्यक्त होकर फिर 
उष्ण जरू से सान करना चाहिए । फिर प्रतिदिन के उचित 
( नियमित ) भोजन से पादहीन ( चौथा कम) रेसा 
भोजन करना चाहिए कि जो सेह ( धतादि ) से युक्त, जिस 
कै प्रथम द्रव पदार्थं सेवन करिया हो, जो रघु ( इत्का ) ओर 
उष्ण हो, अनुपान-खहित अर्थात्‌ जिसके पश्चात्‌ अनुपान 
( जरू जादि ) का सेवन किया गयाहो । भोजन के बाद 
दु रहर कर मल-मूत्र का व्याग कर के तुरन्त भोजन के 
गीरे हाथ जिस के न सुखेर, उस निश्शङ्कं परिवारया 
सेवकवारे रोगी को निर्वात स्थानके धर भ एेसे शयन 
( खटिया या जासन ) पर पूवं की ओर सिर करके बाय 
पस्वाडे के बर सुखावे फ जिस पर अच्छा बिस्तर बिदा 
हुजा हो, जो अधिक उचा नहो जीर जो पर्गोकी तरफ कुद 
नीचाहो । ध्यान रहै कि अतिलिग्धभोजी, ख्क्तभोजी, 
अल्पद््‌वभोजी, तथा चिरकार के भोजन किए इए को 
अनुवासन या बस्ति न दै क्यो कि अतिल्िग्पभोजी को दिया 
इआ बस्तिखेह सुख ओर गुदा इन दोनों सगो का ससं 
होने के कारण मदास्यय, मूच्छ, अधिमान्् ओर हश्चास 
( उबकाई ५ को पदा करता है । रक्तभोजी को दिया हुभा 
सेह विष्टम्भ ८ मरावरोध-अफारा ) करके बरु ओर वर्णं की 
हानि करता है । अल्पद्रवभोजी को दिया हुजा सेह मर- 
मूत्र-विसर्जन हो जाने से अन्नाब्रृत होकर उस के आवरण से 
व्याधि का सम्भव होता हे । चिरकार अर्थात्‌ बहुत विम्ब 
से भोजन करनेवारे के विदाहाभिमुख जश्न के होने से उवर 
की उत्पत्ति होगी । इस किए उक्त दोर्षो से बचता इञा 
रोगी को बाए पसवाडे से सुरवि कयो हि वामपाश्चं के आश्रय 


मे रहनेवारे अधि, हणी तथा गुदा छी वर्िर्यो के सुख 


१, लोमयन्नवरम्बेत। २ दानैरशनैरवेग । 


सूचस्थानम्‌ । 
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उस पसवाडे से सोनेवारे के निन्न ( नीचे की ओर) 
हो जाते ह अत वह जौषध अस्वङित ८ इ वर-उधर स्खलित 
न होकर ) प्रवेश भौर निर्गम को प्राप्त होता है अर्थात्‌ सीधा 
भवे करता ओर निककता है । अधि, भटणी जादि उसका 
विरोध नहीं करते । अचि निराकार ( अमूतं ) रहता इञा 
भी नीचे कीओर म रश्ने से प्रतिघात करता ही हे 1 


उप्यक्त प्रकारसे जो सीधे शरीर से सोया हुजा है, अपने 
वायं बाहुको मोड कर उसीको तकिया बनाया है जिषने, 
वामसविथि ( जानु के उपरि भाग » को जिसने फैरा दिया है 
भौर दाहिने सविथ भाग को सङ्कचित कर अर्थात्‌ सुकड कर 
उसी पर अपमे दाहिने हाथ को जिसने प्रसारित कर रक्ला है 
ेते रोगी को मरावरोधन हौ इस रिष पहर ही से सौंफ 
ओर सैन्धव नमक क बनाए चण सह, यथायोग्य ओषधियों 
के साथ विपक्त स्नेह को पूर्ववत्‌ अभिमन्त्रित करकेजो कि 
सुखोष्ण ८ कुनङुना ) ओर रोगी के व्याधि के अनुकर बनाया 
गया हो उस ( स्नेह ) को बस्ति मे भर कर, बस्ति के अबली 
गन वायुको दूर कर, ओषध के अन्तिम भागकोदो तीन 
आटे देकर सूत से दढ बाध दे । वैच को चादिषु कि वह पहर 
ही से बस्तिनलिका के अग्रि को बत्ती से बन्द कर उसे 
वर्तन पर रख कर दाहिने पग के जगूटा जौर अङ्करी से कर्णि 
काके उपरे भागको दबा कर दाहिने हाथ मे बस्तिनेत्र 
को ठेकर बेठे ओर फिर धृत से चुपड़ी हुई गुदा, बाए हाथ 
की प्रदेलिनी ( तर्जनी अगुखी ) से प्रवेश करने वारे वस्ति 
नक्किाके अग्र भागको चुपडकर उसके दमे दी हई 
बत्ती को निकारु कर बामहस्त के अगृहे से बन्दकर, उसकी 
कर्णिका को मध्यमा तथा तर्जनीसे पकड, रोगीको कष्टन 
हो इस रिष दाथको न केपाता हुजा, न अति जल्दी एवन 
अति विम्ब करके सीधी पृष्ठवश् की ओर रुच्य करके एकाग्र 
मनसे दरे हाथ से बस्तिनलिका के कर्णिकातकके भागको 
एक ही बार गुदाभं प्रविष्टकरे) रोगीकोभी चाहिए हि वह 
सेह सीधा पहूच जाय, इधर-उधर स्वल्तिन हो इस रिण 
उसी भ्रकारच्टे जेसे कि शाखमें वर्णित है! इसके बाद्‌ वैय 
को चाहिए किं वह बस्तिके सुख को दाहिने हाथ के अगूहे 
भौर तर्जनी से न दोडता इभा अर्थात्‌ इद्‌ पकड कर वस्ति- 
नलिकाको इधर उधर न हिराता इभा दोर्नो हार्थो से धीरे 
से दबाता हुभा एक ही बार गुदा मे छोड । ध्यान रहे कि इस 
प्रकार एक वार मे दछोडने से जितना स्नेह प्रविष्ट हो उतना 
जने दे परन्तु जो थोडासा शेष स्नेह रहै उसको वायुके 
अधिष्ठानभूव शेष स्थान मे अवशिष्ट रहने दे । भावार्थं यह ह 
क्कि बस्तिनेत्र को एक से अधिक बार दवाकर वायु को भीतर 
घुसने कामौकान दे, अपितु वायु के अधिष्ठानभूत शेष 
स्थान जै एक बार दबने से अवशिष्ट रहे स्नेहसे वायुको 
शञान्त करं दे । अन्यथा बारबार बस्तिञुख के दबाने कीया 
अन्य भूर से अनेक भ्यापत्तियं होती दँ जिनका कि उपचार 
जये सिद्धिस्थान मे कहा जायया । 


अन्ये तु त्रिशन्मात्रा पीडनकालमाहूु । न च 
बस्तौ दीयमाने क्वकसहासनजुम्भास्न्दनान्याचरेत्‌ 1 
विस्मून्नानिलवेगे तु नेत्रमाकृष्य वेगान्ते शष प्रणयेत्‌ । 
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डयेत्‌। तथा तत्पा्णिभ्या पादतश्च शय्या चरिरुल्ति- 
पेत्‌] सोपधानस्य च प्रसारितसर्वाह्गस्य पाष्णिके सुष्टि- 
ना हन्यात्‌ । तथा पाषए्येडलिपाद्तलपिर्डिका सरुज 
चाङ्घ स्नेहेन प्रतिन्ञोम वाकशतमाच्र शनेरविख्रद्‌ नीयात्‌ । 
एवबमाश स्नेहो न निबतेते । समनुगच्छति चासमन्ता 
स्सिर । तत" परन्तु स्नेहोक्तमाचार्मतुबतेते । 

बस्ति देने परर कर््त॑म्य-कद आचार्यं बस्तिपीडनकाल 
तीश्च मात्रा ( वस्तिमात्रा ) का कहते है । बस्ति के देने पर 
चीकना, खासना, हसना, जम्भाई रेना ओर हिना नही 
चाहिए । बस्ति प्रवेश्ष करने पर यदि पुरीष, मूत्र जओौर अपान 
वायु की प्रवृत्ति हो जाय तो इनके वेग के अन्त मे किर बस्ति 
नलिका को प्रविष्ट कर शेष स्नेह को भीतर छोडना चाहिए । 
अन्त मेँ चित्तर्टे इए रोगी फो दोनों फएीरचों ( चूतडो ) पर 
हार्थो की हथिया से तीन चार बार ताडन करे । पर्गोकी 
एडर्यो तथा पर्णो को तीन बार शय्या से ऊपर उखावे । तकिया 
ङगाए तथा श्षरीर को पसारे इष्‌ उस रोगी की दोनो एडिर्यो 
को सुटि ( सुक्छी ) से ताडन करे तथा एडी, अगुकि, पथरी, 
पिण्डिर्थो तथा पीडासहित शरीर मं सीधी ओर सौ शग्द्‌ उच्चा 
रण रने तक धीरे धीरे वेरुसे मालिक करे) इम प्रकार 
करने से स्नेह जल्दी बाहर नही निकरता किन्तु समस्त 
विरामो की भोर चला जाता हे । इसे अनन्तर स्नेहविपि मँ 
कटे हुए आचार का पाटन करे । 


दीप्रामि च साय लघ्यन्न भोजयेत्‌ । नैव चाना- 
गतस्नेहमपि द्वितीयेऽहनि । न च तमनुवासयेत्‌ । 
आगमनकालस्तु परो यामत्रयं तत ॒परमनागच्छन्तम- 
होरात्रमुपेत्तेत । तदाप्यनिवर्तमाने फलवर्तिभिलेवणा- 
रनालभ्रायैवा वीदणबस्तिभि. शोधयेत्‌ । स्नेहव्याप 
स्सिद्धि चे तेत । अतिरौदयादनागच्छन्न चेष्जाञ्याघु- 
पद्रवाय स्यात्‌ । ततस्तथाऽप्युपेचत । शीप्रनिवृत्ते तु 
विना मल्तेन केवले स्नेहे स्तेहमन्य पुनर्योजयेत्‌ । न 
ह्यसाबतिष्ठन्‌ कार्यं करोति । सुखोषित चैन तथा कृत- 
बसमनविरेकास्थापनान्यतम प्रातं शुर्टीधान्यकराथमिर्द- 
रश्चोष्णोदक वा स्तेहरोषजरणाय बातकफोपशान्तये 
च पाययेत्‌ । 
बस्ति के अन्त मँ आचारविधि-बस्तिका प्रयोग करनेके 
अनन्तर अर्थात्‌ स्नेह के वापिस आकर सर्वथा निदत्त हो 
जाते पर यदि भि प्रदीक्षहोतो शैगीको सायकारुमे घु 
(मात्रा जओौर गुण इन दोर्नो प्रकारो से हल्के) अन्न का 
भोजन करावे । जिसका बस्ति द्वारा प्रयुक्त स्नेह पुन बाहर 
नआयादहोतो उसे सायकारूमे रघु भोजन न करावे किन्तु 
दुसरे दिन भी जब तक स्नेह की निदृत्तिन हो मोजनन 


करावे । स्नेह की निंदृत्ति हो गई हो, परन्तु अभिमान्य हो 


१ स्नेह द्वितीयेऽहनि! २ चावेक्षित। ३ कार्यकरो मवति 
४. तरद्रौष्णमुदक । 


श्रणाड़सग्रहे 


1 म द्द 


तो उसे दूखरे दिन ख्घु अन्न का भोजन दे। अनागतस्नेह 
अर्थात्‌ जिस के स्नेह की निवृत्ति न इई हो तो उसे दूसरे 
दिनि अनुवासन भीनदे । स्नेहवरस्ति देने के वाद्‌ तीन 
प्रहरत सेह के पुनरागमन का कारु है अर्थात्‌ तीन प्रहर 
मे पुनरागमन होकर सेह की सर्वथा निवृत्ति हो जाती 
है अत तीन प्रहर बीत जने पर भी यदि पुनरागमन हो कर 
स्तेह की निवृत्तिनदहो तो पक अहोरात्रतक ठहर जाय । इत 
ते पर भी स्नेह की निवृत्तिनरोतो उस की शुद्धि अक्ञ॑चि 
किव्सोक्त फरुवर्तियो तथेव कस्वस्थानोक्त नमक ओर काजी- 
मिश्रित तीच्ण बस्तियों द्वारा करे । इतना ही नही, स्नेहब्या- 
पप्सिद्धि नामक्‌ प्रकरण को देखकर उस का उपाय करे। 
अतिरूक्तता के कारण स्नेह की निचत्तिन हो कर यदि जाङ्य 
( जडता ), अग्निमान्यादि उपद्रव नहो तो भी उपेक्ाकरे 
अर्थात्‌ स्नेह के निकालने का प्रयत्नं न करे) यदि स्नेहकी 
निन्रत्ति विना मलके जल्दी हो जाय अर्थात्‌ केवर स्नेह बाहर 
आजाय भौर मरन अवे तोउसके लिए पुन स्तेहबस्तिकी 
योजना करनी चादहिषश्‌ क्यो कि कोरें न उहर्नेवाङा ( बिना 
मर के तुरन्त बाहर आनेवाङा ) स्नेह कार्यं करनेवाखा नहीं 
होता! साराश्च, पुन बस्ति देकर कोड मं ऊद कारृतक स्नेह 
हरे एेखा प्रयल्ल करना चाहिए क्यो छि कोरटेमे सहर करदही 
स्नेह कार्य कर सकता हे । 

रेष स्तेदके किए पाचन--जो सुखसे सोया हो, जिसको 
वमन, विरेचन्‌ या आस्थापन ( बस्ति ) दिया गया हो, इन 
मसे किसीके भी शेष रहे स्नेह के पाचन एवं वात~-कफकी 
रान्तिके किष प्रात काडमे ण्ठी ओौर घनियाका काद 
वनाकर पिखाना चाहिए अथवा केवर उप्णोदक (गरम जक) 
पिखाना चाहिश ता किउसके उपर्युक्त दोर्षो का परचनहो 
जाय । 


ततोऽन्नकाल्े यथोक्तमन्नमश्नीयात्‌ । न चादुवा- 
सितं पेया पाययेत्‌ । सा हि सस्नेहकोष्ठमेनमभिष्यन्द्‌- 
यति । पुनश्च वृतीयेऽहन्यनुबासयेत्पञ्चमे वा । यथा 
वा स्नेहपक्ति स्यात्‌ । अतश्च दीप्राभ्निरूक्वातोल्बण- 
व्यायामनिप्यान्‌ प्रत्यहम्‌ । एवममुना क्रमेण दोपाद्यनु- 
सारतखिचतुरे स्नेहबस्तिभिरपल्लिगध शोधनेनास्थाप- 
तेन खोतोषिष्द्धयथंमास्थापयेत्‌ । वाताधिक्याद्स्निग्धं 
तु स्नेहनेन । 

स्तेहपाचन के अनन्तर कम--शेष स्नेह पाचन के अनन्तर 
भोजन के समय में यथोक्त अन्नका आहार करावे किन्तु 
अयुवासन दिए इए रोगी को पेया न पिरवे क्योकि वह 
पिखाई इई पेया स्नेह को साथ रेकर कोटेको अभिष्यन्दिति 
करती है । पुन उस रोगी को तीसरे या पाचवें दिन 
अनुवासन देवे अथवा जितने समय मे स्नेह का पाचन हो 
जाय तब तक अथात्‌ तृतीय, पचम एव सातवे दिनि भी 
अनुवासन देवे । अथवा अभ्रिके बराबर को देखता हभ 
सातवे दिन से न्यूनाधिक मे भी अनुवासन देवे ! इसके 


| अतिरिक्ति जो दी्ताभ्ि हो-जिसकी जटराभि तेज हो, स्त हो, 
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वाताधिक्य हो भौर जो नित्य व्यायाम करनेवाला हो, इन 
सवको प्रतिदिन अनुवासन देना चाहिए । इस प्रकार उपयुक्त 
क्रम से दोषादि छी दुष्ट के अनुसार तीन चार स्रेहनबस्तिये 
देकर ज्िग्ध किष हुए रोगी को उसके खरोत की विशुद्धि के 
किष निरूहवस्ति देकर शुद्ध करे किन्तु वायु की जधिकता से 
जो अस्निग्ध अर्थात्‌ ख्चहो तो उसे स्नेहन बस्ति देकरही 
शद्ध करे । 

अथेन वतीये पद्मे वाऽहनि किञ्िदावृत्ते मध्या 
करुतमद्धलस्वस्त्ययनमभ्यक्तदेह स्वेदितमुरद्ष्टमलमना- 
शित नातिष्चुधितमवे्यातुरमार्याबलोकित नाथमाये 
तारामात्मभुव धातारमश्चिनाविन्द्रमात्रेय सप्र मुनीन्‌ 
काशिषिदेहपतिप्रशरतीनभिवेशादीश्च तन्त्रकारान्दीपग- 
न्धपुष्पफलवल्तिधूपेयज्ञ इव प्रकल्पितभागान्‌ कृस्बौष- 
धीबृद्धवेयद्रिजावीश्च सृज्य तद्धि्सहितो दोषौष- 
धादिवल्ेन यथाहैमुपकल्पयेटरस्तिम्‌ । 

आस्थापन विधि-वे्य को चाहिए कि वह अनुवासनं के 

अनन्तर तीसरे या पाचवे दिन मध्याह्न कारके ऊ बीत 
जाने पर जिसने मज्जकाचरण-स्वस्तिवाचन किया है, जो 
स्मेहन ओर स्वेदन करा चुका हे, जो मर का विक्र्जन कर 
लुका है, जिसने भोजन नहीं किया है जौर ओ अतिष्चुधित 
नही है रेसे रोगी को आर्यावरोकित (मगवान्‌ बुद्ध), आर्यनाथ, 
भगवती तारा, बह्याजी, अधिनीकुमार, इन्दर, आत्रेय, स्मन, 
काश्लिपति ( भगवान्‌ धन्वन्तरि ), विदेहपति ( जनक ) तथा 
अध्िवेशादि ८ अभिवेश्च, पराशर, जतुकणं, मेरु, क्ारपाणि 
आदि ) श्ाख्रकारों का दीप, गन्ध, धूप, पुष्प, फर, जदि से 
यज्ञ की तरह इन सबके भागो की करूपना करके ओंषधिर्यो, 
बद्ध ते ओरं द्विजाति की पूजा करके उस विषय ऊ जानने 
वल वेयको साथ केकर दोष ( वातादि) तथा ओषधी 
( हरीतकी-गुड्च्यादि ) के बराबर का विचार कर यथा- 
योग्य निरूह बस्ति को तयार कर । 

तत्र विशतिमात्राणि पलन्यौषध्छनां मदनपलाष्टक 
च काथकल्पेन विपचेत्‌ । काथाचतुथौश स्नेहमनिले 
षष्ठाश पित्ते खस्थवृत्ते चाष्टमाश तु कफे । सषेत्र चाष्ट 
ममश कल्कस्य स्याद्यावतां बा नात्यच्छसान्द्रता भवेत्‌| 
गुडस्य पल युक्त्या मधघुसेन्धवे यथायोग्य च रोषाणि 
कल्पयेत्‌ । सर्वाणि चेकध्यमुष्णोदकङ्ुम्भी बाष्पाभित- 
प्रानि खजमथितानि बस्तौ प्रक्तिप्यानुवगसनवन्निरूह 
प्रणयेन्नात्युष्णशीत नातिम्रदुतीद्ण नातिल्िग्धरूत्त 
नातितनुसान्द्र न हीनातिमान्न नालवणातिलवण 
नार्यस्ल च । तत्र बाष्पमात्ाच॒तापादौषधस्य विदाहो 
न भवति । खजप्रमथनात्त काथस्तेहादय सम्यक्‌ सप्र 
युक्ता सम्यगेव योगमारभन्ते । अन्यथा पुन" काथा 


दीनामुल्बणोऽन्यर्तम यथास्व दोषमीरयेत्‌। अत्युष्णा- 


१९ आर्यतारा २ वेद्याश्च २ चाष्टमाङ्गम्‌ ४ उश्वरुणोऽन्थ- 
तमम्‌ । 


३२ 


सूनस्थानम्‌ । 
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दीना तु प्रथग्ब्यापद" साधनानि च सिद्धिषृत्तरकाल- 


मुपदेच््यन्ते । 

आस्थापन मँ काथ की कल्पना-जितनी ओषधये मिरु सकं 
वे सब मिराकर २० पर छँ ओौर मैनफरू गिनती से आठ फर 
या दाने ठं । इन सबको कछाथकल्प के अनुसार पकं । काथ 
के सिद्ध हो जाने पर वायु दोष के रिष्ट काथ सरे चौथा 
सरह ( तेर >) छेवे, पित्त दोष के र्षि दुटवा भाग क्राथका 
सेह खेवे तथा रोगी की कफ की अवस्था नें खेह आवौ भाग 
र्वे जीर स्वस्थ अवस्था मे भी निरूह बस्ति रेनाहोतो 
क्राथ से छवी भाग स्नेह रेकर उस क्राथ मेँ मिरुवे। सर्वत्र 
अर्थात्‌ वात्त, पित्त, कफ एव स्वस्थावस्था मे ओषधिर्यो का 
करक मिखाना हो तो काथ का अष्टमाश मिवे अथवा कल्क 
इतना मिवे छि जिससे काथ बिर्क स्वच्छं न रहे 
अर्थाव्‌ न बिर्क पतला ओर न गाही हो । काथमे गुड 
एक प भिरावे ओौर यथायोग्य युक्ति से शहद्‌ ओर सेन्धा 
नमक भिखावे अर्थात्‌ शहद ४ पर मिरवे ओर सेन्धा नमक 
एक अक्त ( एक तोरा > मिरवे। शेष जवखार, मासरस, 
सुरा, आसव, सुक्त, रीर ओर काजी मी युक्ति से यथादोष 
मिखाना चौहिषएु ! इन सबको भिरूाने के अनन्तर मथनी से 
मथ डरे जौर फिर गरम जरू भरे इए घडे की बाफ से इद 
किचित्‌ गरम करके बस्ति मे भर कर अनुवासन वस्तिकी 
तरह निरूहण करे । ध्यान रहे कि यह बस्ति के अथं प्रयुक्त 
किया जानेवाखा काथ न अति उष्ण ओर न अति शीत दहो, 
न अति खदु एव तीष हो, न अति सिग्ध जौर सूक्त हो, न 
अति पतखा ओर गादा ही हो, नति हीन मात्रा जौरन जधिक 
मान्रा मं हो, न रवणरहित ओर अतिख्वणयुक्त हो, ओर न 
अति अम्क ( खल्य ) ही हो । यर्ह इस विधान का सार यह 
हे कि जर की बाफ से तपाया हा वह क्राथ विदाहकारक 
नहीं होता, मथनी से मन्थन करने पर क्राथ मे सेहादि दव्य 
सब मिलू जाते ह ओर वे योग मे अच्छे फर के देनेवाङे होते 
ई, विपरीत इसके क्ाथादि का प्रयोग तदन्त दर्यो के 
अनुसार यथास्व अर्थात्‌ वात, पित्त ओर कफ इनमें से किसी 
मी दोष के करनेवारे होते ह । अति उष्ण, अति शीत, भतिं 
दु एव भति तीच्ण घ्रादि की अर्ग जरूग व्यापत्ति 
( दोषो ) का वर्णन तथा उनके उपाय अगे सिद्धयो के वणेन 
मे कल्पस्थान मे कहेगे । 


अपि च- 
तियेकप्रणीते हि न याति धारा 
गुदे व्रण स्याच्लिते च नेत्रे । 
दत्त शनैर्नाशयमेति बस्ति 
करुठ प्रधावेद्तिपीडितस्तु ॥ 
स्तम्भ विधत्तेऽतिमूदुर्हिमश्च 
तप्ाम्लतीच्णो धमदाहमोहान्‌ । 





१ ततरेय युक्ति । माक्षिकस्य पचतु्टयम्‌ सैन्धवस्य च कषे ; 
आदिग्रहणाद्‌ यवक्षारस्य कष , तथा मासरसखरासवसुकलक्षीर 
काञ्ञिकाना यहुणमिस्यर्ण, । 









२४८ ] 
स्िग्धोऽति जाड्य पबन तु रूत्त- 
स्तन्यल्पमात्ालवणस्स्वयोगम्‌ ॥ 
करोति मात्राभ्यधिकोऽतियोगे 
तोभ तु सान्द्र सुचिरेण चैति । 
दाहातिसाै लवणोऽतिकया 
त्तभ्माप्सुयुक्त सममेव ददात्‌ ॥ 


अ यथाबसि के दोष--बस्ति तिरी रहने से उषी धारा 
रीक गुढामे नहीं जाती, यदि बस्ति देते समय चरित 
होगी--हिरू जायगी तो गुदामे फोडा पेदा करेगी, यदि 
विर्क्रर धीरे से बस्ति दी जायगी तो वह टीक आश्चयं 
नहीं पहुचेगी, अति जोर से बाह जायगीतो शीघ्र ही 
ओषधि आमाशय मे पहुचेगी परन्तु वायु के जोर से ओषधि 
कण्ठ की जोर दौडेगी, वह मुख जर नाकसे निकरने 
रुगेगी, बस्ति अतिश्दु तथा रण्डी होगी तो उसका स्तम्भन 
होकर काथ आमाल्चय मे नही पहुेगा, बस्ति का क्राथ उष्ण, 
खहा ओर तीच्ण होगा तो उससे अम, दाह ओर मोह 
( षेहोशी › पेदा होगी, अतिसिनिग्ध बस्ति के होने सेजडता 
तथा स्क होने से वायु का कोप होगा, बिर्क तसु 
८ हस्की >) होने से आश्य से अव्यस्प मात्रा पर्हचेगी, नमक 
अत्यल्प होगा तो बस्तिप्रयोग ठीक नहीं होगा, अतिमात्र 
होगी तो अतियोग दोष ओर कोभ पैदा होगा, अति गादी 
( सान्द्र ) बस्तिकेहोने से बहुत विर्म्ब से बस्तिप्रयोग 
होगा तथा नसकका अतियोग होने से दाह ओर अतीसार 
पेदाहोगे इस र्षु वैको चाहिए कि वह वस्िप्रयोग 
समरीप्या एव जिस प्रकार उपथुक्त हो वैसे बड़ी सावधानता 
पूर्वक करे । 








अन्ये पुनराहु.- 
मात्रा भिपल्िका कयास्स्तेदमाक्िकयो' पथक्‌ । 
कर्षार्धं माणिभन्थस्य स्यस्थे कल्कपलद्वयम्‌ ॥ 
सर्वद्रभाणा रोषाणा पलानि दश कल्पयेत्‌ | 
माक्िक लबण तैल कल्क काथमिति क्रमात्‌ ।! 
अआवपेत निरूहाणामेष सयोजने विधि । 
अय मत से निरूहविधि--कहई आचार्य तो कहते है कि 
स्तेह ३ पर, शहद २ परु, सैन्धा नमक आधा कर्ष, कटक 
२ परु ओौर छाथ, दुग्ध, गोमूत्रादि दव पदार्थं सब भिरकर 
१० पक्त ठेवे । इन क्षवे प्रथम शाद्‌, फिर नमक, पिर तेर, 
फिर कर्क ओर रिरि काथ इस क्रमसे सबको मिरवे। 
निरूहबरित की सयोजनविधि यही हे । 
दन्तमात्रे तुत्तान सोपधानो निरहधीर्यण देह- 
व्याप्ये तन्मनासिष्ठेत्‌ । उदी्भवेगखोत्केरको विख- 
जेत्‌ । आगमनकालस्तु परो महत्ते । तदाप्यनागच्छ्‌- 
ननाश मृ्यवे स्यात्‌ 1 अतस्तत्ानुलोभिकस्तेहक्तारमूत्रा- 
म्लस्निग्धतीच्णोष्णमन्यं प्रयोजयेत्‌ । फलवर्तिस्वेदभ- 





व रयि 


१ अत्िप्रपीडितो बस्ति प्रयाप्यामाश्य तत । वातेरितो नासि 
कार्या मुखतो वा प्रप्ते ॥ इति सुश्वुत । २ स्नेह ३ श्वोकटुको 


श्रष्वाड्संग्रहे 





[ श्र० रथ 
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योत्ासादीश्च । बस्तिग्यापस्सद्धि चेक्तेतं । स्वय निवत्ते 
त॒ पूवद्‌ द्वितीय तृतीय चतुथं च दयायाबह्मा॒सुनि- 
रूद' स्यात्‌ 

बस्ति देने के पश्चाव्वर्त॑न्य-निरूहण बस्ति को ठेकर चित्त 
रेटा हा, सिरहाने तया खगा फर, निरूहवस्ति के बरु 
से दव्य शरीर मे व्याक्षदहो रहाहै, इख प्रकार उसमे मन 
रूगाकर रेट जवे ओर जब वेग अवे तब पार्वोके बल 
उत्कटासन ( उकरू >) से बैठकर निखूदण दव्य को बाहर 
निकारुदे। निरूह द्रव्यके पुन बाहर निकर आनेका 
समय अधिक से अधिक्‌ एक सुदत्तं अर्थात्‌ दो घडी का माना 
गयाहै। इस समय तक मी यदि निरूहण द्रव्य बाहर 
न निकरे तो चह शीघ्रही प्युका कारण होता है अत 
वैसी अवस्था मेँ अनुरोमन करने वारे स्नेह ८ तेरादि ), 
ततार, गोमूत्र, अम्क, स्निग्ध, तीच ओरं उष्ण इनमें से 
शिसी एक का प्रयोग करे । इतना ही नहीं, निरूह द्रव्य का 
अनुखोमन करने के रिएु कफरवर्तिर्यो का प्रयोग करे, स्वेद 
दे, भय दिखावे तथा उस्रास्ादि देवे ताढि निरूह दव्य बाहर 
आ जावे । पिर भी अनुलोमन न हो तो वस्तिन्यापस्सिद्धि 
मे बताए हुए उपाय करे । यदि स्वय निरूहण न्य बाहर 
निकर जाय तो पूर्ववत्‌ द्वितीय बस्तिं दै, फिर वृत्तीय बस्ति 
दे जौर फिर चतुर्थं बस्ति दे। अथवा भरीभाति निरूहण 
न हो जाय तब तक नियमानुसार बस्तिप्रयोय करे । 


तत्राद्योऽनिल स्वमार्गादपकषेति द्वितीय पित्त 

तृतीय शछेष्माणमिति। तस्य दहीनसम्यगतियोगास्तु 
विस्क्तिवत्‌ | 

प्रथम-द्वितीयादि बस्तिदान-फल--प्रथम वस्ति के देनेसे 
केवर वायु अपने स्थान से खीचा जाकर बाहर आता हे । 
सारश्च, दसस वायु का दोष दूर होताहै। दसी भ्रकार 
ह्ितीय बस्ति से पित्त का कष तथा तृतीय बस्तिसे कफ का 
दोष दर किया जाता! चतुर्थादि बस्ति की जावश्यकता 
तो तब होती है जत्र कि सथोगादि के कारण कुपित तीनो 
दोर्षो का अपकर्षण नहीं होत । भावार्थं यह है कि चतुथ॑बस्ति 
त्रिदोष को दूरं करनेवारी है । 

दन प्रथम, हितीय आदि बसितिर्यो का हीन, सम्यक्‌ ओर 
अतियोग हो जाने पर्‌ वैद्य को चाहिए कि वह उनकी चिकित्सा 
विरेचन के हीन, सम्यक्‌ एव अतियोग के अनुसार करे । 

सम्यङ्निरूढ तु कोष्णसलिलाबसिक्त तनुना 

जाङ्गलरसेन मोजयेत्‌ । स्नवाशितस्यास्य चला दोष 
शेषा स्वस्थानमाश्रयन्ते | 

सम्यक्‌ निरूहण के पश्चात्‌ सुखोष्ण जरु से स्नान कराकर 
रोगी को जाङ्गर मासरस के साथ हस्का भात का भोजन करवे। 
इस प्रकार स्नान करने एव भोजन कराने से रोगीके 
निरुहण हारा चरित वातादि दोष अपने स्थान मे भाक्र 
स्थित्त हो जाते ड) 


१ चविक्षेत २ यत्र च दोषा एव नाप ॒सयोगादिवज्ञात्‌ तत्र 
चतुधादौना विषय इती दु । 
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तत पुनवांतावेमातुर ब्रहणीयमन्य वा तद्धिधमरि- 
तानन्तर साय वा पुनरल्पलष्वशित यथास्वमनिलादिषु 
मू र 
दशमूलादिसाधितेन तेलेनाज्रगस्येत्‌ । तस्य दीन- 
सम्यगतियोगा स्नेहपीतवत्‌ ! 
उपयुक्त प्रकारं से भटी भाति निरूहण हो जाने कै वादं 
पुन वातरोगी को द्विचिधोपक्रमणीय अध्याय मे कहे अनुसार 
बृहण देना चाहिषु । इसी प्रकार अन्य वातादि क रोशियो को 
जिनको हस्का मोजन कराया गया है पुन सायकार मै हतका 
भोजन देकर वातादि मँ दुश्लमूरादि से साधित तेरु से अनु- 
वासन करे । यहा आदि अ्रहण से यह भाव निकर्ता है कि 
पित्तरोगी को न्यय्ोधादि या पद्यकादिगण के साथ साधित 
तेरु से तथा कष के रोगी को वत्छकादि गण के साथ पाचित 
तैर से अनुकासन देवे । अनुवासन कम॑ मे हीन, सम्यक्‌ तथा 
अतियोग हो जाय तो उसकी चिषिव्सा स्नेहपानन्यापक्तिर्यो के 
अनुसार करनी चादहिषए्‌ । 


विश्नेषतस्तु सम्यगनुबासिते किच्ित्काल स्थला 
सतेह" सपुरीषोऽनिलाद्धगत प्रयतेत इति । 

सम्यक्‌ “नुवासन मे गिकेषता-सम्यक्‌ अर्थात्‌ भरीभाति 
अनुवासित होने पर यह विशेषता होती है कि स्नेह कु कारु 
तकपेटमे ठहर करके फिर वही पुरीष तथा जपान वायु क 
पीडे आप ही बाहर आ जाता हे। 


मवन्ति चाच | 


एव कफे स्नेह बस्तिमेक च्ीन्वा प्रयोजयेत्‌ । 
पच्च ग सप्र वा पित्ते नवेकादश वाऽनित्ते ॥ 
पुनस्ततोऽप्ययुग्मास्तु पुनरस्थापन तत॒ । 
कफपिन्तानिलेष्वन्न यू षत्तीररतै कमात्‌ ॥ 
दोषपरप्व स्नेहयस्तिसरया-इस प्रकार कफ रोगमं एक या 
तीन स्नेहबरितिर्यो का प्रयोग करे । पित्तप्रघान रोग मे पाच 
या खात स्तेहवस्ति दे ओर वातप्रधान व्याधिं नवया 
ग्यारह रनेहबस्ति प्रयुक्त करे । यदि ओर भी आवश्यकता हो 
तो एक, तीन, पाच घादि अयुग्म बस्ति देवे। अरूणदृन्त का 
कथन है किं वातप्रघान रोग में युम्मसख्याक अर्थात्‌ ८,१०,१२ 
बस्ति भी दे सकते है ! इसके अनन्तर पुन स्थापन अर्थात्‌ 
निरूहण बस्ति देनी चाहिए । ध्यान रहै कि कफ के ङ्िए अनु- 
वासनबस्ति दी गहहो तो उसे मूग जादि के यूषके साथ 
अन्नया भात देना चाहिए । पित्त के अथं अनुवासनबस्तिमे 
दूध के साथ अन्न देना चाहिए जीर वातके लिषदी गहै बस्ति 
मे उष्ण एव स्निग्ध मासरस के साथ अन्न देना चाहिए । 
वातच्रौपधनि काथखिवृतासेन्धषेयुत „_ । 
बस्तिरेकोऽनिल्ते स्निग्ध स्वाद्रम्लोष्णो रसान्वितः।। 
न्यप्रोधादिगणक्ाथ-पद्मकादिसितायुतौ 1 
पितते स्ादुहिमौ साग्यचीरेश्ुरसमाक्षिको ॥ 


१ वातादिषु दश्षमूढादिसिद्धन तैलेन, आदिग्रहणेन पित्ते 
न्यमो पादहिपद्यकादषना कफे वत्सकादीना च परिग्रह इतीदु । 
२५ निष्काथ्‌ 1 २० स्वाद्रम्लेष्णरसान्वित ) 


सूतरथांनम्‌ ¦ 
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आरगबधादिनि क्ाथवत्सकादियु्ताद्लय | 
रक्ता स्तौद्रगोमूतरास्तीदेणोष्णकटुका कफे॥। 
त्रयश्च सन्निपातेऽपि दोषान्‌ घ्रन्ति यत क्रमात्‌] 
नाचायेचरकश्यातो बस्तिद्धिभ्य पर सत ॥ 
= न हि दोषश्चतुर्थोऽस्ति प॒नदीयेत य भ्रति । 
उतकतेशन शद्धिकर दोषाणा शमन कमात्‌ ॥ 
त्रिधैव कल्पयेद्रस्तिभित्यन्येऽपि प्रचक्षते । 
दोषौषधादिबलत सवंसेतसमाण्येत्‌ ॥ 
दोषपरत्व-निरूहवस्तिकस्पना-- चात दोष मे निरूहबस्ति 
देनाहो तो दृशमूलादि वातनाश्ञक ओषधिर्यो के ऊने 
निज्लोतत का कल्क तथा सेन्धव नमक मिरे ओर उसमे म उर, 
जम्क ओर उष्ण रस मिवे ! उसको एरण्ड तेरु आदि ऊँ 
भिश्रण से स्निग्ध करके इसकी एक निरूहणवस्ति करे । 
पित्त मे निखूहवस्ति देना हो तो न्यभरोधादि गण ओर 
पत्रकादि अर्थात्‌ दृर्वादि गग के काथमे मिश्री, घ्रत, दूध, 
ईख का रस ओर शहद मिवे भौर यह जिस प्रकार मवुर 
भर शीतल हो वेसे करके इसकी दो निरूहणवसिति देनी 
चाहिए्‌ । 


यदि निरूहणवबस्ति कष दोष मे देना हे तो आरग्वधादि 
गण तथां वत्सकादि गणकी ओषधिर्यो के काटे में शहद, गो 
सूत्रादि तीच्ण, ङ, तीच्ण जर कटु रसवाङे द्रव्य मिलाकरं 
इसकी तीन निरूहणवबस्ति देनी चाहिए । 

सज्निपातमे मी यथादोष कही इहै तीन दी बभ्ति देनी 
चाहिए इस किए कि उपर्युक्त तीनों बस्ति क्रम से देने सरे तीनों 
दोर्षो की श्मनकारक होगी । हेमादि लिखते द-कि वातपित्त, 
वातकषफः शौर पित्तकफ की अवस्थामे दोदो बस्तिया देनी 
चाहिए । 

चतुरादि बस्तियों का निषेव-- वस्तुत दोषो की खल्या तीन 
ही है इस टिए्‌ आचाय चरक तीन ही बस्तियों को मानते है । 
वे कहते है छि कोई चतुर्थं दोष दी नही है जिसके किष बस्ति 
दी जावे) बस्तिर्यो द्वारा दोषो का उव्रेशन, शुद्धि ओर शमन 
येतीनही कम करिए जाते दहै अत अन्य चिकित्सकोकाभी 
मत दहै कि बस्ति तीन दी माननी चाहिए । 

दोष ओर अषधियो के बराबरुका विचार करकेही 
बस्तियों की कल्पना करना चाहिए । साराक्च यह है कि रोग 
की प्रबरुतामे वसतिं के छिए जषधिर्यो भी उतनी ही प्रचर 
छेनी चाहिए, साधारण अवस्था मेँ साधारण ओर सुच्मा वस्था 
मे जओषधि्यां भी सुक्म बर्‌ करे वेसे प्रमाण से ङेनी चाहिए । 


सम्यङ्‌ निरूढलिङ्च तु नासभाग्य निवतेयेत्‌ । 

जब तक भलीभाति निषरूष्ण के खुक्तण स्पष्ट न प्रतीत ह 
अर्थात्‌ निरूढण ठीक न हा हो तब तक निरूहबस्ति के 
प्रयोग को बन्द्‌ न करना चाहिए । 


प्राक्‌ स्नेह एक, पच्नान्ते द्वादशास्थापनानि च । 





१ सज्जिपाति त्रीण्येव पुटानीयत आद चयश्चेति } वातपिन्तः 
वातकफे, पि्तवफे तु उक्तन्यायादैव द्वौ इति । 
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सान्पासनानि कर्मैव बस्तयक्लिशदीस्ति ॥ 
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कैव एक्‌ हये प्रकार के बस्ति सेवन मै दोप-केवल पएकही 


कमसक्चफ तीस ॒वस्तिया-बस्तिसमुदाय तीन प्रकार के ह | प्रकार की बर्तिका सेवन नही करना चाहिपु अथात्‌ अकेरे 


१ कर्म, २ कारु ओर ३ योग । इनमें कमै २० बस्तियों के समु 

दायकानामहे। क्म॑ससुदाय से आधा अथात्‌ $५ या १8 
बस्ति्थो की सन्ता काल है तथा हसते आधा ८ का नाम योग 
है । देखे चरक सहिता, धिद्धिस्थान का प्रथम अध्याय । कर्म 
समुदाय का स्पष्टीकरण यह है कि जिसमे प्रथम एक स्नेह" 
वस्ति हो ओर रेसे ही अन्त मे पाच स्नेहबस्तिया हो जैसे 
कि छुव्बीसवी, सत्तावीसवी, अदावीसवी, उन्तीसवी ओर 
३० वी तथा जिसमे १२ आस्थापन ( निरूहवबस्तिर्यी ) अयु- 
वासन सहित हों जेते द्वितीय, चतुथे, षष्ठ, अष्टम, दशम, 
दादक्ञ, चतुदश, षोडश, अश्टादश्ष, विश्ञतितम, इाविश्चतितम 
ओर चतुविश्चतितम निरूदबस्तिया ओर तृतीय, पञ्चम, सक्षम, 
नवम, एकादश, त्रयोदश, पञ्चदश, सक्चदक्ञ; उनविशति, एक 
विश्चति, त्रयोविशति भौर पञ्चविंशति ये १२ अयुवासन (स्नेह 
बस्तिया ) द । सारा, कमश १५ -- १२1. १२ ३० स्नेहः 
ओर निरूह भिरू कर क्म॑बसितरयो का योग ३० बताया गया 
हे । अब कार ओर योग समुदाय को कहते ह कि- 


काल पच्चदशेकोऽत्र प्राकृस्नेहोऽन्ते त्रयस्तथा । 
घट्‌ पच्चवस्स्यन्तरिता योगोऽष्टौ बस्तयोऽत्र तु ॥ 
त्रयो निरूहा स्ेदाश्च स्तेहावायन्तयोरुभौ । 


कार सन्ञक ८५ बस्तिर्यो-कारुसक्षिक बस्तिसमुदाय मे 
१५ बस्तिया इस प्रकार होती है क जिनमे प्रथम एक स्नेह 
( अनुवासन ) बस्ति ओर अन्तमे तीन स्नेहबसितियेरे अति- 
रिक्त बीच बीच मे ६ निरूह ओर ५या ६ स्नेहबस्तियौ होती 
है । इनका योग 9९ या ५६ होता है । यथा प्रथम एक स्नेह 
बस्ति ओर सी प्रकार अन्त की तीन चौदहवीं, पन्द्रहवी भौर 
सोलहवीं स्नेहबस्तिख । इनके सिवाय दूसरी, चोथी, चुटी, 
आटनी, दसनीं जौर बारहवीं निरूहवस्तिया जओौर तीससी, 
पाचवी, सातवीं, नवमी, ग्यारहवीं तथा तेरहथी स्नेहबस्तिया। 
यथपि वाग्भटने १५ ही योग कहा हे परन्तु १५ का आधा दीक 
आठ नही होता अपितु जा होता है! इसिए हमने आचार्यं 
जवकणं एव चक्रदत्त के मतानुसार यहा १५ तथा ६ भी 
माना हे) 

योगसक्ञक आठ वस्तिया--योगसन्तक बस्तिखमुदाय की 
सख्या आर है ओर उसकी पतिं इस प्रकार से की जाती है 
छि आदि अन्त मे एक एक स्नेहवस्ति अर्थात्‌ पहटी ओर 
आठवीं स्नेहबस्ति तथा बीच मेँ एक एक के अन्तर से तीन 
तीन निरूह जौर स्नेहबस्तिया अर्थात्‌ दूसरी, चौथी ओर 
चुटी निरूहवस्तिया तथा तीतरी, पाचवीं ओर सातवीं 
स्नेहबसितिया । दरस प्रकार कुक योग ८ होता है । 


स्तेहबस्कि निरूह वा नेकमेवातिशीलयेत्‌ । 
उत्कलेशाग्निवधो स्ेदान्निरूहान्मरुतो भयम्‌ ॥ 


# 


१ विशस्स्ता कर्म॑सु वस्तयो दि कारस्ततौऽधन ततश्च 
थोग । इति ! २, बस्तयखिदत षोडशाष्टौ च कमंकालयौगा ५ 
इति अतुकःणं, 


तस्मा्निरूढ स्तेद्य स्यानिरदयश्चानुबासित ॥ 


निरूह ही निरूह या अञुवास्तन दही अनुवासन बस्तिका सेवन 
नही करना चाहिए क्योकि केवर स्नेहन ( अनुवासन बस्ति ) 
का सेवन किया जायगा तो उस्व्छेश ( उवकाई ) पैदा होगी 
अर जटराभि मन्द्‌ हो जायगी ! इसी प्रकार केवरु निरूह 
बस्ति के सेवन करने से वायु ग्रकोप का भय होगा) 
इसखिये जिसे निरूह बस्ति दी गई हो तो उसके बाद्‌ उसे 
स्नेहवस्ति देना चादिए्‌ ओर जिसको अनुवासन बस्ति दी 
गई हो तो उखके अनन्तर उसको निरुूहबस्ति अवश्य 
देनी चाहिश्‌ । 
स्नेह शोधनयुक्त्येव चस्तिकमे त्रिदोषजित्‌ । 
अष्टादशा्टादशकान्‌ बस्तीना यो, निषेवते ॥ 
बिधिना ना यथोक्तेन स भवेदजडोऽरुज । 
सहखायु श्रुतधरो बीतपाप्मामसप्रभ ॥ 
वाजिस्यदो नागबल र्थिरवुद्धीन्द्रियानल' ॥ 


युक्तिपूवैक बस्तिसेवन का फल- इख प्रकार स्नेहन शोधन 
युक्ति से अर्थात्‌ स्निग्ध का शोधनः, शुद्ध का स्नेहन तथा 
स्निग्ध का पुन सशोधनं इस प्रकार के युक्तिपूर्वक सेवन 
किया हुभा वस्तिकर्म त्रिदोष को जीतने वाखा होता है। 
इतना ही नदी, जो पुरष पूर्बोक्त कम॑कारूयोगादिं विधि से 
अष्टादकाष्टादशकानच्‌ अर्थात्‌ १८८१८ = ३२४ वबस्तिर्यो का 
सेवन करता है वह जड ८ बुद्धिमान्‌ ) अथवा अजर ओर 
जङज होता है अर्थात्‌ वह जल्दी ब्रद्धावस्था को प्राक्च नही 
होता ओरनरोगीही होताहै! कि बहुना, वह सहस्रायु 
( हजार वषं की जायुचारा या दीघायुवाखा >), श्च॒तधर ( सुनी 
इद बात को कभी भी न भूरुमे वारा ); या श्रुतिधर (वेदीं 
को धारण करनेवाखा ), पाप से रहित, देवता के समान 
कान्तिवारा, घोडे क समान च्ि्यो मै रमण करनेवारा, 
हाथी के समान बरूवान्‌ , स्थिरुद्धिवार, इन्द्र्यो को जीतने 
वारा तथा स्थिराभ्चि ( जच्छी जरराभिवारा ›) होता हे । 


बस्तौ रेगेषु नारीणा योनिगमांशयेषु च । 
दवि्रास्थापनशुद्धेभ्यो विदध्याद्रप्तियुत्तसम्‌ ॥ 
आतुराङ्खुलमानेन तज्रे्र दादशाइलम्‌ । 
वत्त गोपुच्छवन्मूलमभ्ययो कृतकर्णिकम्‌ ॥ 
सिद्धाथेकभवेशाभ्र श्लद्ण देमादिसभवम्‌ । 
ऊन्दाश्चमारसुमन पुष्पघ्न्तोपम दृढम्‌ ॥ 
उन्तरग्ति 7 गवा गुदा से उत्तर मार्गसरे अर्थात्‌ रिङ् 


या योनिद्धारा दी जानेवारी बस्ति को उत्तरबस्ति कहते है। 
पुरषो े बस्तिगत र्गो मे भौर च्िर्यो के बस्ति, योनि तथा 


तो भमि 


१९ भ्वेदजरो २ श्रतिवरो ३ स्तेदसोषनयुयप्येत्ति । स्निग्धस्य 
रोधन, शुद्धस्य स्नेहन, स्निग्धस्य पुन रोधनमित्यादि युक्तिरिति 
हेमाद्वि । ४ कियतोऽछाद्धकानिप्याह अश्टदद्रेति) एवमश 
दराभिरणदशकैर्बस्तीना ऋणि रतानि चतुर्विशस्यधिकानि भवन्ती 
तीन्दु । ५ वाजस्यदो योऽ श्व खीपु खत्तीति इन्दु । & युदा 
दुम्तरेण मार्गेण दीयत्‌ इत्युप्तरबस्ति । 
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गर्भाशय के रोगौ सँ दो तीन वार निरूहवस्ति देने के वाद्‌ 
उन्तरबस्ति देनी चाहिए । पुरषो के किए इस उत्तरबस्ति 
यन्त्रका प्रमाण रोगी के अह्र्छो से बारह अङ्ग रुम्बा होना 
चाहिए जौर वह गाय की पृं के समान गोरु दोना चाहिए । 
उसके मूर ओौर मध्य मे कर्णिका अटकावके किए बनानी 
चाहिए तथा इसका प्रवेल्वारा अग्रभाग जिसमे सस्सो समा 
जावे इतना चोडा होना चाहिए । इसके अतिरिक्त यह यन्त्र 
नितान्त चिकना ओर सोना चादी आदि धातु का बना हुजा 
कुन्द, कनेर ओर मालती पुष्प के चन्त के समान ओर मजबूत 
बना हुजा होना चाहिए | 


तस्य बस्िश्ेदुलघुर्मा्ना शुक्तिर्षिंकः्प्य वा 
ने्रवस्ति के मात्रा का प्रमाण-उत्तरबस्ति मे प्रयोगां 
वसित हस्की तथा नरम ठेनी चाहिए ओर वह ेली हो जिसमे 
शक्ति अर्थात्‌ दो तोरे स्नेहादि आ सके! इसके अतिरिक्त 
वैधको चाहिए र वह देश, कार, बराबर जादि का विचारं 
करे बस्ति एव उसकी सात्रा क्रा रिश्चयं करे । वस्तियन्त्र 


धातुनिर्मित श्छचण ८ चिकना ) होना चादिषु जैसे कि परे | > 


कह आर्‌ ईह 


अथ स्नाताशितस्यास्य स्नेहबस्तिविधानत । 
ऋलजो सुखोपविष्टस्य पीठे जानुसमे म्रदौ ॥ 
हृष्टे मेद्‌ स्थिते चजौ शने सखरोतोविशुद्धये । 
मालतीपुष्पवृन्तामपरिणाह्य घना्जुम्‌ ॥ 
श्लद्णा शलाका प्रणयेत्तया श॒द्धेऽवुसेषनि । 
आयेहनान्त नेत्र च निष्कस्प गुदबत्तत॒ ॥ 
पीडितेऽनुगते स्नेहै स्नेहबस्तिक्रमो हित । 
बस्तीननेन विधिना दद्यालरीश्चतुरोऽपि चा ॥ 
अनुवासनवच्छेष सवेमेवास्य चिन्तयेत्‌ ॥ 
पुरषो के ए उन्तरवरस्तिमिमि-- पुरुष को उनत्तरबस्ति देना 
हो तो उसको प्रथम स्नेहबस्ति की तरह मङ्गराचरण करके 
ओर फिर स्नान किए हुए तथा भोजन किए इर्‌, जानुसम 
ऊचे खदु आसन पर सररु एव सुख सेके हुए, क्गिकी 
हर्षित एव सररू अवस्था मे, धीरेसे उसमे स्रोतो की द्धि 
के किए, मालतीपुष्प के बृन्त के अग्रभाग के समान, रूम्बी, 
मजवूत, सीधी तथा चिकनी शलाका को सीवन के अनुसार 
सिङ्गके अन्त तक हाथ न हिराते इए गुदा की स्नेहबस्ति की 
तरह चरूवे ओर पिर यन्त्र को दबावे ताकि स्नेह टीक्‌ स्थान 
तक पहुंच जाय । स्नेह के पुन रट कर बाहर जाने तक 
वही कम करे जो किं स्नेहवस्ति भें वर्णन किया गया है । इस 
विधिषे तीन या चार उत्तरबस्ति देवे+ शेष खब विधि 
अनुवासन बस्ति की तरद करे । 


श्यो के छिए्‌ उत्तरबस्ति-विधि आदिं को बताते इए 
भाचायं कहते हे कि- 
स्रीणामार्तववकाल्ञे तु योनिगृहास्यपाध्रते । 
विदधीत तदा तस्मादनरताबपि चात्यये ॥ 





१ शुद्धेऽ्तुसेवनीम्‌, सुद्धेऽचसौवनीम्‌, इप्यपि पाड । २ 


सूत्रस्थानम्‌ । 
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योनिविभशश्यूलेष्ु योनिन्यापदयद्धग्दरे । 
नेर दशल मुद्गप्रवेश चतुरङलम्‌ ॥ 
अपरयमारग योज्य स्यादूद्र-थज्भुल मूत्रवर्मंनि । 
मूत्र्ृच्छविकारेषु बालाना स्वेकमङ्खलम्‌ ॥ 
्रङकुक्रो मध्यमा मात्राबालाना शुक्तिरेव तु ॥ 
सियो के किए उन्तरवस्तिियि -यदि खि्यो को उन्तरबस्ति 
देना हो तो उनके छतु शार मे ही देना चाहिए क्योकि ऋतुकालं 
मे द्ियोके गाशय का सुख खुला रहने से गभांशय के समस्त 
दोषो का खञोधन हो जाता हे ! परन्तु योनिश्च, योनिश्रूलादि 
वथापत्तियो मेँ तथा रक्त एव श्वेतप्रद्र की अवस्था मे ऋतु- 
कार के जिना भी उन्तरबस्ति देनी चादिए्‌ । 
स्रियो के जय उन्तरवस्तिय चरका प्रमाण मादि-चिर्यो के लिष 
उत्तरबस्तियन्त्र उनही के अङ्खुरुमाचसे दस अद्र रम्बा, 
उसका सुख एेसा हो जिसमे एक मृग जा सके । इसका म्रवेश्च 
चार्‌ अङ्कुर तक करना चाहिए अर्थात्‌ प्रवेश्च करनेवारे सुखसे 
चार अङ्कुर परे एक कर्णिका का यन्त्र मे होना आवश्यक 
हे । चार अङ्कुर तक्‌ प्रवेश करने का विधान ग्भांशय की 
शुद्धि के किए हे । मूत्रछ्ृच्छरादि विकार्यो मे यदि सूत्रारय की 
द्धि जभीष्टहो तो दो अङ्गुल तक ही यन्त्र का प्रवेश्च योनिं 
मे करना चाहिए । 
अह्पवयस्क रुडकिर्या के मूत्रङ्ृच्छ्ादि विकार्यो मे उत्तर 
बस्तियन्त्र का प्रवेश एक अङ्कुर तक ही करना चादिष्ट । 
इसकिष कि इससे अधिक प्रवेक करने मे योनिसे त हो 
जाने का सभव होता हे । 
स्विय,के उन्तरवस्तिमात्रा का प्रमाण~-प्रौढा सियो कै 
गर्भाशय की शुद्धि के ए उत्तरवबस्ति की स्नेहादि मात्रा 
मध्यमा अर्थात्‌ एक पर ( चार तोके ) की होनी चाहिषए जर 
छोरी छडरक्षि्यो क मूत्रमामं की द्धि के छिए उत्तरवस्ति के 
स्नेहादि की मान्ना एक छक्ति ( दो तोर ) की होनी चाहिए । 
उत्तानाया शयानाया सम्यक्‌ सकोच्य सक्रिथनी । 
ऊष्वजान्वाखिचतुरानहोरात्रेण योजयेत्‌ ॥ 
स्तीख्िरात्रमेव च स्तेहमात्रा विवधंयेत्‌ | 
यहमेव च विश्रम्य प्रणिदध्यात्पुनरूयहम्‌ ॥ 
स्तरिय! के किए उन्तरवस्तिका क्रम-उनत्तरबस्ति जिस खीक्छो 
देनाहो तो उसे उत्तान (सीधी) खेटा कर उसकी दोर्नो 
सक्थ्यो अर्थात्‌ ऊरूके उपरवारे भार्गो को सुकोड कर दोर्नो 
जानु ( गोड ) उपर की ओर कर देवे ओर किर उन्तरबस्ति- 
यन्त्रह्मारा स्नेहादि उसकी योनि मे भ्रविष्ट करे। इस प्रकार 
एक दिन रातसे तीन या चार उत्तरबस्तिया दे ! इस कऋमको 
तीन दिन बराबर चरते रहे परन्तु स्नेह की मात्रा को कु 
कुद बढाता जावे । इसके बाद्‌ तीन दिन विश्राम खेर फिर 
तीन दिनि तक उत्तरबस्ति के क्रम को करे। 


पन्ञाद्विरेको वमिते तत पक्तान्निरूहणम्‌ । 
सयो निरूढश्वान्बास्यः सप्तरत्राद्िरेकित, ॥ 


वमनपिरेचनादिका कमं-जिखको वमन दिया दहो तो उसे 
एक पत्त ( पन्द्रह दिन ) ठहर कर फिर विरेचन देवे अर्थात्‌ 
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निरूहण दैवे । परन्तु जिद्को निरूहण दिया हो उसे तुरन्त 
अनुवासन ८ स्नेहबस्ति ) दे देना चाहिए । यहा तुरन्त का 
भावार्थं उस वातप्रधान अवस्था से है जिसके रिष्‌ पहरे कह 
आए है कि अथ वातादित भूय सद्य एवानुवासयेत्‌ः अर्थात्‌ 
वायु की प्ररुता में निरूह के अनन्तर तुरन्त ही अनुवासन 
देना चाहिए । उचित तो यह है रि विर्वनके बाद सातवें 
दिनसे अनुवासन देना चाहिष्‌ । 


यथा कुसुम्भादियुतात्तोयाद्राग हरेपर । 
तथा द्रवीकृताद्‌ 4दा्रस्तिर्निहरते मलान्‌ ॥ 


दव्यष्टाधिरोऽघ्याय ॥ २८॥ 
=^ 0{6 , र 


वस्ति के मलहरण में दृष्टन्त-जिस प्रकार सुम्भयपुष्पादि 
युक्त जकमे से कपडा रग कौ हरण कर रेता है किन्तु पुष्पादि 
के बक्स को ग्रहण नहीं करता, दीक इसी प्रकार दरवीभूत 
शरीर मे से समस्त शारीरिक मखो ( दोषो ) को वसिति हरण 
कर र्ती है किन्तु अदूषिति रस~रक्तादि धातुर्भो का हरण 
नहीं करती । 

इति श्रीवाग्मटछताशाङ्गसमहे सुन्रस्थानेऽथप्रकाशिकादटिन्दी 
व्याख्याया चस्तिविधिर्नामाष्टाविश्ञोऽध्याय । 


+^ १८३१././द शपो. 


क ($ स 
अथकननशाऽध्यायः । 

अथातो नस्यविधिनांसाध्याय व्याख्यास्याम । इति 
ह्‌ स्माहुयत्रेयादयो महषंय । 

नस्यविधि-अध्याय-- इसके पहरे अध्यार्यो मे वातादि 
दोषो ॐ निर्हैरणार्थं वमन विरेचनादि कमो का वर्णन किया 
राया । किन्तु श्चिरोगत दोषादि का निहैरण उक्त वमनविरेच 
नादि नही कर सकते जेते कि नस्यविधि कर प्षकता है । 
नासा सिर का द्वार है अत ऊउ्के द्वारा श्रयुक्त नौषधि शीघ्र 
ही मस्तक कै समस्त दोषों को दूर करती है अत उसके 
परिक्तानाथं अध्याय का जारम्भ करते हुए आचाय कहते दै 
किं अव हम नस्यविधि नामक अध्याय की व्याख्या करेगे 
जैसे कि परे आत्रेयादि महर्षियो ने की हे । 

नासाया प्रणीयमानमोषधघ नस्यत्‌ । नवान नस्त - 
कर्मेति च सज्ञा लभते । नासा हि शिरसो द्रारम्‌। 
तत्रावसेचितमोषध खोतश्शर्लाटक प्राप्य व्याप्य च 
ूरघाननेजश्नोत्कर्ठादिसिरामुखानि च खुञ्ञादिषीकामिः 
वासन्तामृषध्येजन्ुगता वेकारिकीमशेषामाशु दोषसहति 
सुत्तमाज्ञादपकषति । 

नस्यकमं की न्यास्या ओर विरिषटता-नासिका हारा दी 
जानेवारी ओषधि का नाम नस्य है । नावन ओर नस्त कमं 
भी इसी नस्यकम के पर्यायवाची शब्द्‌ दै । क्षिरोरोग एव 
उर्वजञ्चगत रोगो ॐ निर्हरणा्थं जो ओषधि दी जाती है वह 
नासा द्वार इसर्िए दी जातीहै कि नासा ही मस्तक का 
द्वार हे \ नासिका द्वारा दी जानेवारी ओौषधी श्लोत.श्गागक 


अाङ्गसम्रहे 


स्पन्दन, तिमिर, कष्ट, चिष से व्याप्त, अभिष्यन्द्‌ स्था सप॑दक्च 
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८ सिर के मध्यं) मे जाकर समस्त सिर मे भ्याक्त होकर 


अर्थात्‌ नेत्र, कान, कण्ड आदि की सिरा्ओं के भीतर प्रविष्ट 
होकर ऊ्वंजच्रुगत समस्त वेकारिक दोषसमूह को मस्तक 
मे से खीचकर इस प्रकार बहत जर्दी बाहर फेकती है जेते 
कि मज के साथ अटकी हुदै दर्भ्षाका खी चकर दूर कर दी 
जाती है । दोनो असस्थानो के अक्तक नामक अस्थिर्यो की 
सन्धिका नाम जेनरुमर्म है। इम जनतरुम्म के उपर नेत्र, 
५ र कान्‌ आदि के र्गो का नाम इसीटिए ऊरध्वजघ्चुगत 
रोगदहे। 


तत्त॒ चिविध विरेचन वमन शसन च । तेपा विरे 
चन जचरष्वंगौरवंशोफोपदेहकस्डरस्तम्भामिष्यन्द्र्पक 
्रसेकबेरस्यारोचकस्वरमेदक्रिमिप्रतिश्यायापस्मारगन्धा- 
ज्ञानमन्ध्यवुदद टुकोटादिषु श्लेष्मजेषु तीदणेन स्नेदेन 
शिसेषिरेचनद्रध्यैवां सिद्धेन तेषा वा काथचूणेस्वरसेस्ते- 
र्व वा यथाहेदरवैच्छच्णकल्किताल्लोडितैमेधुसैनधवासव- 
पित्तमूत्रैयेथास्र चोपदिषटरयोञ्यम्‌ । 

नस्य के तीन प्रकार ओर उनका उपयीग--उपयुंक्त नस्यकमं 

के तीन प्रकार है जैसे कि विरेचन नस्य, चरृहण नस्य जोर श्षमन 
नस्य । मिरेवननस्य~-विरेचन नस्य का उप्रयोग उनके छि फिया 
जाता है जो उरध्वजन्चुगत गौरव, क्लोथ, उपदेह ( उपजिह्वा ), 
कण्डू, स्तम्भ (मन्यास्तम्भ), (अभिष्यन्द), पाकः खाव, प्रसेकः; 
मुखवैरस्य, अरोचक, स्वरभेद, क्रिमि, प्रतिश्याय, अपस्मार, 
गन्धाक्ान ( गन्ध का ज्ञान न होना ), मन्थि, अषद्‌, ददु, 
कोड ( रार~श्रेत दाग ) जदि कफजनित विकार्यो से पीडित 
हे । इनको विरेचन नस्य दस प्रकार दिया जता दै जो सरसों 
आदि के तीष्ण तेर से, शिरो विरेचनकारक तीद्ण द्रव्यो से 
तयार किए हुए तेर से, इन दर्यो के क्राथ, चूण ओर स्वरसो 
से सिद्ध किष हुए तेरु से या क्राथ से अथवा इन्दी दर्यो के 
सूम पिसे हए कर्क से जो कि शहद, सैन्धव नमक, मदय, 
पित्त जर गोमूत्र इनमे से किसी एक के साथ नारोडित 
( घोर स्यि! ) हो । जिस जिन्च व्याधि के प्रकरण मे जिन 
जिन दन्यो का वणन है, उन्दी द्रव्यो के साथ सिद्ध किए इए 
तेक, क्षाथादि का उपयोग उस उस व्याधि मे यथोपदेश्च करे । 

तत्र मीरुखीकृशसङ्कमरेषु स्नेह । गलरोगसन्नि- 
पातञ्यरातिनिद्रामनोषिकारछृमिशियेरोगाक्लिस्पन्दनति- 
मिरछ्च्छुविषाभिपन्नामिष्यन्दसपेदष्टविसन्ञेषु ¦ रोषौ । 
तेष्वेव च भूयसि दोषे शीघ्रकारिणि च चूणं । स हि 
नासायामावेगकरतयो भवंति । 


मीर स्री आदि को विरेचननस्य मे पिरेष~--डरपोक, ख, 
छश ( दुव॑ > ओर सुङुमास्को विरेचन नस्य देना हो तो 
सेह ( भोषधि साधित तेरु या घृतादि) का देवे! गर्रोग, 
सन्निपातञ्वर, अतिनिद्रा, मनोविकार, रभि, शिरयोग, अन्ति 


१ खोत श्वाटक शिरसोऽ तम॑ध्यम्‌ः । २ अक्षुकाख्ययोप्ल््नौ, 
सन्धिजंन्नाम मर्भेती दु । ३ जत्रश्पैगतेऽधिगौर्व । ४ खावसेक । 
५ द्रव्यक््क््ण) 
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के कारण बेहोशी मे विरेचन नस्य देना हो तो काथ, कस्कादि 
द्वारा देवे! इनमे भी दोषो को प्रबरुता होने से यदि शीघ्र 
मारकता दिखाई देती हो तो विरेचन नस्य चूणं द्वारा दे। 
इसरिषए्‌ छि चूणे नासिका मे पहुंच कर बहुत जस्दी अपना 
वेग दिखानेवाखा हे । 


रहण सूयावतांद्धबभेदककृमिशिरोरोगाक्िसकोच 
स्पन्दनतिभिरकृच्छावबोधदन्तकणेरूलनादनासामुखशो- 
थवाकस्गस्यरोपघातमन्यारोगापतानकावबाहकनिद्रा- 
नाशादिष्वनिलोल्थेषु स्िग्यमधुरदरन्येस्तस्सिद्वेयथायथ 
चोपदिष्टे सेहैर्निरयासेर्धौन्यमासरसरक्तैश ! 

बृहुण नस्य--च्रहण नस्य उनको दिया जाता हे जो सूर्या 
वत, अरद्धवभेदक, किमि, जिरेरोग, अक्तिसिकोच, अक्तिस्पन्दन, 
तिमिर, इच्छावबोध (नेत्रका कष्ट से खुखुना ), दन्तशूल; 
कर्णंशूक, क्णेनाद्‌, नासाशोष, अुखशोथ, वाक्सङ्ग ( तुतराकर 
बोरना ), स्वरमेद, मन्यारोग (मन्यास्तम्मादि गदंन के रोग), 
अपतानक ओर अववाहूुक ( वातव्याधि विष ), निद्रानाज्ञ 
आदि वातविकार से उप्पन्न ग्याधिवरे है) इहै जो श्रुहण 
नस्य दिया जाय वह लिग्ध, मधुर रसवारे द्भ्यो से जथवा 
इस भकार क मधुरादि से सिद्ध किष हुए सेहो ( तेरु घृतादि) 
से तथेव उक्त द्रव्यो ॐ निर्यासो से एव धान्य, मासरस जोर 
रक्त फे खाथ सिद्ध किए खेर्हो से जिख जिस रोग मे जिनका 
उपदेश किया गया हे उनसे दिया जाय । 

शमनमकालवलीपलितखलतिदारणकर्तरजीव्यद्न- 
नीलिकास्कतपिन्तादिषु यथास्यञुपदिष्टे सेहेभेष्जख- 
रसादिभि क्षीरोदकाभ्यां बा समदोषे वागुतैकेनेति । 

दामन नस्य-- शमन नस्य उनके किणएहैजो अकारुमें 
ही वरी-पलितपीडित होते है अर्थात्‌ जिनकी चमडी मेँ 
अकारमे ही छुरिया पडती है ओर बार सुफेद हो जाते ह । 
इनॐे अतिरिक्त जो खरति (८ खस्वाट, इन्दरलक्त, गज्ज, राट » 
रोगवारा होता है भौरजो दारूणक, रक्तराजी (नेर््रोमं 
रक्त रेखा ), व्यङ्ग, नीलिका, रक्तपित्त आदि (पित्तदोषोप्पन्न) 
रोगवारे है! उस उख रोगमे जैसे उपदिष्ट किए गुहे 
उन स्नेह से जिन्हे पित्तनाशक द्रव्यो, द्र्योके स्वरसो तथा 
दूध ओर जरु के साथ सिद्ध किए गण्‌ हों शमन नस्य देना 
चाहिए अथवा समदोष की अवस्था मँ कमन नस्य अणु तर 
द्वारा देना चाहिए । 


तत्र स्तेहो माघ्राभेदाद्‌ द्विधा मशं॒प्रतिमशंश्च । 
विरेचन शमनो वा नासया प्रणीयमान कल्कोऽव- 
पीडसज्ञो विरेचनचृणेस्तु प्रधमनाख्य । परिशेष त॒ 
नावनमवपीडकसज्ञम्‌। कल्कीकृतादौषधाद्बपीडित 
खतो रसोऽवपीड इत्यपरेषाम्‌ । तत्र पुनस्तीदणो वेशे 
पिकी शिरोधिसेचनसज्ञा। तथाऽन्ये स्वमेव विरेचन 
नस्यमित्याह सय शछेष्मधिरेचनसामान्यात्‌ । 

मात्ाभेद से स्नेह के दो प्रकार~-मात्राभेदसे स्नेह के 





१ कपवेडक । २ धन्वमासरस्। 


दो प्रकार होते है ५ मर्ष जौर २ प्रतिमक्षं। मर्ष ओौर प्रतिमर्श 
येदो मेद्‌ केवरुमन्नाके प्रमाणसे रह, न कि दृवष्यमेद्‌ से। 
म्ं प्रतिमश्चंकी मात्रा काप्रमाण जाये बताया जायगा । 


नस्य की अवपीड ओौर प्रधमन सन्ञा--विरेचन नस्य हो 
चाहे शमन नस्यहो जो कल्क द्वारा दिया जाता है उसकी 
अवपीड सक्ताहै जौरजो चूर्णं द्वारा विरेचन नस्य दिया 
जाता है उवकी प्रधमन सक्ञाहे। शेष नस्यकमं ( छाथादि 
दवारा ) भी अवपीडक करता दे! कल्क किए इए जोषध 
को अवपीडन कर ( निचोडक्र ) परिखुत किया जाताहै 
इस छिए कुं जाचायं उक्ती को अवपीड मानते! यहा 
फिर तीदण क्रव्या द्वारा दिए हृषु नस्य की विशेष करके 
विरेचन सक्ता है! अन्य कु आचार्यं सव प्रकार कै क्षिरो 
विरेचन को नस्यदह्ी कहते है इस रिष्‌ कि उससे तुरन्त 
कफका विरेचन हो जाता हे । साराश, तीच्छ द्रव्यो के कल्क 
दवारा दिए जानेवाङे नस्य को अवपीडन कहते है भौर तीचण 
चूणं हारा दिए जानेवारे नस्य को प्रधमन रहते है । 


 अणणुतैलविधान तु मञ्ञिष्ठाभधुकपरपौर्डरीकजीव- 
कषभककाकोलीदयपयस्यासारिवानन्वानीलोत्पलाञज्जन- 
रास्ना विङ्गत्डुलमघुपर्णी श्रापणीमेदाकाकनासासरल- 
सालभद्रदारुचन्दने सुपिष्ठरष्टगुण षड्गुणेन पयसा 
तेल पचेत्‌ । घृत वां पित्तोल्बणेपु दोषेषु । 
अणुतैर की विधि- मजीट, सुरेटी, पुडरी (पुण्ड्क), जीवक, 
ऋषमक, काकोटी, ्तीरकाकोी, पयस्या ( विदारीकन्द्‌ ), 
सारिवा ( अनन्तम ), धमासा, नीलोफर, अञ्जन ८ रसा 
ज्जन, रसोत ), रास्ना, वायविडङ्ग, मघुपणीं ( गिलोय ), 
श्रावणी ( गोस्खसुण्डी ), मेदा, कोभाठेडी, सररू ८ चीढ ), 
देवदार, सारद तथा रक्तचन्दन इन सबको समान भग 
रेकर अच्छी तरह पीसकर कल्क बनावे जौर उससे आढ गुना 
तिर्छी का तेरु तथा छ गुने दघ (बकरी छा होतो अप्युत्तम) 
के साथ पकवि। बराबर तेरु विधिके अनुसार पाक होने 
पर उतार र्वे । यह अणुक तयार दयो गया ! यदि पित्त 
प्रधान व्याधि होतो इन पूर्वोक्त द्र्व्योके धृतका पाककर 
काम्‌ मे खबे अर्थात्‌ नस्य दे। 


यथदा चन्दनारुरुपत्रगार्वीतङ्मधुकबलादय- 
बिल्वोत्पलण्डकेसरप्रपोरुडरीकविडद्धो शीरहीवेरवन्य- 
त्वङ्युस्तसारिवाघ्रहतीहयाशुमतीद्रयजीषन्तीदेबदारसुर- 
भिशतावरी शतगुणे दिव्येऽम्भसि दशमागावशिष्ट 
काथयेत्‌ । ततस्तस्य काथस्य दशमाशेन समाश तैल 
साधयेत्‌ । दशमे चात्र पाके तेलतुल्यमाजमपि पयो 
दद्यात्‌ । एतदप्यगगुतेल पूरवस्माद्रिरोषेणेन्द्रियदाद्येकर 
केश्य त्वच्य कृर्छयं प्रीणन ब्रहण दोषच्रयध्न च | 


अणुतैल की द्वितीय विभि--चन्दन, अगर, पत्रज, दार्हर्दी, 
दाङचीनी, मुखेरी, बखाद्ृय अर्थात्‌ बरा ( षिरेठी ), महाबला 
( कधी ), बेर, नीकोफर, कम की केसर, पुंडरी, वाय- 
विडङ्ग, खस, हाउ्वेर, नेत्रबाखा, नागरमोथा, तज, केवटी 
मोथा, अनन्तमूर, छोटी ओर बडी दोनो कटेरी, शाक्पर्णी, 
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ृष्प्णी, जीवन्ती ( डोडी ), देवदार, ब्राही ओर सतावर 
इन सबको समभाग रेकर इन सवके वजन से १०० गुने 
दिव्य (आकाश सरे बरसे इए ) जरु के साथ पकावे, जब 
दशमभाग शेष रहे तव उतारकर छन छे । इस क्ाथका 
दशम भाग जितना हो उतना तेर ठेकर छाथ के दृश्षम भाग 
क बरार अरु के साथ पकावे अर्थात्‌ दशमा काथके सथ 
उतना ही ते पकावे। जव तेरुमाच्र रोष रहे उतार रे 
पुन शेष काथ के नव भागो मे से एक भाग रेकर पूवं सिद्ध 
तेरु को उसके साथ पकवे। इस प्रकार ९ बार छाथके 
एक एक दशमाश् के साथ पकावे। दशम भाग क्राथका 
शोष रहेगा उसमे पुन उस तेरु को तथा तेरुके वराबर 
बकरी का दूध मिलाकर पकावे) तेरुमान्न रोष रहने पर 
यथाशाख्च परीक्षा कर उतार कर सुरक्तिति रख रे! यह 
अणु तेरु पहरे के हुए अणु तेरु से विशेष इन्द्र्यो को इड्‌ 
करनेवाला, केशो के छिए हितकारी अर्थात्‌ केशो को बटाकर 
सुन्दर बनानेवाखा, चमदी को नरम एव सुन्दर बनानेवाङा, 
कण्ठ को सुधारनेवारा, वृति भौर पुष्टि का करनेवाला तथा 
तीनों दोषो का हरनेवारा हे । 

अनस्यार्हास्तु भुक्तमक्तस्ेहमद्यगरतोयपीतेपातुका- 
मशिर स्नातस्नातुकामसिरादिव्यधखुतरन्तमूतितोच्ारि- 
ताभिहतक्रतवमनषिरेकबर्तिकमंगर्थिणीसूतिकानवभरति 
श्यायश्चासकासिनोऽनातेवदुर्दिनेष्यपि 

नस्य के अयौग्य प्राणी--जिसने भोजन किय हो, निखने 
स्नैह-मद्य.गर भौर जरु का पान किया हो या पीना चाहता हो, 
जिसने सिर से स्नान क्ियाहोया स्तान करना चाहता हो, 
सिरादि वेध करने से जिसके शरीर से रक्त निकाला गया हो, 
जिसको मलमूत्र का वेग जाया इभा हो, जिसको चोर आई 
हो, जिसने वमन~विरेचन ओर बस्तिकम क्षिया हो, जो 
गर्भिणी हो, जो प्रसूता हो, जो नये प्रतिश्याय-श्वास कौर 
कास से पीडित हो, इन सबको नस्य नहीं देना चाहिए । इसष्े 
अतिरिक्तं बिना ऋतु के तथा दुदिन (बादर से के हए दिन) 
म भी नस्य का देना निषिद्ध है । 

तत्र मुक्तभक्तस्य नस्येरितो दोष उश्येस्रोतास्यावरस्य 
छर्दिश्वासकासप्रतिश्यायान्‌ जनयेत्‌ । स्तेहादिपीतपातु- 
कामानामन्निनासास्यस्यन्दोपहतितिमिरशिरोरोगान्‌ । 
शिर स्नातस्य शिरोऽक्लिकणेश्ूलकर्ठरोगपीनसहलम- 
न्यास्तम्भार्दितशिर कम्पान्‌ । स्नातुकामश्य मूद्धस्तेमि 
व्यजाड्यारुचिपीनसान्‌ । सखुतर्तप्य ज्ञामतामरुचिम- 
ग्निसाद च । मूत्रितोचारितयेश्रंशतरवेगधारणजान्वि- 
कारान्‌ । अभिहतस्य तीव्रतरा रजम्‌ । कृतवमनादीना 
परासकासस्वरेन्द्रियदानिशियेगौप्वकर्टूकृमिदोषान्‌। ग- 
भिस्या भक्तदेषञ्वरमूच्छांदधीवमेदका स्युरपत्य च व्यज्ग 
चिकलेन्द्रियमुन्मादापस्मारयुक्त बा ¡ सृतिकायाः खुतर- 
्तोन्तान्‌ दोषान्‌। नवग्रतिश्यायस्य सोतोरोधादु दुष्ट भति- 
श्यायकेशशातकृभिकण्डूषिचचिका । शसकासिनो- 


ताजा जा 
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ग्याधिषिदद्धि । अकाले दुर्दिने सहसैव शेप्याच्छिसो- 
रग्वेपधरुस्तेमित्यतालुनेत्रकरड्‌ पाकमन्यास्तम्भकण्ठरोग- 
प्रतिश्यायारूषिका । तेषु यथासखमायतन दोषोद्रेक चा- 
पेदय स्नेदस्वेदरिरोधक््रलेपसेकतीच्णावपीडधूमगर्दु- 
षादीनाचरेत्‌ । षिरेषेण तु गर्भिणी सक्ते नस्य-कमेणि 
वषाभूकाकोलीकपिकच्छुभि श्त पय पिवेत्‌ । बला 
विदार्यशुमतीमेदाभिवां । एभिरेव च श्रत हषि । वात- 
हरसिद्धश्च स्नेह शिरोचस्तौ कणेपूरणे च योज्य । एवं 
च व्रहणमन्नपानम्‌ । भुक्तभक्तादिष्वपि चाव्ययिकन्या- 
ध्यातुरमपे्तेत । 


अयोग्य को नस्यदान मँ दोष ओर उनके उपाय--भुक्तभक्त 
( भात खाप इए या भोजन ङ्िए्‌ हए ) को नस्य देने से चह 
उसके उध्वं खोर्तो क्रो ठककर छदि, श्वास, खासी ओर भ्रति- 
श्याय को पैदा करेगा ! स्नेहादि ८ स्नेह, मद, गर जौर जरु ) 
के पिये इए या पीने की इच्छावाङे को नस्य दिया जायगा तो 
आंख, नाक ओौर मुख से खाव, तिमिर ओर श्िरोरोग होगा । 
सिरसे स्नान किए हुए को नस्य दिया जायगा तो सिर, भख 
ओर कान मे शू, कण्ठ रोग, पीनस, दयुस्तम्भ, मन्यास्तम्भः, 
अर्दित ओर सिरका कछापनायेरेग होगे) स्वान की इच्छा 
वारे को नस्य देने से मस्तक में जडता, आरस्य, अर्चि 
जीर पीनस ये रोग होगे) सिरावेध के कारण जिसका रक्त 
दारीर से बाहर निकर गया है उसे नस्य देने से त्तामता 
( दुर्बरूता ), अरुचि ओर मन्दाधि ये रोग हेग । मलमूत्र के 
प्राक्चवेग मे यदि नस्य कमं किया जायगा तो वह वेग 
धारण से दोनेवाङे बहुत से विकार्यो को पेदा करेगा । चोर 
खा हुए को नस्य दिया जायगा तो तीर पीडाका करनेवारा 
होगा । वमन-विरेचन-बरितकमं किए हुए को नस्य देना 
श्वास, खासी, स्वरभेद, इन्दियोपघात, मस्तक का भारी 
रहना, खुजटी ओर कमिरोग का कारण होगा । गभिणी को 
दिया इञा नस्य अन्न से हेष, ज्वर, मूर्च्छा तथा आधास्तीसी 
रोग को करेगा ओर उससे होनेवाली सन्तान व्यङ्गवारी, 
विकरेन्द्रियवारी एव उन्माद जौर अपस्मार रोगवारी 
होगी 1 प्रसुता सखोको नस्य दिया गया तो उसकोवे विकार 
होगे जो स्तखुति में दुर्बरुता, अरुचि, मन्दाभि आदि विकार 
होते ह । नवीन उत्पन्न प्रतिश्याय मे नस्य देने से चह उसके 
खोता को रोक कर दु प्रतिश्याय को करेगा जर वाछो का 
गिरना, छमिरोग, खुरी तथा बेवाणवी रोग पेदा होगि । श्वास 
तथा कासरोगी को नस्य देने से उसका रोग ओरं अधिक 
बदेगा } नस्यदान के शाखक्त समय को छोड कर अकारुमे 
या दुर्दिन ( वादको से व्याप्त दिनि) में नस्य देने से सहसा 
( यक्ायक > हत्य पैदा होकर उससे धिरमें पीडा, कम्प, 
स्तेमित्य ८ शरीर भीगा सा प्रतीत होना ), ताध भौर नेर 
मे खुजटी-पाक, मन्यास्तम्भ, कण्टरोग, प्रतिश्याय तथा 
अरूषिका ( सिरे छोटे छोटे दाने से फोडो का निक्ख्ना ) 
ये रोग उष्पन्न होगे । 


यदि भूर से नस्य के अयोभ्य प्राणियों को नस्य देने 


से 
उपयुक्त रोगो की प्राति हो जाय तो वैश्य को चाहिष्‌ कि वह 
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उन उन भ्याधिर्थो, निदान, दोष-विशेषादि कोदे खकर स्नेह, 
स्वेद, सिर तथा मस्तक पर रेप, सेर ( तरेडा ), तीच 
अवपीड, धूमपार, गण्डूष आदि का जाचरण कर उपचार 
करे । विशेषत गर्भिणी रूक्त नस्यकमं मे पुनर्नवा, काकोरी 
जोर केवाचवीज के साथ कथित दूधका पान करे अथवा 
खिरेदी, विदारीकन्द, शारूपर्गी, पृष्टपर्णी ओर मेदा ॐ साथ 
सिद्ध किण इए दूध का पान करे तथा इन्हीं आओषधिर्यो से 
सिद्ध किश्‌ इष टत का पान करे । अथवा वायुनाशक विद्ध 
स्नेह का उपयोग शिरोवस्ति तथा कर्णपूरण में करे। इसी 
प्रकार चृहण अन्नपान का उपयोग करे । गर्भिणी के अतिरिक्त 
सुक्तभक्तादिको के विपय से भी यदि व्याधिका जोर अधिक 
हो जाय तो रोगी की उपयुक्त चिकित्सा करनी चाहिए । 


मशेप्रमाण तु प्रदेशिन्यङ्गुलीपर्वद्यान्निमग्नोद्‌- 

धृताद्यावत्पतति स बिन्दु । अभी दशाष्टौ षडबिन्दव 
उत्तसमध्यमकनीयस्यो मात्रा । काथादीनामष्टौ षट्‌ 
चत्वार । प्रघमनस्य तु षडड्ुल्टिमुखया नाञ्या 
युखानिलेरितस्याकर्ठगते दोषातुरोधतश्च पुन पुनर्यो 
जनमिति । 

मञैसज्ञक नस्य का प्रमाण--खेह आदि मे प्रदेशिनी (तजनी) 
ङ्कुटी के दो पव बाकर उठाने से जितना पडे उसे बिन्दु 
८ बद ›) कहते ईह । इस प्रमाण के १० बृद्‌ की उत्तम, आ 
बद्‌ की मध्यम ओर बूद्‌ की कनिष्ठ मात्रा ( मन्चं नामक 
नस्य की ) मानी गई है । इसी मरशशेनस्य की काथ, स्वरस 
आदि की मात्रा जर, दं ओर चार क्रमसे जानना चाहिए 
अर्थात्‌ क्ाथादि री आट बुद्‌ की उत्तम, छं बुद्‌ की मध्यम 
तथा चार बद की कनिष्ठ मात्रा जाननी चादिषए। यदि मशेनस्य 
की चूर्णं द्वारा प्रधमनविधि की जाय तो वह दो धिुद्रवारी 
छु जङ्धरू म्बी नरी द्वारा नाकमे नस्य दी जायजो किं 
मुख की पक से रोगी के कण्ठ तक परह जाय भथना दोष के 
अनुरोध से अर्थात्‌ दोष की जेसी परबरूता हो उसङे अनुसार 
मर्घ॑नस्य की बारम्बार योजना की जाय ताह्कि दोषनिस्सरण 
सम्यक्तया हो जाय । 


अथ नस्याहं नरमव्याहतवेग धौतान्तबेहियखं 
स्निरधस्िन्नशिर्स नातिष्षुधित प्रायोगिकधूमपान- 
विशुद्धसखरोतस खास्तीणेनिवातशयनस्थमुत्तानशीषेमीष- 
दु्नतपाद प्रसारितकरचरण जन्रध्वं पाणितापेन पुन 
पुन. स्वेदयेत्‌ ! तत॒ कनकरजतताभ्रान्यतमशुक्िस्थित 
प्रदेयमोषधनत्निभागयुष्णास्बुप्रतप्त किञ्िसलम्बितशि- 
रसो वासदस्ताङ््ठकनिष्ठिकाम्यामाक्रम्य नयनभ्च्छाद्न 
चतुगुण वासो मध्यमया नासाम्रसुन्नमय्य प्रदेशिन्य- 
नामिकाभ्यां चैकेक नासापुट पर्यायेण पिधायेतरस्मिन्ना- 
साख्लोतसि दक्निणहस्तेन प्रनाड्या पिचुना वाऽनवंच्ि- 
न्रधारमासिञ्चेत्‌ । 


नस्ययहणविधि- नस्य देने के योग्य प्राणी षो नस्य 


१ प्रणास्या २ नानवच्द्तिमासिग्रेत्‌। 
२७ 


सू्रस्थानम्‌ । 


[ाावकाताकाकवकातकाकयाकााातराकययाकलाकत 1) पिवाककाककायाककककककन्कककाककाकककककके 
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हो तो रेखे पुरूष को देना चाहिए कि जो मल -मूत्रादि के वेगो 
से निवट चुका हो, भीतर मौर बाहर से जिसने अंह को साफ 
कर लिया हो, जिसने पिरे मस्तक को लिग्ध कर स्वेदिति 
कर खियादहो, जो जधिक भूखा न हो, जिसने वेच्यमाण 
( आगे कटे जाने वारे ) धूमपान को कर अपने मस्तक के 
सब खोर्तो को शुद्ध कर किया हो, जो निर्वात स्थान में अच्छे 
बिद्धोने पर हो, जिखका सिर उत्तान अर्थात्‌ सीधा हो, जिसने 
अपने मञ्च को पमोङी ओर से कुचं उचा कर सिया हो, 
जिसने हाथ-पौव पसार दिष्‌ हो रेषे मनुष्य के जन्रध्वभाग 
क्तो प्रथम हार्थो को तपा तपा कर स्वेदन करे ! इसके अनन्तर 
सुवर्णै, रजत, ताञ्न आदि किसी मी धातु आदि की बनी 
शक्ति ( सीप ) भँ स्थित, दिए जानेवाङे ओषध के तीसरे 
भाग को जिसे उष्ण जख से कदं गरम कर स्यि हो उस 
सेह आदि को, जिसने अपने सिर को कु पीडे की ओर कर 
लिया हे, अपने वायं हाथ के अगूढे ओर कनिष्ठिका अङ्खरी से 
नेर पर चौगुने कपडे से ढक दिया हे जिसने, मध्यमा अङ्की 
से ना्िकाके अग्रभाग को छं उपर की ओर उरा कर, तजेनी 
ओर करिका से एक एक नासापुट को प्याय से ठककर 
अर्थात्‌ ढके इए नासापुट के दुसरे नासापुट मे दाहिने हाथ से 
सिसी नलिका या कपास के फाटे से अविच्छिन्न धारा छोडे। 
इस सारे कथन का सार यह है कि जिसको नस्य देना है 
रथम्‌ उसके विर का सेहन ओर स्वेदन करके मख-मूत्रादि 
उप्यक्त सब वार्त से निपट कर नि्वातस्थान मे उर्वजचु- 
भाग को स्वेदन करे। फिर सीधा रेट कर, हाथ-पव पसरवा 
कर उसके पङ्ग को पर्वं की तरण से ऊद ञचा ओर 
विरहाना नीचा करके फिर यथाविधि जिस सोषधि का नस्य 
देना हो उख सेह के तीन भाग करे प्रस्येक भाग को सोना, 
चौँदी, तौँबा आदिकी कटोरी डारु, गरम जरू पर ऊ 
गरम कर नलीसेयारूढके फहि से ओषधि नासिका में 
छोडे । ध्यान रहे कि एक नासापुट को उग्यों से बन्द 
करे दूसरे नासापुट मे खेह का नस्य देवे । फिर इसको बन्द 
कर पहर नासापुट मे नस्य दे ओर इसको किचित्‌ काक तक 
बन्द्‌ करे । नस्य देते समय रोगी के सिर को ऊ पीद्े की 
ओर नवा देना चादिए । 
वातपित्तकफामयेषु क्रमेणापराहमध्याह्पुवोहेषु । 
लालालावसुपरभरलापदन्तकटकटायनक्रथनङ्ृच्छन्मीलः- 
नपूतिमुखकणेनादरष्णार्दितशिरोरोगश्वासकासोभि रेष 
एतन । खस्थव्त्ते तु शीते मध्याह्ने शरदसन्तयो. प्राह 
्ीष्मेऽपराहनं वर्षास्वादित्यदशेने । पच्चक्मांस्याचरतो 
बस्तिकर्म त्तरकालमेव । 
नस्य देने का काल--वात, पित्त ओर कफरोग मे क्रम से 
अपराह्न, मध्याह्न भौर पूर्वाह्न म नस्य देना चाहिए अथात्‌ 
वातरोगी को अपराह्न ( तीसरे प्रहर); पित्त रोगी को मध्याह्घ 
तथा कपः के रोगी को पूर्वाह्न ( मध्याह से पटे ) भात कार 
नं नस्य देना चाहिए 1 कााख्राव ( कार टपकना ), सुप्तता, 
पराप, दव का कटकराना, कथन ( सहसा श्वास का रक 
जाना), बलिं का कट के साय चुरुना, खुल की दुगंन्ध, 
करणनाद्‌, वृष्णा, अर्दित, शिरोरोग, श्वास, कास ओर उच्िदा 
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(नींदकानख्गनायाननीद्‌ का आना) 
रात्रि मे नस्य देना चाहिये । स्वस्थवृत्त ८ नीरोगावस्था ) मे 
शीतकारू भात्‌ शिशिर ओर हेमन्त टतु मे मध्याहुकार 
शरत्‌ जर वसन्त ऋतु मे पूर्वाह्न मे ओर भीष्म ऋतु से 
अपरां ( सायकार ) मँ नस्य देना चाहिए । वषा ऋतु मे 
सूयं के खुरा रहने पर नस्य देना टीक होता है । पञ्चकम किए 
इए को बस्ति के उत्तर कारु मेँ (पीडे) नस्य दे देना चाहिए 
न च हीनाधिक सकृदेव सवेम्युष्णशीतमल्यु्नता 
वनतशिरसे सद्कुचितगात्रावयराय देयम्‌ । तत्र हीन 
दोषमुत्कलेश्य न निहरेत्‌ । गौरवारुचिकासप्रसेकपीन 
स्दिकण्ठरोगान्‌ कुर्यात्‌ । अधिकमतियोगदोषान्‌ | 
सकृदेव सवं दत्तमुरस्नेहनशिरोरेगध्रतिश्यायघ्रारकले- 
दानुच्छ्रासोपरोध च । अयुष्ण दाहपाकञ्बररक्तागम 
शिरोरुष्ट्टिदोबेल्यमूच्छ रमान्‌ ! नातिशीत दहीनदो- 
षान्‌ । अययु्नतशिरसोऽपि सम्यकशिरेऽश्रतिपद्यमान 
तानेव । अप्यवनतशिरसोऽतिदूरगमनान्मूच्छांजाब्य- 
कर्डूदादच्यरान्‌ । सङुचितगात्रस्य सम्यगुधमनीरव्या- 
पनुवदोषोतकेश वेदना स्तम्भ वा। यदि च नस्ये दीयमाने 
भेषजवेगादसात्म्यतया वा मूर्छां स्यात्तत शिरोवर्ज- 
शीताम्भसा सिच्धेत्‌ | न च नस्ये निषिच्यमाने कोप- 
हास्यव्याहारस्पन्दनोच्छिन्दनान्याचरेत्‌ । तथा हि 
शिरोरुकपरतिश्यायकासतिभिरखलतिपलितव्यद्गतिलका- 
लकमुखदुषिकाणा सभव । 
न्यूनाधिकादि नस्यदान मँ दोष ओौर उनके उपाय-- हीना 
धिक, एकदम, अल्युष्ण, शीत, अल्युक्चत ओर अवनत सिर 
के रहते हुए, सङ्कचित गात्नाचयव मे नस्य नहीं देना चाहिष 
क्योकि हीन नस्य देने से वह दोषों को उ्छेशन कर नहीं 
निकरेगा किन्तु जडता, भरि, खासी, रार टपकना, पीनस, 
छदं ( वमन ) तथा कण्ठरोग को करेगा । अधिक दिया 
इभा नस्य ,जतियोगके दोर्षो को करेगा । एकदम समस्त 
नस्य स्नेहादि का देना अतीव स्नेहन, शिरोरोग, प्रतिश्याय, 
नासिका मे छदन ( साड ), ऊर््व्॑वास या श्वास का सकना 
इन रोगों को पेदा करेगा । अस्युष्ण नस्य दिया जायगा तो 
वह दुहि, पाक, उवर, रक्तागम (मुख आदिसेर्तका 
निकलना ), सिर मे पीडा, दष्ट की दुरव॑रुता, मूच्छ भौर अरम, 
इनं रोर्गो का करनेवाला होगा । अतिशीत नस्य दिया जायगा 
तो बं अतिहीन नस्यमे कहे हए रोगो छो करेगा । सिर 
को ज्यु रखते इए नस्य दिया जाने पर वह उन्ही दोषां 
का करनेवाखा होगा जो अतिहीन नस्यमे कहे गए हे वर्यो 
इसमे मी सनेह समस्त धिर मे व्याप्त नही होगा । सिर को 
जति नीचा करके नस्य देगे तो वह स्नेह को मस्तक मे अति 
दूर तक परहुचाकर मूच्छ, जडता, कण्डू, दाह भोर जवरको 
पेदा करेगा । सङ्चित गात्र मँ नस्ये देने से वह भी 
भांति धमनियो मँ न पर्ुचकर दोषों के उष्छेशन, वेदना ओर 
मन्यास्तस्भ को पदा फरेगा । यदि नस्यके देने प्र ओषधि 


१ नोच्दिङ्नान्याचरेत्‌। 
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के वेग से अथवा रोगी को असास्य होने से उते मूच्छ 
जायगी इस सिए मूर्छ आ जाने पर धिर को छोड कर अन्य 
शरीर को शीतर जरसे सिचन करना चादिषु । नस्य देने 
के वाद्‌ कोप (कोध करना); हास्य (हसना), अधिक 
बोलना, हिना, छीकना या किसी वस्तु को तोडना-फोडना 
आदि जा्वरण न करे क्योकि इनके कारण सिरमे पीडा, 
प्रतिश्याय, कास, तिमिर, खल्वाट, वारो का जल्दी पकना, 
व्यङ्ग, तिरुकालक ओर युखदुषिका रोगों की उत्पत्ति हो 
जायगी । 
दत्तमात्रे तु नस्ये कणेललाटकेशमूमिगर्डमन्या- 
स्कन्धपाणिपादतलान्यमुयुख मदयेत्‌ । शनेश्चोच्छि- 
५५ भ € (५. 
न्येत्‌ । अनभ्यवह्रश्च वामदक्तिणपाश्वयोरौषध निष्ठी- 
वेत्‌ । सकट हि तदभ्यवह्तमभ्िमवसादयेत्‌ । दोष च 
सवधेयेत्‌ । एकपाश्वैनिष्ठीवने न सवां सिया भेषजेन 
सम्यण्याप्यन्ते । पुन"पुनश्वैन स्वेदयेदाभेपजदशेनान्नो- 
च्छिन्दे्नि्ठीवेच । ततश्वेवमेव द्वितीयमशमनुषेचये- 
तथा तृतीय दोषादिबलेन वा । विरेचने त्ववपीडे दोष- 
बलमपेदय पश्चास्स्तेहमनपेचथेत्‌ । निवत्तनस्य चैव 
सन्निद्रयत्तान वाक्शतमात्र शाययेत्‌ ।, तत॒पुनरप्यु 
छ्िष्टदोषरेषोपशान्तये बेरेचनिक यथाह वा धूम पाय- 
यिलोष्णोदकगणर्डूषान्‌ धारयेत्‌ । अथास्य स्नेदोक्तमा- 
चारमादिभेत्‌ । अतिद्रवपान च बजेयेत्‌ । पुनश्च ठृती- 
येऽहनि नस्यमबसेचयेत्‌ । दिभ्मास्वरोपघातमन्यास्त- 
म्भापतानकेषु शिरसि चानिलात्यांयभिभूते प्रस्यह साय- 
प्रातरुभयकाल्ल वा } अनेन विधिना पच्च सप्रनववा 
दिनानि दथादासम्यग्योगाह्ा । तत्र॒ सम्यक्स्नि्धे 
मूधनि षिरिक्ते वा सुखोच्छवासनिश्वासक्तवथुसम्रभर- 
बोधे शिेवदनेन्दरियविशद्धयो धन्ति यथोक्तव्याध्युप- 
शमश्च । अयोगातियोगयोसतु यथास्व वातपित्तविका- 
रास्ताम्यथास्वमेव साघयेत्‌। अन्याश्च पूर्वाक्तान्विकारान्‌। 
नस्य देने के पश्चात्‌ कततैन्य--नस्य देकर तुरन्त दही रोगी 
अपने कान, रुकाट, मस्तक ( केशस्थान ), गण्ड+( कपोर ); 
मन्या ( गद॑न ), स्कन्ध ( दोर्नो कन्धे ), पो तथा हार्थो के 
तद्वो का सुहाता सुहाता मदन करे, दोनों नासापुट में दिए 
हुए नस्य-स्नेह को श्वासद्वारा ऊपर छी ओर खीचेः स्नेह कफे 
मुखमे गए हए भागकोपेटमें न जाने दे किन्तु थुक दे 
भौर बाए ओौर दाहिने ओर के नासापुटगत स्नेह को निष्ठीवन 
हारा बाहर छोड़ दे वर्योकि कफमिभरित वह स्नेहोषध पेट मँ 
जने से अधिमान्य करता हे ओर दोप को बढाता है। स्नेह 
का निष्ठीवन दोनो बाजू से करे क्योकि एकः बाजू के निष्टीवन 
करने से समस्त सिरार्भो म ओौषध नहीं पर्हुचता । बारबार 
इस प्रकार उसको स्वेदन करे जबतक पूरी ओषधि मस्तिष्क 
सिराज मै न चरी जाय तबतक नासापुर्टो से उपर की ओर 


शतानन निन 


१ रनैश्वोच्छिङ्खेत्‌ । 
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उसे भूफता रहे । इसी प्रकार नस्यद्ष्य ऊे द्वितीय अश्च 
सेचन करे अर्थात्‌ नस्यप्रयोग करे । दोष आदि के बल फ 
अनुलार यदि जावश्यक हो तो तृतीय भाग का भी नस्य 
प्रयोग करे । अवपीडसन्च विर्न (जो काथ-कर्क-स्वरसादि 
दारा दिया जाता हे) के वाद्‌ दोष ॐ वाब क्रो देखता 
इजा स्नेह का नस्य दे । सारश्च यह कि तीक्ानस्यविरेचन 
जनित तीचणता की शानि ॐ ल्प रोगी को सीधा रेराकर 
किसी सिद्ध तेर का नस्य दै । नस्यविधि से निदत्त हो जने 
पर रोगी को उ्निदरावश्थामे एक सो की गिन्ती होने तक 
सीधा सुखा दे । इसके अनन्तर फिर भी सेष उस्डिष्ट दोर्षो 
की शान्ति के किए यथोदित विरेच धूमपान कराकर गरम 
जर के कुल्लो को करके सुखादि शद्ध कर ठेव । इस के बाद 
रोगी को पथ्यापथ्यविषय में स्मेहपानविधिनामक जध्वाय 
मे वर्णित आचार का उपदेश करे । नस्य ङ्प इएु पुरुष को 
चाहिए कि वह्‌ अतिद्रव ( अव्यन्त पतछे ) पदार्थं का पान 
न करे । पुन तीसरे दिन स्नेहनस्य खेवे। हिका, स्वरभेद, 
मन्यास्तस्भ, _ अपतानॐ (८ वातव्याधिविरोष ) तैव 
वातोप्यन्न शिरोरोगादि से पीडित मनुष्य को चाहिए कि वहं 
प्रतिदिन सायकारु या प्रात कार मे नस्यका सेवन एक बार 
करे जथवा दोनो समय ( सायमप्रात ) मै नस्य का सेवन 
किया करे । इस दिधि से पाच, सात या नव दिनि तक नस्य 
का सेवन करे जथवा जब तक खाभकी परासि नदी हो तबक 
बराबर नस्यसेवन करता रह । 

नस्यद्वारा पम्यक्‌ सिद्धि कौ परीक्षा-क्षिरोविरेचन ॐ 
अनन्तर नस्य द्वारा मस्तक के सम्यक्‌ लिग्ध होने से शासो 
चछास की भरटृत्ति सुख से होने रुगती है । मरीभाति दीक 
भौर निद्रा का जाना, यथासमय जाग जाना, सिर, युख 
ओर इन्दिथो की शद्वि मौर इस नस्यविधि मेँ वर्मित म्ाधियो 
की शान्ति होती हे । अयोग ( हीनयोग ) तथैव नस्य का 
अतियोग होने से वातपित्तविकार जैषे हां उनकी तदनुसार 
चिकिस्सा करनी चाहिष्‌ तथेव पूर्वोक्त अन्यान्य विकार्यो शी 
भी यथोचित चिकित्सा करे । 


परतिमशस्तु॒लामक्तततष्णाुखशोपव्रद्धवालमीस 
सुङ्मारेष्वप्यकालवरपदुरदिनेष्वपि च योज्य । न त॒ 
ु्मतिश्यायबहदोषरमिणशिरोम्पीतटु्बलकरोजेषु 
एषा हयुदीणेदोषत्वात्तावता दोपोककलेशो भवति । तस्य 
पच्चदशकालास्तेषां च गुणा । प्रातरत भुक्तवतश्चान्ते 
सोतोबिशुद्धिः शिरोलाघव मन प्रसादश्च भवति | 
बिर्मूत्रशिरोऽभयन्नाज्ञनकबलान्ते दष्टि्रसाद । दन्त- 
धाबनान्ते दन्तहढता सौगन्ध्य च । चध्वव्यायामन्य- 
बायान्ते श्रमह्मस्वेदस्तम्भनाश । दिवाखप्रान्ते निद्रा 
शोपगौरवबप्रणाशो मन प्रसादश्च । अतिहसितान्तेऽ- 
निलप्रशम । छर्दितान्ते सरोतोलीनश्टेष्मव्यपेह । 
दिनान्ते सरोतोविशुद्धि सुखनिद्रापरनोधशथ मवति । 

प्रतिमदयै नस्य कै योग्य ओर अयोग्य भाणो नस्य क दो 
धकारो से पंहरे मदौ नस्य का वणन टो चुका! अव 
भतिमशे नस्य का वर्णन करते ह । भ्रतिमक्चं नस्य उन्दी को 


सूनस्थानम्‌। 















देना चाहिए जो जीण (दुर्बर) हो, उर क्तत, तृष्णा, 
शोष रोग से पीडित हो, जो चरद्ध, बाख्क, डरपोक 
सुकुमार हो । इनको प्रतिमर्छं नस्य चाष्ट जित समय 
(अकालमेभी) तथा वर्षाकार एव बादलों से ड इष 
सूयं की अवस्था मे भी दे सकते हैँ परन्छ॒ दुष्टभतिश्याय, बहे 
हर दोष, कृमि, चिरोरेग, मचपीखियाहो तो तथा कर्ण- 
स्रोत के बन्द होनेपर प्रतिम नस्य नही देना चाहिए वर्यो 
इनके बढे हण दोषो के कारण केवर दोर्घो का उक्रेश्षमान्न 
होता हे न्तु अर्थमात्रा होने से ग्रतिमक्ं नस्य बदर हृष दोष 
या रोग का हरण नहीं कर सकता । 

रतिम नस्य के १५ पराक गौर उनॐ़ गुण-(१) प्रात काल 
तथा (२) भोजन के अन्त में प्रतिमं नस्य देने से खरोतों की 
द्धि होती दै, मस्तक हल्का होता है ओर मन प्रसन्न होता 
। (३) मल्प्याग के जन्त मेँ (४) सूत्रव्याग के अन्त मं 
(५) शिरोऽभ्यङ्ग के अन्त मे (६) अञ्न करने ॐ अन्तं 
ओर (७) कवरुरहक्रिया के अन्त मे रतिम नस्य फे देने से 
दृष्टिनि्मरुता प्राप्त होती हे । (८) दन्तधावन के अन्त मे देने 
से दात दढ होते हैँ ओर सुख सुगन्धित होता हे (९) अध्व 
मागं चरुकर (१०) व्यायाम कर ऊ तथा (१) व्यवाय- 
मेथुन के अन्त मेँ देने से श्रम, क्रम 
का नाश होता है (१२) दिन मे सोने ॐ बाद देने से निद्रा, 
द्योष तथा जडता का नाञ्च होता है ओर 
ह (१२) अति हसने ॐ अ 
होती हे (१४) छर्दि-वमन 


भवति चाचरं 
प्रमाण प्रतिमशंस्य बिन्दुद्धितयमिष्यते | 
बिन्दुवां येन चोत्क्तेशो नाबुक्किष्टस्य जायते ॥ 
नि्ठधूते यत्र वा स्नेहो न साक्ञादुपलद्यते । 
न नस्यमूनसप्राञ्दे नातीताशीतिषत्सरे ॥ 
न चोनाष्टादशे धूम. कवलो नोनपश्चमे । 
न शुद्धिरूनदशमे न चातिक्रान्तसप्रतौ ॥ 
आजन्ममरण शस्त. प्रतिमशस्तु बस्तिवत्‌ । 
मशेबश्च गुणान्‌ कयात हि नित्योषसेवनात्‌ ॥ 
न चात्र यन्त्रणा नापि व्यापद्ध्यो मशेबद्धयम्‌ । 
तैलमेव च नस्यार्थं नित्याभ्यासेन शस्यते ॥ 
शिरस श्लेष्मधामप्वारस्नेहया स्वध्थस्य नेतरे । 
आशकचिरकारित्व गुणोत्कृश्ावकृषता ॥ 
मरे च प्रतिमे च न षिशेषो भवे्दि 
को मशं सपरीहार सापद्‌ च भजेत्तत ॥ 
छअच्छपानविचायख्यो ऊुटीबातातपस्थिती । 
अन्यासमा्नानस्ती च तद्देव च निर्दिशेत्‌ ॥ 
इव्येकोनच्चिश्ोऽध्याय ॥ २९ ॥ 


५१५११, क ४/१ 


^ ~ न 


१, भवन्ति चक्र डइ पा 


अओौर स्वेद फे अवरोध 


मन प्रफुल्ित होता 
तमे देने से वायु की शान्ति 
के जन्तमेंदेनेसे खोता मे लीन 
इए कफ का नाशदहोता है, जौर (४५) दिनि के जन्त मं 
प्रतिमं नस्य के देने से खतो की भरीभाति शुद्धि होती हे, 
सुख से नद्‌ आती भौर जागना होता हे । 





शद | 





्मष्ाड्संग्रहे 
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परतिमद्यैनस्यका प्रमाण--प्रतिमश्चं नस्य का प्रमाण दो बद 
या एक बरूद हे! इतनी अल्प मान्ना होने से अनुक्विलष्ट दोष 
का उक्क्छेश नहीं होता इस लि्‌ वह चाहे जैसे निर्र 
रेगीकोभी दु खदायी नही होता ओर भव्यल्प मात्रा के 
क नाक सीकने पर न प्रस्यत्त स्नेहका अश्च ही दिखा 
देता है । 


प्रतिमे नस्यकी कार्मयादा--इस प्रकार का यह नस्य सत ड 


वेषं से कम अवस्था मे ओर अस्सी वषं से अधिक जायुमें 
नहीं देना चाहिए । 

धूम ओर कवल की कालमर्यादा--जटारह वषं से कम आयु- 
वारे को धूमवेवन नही कराना चाहिए तथा पाच वषं से 
कम अवस्था मे कवटरग्रहविधि नही करनी चादिषु । 


वमन--विसेचनादि सदोधन की कालम्यादा-दस वषं से 
कम आयु मेँ ओर सत्तर वषं से अधिक आयु मे वभन विरेच 
नादि सशोधन का देना निषिद्ध हे । 

परतिमरु नस्य सेवनका फल--जन्म से रेकर मरण पर्यन्त 
निव्य सेवन करने से प्रतिमन्चं नस्य बस्ती तरह तथा मं 
नस्य छी तरह फर दैनेवाखा है । विदोषता यह है कि मर्ष 
नस्यकी तरह प्रतिमक्चं नस्ये न किसी प्रकारका नियमे 
ओर न कष्ट होता है तथा न मर्शंकी तरह व्यापत्तियो काही 
भय रहता है । 


प्रतिम मे तेलका मह~ नस्य भं तेर ही निव्याम्यास के 
रिएिश्रेष्ठहे। इस ठिए कि सिर कफ का स्थान है। कफ- 
शान्ति के किए जितना तेर श्रेष्ठ है उतने घृतादि अन्य पदार्थं 
नही है । 

मे नस्यकी विदेषता--मश्चं नश्य का परु तुरन्त होता है 
वही प्रतिमक्षं के भ्रयोगसे विर्म्बमे होताहे। मन्ञं नस्य 
अधिक गुणकारी है वयो प्रतिमश्चं उस की अपेत्ता अलप गुण- 
कारी है । मश ओर प्रतिमं मे यदि अन्तरन होतातो फिर 
कोन श्यक्ति है जो परीहार ( नियमादि ) युक्त तथेव व्यापत्ति 
युक्त मशे नस्य का सेवन करता ¶ अर्थात्‌ कोह भी नही 
करता । मश्षं तथा प्रतिमक्षं की तरह अच्छुस्नेहपान ओर 
विचारणास्नेहपान मे अन्तर नही होता तो कोई भी अच्छं 
स्नेह का पान नही करता 1 इसी प्रकार करीप्रवे्च ओर 
घातातपरसायन मे भी अन्तर नहीं होता तो कोई भी निय- 
मादिरहित सर वातातपरसायन को छोड नियमवारे कुटी 
प्रवे्िक रसायन का सेवन नही करता । ताप्यं यह है कि 
नियन्त्रण~व्यापत्ति्यो के रहते इए भी प्रतिमं की अपेन्ता 
मर्चा, विचारणास्नेह की अपेक्ञा अच्छ स्नेह तथेव वातात 
परसायनकी अपेक्ञा ऊरीप्रावेशिक रसायन अधिक युर्णो के 
देने वरे दे) 


इति वाग्भरङ्रताष्टाइसमहे सूत्रस्थानेऽथंप्रकािकादिन्वी 
व्याख्यायां नस्य विधिर्नामेकोन्निशोऽध्यायं । 


~ --८द ४ ो-- ~ 


@$ 

अथ लिदाशव्यायः । 
अथातो धूमपानविधिमध्याय व्यास्यास्याम, । 

इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेय । 
धूमपानाष्याय--द्ुस से पहरे अध्याय मे कथित नस्य- 
विधि की तरह धूमपान भी मस्तक के दोषो को हरण करता 
अत उस्र के अध्याय का आरम्भ करते इए आचायं कहते 
हे किअव हम जिसमे धूमपानविधि का वर्णन है उस धूम 


पानविधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेगे तेते कि त्रेय 
आदि महर्षिर्योमि परे किया हे । 


धूमो हि शिरोऽक्निकणेद्यूलाभिष्यन्दगौरबाद्धीवभे- 
दकपीनसकासश्चासास्यवेरस्यधरसेकवेस्वयैपूतिघाणयुख- 
हिध्मागलरोगदन्तद्ूलदोबेल्यारचिदयुमन्याप्रहकमिक- 
रड्पाण्ड्ष्वक्ेशदोषक्वथुनाशवाहुल्यतन्द्राऽतिनिद्राक्र 
थनापिजबरभ्येगतवातकफल्याधिप्रशमाय प्रयुज्यते । 
तथा शिर कपाेन्द्रियसनोघ्हणप्रसादनाय च । शीव- 
दरव्यनिवरत्तोऽप्य भ्रिसयोगादुष्णतया पित्तरक्तविसद्ध । 
स त्रिविधो भवति शमनो ब्रहण शोधनश्च । तथा 
कासघ्नो वामनो व्रणधुपनख्च । तत्र शमन प्रायोगिको 
मध्यम इति पयाय । छरहण स्नेहनो भ्रदुरिति । शोधनो 
धिरेचनस्तीद्ण इति च । 

धूमपान के योग्य प्राणी-जो शिर शूर, आख ओर कान 
के शूर रे पीडित है, नेत्राभिष्यन्द्‌, जडता ( आरुस्य ), 
अर्धावमेदक ( आधासीसी ), पीनस, कास, श्वास, मुखवैरस्य, 
प्रसेक ८ सुख से खार टपकना ), स्वरभेद, नासिका ौर सुख 
से दुर्गन्ध, हिचकी, कण्ठरोग, दातो की पीडा, दुर्बरता, 
अर्चि, हनु्रह ( डी का जकड जाना ), मन्यास्तम्भ ( गर्द॑न 
का अकड्ना ), कृभिरोग, कण्डू  खुजरी ), पाण्डुत्वद्‌ ( प्वचा 
का पीलाया श्वेत हो जाना), केशरोग, दीक कान आना 
या बहुत भान, तन्द्रा, अतिनिद्रा, सोते समय श्वास का 
स्कना, उर्वंजन्रुगत भागमे वायु जीर कफ का अतिङकपित 
होना, इन रोगो से पीडित है इन के ङिए धूमपान का प्रयोग 
किया जाता हे । इन ॐ अतिरिक्त मस्तक, कपारु, इन्द्रिय 
ओर मन की पुष्टि तथा प्रसन्नता केष भी धूमपान का 
प्रयोग करना ठीक होता है । शीतर पदुर्थों से बनाया जाने 
पर भी अश्िस्लयोगद्वारा उष्ण होने से धूमपान पित्त जोर रक्त 
विकार में विद्ध होने से निषिद्ध है। 

धूमपान क तीन प्रकार ओर उन के पर्याय--धूमपान के तीन 
प्रकार ह ८१) शमन, (२) श्रहण ओर (६) शोधन । 
तथैव (९) कासश्च (२) वामन जओौर (३) बणधूपन ये 
भी घूमपान के तीन प्रकार ई । शमन, प्रायोगिक ओौर मध्यम 
ये शमन के पर्याय है ! इहण, स्नेहन ओर शद ये तीन इहण 
के पर्याय है । इसी प्रकार श्ञोधनः, विरेचन ओर तीण ये तीनो 
शोधन के पर्याय है । 


भधूमाहांस्तु॒विरिक्तिदत्तबस्तिरातिजागरिताभिह- 
तरिरोमधु"दधि-दुग्ध-मद्यस्नेहयवागूविषपयःपीतमस्स्या- 
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शितपाण्डुरोग्रमेदोदरभ्सानोध्यवाततिभिस्योष्िणिका- 
स्कपित्तिनोऽव्युष्णऽन्येऽपि च । एतेषा हि अरम 
उमरशिरोऽभितापिन्दरियोपघाततालुशो पपाकधूमायनच्छः- 
दिमूरच्छास्कपित्ता्दितानि रत्यु ॑वा धूमो जनयति 
अतिमाच्रश्चान्येषामपि । 


वूमपान के जयोरय प्राणी- जिसने विरेचन लिया हो, जिसे 
वस्ति दी गई हो, रन्निमेजो जागरण क्रिया हो, निस 
सिर में चोट ङ्गी हो, जिसने शहद, दही, दृध, मघ, स्नेह 
(तेर घृतादि) यवागू ओौर विष पिया हो, जर पिष्‌ इष्‌, मची 
खाए हुए, पाण्डुरोग, प्रमेह, उद्र, आध्मान,उर्व्ववात, तिमिर, 
रोहिणि का (कण्टजिह्ामूरूगत रोग), रक्तपित्तरोगी इन सबको 
तथा ज्युष्ण कार आदि अन्यान्य समर्यो सँ भी धूमपान 
नहीं कराना चाहिए । 
भूमपान के अयोग्य प्राणियों के धूमपान कराने मे दोष- 
उपयुक्त रोगिर्यो को धूमपान कराने से वह भम, उवर, सिर 
का तपना, इन्द्रियोपधघात ( इन्धिरयो के धर्म का नष्ट होना ) 
तादु का सना तथा पक जाना, आग अधियारी का जाना, 
छदि, मूच्छ ( बेहोशी ) रक्तपित्त ( सुख, गुदा आदि से 
रक्त का निकलना >) आर अर्दित अर्थात्‌ मह काटेदा हो 
जानाये रोग होते । इतना ही नही, धूमपान ॐ अयोग्य 
प्राणियों को धूमपान करने से वह उनको मार डारूता है । 
इनके अतिरिक्त धूमपान के योग्य भाणि्यो को धूमपान का 
यदि अतियोग हो गया तो वह भीरत्यु का देनेवारा होता है। 
तत्र वातक कान्यतरससष्ट पित्तञ्ुपल्य यथास 
सपि"कषायपाननस्या्यालेपाञ्जनपरिपेकान्‌ स्निग्धरूल- 


शीतान्‌ प्रयुञ्जीत । एतेन सव॑ंधूमोपघातप्रतीकारा 
ञ्याख्याता | 


„ विशेषतस्तु सवेखोतोऽभिगते धूमे ( तीत्रतसं 
वेदना ) मवप्योषाध्माननेत्रयागश्चासकासपीनसाद्गस- 
रसादाम्लका ¡ तत्र घृतक्तीरेष्ठरसद्राक्ञाशकेरोपयोग- 
स्तद्विधैरेब वमन कटुतिक्तेरपि च नस्यगर्डूषा । 


धूमपानजनित रमज्वरादि की चिकित्ा--उपयंक्त अम, 
ऽवर आदि उपद्रवो का कारण सर्वथा पित्तप्रकोपक ही होता 
है भत वायु ओौर कफ करके सयुक्त उस पित्त का टीक ध्यान 
रखते हुए उन उन रोर्गो की यथायोग्य चिकित्सा घृतपान, 
कषायपान, मस्य, मुख पर रेप, अञ्जन, परिषेकादि द्वारा करे 
जो रि स्निग्ध, रुक्षीर शीतर हो । सारांश यह हे कि वात 
दोष प्रधान हो तो स्निश्ध, कफ दोष की म्रधानता मेंरूक् तथा 
पित्त के छिए शीतर कषायपानादिद्वारा उपचार करे । 


सवल्लोतोगत धूम की चिकित्सा--धूम यदि सर्व॑ल्ोततो मं 
व्या हो जाय तो उसकी विशेष चिङ्कित्सा करे क्योकि सवै. 
सरोतोगत भूम की अवस्था मे वेदना तीतर ( भयङ्कर ) 
होती है । यष तीर वेदना ओष ( दाह ), ध्मान (पेट का 
फूरना ), नेत्ररोग (भाखोका रर हो जाना); 





१ अद्योऽय नास्त्यपरपुस्तके २ भवन्त्योषा । 


सखूजस्थानम्‌ । 
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कास, पीनस, शरीर जर स्वर मे जडता, अभ्कपित्तादि इरा 
होती है । इनकी यथायोग्य चिकिसा घृत, दूध, ईख का 
रस, अङ्गर ८ द्राक्ता ) ओौर शकरा ( मिश्री) के उपयोग को 
करके करे ओर इसी प्रकार वमन, कटुतिक्त पदार्थो के नस्य 
ओर गण्डूष ( कुले ) कराकर करना चादहिष्‌ । 


पानकालास्त्वष्टौ प्रायोगिकस्य निशामूत्रशकृदन्त- 
धावनस्वेदनस्याहारशखकर्मान्ता । एकादश मृदो श्चत- 
ज्यवायहसितचिरासितजुम्भितमूत्रशक्हन्तधावनतपण- 
पुटपाकशख्चक्मान्ता । पञ्च वीदणस्य नस्याञ्जनद- 
दितस्नानाह स्वघ्रान्ता । एषु हि कालेषु वातकफो- 
तक्तेशो भवति । 


प्रायोगिक धूमपान के काल--प्रायोगिक धूमपान करने के 
आर कारु है यथा (१) रात्रि के अन्त मे, (र) मूत्रोस्सर्ग के 
भन्त मे, (३) मरोप्सजन के अन्त मै, (४) दातुन करने के 
वाद्‌, (५) स्वेद्‌ ठेकर, (६) नस्य छेने के अन्त मे, (७) भोजन 
करने के वाद्‌ मोर (८) शकम के अन्त मे । 

मृदु धूमपान के काल - गहु धूमपान के ग्यारह काह) 
यथा-(१) दीक चछेने के वाद, (र) मैथुन के अन्त मे, 
(२) हंसने के बाद, (४) चिरकार तक बेटने के अनन्तर, 
(९) जम्भा अर्थाव्‌ जम्मा टेने के पश्चात्‌ , (६) मूत्रोत्सर्जन 
करके, (७) मरूविसजंन के अनन्तर, (८) दतुवन करने के 
बाद्‌, (९) तपेणक्रिया क अनन्तर (१०) पुटपाकष्छिया के 
अनन्तर ओर (११) शख कर्मं के अनन्तर । 

तीक्ष्ण धरूमपान के काल--तीचण धूमपान के कारु पाच है। 
यथा-(१) नस्य के अन्त मे, (२) अञ्जन करने के अन्त भे, 
(३) वमन के अन्त मे, (४) स्नान करने के बाद तथा (र) दिनि 
मै शयन करने के वाद्‌ | 


इन बताए हुए कार्लो मे धूमपान करने से कुपित वायु 


ओर कफ का उतक्छेशन होता हे अर्थात्‌ वात ओर कफ हीरे 
होकर उनका निस्सरण होता हे । 


नेत्र तु बस्तिनेत्द्रव्यभव गोपुच्छाकारमप्रमूलयो 
कनिष्ठिकाङ्ख्ठाप्रपरिणाह राजमाषधूमवतिभरवेशच््छिद्र- 
मृजु त्रिकोश श्ल शिथिलशलाकागभे शमनादिषु 
कमादातुराह्लमानेन चत्वारिशद्‌द्रातरिशचचतुविशत्यज्गुल 
कयात । कासष्ने वमने च दशाङ्खख व्रणधूपना्थेऽष्ट- 
इल कलायपरिमण्डल इलत्थवाहिं सोत इति । एव 
हि धूमो दृरासवततोः नेत्रस्य पवेच्छेदादृष्वं तनुतया च 
शनै. शिलिष्यन्न बाधको भवति । 

पूमपानयन्र का प्रमाण--धूसयस्त्र-बस्तियन्त्र जिनं 
स्वर्णादि धातु तथा काष्ठादि से बनाया जाता है । उन्ही का 
बनाया हुभा, गोपुच्छं के जाकार का अर्थात्‌ ऊपर (मोरा) मौर 
नीचे पतला, जिसका अभ्रमाग ओर मूरभाग ( नीचे भौर 
ऊपर का भाग ) कनिष्ठिका जर अङ्गुष्ठ के प्रमाण मोरे चिदर- 
वाङा अर्थात्‌ अग्र नीचे का भाग कनिष्ठिका अङ्कुली के अभ्र 
भाग ॐ बराबर चिद्रवाला होना चाहिए जिसे धूमवतिं 
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ग्रविष्ट की जाती है जर यख्य अर्थात्‌ उपर वारा कह भाग 
जिसमे धूमद्रव्य भरा जातादे वह अगृहे के अग्रभागके 
बरावर चिद्दाखा होना चाहिए! धूपवतिं का भवेश्ष-िद्र 
रसा होना चादिए्‌ कि जिसमे राजमाष (ववरासक्तक घान्य) 
का दाना समा सके ओर सरर सीधा होना चादिषु । इसमे 
तीन कोश ( पव ) उपर की जर से उत्तरोत्तर सुच्म चिद्या 
विवस्व होने चाहिए । यह चिकना होना चाहिए भौर इस 
यन्त्र का गभैरेक्षा हो कि जिसमे शाका डारु कर 
उसमें के द्रव्य को श्िथिरया पोडा शिया जा सके! शमनादि 
अर्थात्‌ मध्यम, सहन ओर तीच धूमपानं करने कै डिप्‌ 
धूमनलिका कमते रोगीके अगुर-मानसे ४०, ३२ ओरं २४ 
अगुरुकी बनानी चाहिए । कासघ्र ओर वमन-सज्ञक 
धूमनलिका ५० जगुख्की तथा णके धूपन करनेके दिए 
धूमनलिका ८ अङ्कुर की ओर कराय (मटर ) क समान चौडे 
मुख्य दिद्र वाटी तथा नीचे का चिद्र जिसका राहो कि 
जिसमे कुरुथी का दाना समा सके । इस प्रकार करने से धूम 
की अवृत्ति दरसे होने से, धूमयन्त्र के तीनों पर्वं उपर से 
उत्तरोत्तर नीचे की ओर सूचम होने से धूम की प्रवृति शनै 
शने होकर वह ( धूम ) बाधाकारक नही होता । 


कासननादिषु तु नेत्रामावे देवनलवैरण्डादीनाम- 
न्यतमां नाडी योजयेत्‌ 

धूमपान य॒त के जमावरमे-कासन्च जादि धूमपानैं यदि 
धूमपानयन्न का अभाव हो तो वेद्य नर, बास ओर परण्ड 
आदि की निका रेकर भी उससे काम चला सकता हे । 


यथास्व च धूमद्रव्याभा कल्केन छद्णेनान्लमात्रेण 
द्मदशाङ्कलामिषोकामम्भस्यहोरात्रोषिता कला क्ञेपयेत्‌। 
तत्र च नबाङ्कुलगभो पच्चप्रलतेपामङ्ग्ठस्यूला यवमध्या 
छायाशुष्का वति कृत्वा विगतेषीका च खेदाक्तामद्धारेषु 
प्रदीप्य नेत्रमूलच्दद्रे व निधाय यथाह पानायोपनयेत्‌। 
धूमवतिनिमाणगिपि- जिस दोष की शान्ति के रिष 
धूमपान कराना हो उस दोष के नाशक ओषर्धो को एक कर्षं 
प्रमाण मे खेकर भरीभति महीन पीस कर कल्क चनावे | 
उस कर्क को एक दिनि-रात भर जरु मे गोद इद इषीका 
(दभे या काश्च की लाका ) पर नव अङ्कुर तक गर्भम 
रख कर पाच बार सुखा-सुखाकर रेप करे । तात्प यह द 
कि १२ अङ्कुखवाटी इस शराका के ज्य जोर अन्त्य भागको 
डेद्‌-डेद्‌ अङ्कुर खुली छोड़ कर बीच मँ ९ अङ्कुर ॐ बराबर 
मोदी रहे जर बीच गभे एक जव के बराबर मोटी यह 
शखाका रहे । इसके भरीभाति सुख जने पर बीचमें से 
खीचकर शराका निकाल खेवे भौर फिर लेह से चुप कर 
अङ्गारो से प्रदीप्त कर धूम॑वानयन्त्र के मूर (नीपे के) चिद 
मे रखकर जेसे उचित समक्षे पान करावे। वैध को चाहिये 
कि वह धूमपान का उतना ही उपदे्ञ करे कि जिससे अति 
योग-हीनयोग की भ्यापत्ति न होने पवे। 


न 
९ न्रग फोर पणि यस्य तलिवोश्मिलयर्ण ' २ भिफीरा 


यस्य वेशस्यात सोफस्ोकैर 
रे नारी इ० पा० 


घीणि पक्षच्द््रणीतीदु । 


श्रष्रङ्गसग्रहे 








त पयाययः 





अथ धूमा सुमना ऋछजुपषिष्ट॒प्राक्‌तोच्छवा- 
सनिश्वासो धिबरतौष्ठदशनो ने्रामनिविष्ठृष्टि पयाये- 
णेकेक नासापुट पिधायेतरेणाक्िप्य सुखेनोस्खछजेत्‌ । 
मुखेन तु मुखेनैव न नाखया दम्विघातभयात्‌ ! 

भूमपान पिधि--जिसको भूमपान करना हे, उमे चाहिए कि 
वह उस समय चित्त को शुद्ध ( प्रफुक्खित ) रक्खे, सीधा वेढे, 
परे अच्छी तरह श्वास-निश्वास ठे खेवे, होट ओर दात को खुरा 
रक्खे, नेन्न (धूमपान यन्त्र) केजग्रमागमे दष्ट रक्खे फिर पर्याय 
से एक एक नाक्रापुट को ढककर ओर सुखा रखकर धूमपान 
करे । ताप्पर्य यह है करि जिस नासापुटको वन्द्‌ करे उसे दूसरे 
नासापुट से धूमपानं करे । पयायेण (एक के बाद्‌ एक ) 
अर्थात्‌ जिससे धूमपान किथा गया हो तो दूसरी वार दुरे 
नासापुट से धूमपान करे । इसी प्रकार पर्यायेण फिर पदे 
नासापुट सरे धूमसेवन करे भौर दुसरे को बन्द रक्खे। 
नासापुर्द्वारा पानक्रिया इजा धूम मुख के द्वारा बाहर 
खोड । इसी प्रकार मुख के द्वारा पान क्रिया इजा धूम भी 
सुख ही के द्वारा बाहर दछोडे किन्तु नासिका दासय कदापि 
बाहर न दोडे क्योकि नासिका द्वारा सेवन किया धूम बाहर 
छोढने ते नेत्रो के विघात का भय होता है! इसरिए चाहे 
नास्रापुरद्वारा तथा चाहे सुखद्वारा (धूमसेवन किया हो तो 
उसे मुख के द्वारा ही बाहर डोडना चाहिए । 


तत्र प्रायोगिक द्रौ द्रौ चींख्ीनवाऽऽपानालीश्च पर्या- 
यात्कस्ठाचोध्वेयुत्व्लिष्टे दोषे पूवं नासया ततो मखेन । 
कण्ठे तु पूवमास्येन पर चाहोरात्रस्य दधि. पिबेत्‌ । 
रनेदिक चीखीश्चतुरधतुरो वाऽऽपानान्‌ यावद्राऽऽुभवृत्ति- 
स्तथाहोरात्रस्य | वीच्ण नासाभ्यामेव चतुस्धतुस्चापा- 
नान्‌ यावदा स्रोतोलाघव तथा त्रिश्ठतुषाहोपत्रस्य । 
तत्राक्ञेपविसर्गावापान इत्याहु । 
प्रायोगिक धूमपान का प्रमाण--प्रायोगिक धूमपान दो-दौ 
बार पर्याय से करे । कण्ठ से ऊर्ध्वभागे दोष के उद्छिष्ट होने 
पर पंहरे नाक से ओर फिर मुख से दो-दो था तीन-तीन 
वार धूमपान करे । यदि कण्टमे ही दोष उचिरष्ट हो तो पहरे 
सुख से जीर फिर नाक से धूमपान करे दौ-दो या तीन-तीन 
वार 1 इस प्रकार अहोरात्र में दो ही बार धूमपान करना 
प्रायोगिकविधिरमे श्रेष्ठ माना गया है ! परे कह आए ईहे ङि 
नासिकाया सुखमेंसे किसी के द्वारा धूमपानं कियागयाहो 
उसका उद्वमन ( छोढना > मुख दही क द्वारा होना चाहिए 
नर्तो मेरोगहो जाने का भयदहोने से पिधा हुभा धूम कदापि 
नासिका हारा बाहर नदी छोडना चाहिष्‌ । 
लेदिक धूमपान का प्रमाण--ज्ञेहिक धूमपान नाविकादि 
पर्याय से तीन-तीन या चार-चार बार करना चाहिए अथवा 
रात-दिन मेँ इतनी बार स्मेनिक धूमपान करना चाहिष्‌ कि 
जिससे स्रोतो मेँ उसी शीघ्र ही प्रवृत्ति हो जाय भथवा जव 


तक रक्तप्रृतति न हो जाय । स्नेहिक धूमपानं अहोरात्र मँ एक 
ही बार करे । 





रतरतमिनितवषीकवापा 1 


१ यद्वासि २ सरूदहोरात्रस्य । 
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सीदणधूम का प्रमाण--तीकच्छ घूमपान प्यायसे चार चार बार 
नासिका युटोह्ीके हारा करना चाहिषए! जवतक कि स्रोतो- 
राघव ( लघुता ) प्राक्तन हो जाय, तदतक तीच्म धूमपान 
करे । धूमपानविधि में यहा जोदो दो, तीन तीन तथा चार चार 
वार का निदेश किया गयाहैसो पानो काहे! धूम को 
खीचकर पी छोड देने का नाम आपान है । तात्पर्यं यह है 
किधूमकेदोदो, तीन तीन या चार्‌ चार आपान पर्याय से 
नासिका ओर सख में करे । 


कासघ्न तु चूणं गुलिका वा निधूमदीप्रस्थिरह्गार- 
पणौ सुखस्थिते शरावे प्रक्तिप्यान्येन वुध्नवृत्तचिछिद्रेण 
शरावेणापिधाय निधाय च तघ्रं खोतसि नेर मुखेनैव 
धूम पिबेत्‌ । उर प्राप्न च मुखेनेबोढसेत्‌ । प्रशान्ते च 
धूमे पुन कतिपेत्पिवेश्चादोषशुदधेलाघवाद्वा । तदढामन- 
मपि तिलछशरामप्यनतिघना पीत्वा पिबेत्‌ । तदच 
त्रणमपि धूषयेदवैश्याय क्लेदबेदनोपशमोय च 


कारु तथा वामन धृमपान की विधि-काखघ्च धूमपान के 
दर्यो के कूटे हुए चूणं तथा बनाई इदं गुटिका को निधूम 
( जिसमे धुवानदहो), प्रदीक्च ( सुरूगी हई ) स्थिर अगार 
से पूणं एक मिदर के शराव मँ डाट्कर उस पर दूसरे एेसे 
शाराव को रक्खे जिसके बीचमे चिर क्षिया इजा हो। उसं 
चिद में धूमपानयन्त्र के मुख को रखकर सुह से ही धूमपान 
क्रे । छाती तक व्याप्त हुए उस धूम को मुख ही से बाहर 
निकार देवे । धूम के शान्त होनेषर पुनरपि धूमपानद्रव्यचूणं 
गुखिकादि प्रदी अङ्गारो पर डाङे जौर तबतकं यथाविधि 
धूमपान करे जब तक छि दोष शद्ध होकर शरीर में राघव 
( फुतीं ) न जाजाय । इसी भकार तिरकरश्रा ( तिरु की 
थृटी ) जो विशेष गादी न हो उसे पान कर के फिर धूमपान 
करे । इसी प्रकार चणको धूपन करे । इस किष फि बण को 
घुर्बौ देने से बण साफ हो जाय, उसमे का क्रेद्‌ (पूय कीचङ्) 
जौर वेदना का शमन हो जाय । 
धूमस्यायोगे दोषोक्लेशाद्रोगदृद्धि । अतियोगे 
भ्ागुक्तमिति । 
धूम के अणोग तथा अतियोग के दौष--धूमपान का यदि 
अयोग { हीनयोग ›) होगा तो उससे दोषो का उषवरेश्न 
होकर योग की बृद्धि होगी तथा धूम के अतियोग मे वे दोष 
होमि जो पहरे कथन कर चुके है । 
भवति चात्र । 
हत्कण्टेन्द्रियसशुद्धि शिरसो लाघव शम । 
यथेरिताना दोषाणा सम्यक्पीतस्य लक्तणम्‌ ॥ 
शमनो वातकणयो ससर्गे खस्थकमेणि । 
बरहणो मारुते शस्तो धूम सशोधन कफे ॥ 
इति जिश्षोऽध्याय ॥ २३० ॥ 


॥ ~, 1, 


१ मूधिनि प्रदृष्तच््य्रेण २ तत्स्लोतसि २ नेत्र कृवा ४ कपसरा 
५ रामनाय च। 


सूषरस्थानम्‌ | 
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सम्यक्पीनधमपान के रक्षण- सभ्यक्‌ धूमपान होने के रुक्तण 
ये होतेह किउस किए हए धूमपान से हृदय, कण्ट एवं 
इन्दिर्यो की शुद्धि हो जाती हे, मस्तककी जडता दूर ष्होकर 
जो दोष कुपित होता है उस का शमन हो जाता है! स्वस्थ 
अवस्था मे भी धूमपान बात ओर कफ के खसं मं शमन 
करता हे । इतना ही नही, बातविकारमें धूमपान करना 
बहण ( पुष्टिकारक >) होता है ओर कफ के सशोधन करनेमें 
मी श्रेष्ठ हे । 

इति वाग्भटङ्ताष्टाङ्धसग्रहे सूत्रस्थानेऽथध्रकाशिकाख्य- 
हिन्दीव्याख्याया घूमपानविधिर्नाम 
तरिरोऽध्याय ॥ २० ॥ 
म 006. 


च = $ च 
अथकच्ररयाऽध्यायः । 

थातो गर्डूषादिधिधिमध्याय व्याख्यास्याम । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महपेय । 

गङ्धषविधि सध्यष्य-अव जिस मं गण्डूषादिविधिक्छा वर्णन 
हे हम उस गण्डूषादिविधिः नामक अध्याय का व्याख्यान 
करेगे जेसे कि पहरे आत्रेयादि महर्षिर्योनि किया हे । 

चतुर्विधो भवति गण्ट्रूष स्नेहिक शमन शोधनो 
रोपणश्च । तेषामायाश्चय क्रमेण वातपित्तकफामयन्रा. । 
रोपणस्त्वास्यत्रणघ्र शमन स्तम्भन प्रसादनो निर्वा 
पण इति पयाया । 

गण्डूष के चार प्रफार-गष्डूष के चार अकार है (१) 
सनेहिक, (२) शमन, (३) सोधन जौर (४) रोपण । इनमें 
क पहर तीन वात, पित्त ओौर कफ रोग के नाश्च करने वारे 
है अर्थात्‌ रनेहिक गण्डूष वात का शमन करता है, शमन 
गण्डूष पित्त का शमन करता हे तथा श्ोधनसक्षक गण्डूष 
कफनाश्चक हे । रोपणनामक गण्डूष सुखम्मिं हए णको 
नष्ट करनेवाखा है अर्थात्‌ व्रण का रोपण करता है-ज्ञमन्‌, 
स्तम्भन, प्रसादन ओर निवांपण ये इसके पर्याय है । 

तत्र स्वाहम्ललवणेष्णेरौषधै सिद्धो युक्तो वा 
नाघ्युष्ण स्नेहो मासरसस्तिलकल्कोदक स्तीर वा स्तै 
हिक । तिक्तकषायमधुरशीते पटोलारिष्टजम्ब्बाम्रमा- 
लतीपल्लबोत्पलमधुककाथसितोदकन्ौ दरहीरेष्वुरसधृता- 
दिभि शमन । कट॒बम्ललबणेष्णे शिरोविरेचनद्रव्यै 
शुक्तमयधान्याम्लमूत्रान्यतमकल्कितालोडितै शोधन । 
रोपणस्तु कषायमधघुरशीतेयेथाख चोपदिष्टे । 

स्नैहिक गण्डप के लक्षण-मधघुर, अम्छ, रवण रसवाछे 
उष्ण ओौषर्धो से तयार किया हज या इन ओषधि्यो से युक्त 
किंचित्‌ उष्ण स्नेह ( तैल-धरतादि ), मासरस, तिक ॐ कल्क 
से तयार किया हुआ जरू तथा दूध से जो कुसले कराए जाते 
ह उसे स्नेहिक गण्डूष कहते डे । 

रमन गण्डूष के जक्षण--जो तिक्त, कषाय, मधुर रसवाी 
श्षीत ओषधियों से, परवर, नीम, जायुन, जाम ओौर भारतीं 


# | 
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( जाति ) के पर्चो तथा नीलोफर, सुरेठी के काटे के 
किए इए जर, सितोद्क ( शरबत-मिश्री का जरू ), शाह, 
दूध, ईख ( साठ ) का रस ओर घृतादि हारा कराया जाता 
है, उसे शमन गण्डूष कहते हे । 
सोधन गण्डष के लक्षण- कटु, अम्र ओर लवण रसवारी 
ओषधिर्यो तथा उष्ण ओषधिर्यो से एव शिरोविरेचन दर्यो 
से तयार किया हुभा या युक्त शुक्त, मद्य, धान्याम्ल ( काजी ) 
धौर गोमूत्र इनमे से किंसी भी एक के साथ कल्कित या 
मिधितकर करिया जनेवाखा गण्डूष शोधन गण्डूष कहसराताहै)। 
रोपण गण्डूष के लक्षण- जो कषाय, मधुर ओर शीतवीर्यं 
ओषधिर्यो के साथ दोर्षो के अनुसारं यथायोग्यरीत्या श्चाञ्ीय 
उपदेक्ाचुसार तयार कर गण्डूष ( ऊुक्ञे) कराए जाते है, 
उसे रोपण गण्डूष कहते ई} 
अपि च। 
दन्ते दन्तचाले सुखरोगे च वातिके 1 
सुखोष्णमथवा शीत तिलकल्कोदक हितम्‌ । 
गण्डूषधारणे नित्य तैल मासरसोऽथवा 
उषदाहान्विते पाके क्षते चागन्तुसम्भवे ॥ 
विषे त्ताराभ्निदग्वे च सर्पिर्धायं पयोऽथवा । 
वेशय जनयत्यास्ये सदधाति सुखे रणान्‌ ॥ 
दाहतृष्णाप्रशमन मधुगर्टूषधारणम्‌ | 
धान्याम्लमास्यवेरस्यमलदौगेन्ध्यनाशनम्‌ ॥ 
तदेवालवण शीत युखशोषहर परम्‌ । 
आशु क्तारम्बुगण्टडूषो भिनत्ति श्लेष्मणश्चयम्‌ ॥) 
तिलकस्कोदक गण्डूष के लाम-तिरुका कल्क तयार कर 
उसक्छो सुखोष्ण अथवा शीतर जर मे मिलाकर ऊुल्ञे कराने 
से दन्तहषे, दरतो का हिल्ना तथा वायु का मुखरोग 
शान्त होता हे । 
तेर ओर माससगण्डूष के रभ निष्यं प्रति तेरु या 
मासरसगण्डूष के धारण करने से सुख मे की चसक, दाह, 
मुखपाक, संह मे का रत अथवा आगन्तुसभव चत शान्त 
होता हे । 
घृत ओौर दुग्धगण्डूष के लाम--सुख मे धृत तथैव दुग्ध 
के गण्डूष धारण करने से विषविकार, क्तारद्ग्ध, अिद्ग्ध, 
शान्त होता है, मुख निर्मर होता है तथा सुख में के बणों का 
रोपण होता हे । 
मधुगण्डूष के काभ~ मधु ( श्रहद्‌ ) का गण्डूष मुख में 
धारण करने से दाह भीर तृषा का शमन होता हे। 
धान्याम्डगण्डूष का फल--धान्याम्क ( काजी ) का गण्डूष 
जख मेँ धारण करने से सुख-वेरस्य ( यख का फीकापन ), 
सुख का मर, सुख की दुर्गन्धि इन सन का नाश्च होता हे । 
यही बिना नमक के रण्डा गण्डूष मुखश्चोष कै दुर 
करने मेँ श्रेष्ठ है । 
क्षाराम्बु गण्डूष से लम-जवाखार या सजीखारादि युक्त 


जरु के गण्डूष धारण करने से शीघ्र ही जमे हए कफ क 
संचय का नाश्च होता हे । 


^ 
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अथ निवाते सातपे सुखोपविष्टस्तन्मना स्विन्न- 
गृदितगलकपोलललाटदेशो वरमधभ्यावरा क्रमाद्क्राङ- 
त्रिभागचतुभांगपूरणी द्रवमात्रा कल्क वा कोलप्रमाणं 
किञ्चि £ 
दुन्नमितास्योऽनभ्यवहरन्‌ धारयेत्‌ । कवले तु 
पयायेण कपोलौ करठ च सचारयेत्‌। अयमेव च 
कबलगर्डूषयोर्धिशेष । 


युखे सचयते या तु सा मात्रा कवल स्मृत ५ 

असचारया तु यां मात्रासर गण्डूष प्रकीर्तित ॥ 

पुनश्चास्य स्वेदमदेनान्याचरेत्‌ । एवमुकिलष्ट 
कफो वक्र परतिपद्यते । ताधच्च धार्यो यावत्कफपूरणकपो- 
लता खबदुघ्राणने्रता भेषजस्य बाऽनुपहति कफेन । 
एव चीन्‌ पच्च सप्त वा गण्डूषान्‌ धारयेत्‌। यावद्रा 
सम्यग्धूमपीतलिङ्गोत्पत्ति । 


गण्डृषधारणविधि- जिसके कण्ठ, कपो जर रुछाटस्वेदित 
एव दित किए गए हो उस गण्डूष धारण करनेवारे को 
चाहिए कि वह निर्वात स्थानमेजोफि गरम हो, भटी भाति 
सुख से बकर, उस धारण किए इए गण्डूष मे मन रुगाकर 
गण्डूष दन्य की द्रवमात्रा को श्रेष्ठ, मध्यम भौर हीनप्रमाण 
से खख मँ धारण करे जिख के धारण करने से क्रम से सुख 
का जाधा, तीसरा या चौथाई भाग व्याप्त हो जाय अथवा 
गण्डूषकल्क एक कोर ( बडे बेर ) के मान सुख मे धारण 
करे । यह गण्डूष या कवरुधारणा किचित्‌ सुख को*नीचाकर 
गण्डूष-द्रव्य न खाते हए करनी चाहिरए्‌। 


कवन ओर गण्डूष मे विशेष--कवरू जर गण्डूष में यही 
अन्तर है कि कवरुमात्ना को पहरे कपोल की भोर ओर फिर 
कण्ठ की ओर सुख मे ही फिरानी चाहिए । कहा भी हे कि- 
जिस मात्रा को सुख मे सचारण की जाती है अर्थात्‌ इधर 
उधर फिराई जाती है उसे कवर कहते है । जिव मात्रा को 
खख मे धारण कर स्थिर रक्ली जाती है उसे गण्डूष कहते 
हेः । गण्डूष तथा कवर धारण करने ॐ अनन्तर पुन स्वेदन 
मदन करे इस रए र स्वेदन-मर्दन से कफ उच्छिष्ट हो कर 
खख मे आ जाता हे। गण्डूष एव कवर तवबतक धारण करे 
जवतक किं कपो मे भटी भाति कफ न मर जाय, नाक 
ओर नेसे खावनहोनेरुगजाय जर कफ़से ओषधि 
निर्वरु न पड जाय । इस प्रकार तीन, पाच या सात गण्डूष 
धारण करना चाहिए अथवा जबतक सम्यक्‌ धूमपान के क- 
णोँकी उत्पत्ति न हो जाय । 


तस्य स्वास्थ्येन योग; जाङ्यरसाज्ञानारचिम्रसेको- 
पलेपेरयोग, सुखशोषपाकक्लमारुबिहदयद्रवस्रसाद- 
कणेनादेरतियोगमुपलक्येत्‌ । 

गण्डूष के योग, अयोग जौर सतियोग की परीक्षा--गण्टूष 
धारण करने पर॒ यदि सर्वथा स्वास्य अच्छा प्रतीत हो तो 


जान छेना चादिषु कि गण्डूष का सम्यक्‌ योग इभा हे अर्थात्‌ 
गण्डूषधारण यथाशाखरोपदेश [इभा है । इस ॐ विपरीत 


९ वि्चिदुन्नतास्य श्व्यष्टक्घहृदयपाठ । 


000०, कक्कर 
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यदि गण्डूष धारण के अनन्तर आस्य, जीभपर डरने से 
कसी मी मुर, स्वग, कटकादि रसका ज्ञानन होना, 
अवि, प्रसेक (रार टपकना), उपरेप ( मुख मे ङु छपरा 
हआ प्रतीत होना ), ये र्षण तो जान रेना चाहिषुकि 
गण्डूषविधि का अयोग हुआ है अर्थात्‌ गण्डूषसेवनविधि 
ठीक नहीं इदं । यदि गण्डूषसेवन ॐ वाद्‌ मुखलोष, सुख- 
पाक, परम ( बेचेनी ), अरुचि, इद्य की धडकन, स्वर का 
बेठ जाना जर कर्णनाद्‌ (कातो मे नाद्‌ सुनाई देना) ये 
४. तो समन्न रेना चाहिष्‌ कि गण्डूष का अतियोग हे 
गया हे । 


तेषा यथास प्रतिरव । प्रतिसारण तु त्रिविध 
गर्डूषोदिताना द्रव्याणा रसच्छिया कल्कश्च । तढ- 
भिष्यन्दाधिमन्थगलशुर्डिकादिषु युक्त्या प्रयोज्यम्‌ | 
अतिग्रमारणादुषाशोषदाहकलेदशोफादयो भवन्ति । 


गण्टृष क अरोगात्तियोग की चिकिन्सा-गण्डूषधारण कै 
अन्तर अयोग ओर अतियोग के कारण होनेवारे रोगो का 
निर्देश पहञे कर चुके है, उनङे होनेपर उन की चिरित्सा 
उस उम रोग के अनुसार करनी चाहिश्‌। 

मतिसारण के प्रकार भौरउममे काभारभ--प्रतिमारण 
तीन प्रकार दै (१) गण्डूषक्रियासरे वर्णित ओषधिर्यो की 
रसक्रिया, ( २ )"कक्छ ओर (३) चूण । इन का उपयोग 
नत्राभिष्यन्द्‌, नेत्राधिमन्थ, गख्श्युण्डिफादि रोगो मे युक्तिपूर्वक 
करना चाहिए । अतिप्रस्ारण भी हानि कारक होता है अर्थात्‌ 
अतिप्रसारण सुख मँ चसक-चीस चरुना,^मुखन्लोष, दाह, छेद 
तथा सूजन आदि रोगो का करतेवारा होता है अत अति- 
प्रसारण कदापि नहीं करना चाहिए । 


मुखाल्तेपोऽपि त्रिविधो दोषघ्नो विषघ्नो वर्येश्च | 
तिप्रसाणश्चतुभागच्रिमागाद्धीड्लोव्सेध । न चालिप्र- 
युखोऽतिभाष्यहास्यक्रोधशोकरोदनस्वेदनागन्यातपदिवा- 
खरान्‌ सेवेत] कण्डूस्वकशोषपीनसदृष्टयुपघातभयात्‌। 
न च शुष्यन्नुपेक्षितव्य' । शुष्को हि छवि दषयति 
तमाद्रेयित्वापनयेत्‌। आलेपान्ते च मुखमभ्य्यात्‌ । 
न तु योऽ्यो राच्निजागरिताजीणेदत्तनस्यारुचिहनुप्रह 
प्रतिश्यायिनार्‌ । 


मूप्वालेप के तीन प्रकार ओौर विधि-मुखारेप ( सुख पर 
रेप करना ) तीन प्रकार का हे यथा दोषघ्र, विषश्च ओर वर्ण्य! 
दोषघ्न सुखाखेप वातपित्तादि दोषों का ज्ञमन करता है। 
विषष्न सुखारेप नाना प्रकारके वि्षोको क्लान्त करतादे 
ओर वण्यं सुखारेप्सुखके वर्ण या कान्ति को बडाता हे । 
सुख पर किए जानेवारे रेपके तीन "प्रमाण बताए {गणद 
जेसे कि चौथाई अङ्क, {भङ्धरु की तिहाई के मान या आधा 
अधुर जो रेपभूमि से उपर की ओर उठा इभा या गाढा हो। 
मुख पर रेप करके फिर'मनुष्य को चाहिए कि वह अतिभाषण, 
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१ दूषाप्लोषदाहक्डेदरोषादयो भवन्ति । 
२, खादनाग्न्यातप । 
६. 


सूजस्थानम्‌। 


[ २७द 


अति हँसना, अतिक्रोध, अतिशोक, रुदन, स्वेदन, अभि पर 
तापना जौर दिनम सोना इनको वर्जित करे क्योकि सुखा- 
रेप के बाद्‌ इनके करने से कण्डू, त्वचा का शोष, पीनस ओर 
दिके नाह होनेका भय होताहे। खेपके सुख जाने पर 
पिर उसकी उपज्ञा नहीं करनी चाहिए इसकिए कि सूखा 
हभ रेप खुखकी कान्ति को नष्ट करता है अत उसे पानी से 
आद्रं ( गीला ) कर तुरन्त दूर कर देना चाहिए । आर्ष के 
अन्त मं मुह को धोकर साफ करना चाहिए । 

मुखालेपके अयोग्य प्राणी-- रात्रि मँ जिसने जागरण किया 
हो, जिसको अजीणं इभा हो, जिसको नस्य दिया गयाहो, जो 
अरुचि, हनुस्वम्म ओर प्रतिश्याय का रोगी हो, इन सवके लि 
सुखारेप ८ सुखपर रेप रगाना › वर्जित हे । 

सम्यकभ्रयुक्तश्ाकालवलीपलिततिमिरभ्यद्चतिलका- 

दीन्‌ प्रशमयति । स्वस्थस्य तु शवल पुरुडरीककान्त- 
वक्रता च करोति | 

सम्यग्योग सुखाक्ेपके लक्षण--सखम्यच्छया सुखारेपके प्रयुक्त 
करते से वह अकार मे अर्थात्‌ बुद्धावस्थाके बिनाजो शरीरम 
दरिया पडना, बार का श्वेत होना इन रन्तर्णो को नहीं होने 
देता ( युवावस्था में दाप के चिद्व नहीं होने देता ) तथा 
इनके अतिरिक्त तिमिर ( मुखके सामने अधियारी आना); 
व्यङ्ग, तिर आदि सुख र्गो को शमन करता है । स्वस्था- 
वस्था मुखारेप करने से वह दिके बरुको बडढातादहे 
ओर कमर के समान सुन्दर सुख की कान्ति को करता हे । 

मूधेतेल पुनश्चतुधां भिद्यते, अभ्यङ्ग परिषेकः 
पिचुबेस्तिरिति । यथोत्तर ते बलिन । तेष्वभ्यङ्गादय 
प्रसिद्धस्वरूपा । शियेबस्तिविधिस्तु बसि सुखदित 
दिख शिर प्रमाणमाकणप्रवेश द्वादशाङ्कलविस्तारं 
कुर्यात्‌ । अथ शुद्धतनो साय रात्रौ वा खभ्यक्तसिश्चस्य 
जानुसमसोपाश्रयासनोपविष्ठस्य केशान्ते श्लच्ण चयज्ल 
ससृच्मेण माषपिष्टेन सद्य सुखाम्बुम्रदितेनोभयत 
प्रदिग्ध वश्लपट् बध्नीयातं । ततस्तस्योपरि सन्धाय 
बरितमाकर्मं बस्तिमूल च दढमवलीक सम चैलवेणिकया 
बध्वा पुनममाषपिष्टेनापरिखावि कृता यथाव्याधिदोष- 
ॐ 

ृष्यदित सिद्धमन्यतम स्नेह सुसुखोष्ण॑मासेचयेयाव- 
त्केशभूमेरुपयङ्कलम्‌ । तावच्च धायया यावत्कणेमुखना- 
साखुतिर्वेदनोपशमो वा भवति । विशेषतो {वातजेषु 
विकारेषु दशमाघ्रासहस्राणि। पित्तरस्तजेष्वष्टो"। षट्‌ 
कफजेषु! सहस्रमरोगकमेणि ! ततोऽपनीते ¦ से वि. 
मुच्य बस्ति शिरस  स्कन्धभरीवाप्र्टलृलाटादीन्यलुसुख 
मद॑येत्‌ । उष्णाम्बुना स्नात च यथाहं भोजयेत्‌ । स्ने- 
होक्त चास्याचारमादिरेत्‌ । एव श्रीणि पञ्च सप्त वा 
दिनानि योजयेदिति । 


ू्धतैकके चार प्रकार--मूधं अर्थात्‌ सिरपर उपयोग कयि 





१ शरदे । २ बस्ति बस्तिमुलुच\ ३ सुखोष्ण। 
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जानेवारे तेरको सूर्ध॑तेर कहते है, इसके चार प्रकार है जैसे 
कि अभ्यङ्, परिषेक, पिचु ओर वस्ति! ये यथोत्तरं बर्वान्‌ 
है अर्थात्‌ अभ्यङ्ग ( तैलमर्द॑न ) (से परिषेक ८ तैलसेचन ) 
वख्वान्‌ है! तेरसेचन से पिचु (तेर से तर सई का फाहा 
रखना ) वरुवान्‌ है ओौर फाषहे से भी क्षिरोवस्ति अधिक वल- 
वान्‌ है । इनमे से अभ्यङ्गदि ( अभ्यङ्ग, सेचन भौर पिचु ) 
प्रसिद्ध ई । लिरोबस्ति को कहते हे । 


शिरोवस्निपरिधि- जिसके सिर पर तैरुबरस्तिका प्रयोग 
करना हो नो भ्रथम उसफे छि नरम ओर ढो भुखवाली १२ 
अङ्कुल चौडी किसी च्म की रषी बस्ति अनवे जो कि सिरके 
उपर लिपि सफ । लिपटना इस प्रकार चाहिए छि कान के 
ऊपर के भाग तक आ सके) यहा दो मुखो से अभिप्राय यहं 
है किएक सुलसे तेरु भराजा सके जीर दुसरे सुख से तेर 
सिर पर छोड सके ! इसके अनन्तर स्वेदनस्नेहन षु इण 
मनुष्य को सायकारु या रात्रि के समय उसके जानु बरावर 
अचे भासन पर विख कर उसके मस्तक के केशो के अन्तिम 
भाग से तीन अङ्क प्रमाण कपडे की फेसी पटी बाघे जो सूच्म 
पिसे इए तथ! सुलोष्ण जख से भटी भाति साने हुए उड्द्‌ के 
अटेसे दो्नांओरते रपि हो! इसके अनन्तर उस पर बस्तिं 
को रखकर कानों तक वस्तिख्रूखुको कपडेकी पद्टीया डोरी 
से मजनूत बाध दे तारि सुच्म सन्धि से सस्तक पर का तेर 
बाहर न आ सके । यह सब हो जाते के वाद्‌ व्याधिके अयु 
सार अर्थात्‌ भिन्न भिन्न रोग के दोष दुष्य शासक द्भ्यो द्वारा 
सिद्ध किया हुभा किसी भी जाति का सुखोष्ण तंर बस्तिद्रारा 
मरतक्छ पर तवतक सेचनं करे जबतक कि केश भूमि से एक 
अङ्करु मान तेरु उपर न हो जाय । बस्ति द्वारा सेचित तेल 
को मस्तक पर तथतक धारण करे जवतक कि कान, नाक 
जर मुख से खाव न होने रगे तथा कान, सुख ओर नासिका 
की वेदना शन्त न हो जाय । वात से उत्पन्न विकारो में विदो 
षत तेरु को दस हजार मान्नोच्वारण तक मस्तक पर धारण 
करे । तास्पर्थं यह है कि वातजन्य विकासे में पूर्वोक्त वेदना 
श्षमनादिनदो तो दस हजार गिनती तक तेरु को मस्तक पर 
रक्खे। हसी प्रकार पित्त ओर रज विका मे आठ हजार 
गिनती ह्यो तवतक तथा कफ से उप्पक्च विकारोमे इ हजार 
गिनती तक्‌ तेर को सस्तक्‌ पर धारण करे । नीरोग ( स्वस्थ ) 
अवस्था मे एक हजार गिनत्ती तक मस्तक पर वेर को रहने 
देवे । इसके अनन्तर मस्तक से तेरु को दूर्‌ कर, बस्ति को 
खोर दे ओर स्कन्ध, ग्रीवा, पीठ, रुङाट आदि को सुहाता 
सुहाता मर्दन करे भौर फिर गरम जरसे स्नान कराकर 
यथास्व ( दोष दुष्यादि के अनुसार ) भोजन करावे । स्नेह- 
विधि में कहे हुए आचरण का उपदेश्च करे! इस प्रकार तीन, 
पाच या सात दिन तक बस्ति छी योजना करे । 


मंवति चात्र | 
तत्राभ्यज्ग प्रयोक्तव्यो रोद्यकर्डूमलादिषु । 
अरूषिकाशिरस्तोददाहपाकत्रणेषु च॒ ॥ 
परिपेक पिचु केशशातस्फुटनधूपने । 


भना 


१, भर्वात चात्र) 








ञ््ङ्खसभ्रहे 
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दथ 





नेत्रस्तम्मे चः बस्तिसतु प्रसुप्प्यार्दितजागरे ॥। 


नासास्यशोषे तिमिरे शिरोरोगे च दारुणे | 
कचशतनसितत्वपिञ्ञरप्व 
परिफुटन शिरस" समीररोगान्‌ | 
जयति जनयतीन्द्रियप्रसाद 
स्वरहलुमूधंबल च मूर्ैतेलम्‌ ॥ 

जभ्यवानि प्रयोग--रूकता, कण्डू जर मरु नादि विकार 
हों तो मस्तक पर अभ्यङ्ग ( तेरु का मर्दन ) करना चाहिए । 
अरूषिका (शिर मे सूच्म फोडों का निकलना), विरमे 
पीडा, दाह, पाक भौर बो कौ अवस्थामे सिर पर परिषेक 
८ वैकसेचन >) करना चादिए । केन्चश्षात( वाल का छदना ), 
केो का एूटना, मस्तक मे घुवा निकट्ने का-सा माक्ष होना 
तथा नेत्रस्तम्भ इन रोगों को अवस्थासे मस्तक पर पिचु 
(तेरुमेतर किया इजा स्दैका फाषहा) रखना चाहिष्‌ | 
यदि प्रसुभि (सिर में स्पक्षं करने का सान न होना ), भदित, 
जागरण, नासाशोष, अखश्षेष, तिभिर जीर तीन मस्तक की 
पीडा हो तो उसे शिरोबस्तिं का दना हितकारी होता हे। 


मूतर के छम- बाख का डना, वारो का श्वेत तथा 
पीरे पडना, वारो का पटना अर्थात्‌ चिरना, मस्तक ॐ वायु- 
जन्य रोग इन सबको मूर्धतेर जीतता ( नाच करता ) हे । 
इतना ही नही, इच्र्यो मे प्रसन्नता, स्वर मे सुधार, 
हुस्तभ्भ का शमन ओर मस्तिष्क को मूरधंतेरु बलवान्‌ 
बनाता हे । 


धारयेत्पुरण करे कणेमूल विमद॑यन्‌ | 

रुज स्यान्मादेव याबन्मात्राशतमवेदने ॥ 

यावत्पर्ेति हस्ता दक्निण जालुमण्डलम्‌ । 

निमेषोन्मेषका्ेन सम सात्रातुसास्प्रता॥ 
इये फतिश्चोऽध्याय ॥ २१ ॥ 


व ~ ५ ¬) 16." 


कर्णपूरणपिधि-भषधि्थो सरे षिद्ध तर को कान में 
भर कर कान के मूर सें अगुरी से धीरे धीरे मदन करे । कान 
मे तब तक तेर भरा हुभा रहने दे जब तक कि कान की पीडा 
शमन न हो जाय । स्वस्थ-अवस्था मे कर्णपूरण तेरु को 
सौ मात्रा तक अर्थात्‌ सौ गिनने तक कान में रहनेदेना 
चाहिष्‌। 

मात्रा का प्रमाण--हाथ का अग्मभाग जितने समय सै 
दक्लिण जानु को स्पश्चे कर वापिखिञआ जाय उतने समय का 
नाम मात्रा है । यह मानना निमेष ओर उन्मेष कार के समान 


होती हे। 


इति वाग्भण्कृताष्ङ्गसय्दे खतरस्थानेऽ- प्रकारिकाहिन्दी- 
व्या्याया गण्डूषादिविधिनीमकत्रिशोऽध्याय ॥३१॥ 


---- =<. >--~ -~ 


२ परिपुरन। 
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अथ द्रात्रशाऽध्यायः । 
अथात अआश्च्योचनाञ्जनविधिमध्याय व्याख्या- 
स्याम । इति हस्माहरत्रेयादयो महषेय । 
आर्च्योतनाचध्याय--श्िरोरोग या उर््वजञ्चुगत रोगो का 
विषय चरू रहा है । ऊर्ध्वाज्ग मे नेत्र सब में प्रधान दे । उसको 
टेकर श्ाराक्यतन्त्र की रचना इई है अत अव नेत्रोपचा 
राथं अध्याय का आरम्भ करते हुए आचाय कहते है कि अब 
हम जिसमे आर्च्यो्तन तथा अञ्जनविधि बताई गई है उस 


आश्च्योतनाञजजनविधिः नामक अध्याय का व्याख्यान करेगे 
जेसे कि परे आत्रियादि महविर्यो ने क्षिया ह । 


आश्च्योतन सवाक्निरोगेष्वाद्य उपक्रम । नानाद्रव्य- 
कल्पनया च ागाश्रुवषेसग्दाहतोदभेदपाकशोफकण्डू- 
घम्‌ । अव्यक्तेष्वेव गुणमेव प्मपरिहारेणाक्तिकोशाते- 
पनम्‌ । तच्च पुनविडालकसन्ञम्‌ । 


अक्षिसेगद्यामततो मे आदच्योतन की प्रगानना-- सव प्रकार कै 
नेन्न रोगों से प्रथम उपचार आश्च्योततन है-जो कि नाना ओष 
धिर्यो की कल्पना करके तयार किया जाता है अर जो नेत्र 
रोग (नेत्रो की रुखाई >), नेत्र से आसु्जौ का निकरूते रहना, 
नेचघषं, नेच्रपीडा, नेन मे जलन, ने्नतोद्‌, नेन्रभेद, नेच 
पाक, नेरौ की सूजन ओौर नेन्न की खुजली को दूर करता हे । 
इन रोगो के परे प्रगट न होने पर, नैत्रपर्को के गिरने पर 
पूर्वोक्त गुण को करनेवाला जो रेप नेत्रकोश्च पर किया जाता 
हे अर्थात्‌ नेर््रो मे ओषधि न डारते हुए आजू बाजूने केवर 
रेप किया जाता है उसे बिडाख्क कहते है । 


तयोरकालो रात्रि । कालस्तु सबेमहर्दिनोस्पत्तिवा 
निवातशरणशयनस्थस्य विरोध्य ते्रमपद्खेऽभ्यञ्चन 
करता बामहस्तेनोन्मील्य द्निणहस्तेन शक्स्यवसक्तया 
पिचुबत्यां दश दादशाष्टौ षा बिन्दून्‌ कनीनकदेशे 
द्र'य्लादवसेचयेत्‌ । एवमनासं्ननिन्दुपातेनाक्तिताड- 
नाद्रागादयो जायन्ते । 

आरच्योतन-विडालक समय ओर विधि आश्च्योतन ओर 
बिडालक इन दोनो केरिषए रात्रि जकारुहै अर्थात्‌ रात्रिमे ये कर्म॑ 
नहीं करने चाहिए । आश्व्योतन एव बिडाल्कके रिएिसारा 
दिन तथा जिस दिनम पीड़ा की उत्पत्ति हो, वही काड 
उपयुक्त जानना चाहिषए | 


निवातश्षरण अर्थात्‌ निर्वातगरंह मेँ शय्या प्र स्थित रोगी 
के नेत्रो को वन्द्‌ कर पहरे अपाङ्ग मे अभ्यञ्जन ( तैरुमर्दन ) 
करके फिर वयि हाथसेनेत्र को खोर कर दाहिने हाथसे 
जश्व्योतनार्थं उइवयुक्त सीप मे जाधी निम्न रूढं की बत्ती या 
फे से कनीनक्‌ दश्च ( नसिक्ासेरुगे इए नेत्रभाग) में 
दो बङ्धुरु ऊपर से दस, बाहर या आट बरद नेन्न मेँ अवसेचन 
करे अर्थात्‌ छोड । जेसे कहा गया है, इस प्रकार न बैठ कर 
नेन्न मे जिन्दुपात करने से नेत्रो मं पीडा होकर रागादि 


तिति केम 


१ आश्चौतना।२ एवमस्य नविदु। ई च्ररण गृहरक्षित्रो 
वधरक्षणयोरपीति मेदिनी । 


सूत्रस्थानम्‌। 
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(नेन्रोकारारु हो जाना भादि) उपद्रव होते है अत 
आश्च्योतनकमं विधिवत्‌ ही करना चाहिए । 

आशश्च्योतित च मृदुना चलेन शोधयेत्‌ । अन्येन 
चोष्णाम्बुष्लुतेन वातकफयो स्वेदयेत्‌ । आश्च्योवन च 
तयो कोष्णम्‌ । सुशीत पित्तरक्तविकारेषु । तन्तु नात्यर्थं 
तीदणश्चुष्ण शीत वा प्रभूतमूनमपरिखाषित वा योजयेत्‌। 

आस्च्योतन के पश्चात्‌ क्म आदि-- आश्च्योतनं ८ सेचन ) 
करके फिर दु ( बारीक ›) कपडे से पो खेना चादिषु । वात 
जौर कषविकार हो तो गरम जरू से भिगोषए इए कपदे से स्वे 
दन करना चादहिरए । इन वातकफक-विकारों मे अश्च्योतनद्रव 
मी फोष्ण ८ सुहाने योग्य गरम > होना चाहिए ओर पित्तरक्त 
विकार मं अच्छा शीतर आश्च्योतन-द्‌व होना चाहिए । अति- 
तीच्ण, अति उष्ण, अतिशीत, प्रभूत (अत्यधिक), अन 
( कम ), अपरिखलरावि ( जिसके बद्‌ टपक कर न पड सके ) 
ेसा आश्च्योतन नहीं होना चाहिष्‌ । 

अतितीच्णय॒ष्म वा दाहरागपाकटष्टिदौबेल्यानि 
करोति । अतिशीत स्तम्भाश्रुघषेनिस्तोदान्‌ । अतिमात्र 
कषायवस्मैतासकोचस्पुरणोन्मीलनभ्रवातासहत्वघषान्‌ । 
उनप्रमाणान्न रोगशान्ति । अपरिखुतमश्रुघषेवेदना । 

अनितीद्ण ओर, उष्णादि आद्व्योतन कं दोष-जतितीच्ण 
या उष्ण आश्चोतनकेदेनेसेनेत्रमें दाह, राग ( रुदं ), 
पाक (नेर का पकना) तथाष्टमे दुर्बता पेदा होती 
हे । अतिशीत आश्च्योतन से अक्चिस्तम्भ, अश्रुलाव, घं (नेत्र 
ककरिका ) ओर अकितोद्‌ (ने मे ्ठोचने कीसी पीडा) 
होती है! आर्च्योतन की अतिमात्रा होने से कषायवत्मंता(नेत्र 
मार्ग का सख जाना ), नेत्रसङ्खोच, नेत्रो का फड़कना, नेत्र का 
कटिनता से बन्द होना ओर वायु का खहन न होना तथा 
धर्ष ये विकार होते ह । न्यून प्रमाण मे जाश्च्योतन करने से 
रोग का शमन नही होता है आश्च्योतन द्वं के अपरिखाविं 
होने से अश्रुपात भौर घर्षवेदना होती है । 

नेते च प्रणिहितमोषध कोषसतन्धिसिराश्रन्नाटक- 
घ्ाणाश्यस्ोतासि गत्वोध्वं भवृत्तमपरवत्ते्यत दोषम्‌ । 

सेर मेँ भार्च्योतनः द्रव्य के पहुंचने के लाभ--आश््व्योतन इरा 
नेत्र मे प्रविष्ट किया हुजा जौषध कोष, सन्धि, सिरा, शङ्क 
टक, घ्राण ( नासिका ) जौर जास्य (सुख) के स्रोतो मे 
परव कर उध्वं ( जन्रध्वं भाग ) में भ्रबरृत्त हुए वातादि समस्त 
दोषों का निर्हरण करता हे । 

यदा चाश्च्योतनेन पित्तश्लेष्मशोणितोव्येषु नयना- 
मयेषु सशोधनैर्विश॒द्धस्य दूषिकाघनस्वपेच्छिल्यकण्ड- 
द्रेकश्चयथुमानतारागविच्छेदे पकलिङ्ग्ुपलक्ित भवति 
तदा ने्रमात्राश्रये व्याधावञ्खन प्रयोऽ्यम्‌। न दोषवेगो- 
द्ये न चानिहतदोषे । तत्र हि दोषोरकेशेन रगादि- 
वद्धि शकरंपाकतिमिरोस्पत्तिश्च । 


4 
१ कृषायवत्म॑तामिति रूक्षवप्मेलवम्‌' इति देमाद्वि \ २ चास्च्यो 


त्नेन ३ रेचपाक ३० पा० , 









अक्जन का विधिनिषेव--जव आशटव्योतन से पित्त, कफः ओर | यथापूव ते बलिन । तस्मास्मबलमभ्यवलेष्रामयेपु 


श से उत्वश्च नेत्र-रो्गो मे सश्चोघन से विशुद्ध इए प्राणी के 
दूषिका ( नेत्रमरु ) के धन्व, पेच्िल्य, कण्डू के आधिक्य, 
करोथ, ्लानता तथा राग के विच्छेद (नष्ट) हो जने से 
दोषो के पकछषलिङ्ग ( पाक के चि ) दिखाई दे तो केवर नेत्र 
माच्रके आश्रय से रहनेवारे रोगो मे ज्जन का प्रयोग करना 
चाहिए । ध्यान रहे कि दोर्षोकेवेगमे तथा दोषो का निहेरण 
ने इभा हो तो अञ्जन का प्रयोग नही करना चादिषु । क्योकि 
दोषो के वेग एुव दोषौ के रहते इए अञ्जन का प्रयोग किया 
जायगातो दोषौ का उष्ड्क्लहोकरनेश्रो मे रग जदि की 
बृद्धि, नेन्रपाक आर तिमिर रोग की उप्पत्ति हो जायगी । 
तन्त लेखन रोपण स्नेहन प्रसादनमिति चतुर्विध 

भवति । तत्रामुदिमी रसे पञ्चभि" शुक्रामांदिषु लेख- 
नम्‌ । तिक्तकषाये सस्नेहैरमिष्यन्देषु रोपणम्‌। सप. 
दिवसादिभिर्वाततिमिरादिषु स्नेहनम्‌ । सख्ादुशीते 
ससनेषैरभिष्यन्दान्ते सूथापरगाशनिविदयुत्सपातभूत- 
पिशाचाद्यद्रुतदशंनाघुपदताया दृष्टौ स्स्थवृत्ते च 
प्रसादनम्‌ । प्रसादन एव च वचूणेस्तीच्णाञ्जेनातिसतप्र 
चश्चुषि प्रयुज्यमान प्रप्यञ्जनसक्ञा लभते । षडविध वा 
परतिरसमेदादञ्जनम्‌ । द्विविधमेव वा तीद्छ मृदु च । 

अञ्जन के चार प्रकार-- रेखन, रोपण, जेहन ओर प्रसादन 
ये अञ्जन के चार प्रकार होते ह । 

लेखनाजन--दनमे से रेखन अञ्न वह होता है जो 
मवुर के अतिरिक्त अभ्छादि अर्थात्‌ अश्क, क्वण, कटु, तिक्त 
ओर कषाय इन पाचों रसो द्वारा बनाया जाता है भौर जो 
शुक्रा आदि नेत्ररोगं म हितकारी है । 

सोपणाश्नन--रोपण अञ्जन वहहै जो तिच्छ भौर कषाय 
रसवारे शौषर्धो में लेह ८ घृततेरादि) मिभित कर 
बनाया जाता है भौर जो अभिष्यन्दसक्लक नेत्र रोगों से 
भयुक्त होता ह । 

लेदनाजन--सेहन अञ्जने वह है जो सपं आदि प्राणियों 
की र्वी आदि दवारा बनाया जाता है शौर वात, तिभिर भादि 
रोगो मे प्रयुक्त होता हे । 

प्रसादनाज्नन--जो मधुर तथा शीत दर्व्या द्वारा निर्मित 
तथा सेहो करके मिश्रित होता है वह प्रसादन जज्ञन कहराता 
ह । इसका उपयोग सू्ंग्रहण-वञ्रपात-विधुत्‌ ८ बिजरी ) 
पात के कारण तथेव भूतर-प्िष्च-अप्यद्ुतदृशचेन आदिं से 
नष्ट हृदे दष्ट मेँ तथा स्वस्थघरत्त ( नीरोगावस्था ) में किया 
जाता है! इसी प्रसादन अञ्जन की प्रस्यञ्जन सन्ता होती है जब 
कि तीण जञ्जन से सतप्त नेत्रो मे इसका चूणेरूप से उपयोग 
क्रिया जाता दै । 

अञ्जन वे & प्रकार-म्रत्येक मधुरादि रसनो के भान ते 
अञ्जनकेदयु प्रकार होतेहे। 

अश्न वै दो प्रकार--तीचणाजन ओर भदु भञ्जन पेसे मेषे 
मेद्‌ करने से अञ्जन दो भरकार का भी माना गयाहे। 


कल्पना तु त्रिविधा पिस्डो रसक्रिया वुणश्च | 


प्रष्ठा सभरहै | ० ६२ 


॥ 





पाव वयक) 


धपः 








क्रमात्तान्‌ प्रयोजयेत्‌ । तत्र पिण्डो हरेणमाधस्तीच्णस्य | 
रसक्रिया षिड्ग मात्रा । तदृद्धिगुखा शदो । चृणं द्विश 
लाक । भृदोक्िशलाक । 


अ्जनवस्पना कै तीन प्रकार-- पिण्ड, रसक्रिया जओौर चूं 
इस प्रकार अञ्जन के रए तीन प्रकार की कल्पना की गई 
है । ये यथापूर्वक वरुवान्‌ है अर्थात्‌ घूण से रसक्रिया ओर 
रसक्रिया से पिण्ड बलवान्‌ है । इसरिषए इनकी योजनः प्रवर, 
मध्यम बर ओर अबरु ( हीनबरु) मे क्म से करनी 
चाहिए । सारा, नेत्ररोग की म्रबरता मे पिण्ड, मध्यम बलता 
मे रसक्रिया भौर व्याधि की हीनता मे चूणं शी योजना 
करनी चादि । 

नेतो मे डालने के लिए पिण्डा की मात्रा का प्रमाण--क्तीदण 
द्रव्यो द्वारा निभित पिण्डमे से एक दरेण (निगुंण्डी) के वीज 
के बरावर धिखकर नेन मे मात्रा डाख्नी चाहिश्‌ । यदि रसौत 
आदि द्वारा रखक्िया तयारकीषहो तो उसमे एक बायविडङ् 
के बराबर माचा नेत्रो मे डार्नी चाहिए । ओर खरु दर्यो 
दरार पिण्ड तथा रसक्रियातयार हो तो दो बायविड्ध कै 
बरावर उदकी मान्नानेत्रो मे डालनी चादिष्ट! यदि तीच 
द्रव्यो से चूणं ( जञ्जन-सुमां ) बना इभा हो तो उसकी दौ 
सलाद मात्रा नेत्रो मे जाजनी चाहिषएु। यदि जज्ञन मदु 
ओषधि्यो से बनाया गया दहो तो तीन सखद मात्रा नेत्रो में 
आजनी चाहिए । 


पात्रे तु कुयाप्सौव्ण मधुरः राजतेऽम्लः मेषश्यद्ग- 

मये लवण, कस्ये तिक्त बेदूयेमयेऽश्ममये वा कटुकः 
ता्रमय ्रायसे वा कपायम्‌ । नलक्तपद्यकस्फटिक- 
शद्भान्यतमे शीतम्‌ । एवमन्यापन्नगुण भवति । 

अज्ञनोपयोगी रसक्रिया के पान--रसक्रिया थदि मधुर रख 
सेकरनीदहोतो पात्र सुवणं का खेवे। अम्लरसवारी रस 
क्षिया रजत ( रोप्य ) पान्न मे तयार करे । इसी प्रकार रवण 
रस के ङ्िए मेष (मेढे ) के सींग का पान्न करे। तिक्तरसके 
किए कासे का पान्न, कटुक रस के रए वैदूर्यमणि या परस्थर 
का पात्र, कषाय रसकेङ्एिताबेया रोष का पान्न खेवे। 
दसी प्रकार यदि शीत रसक्रिया करनी हो तौ नर, पाखर, 
पञ्चक ( पद्याख ), स्फटिक ओर शद्ध इनमे से किसी के द्वारा 
बने इए पात्र में तयार करे । इस प्रकार करने से रसक्िया 
दव मे किसी प्रकार का विकार पेदा नही हो सकता। 

र्विघषेणार्थां च शिलातिश्लदणा निम्नमध्यानु- 

द्रारिणी पच्वाङ्लायता अयङ्कलषिस्तीर्णा । 

वति धिसने के लिए शिलारस बनाने के अर्थं ओषधि 
की बनी बत्ती को धि्ने के किए शिखा खरद्री नहो, अपि 
तु अति श्छचण ( चिकनी ) हो, उसका मध्यभाग कुदं निम्न 
अर्थात्‌ महरा हो जिसमें धिसी इद ओषधि रह स्के, वह 
पाच अगुरु चौडी ओर तीन अगुरु मोटी होनी चाहिए । 





१ पर्यक्‌ स्यास्पद्यकाष्ठनिन्दुजाख्कयोरपीपि मदिनी । 
२ निम्नमध्यानुकारिणीस्यपि पाठ । 





० ३२ | 











र 


शलाका पञ्च कनकरजततम्रल। 


सूचस्थानम्‌ । 


द्वा अङ्कली | 


“२ 














सरजे चादिण भ्राक्‌ पश्चादितरस्मिन्‌। अन्यथाञ्च- 


च । तत्राधे प्रसादनेऽञ्ने स्नेहने च । मध्या लेखने । | नोद्रेगसक्कुचिनेन्त सम्यगौषध नालुभ्रविशेत्‌ । ततैव 


अन्त्ये रोपणे । म्दुत्वादङ्ल्येवं प्रधानम्‌ । अतं स- 
रखजेऽदधिण सेव प्रयोऽ्या । शेषा दशाङ्ला राजमाष- 
शूला सुश्लच्णास्ततुमध्या मुखयोयुङ्कलाकारा कलाय- 
परिमण्डलाश्च | 

अक्लना्थं सलाई का प्रमाण-जजन के लिए सरार 
८ शाका » पाच प्रकार की मानी गई है यथा-सुवण, रजत, 
ताम्र ओर रोहे ( शीशे ) की बनी इद ओर अद्री । इनमें 
से पहरी दो अर्थात्‌ सोने ओर चादी की सरा का उपयोग 
प्रसादन ओर स्नेहाञ्जन मे करना चाहिषए्‌, मध्या (तावे की 
सरां ) का उपयोग रेखन सक्तक अजन मे करे ओर अन्वय 
की दो .अर्थात्‌ रोडे (जीरो की सरा) ङी ओर अङ्धली 
का उपयोग रोपण स्तक अजन मे करना चाहिए । ण्दुहै 
इसकिष सरार्यो मे अङ्धली दी प्रधान है अत नेन्न मै पीडा 
के समय अद्री का ही उपयोग करना चादिषु । अङ्ुरी के 
अतिरिक्त रोष सोने जादि की बनी चार सखराद्र्यो का प्रमाण 
दस अङ्कुर रम्बी, राजमाष ( चखा या मटर ) के समानं 
मोरी, बहत चिकनी, बीच मे जरा मोदी, अविकसित पुष्पकी 
करी के समान युखवाली अर्थात्‌ मुख की जगह तीच्णता 
रहितं चिफनी होनी चादिष्‌ 


अथाञ्चनं नात्िशीतोष्णाश्रवाताया वेलायाञ्चुमय 

काल च योज्यम्‌ । तथा सतत नेव वा । 

अजन डालने का समय-जब अति श्चीतं एव भति उष्ण 
कार न दो, अति बदहरु एव अति वायुनहो एसे समयमे 
साय प्रात इन दोनो समय मे जज्नन का प्रयोग करना चादि 
तथा सतत ( सदेव ) अञ्न का प्रयोग करना चाद्िएया 
नहीं करना चाहिए । 'सततत अञ्जन का प्रयोग करनाया 
नहीं करना चाहिए । इसका भावार्थं स्वस्थवृत्त से है । जिसको 
स्वस्थ अवस्था मे सततत अजन के रूगने से अच्छा राभ 
होता हे, उसको सतत अर्थात्‌ निव्यग्रति साय-प्रात अजन 
करा सेवन करना चाहिए जीर किसी किसी को सतत अजन 
लगाने से छाम क विपरीत्त कष्ट होता है उसको सतत अजन 
सेवन नही करना चाहिए । सारा यह है छि जिसके रिष 
उचित हो वह्‌ सततत अञ्जन छगावे किन्तु जिसको अनुचित 
प्रतीत दयोेष्ठा ह्यो बह अस्नन न रगे! यह देखा जाता 
कि जिनको उचित नही होता उनको अञ्जन पीडाकारक 
होता है ओर जिनके लिपु उचित होता हि उनको सदेव सुख 
देता है । यह बात स्कन्द्र्ितसस्छृत वदेहीसदहिताः मे र्षी 
हई भी हे \ ( देखिए टिप्पणी ) 


१ सृदुघ्वादद्ुस्यत्र प्रधानतमा) २ अन्त । 

३ सद्योभयकङ च योजयेत्‌ । नैव वा कस्यचिद्श्चन योज 
येत्‌ } एतायता एतदुक्त भवति ! उचिताश्जनाय सततमञ्जन देयम्‌ । 
अनुचितायाञ् गाय नैव देयमिति । तथा च वैदेद्या सर्हिताया 
स्वन्दरक्षितसस्छताया पटथते--अनञ्जनेनाभ्युचितान्मदुष्यान्‌ श्रवा 
धते दन्तमिदाज्ञन तत्‌! अथाजनेनाभ्युचिताननेकाननजनाद्वापि- 
रपैति छच्छ । तस्माद्धि नित्याञ्ननमेव पथ्यमनञ्जन चाुचितस्य 





मतिशीतादिषु यथास्व दोषोरक्तेशाद्िकार्परिवद्धि । 


अज्ञन का विशेष नियम-जिस आमे पीडादहो अर्थात्‌ 
एक आख मै पीडाहो ओर दूसरी आखमें पीडानहोतो 
जिसमें पीडा हो उस आख मे पहरे अञ्जन करे जर उसके 
वाद्‌ दुसरी आख में जजन करे । यदि इसके विपरीत अर्थात्‌ 
पटर जिसमें पीडा नहीं है, उसमें अजन कराया जायगा तो 
पीडावाङी भाख मे खक्छोच होकर वह नही चुरेगी ओर उसमें 
ओषधि प्रविष्ट नहीं हो सकेगी । इसी प्रकार यदि अतिशीत, 
अत्युष्ण जादि समय मे अञ्जन कराया जायगा तो कह दोषों 
को ऊुपित करं विकार मे बृद्धि करनेवारङा होया । 


न च योज्य करुदमीवशङ्कितशोकितश्रान्ताशित- 
1 (~ 

मीत्रविरिक्तधूममदर्पीवदनत्तनस्यरात्रिजागरितवेगितसदि- 
तपिपासितञ्वरितच्छर्दितावेतान्तने्ाभिहतशिरोरुजा- 
तेशिर स्नाताुदितादि्येषु । एष्वज्ञनादृष्मोध्वेग 
सरम्भाश्रवेदनाषिलस्बोषारगदूषिकानिस्तोदकृच्छोन्मी- 
लनश्वयञ्ुशुक्रतिमियदीन्‌ जनयेत्‌ । 

अञ्जन के अयोग्य प्राणी-जिसेक्रोध व्याक्च इभाहो,जो 
डर गया हो, शङ्कितं हो, ज्ञोकयुक्त हो, परिश्रम से थका हला 
हो, तुरन्त भोजन करिया इभा हो, जिसे विरेचन ( जुराब ) 
दिया गया हो, वूमपान छया इञा, मद्य पिया इुजा, जिसे 
नस्य दिया गया हो, रात मे जागरण किया इ, मरमूत्रादि 
का वेग आया इभा, रुदन किया इभा, प्यासा, वर से 
पीडित, वमन से पीडित, तान्तनेत्न ८ उष्णता आदि से जिसे 
नेरा मेग्छानिञा गहैदहो), जिसे चोट आईदहो, तिरे 
पीडा हो, सिर से नहाया हभ इन सबको जआदि्य ( सूरं ) 
के उदय न होते इए जज्जन नहीं कराना चादिए्‌ । 

अयोर्ग्यो को अज्ञन कराने मे दोष-अन्ञनं अयोग्य प्राणिर्यो 
का निर्दैश्च उपर कर चु$है। इनको अञ्जन दिया जायगा 
तो अञ्जन के कारण उस्पन्न हुई ऊष्मा गरमी ऊपर की ओर 
जाकर दोर्षो को कुपित कर अश्रुपात; नेन्रपीडा, नेर 
मारिन्य, नेत्रो मे चखक, ने्त्रोका छर हो जाना, नेर्तरो मं 
मरु आना, निस्तोद ( नेत्रो मे तोडने के समान पीडा ) बडे 
कष्ट से नेत्रो का खुख्ना, नेन्रश्छोथ, शक ( नेत्र रोगविशेष ), 
भौर तिमिर इन विकारो को पेदा करता हे । 


अथ समञ्खोपविष्टस्योपविष्टो वामाइ्षठेन वर्मा 
तरमुत्तिप्य कृष्णभागस्याध कनीनकादपाङ्ग यावदङ्जन 
नयेदनल्पमभ्रभूतमनतितीच्णमनच्छमसान्द्रमककंशम- 
दुतमविलम्बितमतियगम्ष्टयकम्पितमधघद्ितमनान्रान्त 
च । चणँ तु गतागत छर्यात्‌ । अन्यथा हि रागाश्रश॒क्रा- 
युत्यत्ति । तततोऽढ्जनाचुगमनायादुन्मीलयन्‌ शने 


[णावा ००1 पि 
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पथ्यम्‌ । अनश्ननाच्वज्ञनमेव भूयस्तस्माद्धि नित्याज्नमेप ऊु्यात्‌ ॥ 
अनञ्जनो यस्तु पुनमेसुष्य कथ सुखी स्यात्पुनरज्जनेन !` इतीन्द॒ । 
१ श्राताक्षितविरिक्त। २ ददितान्ततान्त । 
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श्शनैरन्वश्चश्चु खचाययेत्‌ । एवमद्यनुगच्छति । बप्मेनी 
किचिकच्वालयेत्‌ । न तु सहसोन्मेषणनिष्पीडनप्र्ताल- 
नानि क्यात्‌ । बाष्पोकिष्टदोषस्तस्भमयात्‌ | 

जथाज्न विधि-भरीभाति वेश इभा वैय सुखपूर्व॑क वेडे 
हए रोगी ॐे नेत्र की पलक को बायेहाथ के अगूडे से उपर 
की ओर उटाकर नेत्र के कारे भाग के नीचे (बीना के नीचे) 
कृनीनक ८ कान के समीपवारे भाग) तक जघनेन को छे 
जाय। अस्नन अनल्प ( बिर्छुर कम न हो ), अप्रभूत (अधिक 
भीन दहो), जतितीदण न हो, जनच्छु ( भच्छु-नितान्त श्वेत 
न हो ), असान्द्र्‌ (गदान हो ), अककंश ( खरद्रा-कण के 
रह जने से जुभनेवाखा न हो), अद्रुत ( डालने मेँ अति 
ल्लीघ्रता न्‌ की गह हो) ओर न विरेष विलम्ब ही किया गया 
हो, सीधी किन्तु तिद्धीं दि करषे न डाला गया हो, विरोषं 
कटोर आर चुभनेवारा न हो । पिण्ड अथवा रस क्रिया के 
अतिरिक्त भञ्जन चूणेकरूप हो तो उसे गतागतं (आखमे 
इधर से उधर ओर उधरसे इवर छी ओर राना चाहिए । 
अन्यथा चुरणैरूप अजन के एक ही जगह रहने से राग (नेत्रं 
मे कराई ), आसुरो का खाव ओर श॒करसक्तक नेत्र रोग की 
उस्पत्ति होती हे! इसके वाद्‌ धीरे धीरे ने््रोको चरवे ताकि 
नर्रोमे अजन प्रविष्ट हो जाय! किचित्‌ भौहे भी चरूवे 
परन्तु सहसा खोरखना, द्बाना, धोना नही चाहिष्‌ क्योकि 
दस्से दोषशमन नही होगा । 

अपेतोषधस्रम्भ निबेत नयन यदा | 

व्याधिदोषतैयोग्याभिरद्धि प्रत्तालयेत्तदा ॥ 

सुचेलेनाथ नयन सन्याड्ठेन दक्तिणम्‌ । 

ङध्यवत्मनि सगृह्य शनेशशोध्य समन्तत ॒ ॥ 

दक्तिणाङ्ष्ठकेनेव शोध्य सन्य च लोचनम्‌ । 

बत्मप्राप्राज्ञनादोषो रोगन्छुर्यादतोऽन्यथा ॥ 

अञ्जन के अन तर प्रक्षार्नादि कम-अज्नन ओषधिका क्तोभ 
आपोभाप शान्त हो जाने पर व्याधि, "दोष जर ऋतु के योश्य 
जर से नेत्रो का प्र्तारन करे । प्र्तारन करके किर वाम अङ्कु 
से जिसमे स्वच्छं वख छिपा ह्जा हो दक्तिण नेच्रको चारों 
ओर से साफ़ करे । उध्वं परकको उठाकर इसी प्रक।र दक्तिण 
जङ्खुष्ठ से ( जिसमे कपडा खगा हो ) वामनेन्न को साफ करे। 
ध्यान रहे कि यह शोधन क्म शने शने ८ धीरे धीरे ) करे । 
नही तो वरस्म॑भागमे ग्रा हुजा अन्न बाहर न निकलने के 
कारण अनेक रोगों का करनेवाखा होगा । 

तीदंणाञ्जनान्ते चैन धूम पाययेत्‌ । यध्या्ञिते 
कण्डूजाञ्योपपहा स्यु । तस्य तीदणमञ्जन धूम चा 
पुनरबचास्येत्‌ । एतदेव दुर्विस्किक्निलत्तण साधन च । 
अतिषिरेकाप्सतापनिस्तोदश्यूलस्तम्भवपाश्रदाश्णप्रतिवो- 
धकषायवतम॑ताशिरोरुग्टष्टिदबेस्यानि । तत्र शीतमाश्चो- 
तन प्रस्यज्ञन वा । सम्यग्िरेकाद्यथाखमामयोपशम' | 
सुखोन्मीढननिमीलनवातातपसहत्वानि चेति । 

सीष्छणाज्ञन के अनन्तर धूमपानादि कत्तन्य--तीक्ााज्ञन देने 
के बाद्‌ धूसपान करावे । जज्ञन के कर्ने पर भी यदि कण्ड्‌ 


धच्ठाङ्गसंग्रहै 
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जडता भौर प्रखेप की उ्पत्ति जान पडे तो उसे तीच्ण अन्नन 
एवं धूमपान का फिर सेवन करावे । यही दुषिरिक्त नेन्न के 
लक्षण ओर साधन ह अर्थात्‌ कण्डूजाङ्यादिका होना दुर्विसिक्त 
नेन्न के ख्लण हैँ ओर पुनरपि रोगी को तीच्ण जञजन आर 
धूमपान का सेवन कराना उका साधन ( उपाय ) हे। 
अतिषिरिक्त नेघ्रके दोष ओौर उनफे उपाय- नेत्रका अतिवि 
रेक होने से सन्ताप, चने की सी पीडा, श्रूरू, स्तम्भ, घर्ष, 
अश्वु, दारूण प्रतिबोध ( करिनाई सरे देख पडना ), कषाय 
वस्म॑ता ( नेत्र के परक शुष्क हो जाना ), सिर मे पीडा तथा 
च््टि की दर्चरुता यै विकार होतेहै। इसके ङ्िए शीत 
आश्च्योतन (मेचन) ओर प्स्यञ्ञन का देना हितकारी होता ३ै। 
सम्यग्मिरिक्त नेत्र के रक्षण~ नेत्रो का भरीभाति सम्यक्‌ 
विरेचन होने से उष्पन्न इद उ्याधिर्यो का उपशम ( नाश्च ) हो 
जाता है। इतना ही नही, नेत्रो का सुख से खुरना-मीचना 
तथा वायु ओर धूपके सहने की शक्ति प्राप्त होती है । 
भवति चात्र | 
रोपणादिष्वपि तथा योगादीननुचिन्तयेत्‌ | 
दोषोदयानुसारेण प्रतिङ्खवींत तेषु च॒ ॥ 
इति दात्रिौऽध्याय ॥ २६८॥ 
०6" 69.425“ 
उपसहार--रोपणादि अभ्ननक्म करते हुए वे को चाहिष्‌ 
कि वह दोषों के अनुलार योगादि ( ओषधिप्रयोगािक ) का 
विचार कर तयार करे तथा उक्त रोगो की चिक्कित्खा करे । 
दपि वाग्भटकृतावष्टद्गसयहे सत्रस्थानेऽ्वप्रकारिकाहिन्दीन्या 
र्यायामाश्च्योताज्ञनविधिनामद्वा्रिसोऽध्याय ॥ ३२ ॥ 


[1 00५ १॥ क १॥१॥.१॥ ६. ॥ 


(भ 
अथं तरयशोऽध्यायः । 
अथातस्तरपणपुटपाकविधिमध्याय व्याख्यास्याम । 
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेय. । 
तपेणपुटपाकाध्याय--अब हम तर्पण ओर पुटपाक की विधि 
जिस वर्णित है उख तपंण-पुरपाक-विधिनामक अध्याय का 
व्याश्यान करेगे जेसे कि पहर आत्रेयादि महर्षियो ने किया हे। 
यन्नयन परिताम्यति, परिशुष्क रुत्त स्त्ध जिद्य 
निम्नमािलमवनद्ध शीणेपच्म तथा छृच्छोन्मीलशि- 
23 ४ 
रोस्पात सिराहषाजञेनशुक्रतिमिराभिष्यन्द्धिमन्थान्यतो 
वातवातिपयीयशुष्काक्लिपाकाल्पशोष्ठादिरोगातुरमपगत- 
रागाशरुदूषिकावेदन तत्र तपेण योजयेत्‌ । न तशा- 
न्तोपद्रवेऽक्लिणि नातिशीतोष्णवषदुर्दिने न मस्यानर्हषु 
च । तद्वप्पुटपाकमपि। 
तपण यौर पपा कौ अवदयकता- ताम्यति अर्थात्‌ नेत्रो मे 
देखने की असमर्थता होने या अन्धकारमय देखने परं नेतरो ॐ 
१ मिधिरनामाध्याय। २ जीणंप्स । ३ रिरोसपात। ४ शुष्क! 
५ प्रयेय। ६ ताम्यति~अवलोकनासमयेः इति हेमाद्रि । ताम्यति 
अन्धकारभिव प्यति, इति इछटणः। 
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सूखने अर्थात्‌ अश्रुरहित होने पर, रूखे-स्तञ्थ टेढे रहने पर, 
न्रा के अधिक भीतर बैठ जाने पर, मलिन, अवनद्ध ( जकड 
से जाना ), ने के परक गिरने पर तथा कष्ट के साथ खुरने, 
शिरोप्पातत एव नेत्र सिरा के फडकने, अज्ञंन-द्क-तिमिर- 
असिष्यन्द्-अधिमन्थ~अन्यतोवात~वात--पर्यांय-द॒ष्कात्ति-- 
अतिपाक-अलर्पक्लोथ आदि जेनर रोगो के होने पर तथा जिस 
रोगी के नेत्रो की रुख, अश्रुपात तथा दूषिकामरुकी वेदना 
दूर हो गई है उसके छिएु तर्ष की योजना करनी चाहिए्‌। 
छिन्तु जिसके नेरौ के उपद्रव क्षान्त न इए ह, अतिशीत 
अप्युष्ण-वर्पा ओर दुर्दिन अर्थाव्‌ बच्छ से दपि इष सूर्य या 
दिनंमे ओर जो नस्य देने के योग्य नही है, इन सके दिए 
तर्पण की योजना नही करनी चाहिए । इसी प्रहार पुटपाक 
की योजना भी इनके रिए नही करनी चाहिए । 


अथ दिवसस्याष्टमे भागे गते रोषे वा निर्वातातप 
रजोधूमे छृतनीलपीतान्यतरजवंनिके वेश्मनि जीणैभ- 
त्तस्य सुखशयनगतस्योन्तानस्यसमृदितमाषपिष्टकल्केन 
नेच्कोशाद्रहिद्येङ्गलोच्छायावाधारौ परिमर्डलावस- 
म्बाधो समावपरिख्ाविणौ कृत्वा त्ोष्णोदकप्रधिलीन 
निमीलिते नेत्रे यथासौ पधविपक्र हीर सर्पि सपिर्मर्ड 
वावसेचयेद्यावन्निमम्रान्यक्िपच्माणि भूरोमाणि च । 
तत शनैरस्योन्मेषमाचरतो मात्रौ गणयेत्‌ । व्म॑जञेषु 
विकारेषु शत सन्धिजेषु त्रीणि शुक्जेषु पञ्च कृष्णेषु 
सप्र दष्टिजेष्यष्टौ सहखमधिमन्थेषु । प्रतिदोष तु बाते 
सदख पित्ते षट्‌ शतानि कपे पच्च स्वस्थकमेणि च । 


तपैणविधि-दिन का अटवा भात गत इजा दहदोयारशेषहो 
अर्थात्‌ प्रातकारु या सायकारुमे ( पौने चर धटि दिनि 
चटने तक या शेष रहने तक >) उस घर मे जिसमे वायु, धूप, 
धूक्िक्रिण ओर घुवान दहो ओर जिकषमे नीर, पीत या अन्य 
किसी हरे रग आदिकाप्दालर्गा हो रेते स्थान में जिका 
भोजन किया इजा पच गय हो पसे भली भाति उत्तान (सीधे) 
ठेटे हुए मनुष्य के नेर््रोके बहिर्भागमे चार्यो जोर दो अङ्क 
उची अच्छ पिसे हुए उड्द्‌ के जटेकी पारी बनवेजो कि 
दोर्नो नेर््रोके चार्यो ओर धिरी इष एकसीहोओौररेसीहो 
कि जिसमे से नेर पर डरा इजा तपण द्रव चुहकर बाहर 
नआ सके । पाङी बननेके बादुमूदे इए नेत्री पर यथोक्त 
जौषधिर्यो के साथ परिप किया हुभा दृध, धृत जो कि गरम 
जरु मँ रखकर पिवराया इ हो अथवा घृत-सहित मण्ड 
इतना सेचन करे किं जिसमे नेरौ के परक ओर भोहे दवी 
इई रँ । अवसेचन करे तर्पण दव्यको जगे कही इह मान्ना 
की गिनती तक भिन्न भिन्न रोगों की अवस्था नेत्रो पर रहने 
दे मान्नाका प्रमाण एक, दो, तीन गिनती करने मं एक सख्या 
के उच्चार करने मँ जितना समय लगता है उतना समक्षना 
चाहिए जथना आख बन्द कर खोखने मे जितना समय रुगता 
हे उसके बराबर जानना चहिए । तर्पण दव्यको नेत्रं पर 
वरस्म॑ज विकारो म एक सौ तक भगिन्ती धीरे धीरे करे तब तक, 


१ मेघे च्प्रिऽह्ि दुदिनम्‌ इत्यमर । २ निवातातप। 


२ यवनिके। ४ भृदित। ५ मत्रा। 


सधिजं विकार्यो तीन सौ की गिन्ती तक, शङ्ख भागगत 
रोगों मे पाच सो गिनने तक, कृष्णभागगत रोगो मे सातसौ 
भिनने तक, दष्टिज रोगो मे आठ सौ गिनने तक ओर अधि 

मन्थ विकार्यो मं एक हजार मात्रा गिनने तक रखना चाहिए ! 

दोषों के जनुसार वातजन्य व्याधि्यो मे एक हजार मात्रा 
गिनने तक, पित्तोप्पन्न नेत्ररोर्गो मे छं सौ मात्रा गिनने तक, 

कफजनित नेत्र व्याधिर्यो मे पाच सखौ गिनने तक तथा स्वस्था- 
वस्था में भी तर्पण द्रव्य इतने ही समय तक अर्थात्‌ पाच सौ 

मात्रा गिनने तक रखना चाहिषए । ध्यान रहे कि तर्पण द्व्य 

के नेन्न पर रहते हए नेन को धीरे धीरे खोलते भौर बन्द करते 

रहना चाहिए । 


ततोऽस्यापाङ्गदेे शलाकयाऽऽधारद्यीर कृत्वा स्नेह 
भाजने सखावयेत्‌ । आधारो चापनीय कल्केनान्निकोशौ 
रखञ्य स्नेहिरितकफोपशान्तये विरेचन यथाह धूम 
पाययेत्‌ । सुखोदकमरत्तालितमुख चैन यथाव्याधि 
भोजयेत्‌ । आतपाकाशमास्वदशैनानि च परिट्रेत्‌! 
अनेन विधिना प्रव्यह्‌ वायावेकान्वर रकक्तपिन्तयोद्ट-थेन्तर 
कफे स्वस्थे च । यथादोषोत्कषं ससर्गसन्निपातयो । 
एवमेकाह च्यह पच्छाह वा छ्यांदातूप्रेवां । तृप्रातृप्टाति- 
तृप्तलिङ्गानि तु क्रमास्स्वास्भ्यवातपित्तकौषएषिकारै- 
रादिशेत्‌ | 

तपण के पश्चात्‌ कत्तैन्य-भदलीमाति तर्पणे जाने पर 
रोगी के ने्त्रोके अपाह्गदेश (कानके सामनेवारे ) नेत्र के 
माग की जोर बनाई इई पारी मे शराका से छेद करे सेह 
को उसके द्वारा बर्तनमे रे खेदे फिर दोनो ने्ोंके चार्यो जोश 
बनाई हुदै उडद के जटेकी पाल्यं को दूर कर नेन्रकोश्च को 
यवकल्क से मर्दन कर सेह के कारण प्राप्त कफ की शान्तिके 
ङिए्‌ वातपित्तादि दोषों के अनुसार विरेचन धूमपान करवे। 
इसके बाद्‌ सुहाते इष गरम जख से सह को प्र्ञाछित कराकर 
व्याधि के अनुसार रोगी को भोजन करावे । धूप जौर आका 
मे भास्वत्‌ ( सूयांदि ) का देखना वर्जित कर दे! इस विधि 
से वात प्रधान रोग मे भरतिदिन, रक्तपित्त-जन्य रोर्गोमे एक 
एक दिन के अन्तर से तथा कफ ओर स्वस्थचृत्त मँ दो-दो 
दिन के अन्तर से तपंण का सेवन करे ¦ 

तृप्ातप्ातितप्त कै रक्षण- तपणं करने के अनन्तर भली 
भाति वृक्त, अतृक्ष जर अतितृक्च के रकण क्रम से स्वास्थ्य, 
वात, पित्त ओर कफ विका से जानना चाहिए अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ तृक्च होने से मनुष्यको स्वास्थ्य का रभ होता हे। 
अतृप्त होने से वायु विकार की उप्पत्ति होती है ओर अतितृष 
होने ते कफ विकार होता हे । 


यदा तु सम्यम्योगप्राप्र तपण भवति तदा तद्विधे- 
ष्वेव रोगेषु पुटपाक विदध्यात्‌ । स त्रििध स्नेहनो 
लेखन प्रसादनश्च । 

पुटपाक ओर उसके प्रकार-जब सम्यक्तया तपण सपन्न 


१ चलखाकया द्वार कृत्वा । २ यवकस्केनाक्षिको शौ! ३ वातकषफ- 


विकारेपदिषशेद । 


# 
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हो जाय तव ही जिस नेत्रव्याधिके ङिष्‌ तपण किया गया 
हो उस उक रोग के रिष्‌ पुटपाक का सेवन करावे । सम्यक्‌ 
तर्पमकेन होमे पर पुटपाक न करे यही एव शब्द्‌ का तत्पयं 
हे । पुटपाक तीन प्रकार का हे स्नेहन पुटपाक; रेखन पुपाक 
आओौर प्रसादन पुटपाक । 

तत्र स्तेहनमानपसाधारणमासमेदोमज्ञवसाभिस्त- 

४ ५ 

था श्ादुद्रन्येश्च दीरपिष्टे रुकेऽदिण प्रयोजयेत्‌ । लेखन 
जाद्गलमृगपक्निमासयशृद्धियुक्ताप्रवाल शङ्धतान्नायस्सभु- 
द्रफेनकासीसस्रोतोजसेन्धवादिमिश्च तेखनद्रव्येदधि- 
मस्तुमधुपिषे स्निग्धे । प्रसादनीय तु जाङ्गलस्गपक्िय- 
कृद्‌ हृदयमजवसाभिभधुखरव्येश्च खीस्तन्यत्तीयज्यपिष्ठे । 
स तु वातपित्तरक्तटष्टिदौबेल्यबगनाशन कफविरद्ध । 

स्नेहन पथ्याय के लश्रण--स्नेहन पुटपाक बह होताहै जो 
जनूप भौर साधारणदेश के प्राणियों क मास, मेद, मज्ञा तथा 
वसा द्वारा मधुर द्रव्यो एवं दूधके साथ पीस कर बनाया 
जाता ह । इसकी योजना रुक्त नेत्र मँ करनी चाहि९। 

रेखन पुटपाक के रक्षण-रेखन पुटपाक जाह्गरु दश्च के 
पशु-प्तिर्यो के मास, यञ्न्‌ ( कटेजा ), मोती, मू गा, शल, 
ताच्न, रोह, सभुदफेन, हीराकसी, सखरोतोज्न ओर सैन्धव 
नमक आदि को ठेखन द्रव्यो तथा दही, मस्तु ओर शहद्‌ फ 
साथ पीसंकर तयार छिया जाता है । इसका प्रयोग स्निग्ध 
नेरा मे करिया जाता है । 

प्रसादन पुर्पाक के रक्षण--प्रसाद्न पुटपाक वह है जो 
जाङ् देश के पशुपर्ि्यो के यजत्‌, हृद्य, मना ओर वसा 
( चीं ) को मधुर दरवो के साथ चर्यो के दृध, दूध जीर वृत्त 
से पीसकर बनाया जाता है मोर जिसका प्रयोग वात, पित्त, 
रक्त, दृष्टि की दुर्बरुता तथा बण के नानार्थ करिया जाता है | 

भथ विल्वमात्र वेशवारीक्ृत मासपिरुड तन्मात्रे 
गिबौषधपिर्डेन सऽयैरण्डपटोलपत्रे ` स्नेहनादिषु 
क्रमाद्ेष्टयित्वा दुशभुञ्ञपूत्रान्यतमेन वेष्टयेत्‌ । मृसरले- 
पन चात्र दर यज्खुलोत्सेध कृत्वा धवधन्वनसधूकन्यप्रोध- 
काश्मयैराजादनाञननक्तमालपाटलीनामन्यतमै का 
शक्ता बा गोमहिषयो पचेत्‌। अभिव्णं चैनमपनीय 
विगतमरत्सुत्रपत्र कृता वखेण पीडयेत्‌ । तेन रसेन 
साय तपणबस्पूरयन्नेत्े । धारयेच्च ल्लिग्धेः शतद्रय 
मात्राणा लेखने शत्‌ प्रसादने ्रीणि शतानि । तपेण- 
वदेव धूपपान प्रसोदनवषजेम्‌। संखोष्णो च पृ । 
शीत प्रसादन । पुटपाकस्तेकाह ग्यह्‌ च्यह वा 
योऽय । द्विगुणश्च तपेणपुटपाकयो' परिहर । बद्धा- 
लशव मालतीमल्लिकाङ्संमेर्निशा निवसेत्‌ । तथा पक्रा- 
तिसारेऽपि पुटपाकस्यायमेव षिधिरिति। 

पुटपाकविधि--एक बिर्व अथात्‌ पर ( चार तोरे ) भर 


भटी भांति ष्टे हुए या चिच भिक्नक्िएु इए मासपिण्ड को 


१९ पटोरोत्परुपत्रे । २ बध्नीयात्‌ ! ३ धवधन्वमधूक । 
४ स्तेने । ५ प्रसादनवजेनम्‌। ६ बद्धाक्षेश्च । ७ कुसुभेनिवसेत्‌ । 


ग्रष्राद्नसं्रहै 
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उसी ॐ बराबर आओषधिपिण्ड में मिखाकर एरण्ड, पटोरु ओर 
कमर ऊ पर्त में स्नेहनादि पुटपाक मै ऋम से ख्पेटकर अर्थात्‌ 
स्नेहन पुटपाक करना हो तो एरण्ड के पत्ता मे, रेखन पुटपाक 
करना हो तो पयोर के पत्तो मे तथा प्रसादन पुटपाक करना 
हो तो उत्प ( कमर ) ॐ पत्तो मे र्पेट कर उस पिण्ड को 
मूज, ऊज या सूत इनमे से क्रिस से वेष्टन कर ( बाधकर्‌ ) 
उस पर दो अङ्करु उची रहे इतनी गीखी चिकनी मिद्ध खेप 
देवे । इस के अनन्तर इस सतिकारिष्च पिण्ड को धव, धाचडा, 
महुआ, बड़, गम्भारी, चार, अन, करज ( कता करज ) 
ओौर पाटली इनमे से किसी भी ब्रृक्त के कष्ट की अभ्चिमैं 
अथवा गाय-मेख के गोबर की सुखी गोबर की आच मे 
पकावे । जव ऊपर की भिद अिव्णं ( खारू) दिखाई दे 
तब निकारकर मिही, सुत ओर पर्ता को दूर कर कपदेमे 
रेकर निचोड खेवे भौर उस सस से सायकाल मे तर्पणकी 
तरह नेत्र पर रखकर पुटपाक करे तथा उसे स्निग्ध ८ स्नेहन 
पुटपाक ) हो तोदो सो मात्रा की गिनती तक, रेखन पुटपाक 
मेक प्तौ मात्रा की गिनती तक भौर प्रसादन पुटपाक होतो 
तीन सौ मात्रा की गणना तक नेत्रपर रहने दे । 

पुटपाक के पश्चाल्क्म-तपंण की तर मादन पुटपाक फे 
अतिरिक्त स्नेहन ओर रेखन पुटपाक करने के वाद्‌ शेष दोष 
निर्हरणा्थ रोगी को धूमपान करावे । पूर्वो अर्थात्‌ परे दो 
स्नेहन ओर रेखन पुटपाक सुखोष्ण ( सुहावे इतने उष्ण ) 
करे परन्तु प्रसादन पुटपाक खण्डा होने पर करना चादि । 

पुटपाक की मयादा--पुरटपाक एक दिनः दो दिनि अथवा 
तीन दिन तक करे। 

पुटपाक ओर तपण मे पथ्यापथ्यपालन--त्षण ओर पुटपाक 
जितने दिन दुक करे उससे द्विगुण समय तक उक्मे वर्ज्या 
वर्ज्यं की पाखना करे । साराक्ञ, तपण या पुटपाक दो दिनि 
तक ध्ियाहोतो चार दिन तथातीन दिनि तकशियादहो तो 
छु दिनि तक उसके पथ्यापभ्य की पार्ना करनी चाहिष | 
मारुती ( जही ) भौर मोगरे के पुर््पो से बधे इए नेत्र को 
एक रात तक रक्खे । 

पक्ातिसारमे जो पुटपाक कषे गण्‌ है, उनकी भी पाक 
विधि यही ह। 

भवति चाचरं | 
सेकेऽञ्ने तपणे च पुटपाके च ये गदा" ¦ 
जायरेन्‌ विधिविधशादययथास्न तान्‌ प्रसाधयेत्‌ ॥ 
इति चरयसजिरोऽध्याय ॥ ३२ ॥ 
"०९५ 820 

विधिविभ्रश से दोनेवरे रोगो का उपचार--सेक, अजन, 
तपण अर पुटपाक के विधान में भूरू हो जाने से जिन जिन 
रोगो की उप्पत्ति होती हे, उन उन रोर्गो के प्रकरणे जो जो 
उपचचार के है, उन्हीं उपार्थो द्वारा इन होनेवारे रोगों डी 
चिकिल्सा करनी चाहिष्‌ । 

इति वाग्भटाचायेविरचिता्टज््स यहे खउत्रस्थनेऽथ- 
प्रकारिकादिन्दीन्याख्यया तपंणपुटपाकविधि- 


नामत्रयखिश्यौऽव्याय ॥ ३३ ॥ 
"४ 05/92 





१ चात्र शेक. । 





अथ चत॒धिशेऽभ्यायः । 
अथातो यन्धरशखविधिमध्याय व्याख्यास्याम । 
इति ह स्माहूरा्ेयादयो महषेय । 


यत्ररखाध्याय--आयुरवेदश्ाश्च भे निज ओर आगन्तुभेद 
सेदो प्रकारके रोगो की चिकित्सा वर्णित है। इन दोनो 
ग्रकार ॐ रोगो की चिकिप्सा मेँ यन्त्रो जौर शोका भी 
उपयोग होता है अत आचार्यं कहते हैँ फि अब हम जिसमे 
यन्त्रो ओर शख का वर्णन हे उस "यन्वरक्षखविधिः नामक 
अध्याय का व्याख्यान करेगे जैसे कि पहर आत्रेयादि महषिर्यो 
ने किया है! यन्त्रश्ोपायसाध्य रोगसें पटर शस्यनि्हरणा्थं 
यन्त्र का उपयोग किया जाता है ओौर बाद मे शखप्रयोग किया 
जाता हे अत पहर यन्त्रो का वर्णन करते हे । 


सन शरीराबाधकरणि शल्यानि । तेषा नाना- 
विधानाना ( शल्याना ) नानादेशनिषिष्टानामाहरणेऽ- 
भ्युपायो यन्त्राण्यर्शोभगन्दरादिषु शक्चन्तारागन्यवचा- 
रणे रोषाङ्स्ततणे च । तथा बसितप्रणयनादौ शज्गाला 
बुघरिकादयो जाम्बवौएादीनि । अन्यान्यपि चानेक- 
रूपाण्यनेककर्माणि स्वस्थातुरोपकरणानि । अत॒ कमे- 
वशात्तेषाभियत्तावधारणमशक्यम्‌ । 


यत्रकी पारमाषा-क्लरीर के नाना भागो मं प्रविष्ट होने- 
वारे शख, वेणु, पाषाणादि मन ओर शरीरको नाना भ्रकार 
से पीडा देनेवारे जो शस्य है, उनके निकालने या दूर करने 
म जो उपाय क्रिया जाता है अथवा जिनके इरा किया जाता 
है उसको यन्त्र कहते है । ये यन्त्र शरीर मे प्रदधज्न कण्टक, पूथ 
आदि को देखने मे जर्ष, भगन्दरादि रोगों मे शख, क्षार, अभि 
आदि के प्रयोग करते समय शेष भङ्गो का रक्षण करने के लिए 
तथैव बस्ति आदि कमो म काम मे खाए जाते ह जेसे कि श्व, 
अरा, घटिकादि, जाम्बवोष्ठादि तथा जौर भी अनेक प्रकार 
के अनेक कायं करनेवारे स्वस्थ जर आतुर के छ्िए उपकरण 
है अत उनके अनेक कमं होने से, उनकी इयत्तावधारणा 
८ गिनती करना ) अशक्य एव असम्भव है । तात्पर्य यह हे 
कि इन यन्त्रो के कर्म॑वदात्‌ अनेक प्रकार एव रूप होते ई । 


अन्ये पुनरेकोत्तर यन्त्रशतमित्याचक्तते । इह तु 
समासत" षोढा निदिश्यन्ते । खस्तिकसदशतालनादी- 
शलाकाख्यान्यनुयन्त्राणि च | 
सक्षेप से यन्तो के & प्रकार~- कड आचाय यन्तौ की सख्या 
एक सौ एक कहते है परन्तु यहा ( इस अष्टाङ्गसग्रह मे ) 
सक्तेपत चुं ही प्रकार के यरन्त्रो का निर्देश किया जाताह। 
इसरिए कि इन दु प्रकारो से सच प्रकार के यन्त्रो का समावेक्ञ 
हो जाता हे । पेखा कोई भी यन्त्र नदीं है जो इन दु प्रकारो 
मेन जाताहो।वेचु भकार स्वस्तिक, सन्द्श, ताछ, नाडी, 
शाका जौर उपयन्त्र है । 


तन्न स्वस्तिकयन्त्राणि कङ्कसिहगधङ्घररादिषिबिध- 
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व्यालमुखान्याकारानगताभिधानानि प्रायशो लौहान्थ- 
षटादशाङ्लानि । मसुराकारभरान्ते कर्ठे कीलैरवबद्धानि 
मूलेऽद्कुशवदावृत्तवारङ्गाख्यस्थिविनष्टशस्योद्धरणार्थानि । 
तेषा सिहव्याघ्भुजज्ञमकरादिसुखानि दश्यवारङ्गेषु श- 
ल्येषु प्रयोजयेत्‌ । इतरेषु तु यथायोग त्रणाकासद्सेधेन 
कङ्ककाकङ्कुरयदिथुखानि ! 

स्वस्तिकयन्तरव्णैन - ऊपर यर्न््रो के दं प्रकार बताण गए ड 
जिनमें १०१ यन्त्रो का समावेश हो जाता है) इनसे प्रथम 
प्रकार स्वस्तिकयन्त्रो का है अत उनका वर्णन करते है । 
स्वस्तिकयन्त्र कङ्क ( बक 5€"0८ ), सिह, गृध्र ८ गीध 
11002 } कुरर ( टिरिहरी 0न्छ ), आदि विविध व्याल 
( हिल ) पश्युपत्तियेकि मुखके आकारवारे नौर उनही के नामः 
वाङे जेसे कि कड्कमुखयन्त्र, { सिहयु्-गु्सुख-ङुररसुख 
यन्नादि कराते हैँ जौर ये प्राय कोहानि अर्थात्‌ लोहधातुके 
बने हुए, अटारह अङ्कुर कम्ब होते हे । यहा प्राय शब्द्का 
भाव यह मीहे किये यन्त्र लोहधातुके अतिरिक्त काष्ट आदिक 
भी बनाए जा सकते है ! इन यन्त्रां की जोडपरं ससुर की 
दारु की भाङतिवाटी चिपटी मजबूत कीरे रुगी दुई होती है 
ओर इनके मरु ( हाथ की ओर > मे ये अङ्क्ष की तरह सुडे 
इए होते है अथात्‌ इनकी मूठ ऊच सुंडी इई मजबूत होती 
है । ये हडर्यो मे चुभे इए रोहकीरः ८ शस्य ) को निकालने 
के काम मे आते ई । इनमें से सिहमुख, व्याघसुख, {सपंसुख, 
मकरमुखाङ्तिवारे यन्त्र इश्यवारद्ग ( मूड अलग वनी हं 
दिखा देनेवारे ) होते हँ । ये ऊपर से दिखाई देनेवाङे शस्यो 
को निकारुनेके काम मं आते हैँ जओौर जो भीतरके नहीं दिखाई 
देनेवारे श्ञस्योको निकाल्नेके काम मे आते हँ वे अदश्यवारङ्ग 
होते है । उनकी मूड का अलग पता नहीं चरूता। वे सर्वथा 
चिकने होते ह क्योकि वे शरीर क भीतर प्रविष्ट किए जतेहे 
ओर वे बण के आकारध्रकारानुसार यथायोग्य काकञुख, 
कड्कमुख, ऊररमुखादि आङृतिवाङे बनाए जाते ई । 

सनिबन्धनो निनिबन्धनश्च षोडशाङ्खलो सदशौ 

ढौ मवत. । तौ त्वकमाससिरास्नायुगतशल्योद्धरणाथमु- 
पदिश्येते ! तथान्य सदश षडक्गुलोऽद्धाङ्गलविस्दरृतो 
वक्रद्विबाहुरड्ग्ठाङ्शुलिप्ान्तसमागसाङृति सृच््मश- 
ल्याक्तिप्मत्रणाधिमासाहरणे । त्च सुचुष्डी सा तु 
ऋजुश्लद्णा सूदमदन्ता सक्तद्धिमुजा मूले सचकनद्धा 
वलयपीडनाच्छिन्नामेरोषगम्भीरत्रणाधिमासाहरणे । 

सदश्शयन्तव्णन-सनिबन्धन जोर निनिबन्धन अर्थात्‌ 
कीलयुक्त ओर कीररहित पेसे सोरुह अद्धुरु रम्ब दो सदश 
यन्त्र होते हे । ये दोनो सदश्च स्वचा, मास, सिरा जीर स्नायु 
गत शल्ये निकालनेके किए कटे गए है! एक ओर छोरा 
सदश्च भी होतादेजो किच अङ्क रम्बा जर आधे अङ्कुर 
ॐ विस्तारवारा होता है ओर ये अङ्ष्ठ ओर अद्धुखीके समा 
गम की आङ्कृतिवाखा तथा दोनो बाहो से टेढा होता हे । 
यह्‌ सूचम शल्य, आख, आख की पर्क तथा तरण के उपर 


~~~ ~~ 





१ सुचुटी ! २ सालु सक््मदन्तजदधुना \ 


रद्य | 

आषु हए मासं के निकालने मे काम आता हे । इस्तीकै आकार 
की सुदुण्डी अर्थात्‌ विमदी होती है। यह पती, सरटः, 
चिकनी, सुच्म दातोवाखी, दो भुजावाखी, मूर मे स्चकनद्धा 
( वर्याकारा ) गोरू होती है । इसके गोाकारपीडन से 
( दवाने से ) उसके बीम आया इजा शस्य दूटं नही 
सकता } इससे अर्म, गम्भीर चणादिके उपर का मास निकाला 
जाता है 1 सुश्रुत इसके पूर्वङ्खित संकीरू ओर निष्कीरु इन 
दो सदंश्षयन्त्रो को ही मानता हे किन्तु वाग्भट षडङ्करवारे 
अन्य सद ओर भुचुण्डीको मिलाकर चार प्रकारके सदश्च 
मानता हे । 


तालयन्तरे अपि द्वे द्वादशाङ्गुले । मसस्यगलताल- 
र च 

कवदेकतालकद्वितालके कणेनाडीशल्याहरणाथ । 

ताल्य-त्रयणेन--ताल्यन्त्र भी दो ही प्रकारके बारह अद्ध 
लम्बे होते है । महुरीके गरेके या ताद्धु के समान एक तार 
वारे तथा दो ताल्वारे होते है) ये कान, नासिका, नाडी 
आदिके शल्यनिहैरणा्थं काम अते है | 

वक्तव्य--यहा तारु शब्दके अर्थं में बड़ी गडवबडी हो सकती 
है। तारु या तरू कः यख्य ताद्य है कुच निञ्न या गहरा 
मध्यमदेश यथा तार ( तालाब) या हस्तत ( हथेरी ) 
होता हे । वर्तमानम एरूपेथवन्धु इस ताख्यन्त्र को ( ९००० ) 
जौरं स्पुन ( 2000 ) भी कह सकते हँ । एकता (81८ 
8000] › भौर द्विता ( 791९ ०५००] † है | 


नाडीयन्त्राणि सषिराण्यनेकप्रकारारयनेकप्रयोज- 
नान्य्रनेकतोमुखान्येकतोसुखानि च भवन्ति स्रोतो 
गतशल्यदशेनाहरणाथं रोगदशनाथं क्रियासौकर्या्थमा- 
चृषणाथं चेति । तानि सखरोतोद्वारपरिणाहानि यथायोग- 
प्रदीर्घाणि च ुर्यात्‌ ! कर्टशल्यद शंनाथं नाडी दशा- 
इलायता पच्चाइुलपरिगाहाम्‌ । द्विकणेस्य तु वार 
बस्य सग्रहा तिचद्रयुखा नाडी तस्रमाणत दुर्यात्‌। 
तथा चतुष्कणेस्य पञ्चच्द्रयुखाम्‌ । शल्यनिर्घातंनी 
तु पद्मकर्णिकाकारशीषा द्वादशाङ्ला च्य्धलसुषिराम । 

नाडीय शरवरणन-नाडीयन्त्र भीतर से पोरे, अनेक प्रकार 
के, अनेक रोगो में प्रयुक्त होनेवारे, अनेक सुखवारे ओौर 
एक मुखवारे होते है । इनका उपयोग सखरोतोगत शल्य के 
देखने में, उन शात्यो के निकालने मँ, रोग की परीक्ला करने 
मे, चिकित्सा करते समय शदखक्रिया में मदद के लिए तथा 
दोष ॐ चख रेने मेँ होता है । ये इतने विस्तृत अर्थात्‌ चौड 
मोटे होते हँ जितने करि खरोतमें भविष्टहो सकर जौर रम्ब 
इतने होते है जितनी कि आवश्यक्ता होती है! कण्डका 
अवलोकन करने के छिए नाडीयन्त्र दसत अङ्कुल रम्बा जौर 
पाच जङ्खुर विस्तृत होना चाहिए । द्विकणवाङे वारङ् ( शर ) 
को पकड्नेके ए तीन चिर जौर तीन सुखवाला नाडी 
यन्त्र बनाना चाहिए तथैव चार कर्णवारे वारङ्ग (श्र) के 
ग्रहणार्थं पाच छिद्र भर युखबारा नाडीयन्त्र उसी प्रमाण 
छा बनाना चाहिए जितनी छि शल्य की जगह हो । श्तस्य- 


१, शल्यनिधातिन्पै । 
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निर्घातन नाडीयन्त्र कमर की कर्णिका के आकारवारे विरका, 
वारह अङ्कुरू का तथा तीन अङ्कुर सुषिर (पोल) 
चनाना चाहिए । 


अर्शोयन्त्र त्रिपिध व॑ल्लौह दान्त शाल्ञं वाचं वा 
गोस्वनाका९ चतुरद्धुललायत हरस्तितलायतमेक पञ्चाङ्ख- 
लानि परिणहेन पुसा षडड्लानि खीणाम्‌ । दिच्दिद्र 
दशेनाथमेकषिछद्र कमेणि । तथाहि- सखेन दंशित 
शखन्तारागन्यनतिक्रमश्चािद्र तु व्यङ्खलायतमद्धुष्ठोदर- 
विस्तारम्‌ । यदङ्कलमवशिष्ट॒त्स्याधोऽद्धाड्लमुपरि 
तथाद्राङ्खलोच्छतोदुत्तकर्णिकम्‌। ठृतीय तु तादश 
मेव शम्याख्य पारेन्छद्ररहित पीडनाथेम्‌ । भगन्दरे 
तु लिद्रादृध्वेमोषठमपनीय दुर्बात । तदश्च घाणार्शोऽवेद- 
यन्त्र॒नाङ्याकार द्रयङ्खलायतमेकच्छिद्र प्रदेशिनी- 
परिगाहम्‌ । तथाद्धलित्राणकमङ्घुलिप्रवेशन किच्िस्सथू- 
लवृत्तोषठमूर्वांधशििदधद्र गोस्तनाछरृति चतुरडल दान्त 
शाङ्खं वाचं वा तदु दृटेन सूत्रेण मणिवन्धप्रतिबद्धमा- 
स्यपनिखारणे योऽयम्‌ | 


अरोयन्व्र--अक्षं अर्थात्‌ बवासीर के मस्मे काटने के रिष 
जो यन्त्र बनाया जाता है उसे अर्ञोयन्त्र कहते है । यह तीन 
प्रकार का होता ह भौर यह सुवणं, तान्न, रोह, हस्तिदन्तादि 
दन्त, सींग, लकड़ी आदि से बनाया जाता है} यह गाय के 
स्तन के आकार का गोर, चार अद्र रम्बा, हाथ की हथेरी 
के तरुभाग के समान विस्तृत, पाच अङ्कुरू के दायरे का 
पुरषो के किए ओर यदि खियोंके ए बनाया जायतो 
छ अङ्कुर दायरे का बनाना चाहिए) इस्के भी दो प्रकार 
होते है जेषे कि एक दोनो भर दिर्रोवाखा ओौर एक एक 
दिद्रवाखा । दो चिद्रवाखा देखनेके कामसमे आताहै भौर 
एक िद्रवाखा यन्त्र अशे पर कतार आदि लगाने के काम 
आताहै। सारा पहकिदो िद्रवारे यन्त्र से भलीभाति 
शस्य का अवलोकन हो सके ओर एक चिदरवारे से कार 
तथा अधिकर्म का अतिक्रमन हो सके) इस अरोयन्त्र कै 
बीच मे तीन अद्ध छस्वा, अगृरेके मध्यभागके समान 
मोटा चिर होता है। तीन अगुरु में से अवशिष्ट तीसरे भगुरु 
के नीचे मूर भागसे नीचे आधा अगु ओर उपर किनारे 
पर आध जगुर प्रमाण गोरु कर्णिका बनी इई होती है। 
अरशोयन्त्र के तीन प्रकारो म दो रकार कह चुके जेसे कि एक 
पा्व॑में एक चिद्रवाखा जीर दूसरा दोनो पर्वौ मे एक एक 
अर्थात्‌ दो चि्रवाख । तीसरा अर्शोयन्त्र रामीय त्र कष्ाता 
हे । पूर्व यरो की तरह इसके पाश्वभाग में चिद नहीं होता 
अर्थात्‌ यदह चिद्ररहितं होता है ओर यह असंके पीडनार्थं 
काम्‌ आता है । भगन्द्रके क्षमी जो यन्त्र होता है वह 
घर्घोयन्त्र के समान होता है परन्तु अन्तर यह होता हैक 
भग दरयन्त का ओष्ठ चिर से आध अगुरु ऊपर कोरे जाकर 
बनाया जाता है । घ्राण जौर प्राणधैदयन्व जो फि नासिका 


गत अक्षं ( मस्से ) तथा अङखंद को दूर करने मे काम भाता 


१ ता्रायोहैम। २ दशेन। 





है। यह नाडी के आकारका एक चिद्रवारा, दो अगु 
खम्बा जौर मोटाई मे प्रदेशिनी ८ तर्जनी ) अगुखी फे बराबर 
होता है । इसी प्रकार एक अगुल्रिणयत्र होता है। इससे 
अगुि्यो की रक्ता होती है अर्थात्‌ यहं रोगी के मुख मे 
अगुरी डारुते समय अगुली मँ पहना जाता है जिससे रोगी 
अगुी को काट नहीं सकता । यह किंचित्‌ स्थर ( मोरा ), 
गोर ओष्ठवारा, उध्वं छीर अधोभाग मे दिद्रवारा, गाय 
के स्तन के आकारवाखा, चार अगुरु प्रमाण, दत, सीग या 
काष्ट कावना हुजा होताहै। यह दठ सूत से मणिबन्ध 
स्थान से बाधा इभा मुंह खोख्ने के काम मे जता हे। 

योनित्रणदशेने यन्न षोडशा्पुल मध्ये सुषिर 
चतुर्भित्त चतु शलाक सचारिष्या मुद्रयोध्वं निबद्ध- 
मुत्पलञुक्कलवक्त्र मूते शलाकाकमणादृष्वेविरासि च 
नाडी्रणप्रक्ञलनाभ्यञ्चनयन्त्रे षडङ्गुले वस्तियन्तरा- 
कारे युखतोऽकणिके मूलमुखयोरङ्गकलायप्वेश- 
सरोततसी । दकोदरे नाडीञ्ुभयतो द्वारा पिच्छनाडी वा 
युल्ज्यात्‌ । स्तेहवस्सयुत्तरवस्तिपरधमनधूममूत्रवृद्धिर- 
मणिक्रप्रुतिषु -यथा्ठमेव च यन्तरास्युक्तानि । ङ्ग 
तु हस्वमभ्यदीघमष्ट दशद्मादशाङ्ुलायत ऽयङ्गुल- 
भ्रवेशुखमग्रे सषेपोपमच्छिद्र ततुचर्मनदध चूचुकाकार 
च । तद्ातविषर्क्ताम्बुदुष्टस्तन्याचूषणाथम्‌ । श्लेष्मस्तं 
चूषणाथस्वलावु । स द्वादशाञ्गुलदीर्घोऽष्टादशाङ्गुल 
परिणाहख्िचतुरङ्गुलघरत्तसयुचिद्धतयुख । परिवेष्टित 
प्रदीप्रकुशवल्वजपिचुगभेश्च प्रयोज्य । तद्देव च मान 
क्मभ्या घटी । सा तु शुल्मोन्नमनविलयनार्थ च । 

योनिव्रणदनादियन््र--योनि के भीतरके बर्णो को देखने 
के रि यह यन्न बनाया जाता हे । यह सोह अङ्कुर रम्बा, 
भीतर से पोरा, चार भीरत्तोवारा, चार शराकावाखा अर्थात्‌ 
सुख की ओर से खुखनेवारी चार भिक्िर्यो से सचारिणी 
मुद्रा से उपर बन्द, कमर की करी के समान मुखवाला, 
मूर की ओर से चार शराका्ज को द्बाने से योनि के भीतर 
सुल जानेवाखा । इसके खुरुने से योनिगतनर्णो को देख 
सकते है । इसीरिषण इसका नाम योनि-तण-दुर्शन यन्त्र 
रक्खा गया है } नादी- त प-प्रक्षान्नवनच ओौर नाडीव्रणाभ्यजजन- 
यन्त्र-ये ठनो छ अगुरु छम्ब, वरितयन्त्र के समान आकार 
वारे, मुख पर कर्णिका से रहित, मरू ओर भुखमे क्मसे 
अङ ओर कराय ( मटर ) प्रवेश के समान चिद्रवारे होते 
है । दकोदर अर्थात्‌ जरोदराथ नाडीय त्र-दोर्नो ओर से मुख 
वारी किसी काष्ट की बनी इद अथवा मोर या किसी पत्ती 
के पिच्छं से बनी इई नडी का प्रयुक्त किया जाता है ! स्नेह 
बस्तियन्त्र, उत्तरबस्तियत्त्र, प्रधमनयन्त्र, धूमयन्त्र, मूनत्- 
बुद्धियन्व, स्द्मणियन्त्र प्रष्टति यन्त्र ससे कटे गणै, उसी 
प्रकार के बनाने चाहिए । 


१ पिन्द । २ निरुद्धमणिप्रयृत्तिपु। ३ मष्टादश्च। ४ चूचुका 


कारमुख । ५ स्तन्यचुषणा्थैम्‌। & रलेष्मरक्ता। ७ दीप्त। 
८ भमयुरपिच्डजाः इत्यरुण "पक्षिपिच्यजेत्य्थं › इति देमाद्वि । 


सूतर्थानम्‌। [ 
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शृह्गयन्र-अर्थात्‌ सिगीयन्त्र हस्व, मध्य ओर दीर्धसन्तक 
तीन प्रकार फे होते है अर्थात्‌ हस्व सिगीयन्त्र जार अगुरु का, 
मध्यसिगीयन्त्र दस अगु का तथा दीधंसिगीयन्त्र अट्ारह 
अगुरु का होता है। उसका प्रवेश्ञ्ुख-भाग तीन अगु 
चौडा, अन्त मे सरसों के बरावर चिदवार, सुचम चमडे से 
मढा हआ ओर खी के स्तन फे उपर के चूचक के अकारवाका 
होता है ओर यद दूषित वायु, रक्त, विष, जरु, दुटस्तन्य 
को चूसने के काम में आता हे । 
जलाबुयन्त्र- अर्थात्‌ वुस्बीयन्त्र कफ भौर रक्त के चूसने 
म काम जाता है । यह बारह अगुरू दीधै ( लम्बा ), अटारह 
अगुरु विस्त तथा तीन या चार जगुर गोर ऊचे अुखवाला 
होता है । इसमें परिविष्टन कर कुशाः बरव (काञ्च की एकं 
जाति विशेष ) ओर सई ( कपास ) सुरुगा कर रक्ली जाती 
डे 1 इसके धूम से दु रक्त एव दुष्ट कफ का आकर्षण होता 
हे । सारा, आकर्षण होकर दुष्ट रक्त ओर कफ की जन्ति 
हो जाती है। 
घरीयन्न--^तद्रदेव मानकर्माभ्या घटी? जर्थात्‌ अरब 
यन्त्र के समान ही प्रमाण तथा कायं का करनेवाखा घदीयन्त्र 
होता है ! यह वातगुस्म को धूम के आक्रषेण द्वारा खींच कर 
उपर खानेवाखा ओौर षिर्यन ( शान्त ) करनेवारा इहे 1 
जकर धरण के उरु जाने तथा वायगोरे की जवस्था मं 
पेट पर शराव किवा रोटा चढाया जाता है, वही वस्तुत 
घटीयन्त्र हे । 
पिरेष वक्तव्य--भगवान्‌ं धन्वन्तरि यन्त्र की सख्यां ९१०१ 
बताते इए कहते है कि इन सब यर्न्वरो में हाथ ही प्रधानतम 
यन्त्र है क्योकि विना हाथ के यन्त्रो की प्रबृत्तिही नीह 
सकती । हाथ ही के आधीन सपूर्णं य॑न््रक्मं ह । यहा एको 
त्तरशत ( १०१) का अर्थं यरो की इयत्तानिर्धारण नही 
समन्नना चाहिये । यह वात नदींहै कि यन्त्र की सख्या 
एकसौएकदहीडै अपितु सहखक्शीर्षा के भावार्थं की तरह 
यन्त्र ङी तथा शर्खो की सख्या भी चाहे जितनी हदो सकती 
है इसी मन्थ के सूत्रस्थान के तृतीय अध्याय मे आचारं कहं 
चु है कि--अपने अुद्धिवर सै कस्पना करके विविध प्रकारं 
के क्म करनेवारे यन्त्रो एवं शख का निर्माण करना चादहिषए । 
क्म अनेक प्रकार के हे अजत इन ८ यन्त्रो ) की सख्या 
का ठहराना अशक्य है ! हाथ को प्रधान यन्त्र मानना भी 
बिद्ङुरु ठीक है । प्राचीन एव अर्वाचीन कारू मे अपरेशचनं 
( शखकर्म ) करनेवारे का हस्तकोशरु ही सुर्य माना गयां 
हे । जिखका हाथ अपने वश्च मै नदी है-जो हस्तकौशल से 
हीन है उसके पाख नाना प्रकार के यन्त्र तथा शख रहते 
हुए मी वह किसी कामकानदी है! वह शकम करके 
रोणि्यो को सुखी नही कर सकता । 


१ अथो कारमस्ियाम्‌ । इष्ुगन्धा पोट्गर पुभूमनि ठु वद्व 
जा ॥ इत्यमर । २ यन्वश्तमैकोत्तरम्‌ , अनं हस्तमैव प्रधान 
तम य॒ च्राणामवगच्छ्‌, पिकारण? यस्माद्धस्तादवे य त्राणामप्र्- 
तिरेव तदधीनत्याचन्वकर्मणामिति। ३ स्वबुद्धया च मिकर्प्य 
विविधानि यन्त्राणि तत्कर्माणि च उपकल्पयेत्‌ । अतं कमैवरा 
तषामियन्तावधारणमङषक्यम्‌ । इति । 





न्मन हारीरावाधकराणिः अर्थात्‌ मन नौर शरीर को 
पीडा देनेवारे शल्य है । यहा मन को चस्य किस प्रकार 
पीडा कर सकते है १ शल्य तो शरीर को पीडा देनेवाठे ई 
जत मन का उक्रेख भी साथे वर्योकर कर दिया गया ? 
यह्‌ शङ्धा करना व्यर्थं है । आधाराघेयभाव से देखा जाय 
तो शरीरगतं शल्य मन को तथा समनोगत शल्य शरीर को 
अवश्य पीडाकारक होता है । जैसे आधार खूप कराह ऊ 
तपने से उसमे स्थित घृतादि पदां भी तप जातेदै। इसी 
प्रकार अआधेयरूप रोहे के गोरे के तपने से कडाही भी तप 
जाती हे । ताप्पर्यं यह हे फि शरीर आधार है ओर मन आधेय 
है। इसकिष्‌ इन दोनो मे से छिसी एक को प्राप्त हुभ दु ख 
दूसरे को मी पीडा दैताहै। शरीर पर शखक्छिया करने के 
पहरे नाना प्रकार के प्रोष्साहनो हाया रोगी का मन क्ल्य 
दूर कर फिर क्रिया मे प्रवर्त होना पडता है । इससे भी मान 
सिक शल्य की सिद्धि प्रव्यक्त हे। 


सम्रसत यर््रो का सुर्य कार्य है आहरणोपाय अर्थात्‌ 
धार्य क जलल को रोष न रहने देते हुए उसे निकार बाहर 
करना । विशेषत यह कथन केवर स्वस्तिक तथा ताख्यन्त्रौ 
के रिष किया गथा हे । इसके अतिर्कति यन्त्रो द्वारा अवरो 
कन; क्रियासौकयं तथा विज्ञोधन कायं भी होते है) 
रोग एव शल्य का अवरोकन करना यह यन्त्रो का पला 
कार्यहे जेसे कि योनिगतत्रणद््नयन्तर, कण्डदार्यावरोकन 
यन्त्र । वतमान कारुमे सुधर हुए श्स्यशख के अनुतार 
दशनयन्त्रो मेँ सव प्रकार क स्पेकयुरम ( ऽच्०णण् ) जीर 
स्कोपयन्त्र ( ६८०९ ) अते हैँ । उदाहरणार्थं जेते कि. 
००8००१९, 04" 750016) त पह(7080006, (90500706, 
40५९०१९९, 2106105"096, 31@७०त०5००्‌€ आदि आदि । 
्रियासौवयं-शखकमं के समय क्रिया मेँ सौकयं ( मद्द्‌ ) 
मराक्षि के रिष्‌ तथा हेष अ्ोकीरषता केिए नाना प्रकार 
के यन्त्र काम मेँ काए जते है जेते ि अर्शोयन्न-अगुकि- 
त्राणक यन्त्र जादि । सप्रति रेरोपेथ डाक्टर अपनी यन्त्र- 
सामग्री मे सव प्रकार के स्पेक्युरुम डायरेक्टर सेते कि- 
२0४0८ तलत, पला वाटत0, वप 0ाएल्नणः, 
पणा 0४८६००८ आदि तथेव रिटिक्टर सेते कि एप 
114 76 न०, ०४ 7617901", 40001192] कलौ79.अ0ए 
इत्यादि तथा होल्डर लेसे छि 0०5० ६०146, 1२९६016 
70166} 0 ४014 €८ आदि आहि । पिशोधन-श्चल्यस्थान 
के विशोधन एव खोज के छिए काम मेँ अनेवारे यन्त ससे कि 
मूत्रमागेविज्चोधन, तार्यन्त्र आदि । नव्य शल्यशाखके ज्ञाता 
एतद्थं नवीन आविष्डृत यन्त्रो मे उायकेटरसं जेसे छि 
एल तानः, तपल तानमः एष्ज॑भ्‌ 0118015; 
ए८९्‌0८८ तपाभणः इप्यादि, केथेटर ( (णाल), साउण्ड 
( 90०0 ) स्पूनं ( 9००८ ), स्कोप ( 30०76 ) भादि को काम 
भे काते है । 
स्वस्तिक आदि जो यन्त्रोकेचु प्रकार बताए है, नवीन 
शल्यश्षाखविंशारद प्राय इन ही को काम सें ते है । नभ्य 
शस्यशाख मे स्वस्तिकयन््रो को 0०७1 {ना 11157008, 
सदश्षथन्न्नो को 21101€-11}९ 701८605 तालयन््ो को 210र 
४०0०० 5०648 तथा ज्लाकायन्त्रो को २०168 कहते ह । 








यहा वाश्मटाचायं ने सदश्चयन्त्र चार, नाडीयन्त्र तेडईस, 
रलाकायन्त्र चौतीस ओर उपयन्त्र उश्नीस कहे है किन्तु सुश्रत 
मे सदशयन्त्र दो, नाडीयन्त्र बीस, चालाकायन्त्र अट॒खाद्ेस 
भौर उपयन्त्र पच्चीस ही माने है । 
आधुनिक यन्त्रसयुदाय मे स्वस्तिकयन्त्रो का समावेज्च 
ए००€))> वर्म के यन्नो में किया गया है । हड़ी पकडने, वन्दूक 
की गोटी निकार्ने, दात निकालने, कान तथा नाक के शल्य 
को निकार्ने तथा अन्यान्य कार्यो मे मी पश्युपक्तियो के सुखा 
कतिवारे स्वरितिकयन्तर काम मे भते है परन्तु उनके नाम 
सर्वथा प्राचीनो के कथानुलार नदी है कचित्‌ इनके नाम 
अन्वेषक के नाम पर, कचित्‌ प्राणियों के अङ्सादश्यानुसार 
जौर अधिकतर स्थानिक कार्यानुसार रक्खे गए है । अन्वेषक 
के नाम पर यथा 06०500०8 101८60०) 08065 107८628 
8641070795 1ण०ल्‌08 इत्यादि । प्राणियों के अङ्गसादश्यानु खार 
यथा-सिहमुख (110010९5 ), शश्चघाती सुख ( 16"+9] 
४४ णा] {०ब्द्‌08 ), मूषकुख ( 10 एल॑लल 1010608 ), 
मकरुख ( ८०५०५116 {म न्लु0 ), श्रास्ुख ( ८11५० रण 
84112 ९3 ) इत्यादि तथा स्थानिक कायं के अनुसार यथा-- 
-4 प्रः 1070603, [९0४8 {0706608 जर 206 {07065 आदि 
आदि । 
सदश्च यत्रो मे सनिवन्धन अर्थात्‌ कीख्युक्त ( एए 2 
०४6) ) यन्त्र जगरेजी प के आकार का होता है ओर निर्जि 
बन्धन ( कीररहित 0०४ ०01 ) अंगरेजी ए के आकार 
का होता है । तीसरा सदश सुचम शल्य तथा उपपव्म ८ नेरौ 
को कष्ट देनेवाङ्‌ पर्क >) के बार्छो को उखाइने के काम जता 
है। आधुनिक नेत्रविन्तान मे पदमकोपको 1461918 ओर 
0151८ 1019815 कहते हे । पलक निकाल्नेकी विधिको ए 
100 कहते रहै र तदथं सदश्च को 1191100 {00९08 
कहते है । चतुथं सुचुण्डीसन्तक सदश्च गम्भीर चण के मास 
121 पा91025 ) एवं अम ( एिथष्ापय ) के शोष मासको 
निकार्ने के किए काम मे जता है । 
वर्तमान रेरोपेथ तार्यन्त्र को स्कूप (8००० ) कह सकते 
है जरे स्पून (87०००) का भी समावेश्च ताख्यन्त्र मे हो 
सकता है । एकतार्‌ ( 9्ा< 8०007 ) जोर द्वितारं ( 0५०1९ 
8000 ) होता हे । 
नाडीयन्त्री मे अलाञ्च एक-सुख नाडीयन्तर का उदाहरण 
है तथा मूत्रबुद्धियन्त्र, दकोद्रयन्त्र ओर धूमनङिका यन्त्र ये 
दो युखवारे नाडीयन्त्र के उदाहरण है! योनिव्रणद्शंन 
यन्त्र तथा अर्शोयन्त्र ये रोगदकश्चंनयन्त्र ॐे उदाहरण है । आधु 
निक शस्यश्चाख मे रोगदश्चेनाथं व्यवहार मे भनेवारे नाडी. 
यन्त्री को स्पेश्युलम ( षएव्णपाप्0 ) कहते ह जेसे छि # 4.11. 
श€्छपरप्र, ८नक ह्०परप्रा, कः शल्नपाप्र) र 888] 806 
०्पापण इत्यादि । इनके अतिरिक्त रोगदर्लनार्थं ओर भी नाडी 
यन्त्र होते द जिनसे भरकाश्च का विरेष प्रबन्ध रहता हे । पेसे 
यन्त्रो को स्कोप (६००1८) कहते हैँ जसे छि 4.70 80०08, 00. 
8० 8००]€ आदि आदि । अलाब्ु-श्वङ्गयन्त्र की तरह आजकर 





१ तत्र चतुर्विशति स्वस्तिकयन्वाणि दे सद दयन्त दे एव ताख्य ज 
विरतिरनांडय अष्टर्विश्ति चरका पश्चरविरतिरूपयन्ब्राणि । इति । 
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दूषित दुग्ध ( स्तन्य ) निकारने के किषएु ब्रेस्ट पस्प ( 576४ 
एप? ) नामक नाडीयन्त्र काम मे खाया जाता है । उरस्तोय 
(छाती मेँ सञ्चित जर) को निकालने के जाधुनिक प्ट्युरिसी (२18 
पाऽ फा सीप्ञज०प ) रोग मे पोटेनस्‌ अस्पिरेटर ( ५०४५1५5 
95 "भौ0 ) नाडीयन्तर का ओरं पथरी फोडने के बाद्‌ उसके 
कण निकार के ङिष्‌ इतेक्युएटर ( ८१५ 0०५०५०२ ) नाडीयन्त् 
काम मे रते है। क्रियासौकाया्थं जाजकर हुत से नाडी 
यन्त्र कामम रए जाते दहै! इनको डायरेक्टर ( 7116५107 ) 


कहते हे । यथा--००८ व१६०६०, तलयताा8 0176060, 1106. 
प्ण 0ट्नीणय, 058 077 6्न0ः इत्यादि । 


पाचीन चणम्रत्तारुन नाडीयन्त्र की जगह खभ्प्रति सिरिज 
( 8९10986 ) तथा इरिगेटर (7५० ) से काम रेते े। 
बस्तिविधि को अंगरेजी मे एनेमा (ए८<०५२ ) कहते हे ¦ बस्ति 
विधिके लिए आजकल दो यन्तर काममे जतेहै। पहरा 
वस्तियन्त्र के खमान र्वड़्‌ बार एनेमा सिरिजि ८ ्ण्०४९ 091] 
९९8 अ710&6 ) है ओर दृश्वरा इरिगेरर जो कि दीवार फे 
साथ गगा जाता है! उत्तर बस्ति यन्त्र भाज कल का रवड 
बा न्हजायनर इद्य ( ६०0६८ 081] प््टा0५] १०४९१1८ } हे | 
भूत्रवृद्धि ( ०००९८ ) ओर जलोदर { -4.3#65 ) मे पानी 
निकारने के टि प्राचीन के मतानुसार आजकरु भी एक 
रोहे की नलिका होती है जिसको क्यानूरा (0५००) कहते 
हे । शिश्नचर्मसकोच तथेव गुदसकोच की अवस्था मे खोत- 
निस्तार करने के ठिए निर्दयपरकल् ओर सच्निरद्वगुदयन्त्र 
की जगह आजकल प्रप्य या युरे्रर डायखेटर्‌ ( ९९००८ 
0 प्रःला0181 0.112.107 ) शिश्नचमं सकोच की चिकित्सा में 
तथ रेक्टर डायरेटर या बूजी ( 5९८१९} 0110 ० 00६16 ) 
गुदसकोच की चिकित्सा के काम मे आते ह! जाघुनिक श्च 
चिकित्सा में तो गर्भाय ओर प्रीवा के सकोचमे भी नाडी 
यन्त्रो अर्थात्‌ ८6106 9119108 का उपयोग करके मवा की 
बृद्धि की जाती हे) दछोटे से मोटे तक इन यन्नो छी सख्या 
बारह होती हे जौर प्रत्येक यन्त्र पर उसकी मोटाई ओर नम्बर 


लगा रहता हे । \ 
जअणघूपन ( एपप्णाहटरप्00 ) ओर धूमपान ( 1४४8. 


19४०४ ) के टिषु धूमयन्तरो का उपयोग होता हे किन्तु जाधु 

निक डाक्टरी मे णधूपन का आदर नहीं हे । बे एतदर्थं तीर 
कीटाणुनान्ञक रासायनिक ओौषधिर्यो के घोर चण धोने के 
किए प्रयुक्त करते है परन्तु जाज भी भ्राचीनों की तरह राज 

यचमा, प्रतिश्याय, श्वास, कासादि श्वसनसस्थान के रोर्यो के 
छि ओषधिधूमपान का प्रयोग करते डे ओर उसे आजकल 
इनहेरुसं ( {08678 ) या रेस्पिरेरस्ं ( 56018 ) कहते 
ड । फोडे फुन्विर्यो मे से दुष्टर्तादि खीच कर बाहर करने के 
टि श्रङ्ध-अलाञ्गकी तरह कपिग ग्कासेसका उपयोग होता है 
परन्तु चूसने का काम सुख द्वारा न किया जाकर रशङ-बारु 
( 8पलला 0918 ) इरा किया जाता हे । अगुखित्राणक च्छो 
अंगरेजी सं किद्धर गाड ( एधः प्ण ) ओर फिगर सगर 
( एण्यः 591] ) मी कहते हे 1 घ्राणाङदारञोयन्त्र की तरह 
सप्रति शर्यश्लाख्धका नेसर स्पेक्युरूम ( ५९81 ए€०पप ) 
होता हे परन्तु इसमे हण्ड इरा परिणाह छोटा मोटा करने 
का प्रबन्ध भी रहता ह । पाश्चात्य वेधकपरिभाषा मे योनि. 
वीक्षण यन्त्रको हजायनठ स्पेक्थुरम ( एदा शत्छपापः ) 


सूजस्थानम्‌। 
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कहते हैँ । यह अर्ञोयन्त्र की तरह वुत्त यथा--ए९ः्०३३००8 
8१९6४]प, ह्विभित्त यथा-- ०5९०७ रथ््०९] शृल्ण्णाप् तथा 
चतुर्भित्त यथा--^1119409098 5]0€०या प होते दै! वाग्भटोक्त 
योनिवणेत्तणयन्त्र जाजकर के चतुर्सित्त ह्वजायनरु स्पेक्युरुम 
साथ बहुत ऊच मिरुता जरूता हे । 
शल्ताकायन्ार्यपि नानाक्ृतीनि नानार्थानि यथा- 

योगदीघेपरिणाह्यनि च भवन्ति । तेषामेषणकमंणी दे 
गर्टूषदयुखे । स्ोतोगतशल्याहरणाथऽष्टाङ्गुलनवा 
ङ्गु द्वे मसूरदलसखे । पय्‌ श्व । तेपा व्युहनक्रियौ 
द्ादशपोडशाड्गुलौ हावहिफणाञुखो । तथा चालनार्थे 
द्णद्रादशाङ्गुलो शरपुह्खो । आहारार्थं बहिश- 
सुखौ । तथा गभंशह् शङ्कतुल्योऽष्टदशाङ्गुल भण 
ताम्रो मृदगभाहिरणे । तथा सपफणावदे वाप्रवक् तदा- 
ख्यमश्सर्याहरणाथम्‌ । तथा दन्तनिर्घातन चतुरङ्गुल 
शरपुद्धुख स्थूलब्त्तप्रान्तम्‌ । र 

शलाकाय-व--शखाकायन्त्र भी नाना अकार के आकारः 
वारे, नाना प्रकारके कार्यो को करनेवारे यथायोग छम्ब 
तथा चौड होते है । इनमें गण्डूपद ( केचुवे ) ॐ मुखके समान 
सुखवारे एषण क्म ( नाडीवण आदि के माग॑का अन्वेषण ) 
करनेवाके दो शराकायन्तर होते है। मसूर की दारू कै 
दख्की आक्रुतिवाङे आठ तथा नव जगुर प्रमाणवारे दो 
मसुरदरुमुख श्रराकायन्त्र सुख, नासा, कणं जादि खोतोगत 
सशल्य को निकारने के सिए होते) शङ्कयन्त्र द्धं होते है। 
इनमे से दो व्यूहनक्रिया ( शस्य को देखने या निकाख्ने के 
लिए जण के किनारो को खीचने ( ए6179५100 ) के करनेवारे, 
बारह ओर सोकह अगुरु प्रमाण के सर्ष॑के फण के समान सुख- 
वारे अहिफणासुल तथा चाखरूनाथं ( शल्य को चायमान 
करने या हिखाने के िए्--एक स्थान से दुरे स्थान पर छे 
जाने के टिषए), दस तथा बारह अगुरु के श्रपुख ( बाण ) 
के समान सुखवाङे शरपुखय॒ख तथ दो जाहरण { बणस्थित 
शस्य को दूर करने ) के छिष वडिशखख ( मुखी पकड़ने के 
काटे--अाकडे के समान सुख >) वारे ओर एक शङ्क भिसका 
आकार शङ्क के समान जीर जाट अगुरु रम्बा, जग्रभाग में 
रणत ८ मुडा हआ > होता हे ! इसका नाम गम॑श् ह इस 
रिए कि इससे खयो के गमांशय मै जाडा टेडा जाया इजा 
मूढगर्भं सेदन कर निकारा जाता है! अओंगरेनी मे गर्भको 
निकालनेवारे इस शङ्को उरुण्ट इक एन्ड कऋोचैट ( एण 
1001: 824. (70४०४ ) कहते ह | अयवक्-यषहु सपं के फण 
की तरह भग्रभाग मेँ वक्र ( मुडा इजा › शङ्कयन्त्र है ओर यह 
पथरी ( अश्मरी ) को निकाख्ने के लिए काम आता है। 
सुश्वत ने यद्यपि यन्त्रो का वणेन करते इए इसका निर्दे 
नही किया है तथापि अश्मरी के शखकर्म मे इसी का जथ्रवज्छ 
या अग्रवकृ नाम से निरदश कियो हे! इस अरमरीहरणशलाका 
को भगरेजी मे सिथोरोमी स्वप ( 11900100 8600 ) कहते 
है । दन्तनिर्षातनयन्त- यह दात निकार्ने के काम मँ आता 


१ एषण मार्गपर्यपण कमतीदु । २ यथाच न भिधतेन 
चृण्यते वा तथा प्रयतेत, -चृणेमस्पमप्यवस्थित हि एन परिव्द्धिमैति 
तस्मात्समस्तामग्रवक्रेणादद्यीत इति । 
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हे! यह चार अगुरु रम्बा, शरपुखभ्रुख के समान तथा मोगई 
मे स्थ होता हे । यह आजकरुके टूथ एर्विटर ( 7०० 
शछर्ध॑णः ) से मिरुता जुङता होता है । 


षट्‌ कापांसकृतोष्णीषाणि विविधव्रणक्लेदक्ञारप्रमा- 
जेनक्रियासु । तेषामपि दूरासन्नघ्राणत्रणोपयोगीनि षट्‌- 
सप्राङ्गुज्ञे द्वे । तद्रदेन कओऽष्टाडगुलनवाङगाजते दे । 
पायो दशद्वादशाङ्गुले दवे । कणशोधन खुचञुखमश्च- 
त्थपत्राप्रम्‌। वथा त्ताराभ्चिकर्मांथे जाम्बवौष्ठानि द्वादश- 
द्श्टाङगुलानि क्रमादुद्रवङ्गुलार्घाङ्गुलफलानि । 


कार्पासक्ृनोष्णीष षट्शखाका- कपास (रुदं) ल्पेटे इए 
सुखवारे अर्थात्‌ जिनके मुख पर रू खूपेटी इई ह्योती है 
एेसी छ शलाका नाना प्रकार के चणो छद्‌ ( पूय ) को पोदुने 
तथा त्तारकमं करने के बाद पोधनेके काम में अतीहे। 
दमभे भी नासागत दूर एव समीप चरण को पोदठुने के दिए 
सात ओर छुं अगुरूवारी दो, इसी प्रकार कान के बण ्पोुने 
के छिषए जाट ओर नव अड्कर की दो तथा गुदगत चण पोदुने 
शुष्कमर शोधने के लिए दस ओर बारह अगुरुवाखी दो 
शखाकाषए होती है । इस प्रकार ये नासा, कान भौर गुद्‌के 
लिएदोदो मिलाकरदुं शखाका हुई । अगरेजी मे इनको 
स्वाब प्रो ( 8४० "0098 ) कहते है । 

एक कर्ण॑सोधन--शराकायन्त्र होता है । यह पीपर फे 
पत्ते के अग्रभाग की तरह खचञुख ( हवन करने मे उपयुक्त 
खव क समान सुखवारा ) होता हे 

जाम्बरौषट-- तीन जाम्बवौष्ठ ( जामुन के फर के आकार 
वारे ) होते है । इनकी रम्बा बारह, दस भौर आट अगुल 
की ओर इनके फलक कमसेदो, एक ओर आध अगुरके 
होते दहै । साराश, बारह अगुख्याटी का फरक दौ अगुरू, 
दस अगुरुवाखी का एक अगु तथा आर अगुरख्वारी का 
आध अगु प्रमाणका होता है) इनका उपयोग क्ताराचि 
कर्मं होता हे। 

शलाकाश्च स्थूलसुदमदीषहस्वमण्या । अन्त्रवद्धा- 
व्धन्दुवक्त्रा मध्योध्वेनिगतशताकाप्रहणा । नासाशोऽ- 
बदयो कोलास्थिदलमात्ररला । खल्लीतीच्णोष्ठाः त्तार्‌- 
विषौषधप्रणिधानाय च दव्येसितिसोऽश्ङ्गुला दव्या- 
कारा कंनीनिकानाभिकामध्यमाङ्गुलीनखपरिमाण- 
निस्नसुखा तथाञ्चलिसस्थाना । उन्तरबस्स्यञ्जनादिषु 
यथायथसेवोपदिष्टानि । 


शलाका के अनेफ प्रकार--स्थुङ ( मोदी ), सुम (पतली), 
दीं ( च्छ्बी ), हस्व ( द्धोदी ) भौर मध्यम आकारवाली 
धेसी अनेक प्रकार की श्राका यथायोम्य कार्यो मे बनार्ईजा 
सकती है । 

अर्पनदुवक्ना-अन्घ्रह्रृद्धि रोग मे दहनक्मं के किए अघे 
नदुवक्त्रा शाका का उपयोग होता है! इसको पकड़ने के 
रिष इसके मध्य जौर उध्व॑भाग से निकला इभा दण्ड रहता 
हे! इसके सुख का जकार आधे चन्द्रमा की तरह रहता हे । 





पषण 








काम 


९ दहने नासारशऽबेदयो २ वेदितोषश। ३ कनिष्टिकानामिका। 
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नासाशोऽवदहरणी-ना्िकागत अक्षं ( म्पे ) ओर अद 
को दहन कर्ने के लिए यह शलाकाबेर की गुख्टी के दल 
मात्र भ्रुखवाली होती हे! अंगरेजी मे इसका नाम नेखर 
क्युरेरी ( 8८९ 6पा९।६६ ) हे । 

खषछोयुखी--ये दर्वी ( कडछी ) के आकार तीन प्रकार की 
दर्विये होती है । इनी रुम्बाई आठ आठ अङ्कुर की रहती दै 
जर ये निश्नता तथा मोट मे कनिका, अनामिका जौर 
मध्यमा के नख के समान करमसे होती । इनका उपयोग 
कार एव विषौषधि के विषय मे होता है । इनका सुख तीच्ण 
भषधिमर्दन के खररु के आकार का होताहै इसीङिए्‌ इनका 
नाम खल्ली या खज्खी्रुली है अथवा ये अन्नङि सस्थाना 
( अञ्जी के समान ) होती है । इन्दुः के मतानुसार उपर्युक्त 
अर्धन्दुवक्त्राके सुख के अतिरिक्त पाश्च में पकडनेके किष डण्डा 
भी होता दहै। तीच्णोष्ठा के स्थान मे इन्दुसम्मत पाठ वेल्लि 
तोष्ठा है जौर चराथमान ओष्टवोली । 

उन्तरवरिति, अज्ञेनादि मे मी ज्राकाओं का उपयोग 
होता है जत उनका यथायोग उपदेश करना चाहिए अर्थात्‌ 
जहा जेसी शराका की आवश्यकता हो, वहा वसी ही शराका 
उपयोग मे छानी चाहिए ! इनके धिषय मे यथास्थान मेँ कह 
दिया गया हे \ 

अनुथन्त्रास्ययस्कान्तरननचर्मान्तरवखाश्ममृद्ररपाणि- 
पादतलाङ्गुलिजिह्ादन्तनखयुखशाखावालचलोष्मका- 
लपाकदषेभयानि । एतानि देहे सवेरिमन्देहस्यावयवेऽ- 
पि वा। सन्धौ कोष्ठे धमन्या च यथायोग प्रयोजयेत्‌ ॥ 

अनुय च--अयस्कान्त, रजु, चम, अन्तर्व॑ख, अश्म, सुर, 
पाणितल, पाद्तकरू, अगुि, जिह्वा, दन्त, नख, मुख, शाखा, 
बाङ, चरू, उष्मा, कार, पाक ओर भय ये सव अनुयन््र कह 
रति ह । इन सबकी योजना स्वंशरीर तथा शरीर के भ्रस्येक 
अवयव, सन्धि, कोष्ठ तथा धमनी इन सवर्मे यथायोग 
करनी चाहिए । 

परिशेष वक्तत्य--सुश्चुत मेँ इन सब अनुयन्त्रो को उपयन्त 
कहा गया हे । इसलिए करं ये यन्त्र शख के उप ८ पास ) 
रहते हए अनेक प्रकार के कायं कर सकते है ओर इनसे यन्त्र 
एव शसखश्चिया मेँ बड़ जच्छी सहायता भिरती है । जब हम 
दन सबका उपयोग यन्त्रो की तरह किच प्रकार होताहै सो 
सक्तेप से वर्णन करते है । 

अयस्का-त--यह खनिज रोह विशेष है । इसे रोग चुस्बक 
या रोह चुर्बक नाम से पदहिचानते है । यह रोहे को अपनी 
भर आकषेण करता या खींचता है । गाय आदि पशुन के पेट 
म सुदं रोहे की कीरु आदि चली जाने पर यह प्रयु के पेर 
आदि पर रख कर फिराया जाता है जिखसे उसके फिराने ॐ 
साथ साथ रोहवस्तु निकर आती है । आखो मे भी लोह 
कणादि के चरे जाने पर्‌ इसका उपयोग होता है जर रोहकण 
आदि बाहर निकरु आते हैँ । इसका उपयोग प्राचीन काड से 
होता भाया हे । अगरेजी मे इसे खोड स्टोम॒ (1,09.4 90716 ) 





९ खछमोषधमवंनपात्रमिव भख येषा तानि तथोक्तानीति दाराण 
चन्द्र॒ 1 २ इन्दुवक्तराया वक्तरादन्यस्मिन्‌ पं दण्डो विधेय । वेकृन्तौ 
चरखवोष्टावितीन्डुः । 
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कहते ईँ तथा छरत्रिम चुम्बक को विद्युत्‌ चुम्बक 11९0170 ८५९६ 
2९1 कहते ई । 

रल्ल-सुत या डोरी का नाम हे। सर्प॑विष-चिकिस्सामें 
दश्चस्थान के उऊपरवारे भाग को रस्सी से जकड कर बाधने 
की पद्धति प्राचीन समय से ची जती है । रस्सी से बाधने 
पर विष उपर शरीर से व्याप्त नहीं होती है ! महाराष्ट मे यह 
क्रिया विशेषत होती है ओौर इते धुर्बन्ध कहते हे । 

चम॑--चर्मपड् प्राचीन समय मे सपंदश्च पर बाधा जाता 
थौ । चस का गोफणवन्ध गुदश्रदा रोग मेँ प्रयुक्त होत था । 
इतना ही नही, अश्च, अश्मरी, भगन्दर, सिराज्यध ग्रश्वति 
शखकर्मौ मे,रोगी को कसकर चमप से बाधा जता था। 
आधुनिक शख-चिक्किप्सा मँ मी अशं, भगन्दर आदि गुद 
समीपवतीं रोगो मं शसखण्छिया के समय पाव निश्चरु रहे इस 
छिए वर्मपर्ो ( {प0जतपणद्‌ 90२ ) का उपयोग होता ६ | 
जलोदर का जरु निकालने के बादं भी च्मपलोपयोग उद्र 
बन्धन ऊ छिष होता था। इसी प्रकार भिन्न भिन्न बस्तिर्यो के 
ए तो चर्म का उपयोग सर्वश्रुत ही हे। 

अन्तर्वख--रञ्जु, वेणि का जौर चमं का जहा जहा उपयोग 

होता था वहां रेक्मी वख दि काभी। 

अरम शौर सुदणर--दी्धं जर गोरु पाषाण का उपयोग 
अस्थिगत क्षस्य निशरते समय ज्ल्यपर प्रहारं करने के रिष 
तथा अस्थिभन्च मै हस्ततर मेँ धारण करने के चिप होता था] 
युदधरका उपयोग भी अश्म (पव्थर) की तरह किया जाता था 

पाणिपादतलागल्ि--भगवाच्‌ धन्वन्तरि १०१ यन्त्रो में 
सबसे प्रधानतम हाथ को मानतेदह। किसी भी यन्त्र या 
जञ का कार्य बिना हाथकेहो ही नहीं खकता। विम्कापन 
के छिए, आसश्चस्य से आघात करने के रिष्‌, अस्थिभग्न 
एव अक ॐ लिए हाथ का उपयोग प्रधानतया होता था। 
इसी प्रकार व्यात्तानन ८ अह के फट जने ) जदि को टीक्‌ 
करने कै किए भी हाथ से बड़ी सहायता मिख्ती थी, यह 
प्राचीन सहिताओं से स्पष्ट दै 1 पाव का उपयोग भी 
अस्थिस्य निकारने के समय ही पर दबाव देने के दिए 
होता थौ । 

जिदह्वा- नेत्रगत श्स्यादि निकाख्ने के क्षि जीभ का 


९ नसा तु गञ्ञ्वादिभिनदा विषप्रतिकरी मतेति, अभरत 


२ ष्द्ङस्योपरि बध्नीयादरिश चतुरद्ङे । प्रोतवमीनन 
वल्काना खृदुनान्यतमेन च ॥? इति चुश्रुत । इ युदश्रले युद स्विन्न 
स्तेहाभ्यक्त प्रवेशयेत । कारयेद्गोफणावन्ध मध्यचदद्रण चम॑णा 1 
इति सुश्रत ।  निचते च दोषे गाढ्रमाविककोलञेय चमेणाऽन्य 
तमेन परिवेध्येदुदर तथा नाध्मापयत्ति वायु । इति घ॒श्रुत । 
५ "अस्थिदैशो्तण्डितमष्ठीखारममुद्मसाणामन्यतमस्व प्रहारिण 
विचाल्य यथामारममेव ( पप्ाग्मोमयमय पिण्ड धारयेन्रण्मय तत । हस्ते 
जातके चापि दुर्यास्पाषाणधारणम्‌ ॥ शति खत, 
& "अभ्यज्य स्वेदयिष्वा तु वेणुना वा शनै रने । विमदथेद्धि- 
षक्‌ प्रा्ञस्तठेनाङ्खष्करेन वा ॥' ध्रासक्नल्ये कण्ठासक्ते स्वनध मुष्टिना 
भिहन्यात्‌ " @कोषैर तु तथा सन्धिम्क्नालुमाजयेत्‌ ।' “व्यात्तानने 
हतु स्वि्नामङ्गुष्टाभ्या प्रपीड्य च । प्रदेशिनीभ्या चोन्नम्य चिवुको- 
जनमन हितम्‌ ॥' इत्यादि युश्नचरको । ७ 'अस्थिपिवरप्रविष्टमस्थि- 
पिदष्ट वावगरृह्य पादाभ्या यन्तरेणापदरेत्‌ ॥ इति न । 


सू्स्थानम्‌। 
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उपयोग होता है ओर रेगपरीक्ता भी जीभ से होती है 

दन्त--यथा हस्तिदन्त, जगुलिन्राणक, अर्शोयन्त्र आदि के 
बनवने मं काम अताथा। इतना ही नहीं, हाथी दांत की 
मिस्सी के प्रयोग से रणस्थान पर भी बार पेदा होना सुश्रुत 
ने छ्खिहे। 

नख -क्खक्रिया के समय त्वचा के भिन्न भिन्न पतं अख्ग 
करने के रिषए नखो का उपयोग होता है तथैव दश्य शर्य ऊ 
निकार्ने के टिए नख बडा काम देते है। 


मुख-आजकर चूसने की आवश्यकता होने पर रबड़ के 
गद कोकाममें रखते ईह परन्तु प्राचीन कारुमे चने का 
काम जुख से होता था । सप्रति चुसखनेवारे गेद्‌ को सक्छान 
बार ( ६०५0 115 ) कहते है । 


रापा--जश्वकटक तथा बृद्वशाखा का उपयोग अस्थिगत 
शल्य निकाल्ने के रिष्‌ दुभा करता था । इसका उज्ञेख 
सुश्रत मे मिर्तं हे । 

बाल--मनुष्य तथा घोडे के बार जण सीने के लिए, 
शिर शल्य की चिक्गिप्सा से, कण्टस्थ श्ल्याहरणार्थं कामें 
अति है। 

च---वायु का उपयोग मी यन्न तत्र होता हे । ज्खक्छिया 
मेँ सज्ञाहरणा्थं क्ोरोफामे सुधाया जाने पर्‌ तथा रोगी को 
वेहोश्षी आदिहो जाने पर पे से हवाकी जाती 
है! । सदश होने पर हवा की जाती है जव तक रोमाञ्च न 
हो जाय । 

उभ्मा-जग्नि का उपयोग अग्निकर्मादि कदं क्रियार्थ में 
होता ही हे। 

काल--कार का उपयोग भी वमन-विरेचन-शखक्रियादि 
समस्त विष्यो में होता हे । 


पाक--ब्रण आदि का बिना पाक इए आमावस्था में 
शाख्या नितान्त वर्जित है अत पाङोपयोग का जानना 
वैद्य के दिष्‌ प्रथम कर्तभ्य हे । 


दरोगी का मन हितत एव प्रफुह्धित करने के छिए 
वैसी सुखदायिनी कथाए्‌ की जाने से शखक्रिया मेँ बड़ा 
सुभीता होता हे, हृदय का शल्य दूर किया जाता है अत हर्ष 
का उपयोग भी होताः हे । 








१ रसनेन्द्रियविज्ञेया प्रमेहादिषुं रसविरेषा । इति सुश्चुत । 
२ हस्तिदन्तमसी कृत्वा मुख्यचेव रसाज्जनम्‌। रोमाण्येतानि जायते 
ङेपात्पाणितकेषवपि ॥ इति ३ पन्चाह्लयामुपस्षयतस्याश्वस्य चक्वक्टिके 
बध्नीयात्‌। अथैन कञ्चया ताडयेचधोन्नामयन्‌ दिरोवेगेन शल्युद्धरति, 
टृढा वा वृक्षशशाखामवनम्य तस्या पृैवद्व्रध्योद्धरेत । इति ४ ^सौग्ये 
त्दक््नेण खत्ेण स्नाखा बारेन वा पुन + शशिरसोपहते राव्ये बाख्वर्वि 
प्रवेशयेत्‌ » इतव्यादिसुश्चुन ५ वायुस्त.चयन्तर वर प्रवतंकरवेशनामु- 
चचावचाना नियन्ता प्रणेना च मनस इति चरक । & व्यज्यश्चारोम 
हर्षासस्यात्‌ । इति चरक । ७ यरिदनच्याममज्ञाना्श्च पक्वसुपे- 
कष्यते ! श्वपचायिव मन्तव्यौ तावनिश्ितकारिणौ ॥ इति सुश्चत , 
८ शटूचवस्थिनमनेककारणो्पन्न शोकराल्य दर्पणः इति तयैव श्सप्‌- 
दाद्यनुदूलासि कथाभि प्रीतमानस्र । आन्लावान्‌ व्याविभोक्षाय 
क्षिप्र सुखमवाप्ुयादिति सुश्च॒त \" 
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जाती है ! इससे शस्य के निकार्ने, श्खफमं करने, टूर 
अस्थि को जोडने-टीक करने मे बहत सुविधा होती है । 
दातव्य अौषधा्ख्यो मे रोगी के शोर मचाने पर उसे भव 
दिखाया जाकर काम लिया जाता है! कभी कभी उसको 
पीटना भी पडता है । उन्माद तथा दिका रोग भय से तरन्त 
दूर किए जा सकते ह । 

अनुयव का उपयोग--उप्ु्छ वर्णित भिन्न भिन्न अनु 
यन्त्र का उपयोग समस्त शरीर मे, छरीर के भिन्न भिन्न 
अवयर्वो मे, सन्धिमे, कोष्ट स तथा धमनी मे जिसका जहा 
यथायोग उपयोग होता हो बहा करना चारिए । 

यन्व्रकर्मांणि तु नि्घातनपूरणबन्धनञपूहनवतेन 
चालनविवरणपीडनमागंशोधनविकषेणाहरणन्यज्ञनोन्न- 
मनविनमनमभञ्चनोन्मथनाचूषणेषणदारणजकरणप्रकाल- 
नप्रधमनाञ्जनप्रमाजेनानि बाहस्येन चतुर्विंशतिभेषन्ति। 

यचो के २४ कर्म निर्घातन, पूरण, बन्धन, उ्युहन, वतन, 
चारन, विवरण, पीडन, मार्गविशोधन, विकषंण, आहरण, 
व्यञ्जन, उन्नमन, विनमन, मन्ननः, उन्मथन, आचूषण, एषण, 
दारण, ऋज्चकरण, प्रकारन, प्रधमन, अज्ञन ओर प्रमारजन ये 
यन्त्रो के चौबीस कृम बाह्येन कटे कणु गए हे । 

विन्ञेष वक्त य-नि्धौतन-युदधर, पाषाण जादि से आघात 
( पश्णाणलः६ ) करना । पूरण--योनि, गुद, बण आदि मे 
नेन्रवस्ति आदि द्रा ओषधियो का मरना । वयन 
रञ्जवेणिका, चर्म, पट ( वख ) आदि से बाधना अथात्‌ 
1920828 करना । व्यूहन--उज्ञन के कथनानुखार शस्य के 
निकारने एव निरांक्तण करने के रए ऊग्नीकरण च््तोन्तुण्डि 
तस्योद्धरणाथम्‌ः को च्युहन बताया गया हे परन्तु यह ठीक 
प्रतीत नहीं होता, इसटिएु कि उ्यूहनाथं सपंफणाशराका 
का उपयोग करना बताया है । हाराणचन्द्र्‌ कहते है छि 
^यूहन तु चूणितादमर्यादीना सग्रहणम्‌? अथात्‌ चृर्णीभूत अश्मरी 
आदि के ग्रहण करने का नाम ब्यूहन है । उनकी दृष्टि से यह 
अश्मर्यादि-विषय मँ दीक प्रतीत होता है। महामहोपाध्याय 
श्रीगणनाथसेन का मत है कि व्रण्यो सत्निहितीकरणम्‌" 
अर्थात्‌ रण तथा होट का सन्निहित ( ठीक ) करना व्यूहन है 
किन्तु आधुनिक मत से चणावरोकन करने या निकार्ने के 
ङिषएचणके किना को खीचना ( ८67९५०० ) श्युहन हे। 
वर्॑न--फटे हए बण को, ट्टे हृष हाड तथा शरीर के किसी 
भी इधर-उधर इषु अवयव को यथास्थान स्थापित करना 
अर्थात्‌ 81106060 करना हे किन्तु डल्ञन कहते ल क्रि 
विवृतस्य वतुन्मीकरणम्‌? अर्थात्‌ बिगड़ी हदं गोखादं का टीक्‌ 
करना वर्तन है । चार्न--एक स्थान से अन्य स्थान परं छे 
जाना या रण को चलायमान करना है छन्तु हाराणचन्द्र 
गा आदि स्थान मे अटक इए शस्य के निकालने को चारन 
कहते दह । पिवरण-नाडीव्रण आदि के बन्द्‌ सुखको खोरना 
( [011४0800 ) है। पीडन- व्रण के पूय तथा ल्लाव को 


अगुखियों तथा ओषधियों द्वारा दवाकर निकार्ना । मागंविश्षो 


१ 'भयहर्षौ शरीरस्य सदसा भावान्तरमुत्पादयन्तौ यन्त्रकायं 
€ 
कुरुत ७ इति वाग्मयथेकोमुदी । 
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मय--भय ऊ कारण शरीर की खमस्त पेशिया दीली हो | धन--मल-सूत्र आदि के स्क जने पर शराका के उपयोग से 


भाय को खोर देना } (विकषण विगृह्य कर्षणम्‌" अर्थात्‌ पकड 
कर बाहर खीच रेना भथवा ए+"91102 हे । माहरण-- रण 
फे शल्य को बाहर ङे जाना! व्यज्न-~ भषधिप्रक्ार्नादि 
ह्रारा बण के भरी सूप को प्रगट करना । उन्नमन-भष 
स्थित या गहराई मे पेदी इई हडडी या शरयको उपर रे जाना 
( एालण४०० ) है । विनमन--ऊपर उदी हई हड्डी को नीचे 
दबाना (ुण655०य) है । मज्ञन--स्र्य को तोडना (खण्डित 
करना) अर्थात्‌ (0पपश0ण0& करना । उन्मथन--शल्य को जान 
रेने के लिये शाका से विरोडन अर्थात्‌ 80४14108 करना । 
आचूषण--मुख से था सिगी आदि से वात, दुष्टर तथा 
स्तन्य आदि को चूसना जात्‌ 8प्ण० करना । एषण-- नाडी 
चण आदिं के अन्तात मागं का द्ढना अर्थात्‌ एप्ण्णण्ड् णः 
सगत करना । दारण-कजा, क्षार आदि दारण-दर्व्या 
का रेप करके पकी इद सूजन को फोडना परन्तु उज्ञन के 
मतानुसार दारण शरकरणादिका द्विधा करना है । ऋलुफरण- 
सरल या सीधा करना । प्रक्षालन--त्रिषरा, निम्ब आदि के 
कादेसे बणको धोना। प्रवमन--नासिका, कान आदि सें 
नाडीयन्त्र की सहायता से ओषधिर्यो के चं को एूकना अर्थात्‌ 
( 1.1 ००५ करना । अज्ञन-नेत्रेमि विविध पकार ङी 
ओषधिर्यो सहित खरोतोञ्चन आदि का शलाका द्वारा लगाना 
या अज्ञ करना । प्रमाजेन--अगुरी, वख आदिसे रण का 
पोद्धकर साफ करना । इस प्रकार यन्त्रकर्मो के भावार्थं को 
जान रेनां चादि । 
विवतेते साध्ववगाहते च राह्म गृहीतयोद्धरते च यस्मात्‌ । 
यनतरेष्वत कङ्कमुख प्रधान स्थानेषु सर्व॑ष्वशिकारि यच्च॥ 

कड्ुमुख यन्त्रकी प्रधानता-जो अच्छी तरह से चरायाजा 
सकता है, जो मरी भाति रणम प्रविष्टहो सकता, जो 
पकडने योग्य शल्य को पकड कर बाहर निकार सकता है, 
जो समस्त स्थानों मे क्रियाकारूमें किसी भी प्रकार का 
विकार नही दिखाता, इसरिए सब यन्त्रो मेँ कङ्कमुख यन्तर 
प्रधान माना गया हे । पूर्वोक्त सब यन््ोके जाकार अगे 
देखिषु । 9 

णे षडविशतिभेवन्ति । तद्यथा-दन्तत्तेखन- 
मण्डलाग्रवृद्धिपत्रोत्पलपत्राध्यधंधारमुद्रिका कतेरी-सर्- 
वक्रकरपत्रद्ुशपत्रारायुखान्तस्युखशरारिमुखचतिकूचेकु - 
टारिकाव्रीदिसुखशलाकावेतसपत्राराकणेव्यधनसुचीसू- 
चीङ्चंखजेषणीबडिशनखशखाणि । प्रायशश्च तानि 
षडडगुलानि सुध्मातावरतिंतायोघरितान्युत्पलपत्रनी- 
लानि सुम्रहाणि सुरूपाणि सुघारणि सुसमाहितमुखा- 
ग्राण्यकरालानि प्रत्येक च प्रायो द्वित्राणि स्वप्रमाणार्थ- 
चतुथभागपलानि तानि व्याधिदेशवशात्‌ प्रयुञ्जीत । 
तेषा नामभिरेवाक्रृतय प्रायेण यन्त्रवद्रधाख्याता । 

रख( के २३ प्रकार-शखक्रिया मे भराय २६ श्खो का 
व्यवहार होता है । उनके नाम इस प्रकार है । यथा-(१) 


१ निवतेते इ पा, ! २ अवगाहते साधर प्रविश्चति, शतीन्दु । 
३ राखाणितु। 


० २७४ ] 


सूत्रस्थानम्‌ । 
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दन्तङेखन, (र) मण्डलाग्र, (३) ब्द्धिपत्र, (४) उत्पकपत्र, 
(=) नध्यधेघार, (&) युद्िका, (७) कर्तरी, (८) सर्प॑वक्त्र, 
(९) करपन्न, (१०) कुशषपत्न, (११) आटामुख, (१२) अन्तर्मुख, 
(१२) शरारीसुख, (१४) त्रिकूच, (१५) कुठारिका, (१६) ब्रीहि 
सुख, (१७) शाका, (१८) वेतसषपन्न, (१९) आरा, (२०) 
कणेव्यधनसूची, (२१) सुची, (२२) दूष, (२३) खज, (२४) 
एषणी, (२५) वडिश नौर (२६) नख । 

रास के पमाण, आकार भौर लक्षणाटि--प्राय ये सभी 
शख प्रमाणम छु अगुख्वारे, अच्छे धमाएु इए आवतित 
(जर के समान पिघल या गरे इए ) शुद्ध तीच्ण रे 
( फोराद ) के वने इए, नीरु कमर के पत्तो के समान नीट- 
वर्णवारे, पकडने के लिए सुद्ड डण्डीवारे, देखने मे सुन्दर, 
अच्छी तीखी धारवारे, सुन्दर एव समुचित मुखाग्रवारे तथा 
अकरा (अभयकर ) होने चाहिए । दछोटाई-मोटाई के 
हिसाब से इन प्रस्येक शसखकेदोदोया तीन तीन प्रकार होने 
चाहिषए जेसे फ स्वप्रमाण एव स्वग्रमाण से जाघे तथा चतुर्थ 
भागमित फर्वारे । इन शख का प्रयोग व्याधि तथा देश 
के अनुसार करना चाहिए्‌। यर्न्त्रोकी तरह इन क्षरो की 
आछ्ृतियें भी इनके नामे ही वता दी गई है। यथा सर्प 
व्क, आटामुख, बीहिमुख नादि आदि । 

विजञेष वक्त य--भिक्ग भिन्न ग्रन्थकारो के मत से अव इन 
शख का विशेष बणेन कर देना अनुचित न होगा । 

दन्नरेखन--सुश्चुत ने इसका नाम दन्तशङ्क ङिखा हे । 
इसकी रम्बाई च अगु होती है । इसका अग्रभाग तीषण 
शङ्ककी तरह मुडा हज होता हे । इसका उपयोग दातो की 
शक॑रा-कपालिका आदि निकालने मेँ रेखनन्छिया करके होता 
है । यह चौकोन, तीदणधार, जग्रभाग में बीहिमुखकी भोकृति 
वाला होता हे 1 ॐगरेजी मेँ इसे युथ स्केकर ( 700४ ०९ ) 
कहते है । 

मण्टलाग्र--इसके दो प्रकार होते है, एक चत्तसुख ओर 
दूसरा तीचदगधारवारा चुराक्ृति । यह भोज एव उल्वन का 
मतं है । वाग्मट ने तो इसे तजं यन्तर्न॑खाठति' का है । इससे 
शु के आकार का मानना पडता है । इसका उपयोग अर्श, 
पोथकी, सिराजाखादि नेत्ररोग मं तथा गरुशुण्डिका, अधि. 
जिदह्धा जौर मूढग्भचिकिप्तामे भी होता है। अनुमानत 
ज्ञात होता है कि दोटा-बड़ा मण्डलाग्र शख अनेक प्रकार का 
होना चाहिए । इसके आकार-विषय मेँ जाधुनिक विक्त मेमी 
पकमत नहीं हे । जेषे कि (पण्णा 0118, ए0पत ५९९५ 
10116, (एव्द्०प्‌1\6 1००६१6६९. 1016, & 1५.11.1५ 
1016, 81८66५६ इव्यादि ॥ 


वृद्धिपत्र--वागभट ने यहा इसे श्लुराकार, देदन-मेदन- 
पाटन से उपयोगी, उन्नतक्लोथ अभ्रभाग में ज्ञु (सरर) तथा 


कका 








९ काय॑ षडङ्कुलायामो दन्तदाङ्कविजानता । श्वच मुख 
तस्य कार्य॑सर्धाङ्धलायतम्‌ । चतुर सम चैव तक्ष्णधार समाहितम्‌ 1 
वृन्ताय्र तस्य कतंम्य शखन्रोदिसुखाकृति ॥ कपालिका शकरा च 
दन्तस्था तेन शोधयेदिति भोज । २ हे मण्डलभ्रे ये प्रोक्ते एक 
वृन्तमुख तयो । तीक्षणधार इड कायेमैक तच श्चुराकति॥ इति भोज । 
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गम्भीर व्रण मेँ इसके विपरीत अर्थात्‌ अग्मभाग में सुडाहुभा 
माना है । इसकी लम्बाई आचाय के कथनानुसारं भयश्च षड- 
लानि" अर्थात्‌ & अङ्कुल, चन्त सादे पाच अङ्कुर भौर फक 
डेढ़ अङ्कुर होता हे । बरद्धिसक्तक जोषधि-पत्रवत्‌ होने से इसे 
वृद्धिपत्र कहते है। इस्के दो मेद है, प्रयताभर ओर अश्चि- 
ताग्र। इनमें पहरे प्रयताय को छर कहते है परन्तु उज्लन 
अच्िताग्र को श्चुर मानता ह । हाराणचन्द्र पर्याप्त चौड फल- 
वाछे शख को ब्रद्धिपत्र मौनते है । इनमे से भयताय्र आधुनिक 
स्कार्पेर या डिसेविटग नाहफ (5८81106), ५1556610 {0116 ) 
के समान तथा अचिताग्र कर्वंद विस्वुरी (०९९१ एऽठणपकु) 
के समान होता हे । इसका उपयोग विद्रधि को चीरने, चण के 
वार काटने, दूतादक्च मे स्वचा विदारण करने तथा मेदोश्द्धि 
मे पाटन क्म करने के रिष होता है। 


उत्पपत्र-नीरुकमख्दर के समान फर का आकार होने 
से इसका नाम उप्परपन्र हे । यह तीन अङ्कुर लम्बा ओर 
एक अङ्कुर चौडा होता है । अंगरेजी में इसका नाम लान्तेर 
( 1१८५८ ) ह । 

अन्यववार--इसकी धारा जाघे से अधिक फरूमें होती है। 
भन्य आचार्यं इसी को अर्थधार कहते हँ ओर इसकी रम्बाई 
आट अगुरु होती है ओर फल दो अङ्कु का होता है । कुच 
रोग अर्धघार का अथं केवर एक ओर धारा करते है । यह 
एक प्रकार का चाकू डे । इसे ऊगरेजो मं 81816 0९60 ४16 
कहते दै । 

मद्रिका--यह तजनी अङ्की के अगर पोरुवे मेँ आ सके 
ठेसा मुदविकाकार शख है । इससे अर्धागुर रम्बा मण्डलाग्र 
या वृद्धिपत्र के आकार का फलवारा शख वेधा हुमा रहता 
हे । इसीको अगुलि्िख क्ते है । यह गररोग तथा मूढगभं 
के आहरणे भी काम आताहै। अगरेजीमे इसे फिगर 
नादफ ( 10867 10116 ) कह सकते हे । 

कर्तयी- यह कतरनी या केची की तरह होता है । इसका 
उपयोग सनायु, सूत्र तथा बालो के कायने मेँ सिया जाता हे । 


सपक्र--अर्थात्‌ सर्प॑मुखशख । इसका फर आधे अङ्कुल 
का होता है जौर यह नाक तथा कान के मस्ते काटने में काम 
आताहे। 

करपत्र-यह करौती के आकार का दस अङ्कुर लम्बा, दो 
अगुरु चौडा, तीचणधारवाला, सदम दातोवारा ओर पकडने 
ॐ किए मजबूत मूटढवाला होता है । यह अस्थिर्यो के काटने मेँ 
काम आतादहे। इसके प्रमाण में आचार्यो मँ मतभेद हे । 

१ अर्धपद्चङ्क वृन्त कार्यं सादु फलम्‌ 1 इति । 
२ अथरेवायताय्र बृद्धिपत्र क्ुरमाहुरिति चक्र । अनयोमध्येऽ- 
न्विता वृदधिपत्र क्चुरमाइरिति छन । ३ वृद्धिपत्रमिति दृद्धिराय- 
ततेन सम्रदधि पत्रे पत्राकारे फे यस्य तद्‌ वृद्धिपत्रमिति । 
४ तुख्यसुत्पक्पत्रेण तीदणधार समाहितम्‌ । षडद्धुरु प्रमाणेन 
दाखमुप्परपत्रम्‌ । तत्पत्र॒च्यङ्कुलायाम काययभङ्कङ्षिस्तृतम्‌ । 
५ अर्धवार तु कर्तव्य श्ञखमष्टाङ्ुलायतम्‌ । उरस्यङ्कुलविस्तार 
फले तद्‌. द चङ्कुरु मवेत्‌ ॥ इति भोज । & सुद्विकाया निबद्ध स्याद्‌ 
वृद्धिपत्र॑सरक्षणम्‌ । दद्र सुद्विकाश्ख क्ुरसस्थानमैव च ॥ इति 
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सुश्वत दसा प्रमाण चु जगुर वताते ह भर भोज बारह 
अह्र कहते हे! जगरेजी मे इसका नाम वोन सा (5०४ 
88 ) ह ॥ 

मरपत्र- देक रम्बाई दो अहक होती है नौर इसका 
फर ठर्भपत्र के समान होता है! यह मुल के मसृढे जादि के 
रच्छलावण सकाम जाताहै) भगरेजी चारो मे इसी समा 
नता पेजेटके चाद या पिस्वुरी (९५९९८४४ 176 0 एण्या) 
सेकीला सकती हे, 

आरमुख-जट मेँ तेरमेवाखा जाड या दरूदरु म विच 
रनेवाला आड या आडी एक पर्षिषिशेष टोता है । भगरेजी सें 
उसे टारडस गिगिनिया सस ( एनपण्ड इुपणटापार पपड ) 
कहते हँ । उसके मूख ॐ समान मुख अथात्‌ फलू होने से इस 
शख का नाम आराम्रुख है । यह रक्तखावण के उप्रयोग सें 
आता हे । इसका इन्त चार अगु लम्बा ओर फर दो अङ्कुर 
म्बा होता है । परन्तु कोई इसका चन्त सात अङ्कुर रम्बा 
ओर शरु अगृडे ॐ समान सनते है ! चन्द्र चक्रवत्तीं ने ११९ 
71016210 9 ^. पत 11641.106` से खिला हे चि रीसुख 
शख स्वस्तिमुख यन्त्र के समान दो फर्वाचा होता है जर वे 
इसको हाक बि सीञ्चपघं 11५9 0111 91580८० ) कहते ह 
परन्तु प्राचौर्नो ने इसका उपयो रक्तल्लायग बताया है जन 
यह कतरनी के सद्श नही हो सक्ता । यह मीएक प्रकारका 
आधुनिक छान्तेट (19५८८ ) के समान शंख हे । 

न्तमुंव--इसकी धारा अन्तर्भागमे होती हे। यह डद 
ङ्कु म्बे फल का अर्ध॑चन्द्राकार शख है । यह भी अंगरेजी 
कवंड विस्तुरी ( ८८२९१. "जण्ण >) श्ञख के समान होता 
है। जी एन सुखी अपने सर्जिकल हन्दटूमेण्ट ( 8४०१] 
71507 106018 > म्रस्थ से इसको कर्तरी के समान समश्चते हे । 


शरारीसुख--धवरस्कन्ध ओर रक्तशोषं एेसे दो प्रकार के 
छम्बी चोचवाङे पकती होते है। इनमें धवरस्कन्धवारा 
शरारी हे । उसके सुख की तरह फलवा! होने से इसका नाम 
शरारीसुख दहै, इसी को सुश्रुत कतरी कहता है । ओर उसे 
दसं अङ्धरु छम्ब बताता इभा कहताहै कि जो बण रोमा 
कीणं होने से सम्यक्‌ उपरोह नहीं होता उसे रोम इस कर्तरी, 
छर ओर सदश्च से काटने चीदिए्‌ परन्तु वाग्मट शरारी 
सुख तथा कर्तरी को दो अरग जलग शच मानते है । शरारी 
मुख एव त्रिकूचं रा उपयोग रक्तल्लावणार्थं तथा कर्तरी का 
स्नायु, सूत्र नौर वार्छो रो काटनेमे व॑ताया है। सम्भवहै 
सुश्रुत का श्रारीसुख कचो की तरह दो फरवाला भौर 
काग्भटका एक फएरवाखा रान्सेट या नाहफ ( चाद्कू ) हो । 


भ 
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१ षट्ुनमिति सुश्रुत । छेदरेऽस्थ्ना करपत तु खरधार दश्ाङ्खुह 
मिति वाग्मट । दादशाद्ुल्दोर्धं स्ात्तु चाचितकण्टकम्‌ । 
करपन्न विज(गीयादिति भोज ।२ वृत सप्ताङ्कुर विधान्तस्याये फल 
मिष्यते । अरीमुवप्रकार हि फलमद्ुष्ठमायतम्‌ । आरीसुख विजानी 
यात्तत्छाबणविधौ मतम्‌ ॥ इति । ३ तद्वदनतसंख तस्य फरमध्यर्षं 
मङ्खंरुम्‌ । अधच द्रानन चेतदिति वाग्भट एव । ४ दशाङ्कला 
शरीखुखो सा करोति कथ्यते , रोमाकीर्णौ चणो यस्तु न सम्य 
गुषरोहति ! रकतेयसदरस्नस्य रोमाणि कपयेदिति। ५ घाव्ये 
सरायास्यति चके । स्नायुदधतकचच्छेदे कतरी कर्परोमिभा ॥ इति । 
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कर्तरी को ॐगरेजीमें पैर आव्‌ सीक्चसं ( एर ० ऽा55075 ) 
कहते दै । 

तरिकूच--यहं श्च एक गोर पी्पर तीन तीच्ण शराका 
या सूचिर्योको वैाकर बनाया जातादहै। यह हाराणचन्द्र 
चक्रवत्तीं का मत है किन्तु उज्ञन का मत है छि त्रिकं आ 
अङ्कुर रम्बा, अन्तमुख एक एक अद्र प्रमाण तोन फरल 
वारा, प्रत्येक फर के वीच एक एक यवमान अन्तरवारा, 
तथा पाच अङ्कुर मोटे बृन्तवाखा होता ह । कुच अगरेजी 
दीकाकार कूच का अर्थं प्राश्चं (3106) करके त्रिकूचे से अंगरेजी 
सकार ( 7५०५५? ) समन्चते दै परन्तु प्राचीनो के वर्णनको 
दैखते कुच का अर्थं पाश्च नही हो सकता। इसके अतिरिक्त 
तरिकू्व की तरह आगे कूर्च ओर खजरेसे दो शख रमी 
बता ह । इनके वर्णन को देखते हु त्रिकूचं काजो वर्णन 
उ्लनने क्रिया है वही ठीक प्रतीत होताहे। क्वं का अर्थं 
सूची या कूची ( "४5, ) करना उचित प्रतीत होता हे । 


कुठारिका--यह्‌ कटार अर्थात्‌ ऊर्हाडो के समान एक्‌ 
शख है । इसका ब्रृन्त सदे सात अगुरु रभ्वा, फर आध 
अशुर चौडा होता है ओर यह गाय के दान से मिरुता छरुत 
है अंगरेजी म कुखारिका को एक्सशेपड्‌ नाहफ ८ ^ «९1760 
1 11 ) कहते हे । 
ब्रीहिमुग -जिस्का मुष बोरि (यव) कं समान होता 
है उसा बीहिमुल शख ऊहते हे । इको रम्बा छुं अगुरु, 
चरन्त दो भगुरु ओर फल चार अगुरु होता हे किन्तु अष्टाङ्ग 
हृदय मे कुखु भिन्नता दिखाई देती हे । इसरा उपयोग मूत्र 
बृद्धि तथा जरोद्रका जरु निकार्ते समय उद्रवेधनार्थं 
क्रिया जाता है। अगरेजी मे इसको दकारे (1०८४ ) 
कहते द । 
रकका-लिङ्गनाशवेध के काममें आतीहै। वाग्भटने 
इसे ताबे की बनी, दो युखवारी कहाहै परन्तुसुश्रुत ने 
किखा है छि यह आट अपुर रुम्बी, मध्य मे सूत से वेष्टित, 
अगृठे के परुषे समान, दो मखी, सुखो की जगह ऊुरुवक 
( कमखदि पुष्प के करी) की आङृतिवाली एव तासन, 
लौह या सुवर्णं धातु की वनी इई शराकाष्रष्ठ होती हे। 
इस टिड़नाशषबेधनी श्लरका को अंगरेजी मै क्याटाराक्ट 
नीड ( (०५०५४ ८९५1 कहते हे । 
वेतसपव--वेत के पत्र की तरह इसरी धारा तीच होने 
से इसका जन्व्थं नाम वेतसपन्न है । इसकी धारा दन्तयुक्त 
(8०४९ ), फर की छम्बाई चार जगुर ओर चरन्त भी चार 
अगु म्बा होती हे । कुद रोग इसकी धारा दन्तुर नहीं 


८५८ भौम१५५५.५. 











१ अद्धुखानि तथाष्टौ च सस्र कायं त्रिकरूचेम्‌ । फलैर.तमखा 
कारैरङ्गुकपम्यित तिभि । २ कुठारिकाया बृप स्यात्साषैपधराङ्ख 
लायतम्‌। फरमधाङ्कलायाम गोदन्तस्द्श समम्‌ ॥ इनि उछन । 
२ शस्त्र त्रीदियुख कार्यमङ्धरानि षटायतम्‌ । दयङ्कुर तस्य बरत 
स्यात्तव्फल चतुरङ्कलम्‌ । त मुख नीहिविस्तार तयु सगूढकण्टकम्‌ ॥ 
इति। ४ जष्टज्ायता मध्ये इतरेण परिवेष्टिता । अद्खुष्ठपवेसतमिता 
वक्रयोमुकुलाङृति । ताम्राय ओातकोम्भी शलाका स्यादनिम्दिता ॥ 
क्ति! ५ तीरणमङ्कुरुविस्तार चतुरङ्गुलमायतम्‌ । अङ्कानि तु 
चत्वारि वृन्त कार्यं पिजानना ॥ इति भोज । 


० ३९ `| सु्रस्थानेम्‌। [ २६१ 
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मानते हैँ । जगरेजी मे इसको न्यारो क्रेेड नाद या स्का 


खज--आध अगुरु प्रमाण गोरु आठ भुखवारे शख मं 
रूपे ( दष्क 6147. 01६ 0 8०91६] ) कहते है । 


आही सुई ख्गी इई होती है उसे खज कहते हँ 1 इसका 


आरा--यह्‌ चमड़ा काटने के उपयोग में आनेवाली चमार 
र्गो की आरी के समान होता है । वाग्भट इसे *अर्घाज्चवृ- 
तास्या तत्प्रवेतस्नथाष्वंत । चतुरल्ला तया विष्येच्छोफ पक्वामसदयेः 
छिखते हुए कहते ह किं यह आधा अगुरु ङभ्बा ओर गोर 
होता हे, आध अगुरु ही प्रवेश के योग्य ओर उपर से चौकोन 
होता हे । कञ्च या पक्के शोथ क सशय होने पर तथैव बहुका 
कर्णपाटी का वेध इससे करना चाष्िए परन्तु अन्य ॒तन्त्रकार 
कहते है कि इसकी ङम्बाई आउ अगुर होनी चाहिये फर 
तिरूके समान ओर बरृन्त गाय की पृषु के समान होना 
चाहिये । अगरेजो मे आरा का नाम्‌ आर ( €.» ) है । 


कणेव्यधनखनो --यह बारर्को के कान बंधने के उपयोग 
मे जनेवारा शख है। यहा सग्रह यद्यपि एकही प्रकार 
के इस शख का निर्देश किया गया है परन्तु जअष्टङ्हृदय में 
पतली कर्णपाली के छि सुची (आरा >) तथा मोदी कर्णपारी 
केलिए तोन अगु की बडी भोर एक अगुरु पोरी सूचीका 
वर्णन किया हे वही यह सग्रहोक्त सुचीदहे। सूचीशख का 
उपयोग कर्णव्यध के अतिरि्कि अन्यकार्यो मे भीहोताहि 
ओर ये सुचियें तीन प्रकार की बनाई जाती है जेषे कि थोडे 
मासवारे अगमे तथा सपिर्थोमे दो अगुरु रुम्बी ओर गोरख 
मुखवारो, अधिक मासवारे अग मेँ तीन अगु रम्बी ओर 
तिधारी तथा मर्म॑स्थान, बृषणकोकश्च ओर उद्र मे धनुष के 
समान टेढ़ी, मारूतीपुष्प के च्रन्ताप्ररे समान मोरी, गोर, 
मुखायम जौर मजबूत, तीच्णाग्रभागवाली रेसे तीन भरकर 
की सुई बनानी चोदि 1 अगरेजी मे सूची को नीडर ( ९९. 
५}९ ) कते ह । सीवनार्थं सुची जो छि सरल, वक्र ओर धनु 
वक्र होती हँ । उनके अगरेजी नाम क्रम से ऽश, ६1 
0०९५ ४८१ एप] 00९९६ है | 


खचो-दइसका वगंन कर्णभ्यघनसूची के उपयुक्त वर्णन के 
साथञाचुकादहे। 


कूच गोकाकार पीठ मे जडी हुई चार अगुरु भ्वी भौर 
गोर, सात या आट सुदर्योषारे शख को कुचं कहते है । 
इसका उपयोग नीरिका, ञ्यग जोर कैर्शो के गिरानेवाखे 
इन्द्रलुप्त आदि रोगो मेँ ङटनाथं होती है। अंगरेजी भं इसे नस 
( एग्णञ) ) कह सकते है । 


नि 11 वा 


१ आरा द्यषटङ्खलायामा कतेन्या तु वि्चापते। तिल्प्रमाण 
तु फर तस्या कारं समाहितम्‌ । दुर्बाड्रपसीणाह वन्त गोपु 
च्टसनिभम्‌ ॥ इति । २ व्यधन कणेपाीना युथिकामुक्कुलान 
नम्‌। बहलायाश्च स्यत । खलती तरिमागषित अयङ्कुला कणवेध 
नीति । ३ देशेऽव्पमासे सन्धौ च उती वृत्ताङ्धुरुहयम्‌ । आयता 
ङ्का अया मासक वापि पूजिता । धनुपक्रा हिता म्म॑फर्कोशोद 
रोपरि । श्व्येताश्िविधा खम्वीस्तीक्षणाया सुसमाहिता 1 कारयेन्मा 
रुतीपुष्पवृन्तायपरिमण्डला ॥ इति सुश्रुत । ४ सवेवृष्वास्ताश्चतुरः 
डका । कूर्चो वृत्तेकपीठस्थ सप्ताऽ्टौ वा सुदन्धना । सयोञ्यो नौ 
लिकाव्यज्गकेद रातनङ्कष्ुने ॥ इति । 


उपयोग प्रथम हार्थो से मदन की इई नातिकासे रक्त निकारने 
के किष क्रिया जाता है । यह भी एक प्रकार का आधुनिक बुश 
( 5८८5) ) ही है । 

एषणी- इसका उपयोग व्रण क अन्वेषण, भदन ओरं 
आनुखोमन मे होता है। यह एक प्रकार की शकाकाहै। 
अन्वेषण करनेवारी एषणी ( शरका ) का समवेश्च नाडी 
यन्त्रो मेँ किया गया है । वहा कहा गया हैँ कि गण्डूपदाकार 
सुखी श्षलाका का उपयोग अन्वेषण मे होता हे परन्तु भेदन 
पूर्वक अन्वेषण मे तीचगमुखी एषणी अभिप्रेत हे! इसके दो 
प्रर है । इसका समावेश शख मे छया गया है । यह आढ 
अगु छम्बी होती है ओर इसके पीके सूत के टिप पाज होत 
है । जिसका उदे अन्वेषणपूर्वक मेदन या भेदन पूवक अन्वे 
षण होताहै। जगरेजी में इसे ज्ञाप परोव (800 7०0९ ) 
अथवा नीडर शेपड प्रोब ( 2२९९0 1€ 2९0 ८००६ ) कह 
सकते है । एषणी का तीसरा कायं आनुलोमन ( 0/व्तण्ड्) 
होता हे । इसके किये काम मे अनेवादी एुषणी को अगरेजी 
मे डायरेक्टर ( 0८०० ) कहते हैँ । भगन्दर की शखरक्रिया 
मँ एषणी का निर्देश सिया गयाहै कि पण द्या शच् पात 
येत' वहा अनुरोमिनी एषणी अर्थात्‌ प्रोब डायरेक्टर ( ?,०- 
४९ 66०0 ) जानना चाहिए । श्दखक्रिया के समय इस 
अनुलखोमिनी एषी के प्रयोग से जगरतिके अनुसार भेदनं 
होता है अौर शरीर फे अन्य भाग पर शख के आघात का भध 
भी नहीं रहता । शखकी तरह सुतर का अनुरोमन करने के 
टिए पाश्चास्य शर्खो में भी ऊद अनुखोमिनी एषणी कामर्मे 
का जाती हैँ जसे छि हा्निया डायरेक्टर (07022 4176007, 
अन्यूरिद्यम नीडठ ( ^.प€णा55८५ ९९५1८ ) इत्यादि । इनका 
समवेश् एषणीमें ही करना चाहिए । 

वञ्शि-अङ्कश के आकार मदुली पकडने के काटे कौ तरह 
यह क्ख होता है । इसकी लम्बाई च अङ्धर, वृन्त सदे पाच 
अगुरु ओर फल जाधा जगुर होता है । इसके दो प्रकार होते 
है, अधिकवक्र स्वानत बडिश्च भौर नात्मानत बडिक्च। यह 
थोडा मुडाहुजा या अ्धचन्द्राहृति होता हे ! इसका उपयोग 
पकड़ने के दिए होता है। वतमान शखशाख मे पकड्ने के 
काम मे आनेवारे भिन्न-सिन्न भकार के तीचणञुख सदश्च 
( (०८९० ) अधिक व्यवहृत होते है । इन्दी के सिए प्राचीन 
कारमं बङ्गा का उपयोग होताथा। अगरेजी मं बडद्यकमे 
इक ( ०४: ) कहते द । 

नख-नखशख एक ऋजु ( सरू) भोर दूरी वक्र 
धारवार, द्विुख अर्थात्‌ जिसका सुख ऋ ओर वक्रधार से 
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१ अषाङ्करेमुलेढत्तरष्टाभि कण्टके खज । पाणिभ्या मथ्यमा- 
नेन प्राणात्तेन दरेदसक्‌ ° इति । २ मेदनाथऽपया खलीयुखा मूल- 
निविष्टला। शति ३ बडिश्चे चापि कत्तच्ये प्रमाणेन षडड्कुले। 
स्वानत तु तयोरेकमेक नास्यानतत मवेत्‌ । अधैप्वाह्ुक दन्त हेष 
काय॑ मुख तयो 1 अधंचद्राकरृति वक्र कायं नारयानतस्य तु । 
स्वानत नामयेन्तत्र बडिश्च च भिषगधर ! वृन्त.्रयोरन्तर स्याद्याव्‌* 
दपाङ्कक भवेत्‌ ॥ इति मोज । 
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वनता है । इसकी रूम्बाई नव अङ्कुर की होती है । इसका 
उपयोग सुच्म शस्य के पकडने तथा पकड कर निकालने, 
छेदन, भेदन ःप्रच्छान तथा उेखनमें होता है । अष्टाङ्गहृदय 
मे इस प्रकार कहा है ओर यहा समथ्रह मँ कहा है कि एक 
ओर का सुख अश्वकणै की तरह ओर दूसरी ओर का 
वरसदन्तवत्‌ होताहे । ङु रोग रेसे दो शख मानतेहै, आठ 
अद्कुखुवाखा नखशस्र वक्रधार तथा नव अङ्कुर का ऋलधारं । 
उज्ञन कहते है कि इसका फकरू दो अङ्धुरु रम्बा ओर एक 
अङ्कुर चौडा होता है परन्तु एक आचार्य कहते है कि नख 
शच्च जठ अङ्कुल रम्बा, आधे अङ्कु सुखवाखा तथा तीचग 
धारवाखा बनाना चाहिए । जगरेजी में नखक्षख का नाम 
नेर पेरर ( 1९1 ए०€ः ) है । 


तत्र हयमा लेखने । वृद्धिपत्रादीनि जीणि पाटने 
चत्वारि भेदने । मरडलाप्रादीन्यष्टौ छेदने । कुशपत्रा 
दीनि पच्च प्रच्छाने। कुठारिकादीनि षड्‌ व्यधने । 
तेषामारात्रीिमुखे भेदने छेदने च । सूच्य सीवने । 
पूचीक्रूचं छ्ृ्ने । खजो मथने । एषस्येषणे सेदने 
च । बडिशो भ्रहणे । नखशक्मुद्धरणे देधभेलेख्य- 
प्रच्छानेषु च । इति द्रादशविषे कमेस्युपयोग । 
रााकाद्रदरगा योग्यो तो सखो का उपयोग 
अनेकं प्रकार से हो सकता है परन्तु मुख्यत शख का उपयोग 
द्वादश कर्मो के रिष्‌ कहा गया है जेते कि पहर दो अर्थात्‌ 
दन्तरेखन भौर मण्डराय्र फा रेखनकमं मेँ होता है परन्त॒ 
टीकाकार इन्दु तत्र त्रयमाच केपने' पाड को स्वीकार कर 
कहता है किं आदि के तीन अर्थात्‌ दन्तरेखन, मण्डर 
ओर बृद्धिपत्र ये ङेलनो पयोगी' हे । दण्दु का यह्‌ कथन शस्य 
शाख के आदि आचायं भगवान्‌ धन्वन्तरि के मतानुसार दीक 
प्रतीत नहीं होता क्योकि उन्होने ब्ृद्धिपत्र का उर्टेख ददन 
तथा मेदन फ च्वि किया हे किन्तु खेखना्थं नहीं ।बृद्धिपत्रादि 
तीन अर्थात्‌ श्द्धिपत्र, उत्पल्पत्र ओर अध्यर्धघार का उपयोग 
पाटनकम मे तथा ब्रद्धिपत्रादि चार ( बरद्धिपत्र, उत्परूपत्र, 
जध्य्धधार जर मृद्विका ) का उपयोग सेदनकमं मे होता है । 
भण्डरा्रादि जाड ( मण्डलामग्र, बृद्धिपत्र, उप्पर्पनत्न, अध्यर्धं 
धार, मुद्रिका, क्तेरी, स्पवकत्र भोर करपन्न ) का उपयोग 
छेदनकम मे होत। है । ऊुशपत्रादि पाच ( कुापत्र, भटासुख, 
अन्तरयुख, शरारीरुख तथा त्रदं ) का उपयोग प्रच्छानकमं 
म, कुटारिकादि चुं अर्थात्‌ कुठारिका, बीहिमुख, शलाका, 
धेतसपन्न, जारा जौर कर्ण॑म्यधनपुची का उपयोग व्यधनक्मं 
म, इनमें आरा ओर बीहिञुखये दो मेदन तथा छेदन फे 
उपयोग मे भी आते ईह । सुचियं सीवनकमं मे, सूचीकूर्च॑ 
कहन मे, खज मथन म, एषणी एषण ओर मेदन मे बडिश्च 
हण में त्रथा नखश्चख उद्धरण, छदन, रेखन ओर प्रच्छान- 
कमं मे उपयुक्त हे । शख का इस प्रकार द्वादशधा उपयोग 
बताया गया । 











१ 'अष्टाद्रु वक्रवाररृजुगर नयाद्धल्म्‌, इश्ति। २ नाना 


छेदमे कायं रख्लमष्टाङ्धलायतम्‌ । अधा्ुरु सुख तस्य तीक्णधार्‌ तु 
करयेत्‌ । इते भोज । ₹ जयमाध्यम्‌ इपा। ४ तत्राद्य ्रयदन्त- 
केखनमण्डलाग्रवृदधिपत्राणि लेने । शती दु शशिङेखायाम्‌ । 





पिप वक्तव्य--वाग्भटाचार्यने यहा शो का उपयोग 
हादश्धा अर्थात्‌ बारह प्रकार के कर्मो मे बताया हे परन्तु 
सुश्रुत ने शर्खो का उपयोग अष्टधा अर्थात्‌ आट प्रकार के 
कर्मो में बताया है जर वे कं छेदन, रेखन, मेदन, विख्रावण, 
द्यधन, आहरण, एषण ओर सीवन ईह । विचारकर देखा 
जाय तो वाग्भट के द्वादश्च कर्मो का अन्तर्भाव सुश्रुत ऊे उक्त 
आटकर्मौमे दही होजाताहै । यथा गिल्ावण का अन्तर्भाव 
प्रच्छानकम्मे हो जाताहै । इतना ही नहीं, उल्लन के मता 
नुखार आनुरोमन भी विघवण हीडहै न कि ऋलजुकसरंण । 
गाहरण का अन्तर्भाव अ्रहण मे होता हे । 


विशेषतस्तु दन्तलेखन प्रवंद्धवच्चतुरखमेकधार दन्त- 
शकंरालेखने । मरडलाभ्र प्रदे शिन्यन्तनेंखविस्तृतफल 
तल्लेखनविच्छेदंनयेोवेः्मंरोगोपपन्नदन्तमासदुनिविष्- 
व्रणगलशुण्डिकादिषु प्रयोज्यम्‌ । बृद्धिपच् क्षुराकार 
तत्तन्नते गम्भीरे बा अयथाद्रूजु सृच्यपरमिष्ट विपरीते 
त॒ प्र्ठतोऽबनतधारम्‌ । अङ्खलीशश्क समुद्रिकानिगेत- 
सुख बरद्धिप्रमण्डलाथरान्तर्धारान्यतमतुल्यार्थाङ्धलाय- 
तवार प्रदेशिनीभ्रयमपवप्रमाणापेणनत्तमुद्रिक दढसूत्र 
परतिवंद्ध कण्ठरोनेषु प्रयुज्यते । कतरी तिभागपाशा 
व्रगखायुकेशसूत्रच्छेदनाथेम्‌ । सपेवक्र वक्रमर्धाङ् 
फल घ्रणकर्णार्शोऽवेदच्छेदनाथेम्‌ । करपत्र दशाड्ल 
व्यङ्कलविस्तार सूदमदन्त खरधार सुत्सरुनिबद्धमस्थि- 
च्छेदनार्थप्‌ । हुशपत्राराुखे व्य्कलफलञे । अन्तसंख- 
मद्धेचन्द्राकाराध्यदद्वाह्लफलम्‌ । कटारिका प्रथुदण्डा 
गोदन्ताकासघाङ्लफलास्थ्याश्रितसिरा व्यघाथां । 
त्ीहिमुखमध्यद्धा्नलफल मासलप्रदेशसिराग्यधाथं 
वभ्सोद्रगुल्मविद्रध्यादिन्यधनमेदनाथं च । शलाको- 
भयतोभुखी छुर्बकयुङ्कलाग्रा ताम्रमयी लिद्गनाशन्य- 
घौ्थां । आश चतुरखाऽर्षाइलवरृत्तसुखा तावसवेशा 
बरहैलकेपालीव्यधाथां पकामशोफसन्देहमेदनाथां 
च | कणेव्यघन्‌ श्यज्गुलायतमङ्ुलसुषिर घन वा यूथि- 
कामुद्ुलाग्रम्‌ । सृच्यस्तिसख वृत्ता निगृूढदढपाशा । 
तत्र मासल्तेष्ववकायेषु अयज्ला श्यस्चा म्रा; सन्ध्यरिथ- 
त्रणेष्वल्पमासेषु च व्यङ्गला पत्ता, पकामाशययोमेमेषु 
च सा्धेन्यद्धला धलुषेका ब्रीहियुखा च । सृचीकूर्चो 
वत्कमूलोऽभर सुनिबद्धसप्ता्टस्‌चिक कुठचित्रन्यज्नद्र- 


लप्ादिषु । खजस््वधांङ्कलायतोऽष्टकण्टकयुखस्ताम्रो 
र 


१ तत्र मण्डलायकरपन स्याता छेदने लेखने च 
श्यष्टविथे कर्मण्युपयोग शाणाः ग्यार्यात इति सु° ख० अ० 
८३ । २ आनुलोम्यमन्र विचखावणमभिप्रेतम्‌, नतु ऋजुकरण, 
कस्मात्‌ ऋजुकरणस्य द्ल्लकमेस्वनिर्दि्टवादिति । र सुप्रवन्धवः 
श्चतुर । ४ छेदनयो । ५ वत्म॑रोगोत्सन्न । ६ मण्डलाग्रा 
घ्यधधारा \ ७ प्रतिवि धम्‌! ठ स्च्छेदनार्था। ९ चन्द्राकार 
मध्यर्घाङ्लफरम्‌ । १०, व्यधनाथं । ११ च्यक्ता । 


० ३४ | 


॥ ++ # + 








सूचस्थानम्‌। 


| २९३ 





लहो बा नासाभ्यन्तरतं शोणितमोक्ञणा्थं । एषण्यौ 
दे सुश्छच्णसपर्ये । तयोरेकाष्टङ्कुला गतिकोशशल्यस्ला- 
ववस्पु व्रणेषु सुषिशन्वेषणे । अन्या सुचीसस्थाना 
त्ाराक्तसूत्रपरतिबद्धा नाडीना भगन्द्रगतीना च भेदने । 
बडिशोऽव्यवनतमुख सु चीतीच्णाग्रो महणे गलशुरिडि- 
का्मादे । नखशल्रमष्टा्कलमेकतोऽशधकणेमुखमन्य- 
तो बत्सदन्तमुख सूद्मशल्योदु धृतो । 


रलौ का पिरेष व्णन--अब पूर्वोक्त शसो का विशेष 
वणेन करते है ~ 


दन्तलेखन--एुक ओर से वेधा इजा, चौकोन जर एक 
धारवाल होता है । यह दन्तदकरा खुर्चने के काम मं 
जाता हे। 


सण्डलाग्र ~ इसका कठ तजनी अगुली के नख के भीतर 
के भाग के समान होताहै । यह वरस्मरेगो्पन्न तथेव दन्तमास, 
दुष्टवण ओरं गलशण्डिकादि ॐे रेखन तथा दैदन-कम मे 
प्रयुक्त होता हे । 


वृद्धिपत-यह शख ्चुराकार ( पने या दुरे के आकारः 
वारा होताहै ! इसकेमीदो भेद ई जेसे किएक सीधी 
धारवाङा ओर एक पीद्धे की ओर से कु युडा हुआ होता 
हे । इनमे से सीधी धारवारा पके हुए शोथ मं प्रयुक्त होता 
है ओर पीद्धैकीभोरसे मुडा हुभा गम्भीरक्ञोथमें जो कि 
सूष्चीवत्‌ अग्रभागवारा होता है । यह ददन, भेदन ओर 
पाटन मे विरोष कामसें आताहे। 

अगुलीद्चख्-- यह तजनी अगुरी के प्रथम पवं ( पोसूवे ) 
म आने योग्य मुद्रिका के आकारकादोताहै । इसका सुख 
मुद्रिका से रगा इभा, सूत से मजवृत्त बाधा इभा, वृद्धिपन्र 
या मण्डलाय तथा अध्यर्ध॑घार इन मे से किसी एक के समान 
आध अगुरु फरवाला होता दहै । वेद्य इसका उपयोग कण्ठगत 
रोगों भे युद्धिका की तरह अगुखी में पहन कर किया करते दै । 

कतस -कैची यहु त्रिभागपाद्चा अर्थात्‌ तृतीय भाग 
मै अ्रहणस्थानंवाी व्रण, सयु, कच ( बाल >) ओर सूत्र के 
छेदनार्थं प्रयुक्त होती ह । 

सर्पवक्तर--यष्ट भी एक प्रकार की केची है । इसका आध 
अगुरूटेा फर होता है ओर इसका उपयोग नाक तथा 
कान के मस्ते एव अर्बुद्‌ के छदनां होता हे । 

करपत्र--यह्‌ दस अगुरु रम्बा, दो अगुरू चौडा, सुच्म 
दार्तोवार, तीच्ण धारवाल तथा मजबूत मूटवाला होता 
हे । इसका उपयोग अस्थिच्छेदन के रिष करौतीवत्‌ होता हे । 


कुशपत्र जोर भयुख~--इनका वणन पहरे हो चुका है 
ये दोनो शख दो अगुर प्रमाण फएर्वाठे होते ई । 

अन्तर्म ल--अर्ध॑चन्द्राकार ओर डेढ अगुरु फर्वारा 
होता हे। 

कुठारिका अर्थाव्‌ ङुर्दाडी, बडे मजबूत इडेवारीः 





१ नासाश्यन्तर्गनरोणितमोक्षणाथे इव्यादिषाठा तराणि । 
२, करवर्यास्तृतीयमागे पाश्च अरहुणस्थान कायमितीदु । 








गोदन्त के आकार, आध अगुरु फठ्वारी होती.-हे । ये अस्थि 
के आधित सिरावेध के काम मे अतीदहै। 

्रोदिसुख-- इस अध्य्धाङ्ुर ( डेढ अगुरु >) फर्वारे 
शख का वर्णन भी परे कर चुके हैँ । यह मासर प्रदेश्चकी 
सिरार्थो के वेध में तथेव वर्ध्म ८ बद्‌ ), उढर, गुल्म, विद्रधि 
आदि ॐ वेधन एव भेदन के काम मेँ आता हे । 

श्रलाका- यह उभयतोभ्रुखी अर्थात्‌ दोनो तरफ धारवाली, 
ताश्नकी बनी, ऊुरवक अर्थात्‌ कटसरेया के पुष्प की कटी के 
समान अग्र भागवाखी लिङ्गनारवेधनी होती हे । 

आरा- चौकोन, आघ अगुरु गोर युखवारी, यथायोग्य 


पवेश करने योग्य, कान की स्थ पारी (छो) के वेधनार्थं 
तथा कच्चे पद्ध शोथ के सन्देह में भेदन के काम मं 
आनेवाली है । 


वाण यधन - यह तीन अगुरु रखम्बी;, एक अगु पोरी, 


मोटी, जही पुष्प की करी के समान मुखवारी, कान बींधने 
मे काम आनेवारी सूची है । इन्दुः टीकाकार टीका इसे 
चार अशुर रम्बी तथा पोरु की जगह भेरी के आकार 
की बताते है । 


खचिया-ये तीन प्रकार की सुद्या सीने के कामर्में 


जाती । ये गोरु नौर जिस भोर सूत पिरोया जाताहे 
उल अ.र दढ ओर सूत न दिखोई ठे देसी होती ईह । ये तीन 
प्रकार की इस छिए होती ईह कि (9) जो मास अवकाश क 
सीनेमं आती दैवे तीन अगु रुम्बी ओर तिकोन होनी 
चाहिए ओर (२) जो सन्धि, अस्थि, चण ( अल्पमासवाङे ) 
के सीवन-क्म मे उपयुक्त होती दै 
तथा गोर होनी चाहिए 
आसाद्य के सीनेमे तथा ममस्थानके सीनेमें काम आती 
हे वह ढाई अगुरु लम्बी, धनुष की तरह टेदी ओर बीहिसुख 
हख के समान होती है 1 


वह दो अगरु छम्बी 
जओौर (३) जो पक्ताशय तथां 


खलीदू्व- यह एक प्रकार का रेखा गोर पीठ होता है 


जिस म चार चार अगुरु ल्बी सात या आर सुह्या लगी 
रहती ह । इससे कुष, धिच्र, व्यञ्च ओर इन्द्र के ङेखनादि 
कर्म होते है । 


खज- आध अगुरु लम्बा, आठ कण्टकयुक्छ भुखवारा, 


ताबेथारोहेकाबनाहुजाहोताहे ! इस से मन्थन कर 
नाविका में से र्त निकारा जाता है । 


दषणी- यह ढो प्रकार की होती ह । ये स्पशं म अच्छी 


चिकनी होनी चाहिए । इनमें सरे एक जठ अगुरु रुम्बी 
होती है जो कि चण की गति, कोश, शल्य ओर त्राव तथा 


पोरु मे अन्वेषण का काम देती है तथा दृसरी सूची ( सुई ) 
के समान कारं खगे हए सूत से बाघी हुदै नाडी तथा भगन्दर 
आदि के मेदन सें काम आती हे। 


बडि्न-- यह अति सुडे इश सुखवारा; सुची की तरह 





१ आरा दै्याच्चतुरद्ुढा सुखेऽाीद्ुलवृत्ता च खोफस्य पक्वस्य 
सन्देदे भेदनाथां । कणंम्यधन सुषिरभागे मेयाक्ृतिरिति ! २ निगु- 
टपाश्चो यस्य पाकस्य पादवैयोमेश्च खज न द्खयत इती दु ॥ 


२६४ | 


अग्रभाग मे तीच्ण अङ्कवत्‌ होता है । यह गरश॒ण्डिका 


तथा अर्म जादि को अ्रहण करने ( पकडने ) मे काम देता हे । 


नखद्ख--यह जाट अगुरु लम्बा, एक ओर से घोडे के 
कान के समान सुखवारा ओर दृसरी भर से वस्स ( वदे ) 
के दन्त के समान सुखवारा होता है ओर यह सूचम शल्य 
को निकारने मे काम आता है । 


अनुशख्राणि तु जलौक क्ताराधिसूयेकान्तका चस्फ- 
रिककुरुविन्दनखशाकशेफालिकादिखरपत्रसमुद्रफेनश- 
ष्कमोमयादीनि । स्वबुद्ध्या च षिकल्प्य तिविधानि 
यन्त्रशखामि तत्कर्माणि चोपकल्पयेत्‌ । हस्त एव चात्र 
प्रधानतमस्तदधीनस्वादयन्त्रशद्खाणाम्‌ । 


अनुरख- शख न होते इए भी जो शो का काम करते 
हे उन्हं अनुशख कहते हे । वे इस प्रकार ह । यथा-नोक, 
ततार, अधि, सूर्यकान्त ( अथवा सूर्यं गौर कान्त ), काच, 
स्फरिक, ऊुरुचिन्द, नख, शाक ( सागवान ), शेफालिका 
( निर्गुण्डी ) आदि के खरपत्र ( खरद्रे पान ), सञुद्रफेन ओर 
सुखा गोबर आदि ये सब अनुशख है । इस प्रकार के अनेक 
यन्तो तथा श्च की तथेव उनके कर्मो की कल्पना त्रेयको 
ादहिए कि वह अपनी उुद्धि से करे । 

यरत्रोजौर श्खलोमे हाय फी प्रवानता--यन्त्र ओर श्चख्च 
ये सब टाथके ही अधीन अर्थात्‌ हाथ के निना यन्त्र 
शाखादि की प्रवृत्ति ही नहीं होती अत यन्त्रो एव श्खोमें 
अकरा एक हाथ ही प्रधान या भ्ुख्य है । 

परिश्ेव वक्तव्य--वाग्भट ने इस प्रकार बारह अनुश्चख कहै 
ह जिनमें सञुद्फेन, सूखा गोबर भी गिनाया है परन्तु सुश्रुत 
भनुश्ञख तेरह मानते है ओौर उनमें स्वक्सार, गोजी, करीर, 
ब्रा मौर अगुखी का भी समावेश फियो है! अव हम इन 
अनुशखो का उदाहरण पूवक यथाशक्य उपयोग का थोडे में 
णन करते है । 

जरोका--इसका उपयोग दुष्ट रक्तनिर्हरण आदि सें 
प्राचुर्येण होता हे । इसका विस्तृत वर्णन इसके आगे जरौका 
विधि नामक ३५ वे अध्याय में देखिए । 

क्षार--इसका उपयोग इस प्रन्थ के इसी सूत्रस्थान के 
३९वे त्षारकमेविंधि नामक ज्याय मे मटीभाति वर्गितहै। 


अभ्चि-इखका उपयोग सम्यक्तया इस सूत्रस्थान के 
अन्तिम भन्चिकमेविधि नामक ४० वे अध्याय यँ वणेन किया 
गया हे । 

दयकान्त--थह एक प्रकार का स्फटिकवव्‌ प्राकृतिक मणि 
है 1 यह भपने उपर पडी इई सूयं की ऽयोर्स्ना के बर सूर्य- 
किरणो छो एकत्रित करता है जिनके बर से अप्नि का प्राकटय 
होता है । इसी छिए्‌ इसे उ्वकनाश्मा-तपनमणि मी कहते है । 
भगरेजी मे इसे कानवजिग स्छास ( तणरल्ुमण 1888 ) 


१ (अद्यखाण्येव शखका्यं कुव तीत्यनुशखोणिः इती दु 1 
२ अनुशख्लाणि तु त्वक्सारस्फटिककाचकुरविन्दजलौका्िश्चःरनख 
गोजीकषेफाङ्कि शाकपत्रकयीरनाङाङ्ख्य इति । 
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कह सकते हे । इसका उपयोग अधिकर्म मे स्वग्दाह के रिए 
कहा गया है । 
४५ 
स्फटिक सूर्यकान्त शीतश्ञामक है, इसी भ्रकार स्फटिक 
पित्त भौर दादशामक हे । 


काच-- इसरा उपयोग मो्तियाचिन्दु के उपनेत्र-चश्मा 
(&4.{{€0घ ० ग्ल एष्ट 0१ दुप& 5€7609) कै छि तथा 
नेत्र ॐ तृतीय पटख्गत रोग से होता है ¦ यहं कतार रस, उष्ण 
वीर्थं तथा घोडे के नैत्ररोग मं भी दितकारी दे। 


कुरुषिन्--यह एक प्रकार का अतिकटिन पाषाणहै। 
इसी का दूसरा मेद्‌ रोहिताश्म रत्न या पद्मराग मणिया 
माणिक्य है । इसे अंगरेजी में रग्बी ( एण््णः ) तथा ऊुरुविन्द्‌ 
को कोरण्डम ( 007८४४०० › कहते है । माणिक्य का उपयोग 
भी अनेक प्रकार से होताहे। 


नख-नखों का उपयोग अनुश्ख की तरह सर्वविश्चुत हे । 
शाक शेफाल्कादि खरत्र-सागवान, निर्गुण्डी आदि खर 

.1 
पत्रो का रेखनकमं मै तथा रक्तविललावण मँ उपयोग होता है । 


समुद्रफेन--यह समुद के जरु का शुष्क घनीभूत फेनहै 
किन्तु सुश्रत के हिन्दी-टीकाकार श्रीघाणेकर जी इसे सुद्र मे 
रहनेवारे किसी प्राणगि-विशेष का करार ( ॐपललणप ) 
समक्षते है। यह बहुत कठिन किन्तु टुटनेवारा ( भङ्धर ) 
होता है । अगरेजी मेँ इसको कटर पिञ्च बोन ( 0५४५९ एड 
४००९, कहते हँ जर यह रेखनकमं मेँ प्रयुक्त होता 1 

शुष्पर गोमय - सुखे गोवर का कण्डाभी रेखनकम में 
प्रयुक्त होता हे । बहुत से खोग गजकर्णादि दहु रोग को सूखे 
गोबर के कण्डे से रेखन कर ( धिषफर ) उस पर क्ार-प्रधान 
भषधि र्गते हँ । 


तत्र दीघेह्स्थूलवक्रतनुयक््रविपमम्राह्यतराहिशि- 
थिलता इप्यष्टो यन्त्रदोषा । तत्राद्या पञ्च करुरुटखणर्ड- 
खरधास्ताश्वेव्यष्टावेव शखदोपा अन्यत्र कए्पत्रात्‌ | 


य तौ के जठ दोष--दीघंता, हस्वता, स्थुरुता, वक्रता, 
तनुवक्त्रता, बिषमग्रहणता, अग्रहणता ओर शचिथिख्ता ये 
यन्त्र के आख दोष होतेह । सारा, जो यन्त्र अतिदी्ध, 
भतिहस्व, अतिस्थूक, टेढ़ा ( अतिवक्र ), अतिसूचम-मुख, 
विषमम्राही ( जिक्र जगह को पकडना हो उसेन पकड्कर 
अन्य स्थान को पकडता हो ), अग्राही ( पकड न सकता हो ) 
लोर शिथिक ( जिससे यन्त्रक्रिषा जल्दी न हो सकती हो ) 
ये दोष ह अत यन्त्र सर्वथा दोषरहित होने चाहिष्‌ । 
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दख के आठ दोष--यन्त्रदोषो भं आदि के पाच अर्थात्‌ 


१ अयेकान्तपिप्पव्यजाशक्ृदगोदन्वशरखराकाभिस्वग्द्राह । 
२ पित्तदाहरोग्चो स्त्नसमवीयशचेति राजनिषण्डुर्वेधरफरन्दसिन्धुश्च । 
३० क्षारर स्च उष्णवीयेश्वाश्नाद्‌ दिकर , इति राजनिवण्डु । अश्वस्य 
तैत्तिकाश्चिरोगे। शलेष्माभिष्यन्िनोऽश्वस्य शरू साश्वमिलो चनम्‌ । 
काच सजायतेऽश्वस्य पाण्डुता चापि चक्चुष ॥ इति तत्रा तरे। ४ नेत्र 
वत्म॑गतरोगे-"तत प्रमृज्य प्ठोतेन वस्मं शखपदाङ्खितम्‌ ! खखिच्छं 
स्ेण पूत्रर्वा" इति । मुखगतसेगे-सशोध्योमयत कायं शिरश्चोप- 
शे तथा । काकोदुम्बरिकागोजीपत्रेविन्नावयेदखक्‌ ॥ इति सुश्न । 


० ३४ | 


1 # ५.५ 





= 1 सि 


दीर्घता, हस्वता, स्थुरूता, वक्रता, अतिसूचममुखता तथा 
कुण्ठता, खण्डता, खरधारता ये आठ शख के दोष करपत्र 
शख को छोडकर ह ¦ इस छि किं भस्थिद्धेदनके ट्एिकर 
पच की खरधारा ही कामं देती है । सारश्च, ऊण्ट (जिसकी 
धार टी न चल्तीहौो), खण्ड(जो शख खण्डित-टटा 
हभ हये ), खरधार ( जिसकी धार अति तेज हो › पसे शख 
कोकाममें नही ठेना चाहिए । इस किए कि उनसे विषरीत 
गुण की प्राप्ति होती है । 


तत्र ज्ञारेण पायित श्च शरशल्यास्थिच्छेदनेषूद- 
केन मासच्छदने तैत्तेन पाटनसेदनेषु सिरान्यधस्नायु- 
च्छदनेषु च प्रयुञ्जीत । 

दा की त्रिविध पायना-श्खो को तेज करनेके दिषु 
उन पर पानी चढाया जाताहै । इसको भाषानें पान देना 
या पानी चटाना कहते द! इसे श्ल्यशाख मेँ पायना कहते 
हे । यह्‌ पायना तीन प्रकार की होती ह)! भिन्न भिन्न कार्यो 
के अनुसार श को तपाकर द्व ष्य मे अथात्‌ क्षार, जल 
डौर वेक मे इन्नाया जातादहे। क्तार हारा पानी चडटाए्‌ हए 
शख का उपयोग श्रशषल्य ( बाण का शल्य ) ओर अस्थि 
के काटनेमेहोतादहेया क्षिया जाताहे। जरूके द्वारा पानी 
चढापए्‌ हुए शख छा उपयोग मास के छेदन मं करना चाषहिष्‌ 
लौर तेरु के द्वारा पानी चदाए्‌ इए शख का उपयोग पाटन, 
सेदन, सिराच्य्रध तथा स्नायु के छेदन में करना चाहिषए्‌ । 

वक्तव्य--सतक्त शख शो भिन्न भिन्न दरवो में बुन्नानेसे 
उनकी धारा पर उन दवो का प्रभाव होता हे, (वह तेज होती 
है भौर वह भिन्न भिन्न कार्यो के करने म समं होती हे। 
वाग्भर ते यहा तेरु के दारा पानी चटाषएु इए शख का 
उपयोग पाटन-मेदन मे बताया हे किन्तु सुश्रुत के कथना 
नुखार पाटन-मेदन उदकपायित शच के द्वारा होना चाण 
ओर तैकुपायित श्ञख के द्वारा केवर सिराव्यधन तथा स्नायु 
का छेदन होना चाहिए । अगरेजी मे पायना को टेम्परिग 
( गलणणथाण्) कहते है । चन्द्र चक्रवती पायना को जीवाणु 
नाज्चक समन्नते हे परन्तु।प्राचीनो के कथन से पायना का नर्थं 
जीवाणुनाशन नहीं होता । 


धारा पुनश्डेदनाना मारी लेखनानामधेमासूरी 
ठयधनाना भिखावणाना च केशिकी । 

राखो की धाया का प्रमाण-- दछेदना्थं श्रो की धारा मसूर 
ॐ समान, रेखन कर्म के छि शसो की धारा अधमसूर्‌ के 
समान अर भ्यघधन एव विखावण के टि जख की धारा केश 
ॐ समान होनी चाहिए । 


वक्तव्य सुश्रत छेदनेक्रिया के डिप्‌ शख की धारा आधे 








१ अन्यत्र करपजात्‌ तद्धि खरधारमसिथच्छेदनायमिति खन । 

२ पाथित द्रवेण तिचण्यकरणे शिल्पिना भाषा, इतीन्दु । 
“निवृन्ताना शल्लाणा तक्षणाद्‌ द्रवद्र येषु भि्वापण पायना । साच 
त्तदद्वग्रभावात्कम॑विकेषोत्कषैकरी मवति इति हाराणचद्र 
३ तत्र क्षारपायित शरशाव्यास्थिच्छेदनेषु, उदकपायितं मासच्छेदन- 
मेदनपाटनेषु, तेकपायित श्िरान्यधनस्नायुच्छेदनेषु । इति 


सूचरस्थानम्‌ । [ 


५ क ^ 9 0, त का प [+ 9 च क | ह + + चा 1 


२६५ 


केश के समान मानते दँ तथा मसूर के समान धारा भेदनार्थ 
नतेन कि वाग्मट की तरह द्ेदनके किष! मासृरीका 
अथं मसूरदरु ( मसूर की दारू ) की धारा के समान सुच्म 
समन्षना चाहिष्‌ । इसी भ्रकार केशिकी भौर अर्वकेरिकी का 
भावार्थं जानना चाहिर्‌ । 


तेषा छेदनभेदनलेखनाना बृन्तसाधारणे भागे 
प्रशिनीमध्यमाइ सुसमाहित गृहीयात्‌ । बन्तामे 
विखवणानि । प्रदेशिन्यङ्कष्टकाभ्या हस्ततलभ्रच्छादित- 
वन्ता ब्रीदिमुख सुखे । मूलेष्वाहरणार्थानि । पाश 
स्योपरि मध्ये सदश कतरी च । ेपाण्यपि यथायोग 
क्रियासौकर्यण । 
राखग्रहणविधि--अवे भित्र भिन्न शखष्छियामे शर्खो को 
पकड़ने का विधान कहते हँ ¦! ढेदन, मेदन नौर ङेखनकम॑ 
मे ब्रन्त ( डण्डी ) के साधारग भागे तजनी, मध्यमा तथा 
अगुष्ट से भरी भाति पकडना चाहिए । विलखावणमें शख के 
बरृन्ताग्र ( मूर के अग्नभाग ) मे पकद्ना चादिएु। चीदिमुख 
शश्च के मुख को इख प्रकार पकडना चाहिए कि जिससे शख 
के चरन्त (ण्डी) का अथ्रमाग हथे्टी से ठका रहे तथा तर्जनी 
ओर अगूढे से पकडा जवे! आहरणार्थं रख के मूरु भाग 
को पकडना चाहिए । सदश भौर कर्तरीको पाश्च के ऊपर 
एव मध्यभाग मेँ पकड्ना चाहिए । रोष शख को भी जहा 
जिस प्रकार सुमीता हो, उसी भरकार पकडना चाहिए जिसमे 
किया सुगमतासरेकीजा सके। 


तेषा निशानी तु सुश्लच्णशिलिका माषमुद्ग- 
प्रभा । धारासस्थापन च शाल्मलीफलकम्‌ | 


र्निनातनी रशिला-उन पूर्वोक्त शरो की धारा तेज 
करने के टिप एक निशातनी ( जि पर जरूके बद्‌ डारुकर 
राख को धिसा जाता हे ) भ्थात्‌ पत्थर की शिकिका (शिज्ञी) 
ककंशतारहित, सुचिक्रग तथा मृग या माषके वर्णं की 
( हरी या श्याम ) घषणशिखा होनी चाहिए तथा उस धारा 
को सस्थापन करने के रिष एक शार्मरीफल्क ८ शाल्मरी के 
काष्ठ का पक ) होना चाहिषए्‌ । 


वन्तव्य--कुण्ठिति धारा को तेज करने के र्षि शख को 
जिस चिकने पत्थर पर धिसा जाता है, उसे निश्चातनी कहते 
ह । अगरेजी में उसका नाम हर स्टोन ८ ए४८४ 5००९ ) हे | 
दस पर जरु के वृद्‌ डारु कर शख कीधारको धिसा जाता 
है ( लगाया जाताहे ) ओर फ़िर उस धारा को यदि कहीं 
करकश (खरदरी >) रह ग्ूहोतो ठीक करने के टिप एक 
ख्कदी के पट्‌ पर धिसा जाता है। जाचा्यं को वह पट 
शाह्मरीकाष्ट का अभीष्ट हे । इसके द्वारा धारा गदु जौर स्पष्ट 
होती हे । आजकल के नापित (नाड) इस कामके लिए 





| 


१ तत्र धारा मेदनानामाख्सो, केदनानामधेमाखरी, व्यधनाना 
विदाक्णाना च कैशिकी, छेद नानामधेकैशिकीति । २ धारासस्थाप- 
नार्थम्‌ इति सश्चुगपाठ । ३ शवारासस्थापनाथं स्थिरीकरणा्, फल्कः 
पटकम्‌” इति उछन । 


२९६ | 
एक चमडे का पटा रखते है । अगरेजी मेँ इस परक को 
सटरापिग ( ऽध्णणण्ड ) कहते ई । 

न चाधिगतशास्ोऽप्यक्कतयोभ्य सुबह्शो वाऽप्य- 
दृष्टफर्मां शर्मणि प्रवसेत सिरास्ायुममादिव्याघ्र- 
स्वाहिहस्य । तस्मात्सरोमचर्मपुष्पफलालावुत्रपुसोदक- 

४५ ४७ ९ 
पङ्कपूणेहतिवस्तिवध्मेमासपेशिकोत्पलनालादिषु यथाह 
मादहरणादियोग्या कुर्यात्‌ । तथा घटपाश्वस्नोतस्यम्भोभि 
रेन नेत्रेण बस्तिषीडनयोग्याप्‌ । [ मदुमासखणर्डे- 
ध्यभि्ञारावचरणयोभ्याम्‌ 1 पुस्तमयपुरुपाङ्धप्रत्यङ्धेषु 

बन्धनयोभ्याम्‌ । | 

अनधिगतनाख्लाटि कौ राछ्लकमं मेँ निषेष-- जिने गुरूॐे मुख 
से शाख का अध्ययन किया हे ङ्किन्तु जिखने योग्या अर्थात्‌ 
छेदन, मेदन, विल्लावणादि शखक्रिया नही की है-प्रव्यत्त 
कर्माभ्यास नही किया है ओर जिसने बहुत सी क्रियां भरव्यत्त 
मेँ देखकर अनुभव नही किया है, उसको शख मे प्रद नही 
होना चाहिए । इसच्यि छि सारा शरीर सिरा, ज्ञायु, ममं 
आदि से व्याप्तहै। मावार्थं यहदहैङ्िश्ञाख पठने पर भी 
जिने योग्या ( प्रप्यत्त कर्माभ्यास » नही क्रिया है उते शख 
त्रिया में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए । इसरिए्‌ कि उसङे अक्तान 
से सिरा, खायु जर मर्मादि कट जाने से मनुष्य के मर जानेका 
भय होता है अत वैय को चाहिए क्ति वह प्रव्यक्त क्माभ्यास 
करे ओर फिर शकम में प्रत्त हो। अधिगता वैय को 
चाहिए फि वह शाखाध्ययन के बाद रोमसहित चम, पुष्प, 
फर, तुम्बी, कर्डी, पानी ओर उसके कीचड से पू्णंदति 
( चमडे की वनी मखं-घमन ), बस्ति, वर्मं ( बद्‌ ), मांस 
पेश्ची, कमर को नारू आदि मै आहरण आदि यथायोग्य क्या 
को करे तथा धडेके पाश्वं के खरोत में जरु से पूरित नेत्र 
( बस्तियन्त्र ) से बरस्तिपीडन योग्या को करे । खदु मास के 
कड मेँ अधिक्ञारावचरण योग्या को करे । मनुष्यया खीके 
बनाए इए पुतरे के अद्ग-ग्रव्यज् मेँ बन्धन योग्या को करे । 

वक्तव्य प्रव्यक्त कर्माभ्यास करने के किए उदाहरणार्थं 
यहा रोमतदहित चर्म॑, पुष्प, फर, तुम्बी आदि के नाम बताए 
है) सारांश यह दहै कि भिन्न-भिन्न शखक्रिया का अभ्यास 
इनके द्वारा करे जेसे कि रोमसदहित चमडे पर घर्षण, पुष्पफट 
पर भेदन, तुम्बी ओर ककडी पर पाटन, मेदन भोर आहरण 
कमे करे । जरपूरित भखा या म॑सक पर सखरावण, की चड्पू्णं 
मसक पर सीवन आदि क्रिया करे । यह इन्दु दीकाकार कहते 
है परन्तु इस विषय मेँ सुश्चुत की सम्मति अहत मौक्कि हे। 
सुश्चुत का कथन हे कि शाख्रपटित भी बिना कर्माभ्यास के 
योग्य नहीं हो सकता भतत गुरं प्रस्यत्त क्रिया कराकर च्िष्य 
को योग्य बनावे ! पुष्प, फल, तुम्बी, तरबूज, ककडी आदि 
द्वारा देधविशेष कर्मो को सिखवे उतकर्तन-परिवत्तन भी 
इनके द्वारा बतावे 1 भेदन का कर्माभ्यासर भा, बस्ति, ग्रसे 
वक प्रश्ुति से जरपूरित करकं सिखावे। जीर भी बहुत ऊ 
कहा गया हे । पारक सुश्रुत सुत्रस्थान के ८ वँ योग्यासूत्रीय 
अध्याय का वरोकन करे । 
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१ पालेऽय नास्ति हितीयपुस्तके । 


अश्ज्ञसम्रे 








यपि च। युक्तकारी भिषग्बुमुत्सु पुरुष सपूणेगाच्र- 
मधिषहतमदीघेव्याधिषीडित निष्कृष्टान््रमवहन्प्या- 
मापगाया मुञ्खबल्यजवेष्टित पञ्चरस्थमभ्रकश्े देशे 
कोथयेत्‌ । त सम्यक्‌ ्रङ्कथित चोदभूत्यायतदेह छृत्वो- 
शीरेरएकरूचादीनामन्यतमेन शने शनैरवधृष्य त्वगा- 
दीन्‌ सर्वानेव बद्याभ्यन्तरानद्गसिरस्नाय्वादीनवय- 
वानाचार्योपदर्शितेनागमेन चष्ुषा च लन्तयेत्‌ । 

दारीरगत भिरा-खायु आदि का प्रत्यक्ष ज्नानोपाय--अतीव 
उपयुक्त कार्यं करने की इच्छावारे एव श्रेष्ट वेय वनने की 
इच्छावारे को चाहिए किं वह मनुष्य शरीर के वाह्य तथा 
भीतर ॐ जख, सिराज, स्ायुर्वो के ज्ञान को म्रव्यक्त देखकर 
प्राक्च करे । इसकी विधि इस प्रकार दहै फिजो पुरुष विष से 
नमरादहो, तुरन्त की व्याधि से पीडित होकर मरा हो, 
जिसका कोई गात्र खण्डित नदहुजा हयो एसे खत पुरुष के 
सम्पूणं शरीर ८ शव ) को उसको जाते दूरकर न बहनेवारी 
नदीसमेंमूजया कुशासे वेष्टन कर किसी पजर मं रखकर 
किसी को प्रगट न कौ हुई जगह या जधियरे मे सडवे। वह 
पूरा सड जाय तब उसे निकार कर, देह को सररू करके 
खस, बास तथा कूचे इनमे से सी एक से धीरै-घीरे धिस 
कर फिर शरीर के व्वचादि समस्त बाह्य ओर भीतर के अन्ग, 
सिरा, खाय आदि अवयर्वो का जवरोकन आचाय के उपविष्ट 
शाख से तथ। प्रव्यद्च चनव ( आख ) हारा कर खेवे । 

इति शासखेण यदुदृष्ट दृष्ट प्रप्यत्ततश्च यत्‌ | 

समागत यदुभय भूयो ज्ञान विबद्धेयेत्‌ ॥ 

शाल्ञ एव प्रत्यक्ष दृष्टि की आवद्यकता- इस प्रकार शख से 
देखकर तथा प्रव्यक्त देखकर प्राक्च उभयपक्ती क्न पुन पुन 
ज्ञान को बद़ानेवाङा होता है। सरा, आयुर्वेदं शाख का 
अध्ययन एव प्रव्यक्त कर्माभ्यास ही इस विषय में ज्तनघृददि 
का सुर्य कारण हे । 

स्यान्न गद्ुलविस्तार सुघनो दादशाङ्ल' । 

सौमपत्नोणेकौरोयटु कूलग्रदु च्मंज ॥ 

बिन्यस्तपाश सुस्यूत सान्तरोणांस्थशसखक' । 

शलाकापिदितास्यश्च शस्रकोश सुक्चय ॥ 


इति चतुखिलौऽध्याय ॥ ३४॥ 
८ ९9/02. 


सखङोष का व्णन~-प्रसङ्कवशात्‌ अव शस रखने के कोष 
का अर्थाव्‌ जिसमे शख रखा जाता है उस कोष या उस (भयान) 
का वर्णन करते है । जो नव अङ्कुर चौडा जर बारह अङ्कुर 
लम्बा हो, जो स्हौमवख, भोजपत्र, उनी वख, रेशमी वख या 
नरम चमडे का बना हभा हो, जिसमे कंडी र्गी इद दो ओर 
जो भदीभाति सिया हभ हो, जिसके भीतर दी हदं उन मं 
ञ्च रहता हो तथा जिसका मुख शाका से बन्द हो, एेसा 
शखकोष ८ शखर के रि स्यान ) होना नाहिएु जिस्म शख 
सुसचित रह सके! इस शखकोश को अङ्गरेजी मे सजिकरः 
इन्टमेण्ट केसं ( "९1०४1 (1४5 पला (1856 ) कहते हे । 

इति वाग्मटाचार्यछताष्टाज्ञ सग्रह उत्रस्थानेऽथभ्रकारिका्िन्दी- 


व्याख्याया यन्त्रदखविधिर्नाम चतुख्िशोऽध्याय ॥ २४ ॥ 


° ३५ |] 
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क क 
अथ पञ्चात्राऽन्यायः | 

इसके प्रथम गत अध्याय में असुरो का वर्णन 
गया हे, उनमें सबसे प्रथम जलौका का निर्देश किया है अत 
तद्विषयक अध्याय का जरस्भ करते हए आचायं कहते हँ कि- 

अथ जलोकोषिधिमध्याय व्याख्यास्याम इति ह 
स्माहरत्रेयादयो महषेय । 

जलौकावचारणाध्याय- जिसे जलौका भर्थाव्‌ जोक का 
सम्यक्‌ वर्णन किया गया है, अव हम उस जरौकोदिधि 


नामक अध्याय का च्यास्यान करगे जैसे कि पहरे आच्रेयादि 
महार्षियो ने किया हे । 


चपाठ्यमीरसुकृमारबालस्थविरनारीणामस्रभगिखा- 
वणाय जलोकसो योजयेत्‌ । 

जकौकाव चारण का उदेश्य-- राजा, श्रीमान्‌ , उरपोक, सुक 
मार, बालक, वृद्ध ओर खी ये स्वभावत ही सुकुमार होते ई। 
शसखह्वारा रक्तविस्रावण से रते हैँ अत इन सव के र्वि 
ख्रावण के ङिए जोर्को की योजना करनी चाहिए अर्थात्‌ जोक 
रुगानी चाहिषए्‌ ! क्योकि यह सब से अधिक सर उपाय हे । 

वक्तव्य -सस्छरत मेँ जोक को जलौकस्‌ तथा जलखायु 
कहते ईह, अर्थात्‌ जर ही है घर या आयुं जिनकी ( जल्मेवा 
सत्यो ऽस्या इति लोकस्‌, जलमेवास्प्यायुरस्या इति जलायु ) 
उन जरौक या जरायु कहते हैँ । अद्गरेजी मेँ जोक को रीच 
या हिर्हू (16९00, पणपतप ) कहते ईह । 


तास्तु द्विविधा सविषा निर्विषाश्च । तत्र दु्टाम्बु- 
सपेमर्डूकमत्स्यादिशवकोथमूत्रपुरीषजा रक्तशवेतातिक्- 
ष्णतनुस्थूलचपलपिचिला स्थूलमध्या रोमशा शक्रा 
युधबद्िचित्रोध्वेराजीचिता वा सिषा । तदशादाहशो- 
फपाककण्डुपिटिकाविसपेज्वरमूछचित्रोत्पत्ति । तत्र 
विषपित्तर्तहय क्रिया कुर्वीत । पद्मोत्पलसौगन्धिका- 
दिसुगन्धविमलविपुलसलिलशेवालजा रौबालश्यावा 
नीलोध्वराजयो वृत्ताश्च निविषा । 
जोक के सपिषनि्िंष दो प्रकार-सविष ओर निर्विष रेसे 
जोक दो प्रकारकी होतीरहै। इनमे सेजो दुष्ट ( दूषित ) 
जर, सर्प-मंढक ओर मत्स्यादि के सडे इए शव से तथा 
मूत्र ओर पुरीष से पेडा होनेवाली, रक्त, श्वेत ओरं अतिदरृबण 
वर्ण॑वाटी, अतिसूदम, अतिस्थुर, चपर ओर पिच्छिर ( हाथ 
मँ रेने से पसर जानेवारी ), मध्यभाग मे मोदी, बहुरोम- 
वाली तथा इन्द्रधनुष की तरह उपरी भाग में चित्नर-विचित्र 
धारावारी जके सविषा अर्थात्‌ विषेडी होती है । इनके 
दक्ष से दाह, सूजन, पकना, खुजली, फुन्िर्थो, विसपं, उवर, 
मूच्छ ओर शत्र ( श्वेत ष्ट ) की उत्पत्ति होती है । इनके 
दवारा दाह-शोरादि होने पर विष ओर पिन्त-र्छ को हरनेवाली 
क्रिया करनी चाहिए । 
पड्म, उर, सोगन्धिकादि कमर की सुगन्धि से निर्म 
विषुरु जर के देवार से पैदा होनेवारी, शेवारुरयावा ( जक 
३८ 
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नीर 
५५ ओर गोराकार जोके निर्विषा ८ विष से रहित ) 
तीरह) 

वक्तव्य-- वाग्भट इस प्रकार सविषा अर निर्विषा जरौका 
का वर्णन करते ह परन्तु सुश्रुत ने जलौका के १२ म्रकार माने 
हैँ ओर इनमे से & सविषा ओर & निर्विषा मानी ई । सविषा 
के नाम क्ष्णा, कलर, अलगर्द, इन्द्रायुधा, सामुद्धिका ओर 
गोचन्दना बताए । इसी प्रकार निविंषाके नाम कपिला, 
पिद्गला, शङुमुखी, मूषिका, पुण्डरीकमुखी ओर सावरिका 
बताए है । इनके भिन्न भिन्न कक्तणादि का व्णन'भो किया है 
किन्तु अन्थ विस्तरभमय से हम विदोष न.ङ्खि कर पार््कोसे 
जनुयेध करते ई छि वे सुश्रत के सूत्रस्थान का १३ वा जलौ 
कावचारणीय अध्याय का अवश्य अवरोकन करं । 

स्वासा च पर प्रमाणमष्टादशाङ्कलानि । तत्र चतु - 
पञ्चषडड्कला नषु योजयेत्‌ । गजवाजिष्वपरा । ता 
सुकुमारा स्तनुत्चोऽल्पशिरस्का ब्हदधरकायाश्च खिय । 
विपरीता पुमासोऽद्धेचन्द्राकृतिपुरोवृत्ताश्च । तत्र बहु 
दोषेषु चिरोस्थितेषु चामयेषु पुमासो योजयितव्या । 
खियो विपरीतेषु | 


जकोका का प्रमाण, जाति ओौर उपयोग-रजाक की समस्त 
जातिया मेँ रम्बाई का प्रमाण अधिक से जधिक अगरह 
अगुख हो सकता है । इनमें से चार, पाच तथा छ अगु 
म्बी जोक मनुष्य जाति म रुगानी चाहिए ओर इसे 
अधिक छ्बे प्रमाणवारी,, ( अपरा >) हाथी-घोर्टो के रि 
लगानी चाहिए । इन जङोौरको मेँ जो सुकुमार, सुषम त्वचा- 
वारी, दोटे सिरवारी एव नीचे के भागम मोटी होती हं 
उन्हे खीजातिवाटी खमक्चनी चाहिए तथा इससे विपरीत 
जर्थात्‌ जसुङ्कमार, मोटे चमडेवारी, बडे सिरवाली एव ऊपर 
के भाग मोरी रेसी जलका पुरूष जातिवारी सखमन्चनी 
चाहिषए जिनका आकार उपरवारे माग मे चन्द्राकृति जर 
गोरु हो) बदे हए चिरकार से उत्पन्न दोर्षो तथा रोर्गोमं 
पुरुषसक्तक जीका की योजना करनी चाहिए ओर इससे 
विपरीत स्वल्प, अल्पकाल के उव्यन्न दोषो तथा रोर्गो मे खी- 
स्क जक रगानी चाहिषए । 

जलोकसस्त्वाद्रेचमांयुपायेगृदीत्वा खुरभिपङ्कगे 
नवे घटे स्थापयेत्‌ । शज्ञाटककसेरकशाद्कशेवालस- 
णालवल्द्रमरस्स्नापुष्करबीजचूण स्वादुशीतस्वच्छं च 
तोयमन्नपानार्थं ताभ्यो दद्यात्‌ लालादिकोथपरिहा- 
रथमेव च अयदहाल्यहासपूषेमन्नपानमपनीयान्यसरक्ति- 
पेत्‌ । पच्रादाच्च तद्विध एव वटान्तरे ता सचारयेत्‌ | 

जलौका की ग्रहण पोषणविधि-आद्रंचमं ( मीखा चमडा ) 





तथा तुरन्त के भारे जन्तु की मांस्पेश्ली, मक्खन, धृत, दूध 


१ ता द्वादश, तास्ता सविषा षट्‌ तावत्य एव निर्विषा ॥९॥ 
तत्र सविषा -कष्णा, कवर, अरुगदा, इन्द्रायुध, सासुद्धिका; गोचन्दना 
चेति। अथ निर्विषा -कपिला, पिङ्गला, राङ्कखुखी, मूषिकाः 
पुण्डरीकमुखी, सावरिका चेति । 
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आदि से रिश्च जघा आदि अवयवो 
ग्रहण करक उं ेवे नये घडे मँ रक्खे जिसमे सुगन्धित 
कीचड़ डाला इ हो । सारश्च, जिस घट मे सरोवर, तालाब 
आदि का जर जओौर कीचड डाला हुभा हो उसमे लोको को 
सेक्से । इनको खने के किए सिधाडे, कसेरू, शादूकादि 
जलज कन्द का चूर्ण, रेवार ( जरु पर की काई ), णार 
(कमर नार ), वर्खर ( सूखंौ मास ), भिद्धी, कमरग्ं 
का चूर्णं तथा पीने के किष मीठा, रण्डा जौर स्वच्छं जर 
देवे । खार जादि से खडनपेदा न हो इस किष तीन तीन दिन 
क अन्तर से अर्थात्‌ प्रति तीसरे दिन पहर दिया इभा अन्न 
पान हटाकर दूसरा नया पूर्वोक्त अन्नपान उस घट मे डरे । 
इतना ही नहीं, भरति पाचवें दिन ( सुश्रुत के मतानुसार प्रति 
सातवे दिन ») उसी प्रकार के ( नये ) दूसरे घञ मेँ जो का 
सखचारण करता रहे अर्थात्‌ बदरता रहे । 
तासा तु दु्टशोणितासम्यग्वमनात्‌ प्रततपातनाश् 
मूच्छ मवति । तासामम्भोमि पुणेभाजनस्थानामचे 
छटयाऽऽहाणनमिलापेण च ज्ञात्वा ता विवजेयेत्‌। इतरास्तु 
हरिद्रासषेपकल्काम्भसि युक्तपुरषा अयन्तिसोमे तकर 
वा पुनश्च समाश्चासिता जले सुखोपविष्टस्य सन्नि- 
विष्ठस्य वा सृद्रोमयचूणोभ्यामनुसुख विरूद्य दशदेश 
योजयेत्‌! अलगन्तीषु चीरघृतनवनीतरुधिरान्यतम- 
बिन्दुन्न्यसेत्‌ प्रच्छेढा । अश्वसुरवज्च वक्र निवेश्योन्नत- 
स्कन्धा दशन्ति यदा च शिशुवच्छसन्त्य शिर.स्पन्दो- 
भवेग पिबन्ति तदा खदुवोससा प्रच्छ।दयेत्‌ । सेच- 
येचाम्भसाऽल्पाल्पम्‌ । यथा च हस च्ीरोदक्षात्त्ीर 
मादत्ते तददुल्किष्े रक्ते जलौका, प्राग्दुष्टमस्क्‌। यदा 
च तदरो तोद कण्टूवां तदा शुद्धरक्तस्क्णाथेमपन- 
येत्‌ । लौस्याच् दशमसुच्छन्प्या सौद लवणचूणं वा मुखे 
दद्यात्‌ । पतिता तु तन्दुलकण्डनोपदिग्धगात्रा तेल- 
लबणाक्तयुखी पुच्छादामुखमनुलोम शनै पीडयन्‌ 
सम्यग्बामयेत्‌ तत ॒पृवेवत्सन्चिदध्यात्‌ । सप्तरात्र च 
ता पननं पातयेत्‌ । अशृदधे तु र्ते मधुना गुडेन वा 
दशान्‌ किचिद्धिषद्रयन्‌ खापयेत्‌ । सुतस्तस्य च सो 
दश शीताभिरद्धि प्र्ताल्य सपिं पिचुनाऽवशुर्ठयेत्‌ । 
स्थिरईर्त चोट्किषटशोणितशेषप्रसादनाय कषायमधुर- 
शिशिरे सतै प्रदेहैः प्रदिह्यात्‌ । ततो योगादीन्‌ 
सिरान्यधवटुपल्येत्‌ प्रतिङ्घर्बीत च । दुष्टरक्तापग- 
माच्छ्रयथुशेधिल्य दाहरागशूललोपशमञ्च । 
जलोकावचारणप्रिभि--ध्यान रहे कि इन जोक सें मूच्छ 
प्रप्त होती हे अर्थाव्‌ इनका पिया हूना दुष्ट रक्त भरीभाति 


11) 





दरार जोक 


१ अन्यैर्वा प्रयोगेरिति सदयोहतजन्तुमास्षपेश्चीनवनीतघृतक्षीरा 


चस्यत्तज्चायवयवेवौ । २ सरस्तडागोदकपङ्कमावाप्य, इति सुश्रुत । 
२ उत्तप्त द्युष्कमास स्यात्तदवट्लूर त्रिचिद्वकम्‌ । इत्यमर । ४ सप्त 
रात्रास्स्रात्राचच घरमन्य सक्रामयेदिति। ५ तदाऽ्र॑वास्तसाऽवच्याद- 
येत इ पा! ६ स्थितरक्तम्‌इ पा) 
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वन द्वारा न निकालने से तथा सतत स्गाने से ङ जकिं 
मूर्च्छित हो जाती है। इसकी पराता यह है छि जरूसे भरे 
हुए पात्र मे छोडने पर ये कुदं भी चेष्ट नहीं करती अर्थात 
जरू मेँ नहीं चती हँ भौर इसी प्रकार आहार की भी उन्हे 
अभिलाषा नहीं रहती है । यदि इस प्रकार हो तो इन जोक 
को भी सविषा जेर्कोकी तरह कामम न रुवे! अब सर्वथा 
शुद्ध निर्विषा जरौका के ख्गाते की विधि बताते है--इतरा 
अर्थात्‌ बिषेखी तथेव मूर्च्छित जोको क अतिरिक्त शद्ध निपिंष 
जेकि ठेकर इर्दी जौर सरसा के कर्क के जल मे डारे जथवा 
अवन्तिसोम ( काजी ) या तक्रे डरे! इनके सथोग से 
जक सुक्तपुरीषा होती ह अर्थात्‌ वे मलमूत्र का स्याग करती 
है । मुक्तपुरीष जोर्कोको पुन शुद्ध जरू मे डरे! इसके वादं 
अच्छी तरह से वेठे यारे हुए पुरप के उस स्थान पर जोक 
लगावे जहा पर रुगानी हो। ध्यान रहे कि जिस जोक को लगाना 
हो उसको जक मे से निकार मिद्टीया सूखे गोबर के चर्णको 
सुहाता हभ धीरे धीरे उस पर मद॑न कर उसे रूककरछे 
( उसकी जरर्र॑ता भिर दे) ओर फिर ङ्गवे।! यदि उस 
जगह न रुगती हो तो उस स्थान पर दुध, घृत, मक्खन ओर 
रक्त इनमें से फिसी एक के बरूद डारुकर फिर ख्गवेया 
पद्ने से उख जगह को जरा छीरकर गावे । रसा करने से 
दूध, घी, मक्खन या रक्त के रोभ से वहा जोक अवश्य चिपक 
जायगी ! घोडे के खुर की तरह मख को उस स्थान मेँ ख्गाकरं 
स्कन्ध-भाग को ॐचा उटाती इद जब वह दश करती है अर्थात्‌ 
चिपट जाती हे-जब कि वह बारुक की तरह श्वासोच्छरासं 
खेती हृईः सिर को हिराती इई उर्मि ( तरङ्ग ) के वेग से रक्त 
पीने रुगती है, तब नरम कपडे से ठक देना चादिषु ओर 
थोडे थोडे जर से सेचन करना चाहिए । जैसे हस मिरे ह 
दूध ओर पानीमेसे दूध को खीच ठेता है, टीक्‌ उसी प्रकार 
से जोक शुद्ध भौर अशद्ध उच्छिष्ट स्त मे से पहर दुषित रक्त 
को सीच कर पी जाती ईह । जब दलस्थान मं पीडा ओर खाज 
की प्रतीति हो तब शुद्ध रक्त के सरक्तणा्थं जोकको वहा से 
हटा रेनी चाहिए । रक्त के खार्चसे दशके स्थान कोन 
छोडनेवारी जोक के सुख पर जरा शदहद्‌ या नमक का चूण 
र्गा देना चाहिए । दसत प्रकार करने से उस दल्ञस्थान से 
जोक गिर जायगी 1 नीचे गिरी हृदं उस जोक को रेकर उसके 
गाच्र पर तण्डुरकण-चूणं रुगाकर, तेरु-नमक रगे हुए मुख 
वारी उस जोक को पृष्ट से खेकर मुख तक उल्टा पीडन कर 
अर्थात्‌ धीरे धीरे पीडन कर भच्छी तरह से वमन करा दे। 
सुश्रत इसी ब।त को कहते हुए यह स्पष्टीकरण करते ह 
वाये हाथ के अगृहे जौर उगली से उसे पकडे भौर दाहिने 
हाथ के अगृडे भौर उगरी से पृधु की ओर से मुख तक उल्टा 
पीडन कर वमन करौ दे । वमन कराने फे अनन्तर फिर कीचड़ 
ओर जलवार घडे मे पूर्ववत्‌ रख दे । सातरात्रि (दिन) 
तक उन्हे फिर न रुगावे । अशुद्ध रक्त किचित्‌ भी अवशिष्ट 


रहने की क्का हो तो श्चहद या गुड़ से द्श्चस्थान को मसर कर 


त 7 


कण्डनप्रदिग्धगाची तेरुक्वणाभ्यक्तसुखीं वामहस्ताङ्ग्ङ्लीभ्या 
गृहीतपुच्यखा दक्षिणदस्ताङ्खष्टङ्कुलीभ्या इने रनेरनुरोममनुमाजंयेदाः 
म॒ खाद्मामयेत्तावधावत्सम्यम्वान्तलिङ्गानीति । 
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रक्तखाव करा दे । जिसमे से दुष्ट स्त का विखावण हो चुका 
हो तो उस दश्स्थान को कीतर जरू से धोकर धृत ल्गे हुए 
खड के फा से ठक दे | रक्त के थम जाने या स्थिर हो जाने 
पर उच्छिष्ट रक्त के रोष भाग को साफ करने के रिष कषाय, 
मधुर ओर शीतर, घृतस्हित रेष दशस्थान पर करे 

जलौकावचारण ८ जोके रगाने ) क सम्यग्योग, हीनयोग 
तथा मिथ्यायोग को उसी भकार से देखना चाहिए जेसे कि 
सिराग्यध-विधि के सम्यक्‌ , हीन ओौर मिथ्यायोग को देखा 
जाता है । अतियोग हो जाने पर इसका उपचार भी सिरा- 
व्यधविधि मे कहे जनुखार करे । 

दुधरक्तविखावण के लाभ दुष्ट रक्त के निकर जने से शोथ 
( सूजन > मँ शिथिरुता आजाती है अर्थात्‌ सूजन दीखी पड 
कर उतर जाती है, दाह, राग ( र्कार ) तथा शरूरु का 
शमन होता हे । 


रक्त तु पित्तेन दुष्टमलावुघटिकाभ्या न निरे 
द्ग्निसियोगाद्रातकफाभ्या च दुष्ट निदैरेत्‌ । तथा कफेन 
न शद्धे स्कन्नतवाद्रातपित्ताभ्या तु दुष्ट निर्हरेत्‌ । अथ 
परच्छाघाज्च तनुव्पटलावनद्धप्रान्तेन श्रद्धेण चूषेत्‌। 
तथा प्रदीप्रपिचुगमाभ्यामलाब्मुवटिकाम्यामिति । 


पित्तादिदु्ट रक्तका तूवी आदि ढारा निहरण--पित्त से दुष्ट रक्त 
का निहंरण अरब ( तुम्बी ) ओर घटिका ( भिद्टी का श्राव ) 
द्वारा न करे क्योकि अर्बु जोर घरिकामे अधि का सग 
होता है ओर वह अधिकाधिक पित्त को कुपित कर सकता हे 
किन्तु वात आओौर कफ से दूषित रक्त का निहैरण तुम्बी भौर 
घटिका से करे क्यो कि इनमे अचनिसङ्गहोताहै जोकि वात 
ओर कफ के ङिष्‌ प्रशस्त होता है । तथा कफ से दूषित रक्त 
कानिहेरणश्धसेनकरे क्यो किवह मधुर, स्निग्ध भौर 
शीत हे शौर कफ भी इन्हीं गु्णोवाखा हे परन्तु वात ओर 
पित्तदूषित रक्त श्वद्व से निकार्ना चाहिए । इस किएक 
मधुर, स्निग्ध ओर शीत वातपित्त के श्लामक है । 

शरज्ादि से रक्तनिदहैरणविधि-यदि श्व से र्त~निर्हरण 
करना हो तो पहर सिगी ङगाने की जगह प्रच्छान ( पद्ना ) 
कगाकर रक्त निकाङे ओर फिर उस पर सिगी रगाकर उघके 
आजूबाञ्‌ मं नरम वरीक कपष से अन्द्‌ कर्‌ उक्त सिगीसे 
सुख रुगाकर रक्त को चूसे 1 ओर तुम्बी तथा घटिका से रक्त 
निहंरण करना हो तो निके हुए रक्त के ऊपर एेसी तुम्बी भौर 
घटिका गावे जिसमे परदीप्त थोड़ी रू रखी इई हो । धूम्र के 
प्रभाव से जर जीर धटिका द्वारा दूषित रक्त आष्ट होकर 
निकर भाता है । 


भवति चाच्र | 

गात्र बदध्वोपरि दृढ रऽ्ञ्वा पटेन बा समम्‌ । 
रनायुसन्ध्यस्थिममांणि त्यजन्‌ प्रच्छानमाचरेत्‌ ॥ 
अधोदेशब्रविस्ते पदैरुपरिगामिभि. 
न गाढघनतियेभ्भिने पदे पदमाचरेत्‌ ॥ 
परच्छानेनेकदेशस्थं सुप्र खङ्गादिभिहरेत्‌ । 

प्रथित तु जलौकोभिरसण्व्यापि सिराव्यपै, ॥ 
१ भवन्ति चाच! 


सूजस्थानम्‌। 





ए 


(क रशिडिते 


प्रच्छान पिरिडते वा स्यादवबगादे' जलोकस' । 
त्वक्स्थेऽलाबुघटीश्रज्न सिरेव व्यापकेऽखनि ॥ 
वातादिधाम वा श्रद्गजलोकोऽलावुमि क्रमात्‌ । 
खुताखज भदेदाये शीते स्यादरायुकोपत  ॥ 
सतोदकण्डू' शोफस्त सर्पिषोष्णेन सेचयेद्‌ ॥ 


इति पञ्च व्रिरोऽध्याय ॥ ३५ ॥ 
"^. 65/97 


प्रच्सानविधि- जिसका लिंगी स्गाकर, जोके ख्गाकर, 
तुभ्बी से या घदीयन्त्र से दुष्टर्छ निहेरण करना हो तो उस 
र्तनिर्ह॑रण के स्थान से कद उपर गान्न को रस्सी या कपडे से 
मजबूत बाध कर फिर नीचे की ओर शरीर पर स्नायु, सन्धि, 
अस्थि तथा ममो को द्धोड कर पुना र्गाकर इत करे किन्तु 
यह ध्यान रहे कि क्षत नितान्त सीधा हो रेसे हत न करे जो 
नीचे की भर फेरे हए हो अर्थाव्‌ उपरिगामी कमश चत 
करे जो कि अति गहरे, मोटे ओरच्ेनर्हो एेला पद्नाभी 
न चरवे जिससे परे किए इए एत पर जीर इत हो जाय । 
इख प्रकार क्तत करके एक देश से स्थित रक्त का निहरण पचने 
से करे ओर वात~रक्छादि विकारो के सक्च एव निधे रक्त का 
निर्हरण सिगी आदि द्वारा करे ! जमे हए अर्थात्‌ गाठ, रसीखी 
आदि ऊ ग्रथित स्क का निर्हरण जेकि ख्गाकर तथा सवं 
शरीरभ्यापी दु रक्त को सिराज्यध-विधि से निकार अथात्‌ 
करत खोलकर निका ! अथवा पिण्डितं ( पिण्डीमूत ) जमे 
ह रक्तं का पच्चने से, जवगाड ( अधिक गाढ़ ) रक्तका जोक 
खगाकर, स्वचा के रक्त का तुम्बी, घटी ओर सिगी रुगाकर 
तथा सर्वश्रीरव्यापी रक्त का सिरान्यध-विधि से ही निहंरण 
करे ! सारा, सर्व॑शरीरस्थ रत का निहैरण मिरान्यध-विधिके 
अतिसिि जन्य श्रङ्ग-अखादु, धटी आदि रूगाकर न करे । 
अथवा वातादि-मेद से क्रम से श्वद्व, जङौका ओर तुम्बी 
ठगाकर करे अर्थात्‌ वायुदुष्ट रक्त का शद्ग से, पिन्तदुष्ट रक्त 
का जके कगाकर ओर कफदूषित रक्ता निहंरण तुम्बी 
लगाकर करे । 

र्तनिस्सरण के पर्वाच्कत्तन्य-रक्त के निकर जाने पर वायु 
के छोप से पीडासहित कण्डू ( खाज ) ओर सूजन का समभव 
होता हे अत यदिपेखाहो तो श्ोतर रेप र्गावे ओरं उष्ण 
घत से उस पर सेचन करे । 

इति वाग्मटाचार्य॑कृतावष्टाङस ग्रहे खल्चस्थानेऽचप्रकादिकाड्याया 
हिन्दीन्याख्याया जलौकाविधिनाँम पच्चत्रिञचोऽव्याय ॥२५ 
~ व््््कऽ==> - 


चि # १९ $ 
अथ षटूत्रिंशोऽध्यायः । 

गत अध्याय ञं रक्तविखरावण के प्रसगसे कहा गया हे 
कि सर्याङ्गव्यापी रक्त का विखावण सिराव्यघविधि से दही 
करना चादिष्ट 1 इसि इस विषय के अध्याय का पआरारम्भ 
करते इण आचाय कहते ई कि- 

अथात सिराव्यघविधि नामाध्याय ठयार्या- 
स्याम 1 इति हं स्माहुयत्रेयादयो सहषेय. : 


३०० | 








वादक 








सिराव्यवान्याय--अब हम जिसे सिराव्यधविधि का वर्णन 
है उस धिराव्यधविधि नामक अध्याय का व्याख्यान छ्रेगै 
जेसे रि परे आत्रेयादि महर्षियो ने किया । 


बहवो हि स्कावसेचनोपाया प्रागभिहितास्तेषा- 
मन्येषा च विरेकादीनामुपक्रमाणा तस्साध्येष्वामयेषु 
सिराव्यध प्रधानम्‌ । अुना हि ते समूला शोषमा- 
यान्ति केदारसेतुभेदेन शाल्यादय इव । 


तथा हि 
सिरान्यधश्िकित्साधं सपूणं वा चिकिस्सितम्‌ । 
शल्यतन्त्रे स्मृतो यदरद्रस्ति कायचिकिष्सिते ॥ 


सिराग्यथविधि की प्रथानता--पहरे बहत से रक्तावसेचन 
के उपाय फे गण है उनमें तथा विरेचनादि अन्य उपायो 
एव उनसे साध्य रोगों के विषय मे सिराव्यध ही प्रधान है 
क्योकि इससे वे सब (रोग ) इस प्रकार मुलसहित नष्ट 
हो जाते है जेते फि केदार (जर से भरे हए चावरलो क खेत ) 
की पारु तोड देने से शास्यादि ( चावर, गेहू, जौ, चने ) 
सृखं जाते है । इसी छिषए का है कि-जेसे काय-चिक्रिरसा मँ 
बस्ति को सपूर्णं या आधी चित्ता कहा गया हे, उसी तरह 
शाख किवा शल्यतन्त्र मे सिराव्यध को सपूणे या आधी 
चिकिस्सा कहा गया है । सारा, केदारसेतु-मेद की तरह 
सिरान्यध करनेसे भी दूषित रक्तशरीर से बाहर निकर 
जाने से समस्त रोग शन्त हो जाते ह । 
विदेप वक्तय-यहा सम्पूणं या चिकिसा ऊ तात्पर्यं 
यह नहीं है कि सिरान्यध से सपू्णं या आधी चिकिप्सा हो 
जाती है । तप्पर्य यह है कि जैसे कायचिकित्सा मे वायु को 
प्रधान दोष माना गया है, उसी प्रकार शल्य-चिकित्ता में 
रक्त का प्रधान स्थान ह । कायचिषिा मे बस्तिद्वारा बहत 
कुदं चिकिरसा का कार्य हो जाता हे । वैसे ही शरय-चिष्कितसा 
मे सिराम्यध के करने से बहुत कुं चिकिसा का कार्यं हो 
जाता हे । रक्तशद्वि जेसे सिराव्यध से होती है वैसे अन्य 
उपार्यो से नहीं होती । रक्त की शुद्धि नितान्त अपेकिति है 
क्योकि इसी से जणकी दु्टि, पूयभवन, सन्धान ओौर रोपण 
आदि सभी कायं ठीक होते है । 
यथा रक्तमधिष्ठान विकाराणा विकारिणाम्‌ । 
अन्यन्नहि तथा दूष्य कर्मद प्रथम तत॒ ॥ 
सव दुर्यो मे रक्त को प्र नता-समस्त रोगिर्यो के रोगोका 
जधिष्टान जैसे रक्त हे एेये ओर कोद भी दुष्य नहीं हे। इसी 
रिष रक्तविखावण कमे को प्रथम कहते है । 
तत्राम्बु शारीरमाहारसारभूत रसास्यमविकृतम- 
विकृतेन तेजसा रक्जितसिन्द्रगोपाकार च शशशोणित- 
गुञ्ञाफएलालम्तकपद्मुवणेबणं धौत च बिरन्यमान 
मधुरमीषल्ञवण स्निग्धमशीतोष्ण गुरु पित्तेकचयकोपो- 


१ तेष्वागन्तवोऽभिघातनिभिन्ता । शरीरास्तन्नपानमूला वात 
पिन्तकफशोणितसन्निपातवेषम्यनिमित्ता इत्यादि । सुश्रुते पत्रस्थाने 
भ० १ गच > । 


दोषमिति केचित्‌ । उभयाप्मकमन्ये । तच्चैवविधमेब 
विधिवदाहारविहाराभ्यासाष्िश॒ुद्ध बलबणेसुखायुषा 
योनि । 


विशुद्ध रक्त एव उसका फर--आहार के सारभूत उस रस 
स्तक शारीरिक जरको ही जचार्योनेर्तकहा हैजो कि 
अविकृत ( विशुद्ध ), जटराधि से रञ्ित, इन्द्रगोप ( वर्षाका 
रीन वीरबहूटी-सन्ञक ) के समान रार, शश्च ( खरगोक्च ) 
के रक्त के समान, गुञ्ाफरु ( चिर्मिदी )-महाउर-घुन्दर 
रक्तकम्‌ के समान होता हे । घोने पर साफ हो जानेवारा, 
मधुर, किचित्‌ नमकीन, स्निग्ध, ऊद शीत तथा उष्ण, गुर, 
केवर पित्त का चय, प्रकोप भौर शमन करनेवारा, सौम्य 
तथा आग्नेय जो ग्रति ही से हे । इसङिए चरकादि आचार्यौ 
ने इसे दुष्य कहा है 1 कुकु ( धन्वन्तरि आदि ) आचायं 
इसे दोष मानते ई क्योकि यह भी वातादि दोषो की तरह 
रोगो का उप्पादक है ओर वातादि दोर्षो के समान इसकी 
मी चिकिसा है । कु पसे भी आचार्यहै जो इसे दोष ओर 
दृ्य दोनो मानते हैँ । जो कुद हो, पूर्वोक्त विधिवत्‌ आाहार- 
विहार के जभ्यास से जो विशुद्ध रक्त हे वही बरु, वण॑, सुख 
भौर आयु का मूर कारणे । 

विशेष वक्त य--उपयुंक्त गद्य के आदि मे 'तच्राग्बुश्षारीरम्‌' 
आदि विशुद्ध रक्तं के लक्षण कदे गए ह ओर यह भी बताया 
है छि वह रक्त विशुद्ध, अग्नि से रञ्जित, शारीर आहार का 
सारभूत रससनल्लक द्भ्य ही है! भगवान्‌ धन्वन्तरि ने 
भी यही कहा हे किन्तु सक्षिप्च करके नदी, अपितु विस्तार 
से कहा है । यथा--पाञ्चभीतिक अर्थात्‌ घाकाशशादि 
पञ्चभूतात्मकः, पेय-~रेद्य-मच्य ओर भोञ्य सूप से चतुर्विध, 
मधुर-अभ्ल-रुवण-कटु-तिक्-कषायरूपेण षड्सवारे 
शीत ओौर उष्ण होने से द्विविध तथा शीत~उष्ण-जिग्ध- 
र्-विशद्‌-पिच्छिल-शरढु तथा तीचण रसे अष्टविधं वीयं 
वारे, गुर-मन्द-हिम-लिग्ध-छचदण-सान्द्र-मरदु स्थिर-सुच्म 
विशद्‌ इन दस गुणो तथेव इनके विपरीत दस गुणों से युक्त 
अनेक गुर्णोवारे विधिवत्‌ आहार के करने से उस्पन्न तेजोभूत 
( धृत एव शक्र की तरह म्रसादाश्च ), परम सुच्मभूत सार, 
रस कहखाता है । यही अगे चरुकर विशुद्ध जाटराभि से 
रज्ञित दन्दगोप के समान आकारवारा रक्त बन जाता हे। रक्त 
के रूप मेँ परिणत होनेचाङे इस रस की परम सूचमता के छि 
भोजन किए हुए पदार्थो के भरीभाति शोषण एव सारम्यीकरण 
की बड़ी भारी आवश्यकता रहती है । आधुनिक वैद्यकं के 
साता कहते हँ कि उन भुक्त पदार्थो का दार्वा के सम्यक्‌ 
चर्ब॑ण द्वारा अत्यन्त सुच्म कणो मे मौतिक विघटन होना 
चाहिए । दातो के चबेण, पाचक रसो के जराश्च एव आर्तो के 
आङुञ्चन के बिना यह कायं नही हो सकता । जो युक्त आहार 
इस भ्रकार सूच्मातिसूचम नहीं बनते वे पोषण के योग्यं होते 
हए भी उनका श्ोषण नहीं होता अत वे अन्य स्याज्य पदार्थो 
के साथ गुद वारा बाहर निकर जाते है । कारण यह है किं इन 
भोज्य पदाथौ को श्रीर्‌ के पोषणार्थं जातो की शेप्मिक कटरा 
म से होकर रक्त मे पर्हुवना पड़ता है । उक्त शेष्मिक कडा में 
से जने योभ्य जो पदार्थं सूचमातिसूक्म नहीं बन पति, 
उनका भोजन में होना भौर न होना बराबर है। इन खाद्य 
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पदार्थो की पाचन-क्रिया भी होनी चाहिए जो कि रार, जारर 
रस तथा अश्न्याश्चय के द्वारा होती है । पचनद्धिया से खाद्य 
पदार्थो का रासायनिक वि्टेषण होकर छोटे-दखोटे अणुवाङे 
नये यौगिक बनते है । ये श्वेष्मिक कराम से होकर रक्त में 
पहुचे हैँ । साराश्च यह दहे कि विना इस क्रिया के हरीर 
मन्द्र खडा ही नहीं हो सकता अर्थात्‌ खाद्य पदाथों की 
परिणति जब तक अणुवारे यौगिको मे नहीं होती तब तक 
शरीर मे रहनेवारे पहरे भिन्न पदार्थं इनते मिलकर पदार्थौ 
की सृष्टि नही होती । इन परिणत पदार्थो से ही शरीर के 
सेरु जपने विशिष्ट प्रकार के पदार्थो को बना रेते है! शरीर 
के जयोग्य पदार्थं परिणति के समय अख्ग होकर मरख्पेण 
शरीर के बाहर आ जाते है । साराश्ञ, उप्यक्त रस शरीरपोषक 
खाद्य पदार्थो का पाचक~र्सो द्वारा विष्छेषितत अश्ञ हे ओर यही 
आगे चलकर रक्त के खूप मे परिणत हयो जाता है । 


इतरथा पुन शरत्कालस्वमावादेव वा प्रदुष्टम- 

भिष्यन्दाधिमन्थशुकामतिमिरस्कराजीशिर्स्तोदभेददा- 
हकण्डूकणेरोगसुखपाकपूतिघ्राणास्योपदेहत्वग्स्मकीद- 
विद्रधिवीसपेन्वररक्तपित्तकुष्ठपिरिकाश्ीपदोपदशशोफ- 
वातशोणितरक्तमेदक्षद्ररोगाभ्िखखरनाशाङ्गगौरवसादारो- 
चकाम्लोद्रारलवणास्यताक्रोधमोहस्वेदमदमूच्छांसन्या- 
सकम्पतन्द्रादीनाम्‌ ( योनिरिति पूर्वेण सम्बन्ध ) । 

दूषितरक्तज"य रोग- उप्त विशुद्ध रक्त के विपरीत 
अर्थात्‌ श्षरस्कारु के स्वभाव तथा मिथ्या आहार-विहारादि से 
दु हा रक्त अभिष्यन्द्-अविमन्थ-शक-अमं-तिभिर-रक्त- 
राजी आदि नेन्न के रोग, चिर मं योचने-मेदने की सी पीडा, 
दाह, कण्डू, क्णरोग, सुखपाक, सुखप्‌ति ८ युख मे दुर्गन्ध ), 
कान ओर सुख से भररेपता, सचा-रोग, गुर्म, प्रीहा, विद्रधि, 
विसर्पं, उवर, रक्तपित्त, ष्ठ, पिटिका, शछीपद्‌, उपदृश, शोथ, 
वातरक्त, रक्तमेह, छद्ररोग (अजगद्धिका-यवप्रस्या-जन्नाखजी- 
विद्रता-कच्डुपिका-वल्मीक-इन्द्रविद्धा, गदभिका-पाषाणगदं 
भादि ), अश्चिमान्छ, स्वरभ्ग, अङ्गगीरव, अङ्गसाद्‌, अरोचक, 
अभ्लोद्धार ( खद्टी डकारे ाना ), कवणास्यता (मुंह का 
नमकीन रहना >), करोध, मोह, स्वेद्‌, मृच्छ, सन्यास ( ख्कडी 
सा त पडना ), कम्प, तन्द्रा जदि का जनक (करनेवारा) 

ताहे। 

॥ ये च शीतोष्णन्जिग्धर्त्ताद्ये सवेदोषप्रतिपक्त 
सम्यगप्युपक्रान्ता साध्या अपि न सिध्यन्ति ते च रक्त 
प्रकोपजास्तस्मात्तेष्वतयुद्िक्तर्तविस्रावणाय यथास सि- 
रा षिध्येत्‌ । 

सिरान्यध का मुरय उदेश- वातादि समस्त दोषो के जीतने. 
वारे शीत, उष्ण, जिग, रू आदि उपार्यो के करने से साध्य 
होते इए भी जो रोग अच्छे नहीं होते है तो समश्च ङेना 
चाहिए कि ये रोग रक्तपमरकोप के कारण से उस्पन्न हुए हँ । उन 
रोगो मेँ अतीव दूषित हए रक्त को निकार्ने के रिए्‌ उस- 
उस रोग के अनुसार सिरा को बेधना चाहिए 1 सारांश यह है 
सि रक्तप्रकोपजन्य रोगो का शमन सिराभ्यधविधि सेदीशे 


१ दे्ुत्वयुरम ! २ रखश्चोफ । ३ मूच्छयंय इ० पा० । 


| 


सकता हे । रक्तप्रकोपज व्याधिर्यो को चमन करना ही तिरा. 
व्यध का मुख्य उदेश हे । 


न तु खेहपीतकृतपच्चकर्मान्यतमगभिणीसुतिका- 
जीणिकामलाछ्चीबोनषोडशातीटसपत्तिवषाभिघातापिसु- 
तरक्तादुषटरक्तातिखिग्धास्यिन्नातिखिन्नाक्तेपकपन्ताघाता 
तिसारच्छर्दिासकासोदरर्तपित्ताशं पाण्डुरोगसर्वाह्ग- 
शोषपीडितानाम्‌ । 


सिरान्यथ के जयाग्य प्राणी- जिसने सखेहपान क्रिया हो, 
वमन-विरेचनादि पञ्चकर्मो मे से कोई खा भी कर्म जिसको 
कराया गया हो, गर्भवती या सूतिका हो, जो अजीर्णं रोगी हो, 
जो कामलारोग से पीडित हो, जो नपुसक हो, जिसकी 
अवस्था सोलह सारु से कम हो या सत्तर सार से भधिक हो, 
जिसे चोट र्गी हो, जिसके शरीर से बहुत सा रक्त बाहर 
निकर गया हो, जिसका रक्त दूषित न हो, जो अतिल्निग्ध 
हो, जिसका स्वेद्‌ न निकारा गया हो, जो अतिखिन्न (दु खी) 
हो, जो आक्तेपक-पक्लाधात-अतीसार-दछर्दि-श्ास-कास-उदर- 
रक्तपित्त-अश्ञं-पाण्डुरोगवाला हो अर्थात्‌ इनमें से जिसे कोई 
सा भी रोग हो अथवा जिसके सब शरीर सें सूजन हो तो इन 
सबके किए सिरान्यध नहीं करना चाहिए ! इसी प्रकार 


न चाग्यधनीयायन्नरितावुस्थिता सिरा न तियैडन 
चातिशीत)ष्णवाताभ्रेषु । 


वेव के अयोग्य सिरा--जिन सिरां का वेध निषिद्ध है, 
वेधन योग्य होते हए भी जो दिखाई न देती हो, दिखाई देती 
हो परन्तु जिनका उपरि भागवबाधान गयादहो ओौर बाधने 
पर भी जो उपर कोन उठ आह हो एेसी सिरार्थो का वेध नही 
करना चहिषएु । तिर्यक्‌ अर्थात्‌ ति वेध नही करना चाहिए 
जर अतिश्चीत, अतिरष्ण, अतिवात तथा अति बादर्छो से द्ाए्‌ 
इष आकाश्च के समय सें भी सिरावेध नहीं करना चाहिए । 


तत्र स्नेहपीतादिष्ु सम्यग्बिद्धा अपि सिरा न 
खवन्त्यतिस्नवन्ति वा । सम्यक्सिग्धसिन्नस्य पुननेवी- 
भूता दोषा शोणितमनुप्रविष्टा सम्यक्‌ प्रच्यवन्ते । नं 
त्वेव निषेधो विषससष्टोपसगांत्ययिकव्याधिषु । 

लेदपीतादि के स्िराव्यधनिषेध का कारण कनेहपान किष 
इण्ट या स्वेद निकारे इए आदि के मरी भत्ति सिरवेध होने 
पर भी उखष्ी सिराज से रक्त का सवण नहीं होता, यदि 
होता भी हेतो जति रक्तस्लाव होता है । इसी प्रकार सम्यक्‌ 
लिग्ध ओर स्विक्न के सिरान्यध करने से उसके पुन नवीन 
उठे हृष दोष श्ञोणित ( र्त ) के साथ भिरु कर भरी भाति 
सिरार्जो से प्रच्युत नहीं होते जर्थात्‌ बाहर नही निकरूते । 
इसी रिष्ट जिग्ध-स्विन्नादि के छिएु सिरान्यधका निषेध किया 
गया हे परन्तु यह निषेध विष के कारण उत्पन्न इष उपद्रवो 
तथा व्याधि की आत्ययिक अवस्था मे नहीं खमन्चना चाहिए । 
अर्थात्‌ उक्त अवस्थार्ओ मे सिराव्यध अवश्य करना चाहिष । 


१ नच व्य~नीयाश्वार्या तत।नुत्थिता । > याद्चान्यच्या, 
व्यध्याश्चादृष्टा , दृशश्चायन्तिता , यतिताश्चानुत्थिता इति उश्चत । 
२ पुनद्र॑वीमूता। ४ न चेष । 
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गया दहे । सिराव्यध के लिए निषिद्ध प्राणियों मे वहा वारक, 
बद्ध, रक्त, कतकतीण, भीर, थका हुजा, मघय-मा्गं ओर खी 
सग के कारण कश, वमन-विरेचन-आस्थापन-अनुवासन 
भौर जागरण किया हुजा, नपुसक, कृश, गभिणी, कास, श्वास, 
सोष, प्रबद्~उवर, आेपक, प्ताधात, उपवास, तृषा भौर 
मूच्छ से पीडित इन सब को गिनाणु है । इन का सिरावेध 
क्यो नहीं करना चाहिए इसका कारण वाग्मर ने केवरु इतना 
ही कहा है कि--(इनका भटी भाति विरवेध करने पर भी 
सिरा्भों से रक्त का खाव नही होता । यदिहोताभी है तो 
फिर अतिखाव होता हे । अतिस्िगध एव सिविन्न का सिरावेध 
करने से पुनद्रंवीभूत दोष रक्त के साथ मिरु कर भली भाति 
बाहर नही निकरुते ।' परन्तु सुश्रत के टीकाकार उज्लनने 
अपनी रीका मे इन सिरष्यध न करने के भिन्न भिन्न कारर्णोको 
बताए हे । वे कहते है कि-बालक भर बद्ध की असपूर्णं घातु 
के तीण हो जाने के भय से सिरवेध नही करना चाहिषए । 
ख्त्त ओर कतक्तीणो ऊ ङिए्‌ वात-प्रकोपका मय रहता है 
अत उनका सिरावेध नही करना चाहिए । यहा कत से 
तास्पयं उर कत से अथवा खड्ग आदि सेहत सेहे । क्षीण का 
अर्थं धातुक्ञीण समक्षना चाहिए । गयदासर क्तत ओर क्षीण 
को अलग अल्ग नहीं मानते इए हत से क्षीण देसा अर्थं 
करते है । भीर मे तमोगुण के बाहुल्य के कारण रक्त के देखते 
ही उसे मृच्छ जने का भय रहता है अत सिरवेध न करे । 
श्रम करके थके हुए पुरुष का भ्रमक्कुपित वायु रक्तमोक्षण से 
अति प्रबरुहो कर शरीरका नाश कर सकता है इस लिए 
उस का तिरविध न करे । मद्य पीनेवारे का मद्यषिलिक्च 
चित्त होने से उस मे तुरन्त मूच्छ का सभव होता है, मार्ग 
एव खीसग से कृश मनुष्य मँ वातप्रकोप का भय रहता है 
अत मध्यपी, मार्गं चरने से थकाहभाया खीसगसे कक्ष 
इन तीर्नो का सिराव्यध निषिद्ध है। वमन-~विरेचनादि के 
अन्त मे भी वायुकोप काभय रहता है । इसी प्रकार 
आस्थापम-जागरण मेँ भी वायुकोप होता है अत दनका 
सिरवेध निषिद्ध है। अनुवासित की भन्दाभ्िके फिर भी अधिक 
मन्द हो जाने काडर ्टोताहै। नपुसक की प्रधान धातु क्ञीण 
होती है ओर चह निर्बरु होता है अत रक्तखाव से निश्चित 
मरण हो सक्ता है, इस रिए उस की सिराका वेध नहीं 
करना चाहिए । दुर्ब॑रु भौर गर्भिणी की धातु के क्षीण होने 
से देहनाक्ञ की शका रहती है । इसी प्रकार कास-शधास- 
क्षय-रोगिर्यो की घटी हदं धातुरभो के कारण उनके देहनाश 
की श्चका रहती है जौर बदे हुए उवर की भवस्था मँ रक्तखराव 
होने से प्रखापादिका भय रहता है । इस रिष सिराब्यध नही 


करना चाहिए । 
यद्यपि सप्रमाण इस भकार बारु-वृद्धादि के सिरवेध 


का निषेध छिथागया है परन्तु हस का अपवादमी पाया 
जाता है । यह तिरे साधारण परिस्थिति के र्षएिडै। रोग 


१ बालस्थविररूक्षक्षतक्षीणमीरपरिभ्र(न्तमच,ध्यख्ी एषितवमित 
विरिक्तस्थापितासुवास्ितजागरि तक्लीवकृरगभिणीना कासश्वास्षशोष 
प्रवृद्धञ्वराक्षेपकपक्षाघातोपवास्पिपासामूच्डप्रपीडिताना च सिरा 
न विध्येत इति। 


प्मष्ठाङ्सम्ररै 





विशेष वकन्य सुश्रत मे इम विषय मे कुद अधिक कहा । 
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की आत्ययिक अवस्था सें सिरावेव कर भी सकते है जैसे 
उपर कहा गया है फि यह निषेध विषसस्गं से उपपन्न 
उपद्रव एव अआप्ययिक रोग की अवश्थामे सही मानना 
चाहिए । इसके प्ररयक्ञ उदाहरण आधुनिक शाख चिक्षिस्तामें 
यत्न तत्र मिरूते है । जेसे कि वस्वो के श्रासङ्च्छ्‌, खासी 
ओर तीच उवर के होने पर अर्थात्‌ बोकोन्युमो निया ( 5००१० 
एण्द्प०णा2 ), शास्त की कृच्छृता के साथ शासयन्त्रसोथ 
(1.8 ) की अवस्थामे गरेकीचिराका वेध करने 
से राम होता दहै ! गर्भिणी के गभाक्तेपक एव गर्भापतानक 
( ९०122798 ) की भवस्था में शरीरगत विष का निर्हरण 
करने के लिए सिरावेध करने से बहुत राभ होता । 
रकभार अधिक बद जाने पर पर्ाघातसैं भी सिरवेध कर 
रक्त निकालने से बङा खाभदहोता है परन्तु यदि रक्त के 
जमाव या अन्त शल्यता के कारण पक्ताघातत इहो तो 
सिरावेध नहीं करना चाहिए । सारश्च, पश्चाघात से सिरवेध 
का विधि भौर निषेध दोनों ही है। 

अवेष्य सिराए--कहा गया है छि जिनके वेध का निषेध 
किया गया है उन सिराज मे वेध न करं क्यो कि उनङे वेध 
से शरीरके नाशका भय रहताहै । श्षरीर के भिन्न भिन्न 
मागो मे अवेध्य सिराए इस प्रकार ह ~ 

अध शाखामे--जारुधरा ( ७८४ 900000४8 $थ ), 
ऊ्वीं ( एगण०ाशशतल्‌ 9० एह्य" ) तथा रोहितात्त । 

उष्त्रं शाखा मे-जारुधरा ( (लणएष्ः० भल ) ऊर्वी 


(८ 87801181 -ए८886]5 ) तथा लोहिता ( -^स्त्ााभ्पप्‌ 
४ €58613 } 


श्रोणी मै--विटप ( शध09० ए९856्‌5 ) ओर कटीक- 
तस्ण ( 61८९५ ५ €38615 ) 

पृष्ट मै-द्हती ( शपछन्मएणकः कणत ) तथा मेदोपरि 
( {06० 60185716 ४ €95६]5 ) 

वक्ष स्थर भै-स्तनमुकादि (पलप पष्षाधक्राक्षाप्‌ धयत्‌ 
[प्ल] 0णाषलत + 68868 ) 

गरीवा मे--मातृका ( प्त शरण ४06 वपडुपाकन 
एला ), क्कारिका ( 0०५0४81 प €886]3 ) भौर विधुर 
( ए०9लप०ः अप्रधनाु8ः $ 6856९15 ) 

इनु म--हनु सन्धि ( (णल्‌ ०08२1 + €38615 ) 

जिहा म-- रसवहे, वाग्वहे ( 7660 1104081 ए €886]5 } 

नासा म- आपनाचिक्ी ( 4.78 प्र # €8९€]8 ) 

नेत्र मै-अपाङ्ग ( ४701091168 {6010091 # €88€]3 ) 

कणं मै--ज्चन्दवाहिनी ( 4016110८ + 1008016 -ए 6836185 )} 

ललाट मै-के्चान्तायुगता ( ऽणएध्ण 0], इपफएटपीगन्‌ 
{९0000181 ४ €88€ा8 ), आवतं ( ए८01#8} 0798060 ०9 #6€ 
$िप्रएधपनथ्‌ {6००४ ), स्थपनी ( 2888] पपन 0 (€ 
धिणणव्‌ पथाः ), श्चखक्षन्धिरत ( अप्एलपनना्‌ धलण०ण्‌ 
९98९8 ), उस्तेप ( एला (००४, ० पल रिप पनन् 
(शणण४] ) तथा सीमन्त-अधिपति ( 5790५168 ०६ € 
$िद्गणध् #0त प्रलपी ५ €88615 ) 

परतिरोगे तु व्यध प्रतिबिभाग. । शिरेनेत्नरोगेषु 
ललाख्या उपनास्थापा्ा वा । कणेरोगेषु परित कणँ । 
नासारोगेषु नासामे प्रतिश्याये तु नासाललाटस्था । 
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मुखरोगेषु जिदष्ठतालुहलगा । जनचरुध्वं मन्थिषु व्रीवा- 
कणेशद्वमृद्धेगा । अपस्मारे हलसन्धिमध्यगा । उन्मादे 
तूरोऽपाङ्गललाटगा । विद्रधौ पाश्वे च पाश्वेकक्ला- 
स्तनान्तरस्था । चतुर्थके स्कन्धाधोगतानामन्यतरपा- 
श्वश्रयाम्‌ । तृतीथकेऽसयोरन्तरे तरिकसन्धिमध्यग 
ताम्‌ । प्रवाहिकाया शूलिन्या श्रोण्यो" समन्ताद्‌ व्य- 
इले । निषरत्तोपदशशुक्रव्यापपसु येद 1 गलगस्ड ऊस 
मूलसश्रिताम्‌ । गृधस्या जानुसन्वेरुपयेधो वा चतु- 
रडले । अपच्यामिन्द्रवस्तेरधस्ताद्‌ व्यङ्धुले । कोष्टकः 
शीषेसकथवातरुजासु गुल्फस्योपरि चतुरडुले । श्लीप- 
देषु यथास वच्यते । पाददाहहषेचिप्पवातशोणितवात- 
कण्टकविपादिकापाददारीम्रश्रतिषु पादरोगेषु क्तिभरम- 
मण उपरिष्टाद्‌ व्यङ्ल्ते । एतेनेतरसक्षिथबाहू च व्या- 
ख्यातौ । वि्नेषतस्तु बामबाहाभ्यन्तरतो बाहुमध्ये फीटो- 
द्रे । एवमेव च दक्तिणवाहौ यकरदाख्ये । तथा कास 
श्वासयोरप्यादिशन्ति । गरघधस्यामिव विश्वाच्याम्‌ । 
बाहृशोषाववाहुकयोरप्येके । अदृश्यमानासु चेतास्वति- 
्रचुद्धव्याधेरन्यव्याध्युक्तनामपि यथासन्नं व्यध । 
रोगानुमार सिराव्यध--अव प्रत्येक रोग के अनुसार सिरा 
वेध को कहते है अर्थात्‌ किस किस रोगमेंकहाकहाकी 
क्रिस चिस को बेधना चाहिए, यह बताते ह । 
श्विरोरोग तथा नेत्ररोग मँ--खार की, उपनास्या ( नासा 
के समीपवतीं ) तथा घपाङ्ग अर्थात्‌ नेर्नोके पासकी सिरा 
का वेध करना चाहिए । इम विषय मं अष्टाङ्गहृद्य के दीका- 
कार चन्द्रनन्दन कहते ईह कि--“शिरोरोग तथा नेत्ररोग की 
अवस्था मं कभी नासिका की, कभी र्खाट पर की तथा कभी 
ररे एव नत्र, खुराट एव नासिका इन दोनो की सिराका 
वेध करना चादिषए । 
„ _कणेरोग मँ-कान के आस पास को खिराका वेध करना 
चाहिष् । 
नासागत रोगो मै--नासिका के अग्रभाग की किन्तु-- 
परतिदयाय मे-नासारुकाटस्था अर्थात्‌ नासिका ओर 
रुलार के बीच की सिरा का वेध करना चादिषु । 
ख सगो मँ- जिह्वा, होट, ताद्धं ओर चिक इनमे की 
किसी मीसिराकावेधकरे। 
जनरध्व॑यन्विर्यो मै--जब्रुध्वै अर्थाव्‌ वचस्थक ओर कन्धो के 
ऊपर की म्रन्थिर्यो मे भ्रीवा, कान, चख ओर मस्तक की 


सिरा्ओं का वेध करे) 
अपस्मार सोग मे- डोडी की सन्धि के बीचकी सिराको 
वेधना चादहिए्‌ । 


उन्माद मै-दाती, नेरा के समीप की तथा सिरकी 
का वेधं करे । 

विद्रधि तथा पाव॑शूल भ-पसवाडे, का ( वगर ) ओर 
स्तनो के बीच की सिरा वेषे । 


सूभस्थानम्‌। 
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चतुर्थक ज्र मँ--करन्घो के नीचे के भाग की तिरा को 
अर्थात्‌ पसवाडे की सिरा को तथा- 

तृतीयक उवर भे- करन्धो की सन्धिर्यो के बीचष्ीसिराको 
वेधना चिण्‌ । 

रालसहित प्रवाहिका मँ-कटि से दौ अङ्कुर अन्तर की 
चिराकावेधकरे। 

उपदराजनित वीयैविकार मेँ- मेद्‌ ( हिगेन्ट्रिय )की सिरा 
को वेधना चाहिष्‌ । 

गकगण्ड मै--उरमूकसश्रिता ८ दोर्नौ उरुभों के मूलं की 
सिरा का वेध करे) अष्टाङ्गहृद्य के उरगा गलगण्डयो › इस 
वाक्य के द्विवचन को देखकर हेमादि ने गर्गण्ड के साथ 
गण्डमाला का भी समावेश क्रियौ हे । 

गृध्रसी मँ-जानुओ की सन्धिर्यो के ऊपर ओर अधोभाग 
मं चार अद्धुरू अन्तर को सिरा का वेध करना चाहिष्‌ । 

अपची मे-- इन्द्रबस्ति ( जङ्धा ) के मर्म॑स्थानं क अधोभाग 
मे दो अङ्गु अन्तर की तिराका वेध करना चाहिष्‌। 

अरि व्रपीडा तथा करोष्डुशीषं मे -अर्थाच्‌ उरूपीडा एव जानु 
रोगविशेष ऋष्टलीषं में गुरफों के ऊपर चार अङ्कुरु पर की 
सिरा का वेध करना चाहिर्‌। 

श्टीपद मे--सिरावेध ङी बात श्टीपद्‌ रोग के प्रकरण सें 
आगे की जवेगी । 

पाददाह, पादहषांदि रोगो मै--अर्थात्‌ परमो की जलन, 
पादहषे, चिप्प, वातरक्त, वातकण्टक, विपादिका, धाददारी 
मरति रोर्गो मे चिप्र नामक म्म के उपरि भागम दो अङ्कुक 
के अन्तर पर कीसिराका वेध करे। रिभ्रमर्मं अगुडे ओौर 
अङ्खरी के मध्यमे होतो हे । इसी वण॑न से अन्व सक्थिगत 
तथा बाहूगत रोगो को भी जान रेना चाहिए । 

प्लीहोदर मँ-बा हाथ कीयाहाथके मध्य की सिरा 
को बेधना चाहिए । 

यज्ृत्‌ रोग मै- दक्षिण ( दाहिना ) हाथ की तथा- बाहू के 
मध्यकीतिराकावेध करे। 

कास ओर श्वाप्त रोग मे पूर्वोक्त प्रकार से दोनो बाह एव 
बाहुर्ओो के मध्य की सिराकावेध करना चाहिए्‌। 

विश्वाची रोग मे--दिश्वाची अर्थात्‌ बेवची रोग मेँ य॒ध्रसी 
रोग में जिस प्रकार कहा गया हे उसी प्रकार जानुर्भो की 
सन्धिर्यो के उपर जौर अधोभाग की चार अगुरु के अन्तर से 
तिराको वेधना चाहिए्‌। 

बाहृशोष भौर अवबाहुक मँ -भी उप्यक्त सिरा काही 
वेध करे । 

अद्रय सिराओं के तिषय मं-यदि व्याधि बी हुई 
ओर अभीष्ट सिरान दिखाईदेती होतो वेद्यको चाहिए कि 
वह अन्य भ्याधिर्यो मे कथित उन तिराभों कावेध करेजो 


समीपमंहो) साराक्, इस प्रकार करने से भी भभीष् फलः 
की प्राप्ति हो जाती हे। । 





१ स्कन्वस्याधौगताम्‌-अन्यतरपाश्वाँश्रयाम्‌ । २ “असयो मध्ये 
स्कन्धसन्धौ स्थिता सिराम्‌ , शत्यरुण । ३ गरूगण्डयोश्चोमयोरूर 


९ कदाचिहकारम्या कदाचिन्नासास्था कदाचिदुमयस्थामपीति । | स्थानम्‌। ४ द्िवचनसामर्या्ण्डमाराप्रहणमिति । ५ इन्द्रबस्ति - 


२, कणैसमी पभवाभित्यस्ण 1 ३, नासारराटमच्यस्वामिपयशुणदत्त । | जह्भामभ्ये ममेति देमाद्वि । ६ क्षिमम्‌-जद्धषठा्कुकिमध्ये मर्मेति हेमाद्रि । 


तिक ५) 
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प्रागेव चोपकल्पयेच्छयनासनोदङ्घुम्भवस्चपह्दि । गढ बहलत्वक्पतिच्छन्ञायामद्खष्ठापीडनादुन्नमनयुपल- 
तथा यथाकाम च तगसेलाशीवशिवङ्कष्टपाडायिडद्- | येत्‌ । उप्काशनेन क्रोघस्रम्भेण चापूयन्ते सि । 
मद्रदारन्रिकटुकागारधूमहरिद्राकौ ङ्रनक्तमालवचूणेमस- सिराव्यधपिधि-जिखका क्षिराव्यधतिधि द्वारा रक्तविला 


| वण करानाहोतो उस रोगी को पहरे मन्गल-होमसहित 
कृल्लावणाय । अघ्क्स्थापनाय च रोधमघुकप्रियड स्वस्तिवाचन करावे ओर फिर उसकी व्याधि ॐ बरावर, 


€ 
पत््रगैरिकरसाज्ञनशाल्मलीशङ्खयतगोधूममाषचूणेम्‌ । | सास्यासालयादि को भरी माति देलकर उसको जागरः 
वटाश्वत्याश्वकणेपलाशबिभीतकसजाजेनघन्वनधातकी ष प्राणियों क मासरसप त्था यवाम्‌ पिलाकरं स्निग्ध करे | 
सालसाररिमेदतिन्दुकप्वगङ्करनियांसश्रीवेष्टकसरत्कपा- | सुह॑मात्र ठहरकर पिर पूर्वाह्न या अपराह मे अशनि, धूप, 
लसृणालाञ्जनचूणेम्‌ । तौममषीलान्तासमुद्रफेनचूणं वां | उश्ण बाफ इनमें से किसी एक के वारा स्वेदित करके फिर 
तथाऽन्यचतिखतस्कव्याप्तीकारोपकरणम्‌ । सञ्जञो- | जाचुप्रमाण ( गोडे के बरावर } ॥ त ७५ 
्ैयो मोहमाप् पग समान रहे, इस प्रकार सूयं के सामने बिरवे। ध्यान र 

पकरणो हि न वैचो पि | कि उस समथ उसकी दोनो कोहनिया गोड पर्‌ रहे 1 उसके 

सिरत्यथ के छि उपकरण~-तद्य को चाद्िषएु कि वह सिरा | सिर ॐे बार्छो को नरम वख, चमे, वल्करू या रेक्षमी वख 
व्यध कम की सुसपन्नता के किष सवसे प्रथम रोगीके टि | इनमे से किसो एक से बाध देवे । इसके अनन्तर जिनमे वख 
ठेटने ओर वेठने की जगह, जर्‌ का घडा, वख, पट आदि | ओर अगुष् है एेसी अपनी दोनो अुष्टिर्यो से रोगी अपनी मन्या 
की व्यवस्था कर रेवे तथा रक्तविखावण के किए यथाराभ | (गर्दन ) को दोनो ओर से यथेच्छं दबाये। परस्पर दार्तो 
(जो जो वस्तु मिरु सके ) तगर, इत्मयची, शीतकिव (कपूर), | से दातो को दुबावें । गाछ को फुर देवे । फिर इस पुरूष 
कूट, पाठ, बायविडग, देवदार, सोठ, भिश्च, पीपर, धर का | को पीठकी जोर से गर्दन सें वस्र डारुकर इस प्रकार कसकर 
र्वा, हरदी, आक के अदर भौर कजे के बीज इन सवका | बाघ दै कि उसे प्रार्णोको बाधान होने पवे। ध्यान रहे 
चूण । र्तास्थापन के छण्‌ रोध, सुरेटी, प्रियगु, पत्तग की | कि इस वद्ध को गरदन पर डारुते समय वाएु हाथ की तर्जनी 
रुकड़ी, गेरू, रसत, सेग्दकरू ( शास्मरी की छा या पुप्प )› | जगुखी से उसके गरदन की सिरा को दबाकर फिर बाधे । यह 
शंख, जव, गहू तथा उडद इन सवका चृणे तथव बडः | सिराव्यधविधि अन्तसुंख अर्थात्‌ मुह के अन्दर छी सिरा 
पीपर, अश्वकर्णं परास, बहेढा, रारु, अज्ञ॑न-घव-घातकी- | को छोडकर जो उपर से दिलाई देनेवाखी सिरा ह उनको 
साकुसार-अरिमेदं ( खदिरविशेष ), तेन्दू इन सवको चार, | वेधन के किए है । वै को चाहिए कि वह रोगी की सिरार्भो 
अङ्कुर ओर गोद, श्रीवेष्ट ( गन्धा विरोजा ) मिद का ठीकरा, | को ऊची उढाने के किए अमूे पर उहशाई इई पनी मध्यमा 
कमर ओर सुमा इन सवका चूणे। चौम (पटृवख). #ी स्याही, | अगु से सिरा पर॒ ताडन करे ओर फिर स्पश करे देखे। 
राख, समुद्रफेन इन सवका चृणं तथा ओर भी निकरूते हपु यदि तिरा अची उदी इद, स्पन्दमान (५ फडकती ) इदं देखे 
रक्त छो बन्द्‌ करनेवाले उप रण । इस छि किं उपकरणा से | तो वैते ही पूर्वोक्त प्रकार से मध्यमा अगुरी या अगूढे से 
सुसनित वै मोह फो प्रा नहीं होता अर्थात्‌ क्षि उसके | पुनरपि द्बावे । दस प्रकार मध्यमा या अगूढ से दृवाने पर 
सामने किसी भी प्रकार की कटिनाद नहीं आती । ॥. मोटी चमी के कारण दविषी इद या भीतर घुसी इई सिरा 

अथ छृतस्वरस्त्ययन मातुर उ्याधिबलसात्म्या्पेच्य | उपर को उठ आई है, यहु देखे । उत्काशन या उत्कसन 
स्निग्ध जाद्गलस्स यवागू च पाययित्वा युहूतेमात्रमा- | अथात्‌ आीवागत सिरा के द्बाने से वह्‌ सिरा कुपित सी होकर 
श्वसित पूवाकऽपराहे वा्गारातपोष्णवाप्यान्यतमख्िन्न | अपर को उती है थै तसे पूरित हो नाती ह ! ४ 
जानूच््छिते ृदावासने जातुनिदितक्रूपर समस्थितपाद | ब ह ० हो जाता हे भौर 
्रत्यादिप्यञुपवेशयेत्‌ । केशान्ते च एोतचमेवल्कपटटा ५ 
न्यतमेन बध्नीयात्‌ । ततश्चायतेन वस्ाङ्गश्ठगभेण युष्टि- अङ्घुष्ेन तु नासाभ्रमुन्नमय्य ब्रीहिमुखेनोपना- 
दयेनातुरो यथास मन्ये निषीडयेदन्तेश्च दन्तान्‌ । | सिका विध्येत्‌ । उन्नमितषिदशम्रजिहस्याधोजिहाया । 
गर्डौ चाध्मापयेत्‌। पुरषग्धेन पृष्ठतो वद्करकारिक- विवरतास्यस्य तालुनि दन्तमूले च । ग्रीवासिरासु स्तम- 
न्तरन्यस्तबामप्रदेशिनीको नातिगाढ ग्रीवाया परिक्षिप्य | योरुपरि यन्त्रम्‌ । उद्रोरसो प्रसारितोरस्कस्योन्नमित- 
ेष्टयन्धस् भराणानवाधमानो यन्त्येत्‌ । इप्येषोऽन्त- | शिरस । बाहुभ्यामालम्बमानस्य पाश्वयो । उन्नमित- 
शंखवर््याना सिराणा व्यधने यन्त्रविधि । ततश्चास्य | मेदृश्य मेद्‌ । श्रोणीपृ्ठसकन्धेषूननमितप्र्स्यावाकशिरस 
वैोऽङकघठनिष्टस्धया मध्यमाङ्कल्या सिरा ताडयेत्‌ । | उपयिषटस्य । विश्वाचीगृध्रस्योरना्चिते कूपं रे जानुनि 
उत्थिता च स्पन्दमाना स्पर्शादभिलद्यं वामहस्तेन | वा सुखोपविष्टस्य गृूढाङ्ुष्ठबद्धयुष्टेव्येघनीयप्रदेशस्यो- 
ङुठारिकामृष्वेदण्डा करत्वा सिरामध्ये न्यस्य लक्षयित्वा | परि चतुरडले प्लोताद्यन्यतमेन बदृध्वा हस्तसिराम्‌। 
च तथेव मभ्यमाङ्कल्या ताडयेदङ््ठो दरेण वा पीडयेत्‌ । | एवमेकपाद सुस्थित ॒स्थापयिखान्यपाद्‌मीषत्सङ्कचितं 
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१. सास्याबवेद्य । २, वङ्कक । ३ स्पशैदा वाऽभिल्दय ! | १ उत्कसनेन \ २ “उत्कसन कण्ठ निष्पीड्य कसनम्‌" शतीन्दु । 
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तस्योपरि निधाय जानुसन्वेरधो हस्ताभ्यामाभुल्फ 
नव्य द्भया पादसिरा व्यघेत्‌ । तत्र तत्र च 
तेस्तेरुपायेविंकल्प्य यन्त्रयेत्‌ । तत्र मासज्लेष्ववकारोषु 
यवमात्रं ब्रीहिमुखेन । अतोऽन्यथाऽधंयवमाच् ब्रीहिः 
सात्र बा। अर्भ्नामुपरि कटासिकियाऽधंयवमात्रम्‌ । स्वत 
चानुत्तानायगाढश्रज्यसकीणं सम मर्भा्यनुपघाति सिर 
मध्ये शख्लमाश् पातयेत्‌ 


स्थानपरप्य सिराग्यव-अब स्थानविदरोष से विराव्यधविधि 
का वर्णन करते है । यथा-- 


उपनासिक पर~--सिराव्यध करना हो तो अगृषढे से नासा 
के अग्रभाग को उठाकर वौहिमुख शखर से वेध करे । 


सुष्वगेगों मे-जिह्वा की सिरा का वेध करना हो तो 
दातासे जीभ कोताटु की जोर उख्या शर फिर जीम कै 
नीचे की सिरा को वेधना चाहिये । 


ताड ओर दन्तमृर ँ-सिरावेध करना हो तो रोगी कै 
सुख की फाड़ कर फिर करे । 

ग्रीवा मै--सिरावेध करना हो तो दोनो स्तनो के ऊपरकी 
सिर का वेध करे। 

उदर ओर छाती मै--सिरवेधं करना हो तोद्धाती को 
पसार रोगी के सिर को ऊचा उडाकर करना चाहिष्‌ । 

पाश्वभाग मँ-सिरवेध करनाहोतो रोगी अपने दोनो 
बाह अचे उठा र्वे तव करे क्योकि तभी परसवाडे की सिरा 
ठीक दिखाई दे सकती है । 

रिङ्गन्द्िय मँ-सिरावेध करनाहोतो लिङ्ग को उपर की 
ओर उठाकर शिर नवाकर वेघ करे ! सुश्चुतमे रिख हे कि 
लिङ्ग को नीचे की ओर नवाकर करे परन्तु यह ठीक नहीं मतीत 
होतादहै। सिरवेध के खमय शिश्नका हर्षित एव रक्ते 
पूर्णं होना जआावश्यक हे । हसी लिए वाग्भट ने अष्टङ्गहृदय में 
प्रहृष्टे मेहने छिखा है ओरं वैसे ही यहां “उन्नमितमेदस्य मेदे › 
कहा गया हे । प्रहृष्ट होने पर रिद्ध का उत्थान होता है, तव 
जरा दबाकर सिरावेध किया जाता हे । 

जधा, पीठ ओर कन्थो मै-सिरवेध करना हो तो पीठको 
अची उठाकर कुद भी न बोरुते इये ओर सिर को न हिते 
हये करना चाहिये । 

विश्वाची जर गृध्रसी विश्वाची अर्थात्‌ बेंवची भौर 
य्ध्रसी मे ल्िरवेध करनाहोतो कुहनि्यो तथा गोडों को 
खङ्कचित न करते हुए, भरी माति बेटे हुए, अगुटे को भीतर 
रेकर, दढ मुदरी बाधे इए रोगी के सिरावेध की जगह से 
ऊपर की ओर चार अगुरु पर कपडे या अन्य किसी रस्सी 
आदि से मजबूत बाध कर हाथ की सिरा का वेध करे । 

पादसिरा मै-वेध करना हो तो इसी प्रकार एक पगको 
मजबूत रिका कर, दृखरे पग को कुटु मोद़ कर परे काण 
इष पगपर रक्खे जर फिर जानु (गोड) की सन्धि के नीचे के 
भाग को गुरुफः ८ गिरयो ) तक भली भाति पीडन कर ( दबा 
कर या मर्द॑नकर ) फिर हाथ की सिरा की तरह वेधस्थान से 
0 


१ “अवनाभितमेदृस्य मेद ° इति 
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सूत्रस्थानम्‌ । 
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ऊपर चार अगुरू पर बाधकर पगकी चिरा कावेध करे। 
दसी प्रकार जहा जहा उचित सम्चे समुचित उपायो हारा 
नियन्त्रण करे अर्थात्‌ अयुक्त सिरावेधन के किए भी कल्पना 
करके भ्रयोग करे । 
मासल आदि स्थानों मे--अर्थात्‌ जहा अधिक मात हो 
उस स्थान में चीहिमुख शखसे एक यवमात्र वेध करना 
चाहिए ! इसके विपरीत अल्पमासवाङे स्थान मेँ आधे यव के 
बराबर वेध करे । 
अस्थियो पर~वेध करना हो तो ङरार्कि शख से आधे 
यव ऊ बरावर वेध करे अर्थात्‌ आधे यव से अधिक वेध करके 
तत न करे । 
शिरान्यधा्थं शख--वेद्य को चाहिष कि वह सिरावेध के 
ङिए सवंदा सर्वत्र रेखे शख से काम ङे जो बहुत रम्बा तथा 
बहुत मोटन हो, ठेढा ओर टूटा-षटूटा न हो ओर मर्म॑स्थान 
मे घात करनेवारानदहो,एेसे शखका ही उपयोग किया 
करे जिससे बहुत जस्दी कायं सिद्ध हो जाय । 
एकम्रहारायिहता धारया या सवेदस्क्‌ । 
सुहूत्तरुद्धा तिष्ठेच्च सम्यग्वद्धेति ता विदु ॥ 
अल्पक।ल वहत्यल्प दुविद्धा तेलचुरणनै । 
सशब्दमतिविद्धा तु सवेद खेन धायते ॥ 
सम्यगविद्धादि लक्षण-एुक ही बारके श्ख्रपात करने 
पर जो रक्त धाराख्य से चलता नीर एक सुहुत के बाद जप 
ही बन्दष्टो जातादहे, यह सम्यग्विद्ध सिराका कुच्षण हे। 
शखपात करने पर अपकार तक जो थोडा थोडा रक चरता 
है तथा तैरचूर्णादि भ्रयस्न करने पर भी जो रक्छखाव स्वल्प 
ही होता है--सम्यक्तया रक्तविखाबण नहीं होता यह दुर्विद्- 
सिरा का छुक्तण हे) शखपात करने पर जो शब्दसहित 
निकरुता इभा स्त जडे दुख से धारण किया जाता हे अर्थात्‌ 
रोकने से भी नहीं रकता, वह अतिविद्ध सिराका रुच्षण हे । 
सम्यण्विद्धानामपि च सिरणामवबहनकारणानि 
मृच्छां भय यन्त्रशैथिल्यमतिगाढत्वमस्याशितता न्ञामत 
कुर्टशखन्यधो मूत्नितोश्चारिप्व दु खिन्नता कफावृत- 
व्रणद्वारता चेति । 
रक्ताप्रढृत्ति के कारण~--कभी कभी सम्यक्‌ भ्रकार से सिरा- 
वेध होने पर भी रेसे कारण उपस्थित हो जते ह जिनसे 
रक्त का विक्लावण नहीं होता अपितु रक्त बहना बन्द हो 
जाता हे । वे कारण ये है-मूच्छ, सिराव्यध के समय डरना, 
यन्त्र की शिधिरूता, रक्त का अति गादा दोना, अति आहार, 
दौर्बल्य ८ रक्त की कमी ), कुण्ठित ( अतीच्ण ) शख से 
सिराग्यध करना, सिरान्यध के समय मे मर-मूत्र की भनरत्ति 
होना, दु ख से स्विन्नता तथा कफसे ब्रणकेद्भार या मुखका 
बन्द्‌ हो जाना। 
अथाप्रवृत्तिकारण यथास्वयुपलच्य प्रति्कर्यात्‌ | 
तगरादिचुर्ेन च तेललवणभरगाडेन सिरामुखमवचूण- 
येत्‌। प्रष्ठमध्ये चातुरपीडयेत्‌। एव साधु बहति | 
सम्यकप्वृत्ते कफानिलोपशमनरक्ताविच्छेदनाथयुष्ण- 
लबणतैलबिन्दुभि सिरुख सिच्रेत्‌ 1 
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रक्तविन्नापणोपाय--उप्यक्ते रक्त की अभ्रबत्ति के कारणों 


को यथावत्‌ जान कर उसके उपायको करे । तेर भौर नमक 
चे मिश्रित पूर्वोक्त तगरादि चूणं ( तगर, इरायची के दाने, 
कपूर, कूट, पाट, वायविडग, देवदार, सोट, मिरच, पीपर, 
घर का धवा, हल्दी, आक की कोपर ओरं कजे के बीजा का 
चूण ) सिरा के सुखपर दिके तथा रोगी की पीठ को अच्छी 
तरह दबावे । इस प्रकार करने से रक्त अच्छी तरह से बहने 
रूगता है । भी भाति रक्त की प्रब्ुत्ति हो जाने पर कफ जर 
वायु की शान्ति तथेव रक्त की अविच्छेदता के रिपु उष्ण 
नमक ओर तेरु के वृदो से सिरा के सुख का सेचन करे । 


अग्रे षति दुष्टसर कुसुम्भादिव पीतिका । 
सम्यक्‌ खुत्या स्वय तिष्ठच्छुद्ध तदिति नाहरेत्‌ ॥ 
शुद्ध ओर अशुद्ध रक्तको जानना--उपर्यक्त चु्णादि-विधिके 
करने से परे दुष्ट रक्त का खाव देसे होता है जेसे कि कुसुभ्भ 
कै चुप से असली कुसुभ्भा न निकर कर हरदी की तरह एक 
पीरा द्भ्य निकर्ता ह किन्तु असली कुसुम्भा इप के पुष्प 
मँ बना रहता है । दीक इसी प्रकार सिराव्यघ करने से पहर 
अच्छी तरह दुषित रक्त का सराव होताहे परन्तु शुद्ध रक्त 
स्वय श्षरीर से स्थिर रहता है! उस शुद्ध रक्त का विस्रावण 
नही करना चाहिए । 


यस्य तु खवति रक्ते मुच्छां जायते तस्य विुच्य 
यन्त्र शीतसक्िलाप्रेपाणिस्परौन व्यजनवायुना श्रोत्र 
सुखेन वचसा च समाश्वासयन्मुपशमस्य पुन 
खावयेत्‌ । पुनमृच्छप्यपरेयुसयदेऽपि वा । परन्तु रुधि 
रावसेचनप्रमाण प्रस्थ 1 अतोऽन्यथा व्याधिदेहतैबल- 


मपेन्तेत । 


सिराग्यथ के समय मूर्ख का उपाय--जिश्ठको सिरावेध के 
समय रक्तख्रवणावस्था मं मृच्छ आ जाय तो उसके शरीर मं 
रगे इए यन्त्र को हटाकर शीतर जरू से आदरं हार्थो के स्पशं 
से, पे की हवा से, सुनने मे सुख प्राप्त हो रेसे वचनो से 
उसको आश्वासन देकर मूच्छ को दूर कर पुन रक्तविसखाचतण 
करे । पुनरपि मूच्छ आ जाय तो उस दिनि को छोडकर दूसरे 
या तीसरे दिन रक्तविस्रावण करे परन्तु रक्त का विक्ञावण 
प्रमाण एक प्रस्थ रहै । नदीं तो फिर देह, षतु, बलाबरू तथा 
व्याधि का विचार भरी भाति करने के अनन्तर रक्त का 
निहरण करे । ध्यान रहे कि इसमे प्रस्थ का प्रमाण १२॥ सदे 
तेरह पक्का माना गया हे । इसके प्रमाण मे कहा है कि वमन, 
विरेचन तथा रक्तमोक्तण मे उुद्धिमानों ने सादे तेरह पर्का 
एक प्रस्थ माना हे | 


तत्न फेनिलमरूण श्यावमच्छ रखूत्तमस्कन्दि कषा 
यानुरस लोहगन्धि वेगखापि शीत च र्तं वातात्‌ । 
गृहधूमाञ्जनोदककृष्ण पीत हरितं षिखं मत्स्यगन्धि 
कटुतवान्म्तिकानिष्टमौष््यादस्कन्दि सचन्द्रक गोमू- 


राभ च पित्तात्‌ । कोषिदारपुष्पगैरिकिदकापास्डु शीत 


१ वमने च विरेके च तथा श्चोणितमोकणे । सधत्रयोदरपक 
परस्थमाहुमनीषिण ॥' इति तन्त्रा तरे । 


अष्राङ्गसयहे 


[ ० इद 
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भ्निरध स्कन्द्‌ घन पिच्छिल तन्तुमद्‌ ब्रणद्राराबसादि 
लवणरस वबसागन्धि च कफात्‌ । इन्द्रसकीणे सस- 
गात्‌। कसनीलमाविल दुगेन्ध च सन्निपातात्‌ । 
शुद्धुक्त प्राक्‌ । 

बरातादिदूषित रक्तके लक्षण--जो फेनवाखा, कारु, मरिन, 
श्रेत, रूखा, बिखरनेवारा, पता जिस्तके पश्चात्‌ कषाय रस 
हो, कोह ॐ समान गन्धवा, वेग से जिसका सराव हो जोर 
खण्डा रक्त हो तो उत्ते वायु से दूषित जानना चाहिए1जो 
घर के पुव के समान तथा सुम क समान वणेवाखा, कृष्ण जक 
के समान, पीला, हरा, दुर्गन्धि, मरी की सी गनधवार; 
कटु होने से जिसको मक्खी नही चाहती, उष्णता के कारण 
न जमनेवाङा, चद्िका-सहित ओर गोमूत्र के समान जो 
रक्त होता है, उसे पित्त से दूषित रक्त समन्चना चाहिए । जो 
कचनारपुष्प एव गेरू के पानी की तरह पाण्डुवणं हो, शीत, 
रिनग्ध, जमा हुजा, गाढा, फिषलनेवाा, तन्तुवाला, बण के 
द्वारा वस्ादि जिसमे दिखाईदे, यावणकेद्भार पर ही रक 
जनेवाला, नमकीन, चर्बी के समान गन्धवारा रक्त कफदू 
षित खमन्षना चाहिए । जिसमें वातपित्त, कफ-वात, पित्त- 
कफ क रन्तण मिलते हो तो उसे दिदोषदूषित रक्त समन्षना 
चाहिए । कस ( माक्षिक विशेष या कासे) को तरह नीर, 
आविक ८ मैरा ) भौर अतीव दुगंन्धित रक्त सन्निपात अर्थाव्‌ 
त्रिदोष से दुषित जानना चाहिए । शद्ध रक्त के रक्षण इसी 
अध्याय के आदिमे कह चुके है । 

,. तत॒ चखृतरक्तस्य_ व्यधमनुक्ोममङ्गुषठेनोपरुध्य 
शनेचैन््रमपनीयाश्वासयेत्‌ । सतैल च प्लोत सियभुखे 
द्वा बध्नीयात्‌ सवेशयेशवेनम्‌ । अतिष्ठति रक्ते सिरा- 
युख सधातु पूर्वोक्त खचूस्यांङ्गुल्यग्रेण पीडयेत्‌ । 
शोल्युपोदकापिच्छा वा व्रणञुखे दस्त्र गाढ बधभ्नीया- 
न्मधूच्टप्रलिप्र वा पटम्‌ । शीताम्बुना वा सिच्येत्‌ । 
शीतमधुरकषायान्नपान संकप्रदेदप्रवातवेश्मभिर्वा स्क 
न्दनायोपचरेत्‌ । पद्मकादिकाथ शकंसामधुमधुर चीर 
मिष्षुस्समेणहरिणाजोरश्रमहिषवराहाणामन्यतमस्य सिरा 
विद्ध्या रुधिरमाम घृतभष्ट वा पान दयात्‌ । तेनेव वा 
दर्भपादम्रदितेनाद्ुवासयेत्‌। स्निग्धैश्च यूषरसैर्भोज 
येत्‌। व्यधादनन्तर बा पुनस्तामेव सिरा विध्येत्‌ । 
सर्वथा चानवतिष्ठमाने पाचनाय कतार दद्यात्‌ । सकोच- 
यितुं बा सिरायुख तप्तशलाकया दहेत्‌ । न च णम 
प्यपक्तेत । चीररक्तस्य हि वायुमे्माण्युपसगृह्य मृच्छौ- 
सज्ञानाशशिर कम्पभ्रममन्यास्तम्भापतानकहतुभ्रशदहि- 
ध्मापाण्डुत्बाधियेधातुत्तया्तेपकादीन्‌ करोति मरणवा 


प्राणा" प्राणश्ता रक्त तत्त्तयात्तीयतेऽनल । 
वर्धते चानिलस्तस्मायुक्त्या बृहणमाचरेत्‌ ॥ 
अशुद्ध तु स्कतमपराहेऽन्येदयुवां पुनः स्रावयेत्‌ । 


कामान्न तोम केयोयाकभो केतनम 





१ सनै शनैश्च ६० पा०। २ शाद्मल्युपोदकापिच्जम्‌ । 
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समत्र बा सेहादिभिरुपचये पुनर्विध्येत्‌ । दुव्येधाति- 
व्यघकरषटिततियग्यधादेव्येधदोषाद्वथापदो या स्युस्ता 
यथास साधयेदिति । 


रत्तघावण में पश्चात्ते य--जब भटीभाति रक्त निकल 
जाय तव व्यध की जगह को सीधी अगृडे से दबाकर, रक्त खो 
वन्द्‌ करके, धीरे-षीरे यन्त्र को दुर कर रोगी को आश्वासन 
देवे । सिरा के सुख पर तेर से तर किया हुभा कपडे का 
इकडा बाध दे ओर रोगी को अच्छी तरह से बिड दे। 

रक्तकेवदन ह्न प्र उपशय-रक्तकेबन्द्‌ न होते पर 
सिराके मुख को बन्द्‌ करने का प्रय करे अर्थात्‌ सिरा के 
सुखपर पूर्वोक्त रक्तास्थापन चूर्णं को चिक कर उगङी के 
अभ्रभाग से द्बावे, शाकि ( चावरूपिष्ट ), पान्तर से 
शाल्मकि की इर का चूण तथा मोर के पङ्क की चन्द्रिकाकी 
राख व्रण पर देकर इद्‌ बाध देवे, अथवा मोम ते प्रङिक्त कपडे 
का कड़ा चण पर देकर मजबूत बाध देवे। रण्डे जल से 
सिचन करे । रक्त को गाद़ाकरनेके या जम जाने के ष 
शीत-मधुर-कुषाय अन्नपान करावे, सेक, रेप तथा हवादार 
मकान की योजना करे । पद्मकादि-कषाय हचाकंरा या शहद से 
मीटाकर पिरवे । दृध, ईख का रस, एण-हरिण-वकरा-मेड- 
महिष ओर शकर, इनमें से किसी एक को धिरा को वेध कर 
निकार हष ख्ण्डेयाधघी के साथ मुने इश्‌ रक्त का पान 
करावे । अथवा दर्भमूल-रदित उसी रक्त से अनुवासनबस्ति 
की योजना करे । जिग्ध युष एव मांसरस का भोजन करवे । 
अथवा सिराव्यध के अनन्तर फिर उसी सिराका वेध करे। 
किसी प्रकार से रक्त न स्कतादहो तो रक्त के पाचनार्थं कतार 
देवे । सिरामुख को संकुचित करने के रिण शलाका को तपाकर 
दाह करे परन्तु एक क्षणभर भी रक्त को बन्द्‌ करने की उपेक्ता 
न करे । रक्तमय ही प्राण है अत जहा तक बने रक्त को जल्दी 
वन्द्‌ करे हसरिए कि ऋीणरक्छवाखे रोगी का वायु मर्म॑स्थार्नेो 
मे जाकर मूच्छ, सक्ञानाश, सिर का कापना, अरम, मन्या 
स्तम्भ, अपतानक, दनुप्रह, हिचकी, पाण्डुस्व, बधिरता, 
धातुक्य जौर आक्ेपक भादि रोर्गो को करता है! इतना ही 
नही, कीणरक्त रोगी को कुपित इजा वायु मार भी उरुता है। 
ताप्यं यह है छि समस्त प्राणिर्यो का रक्त ही प्राण है! उस 
रक्त के तीण होने से अभि क्तीण होताहै अत फिर इससे वायु 
बढ़ता हे । इसि युक्तिपूर्वर इृहण-चिकिस्सा करनी चाहिए 
ताकि उसरे पुष्ट होकर रोगी का रक्त वृद्धि को प्राप्त हो जाय। 


अशुद्ध रक्त को तीसरे प्रहर दिन मे या दृसरे दिनि पुन 
खावण करे । इस पर भी यदि अश्यद्ध रक्त दोष रह जाय तो 
ह॑र तरह से अर्थात्‌ उख विख्लाव्य रक्त का प्रसादन करे। 
साराश्च, चीत सेक, रेप, विरेचन, उपवास तथा सिनिग्ध-मधुर 
अन्नपान देकर रक्त को शुद्ध कर देना चाहिण्‌ । अथवा एक 
माख पर्यन्त स्नेहादि उप्वार करने के बाद्‌ फिर तिराभ्यध 
करना चाहिषए्‌ ताकि सर्वथा रक्त ङी शद्ध हो जाय। 

सिरान्यध के दोष ओौर उनके उपच.र--दुभ्यंध, अतिन्यध, 
टित, तिर्यस्भ्यधं आदि सिराभ्यध के दोर्षो से अनेक व्यापद्‌ 






सू्बस्थानंम्‌। 





०.9 








यथायोग्य 


( उपद्रव एव रोग ) हो सकते दै अत॒ उनकी 
प्रदेहविरेकोपवासस्निग्धमधुरान्नपान प्रसादयेत्‌ । मा | चिकिस्सा करनी चाहिए । 


भवति चात्र 
उन्मागेगा यन्त्रनिपीडनेन 
स्वस्थानमायान्ति पुनन याघत्‌ । 
दोषां प्रदुष्टा रुधिर प्रपन्ना- 
स्तावद्वितादयारषिदारभाक्‌ स्यात्‌ ॥ 
नात्युष्णशीत लघु दीपनीय 
रक्तेऽपनीते हितमन्नपानम्‌ । 
तदा शरीर दयनवस्थितास्र- 
गभिविशेषादिति रक्षितव्य ॥ 
प्रसन्नवर्णन्द्रियमिन्द्रियाथा- 
निच्छन्तमव्याहतपकठवेगम्‌ । 
सुखान्वित पृष्टिवलोपपन्न 
विशुद्धर्त पुरुष वदन्ति ॥ 
इति षटूर््िश्ोऽध्याय ॥ ३६ ॥ 
"०४" 0029४ 


उपसदार मँ हितोपदेश-सिराव्यध-विधि कटूते इंए शखं 
या यन्त्र की पीडा के कारण कुपित होकर रक्ताधरित रहते हण 
वातादि दोष अपने मार्ग से च्युत होकर उन्मार्गगामी हो जाते 
है, दे जब तक अपने स्थान पर न ज जावे, तब तक रोगी कफो 
हिताहार-वि्ार से ही रहना चाहिए अर्थात्‌ पथ्यसे रहते हष 
उसको हितश्ृारी आहार भौर विहार करना चादिषए्‌ । रक्त के 
निकल जाने पर अति उष्ण जौर अति शीत अन्न-पान हितकारी 
नहीं होता क्यों कि रक्तखाव के समब र्त ओर जटराभिकी 
स्थिति रोक नहीं रहती, इस छिए हितकारी जाहार-विहार 
करते हुए शरीर का रक्षण करना चािए्‌। रेसे समयमे 
"अस्युष्ण तथा अतिद्छीत पदों का सेवन नहीं करना चादिषए्‌ । 

विदयदध रक्तवाला पुरुष--जिखका वणं खुन्दर, इन्द्रिया प्रसन्न 
रहती हई भौर अपने अर्थौ को अहण करती है, जिसकी पाचन 
क्रिया का वेग्र अव्याहत (८ नित्रिष्न ) चरुतादहै, जो सुख से 
युक्त, पुष्ट ओर बरूवान्‌ हे, उसी पुरप को महिं विशद रक्त 
वाका कहते हे 

इति वाग्मराचायंङ्ृनावष्टज्ञसथ्रदे खञस्थानेऽथेभरकारिकादहिन्दी 
व्यार याया सिराग्यधविधिर्नाम षटूत्रिलो-ध्याय्‌ ॥ ३६९ ॥ 


नाक व 1 # ०9४ #॥ १ # १ ^ नं 0) 0 


@्& 
अथ सप्तत्रिंशोऽध्यायः । 
गत अध्यायो मं खोह, रक्त आदि का जआाहरणोपाय यन्त्र 
दाखादिद्धारा वर्णन किया गया परन्तु शस्याहरण-~विक्ञान का 
वर्णन नहीं हा अत॒ जाचायं अब तद्विषयक अध्याय का 


वर्णन करते इए कहते हे कि- 
अथात शल्याहरणविधिनांमाध्याय व्याख्या. 
स्याम । इति हं स्याम । इति ह स्माहरात्ेयादयो महषेय ।___ 
१ मवन्ति चात्र इत्यपि पाठ । 


प. 





३०८ शष्राङ्गसध्रहे 
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रागत राल्य-के होने से सिरा पक जाती है ओर 
होती हे । 

स्नायुगत शस्य-मं स्नायुका सकोच अर्थात्‌ अवक्तेपण होता 
हे, अत्यन्त वेगवती पीडा होती हे । इसका उपाय भी वदी 
कठिनाई से होतो हे 

ोतोगत चल्य-के होने से खरोत अपना कायं नही कर 
सकते सेवे कि कण्डगत शस्य से आहार एव वाणी का 
अवरोध होता हे । 


घभनीगत शल्य -श्चब्दसदहित वायुद्धारा फेनयुक्तं रक्त का 
निकरना, ज्ारीरिक वेदना जर बका ये धमनीगत शस्य 
के रक्षण होते हे । 

अस्थिगत शय मे नाना प्रकार की वेदना जोर शोथ होताहे। 

तम्विगत श्स्य--ॐ होने से अग~प्रसारणादि का अवरोध 
हता हे भौर शेष ककण अस्थिगत श्रय के होते ह अथात्‌ 
दमे भी नाना प्रकार की वेदना तथा सूजन होती डे। 


अस्थिसम्धिगत शल्य -अर्थात्‌ ह्यं की सन्धिरयो मे गष 
इए शस्य से अस्थिपू्णैता ( अस्थि भौर सन्धि इन दोनो की 
अस्थियो का योगं ) तथा अतीव व्याङ्कता होती हे । अस्थि 
सन्धि का भावार्थं यहा जायु-दूपैरादि की सन्धिर्यो से 
जानना चाहिए । 

नोष्ठगत च्य --कोष्ठ अर्थाव्‌ उद्रादि मे शर्य के होने से 
आरोप मौर आनाह (वेदनासहित पेट मेँ गुडगुडाहर होना 
तथा आम-विष्ठामून्न का अवरोध होकर पेट का पएरुना ); चरण 
ॐ सुख से मर, मूत्र एव आहार का निकरूनाये कुचण होतेरहै। 

गत शद्य--मे मर्मस्थान मे बौधने के समान 
पीडा होती हे । 

अन्यान्य अङ्गगत शद्य--स्वचादिगत शस्यो के विषय मै 
ससे ज्ञाव आदि का वर्णन किया है, उसी प्रकारं विचार कर 
त्वचादि ॐ अतिरिक्त अन्यान्य अर्गो के शार्यका भी निश्चय 
करना चाहिए । सूच्मगतिवारे शयो में भी उपयु रण 
होते ह परन्तु वे स्प नही दिखाई देते शद्ध शरीरवारे 
प्राणियों ॐ रीर मे सीधा गया इभा स्य वही स्थित होकर 
भर जाता है किन्त वही फिर सिराग्यध के करने, चोट आदिके 
लगने से दोष पित होकर बाधाकारक हो जाता है अत 
ब्य को चाहिए कि वह शस्यो का निरीष्तण भोर उपाय भरी- 
भाति सोच कर करे करयो कि सम्यक्तया विचार कर किषु इए 
कार्यं से पुन किसी प्रकार का भय नहीं रहता हे । 


तत्र लकने सिनि्धखिन्नाया मृन्माषयवगोधूम्‌- 
गोमयचू्णेमदिताया त्वचि यत्र सरम्भो वेदना वा भवति 
यत्न बा स्त्यान सपिरनिहितमाशु विलीयते प्रज्ञो वा 


शत्याहरणाध्याय--अबं हम यहा से निस शल्य के 
आहरण का विधान ह, उस ्लस्थाहरणविधिः नामक अध्याय 
का भ्याख्यान करेगे जेते छि परे आत्रेयादि मह्िर्यो 
ने किया हे। 

त्रिविधा गति शल्यानामुध्यैमधस्तियेक्‌ च । सा 

पुन परव्येकमूजुवक्रभेदेन द्विधा । तत्र ध्याम पिडिका- 
चित शोफवेदनाबन्त यु शोणितास्राविण बुदबुद- 
वदुद्रत म्रदुमास च व्रण सशल्य विद्यात्‌ । 
प त्रिविध शबव्यगति- श्ञल्यो की गति तीन प्रकार की होती हे 
लेसे कि ऊर्ध्वं ८ उची ), जध ८ नीचे की भोर ) ओर तिथक्‌ 
( तिरी ) ! इनमे भी प्रत्येक ऊची, नीची ओर तिद्दीं गति में 
दो दो प्रकार हे यथा-खरर ओर च । 

सस्य जण कौ पहचान-जो बण ध्याम ( एक सुगन्धित 
तृणविरोष » के समान आक्रार एव गन्धवाखा हो, जो अनेक 
फुन्सर्यो से युक्त हो, जिसमे सूजन ओर पीडा हो, जिसमे से 
वारवार र्त आता हो, बुद्डद्‌ की तरह ऊपर की ओर उरा 
हभ हो ओर जो शद ( कोमर ) मासवाङा हो उसे खशस्य 
जानना चाहिए ! खाराश्च, उसमे काटा, रोह, काच आदि 
किसी भी प्रकार का शल्य हे, यह जानना चाहिए । 

विशोषतस्तु त्रगते शल्ये विवणं शोपठो भवस्यायत 
कठिनश्च । मासगते शोषाभिवृद्धि शल्यमार्गानुप- 
सरोह पीडनासदिष्एता चोष पाकश्च । पेश्यन्तरस्थे 
शोपव॑ज-मासप्रा्रवत्‌ । सिरागते सिशाऽऽध्मान शूल 
च। स्नायुगे खाबजालादेपंण सरम्भश्चो्ररुक्‌ । स्रोतोगते 
स्रोतसा सखकमगुणहानि । धमनीस्ये सफेन रक्तमीर 
यन्ननिल सशब्दो निगेच्छस्यद्गपोडा हल्ञसश्च । अस्थि- 
गते विविधा वेदना शोष्छय । सन्धिगतेऽस्थिवन्े्टो- 
परोधश्च । अस्थिसन्धिगतेऽस्थिपूणेता सघर्षो बलवाश्च । 
कोष्ठगते त्वाटोपानाहौ मूचरपुरीषाहारदशेनानि च व्रण- 
भुखाद्भवन्ति । ममेगते मर्मविद्धवद्यथायथ चोपदिष्ठ 
परिखावेस्त्वगादिषु शल्यमुपलक्तयेत्‌। सूद्मगतिषु 
शल्येष्वतान्येव लक्तणान्यविस्पष्टानि भवन्ति । शुद्ध 
देहानामनुलोमसन्निविष्ठन्युपश्हयन्ते । दोषभ्रकोपर्व्यधा 
भिघातेभ्यश्च पुन प्रचलितानि पुनरसनाधयन्ति। 

त्वचागत शल्य के लक्षण-- शस्य के स्वचा में जाने से चमडी 
का वर्णं विवर्णवत्‌ हो जातादहै, सूजन होती दहे, बण टम्बा 
ओर कणिन होता हे । 

मासगत शल्य मेँ-सूजन बढ़ती है किन्तु निस मागेसे 
शस्य प्रविष्ट होता है, वह जगह नहीं भरती दै, दबाने पर 








अस्य पीडा, चोष ओर पाक्‌ होता दै ! वियति तत्र शल्य जानीयात्‌ । मासभरन्टे सना 
त ५२० त हेती परन्त॒ शेष १ “अवक्षेपणं सकोचनम्‌ इतीष्दु । र ॒(सनायुगे दुर चैतत्‌? 


इत्यष्टङ्हदयम्‌! ३ 'अस्थिसन्धिदर॑योरस्थ्नोयोग ' इती दु । 
५ 'आरोपौ गुडगुडाश्चब्द प्रोक्तो जठरसम्भव ›1 इति "आम लढ़ा 
निचित क्रमेण भूयो विबद्ध विगुणानिकेन । प्रवतमान न यथास्वमेन 
विकारमानहसुदाहुरन्ति । इति माधवनिदानम्‌ । 


"~~~" ~~ ----“-- --------~ 





[1 


१ निविधा हि गति 1२ सोफवञ्यम्‌। २ स्लावजालवक्षेपण । 
४, व्यवायग्यायामाभिघातैश्च । 
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दिमि क्रियाभिरतुरमुपपादयेत्‌ । करशितस्य च शिथि- 
लीभूतमनववद्ध क्षुभ्यमाण यत्र सरम्भ वेदना वा 
जनयति तत्र शल्यम्‌ । एव कोष्टास्थिपेशीविवरेष्वपि । 
सिराख्रोतोधमनीरनायुप्रनषे खर्डचक्र रथ मश्वयुक्त- 
मारोद्यातुर विषमेऽध्वनि शीघ्र नयेत्‌ तत॒ सरम्भादि- 
भिजानीयात्‌ । सन्धिप्रने स्नेहस्वेदोपपन्नान्‌ सन्धीन्‌ 
प्रसारणाङ्कच्चनबाधनपीडनेरुपचरन्‌ पूवेवदवगच्छन्‌ । 
अस्थिप्रनष्टे स्निग्धखिन्नान्यस्थीनि बन्धनपीडनाभ्या 
श्रशसुपचरस्तष्रदुपलत्तयेत्‌। ममेप्रनष्टऽप्यनन्यभावा- 
न्मासादिभ्यो ममेणासुक्त परीक्षण भवति । सामान्य- 
लक्षण ॒तूच््धितहस्तिस्कन्धाश्वदुमारोदणदुतयानलङ्खन- 
प्लवनव्यायामेज म्भोद्रारकासबथुषठीवनहसनश्राणाया- 
मेमेलशुकरोत्सर्गेवां यत्र सरम्भो वेदना वा मधति यत्र 
वा स्वत्पेऽप्यायासे श्वापो गौरव घष्टन शोफो वा 
स्यात्तत्र शल्यमादिशेत्‌* 

पुन राव्यज्ञानोगाय--त्वचा को चुपडने, स्वेदितं करने, 
मिद्री-उडद-यव-गे् तथा सुखे गोबर से मदन करने पर 
जहा पर पीडा याश्चूरहो, जहा पर गाढा घृत ख्गनेसे 
पिघरू जाय, खेप किया हुजा सुख जाय तो चमडी के उस 
भाग मे शर्य जानना चाहिष्‌ । माख मे प्रनष्ट शल्य के जानने 
की विधि यह है फि रोगी को स्नेहन-स्वेदन-वमन-विरेचन 
द्वारा शद्ध करे । पचकम से थके हुए रोगी के क्शिथिरू एव अन 
वबद्ध होने पर जिस जगह कोभ, वेग तथा वेदना का अनुभव हो 
उसी जगह मास मे शस्य जानना चाहिए । इसी प्रकार कोष्ट, 
अस्थि, पेशी भौर खोतोगत शल्य का निश्चय करना चाहिषए्‌ । 
सिरा, खरोत, धमनी जौर स्नायु में प्रनष्ट शल्य का निश्चय इस 
प्रकार करे कि आतुर को खण्डित चाकवारे घोडे रथ में 
बेडाकर उसको विषम (उचे-नीचे ) मार्ग मे ज्दी से चरवे। 
एेसा करने पर जहा पर पीडाके वेग का अनुभव हो उसी 
स्थान मे शस्य का निश्चय करना चाहिए । सन्धि मेँ प्रनष्ट 
श्रेय का निश्चय करना हो तो सन्धि में स्नेहन-स्वेदन करके 


फिर सन्धिस्थान के प्रसारण (पसारने), जाङ्खचन (सिकोढने), 


बाधने भौर दबाने से जहा पर पीडा हो वही शल्य समन्चना 
"चाहिए । अस्थिप्रनष्ट शल्य में भी अस्थि का स्तेहन-स्वेदन 
करके फिर बाधने तथा दबने से जहा पीडा हो वही अस्थिमें 
श्चल्य जानना चाहिए । मर्मप्रनष्ट शल्य का निश्चय जेषे मास 
प्रनष्ट शक्य के जानने का छिखा हे उसी प्रकार जानना चाहिये! 
राव्य का सामान्य परीक्षण- किसी ऊचे स्थान पर चटने, 
हाथी, कम्पे, घोडे तथा बुच्च पर चद्ने, तेज चरूनेवारे वाहन 
पर वेरने, कूदने, तेरने, व्यायाम करने जम्भाई या डकार रेने, 
खांसने, चींकने, थुकने, हसने, भ्राणायाम करने, मल-मुत्र-श॒कर 
विषजेन करने पर जहा पीडा या प्रकोप का अनुभव हो, वहां 
श्रल्य जानना चाहिए । जिसके थोड़े से परिश्रम करने पर 
निदा, गौरव, थकावर ओर सूजन हो जाय तो उसमे शर्य 
जानना चाहिए 1 
समासतश्चतुर्धिध शल्य मवति वृत्तदटित्रिचतुष्कोण- 


नामानि णामि ननो यामन 


१९ चतुरघ्रभेदेन । 


सदस्थानम्‌ । 
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सेदेन । तददश्यमान ब्रणसस्थानाद्नुमिमीत । सबे- 
शल्याना वु महतामाह्से द्वावेबोपायौ प्रतिलोमोऽ- 
नुलोमश्च । तच्र प्रतिलोममवांचीनमानयेद्नुलोम परस 
चीनम्‌ । तियेगत यत सखायं भवति ततश्ि्ो- 
पहरेत्‌ । भतिलोममनुत्तरिडित दछदनीयमुंख च शल्य 
न निर्घातयेत्‌ तथा कक्ञावङ्क्षणोर पशुकान्तरपतितानि 
नेव चाहरेत विशल्यव्रससंप्रषिष्ट प्रनष्ट वा शोपूवेदना- 
पाकविरहितम्‌ । 

सस्य के चार प्रकार-सक्तेपं ते कहे तो शल्यं के चारं 
प्रकार होते ई यथा चत्त, द्विकोण, त्रिकोण ओर चतुष्कोण । 
नहीं दिखाई देनेवारे चस्य का अनुमान उसके चणसस्थान 
से कर खेना चाहिए । 

सस्याहरण फ दो उपाय--बडे बडे सच शारस्यो के निकालने 
केदो ही उपाय है, एक प्रतिरोम अओौर दूसरा अनुखोम । 
इन में प्रतिरोमविधि उसे कहते है जो कि षस्य जिस मागं से 
भीतर प्रविष्ट हुआ है, उसी मागं से उसे खींचकर निकार्ना 
तथा अनुखोमविधि वह है कि खल्य जिस ओर प्रविष्ट इजा है 
अर्थात्‌ शल्य का सुख जिस ओर है उषे उसी जोरसे 
नकारना । तिद्ध शल्य का निकलना सुख से हदो सकता है 
अत उसे छेदन कर निकार देना चादिष्ट परन्तु ध्यान रहे 
किजोप्रतिरोम शल्य हो अर्थात्‌. जिखक्ा मुख न दिखाई 
देता हो भौर जो भीतर की ओर विशेष प्रविष्ट इभा हो तो 
उसका जर छेदनीयमुख शल्य का निर्घांतन नहीं करना 
चाहिए अर्थात्‌ उस्षका डेद्न न करे । त्था कल्ला ( काख >), 
वक्तण ८ जण्डकोष के समीप का सन्धिमाग), छाती ओौर 
पस्य मे प्रविष्ट शस्य का भी निघांतन नहीं करना चाहिए 
अपितु धीरे से युक्तिपू्ैक उसे निकार्ना चादिषु । जिस 
शर्य के आहरण करने से प्रार्भो कीहानि होने का डर हो 
सौर न निकालने से प्राण-स्ताहोतीहोतो उसशस्यको न 
निकालना ही दीक है । इसी प्रकार म्मम प्रविष्ट उस्र शल्य 
को भी निकालने का साहस्च नहीं करना चाहिए जो सूजन, 
पाक ओर वेदना से रहित हो । 

अथ हस्तप्राप्य शल्य हस्तेनाहरेत्‌। तदशक्य यथा- 
यथ यन्त्रेण ! तथाऽप्यशकय शश्ेण विशस्य ततो निर्लो 
हित ्रण कृस्वाऽच्निवृतप्रश्रतिमि स्वेदयित्वाऽवदह्य तपे 
यिलखा सर्पिरमधुभ्या बद्धाऽऽचारिकमादिशेत्‌ । सिरास्ना- 
य्यवलग्न शलाकामरेणाभिसोच्यापहरेत्‌ । हृदयेऽभिव- 
वमान शल्य शीतजलादिमिरुदरेजितस्यापद्रेयथामागं 
दुराहरम्‌ । अन्यतोऽप्यववध्यमान पाटयित््ोपहरेत्‌ । 
अस्थिविवरप्रविष्टमस्थिविदष्ट बाऽवगरह्य पद्भ्या पुरुष 
यन्त्रेणापकषेयेत्‌ । अशक्यमेव वा बलवद्धि सुगृहीतस्य- 
यन्त्रेण बा प्राहयिता शल्य वर्ग प्रतिभुञ्य वा धलुशु- 
गिरेकतो बदुध्वाऽन्यतश्च पच्चाज्ञथा सुसयतस्याश्चस्य वक्र- 


१ वृत्तसस्थाना। २ ततरिच्स्ाऽपहरेत। ३ छेदनीय पृथु 
मुख च । ४ धृतमधुप्रथृतिमि । ५ मौच्यादरेत्‌। & प्रणष्ट) 
७ कृर्ष॑त्‌ । 
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कटे बध्नीयात्‌ । अथेनमेव कशया ताडयेद्यथोन्नमयन्‌ 
शिरोवेगेन शल्यष्दधरति । दढा वा च्तशाखाम॒वनम्य 
तस्या पूयेवद्रदध्योदधरत्‌ दुबे बारद्न व कशाभिबेदुध्वा | 

निकालने योग्य रास्यो की निकालने की विधि-हाथ से 
पकड मे आनेवछे शत्य को हाथ से ही निकाल देना चाहिश्‌। 
जो हाथ की पकड मेन अवेञ्मैरजो दिखाई देताहो तो 
उसे सिहञुख, अहियुख नदि यन्त्रो से निक्रारुना चाहिए । 
सारश्च, जिसके छिए जो यन्त्र उपयुक्त हो उसी से नकारना 
चाहिषए । इस से मी यदि अक्षक्यहो तो फिर शख से उपर 
की चमदी साफुकरोरन्रणको रक्त से विरहित कर के 
अभि, घृत, दहद आदि से स्वेदितं कर अवदंद्य ( अञ्चिकमं 
कर ) धृत ओर राद से तपित करके बाध देवे ओर रोगी 
को शखक्षिया के अन्त मे पार्न-योग्य आचार की आज्ञा 
देवे । सिरा ओर स्नायुगत शल्य को शरा के अग्रभाग से 
दीककर निकार सेवे । हदय मेँ बतंमान शर्य को शीतल 
जलादि से दीखाकर यथामागं अर्थात्‌ युखूपदिष् मागं से 
निकाटे क्यो कि इसका निकारना कठिन होता है। यह्‌ 
हृदय पर रगे साधारण शल्य का विषय है जो कि उक्तषिधि 
से निकारा जासकता है । विपरीत इसके, हृदय मेँ लगे हए 
बाण जादि के निकालते ही प्राण-नाश्चकी शका होती है । इसी 
रए इसे दुराहर (बडी कठिनां से निकलर्ने वाला ) 
कहा है । अन्य स्थार्नो से भी उख शल्य को निकालने का 
प्रयस्न करे जो हृदयगत शल्य की तरह दुशाहर हो । शल्य 
यदि अस्थिमेयाअस्थिषेपोरुमेप्रविष्ट हो गशयाहो तो 
आतुर को परमो से महण कर अर्थात्‌ परग को अस्थि पर द 
रोपकर यन्त्र से शस्य को पकडकरहार्थो से खींच कर 
निकारुडे। यदि इस प्रयत से भी शस्य न निकरे तो 
बरुवा कर के यन्त्र से शल्य को पकडकर यन्त्र की मूट को 
धनुष की मजबूत डोरी से बाधदे ओर उस डोरी को उख 
धोडे के सुख से बाध दे जिसके चारो पग रस्सी से ब्रढ बधे 
इण हो पिर उस घोडे को एक कोडे से ताडन करे जिससे 
कि उद्ुरुकर घोडा अपने मुख को अपर को उटावेगा ओर 
घोडे के सुख मे बधी उस धनुष की डोरी के क्षटका रुगने से 
शास्य भी सहसा हड़ी से निकर बाहर आजायगा । अथवा 
बृष्त की मजबूत लाखा को वलपूर्वक नीवी कर के पूर्ववत्‌ 
यन्त्री मृुढमे वधी इई धनुष की डोरी को शाखा से बध 
देवे । इस के अनन्तर बरूपू्वंक पकडी हुई शाखा को छोड 
देषे । छोढते दी श्चटका रुगकर अस्थिगत शस्य बाहरं निकर 
आवेगा । यदि दुर्बर ( हर्का ) शल्य ( तीर आदि) सगा 
हो तो उसे कश्चा से बाध खींचकर निकार देवे । 


छयथुप्रस्तवारङ्गञुतपीञ्य श्चयथुम्‌ । आदेशोत्तर्डि- 
तमश्मुदररपहारेण बिचाल्य यथामागेमेव । कणेवत्त 
यन्त्रेण विमृदितकणं कृत्वा नाडीयन्त्रेण वा बदूमुखेन 
यथास्वमुपसगरहय शलाकायन्त्रेणानेन वा पूवेबदाहरेत्‌ । 
अनुलोममकणेमनल्पत्रणभुखमयस्कान्तेन । पक्ाशय- 
गत षिरेचनेन । बातविण्ूत्रगभेसङ्ग भवाहणेन । दु्ट- 


सतिन 


१५ वतुं ई० प्रा०\ २ यन्त्रेणान्येन | 
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्रष्ाज्चसग्रहे 


यह क्रिया हो सकती हे । 
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वातविषस्तन्यास्यविषाणादिचूषणेन । कर्ठसलोतोगते 
शल्ये बिसाससंक्त शल्य सूत्र कस्ठे प्रेशयेत्‌ । अथ 
तद्गृहीत पिज्ञाय शल्य सममेव सूत्र विस चा्ञिपेत्‌ | 
बिसाभावे मरणालेष्वंयमेव विधि । जातुषे तु कण्ठसक्ते 
करठे नाडी प्रवेशयेत्तथा चा्ितप्रा सुच्म्रुखी शला- 
काम्‌ । अथ ता गुहीतशल्या शीताभिरद्धि. परिषिच्य 
स्थिरीभूतामाहरेत्‌ । अजातुषेऽप्येवमेष तप्र जतुमधू- 
च्छिष्टान्यतरप्रदिग्धा शलाकाम्‌ । मस्स्यकर्टकमन्यद् 
ताहगस्थिशल्य कण्ठेऽवलंग्न सूत्रेण सुव्रतेन वा 
वेष्ितयाऽह्ल्याऽपहरेत्‌। अथवा केशोन्दुक दढदीधसु- 
तरबद्ध द्रमोपहित पाययेद्मामयेच्च। वमत शल्येकदेश- 
सक्त सूत्र सदसेवाक्षिपेत्‌ । मदुना वा दन्तधकूचैषना- 
नौभिदहरेत्‌ । पर्णतो वा प्रणुदेत्‌ । बोलोरुडे विलग्न 
तद्वत्करुटकप्‌ । त्ततकर्टश्च तरिफलाचू्ण मधुधृतसितो- 
पेतमनुकण्टयन्‌ लिद्यात्‌ | 


श्व्यथुगत शस्य-यदि सूजन की जगह वारङ्ग ( रोही 
या शल्य ) प्रविष्ट इजा हो तो सूजन को दबाकर उसे निकार 
ङेना चाहिए । 

उन्तुण्डित शख्य- अर्थात्‌ ऊपर की ओर उे इण दिखाई 
देनेवारे शल्य को अश्मयुद्धर ( पध्थर के मुद्र › से निर्घातन 
कर विचरति करके जिस मार्ग से प्रविष्ट हुभा हे उक्ती माम॑ 
से नादीयन्त्र हारा निकार र्वे । 

करणिकायुक्त शर्य --अर्थात्‌ जिस श्रय मे कणं ( किनारे ) 
हो तो यन्न से किनारे मसरुकर नाडीयन्त्र से निकार ! यदि 
शदय बहुकर्णिक ८ कई किनाररोवाखा ) हो तो बहुमुख नाडी 

यन्त्र के सुरो में किनाररो को फेषाकर इस शचराकाकार नाडी 

यन्त्र से पूेवत्‌ किनारे को खदित कर निकार रेषे । 

अनुखोम अकणादि रस्य--जो शल्य सीधा, किनारे से 
रहित, फटे इए सुख के जरणवाखा हो तो उसे अयस्कान्त 
अर्थात्‌ चुम्बक रोह द्वारा निकारे। 

पक्राशयगत रेव्य--हो तो उसे विरेचन देकर निकार्ना 
चाहिए । 

वातिण्सूतरगसंङ्गशस्य--वात ( अपान वायु ), विष्ठा जौर 
मूत्र-गभंसङ्ग शल्या निर्हरण प्रवाहण ( ऊुन्थन काखना 
आदि ) दारा करे । 

दुष्टवातविषस्तन्य शस्य-यदिं शरीर मेँ दुष्टवात के रूपसे, 
विषसरूपसे या स्तन्यरूपसे शल्य हो तो उसका निहरण 
सिगी या सुख से चूसकर करे । 

कण्ठस्रोतोगत शस्य-यदि कण्टलरोतोगत शल्य हो तो बिस 
( कमरु-नारुतन्तु ) के साथं सूत कण्ठ में डाङे। जब जाने 
कि शल्य कमल-नारतन्तु तथा सूत मे अटक गया हे तब 
टपर कमङ-नारुतन्तु सह सूत को खीच रे। दस विधि 
से शर्य बाहर आ जायगा । बिस के भभावमें शृणारूसेभी 








१ स्तन्यान्यास्यविषाणचृषणेन । २ तु शुस्ये। २ बिसं ससक्त। 
४ मरुणाकेऽप्ययमैव । ५ प्रतक्ताम्‌ 1 ६ कण्ठंलभ्रम्‌ । ७ कूर्च॑ना परेत । 
न प्रतोवा।९ बारोण्डुके। 


० २७ | 
लाख का शस्य--यदि कण्ड मे टाख का शस्य अटक जाय 
तो प्रथम कण्ठ मे नाडीयन्त्रको भरविष्ट करे । इख के अन- 
न्तर सूचमञुखवाखी अभिसे तपाद इई शाका कण्ठ मे 
डरे । यह जाननेपर कि रराकाने श्स्यको पकड लिया है, 
तव टण्डे जरसे शाका का सिचन कर स्थिर इ उस 
कारूाषा को खींच कर शाट्य निकार रे! लाख'के अतिरि 
अन्य श्यो के होनेपर भी इसी भ्रकार तपाद इई शखाकापर 
खख, भौर मोम रुगाकरः+या इन मँ से किसी एक का ठेपकर 
कण्ट में डारु उस के दवारा शस्य को निकार रे । 
मस्स्यवण्डकरादि शल्य-यदि मदी का काया आदि अर्थात्‌ 
वसा ही कोद अन्य अस्थिश्चस्य कण्ठ मे अटक जाय तो सूत 
से रूपेटी हुई या सूती कपड-फाषहे से र्पेदी हई अगुरी द्वारा 
उस को निकार डे । अथवा वाल का गुच्छ बनाकर उसे 
सूत से रूपेर द्रवपदार्थ-सहित पिका देवे जौ णठिर वमन 
कंरावे। वमन करते हए समयमे शल्य के किसी मागमे 
अटके सूत को खींच रेवे। उस सुत के साथ अवश्य शर्य 
निकर अवेगा । अथवा नरम दतौन की कूची हारा शल्य का 
हरण करे । अथवा इस नरम दतौन की कूची द्वारा वमन की 
चेष्टा करे ओर वमन के ारा बाहर भए हुए बाल के गुच्छ मे 
भटके इए शल्य को निकार र्वे जिस प्रकार परे मरस्य 
कण्टक के निकाटने का विधान कहा हे । 
क्षतकण्ठ का उपाय--यदि कण्ठ मैं तत पड जाय अर्थात्‌ 
कण्ठ दिर जाय तो त्रिफला ( हर्ड, बेडा ओर आमला ) 
का चृणं शहद, धरत र मिश्री भिरा हुभा इस प्रकार चदे 
कि वह ऊद समय कण्ठ मँ रहकर फिर निगला जवे । 
अपा पणं पुरुषमवाक्शिरसमवषीडयेद्धनुयाद्मम- 
येश्च भस्मयशो वा.निखन्यादाञुखात्‌। अन्यथा द्यन्मा- 
गेगाभिरद्धिशध्मानकासश्ासपीनसेन्द्रियोपघातञ्वरा 
दय श्तेष्मविकारा पप्युश्च । तत्र यथास प्रतिङ्र्यात्‌ । 
दूषनेपर पेट मेँ पानी मरजाय तो--किस्ी मनुष्य के किसी 
कारणव जरु मं इबने से उसके पेट मे पानी भरजाता हे । 
उस के न निकारने से अनेक प्रकार केरोग एव स्प्यु तकहो 
जाती है। इस जिए निसकेपेर मे पानी भरगयाहै उसको 
सिर तथा मुख की ओरसे उरूटा कटका कर उस की पीठ जर 
पेट को दवावे तथा धूनन करे अर्थात्‌ भरी भाति हिरवे 
हिराकर वमन करवि । खाराक्, इस प्रकार उल्टा रटका 
कर हिने से वमन होकर पेटका सब पानी सुखके द्वारा 
बाहर निकर जाता है । रोगी होश्ञ मे आकर बच जाता हे। 
अथवा गड्ढा खोद्कर उस मे सुखी राखभर उसमे कण्ठतक 
रोगी को पूर दे । ताप्यं यह कि कण्ठ से उपर का सुखवारा 
भाग खुरा रहने दे ताकि सुख से श्वासोच्छास के सके । इस 


विधिसेभीचेरय्मे मरादहभा पानी निकल कर वह रखमे 
आ जातादहै भौर रोगी थ. जातादे। 


जर म इ्‌बनेवारे प्राणीका इस प्रकार उपचार नहीं किया 
जायगा तो उस के पेट मेँ भरा इभा जक उन्मार्गगामी होकर 
जआाध्मान, कासं, श्वास, पीनख, इन्द्ियोपघात ( इन्द्र्यो के 
क्म करने मेँ अवरोध ) जौर उवर आदि रोगो को उस्पन्न करता 
है! इतना ही नही, इस से नानां प्रकार के कफविकार पेदा 
होकर शस्युतक दो जाती है। यदि इन रोगो की उत्पत्ति हो 





सूञ्रस्थानम्‌। 
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जाय तो उन उन रोगों का समुचित उपाय करना चाहिए । 
वक्तव्य--जर मे इूबनेवारे की चिकित्सा आधुनिक रीस्या 
इस प्रकार होती हे-जरू से बाहर निकारुते ही उक के कपड़े 
( विशेषत हाती जौर गरे के) उतार रिषि जाते इसके 
वाद्‌ उसे भूमिपर उल्ग छिटाकर छरत्निम शास्-क्छिवा (4४. 
26181 ए€:9667 ) दी जाती है । यहं आध घण्टे से रेकर 
थर्ण्टो तक क्रियाकी जातीहै। उसके मुख को सार क्रिया 
जाता है । पास म गरम जर की बोतङे रखी जाती है 1 शरीर 
पर घर्षण क्रिया जाता है । नाके पास सृधने के छिए तीर 
गन्धवाला अमोनिया रखा जाता है ओर कचरे के सस्व 
( ऽ्ण०९ ) जेसे इदयोत्तेजक ओषधिकी सुई रगाई 
जाती है । पुन श्वास की प्रवृत्ति होनेपर उस को मरम कपडो 
म कुपेटकर पीटके बर सुखाया जाता हे । पूर्णं चेतना आनेपर 
उसको गरम पेय, मद्य जदि पिरया जाता हे । यदि फिर भी 
श्वासक्रिया बन्द्‌ हो जाती हे तो लाबोर्देकी ( 1+9०4€8 1५९ 
१८१ ) इ्त्रिम श्वासक्रियाका प्रयोग किया जाता है! होक्च 
मं आने पर न्यूमोनिया ( श्वसनक ज्वर ) आदिन लहो जाय 
इसि उसे पथ्य से रक्खा जाता है। छत्रम श्वसनक्रिया 
की कदं विधिया प्रचरित है जो कि जरुनिमनन, पाशवद्धता, 
धूमोपहततादि से प्राणावरोध (^ गृ ) की अवस्थां 
मे प्रयुक्त की जाती ह। इन सवम लेफर की विधि ( 8०४४ 
615 "61000 ) उत्तम एव सररु मानी जातीदहे।! जरं 
दूबे इए के रिष सिस्वेस्टर की विधि अच्छी नहीं मानी 
जाती । अन्धविस्तर-भय से हम विशेष ङ्खिना नहीं चाहते । 


इच्छा हो तो, पारक श्रीयुत घणेकर कृत सुश्रतदहिता का 
अनुवाद देखं । त 


ग्रासशल्यमम्बुना प्रवेशयेत्‌ स्कन्धे वा मुष्टिनाऽभि- 
हन्यात्‌ । करुटस्थ श्लेष्माणमन्नलघ वा प्रधमनोत्काश- 
नावकाशनेनिवमेत्‌ 1 सूदममक्तिशल्य लेखनोपर्धंमन- 
बाल॒जलवख्लजिह्वाभिरपनयेत्‌ । तथा निभूञ्य ब्म 
वत्मेगतमपनीय चोष्णाम्बुबाष्पस्वेद समधुमधुकक्षायेन 
सपिषा च परिषेक कुर्यात्‌ । स्वयमपि च शल्यमश्र- 
तवथुकासोद्रारमूत्पुरीषानिलेनेयनादिभ्योऽद्गावयनेभयं 
पतति। कीटे कणेखरोत प्रविष्टे तोदो गौरव भरभरायण 
च भवति स्पन्दमाने चाभ्यधिक वेदना ! तत्र सलवशे- 
नाम्बुना मधुसुक्तेन मदेन वा सुखोष्णेन पूरणम्‌! नि- 
गेते च कीटे तदुत्सजेनम्‌ । तत्रैव तु सृते पाककोथ- 
क्लेदा भवन्ति । तेषु कणेख्रावोक्त र्यासरतिनादोक्त च 
तोयपूणे कणं हस्तोन्मथितेन तैलाम्बुना पूरयेत्‌ पाश्वा- 
वनत वा छता हस्तेनाहन्यान्नाञ्या वा चँषेदिति । 

ग्रासशस्योपाय - यदि भोजन करते समय कण्ट मेँ मास 
अटक जाय तो ज॑ पीकर उसे भीतर पेट की ओर प्रविष्ट करे 
अथवा कर्न्धो पर सुप्रहार करे ताकि कण्ठ मेँ अटका , इभा 
आस पेट की घोर चरा जाय । सुश्रुत में छ्िखाहै छि रोगी 


कोन जताते हुए कन्धे प्र निश्शङ्कं सुरश्िप्रहार करे अथवा 
उसे स्नेह, मद्य या जर पिरवे । 


7 
१ प्रथमनोत्कसनापकसनेनिधमेत ! २ ङेखनप्रवमन । ३ वा 
चुषयेदिति । 
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कठस्य कफादि-कण्ट मँ अके हुए कफ तथा अन्न के अश्च 
को प्रधमन, उत्कसन ओर अवकसन ( बाहर की जर तथा 
भीतर की भर ) करके निकार देना चादि । 

खश्षमक्षिशचस्य--आख मे सूच्म शल्य के पड़ने पर उपे 
रेखन, उपधमन, बार, भीगे इए चख या जीभ से निकाङ। 


वत्षगत चस्य--हो वो वर्मं छो मोडकर निकार ठे ओर 
ल्लङ्य निकारुने फे बाद उष्ण जके बफारे से स्वेदित कर 
मुरेदी के कषाय मे शहद मिराकर तथा घृत से परिषेक करे । 


राय का स्वय निकर्ना-सुचम शल्य कभी-कभी आस्‌, 
ल्वीक, खासी, उकार, मूत्र, पुरीष, अपान वायु द्वारा एव आख 
आदि श्चरीर के अवयवो द्वारा स्वय निकर जाता हे । 

कर्णछ्लोन मे फीट पड जाय नौ-कान मेँ ्योचने कीसी 
पीडा, भारीपन तथा भनभनाहर का शब्द होता है! कीटके 
इधर-उधर स्पन्दन करने से अविक वेदना होती हे अत नमक 
मिला उष्ण जर से या मुरेदीयुक्त सुखोष्ण मसे कान को 
पूरणं करे अर्थात्‌ कान मेँ कडुष्ण नमकीन जर या उपयुक्त 
मध डारे । इस प्रकार कीट के ऊपर आने पर उक्षे निकाल 
छर फक देना चाहिए । कीट के कानमे ही मर जाने से पाक 
( कान का पकना ) सडना तथा उसमे क्छेद्‌ (पूय) हो 
जाता हे। सी अवस्था मेँ कर्णल्ञाव रोग मेँ कदी इई 
चिकिसा करनी चाहिए । अथवा प्रतिनाह मे कही इई 
चिकिष्सा करनी चारिषु । 

कान मेँ जल भर जाय तो--हाथ से मथित जरु ओौर ते 
करान सें डरे अथवा एक पसवाडे से ञ्युकूकर हाथ से ताडन 
करे था नाडीयन्त्र से चूसखकर निकार देना चाहिए । 


सन्ति चा्र- 
जातुष हेमरूप्यादिधातुज च चिरस्थितम्‌ । 
ऊष्मणा प्रायशं शस्य देदजेन विलीयते ॥ 
विषाणवेरणुदाबेस्थिदन्तवालोपलानि तु । 
शल्यानि न विशीयन्ते शरीरे मृन्मयानि च॥ 
विषाणवेखयस्तालदारशल्य चिरादपि । 
प्रायो निशैज्ये नद्धि पच्या पलासजी ॥ 
शल्ये मासाय" षि चेत्म देशे न विदह्यते । 
ततस्तन्मदेनस्वेदश॒द्धिकषेण्रहणे ॥ 
तीदणोपनाहपानान्नघनशखपदाङ्कने | 
पाचयित्वा दरेच्ल्य पाटनैषणपीडने ॥ 
शल्यप्रदेशयन्त्राणामवेदय बहुरूपताम्‌ | 
तैसतैरुपायेमेतिमान्‌ शल्य विदयात्तथाहंरेत्‌ ॥ 
रे प्रसन्ने प्रान्तेषु नातिसपशांसहिष्णुषु । 
अल्पे शोफे च तापे च नि शल्यमिति निर्दिशेत्‌ 
काय एत पर शस्य निजदोषमल्ाषिलल | 
शल्यशस्य शराद्य तु भिरेषात्तेन चिन्त्यते ॥ 
इति शस्याहरणविधिनाम सप्तत्रिरेऽध्याय ॥ 


ग्द ९0.924 


द्मष्राज्नखग्रहे 
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देदोष्मासे लीन होनेवले शलय-राख, सुवर्णं, रुप्यादि 
धातुश्चद्य यदि शरीर में चिरकारु तक रह जवे तोवे श्चरीर 
की गरमी से प्राय विीन हो जाते है अर्थाच गर जाते है। 
रारीर में विलीन न होने रस्य-- मिद्ध, बास, रकी, 
सींग, अस्थि, दात, बा ओर पप्थर इनके शस्य श्षरीर की 
गरमी से देह मे विरीन नहींहोते है इसी प्रकार भिष्टीकी 


पकती टीकरी आदि का शस्य भी शरीर मे चिरकाङ तक 
रहकर भी विटीनं नही होता । 


तरिषाणादि शर्य्यो फ शरीर मेँ काय--्ग, बास, रोह, 
तार, कुकद्ीरूपी शल्य चिरकाल तक शरीर मे बने रहते ई, 
उस मे लीन नही होते अपि तु अरूग रहते इए मास ओर 
रक्त को पकाते ह! सारा, इन धातुर्जो का पाक करके आप 
उनसे अलग हो जातेहै। 

म'सगत शल्य का निहेरण-मासर्मे शल्य होने से बह 
स्थान नही पकता है अर्थात्‌ पता नही गता कि शर्य मांस 
म किंस जगह है । इस रिए वेद्य को चाहिए कि वह शख्य 
की जगह मर्दन नरं स्वेदन करे, वमन-विरेचन देकर सशोधन 
करे ! कर्षण जर छहण करे । तीदण दर्यो का उपनाह स्वेद 
देवे, तीदण ही अन्नपान करावे तथा श्चल्यके स्थान मे शख से 
चिह्न करे । इस प्रकार पाचन कर पाटन, एषण नोर पीडन 
द्वारा शर्य को निकार देवे । 

शर्य की जगह एव यन्त्रो के अनेक प्रकारो को देखते 
इए उन के अनुरूप उन उन उपार्योको करके बुद्धिमान्‌ 


कय को चाहिए छि वहं शल्य को मरीभाति जाने ओर 
निकारे। 


नि शल्य बण कयै पहिचान--जो बण निर्म हो, अङ्कुरित 
हो गया हो, वारवार स्पशं करने पर भी असहनीय न हो, 
जिक्ष मे सुजन ओर ताप्र अल्पहो गया दहो तो जानखेना 


चादि कि चण निशस्य हे अर्थात्‌ इस मे अव शल्य 
नही है । 


ररर ही शल्य है -यद्यपि शस्यो मे बाण आदि स्य है 
परन्तु इक्च से भी परम चिन्तनीय शस्य काय अथात्‌ शरीर 
है जब कि यह निज दोष तथा मर्खो से आविर्‌ (मरिन 
एव दूषित ) है । भावार्थं यह है कि समस्त धर्मो का आवि 
साधन शरीर ही हे अत मनुष्य को चाहिए कि वह विशुद्ध 
आहार-विहारादि हाय शरीर का स्वधा सरक्तण करता रहे। 

इति वाग्मयचायेक्ृतावष्टङ्गसग्रहे खतस्थानेऽथप्रकािकादहिन्दी 
व्याख्याय स्स्यादरणविधिनाम सप्त्िश्चोऽध्याय ॥ ३७॥ 
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अथाए्नयाऽध्यायः । 

अथात शखकमंविधिमध्याय व्याख्यास्याम" । 

द्रति ह स्माहुरात्रेयादयो महषेय । 
दख्कर्माभ्याय--अब यहा से हम जिसमें श्ख्कभमे-विधि 
बतलाई जायगी, उस शखकम-विधि, नामक अध्याय का 
व्याख्यान करेगे जेसे छि पहरे आत्रेयादि महर्षियो ने किया । 
द्विविधेऽपि हि व्याधावुपायापेन्ते निज आगन्तौ वा 
सेषजबिषयातीते शश्चकमे प्रयुज्यते । स चामय प्रायेण 


१ (शरीरमाय खड धमंसाधनम्‌' इनि महाकविकाछिदास । 











अयधुपूवेको भवति ! अत शोफावस्यस्येव वातकफपि- 
तर्तससगंसन्निपातात्पकतायुपल्लद्य पाकभयाद्यथा 
स्वमुपवासनल्ेपसेकास्ड मोक्ञकषायधृतपान शोधनानि 
प्रयुञ्जीत । तथाऽप्थनुपशास्यति प्रविलयनम्‌ ! अविली- 
यमाने चोपनाहनम्‌ । 

शखरपयोगकी आव्यकता--निजञ ( शारीर ) ओर आगन्तुक 
ये दोनो प्रकार की व्याधिषए उपाय की अपेष्ता रखती ह । नाना 
भेषजो ( ओषध्यो ) से इन का उपचार किया जाता हे परन्तु 
ओषधिर्यो के प्रयुक्तं करनेपर भी साध्य न होने से ओषधिं 
के अनन्तर शखकमे का प्रयोग किया जाता है । इसी उश 
को सामने रखकर शघकर्मविधि नामक अध्याय का वर्मन 
करना करमग्राप्च होने से किया जाता हे । 

रोग प्राय श्ोधपू्वक होता हे । अत सूजन की अवस्था 
मे ही वात, कफ, पित्त, रक्त का ससर्ग, सक्निपातात्मकता इनं 
संब का भटी भाति विचार कर सुजन पक न जाय इख भयं 
से उपवास, खेप, सेक, रक्तमोक्षण, कषाय ओर धृत का पान 
तथा वमन-विरेखनादि सशोधन का श्रयोग करना चाहिए । 
इन उपार्योसे भी कदाचित्‌ उपशम नहो तो रक्तका 
विख्यन करना चाहिए । विख्यन भो नहो तो फिर उपनाह 
स्तक स्वेद्‌ का प्रयोग करना चाहिष्‌ ! इषे जिए कि दोषोका 
मरीभाति से पाक हो जाय । एतदर्थं वेको चाहिए कि वह 
शोथ के आम, पच्यमान तथा पक्ररुकषर्णो को भटी भाति जान 
रे । इसी लिए आचाय प्रतुस्त वर्णन करते है । 

तत्र. शोफ्यामलत्तभमल्पता चाल्पोष्मरुजत्व 
त्वक्सवणंता स्थैय च । पच्यमानस्तु विवर्णो बस्तिरिवा- 
तत॒ सरम्भद्यूलरगदाहयोषारुचिरृष्णाञ्चरारतिस्पशांस- 
हत्वानिद्रतासमन्वितो विष्यन्दयति सपि शोषयति 

¢ 

प्रदेह सषेपकल्कोपलिघ्र इव चिमिचिमायते पिपीलति- 
काभिरिव ससप्येते पीड्यत इव पाणिना घस्यत इवा- 
डुल्या ताङ्यत इव दण्डेन तुद्यत इव सूचीभिभिद्त 
इव शक्तिभिरिद्धयत इव शसेण दश्यत इव बशिकेदंह्यत 
इवामिच्ताभ्या मभ्यत इबोल्मुकेन । पके तु गतवेगवं 
प्रम्लानता सक्शिथिलता वलीप्रादुभावः पाण्डुता 
मभ्योन्नतताङ्धल्यवपौडितथरक्ते प्रतयुच्नमन बस्ताधिवोद- 
कश्य पूयस्य सचर्ण करट सरम्मद्मूलुपशमश्च 

आमशौथके लक्षण-- सूजन कच्ची रहने से शोथ की अर्पता, 
उष्णता ओर पीडा की भी अल्पता, वचा के समान वणं एव 
स्थिरता ये लक्षण होते हं । 

पच्यमान शोथ के छक्षण~चमङी की विवर्णता, बस्ति की 
तरह फुरावर, अतिवेग-अतिपीडा-अतिररहै-अतिदाह- 
ओष-भरचि-तृष्णा-उवर-बेकरी-स्पशंका न सहना-नीद्‌ का 
न छगना ये कक्तण होते है तथा शोथपर गादे धीका पिघर्‌ 
जाना, रेपका जस्दी सूख जाना, सरसो के कल्क के रेपकी 
तरह चिमचिमाहट, चीरी की तरह भीतर चरुती हुदै प्रतीति 
होना, हाथ की तरह द्बाने कीसी पीडा, अगुखी के खोचने 
कोसी, डण्डे से मारने कीसी, सुद से रोचने कीसी, शक्ति से 
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तोडने कीसी, शख से काटने कीसी, निच्छर के उसने कीसी; 
अभ्नि एव च्ञार से जर्ने कीसी तथा जते इए अगारे 
( उल्मुक) से मथने दीस्ती पीडा होना ये सब रक्षण 
पच्यमान श्लो के होते हे । 


पक सोथ के लक्षण-शोथ की बुद्धिका वेग पूर्ववत्‌ नं 
रहना अर्थात्‌ उसश्वे अधिक सूजन का न होना, च्मडोया 
चण कारग मलिन हो जाना, चमडीका दढीखा होना, वी 
( द्चरश्या ) पडना, पीतता, मध्यभाग मँ उन्नतता, अगुखी से 
दवाकर छोढने से गहराई का पुन भर जाना, बस्ति मेके 
पानी की तरह पूथ का सचार होना, खाज आना, वेग तथा 
पीडा का श्ञमन हयो जाना ये पक्त आम के रक्षण होते ई । 


शूल नर्तेऽनिलादाह पित्ताच्छोफ कफोदयात्‌ । 
रागो स्काच्च पाक स्यादतो दोषे सशोणिते ॥ 
रोथपाक मेँ सव॑दोषता--प्रथम सृजन हो कर फिर पाक 
ह्येता है ! यह कार्यं खब दोर्षो फे मिलने से होता है अत कहा 
हे कि बणश्लोथ मँ विना वायु के शूर अर्थात्‌ पीडा नहीं होती, 
विना पित्त के दाह ( जखन ) नहीं होता, कफ के उद्य के 
बिना सूजन नहीं होती ओर रक्त के बिना राग अर्थाच्‌ रुला 
नहीं आती । इस से सिद्ध हा कि यह सब ऊद रक्त को 
साथमे रि हु वातादि तीनो दोर्षोसेदीहोताहै। फिर 
भी शोथ र्म कफ का प्राधान्य होताहे ओर इसी िएु कफ 
ॐ भ्राधान्यदक्च॑नार्थं उस के साथ उदय शब्द का अहण क्षिया 
गया हे । 
पाकेऽतिवृत्ते सुषिरस्तनुत्वग्दोषभक्तितिः । 
वलीभिराचित श्याव शीयेमाणतन्‌ श्ट" ॥ 
्रणपाक के बाद उपेक्षा का फल-्रभ के पक जाने के बाद्‌ 
यदि विलम्ब किया जाता है या उप्ता की जातीहे तो बण 
की जगह पोटी हो जाती हे, पती त्वचा को दोष ( पुथ ) 
खा जाता हे, उपरसे वटी ( छस्या >) पडती है, काटा वर्णं 
होता ओौर वहा के बार सब षड्‌ जाते है । इस रिष वेध को 
चाहिए कि वह व्रण पकने के बाद्‌ उसे यो ही छोडकर उपेक्षा 
न करे. 
कफजेषु तु शोफेषु केषुचिद्रम्भीरत्वाद्रक्तमेव विप- 
च्यते । ततश्चास्पष्ट पक्लिङ्ग भवति । यत्र हि त्क्सा- 
वरस्व शीतशोफताऽल्परुजताऽश्मवच्च घनता न तत्र 
मोहसुपेयात्त स्कपाकमित्याचन्ते । 
रक्तणक ओर उस के लक्षण-कभी कभी देखा जाता 
कि कफ से उस्पश्च हुए शोर्थो मे गम्भीरता के कारण नीचे 
इभा रक्त ही पकता हे अर्थात्‌ ज्ञो का पाक नहीं 
होठा । वहा पकने का चि अस्पष्ट रहता हे । रक्तपाक की 
पहिचान यह ह कि जहा स्वचा के समान वणं हो, सूजन पर 
स्पत करने पर शीतता प्रतीत होती हो, अर्प पीडा हो जर 


१ उस्मुक उ्वलदज्ञारे' इति हारावल्कोष । ? “शोफ कफा 
दिति बक्तम्य उदयय्हण यिेषचोतनाथेमः शत्यरुणदप्त । ३ ष्दोष- 
मक्षिन पूथमान्‌। दोषश्ब्देनेह्‌ पय उच्यते, तेन भक्षितत्वास्पुषिरत 
तनुत्वक्त्वम्‌ + इत्यष्यर्ण । 
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बह जगह पत्थर के समान घन ( कड़ी ) होतो वैको मोह 


को प्राक्च नहीं होना चाहिए अर्थात्‌ उसे पक्शोथ न समन्चना 
चाहिए । इस लिए कि उसको रक्तपा कहते है । 


अथेन सम्यक्‌ पकसषधाये मीरबद्धवालदुबेलङ्टीब- 
्षीणग्भिणीविषार्दितशब्रात्तसेपु पाकोद्धतदोषेषु चं 
पीडितेषुं सन्धिमर्माशरितेष्वल्येषु बा शोफेषु तीच्णोष्ण- 
१४ 
द्रवयेदरण कवी । इतरेषु पाटनम्‌ । भआमपाटने सिरा- 
सायुव्यापादन शोणितानिप्रव्ति्वेदनाभिवृद्धिरवदरण 
ततविसपा वा स्यात्‌ । भवन्ति चाच- 
तिष्ठन्नन्तं पुन पूय सिरासलायसगामिषप्‌ | 
विबुद्धो दहति क्ञिप्र चणोलपमिवानल ॥ 
यच्छिनस्स्याममज्ञानायश्च पकमुपेदते । 
श्पचाषिष विज्ञेयो तावनिश्ितकारिणौ ॥ 
प्राक्‌ शसखाद्धोजयदिष्ट मधं तीच्ण च पाययेत्‌ । 
न मृच्छेत्यन्नसयोगान्मत्त शस न बुध्यते ॥ 
अन्यत्र सूढगमों दराश्मरीमुखरोगेभ्य | 
जणदौथका दारण ओर पाटन--भली भाति यह जानकर छि 
ब्रणक्ञोथ पक गया हे तो उरपोक, इद्ध, बारूक, दुब, नपुसंक, 
क्षीण ( रसर्छादिधातुक्लीण ), गर्भिणी, विष से पीडित मौर 
जो हा को न सह सकते हो, पाक के वारा समुद्धत दोषो से 
पीडित तथा सन्धिमर्माभित अस्पशो्ो मँ वेध को चाहिष 
कि वह तीचद्ण ओर उष्ण द्रव्यो के रेप्वरा ज्लोथ का दारण 
करे अर्थात्‌ सूजन से मुंह पेदा करे! यहा तीचणोष्ण द्रव्य 
चणग्रतिषेधोक्त-- गगर, अरुसी, गोदन्त, स्वर्भक्तीरी (कङष्ट), 
कछबूतर की बीट, क्षार जओषविया भौर त्तार पकरश्लोथविद्‌ारणार्थं 
केने चाहिए, उप्यक्त सवम दारण ( शोथ मेँ तीचणोष्ण 
दर्यो से सुख करना ›) चाहिए । इन के अतिरिक्त पाटनकमं 
( शख द्वारा चीरफाड ) करना चाहिए । 
अपक्रोथपाटन का निषेध--अपकछ सुजन मं चीर फाड़ नहीं 
करना चाहिए कयो कि कच्ची सूजन की चीरफाड से सिरास्नायु 
कट जाते ह अर्थाव्‌ सिरा-सखायु के कटने से मरण का भय 
होतादै। इतना ही नही, रक्त की अतिप्रत्ति, पीडाकी 
बृद्धि, स्वच। का फटना तथा कत्त से विसपं रोग का होना 
निधित होता है । इस के अतिरिक्त जामपाटन से भीतर पूय 
रहकर बद़कर फिर सिरा, खायु, रक्त ओर मास को इस 
प्रकार जरा देता है जसे कि अश्न उरुप ( वृण के गुरमं ) को 
जाता हे 1 


आभौच्छेदक तथा पकोपेक्षक की निन्दा--अक्ञानसे जो अपक्ष 
का पाटन करता है ओर जो पके हुए क्चोथ की उप्ता कर उस 
की चीरफाड नही करता है, इन दोनों अनिध्ितकारियो को 
चाण्डार की तरह समक्षना चाहिषए। 


१९ पिण्डितेषु ० पा०। २ तिष्ठन्‌ पक्वे इ० पा०1 ३ व्रण 
प्रतिषेधोदषटदीरणद्रन्धेयंथा-शगुग्युखतसिगोद^तस्वणंक्षीरीकपौतविर्‌ । 
्षारोषधाति श्ाराश्च पक्वसोफविदारणस्‌ ॥' शति ! ४ दारण-क्षारा 
दिना दारकरण पाट्न-शख्ेण । इति दहेमाद्धि 1 ५ त्णोलप- 
तृणयुख्मम्‌? इति देमाद्वि । 


_ श्र्टाजनसम्रहै 


_ [श्र० रेत 






राख्कमं से प्रथम भोजनादि का निर्दश-वश् को चाहिण 
कि वह शखकमं करने से पहरे रोगी को इष्ट भोजन करावे 
भौर तेज मध पिरवे । इस ङिष्‌ कि अन्नके सयोग से रोगी 
शश्कर्म मे मूर्च्छित नही होता ओर मद्य से मतवारा शब 
पात को कुद भी नहीं समन्ता । 

परन्तु यह ज्खपाटनक्रिया मूढगभै, उदर, अश्मरी भौर 
सुखरोग को छोडकर करनी चाहिये । 

अथोपहतयन्तराखक्ञाराग्निजाम्बवोष्ठपिचुप्लोत प्च- 

£ | 

सूत्रचमेपटरमधुस्नेहकषायाज्ञेपकल्कसेकोदकुम्मीशीतो- 
घ्णोदककटाहव्यजनादित्रमोपयोगि सर्वो पकरणमास्ठृत- 
शयनीयघ्ुपस्थितस्नेहबलवदवलम्बकपुरुषमिष्टेऽहनि सु- 
हरस च दभ्यत्ततान्नपानरुक्मर्तनार्चितविग्र प्रणतेष्टदेवंत 
भक्तबन्तमातुर प्राडमुखमुपवेश्य सवेश्य च यन्त्रयिला 
्रस्यडमुखो व्यो ममेसिरास्नायुसन्ध्यस्थिधमनी" परि- 
हरन्ननुलोम शख निदध्यादापूयदशेनात्सकृदेवादरेच्छ- 
खसाशु च। महर्खपि च पाकेषु द्थङ्कल शक्लपदयुक्त; 
द-यङ्कलान्तर अयङ्लान्तर वाऽभिसमीद्य विधृते प्रदेशे 
वामप्रदेशिन्यन्वेषिष्वा नातिषिघरते गम्भीरे मासे 
चैषिण्या विपरीते करीरादिनालेना तिसवृते सूकरवाल्तेन। 


रखग्रिया की साभान्यविधि-वेद्य ऊो चाहिये कि वह पहञे 
यन्त्र, शख, कार, अग्नि, जाम्बवौषठ, पिचु ( स्दैका फाया), 
ष्टोत ( पदन के लिये कपड़ा ), पत्र ( बृर्तो के पन्न ), सुत, 
चर्मपट, शद्‌, घृत, तेकादिस्नेह, कषाय, रेप, कल्क, सेक, 
जरु की घडिया, ठण्डे भौर गरम पानी के कटाह ( कड़ाही ) 
ओौर प्रखा आदि बण के उपयोग मे भानेवारे उपकरणा को 
अपने पास में रख रे । इनके अतिरिक्त विद्धौना, सोने-बेठने 
के लिये खरिया, मन क अनुष्ल खहायक पुरुष इन सब की 
ग्यवस्था करके शुभ दिने या शभ सुञुदुतते मे दधि अकत अज्ञ 
पान-सुव्ण-रस्नादि से ब्राह्मण की पूजा करनेवाले, इष्टदेवता 
को प्रणाम किए हुए, भोजन किए हुए रोगी को पूर्वाभिञुख 
भली-भाति बिखाकर या सुराकर सुयन्त्रितकर ( चसक 
की जगह से ऊपर की ओर बाघधकर ) पश्चिम की भोर सुख 
करके कटा हा वैय मम॑, सिरा, स्नायु, सन्धि, अस्थि भर 
धमनी को बचाकर सीधा जब तक पूय के दक्षन हो श्शीघ्रही 
एक बार शखपात करके शीघ्र ही निकार छेवे। 


रस्रपद का प्रमाण - बड़ पक्त शोथ से भी शखपदं का प्रमाण 
दो अगुरु का कहा है। दो अगुरु या तीन अगुरुके शन्दर से बडे 
व्रण में शस्रपद ( शख के चिह ) रयिं हाथ की तजनी जगुखी 
से देखकर करने चाहिये । साराश्च यह हे कि विस्तृत ततेश्रवारे 
व्रणदोथ मं एक नारके श्रखपात से पूरा पूयन निकरे तो 
दो-दो या तीन-तीन अगुरुके अन्तर से शख से छेद्‌ करके 
पूय को निकाल र्वे । यदि बग अतिविस्तृतन हो, जिन्त 
गम्भीर ( गहरा ) ओर मांसरू ( अधिक्‌ मांसवाङा ) हो तो 








१ ऊुम्भ। २ माभित। ३ प्रणतिषटदेवते कृतमङ्गलखाचरण) 
% प्रदेरिन्येषित्वा। ५ सङ्रवाङेन वा। ६, 'असमोहस्तत्का^ 
रोचितकायेकरणे 1 सम्यप्रृत्तिः) श्व्यरण । 
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पहरे सराई, अगुली से अन्वेषण कर खेवे ¦ इससे विपरीत 
मे करीरादिनार ( कमलनारू ) से तथा अति उ्केहुए८न 
दिखाई देनेवारे ) चण मे शूकर के बारुसे निरीक्षण करर 
अर्थात्‌ जण की पो कितनी गहरी है, यह देखकर पिर देश 
भौर आशय के अनुकर दद करे । 
यतो गता गति विद्यादुत्सङ्गो यत्र यत्र च । 
तत्र तत्र जण कुयाससुविभक्त निरशयम्‌ ॥ 
आयत च विशाल च यथादोषो न तिष्ठति । 
शोयमाशुक्रिया तीद्ण शखम्वेदवेपथू  ॥ 
असमोदश्च वेद्यस्य शखकर्मणि शस्यते | 
राखपात के योग्य प्रदेश-निख स्थान में देखने पर जहा 
तक नाडी (क्खाका) की गति हो, वहीं तक जण करना 
चाहिये जोर जहा जहा ऊपर को उठा इभा भाग हो वहा वहां 
सुविभक्त एव निराक्चय अर्थात्‌ जहा पूयादि दोष को स्थान नं 
रहे इस भ्रकार दद्‌ था जण करना चाहिये । चण एसा दीधै 
भौर विस्तृत करना चाहिए कि जिससे वहां पर दोष ( पृथ ) 
न रहने पावे । 
प्रशसनीय शखकम-- शौर्य ( वीरता या वर्य ), आश्रया 
( हार्थो की चतुरता जिससे शीघ्र कायं हो जाय ), जिसके 
शख तीचण हो, शखक्रिया करते समय जिसको पसीना ओर 
कम्पन रहो तथा असमोह ( तत्कारु उचित कायं करने में 
म्रङ्त्ति ) ये शखक्रिया करनेवारे वेद्य के उत्तम गुण है । 
वक्तन्य-वे् के सदुगु्णो मे यहा सौं छा उद्रेख प्रहरे 
क्रिया गया हे । इसी से स्वेद तथा कम्प का अभाव सिद्ध हो 
रहा हे ! स्वेद भौर कम्प डरपोक के रुण है अत वैद्यके 
रिए-अस्वेदवेपथु-बिशेषण अनर्थक प्रतीत होता है । इस 
श्चका का समाधान करते हुए दीकाकार अरुणदनत्त कहते है- 
"यह ठीक हे कि स्वेद भौर कम्प डरपोक फे रक्षण है किन्तु किसी 
छि्ी को प्रकृतिवशात्‌ या उष्णकालके कारण स्वेद ओर 
कम्प होता दहे। इसीङिश्‌ तप्परिहाराथं यह कहा गया दहै कि 
पसीने तथा कम्प की अवस्थामें वेय शख्र-ग्रहण ही नहीं 
कर सकता। 
तत्र , भरुगरडललाटाक्तिकूटोघदन्तवेष्टमन्याकृर्ट- 
जघुकलता्चक्िबङक्तरेषु तियंक छद इष्ट । अन्यत्र तु सिरा 
स्नायपघातोऽतिवेद्ना विपद्‌ ब्रणसयेद्ये मासस्कन्दी 
च तियेकलेदाद्धवन्ति । तत शखमवबचाये शीताभिर- 
द्विरातुरमाश्वास्य समन्तासप्रतिपीञ्याद्धल्या ब्रणमभिप् 
५ 
त्ाल्य कषायेण बणाप्लोतेनाम्भोऽपनीय वेदनारततो- 
3 £ गुट ¢ स गौ ४ | 
नेगुग्गुल्वगुरुसजेरसवचागोरसषेपहिङ्लबणनिस्बपत्रेः 
सधृततरेण धूपयित्वा यथास्मौषषेन मधुधरततिलकल्केश्च 
दिग्धा वतिं प्रणिधाय कल्केन पूरयित्वा नातिथृष्टयव- 
सक्तुभिषृताक्तेभांजनान्तेऽम्भसा द्िणाङ्कलीमि सुमू- 
दिततेरवच्छाद्य घना कबलिका दस्ता सव्यदक्तिणान्य- 
तरपा्श्व भृदुंमनाविद्धमसङ्चितमूज्ुपट्ट निवेश्य 
बध्रीयात्‌। 


| 


१ कष्धाङ्कक्षि \ > ब्णमेपि प्रक्षस्य । 








२ श्रदु। 


सूस्थानम्‌ । 


धार्थम्‌। तेभ्यश्च बलिगुपहरेत्‌ । धारयेच्च शिरसा- 
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वातश्लेष्मोद्धवांस्तत्र दहिखिवां वेष्टयेद्‌ब्रणान्‌ । 
सक्रदेव परिक्तिप्य पित्तर्ताभिघातजान्‌ ॥ 
भ्रुमादिमे तिक्‌ छेदका निदेश जौर अन्यव निषेध 
( भौहं ), कपोल, रुराट, अज्तिच्ट (नेत्रमोरक), होट, मसुढे, 
म्वा, कण्ठ, जन, काख, कच्चि जर वदकूणसन्धि मे शखक्रिया 
करनी हो तो वहा तिद्ध छेद करना टीक्‌ होता है तथा इनके 
अतिरिक्त अन्य स्थानो मे तिर्यक्‌ छद्‌ न करे क्यो कि अन्यत्र 
तिर्य छेद्‌ करने से पिरा जर स्नायु कट जाने का भय होता 
है । इतना ही नही, अन्यत्र तिर्यङ्‌ देदसे अति वेदना होती हे, 
चरण दीर्घं कारु ( विरुम्ब ) से भरता है तथा मासस्कन्दी 
स्तक एक प्रकार की गाठ उप्पनन होती हे । 


सक्रिया > यन-तर--शखन्छिया करके रोगी को हीत 
जरसे आश्वासन दैवे, बणके चारो ओर अङ्करीसे दवाकर 
कषायसे प्रत्तारुन करे । चणपर के जरु को कपडे से पोदकरं 
गगर, अगर, रारू, वच, पीटी सरसो, हींग, नमक, नीमके पत्र 
इन सबको धृतमिध्रित करके ण को इनकी धूनी देकर जहां 
जो ओषध उचित हो उन ओषधिर्यो से तथा हाहद्‌, धृत ओर 
तिरुके करक से बत्ती को छेषप करके नणसें रक्खे भौर फिर 
कर्क से चरण की जगह को पूरित कर, थोडे से भूने हुए घृत 
भिरित जौ के सत्तु को वर्तन में जलके खाथ दाहिने हाथ की 
अङ्कख्यो से भरी भाति मदन कर उससे जण को ठक दे भौर 
फिर उसपर सादी कवक्िका ( कपडे के इुकर्डो की बनाई इई 
पाटी या मञ्चरोगाधिकारमे कही इद पराच, गूर आदि की 
छारु-पत्रो से बनाई इई पादी › देकर बार या दाहिने पाश्वं 
से नरम, चिद्ररहित, चिस्तृन तथा सखरर से वद्लका पाटा 
बाधदे। 

यदि चण वायु भौर कफवे उन्न हुए तोदो या तीनं 
वार कपडे से वेष्टन करे । यदि चण पित्त, र्त तथा असिघातजं 
(चोर आदि रूगने के कारण पेदा हए ) हों तो उनपर एक 
ही कपड़ा ल्पेरना चाहिए । सारश्च, वात ओर कफसे उत्पन्न 
व्र्णोपर इतना कपडा ख्पेरना चाहिए छि उसके दो या तीन 
पर्त जआा जावे जीर यदि पित्त-रछा-भिघातज चग दहोतो स्पे 
टन मे कपडे का एक ही पतं रहे । 


शच््ततरजाया तु प्रवताया यष्टीमधुकस्पिषोष्णेनं 
तरण सिञ्चेत्‌ । उद्ङ्कम्भाचापो गृहीत्वा ग्रोक्तन्‌ परितो 
विकीये पणेसषेपादिभिरंस्य स्ता कुया द्रत्तोभिभवनिषे- 


नामानि 


१ मासस्कन्दी मास्रूढो अन्वि ' श्तीन्दु । २ (क्वल्िकि{(- 
बहुवखखण्डपुटनिवतिताम्‌ , श्त्यरण । "वख्खण्डमयौ पारीस्‌ ; इति 
तन्त्रान्तरे । ' कबलिका~्रणकस्यौषधाच्चादनद्रव्यम्‌ , सा चौषध- 
स्वरसनि सरणनिवारणाथं मश्नोक्तपलाशोदुम्बरादीना व्वकूपादि- 
कता, इति इछन । ३ याचकायेपणेश्चवयादिभिरस्य, पोक्षयन्‌ 
विकीयं पर्णरबयदिभिरस्य, इति मूल्सद्विते दुयीकसम्मतौ पालौ । 
ध्यावकाथपर्णस्तपयादिभिरस्य, इति हेमाद्विसम्मत पाठ । ध्याय 
काथंपणंसपंपादिभिरस्य, पिकीयै पणंसपपादिभिरस्य, इति टीकाका- 
रेरदशतौ पांडे । 











न्मन 







धवय 





लदमी गुहामतिगृहया जटिला ब्रह्मचारिणीम्‌ 
वचा छ्यत्रामतिच्छत्रा दूब सिद्धाथंकानपि ॥ 
गुग्णुल्वादिभिरेव शयनासनादि द्विरहो धूपयेत्‌ । 


तथा स्नेहोक्त दिनचर्योक्त चाचारमनुवरदेत । धिशेष- 
तश्च दिवास्प्राद्‌ रणे शोफकर्डूरागसकपूयव्रद्धि । 


शख कै क्षत से पौडा ह। तो-शख से शरिएु इए हत से यदि 
विशेष वेदनादहयो तो मुरी के साथ सिद्ध किए उष्ण घृत्तसे 
व्रण का सिंचन करे अर्थात्‌ सुहाता सुहाता यह धृत क्षतपर 
डारे। जकके घडे मे से जर ठेकर उससे चण का प्रोत्तण करके 
उसके आजू-बाजू में पणं-सरसो जादि विखेर कर उसकी रक्ता 
करे ताहि पिश्ितादि ररसो के सम्भवनीय उपद्रव का निषेध 
हौ जाय । उनके िएु बर भी देवे । 


रक्षोभिमवनिषेगेपाय-बणयरेगी को अथवा शख्क्रिया 
किण हर्‌ रोगीको पिर्चितादि रासो से भयन हो-इन 
राक्तसी उपद्रर्वोसे रह्ाहो इसर्एि रोगीको चाहिए 
वह रुचमी ( कदि, पद्मा, बृद्धि या शमी ), गुहा (रिनपणी), 
अतिगुहा ( चाकिपर्णी ), जिला (जटामासी ), ब्रह्मचारिणी 
( ब्राह्यी ), बच, छत्रा ओर अतिच्छुत्रा ( श्वेत कापोतिकाकन्द्‌ 
ओर शतावरी ), दूर्वां तथा पीटी सरसो इन दस महौोषधियों 
को मस्तक मेँ धारण करे । गुगर आदि ( गगल, अगर, रारू, 
क्च, पीरी सरसो, हींग, सेन्धव रवण ओौर नीभके पन्न धृत 
सहित ) का धूप दो दिन तक रोगी के शयन, आसनादि को 
देवे। इसके अतिरि स्नेहविधि मे वर्णन करिया हुभा तथेव 
दिनचर्यां मँ कथित दिवास्वाप-निषेधादि आचार का उपदेश्च 
करे क्यो कि दिनम सोनेसे णमे सूजन, खान, रुराई, 
पीड़ा ओौर पूय की विशेष बृद्धि होती हे । 


वक्तम्य--ऊपर कहा गया है छि रष्ठोऽभिभवशमनार्थं आतुर 
को चाहिए छि वह अपने मस्तक पर रुचमी, गुहा, गुहादि दख 
महौषध्यो को धारण करे! इनमे से रचमी नाम यद्यपि 
ऋद्धि, बृदधि, पञ्चा जओौर मीके रिए हे किन्तु अष्टाङ्हृदय की 
सर्वाह्गसुन्द्रा टीका मँ अर्णद्त्तने र्चमी को पद्मा माना है 
परन्तु आयुवद्रसायनकार हेमाद्रि कचमी फो शमी मारन॑ते ३। 
हमारी समति भी यहां शमी के परक्मे हे क्यो किक्ञमी रा 
सघ हे । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भी रासो पर विजय 
पाने के लिए प्रथम ज्ञमीपूजन किया था । इसी प्रकार भग 
वान्‌ धन्वन्तरि दुत्रा भौर अतिच्छुत्रा को श्वेतकापोतिकाकन्द्‌ 
मानते द परन्तु अरूणदत्त इन दोनो को कम से शतपुष्पा 
- ( सौर ) ओर काकडासिगी मानते हँ तथा हेमाद्ि दर्ग को 
ऋम से द्ोढी शौर बी सौ मानतेहे तथा सुश्रत के ठीकाकार 


जोन तना 


१ दिनचर्योक्तमाचारमसुवर्तैत 1 २ रुच्मौ सम्पत्तिश्लोभयो । 
वृद्धयोषपे च पद्मायागृद्धिनामौपेषऽपि च । एङिन्या शम्या चैव 
इति मेदिनी । ३ दत्रातिच्छ्के विचाद्रक्षौष्ने कन्दसम्मवे। जय 
शृत्युविनारिन्यो खेतकापोतिसस्थिते ॥ इति सुश्रतचिकितसास्थानीये 
विह्तमेऽन्याये। चरा श॒तावरीति राजनिषण्डु । ४ "लक्ष्ी- 
पद्मचारिणीम्‌ ; श्व्यरण । “लदभीं- शमीम्‌ , इति इहेमाद्वि । 


तातन भमन 
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उल्लन इन्दं दरोणपुष्पीष्टय सानते है । निवण्डुकार अतिच्त्रा 
को शतावरी कहते है! सस्प्रति कापोतिका ओर शवेतकापो- 
तिका दुष्प्राप्यं एव भप्राप्यहे । इस रिष छत्रा के अभावं 
शतपुष्पा तथा अतिच्छत्राके अभावमे शतावरी का ग्रहण 
करना उपयुक्त प्रतीत होता है । 
खीणा तु स्ृति-सस्पर्श-दशंनेश्चलिते खुते । 
शुक्रे व्यवायजान्‌ दोषानससगेप्यवाप्तुयात्‌ ॥ 
( बणे छयथसायासात्स च रागच्च जागरात्‌ । 
तौ च रक्‌ च दिवाखापात्ताश्च सृद्युञख मेथुनात्‌।। ) 
व्रणी के रिट ख्लीतिषयक सिषेष--चि्यो का स्मरण, स्प्ञं 
ओर दर्शन ये तीनो वीयं को चछित एवं स्वरुन करने वा ईँ 
अत बिना मैथुन के मी ये (स्मरण, स्पश्षं ओर दश्च॑न) मेथुन 
जन्य दोषो के करनेवारे है । इस लिए श्रीसगतो दूर रहा, 
खी का स्मरण, दशन एव स्प चरणी को नहीं करना चादिए्‌ । 
इसी छिए्‌ भगवान्‌ धन्वन्तरिनि कहा हे कि श्रमसे चणम शोथ 
हो जाता है, जागरण से श्लोथ जर राग दोनो होते है, दिन में 
सोने से शोथ, राग जर वेदना होती है परन्तु मेथुन करने से 
क्षो, राग ओर वेदनातो होती ही है किन्तु प्राणी की मूल्य 
तक हो जाती है। इसटिए रणी को चाहिए छि वह मैथुन की 
तो भावनाहीनक्रे भरन खीका स्मरण, स्पशे तथा दशन 
ही करे । 
भोजयेच्चैन यथापासम्य समातीतशालिषश्टिक 
यवगोधूमान्यतम मुद्गमसूराकीसतीनयूषजाङ्गलरसो- 
पेत जीबन्तीसुनिपर्णतन्दुलीयकवास्तुकबाताकपटोल- 
कारवेह्लकभालमूलकशाकयुक्त दाडिमामलकसन्धवस- 
हित सपि स्िग्ध लघ्यल्पमुष्णोदकोत्त च । एवमस्य 
सम्यगशित जगामुपेति । 
अजीर्णादनिलादीना विभ्रमो बलवान्‌ भवेत्‌ । 
तत" शोश्जापाकदाहानादानवाप्तुयात््‌ ॥ 
व्रणी के रिए देय भोजनादि -बणी को सास्य का विचार 
कर भोजन करवे । एक वर्षं के पुराने श्रारिष्टिक ( चावर 
विरोष ), जो ओर गेहू इनमें से किसी एक अन्न को दे जोकि 
मूग, मसूर, अरहर, मटर या चवर इनमे से किसी एक के 
जागरू प्राणियों के मासरस-सहित युष के साथहो तथाजो 
जीवन्ती, चनपतिया, चोरखाई, बथुवा, वृन्ताक, पयोर, करेरा, 
कस्ची भूरी आदि के श्ाकसहित जो कि अनारदाने, जमर, 
सेन्धा नमकखह शृत से स्निग्ध हो देवे । ऊपर से हल्का ओर 
अरप उष्णोदक पिरुवे । इस प्रकार करने से उसका शिया 
हभ भोजन अच्छी तरह से पच जाता है। इतस विधि के 
विपरीत अज्न-पानादि देने से क्षिया इभा भोजन न पचकर 
अजीर्ण होजायगा ओर अजीणं के होने से वायु भादिका बलवान्‌ 
प्रकोप होगा जौर फिर शोथ, पीड, पाक, दाह ओर भानाह 
की प्राक्ति होगी । 


नवघान्यमाषकलायङ्कलस्थनिष्पावशिम्बीशीताश्बु- 


तनि = वशिन्‌ 


१ छनातिच्स्‌त्र--रतयुष्पाद्यम्‌ ; इति देभाद्वि । डना 


१ छत्रा-तपुभ्पाम्‌ । 'अतिच्ख््ा-विषाणिकाम्‌ › इत्यरुणदन्त । । तिच्छने-द्रोणपुष्पीदयम्‌) इति टस्लन ! २ खश्रुतपाठोऽयस्‌ः \ 
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मयेक्षुक्षीरपिष्टतिलविकृतिशष्कशाकपिशितहरितकाम्ल- 
लबणकटुकन्तारानूपामिषाणि बजेयेत्‌ | 
वगोऽय नवघान्यादित्रैणिन सवंदोषङ्रत्‌ 1 
मद्य तीच्णोष्णष्टत्ताम्लमाश 'उयापादयेद्‌ णम्‌ ॥ 
लो = म 
बालोशीरेश्च वीच्येत न चेन परिषट्रयेत्‌ । 
न तुदेन्न च कस्टूयेच्चेष्टमानश्च पालयेत्‌ ॥ 
स्निग्धवृद्धद्विजानीना कथा श्ररन्मन प्रिया । 
आशाबान्त्याधिमोन्ञाय जिघ्र बरणमपोहति ॥ 
तरणी के सिए नवधान्यादिमिषेध--नवीन धान्य, उडद, मटर, 
कुस्थी, सेम, श्षिम्बीधान्य, शीतर जर, मच, ईंख, दूध, तन्दु 
रुपिष्ट, तिर फे बने पदार्थ, सूखे जाक ओर मास, हरितक, 
शम्ल, रवण, कटक, तार, अनृपदेश्ष के जीवो के मास ये सव 
वर्धित करने चाहिए क्योकि यह नवधान्यादि वग रणरोगिर्यो 
ॐ लिए समस्त दोषो का करनेवारा है । मध तीण, उष्ण, 
रुक्त ओर अभ्छहै अत चरणी को मारनेवाङा है अत मन्जका 
सेवन न करे । 


चरणी के छिद दितोषदेश्--त्रणरोगी को चाहिये छि वह चण 
पर बार ( चमर ) तथा खस का पशा करता रहे ताकि मरि 
कादि ब्णपरन वैठसके। बगणकोन द्बे, न नोचे, न 
सखुजरवे अपितु सचे रहता इजा चण का परिपारुन करे । 
इतना ही नहीं, प्रियस्नेही, बद्ध, बराह्मण आदि से मन को प्रिय 
खगनेवारी बातें सुने, धर्मग्रन्थो को सुने ओर यह आद्या करे 
ङिमेरारोगङ्ीघ्र ही दुर होगा। रेखा करने से बण~व्याधि 
शीघ्रही नष्टहो जाती दे। 


पुनश्च तृतीयेऽहनि भरक्ञालनादि पूवेषद्‌ त्रणकम 
र्यात्‌ । द्वितीयदिवसे मोक्तणादादौ विग्रथितो ब्रणध्ि- 
रादुपरोहप्यु्ररुजश्च भवति । न च विकेशिकाभौषध 
वा[ऽतिस्निग्धषटत्तमतिश्लथगाढमश्लदण दुन्यस्त च द्‌- 
यात्‌ । अतिस्नेहातजेदः । अतिरौदंयाच्छेदो वेदना 
च । अतिश्लथस्ादपरिशुद्धि । गादतया सरम्भ । अ- 
श्लच्णत्वादुन्यासाच्च चणवस्मोपघषणम्‌ | 

तरण का पुन प्र्षालनादि--्िर तीसरे दिन पूर्ववत्‌ प्रच्ता- 
रनादि क्म करे किन्तु भूर कर भी दूखरे दिन ण का पाटा 
आदि न खोरे क्योकि दृक्षरे दिन पाटा खोलने से पहर से 
विग्रथित (न भरा इभा) जण विरम्ब से भरता दहे भोर 
उसमे भयकर वेदना होती ह । 

अतिस्निग्वादि विकेिका भौर ओौषध का निषेध~-नं तो बण 
मँ सुदम सू्रवतिं अथवा न अतिस्निश्च, अतिरूक्त, अतिरश्क्थ 
( अतिढीला ), भतिगाढा, अतिसुच्म न पिसा इजा जर्‌ न 
ुन्य॑स्त ( अनुचित स्थान पर ) ओषध देवे, क्योकि अतिरनेह 
से क्टेद ( पूयादि ) बढता है, अतिरक्त से बण मे छेद अत्यन्त 
वेदन! होती हे, अतिरर्थ से चण की सम्यक्‌ शद्ध नदीं 
होती, अतिगाढता से ण में शोभ होता है, भतिसुचम न होने 
र विचार कर उचित स्थान पर ओषधि के नदेने से रण 
का माम धिख जाता हे अर्थात्‌ उपधर्षण सेमीपीडा ही 
वदृती हे । 


सूत्रस्थानम्‌ । 
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अवश्य साशये तरणे विकेशिक्ा दद्यात्‌ । 
सपूतिसास सोत्सङ्ग सगति पृयगर्भिणम्‌ । 
व्रण शोधयते शीघ्र स्थिता हयन्तर्विंकेशिका ॥ 
पूनिमासादि व्रणं मे विकेद्चिका की आवद्यकता--साह्ञय 
( अन्तर्विस्तीणं ) चण नै अवश्य विकेशिक्ा देनी चाहिये । 
जिसका मास सङकर दुर्गन्धित हो गया हो, जो अचा उभरा 
हुभा हो, जो सगति ( पूयादिभक्तित-मास के कारण खोखा 
हो गया ) हो जौर जिसमे पूय भरा हो तो रेसे जण को अन्त 
विकेश्चिका ( सूप्रवति ) शीघ्र ही शुद्ध कर देती है । 
व्यम्लं तु पारित शोफ पाचने समुपाचरेत्‌ । 
भोजनेरपनादहेश्च नातित्रणबिरोधिभि ॥ 
विदग्ध ्रण-पाटमोपाय--यदिं विदग्ध (कच्चे) ज्ञोथक्ो 
चीर डारा गया हो तो उसे पाचन, मोजन, उपनाह (स्वेद 


विरोष ) द्वारा दीक करना चाहिये ! ध्यान रहे कि वे पाचन, 
भोजन तथा उपनाह चण के अतिविरोधीन हो| 


यत्र सीव्यो व्रणस्तत्र चलास्थिशल्यपाशुत्रणतेम- 

शुष्कर्तादीन्यपोद्य विच्छिन्न प्रविलम्बिमास सन्ध्य- 
स्थीनि च यथास्थाने सम्यक्‌ स्थापयिता स्थिते रक्ते 
यथाहं सूच्योपहितेन स्नायुसूत्रबालान्यतमेन सीन्येत्‌। 
शणाश्मन्तकमूर्वाऽतसीना वा वल्के । सीबनविकल्पास्तु 
समासेन चस्वार । तद्यथा-गोष्फणिकां तुज्नसीवनी 
वेष्वितक म्रन्थिबन्धनमिति । तेषा नामभिरेवाक्रतिषि- 
भाग प्रहारवशाच्चोपयोग । 

सीव्य तरण मँ जादि कन्त॑न्य-जो चण सीने के योग्यहोत्तो 
प्रथम उसमें से चरास्थि (जो हड्डी टूटकर अरग हो गं 
हो )› शल्य ( विविध वृण, काष्ट, पाषाणादिं )› मिष्टी, तृण, 
बार, शुष्क रक्त जादि को दुरकरः कटे इए-कुटके इष मास 
को तथेव सन्धिस्थान की अस्थर्यो को यदि खिसक ग हो 
तो यथास्थान अर्थात्‌ जो मास तथा अस्थि जिस स्थान द्ीष्ो 
भटी-भाति अपने स्थान पर जमाकर जब र्त का चडङना 
वन्द्‌ हो जाय तब यथां ( जिस प्रकार के सीवन के योग्य हो 
उसी प्रकार से ) सुची पिरेये हुए स्नायु, सूत्र ओर बार 
इनमे से किसी एक से बण को सीवे। अथवा हण, अश्म- 
न्तक, मूर्वा जौर अरुषी की रुमे के तन्तु्भ मंसे किसी 
एक से सीवे । 

सोवन के चार प्रकार-यद्यपि सीवन के कई प्रकार के प्रकार 
हो सकते है किन्तु सक्तेपमें कहा जाय तो सीने के चार प्रकार 
ह । यथा--गोफणिका, तु्रसीवनो, वेलिकतक जर अन्थिब- 
न्धन । इनके नार्मो परसे ही सीने की आकृति जानीजा 
सकती हे ओर इनका उपयोग प्रहार की महत्ता एव ठघुता के 
अनुसार किया जावा ह । 

न बाऽतिसन्निङृष्टा विप्रह्ष्ठामत्यल्पबहूुमाहिणी बा 

सूचीं पातयेत्‌ । 

सीने के योग्य खची--इस प्रकार की सुची (सुई) नहो 


१ यथास्थान । 2 तुन्नसेवन्या ई० प° । 










जिससे अति समीप-समीप या अति दूर-दूर सिया जावे भौर 
सूचीएेसी भी नहो जो अस्यह्पम्रादहिणी या बहूुभाहिणी 
हो अर्थात्‌ ओ सीवनस्थान मेँ बहुत कम प्रविष्ट होती हो 
वा अत्यधिक । साराश, सूची देसी हो जो यथायोस्य कायं 
कर सके । 


वक्तन्य--ऊपर सीने के चार प्रकार बताए जेसे कि 
गोफणिका, तुन्नसीवनी, वेरिकितक तथा मरन्थिबस्धन या छज् 
ग्रन्थिबन्धन । इन प्रकारो का क्रमश ॒ सर्िप्ठ स्पष्टीकरण कर 
देना अनुचित न होगा ! 
गोफणिका- भारतीय कृषक ( काश्तकार ) रोग खेत में 
पर्चियो को उड़ने के रिष्‌ गोण का उपयोग करते है यह 
प्राय सब जानते है। गोफण जिस प्रकार से सी हुई होती हे । 
ठीक उसरी प्रकारसे नण क्षिया जाता हे । इसी रिपु इस सीवन 
के प्रकार का नाम गोफणिका है! यह सीवचका प्रकार आधु 
निक उखान्केट सुचर ( 89१९४ §प्पप ) से मिरुता ज्रुता 
हे । वे्धितक की तरह इसमे भी सूत से अविच्छेद राके र्गा 
जाते हे परन्तु रचना भिन्न होती है । इसमे वैच प्रथम अपनी 
चिमटी से बणके ओष्ठो को पकडता है ओर फिर सुई को अपनी 
ओरसे दूसरी ओर को निकारुता है । यही पहङा रका 
होता ३ । इसके वाद्‌ सूत को सुई के साथ फिर अपनी तरफ 
लेकर पूर्ववत्‌ दृस्ररी ओर को निकारुता है परन्तु इस समय 
सुदं सहायक के दारा पकडे हुए सूत के ऊपर से निकर जाती 
है ओर इससे एक प्रकार का फन्दा बन जाता है । इस तरह 
समस्त बण का माग सी दिया जात है । अधिक विस्तृत्त चण 
को वन्द्‌ करने के लिए इसका उपयोग होता है । 
तुन्नसीवनी- यह सीने का प्रकार आजकल के हार्स्टेडस 
सबङुटीक्युखर सिचि ( त215{606.78 प्र 0(प्रलपाहऽप्लो) ) 
से मिरुता जुरुता है! फटे इए कपडे के किनारो को मिरने 
के रिषु जिस प्रकार रपू करनेवाङा सुह भौर सूत्रसे रक 
करता है उसी प्रकार के राङे यहा रुगाये जाते है । यह अवि. 
च्डेदसीवन विधि है । इससे बण के ओष्ठ स प्रकार मिरु 
जाते है फि बण वस्तु दिखाई तक नही देती हे । 
वेधितक--यह ब्ुक्तपर चदनेवाटी वेर के समान सीवन 
विधान दहै। इसी किए इसका अन्वर्थक नाम वेितक है । 
इसमे बण की पक ओरसे दृसरी ओरको पएकुही सुतस 
अविच्छेद टाके रूगाए जाते हँ । इसका उपयोग ताजे निर्दोष 
( 4.58015 ) चरणो के सम्बन्धे ही होता है । इसका सा्टश्य 
आधुनिक ग्छोवसं कण्टीन्युभस सूचर ( भिण्ध" (0४ 
प्रणाऽ 8 ) के साथ होता हे ॥ 
ऋजुयन्थिवन्धन--चिमटी से चण के किनारो को पकड कर 
दोनो किनारो मै से इसमे सुई के वारा सूत्र प्रविष्ट किया जाता 
हे । बाद्‌ मे सुई से सूत को अङ्ग कर गाठ बांध दी जाती । 
गाठ बाधने के बाद्‌ गांठ के साथ दोनो तरफ अन्दाज आधा 
अङ्कुर सूत छोड कर दोष भाग काट दिया जाता है । इस 
प्रकार बण के अनुसार भचित अन्तर से रके क्गाए्‌ जाते है । 
इसका उपयोग बाहिरी स्वचा के सीने मे भधिक होता है तथा 
जहा विषमौ णके कारण किनारे मिराने मे अधिक तनाव 
होता हे वहा भी इसका उपयोग घश्छु होता है । यह सवि 


शरष्राङ्गसभ्रहे 





च्छेद सीवन है ओर इसके राके एक दुसरे से भरूग रहते हे । 


[ अण ३८ 





नवीन सुधरे हए द्ततरा मेँ एेसे सीवन को इण्टरष्टेड सूचर 
( पौल प66 ऽणप८ ›) कहते हे । 


न बातिसन्नष्ष्टा विभषृष्टामत्यल्पवहूमाहिभी वा 
सूची पातयेत्‌ । 


मीनेके अयोग्य सची-- सुद्र एेसी नहीं चलानी चाद्िए 
जो बि्कुरू समीप समीप या दूर दूर पर चराई जाय जोर न 
इक्च प्रकार ही चखा जाय जो कि चमडे मँ अस्यस्य या अति 
गहरी प्रविष्ट होनेवाी हो । सारा यह है कि सुचीसेनतो 
समीप समीप जर न अति दुर दूर सीवन करे । इसके अति 
रिति सूची रएेसी दहो कि जो यथोचित प्रविष्ट होनेवारी होन 
कि न्युनाधिक। 


एव सम्यक्‌ स्यूतमवेद्य सधुधृतयुक्तेरञ्जनमधुक- 
निम्बरोधप्रियङ्सज्ञकीफल्तौमसषीचर्भरखकीयं पूषेव 
दुन्धादीन्‌ प्रयोजयेत्‌ | 


सीवनके परश्वात्कम--इस प्रकार अच्छी तरह से सीवम कमं 
सम्पन्न हो गया, यह देख कर वेको चाहिए कि वह सुमा, 
मुरेटी, निग्बपत्र, रोध, परियगु, सारुदका फर, रश्मी चख 
की मषी ( राख ) इन सबके शहद्‌ भौर धत से युक्त चूण को 
सीएु इए बण पर बुरकाकर प्रथम कही इई विधिके अनुसार 
पाटे ( बन्धन ) आदिकी योजना करे \ 

वक्तव्य--सीवन के गोष्फणिका, तुज्ञसीवनी, वेक्लितक आर 
ऋजु म्रन्थिबन्ध इन चारो प्रकार्य के विषयमे आधुनिक म्रच 
ङित रीत्या ऊपर क क्षा जा चका है । उक्त चार्यो सीवनं 
प्रकारो के विषयमे सुश्रुतके टीकाकार उच्चन का कहना है कि 
गोफणके सीनेके भाकार गोष्फणिकासीवन होता है । टेदरे सीने 
को वेक्खितक कहते है । कपड़ा ञुननेवाङे तन्तुवाय जिस 
प्रकार फटे हुए कपडे को सीकर रपू करते दै, पता नही रुगता 
किं यहा फटा था उसका नाम तु्नसीवन है । ऋजु ( सररू ) 
गरन्थिके समान जिसे बन्ध होता है उसे छलुभ्रन्थिवन्धं 
कहते हैँ । 

इस अष्टाङसम्रह के टीकाकार इन्दुः कहते हैँ कि--जो 
काकपदाक्रति चण चारो ओर से धिया जाताहे उसे मोष्फ- 
गिकासीवन कहते ह । जो अति निकरके दोवणों को इस 
प्रकार सिया जाताहै जेसे दीर्घकार के फटे हुए वख को 
सीकर पूर्ववत्‌ कर दिया जाता है, इसका नाम ॒तु्नलीवन हे । 
रण के ष्ठ को ख्पेटता इभा सिया जाय उसे वेत्कितक 
कहते है । एक ही वार जिसमे सूनकी योजना की जाती है उसे 
ऋलुप्रन्थिबन्धन या रञ्जुग्रन्थिवन्धनसीवन कहते है । अस्तु । 


असीव्या बङ्क्णवन्त कन्तादिषु प्रचलेष्वल्पपासेषु 
च वायुंनिवांहिणोऽन्तर्लोहितशल्या निषाग्नित्तारङृताश्च 
व्रणा । 


१ न चाति। २ यौजयेत्‌। ३ गोफणिका मोफणाकासाम्‌ । 


तज्ञसेवनीमिति यथा-स पाटित तन्तुगायका सन्दधति तद्वततक्नसेवन 
सीव्येद्‌ ! ऋजुयन्थिमिति ऋजुयन्थि -सष्शौ बलस्थो यस्यासा। वेदिः 
तक वक्रम्‌ । इति ॥ ४, वायुनिवाँमिणो । 


श्र ३८ | 





सीवन के अयौस्य व्रण--वडश्लण, वन्त स्थर, कत्ता (का) 
आदि स्थानो, जो प्रचलित अङ्ग हो, जहां अस्प मास हो, 
जिनमे राका छ्गाते ही वायु के सचारकी शका हो, जिनके 
अन्दर पूय, स्त भौर शल्य हो ओर जो विष, अग्नि ओर कतार 
के कारण उत्पन्न हुए हो, इन सब को नहीं सीना चाहिए । 
वक्तन्य--उूर्यक्त बर्णो के सीवनं का निषेध इक्त छि 
क्रिया गया हे कि वड्क्तण ओर वक्त स्थर मे सीने से मरणका 
भय रहता है क्योकि ये ममो के समीप है । चरुस्थान हिरुता 
रहत! है अत वहा टाका ख्गनेमेँ टूखने का मय रहता हे। 
अङ्पमास मेँ मी यह बात रहती है । जिनमे रक्त, पूय भौर 
रस्य होता है उनके सीने में वायुका सञ्चार अनिवायं होता 
हे ओौर विष, च्तारं तथा अग्नि से उतपन्न वर्णो के सीकर वन्द्‌ 
कर देनेसे सरिशरीर मे विषादि प्रकोपके कलनेका डर 
अवश्यभावी होता है । मार्तनिर्वाही बर्गो मेँ वायुजनक 
जीवाणुज का प्रवेश होने से बण भें वायु का प्रकोप होता हे । 
उक्त जीवाणु वायु भी ( ^510765 › हँ तथा इनमे वेसिख्स 
वेखची भौर चिबियो सेष्टिक (8 फलान 90 1010 
8९४८ ५ प्रधान है रेसा जघुनिक शख -वे्यो का मत हे । 
सारांश, प्राचीन एव अर्वाचीन इन दोनो व्यक ~पद्धतियों 
क अनुसार उपयुक्त अर्णो मे सीवन~कमं का निषेध सिद्ध 
होता हे। 
व्यास्तु मेद समुत्था भिच्नलिखिता कफमन्थि- 
रल्पपोलीक कणे सदयोत्रणाश्च । रिरोललागत्ति- 
कूटकणेनासागण्डौषश्ृकाटिकाबाहूव्रस्फिक्यायुप्रजनन 
मुष्कादिष्वचतेषु मासवत्सु च प्रदेशेषु । 
५ सीने के योग्य व्रण-जो मेद्‌ से उत्पन्न ्रन्थि आदि 
जिनका मेदनकर ठेखन किया गया हो, कफ की उतपन्न हुं 
गांठ, पतली पाली (रो) वाखा कान, तुरन्त चोट आदि 
रगने से हा चरण तथा ईनके अतिरिक्त तिर, खाट, नेत्र 
गोलक, कान, नाक, गाकु, होढ, कृकाटिका ( भ्रीवा के पी 
का माग ), बाहू, उदर, स्फिक्‌ ( नितम्बौ के ऊपरिभाग ), 
गुद, योनि, मुष्क ( अण्डकोष ) इनके अचर (न 'हिरनेवारे) 
ओर अधिक मासवाङे स्थानो में सीवनकमं करना चाहिए । 
वक्तन्य--मेदोजनित बग हो तो उसे चीरकर चवीं निका 
ककर फिर सीना चाहिए । सद्यो्णादि को तुरन्त सी देना 
चाहिए । इस रिण किं उपेक्ता करने से वायु शादि दोष 
कुपित होकर ऊद कार के अनन्तर व्रण को भयकर बना 


देते है । 


कोशदामीर्सङ्गसस्तिकालुवेक्षित्ैत्तोलीमश्डलस्थ- 
गिकीयमकखटधाचीनविबन्धवितानगोष्फणा पञ्चाङ्गी 
चेति पञ्चदश बन्धिशेषाः । तेषा नामभिरेवाकरतय 
प्रयिण व्याख्याता । तत्र कोशमङ्कलिपवेसु विदध्यात्‌ । 
दाम सम्बाघेऽगे । उत्सङ्ग विलम्बिनि । खस्तिक स- 
न्धिकूचभरस्तनान्तरकन्लोक्तिकपोलकणेषु । असुवेहलित 
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१ समुत्थिता । २ पाल्कि। ३ मूतोढी। ४ स्थविका। 


५ ुयक्षि। 
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शाखासु । युत्तोलीं भ्रीवामेद्यो । मरुडल घृत्तेऽङ्गे । 


स्थगिकामङ्क्ठाङ्लिमेदागरमूचवरद्धिषु ! यमक यमलव्रण- 
यो । खटवा वुशङ्कगण्डेषु । चीनमपाङ्गयो । विबन्ध 
मदरोरुप्र्ठे । वितान मूद्धादो प्रथुल्तेऽद्गे। गोष्फण ना- 
सौ्ठचिबुकसक्थिषुं । पञ्चाङ्गी जश्रध्वेमिति । यो वां 
यस्मिन्‌ प्रदेशे सुनिविष्टो भवति त तस्मिन्‌ कुर्बीत न 
तु ्रणस्योपरि भ्रन्थिर्वोधकरो यथा स्यात्‌| 


पञ्चदश व्रणवन्प- वर्गो को बाधने के १५ प्रकार $ । उनके 
कमश नाम इस प्रकार है । यथा-( 9 ) कोश, (९) दाम, 
(३ ) उच्सङ्ग, ( 8 ) स्वस्तिक, (५) अनुवेक्खित, (६)य 
तोकी, (७) मण्डल, (८) स्थगिक्रा, (९) यमक, (१०) खट्वा, 
( ११ ) चीन, ( १२ ) विबन्ध, ( १२) वितान, ८ ४ » गो- 
फण जर ( १५ ) पञ्चाङ्गी । इनकी जकृतिया इनके नामो से 
ही जान छेनी चाहिए । 

कोल आदि बन्धनो के योग्य स्थाननि्देन-- प्रथम कोरा. 
अङ्कलियों के पेरवों पर वाधा जाता है । दाग-सन्धि एव 
साथर पर । उत्सङ्ग-र्टकते हुए बाह आदि पर । स्वस्तिक्र~ 
सन्धि, दू, मोद, स्तनो के बीच मे, काख ८ कूब ), आंख 
गारु ओर कानों पर। अनुवेछित-हार्थो ओर पावो मे । 
स॒त्तोली- रीवा तथा लिङ्ग पर । मण्डल--गोखाकार अवयवो 
म । स्थगिका--अगुखी, नगूढा, लिङ्क अग्रभाग, मूत्र या 
जन्त्रवृद्धि (< हार्निया पल) मे। यमक पास-पास् सं 
होनेवारे दो ब्र्णो मे । खय्वा--टोडी, श्चख (जवो की सन्धि) 
ओर गाल मेँ । चीन -ने्रों के अपाज्गों में । विवन्ध--उद्र ५ 
ऊर ( साथर ) के पीठ में । पितान- मस्तक आदि बड़े भर्गो 
पर । गोकण-नासिका, होट, वेड भौर साथक कै मूरूमें 
तथा परश्ा्नी-जश्रु अर्थात्‌ हंसी से उपरके सब भरो 
बाधा जाता है । 


इसके अतिरिक्त जो बन्ध जहा पर ठीक जमता हो उषे 
वहा बाघ दिया जाय किन्तु बण के ऊपर गाठ न र्गावे जिसवे 
कि पीडा उस्पन्न हो जाय । 


विद्चेष वक्तव्य -स्यश्चाख् या शख किया मेँ बन्धन-कर्म 
( ए709धाए् ) नितान्त आवश्यक अग माना गया हे क्योङ्कि 
शास्क्छिया के अनन्तर प्रति दिनि चगोपचार के पश्चात्‌ तथा 
सन्धिविरश्रेषण, अस्थिभङ्ग, आघात, मोच, चोट, रक्तखाव 
आदि नाना घटना के बाद्‌ विजत जगको बाधनाही 
पदता है । शारीरिक अगो की रचना भिन्न भिन्न प्रकारकी 
होने से बन्ध भी भिन्न भिन्न प्रकार क बाधने पडते हैँ । केवर 
एक ही प्रकार के बन्धन से काम नहीं चरता । ये बन्ध प्राय 
कपड़े के लम्बे पटे के आकार के होते ह! छोटे बडे, मिन्न भिन्न 
आकारवाङ्े बर्णो के लिए उसी प्रकार केपरहयया बन्धो द्धी 
कल्पना करनी पड़ती हे । इन पर के बाधने के किए अच्छे 
अभ्यासकी आवश्यकता होती है । केवर बन्धविधि के पद्‌ 
केने से काम नही चरता । इष विद्या के गुरं से प्रस्यत्त 
कर्माभ्यास् कर बन्ध-विधिकी लिक्षा म्रहण करनी चाहिए । 








१ मूतोटीं । २ स्थविका। ३ प्ष्ठेषु। ४ सन्िषु1 ५ यो 
यस्मिन्‌ । ६ जणस्थोपरि न चाबाधकरो । 


२२० | 
यद्यपि भराचीन विधि इसकी पुस्तमय पुरूषो के अगो पर वध 
लगाकर सीखने की है क्भिन्तु इससे भी सरक विधि यह है कि 
अपने सहयोगी भित्र के भिन्न भिन्न अगो पर बन्धन वाधकफर 
बन्धदिधि अनुभूत कर री जाय । तीन छत्र भिरुकर इस 
कार्यको मरी भाति कर सकते हे! उदाहरणार्थं एक दन्न 
पुस्तक मँ की बन्धविधिको पदे भौर दूसरा छात्र तदनुसार 
तीसरे के शरीर पर बन्ध बाधने का अभ्यास करे । इस प्रकार 
पारी पारी से करने पर सब इस विष्य मे होशियार हो सकते 
द| पाश्चाच्य शल्य-तन्त्र के बन्ध भी प्राय इनसे भिरुते 
जरते होते ई । यद्यपि र्खिदहे कि हनके नामों परहीसे 
इनकी आङृतिर्यो को जान सकते हँ परन्तु कं नाम रेसे रै 
जिनके नाम से आङ्ृति-बोध नदी होता जेसे कि उत्सङ्घ, 
चीन, विबन्ध, दाम जौर यमक ! इन नार्मो से वस्तुत बन्ध 
की भाद्ति का बोध नहीं होता । 

कोज् ओर स्थगिका ब-ध-ये दोनो बन्ध कश्च अर्थात्‌ 
तलवार के भ्यान के समान लम्बे होते है । अंगरेजी मेँ इसको 
क्षीथ बेष्डेज ( 81669४ 180098८ ) कह सकते है । स्थगिका 
अन्ध की लम्बाई कोश से कुच कम होती हे। इन्दु ने स्थगिका 
को पान को डिव्वी कहा हे। इस पान की डिञ्वीके उक्षन के 
समान यह बन्ध होता है! अंगरेजी से इसको स्टभ्प बेण्डेज 
( अप्र 19०6828 ) कह सकते हैं| 

स्वस्तिक बन्ध--यह स्वस्तिक के आकार का होता है। 
व्यावहारिक इष्टि से देखा जाय तो इसका आकार हिन्दी के 
वारं (8) या अगरेजी के भाठ (8) अक के समान होता ह । 
अगरेजी के कास बण्डेज जौर स्पेका वेण्डेज ( 17088 07 9०४ 
०९०६९) इस स्वस्तिक बन्ध के ही प्रकार है । 

दामवन्ध--इसका कोई आकार निश्चय नही हो सका भौर 
न पाश्चासय बर््पोसें ही इसका म्रतीक भिरुता। हा, पीडा 
निवारणार्थं जो कस कर बाधा जाता हे, वही माराकार कपडे 
का प हो सकता हे । 

अनुवेदिकतवन्ध--इसरका सादश्य अगरेजी स्पैरर ण्डेज 
( एप्‌ 0810966 ) के साथ मिरूता है । 

मुत्तोकि गौर मण्डलबन्ध-- इनकी भी आकृति निशित नहीं 
होती हे। हा, इनके डिप्‌ इतना चौडा वख खिया जाय 
जितना बन्धनकरा स्थान चौडा हदो ओर एक के उपर दूसरा 
इस भकार रूपे र्गाया जाय } इनके डिप्‌ मी पाश्चास्य बन्धो 
म कोई प्रतीक नहीं मिरुता । 

यमकबन्ध--इसका भी उपर की तरह ठीक निश्चय 
नहीं हुभा हे । 

खद्वाबन्ध-- से चार पश्च का बना बन्ध इन्दु कहंता हे । 
हसे अगरेजी मं कफोरटेल्ड ेण्डेज ( प्रः ४1164 ०8०4 8.&6 } 
छह सकते ई क्यो कि इसका उपयोग उसी के स्थान 
पर होता हे । 

चीनबन्ध--यह बन्ध छोटेटवखपटह से रुगाया जाता है 
परन्तु इसका भी कोई आकार निश्चय नही हो सकता । हा, 
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१ स्थविकेव स्थगिका रम्बमान त।म्बुरकर ङ्कम्‌ इति । २ खट्वा 
नचतुबोहुपटटकम्‌. इति । 


प्रण्ङ्सभ्रहे 
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इसका सादृश्य आधुनिक नेत्रबन्ध ( 79496 97 €€ › कै 
लाथ होता है! 

पिवन्धवन्व- इतके रूगानेके स्थान तथा नाम से आधुनिक 
मेनीदेखंड बण्डेज ( 90 प-91}60 1,0१8.2९ ) के साथ यह 
मिलता-जुरुता है 

वितानबन्ध--यह सिर पर श्ामियाने की तरह फेराकर 
रूपेरा जाता है । यह आधुनिक किफेकाईन ण्डेज ( 097४९ 
116 18006 ) के साथ मिरता-जुरूता हे । 

गोफणव्रन्ध--यह काश्तकारो की मोफण की तरह होता 


# 


हे । इसका सादश्य आधुनिक सलिङ्ग ्ेण्डेज (31194 ००९६९) 


से मिरुता है । टी ण्डेज ( 7 ००९६ ) के साथ मी यह 
मिरुता-जरुता ड क्योकि इसका गुद्भश्च के किए भो 
उपयोग होता है । 

पन्नाङीबन्ध--दृन्दु के कथनानुखार इसमे कुरू पाच पं 
होते है । परन्तु आधुनिक वर्धो मे इसका भी कोड प्रतीक 
नहीं मिलता हे । 

उत्सङ्गवन्ध-इसका भी ठीक दीक पता नहीं छखगतः। 
इसका उपयोग बाहु मे करने के लिए काहे! यह बन्ध 
आज कर का आमे रिलङ्ग ण्डे ( 4०५ 51108 ०५9६६ } 
ही प्रतीत होता हे । 

उपयुक्त सारे बन्ध प्राचीन कारु में किस पकार से बधे 
जाते थे इसका विशद वणेन आयुर्वेदीय साहिष्य से नहीं 
मिरुता है! आजकर इस विषय मँ पाश्चात्य दुक्ततर बहुत 
आगे वदे हुए है अत मनुष्य को चाहिए छि उनके इस कर्म॑ 
को प्रत्यक्त,देखकर सीखे । आधुनिक डाक्टर इन बन्धो को 
किंस प्रकार बाधते है, इसका विज्शद्‌ वणेन श्रीयत डा* 
घागेकर जी ने अपने सुश्रतके हिन्द अनुवाद मेँ किया हे। 
पारक सुश्रुतसूत्रस्थान के १८ वं ध्याय में देखें । 


बन्धस्तिषटोऽनिज्ते दे टठभग्ने व्रणेषु" च | 
तत्रान्त्ययोद्विथा बन्ध सन्यदक्लिणसेदत ॥ 
तरिबिधस्त्वेव सर्वत्र गाढश्लथसमत्वत, । 
कृफ़वाते घनो गाढ" पित्तर्ते तनुश्लथ ॥ 
वातपित्ते समो बन्धः कफपित्तवरणेषु च । 


विना बण के भी बन्धन श्ट--वायु के कुपित होने पर विना 
व्रण के बन्ध दृष्ट हे । इतना ही नही, दढ भम्म एव चण की 
भवस्था म भी बन्ध आवश्यक है ८ इन्दुसमत~पानुसार 
दष्ट-स्पदश्चादि होने पर भी बन्धन आवश्यक है ! तासपर्थं 
यह है कि विषसक्रामणसे रत्तार्थं बन्धन बाधन ही चाहिए । 
कहा भी है कि--'दशस्योपरि बध्नीयाद्रिश चतुरङ्के ! न 
वहन्ति सिराश्चास्य विष बन्धाभिपीडिता ५ इति >) यहां 
दुष्ट वायु, चठ भग्न तथा बर्गो की अवस्थार्मे बन्धन ष्ट बताया 
गया है परन्तु यह बन्धन अनस्य के ( दृढ मग्न कौर व्रण) 
इन दोनों के किप्‌ सभ्य दक्षिण मेद से कहा गया है अर्थाव्‌ 
दृढ भस्म मे बन्धन बाह ओर को तथा जणों मेँ दाहिनी ओरको 


१ यस्मिन्‌ पटटे चत्वारो बाहव ; एका चोप्यं प्िकेति । 


२ दष्टे भञ्ने जणेषु च इ० पा । 


० र | 








वाधना चाहिए । सामान्यतया सव जगह बन्धन के गाढ, 
श्ख्थ भौर सम देवे तीन मेद बताए गष है ओर वे इस 
प्रकार है किं कफ-वात चणक्ी अवस्था सै चन-गाढ़, पित्त-रक्त 
के ण से सूदम-ढीका, वातपित्त के ण मे भौर कफ-पित्त ङे 
नर्णां मे मी समबन्धन (न गाडा जौर न सुचम) बांधना चाहिष] 


तथा र्फिक्घन्तावङ्ल्णोशुशिर सु गाढ बध्नीयात्‌ 
शाखावदनकणेकर्ठमेढमुष्कष्षठपा््वोदरोरस्यु समम्‌ । 
अदणो सन्धिषु च शिथिलम्‌ । बातश्तेष्मजे तु शिथि. 
लस्थाने समः, समस्थाने गाढ; गाढस्थाने गाढतरम्‌। तथा 
शीतवसन्तयोरूयहात्‌ पित्तरक्तजे तु गाढठस्थाने सम, 
समस्थाने शिथिल, तत्स्थाने नैव । तथा शरद्भ्रीष्मयो 
साय प्रात स्यात्‌ | 


स्थानपरत्व~बन्धन-स्किक्‌ ( नितम्बो का उपरि भाग), 
काख, वडक्तण, साथर ओर मस्तक मेँ गाढ बन्धन बाधना 
चाहिए । हाथ, पाव, सुख, कान, कण्ठ, लिङ्ग, अण्डकोष, पीर, 
पलवाडे, उदर नौर ती मे समबन्ध बाघना चाहिए । 
भख की सन्धि्यो में दीरा बन्धन बाधे वातकष्छोत्पम्न 
विकारो शिथिरुके स्थानें सम, समके स्थान मँ गाढ 
तथा गाढ के स्थान मे गाढतर ( अतीव गाढ ) बन्ध वाधना 
चाहिए । यहा क्िथिरु, खम तथा गाडस्थानों से कमा 
नेत्रादि, लाखादि तथा रिफिक्‌ आदिका ग्रहण किया गया हे । 

ऋ तुविरेषवशात--बन्ध-शरद्‌-वसन्त ऋतु भं प्रति तीसरे 
दिन दन्धन खोखना ओर बाधना चादहिषए ! इस ऋतु मेँ पित्त 
रक्तज बण मे गाढ्‌ की जगह सम, सम की जगह श्िथिक तथा 
शिथिल की जगह बन्ध नहीं बाघना चाहिए । तथा श्रद्‌ 
ओर भीष्म छतु मे साय-~प्रात बन्धनको खोरना जौर 
बांधना चाहिए । 


अवभ्यमान पुनदशमशकतृणकाष्टपाशशीतवातात- 
पादिसपकांद्टिविधोपद्रवोपदतो दुष्टतामुपेति । स्नेहश्चात्र 
न चिर तिष्ठति भेषजमचिराच्छुष्यति ङृच्छंण रोहति 
रूढे च वैवश्यं भवति ! 


अबध्यमानन्रण के दोष--तण पर बन्ध न बाधने से 
डास, मशक, तृण, काष्ट, धूरि, शीत, वात, धूप आदि क 
सपक से नाना प्रकार के उपद्रव पदा होकर चण दूषित हो 
जाताहेओरवबणके दूषित होने से उस्र पर स्नेह ८ धृत 
तेखादि स्निग्ध पदार्थं ) चिरकाल तक नही ठहरेगा, ओषधि 
शीघ्र ही सुख जायगी, जण बडे कष्ट के साथ भरेगा, भरने पर 
मी व्वचा का वणे विगड्‌ जायगा किन्तु असी वर्णं दी 
प्रक्षि नहीं होगी । 


अपि च- 
चूणित मथित मग्नं विशिलिष्टमथ पाटितम्‌ । 


१ तत्र बन्ध सन्यदक्षिणमेदेन द्विविध । कदाचिद्ामपार्धैन 
कदाचिदक्षिणेन । किं सवेत्रेव दुष्टवातादावय नियम । अन्त्ययोरेव 
भथ व्रणे च । दुष्ट्वातादीनामनियमं । इतीन्दु । 


७१ 


सूत्रस्थानम्‌ 
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अस्थिस्नायुसिराच्छिन्नमस्थि बन्धेन रोहति ॥ 
उत्थानशयनाधाञ् सर्वेहासु न पीड्यते । 
उद्वृत्तौ सयुत्सन्नो विषम कठिनोऽतिरुक।। 
समो मदुरश्क्‌ शीघ्र रण शुद्धःथति रोहति । 
स्थिराणामल्पमासाना रोदयादनवरोहताप्‌ ॥ 
परच्छाद्यमौषध पत्रैयैथादोष यथतुं च 
अजी्णैतरुणाच्छि्रे समन्वास्सुनिवेशिते ॥ 
धौतैरककंशे क्षीरिमूर्जालेनकदम्बजे 
व्रणबन्धन कै लभ~-जिस्र्रणकी हड़ी चूर चूर हो गईं 
किंवा कुचर गई, टट गद हो, किवा फट गह हो, जोड उतर 
गया हो, सिराख्रायु कट गए दो ये सब चण भी बन्धन 
से तुरन्त ठीक हो जाते ह । इतना ही नहीं, बन्धन से ठीक 
हुभा चण उठने, बैठने, सोने आदि की चेष्टा करने 
पर भी पीड़ा नही देता। चहि बण के आजू बाजू के 
होऽ उपर आषु इण हो, चाहे बण उपर उभमरा इजा हो, 
विषम-कटिन एव अतिवेदना देनेवारा हो तो भी वह्‌ बन्धन 
से सम, खदु, वेदना-रहित भौर शद्ध होकर तुरन्त भर 
जाता हे । 
स्थिरादि जर्णो पर उपचार--जो चरण स्थिर, अस्प मास 
वारे, रकता के कारण न भरनेवारे हो तो उन को ओषध 
से ताजञे-तरुण-िद्ररहित-युखायम-धोए इष करीरी चकत 
( बड, पीपर, गृरर, पाखर जादि ) के तथा भोजपत्र, भज्ञुन 
ओर कदम्ब के पत्तं से अर्थात्‌ बण पर भौषध लगा उस पर 
चारो ओर उक्त बृर्लो के पर्ता को रुपेट बन्ध बाध कर पचार 
करे । ध्यान रहे किये पत्तेनतो जीर्णं हो भौर न अतद्ण 
(कच्चे) हीह, 


कुष्ठिनामभथिदग्धाना पिटिकामधुमेदिनाम्‌ । 
कर्णिकाश्चोन्दुरविषे ज्ञारदग्धा विषान्विता ॥ 
मासपाके न बद्धव्या गुदपाके च दासे । 
शीयेमाणा सरूग्दाहा शोपावस्था षिसपिण ॥ 


कुष्ठादि मेँ त्रणवन्धनिषे-जो बण ङष्ठरोगी के या ष्ट 
रोग से सबन्ध रखनेवाछे हो, भथिद्ग्ध ( जर्ने के कारण ) 
सेए हो, जो मधुमेह की पिटिकाएु हो, मूषक-विष के 
किनारे बारे बण दो, क्ञारदग्ध के कारणन्ण हो, विषेरे 
फोडे हो, मासषपाक में, दारुणक नामक छ्ररोग ॐ सबन्ध 
वारे, गुदपाक के, निन में सडन वेदा हो गई हो, जिनमें 
वेदनासहित दाह हो, जिनमे खूजनदहो ओौर जो विसर्प 
जन्य पैलने वारे बण हो तो इन चरणो को नही बाधना 
चाहिए । इन पर पाठा बाधने से अधिक जणोपद्रव की 
सभावना होती हे । 


अर्तया त्रे यस्मिन्मक्लिका निक्पत्छमीन्‌ । 
तैः मक्ञयन्त कुवन्ति रंजाशोफाखसखवान्‌ ॥ 





१ द्दारणा कण्डुरा रूक्षा केशमूमि प्रपास्यते । कफमारुत- 
कोपेन विचयदारुणक्‌ तु तत्र्‌ ॥" इति सुश्चुत । 








२२२२ 
सुरसादि प्रयुञ्जीत तत्र धावनपूरणे । 
सप्रप्णकरञ्जाकनिम्बराजादनसच ॥ 
गोमूत्रकल्कितो लेप सेक ॒कारम्बुना दित. । 
प्रच्छाय मासपेश्या वा व्रण तानाशु निहंरेत्‌ ॥ 


मक्षिकरारिद्षिन व्रण की चिकित्सा--बणरेगी को चाहिप्‌ 
फि वह सक्खियो आदि से नित्य मरति चण का रक्तण करता 
रहे क्योकि चण की रत्तान करने से चण पर सकिखिया 
कृमि को राकर परती ईँ ओर फिरवे क्रिमि चण को 
खाती इई उस सै वेदना, सूजन, रक्तलाव को पेद करती 
है । यहि इस भकार मििकादुषित बणदहो जाय तो उस 
व्रण को सुरसादि गण ( शेव भौर कष्ण तुरूसी, खाल मिरच, 
कुष्णार्ज॑क, वायविडग, मरवा, सूषाकर्णी, कायण, कसौन्दी, 
नकदिकनी बडी, केथकी पत्ती, भारी, काका, मकोय, 
गोरखसुण्डी, ऊचिखा, भूतिक तृण ओर्‌ जरमसी ) से 
घोना चाहिश्‌ ओर पूरना चाहिए । इन के अतिरिक्त सातवन, 
करञ्न, आक, नीम तथा चिरौजी वृत्त की छार के कल्क का 
रेप करना ओर क्षारजलूसे सेक ८ तरेडा ) देना चादिषु 
अथवा मासपेशी से ठककर उन क्िभिर्यो ङा निहैरण कर 
रण को दीक करना चाहिश्‌ । तास्पर्यं यह है कि मासपेश्ची 
सेच्णकोदक्ने से वणके क्रिमि मक्षिकेखोभसे आपही 
उश्च मासपेश्षी मेँ आ जाते ह। 


उत्पद्यमानासु च तासु तास्ववस्थामु दोषादीन 
वेद्य यथास्वञ्ुपक्रमैरपक्रमेत्‌ । न चैन दसरमाण 
सान्तर्दोषमुपससेहयेत्‌ । स द्यल्पेनाप्यपचारेणान्त- 
सत्सद्ध कृत्वा भूयो विद्रुते । तस्मास्सुशद्ध रोपयेत्‌ | 
रठेऽप्यजीणेव्यायामन्यवायादीन्विवर्जयेत्‌ । 


मासान्‌ षट्‌ सप्त वा नृणा विधिरेप प्रशस्यते ¦ 

इतीद त्रणमाश्िस्य दिडमात्नसुपदशितम्‌ | 

उत्तरे विस्तरस्तस्य वदंयते साधनं भ्रति ॥ 
इत्यष्टज्गसग्रहे सत्रस्थानेऽ्व्रिश्लोऽध्याय ॥ २८ ॥ 
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अध्यायोपसहार--बणरोश मे जेसी जैक्ती अवस्था उत्पन्न 
हो उस उसं अवस्था में वात~पित्तादि दोष, का, रोगी ॐ 
बराबर आदि को देख कर यथायोग्य चिषित्सा करे । चिना 
बिचार के जल्दी जल्दी मे चण में दोष ( पूय आदि)के 
रहते इए उस की रोहणक्रिया न करे । इस लिए कि स्वल्प 
अपचारं ( थोडी सी भूर) के होनेसे पुन चण भीतर से 
उभर कर अनेक विकारो का करनेवाका होता है । एतदर्थं 
शद्ध बण की ही रोपणक्रिया करनी चाहिए । चरणके मर 
जाने पर॒ भी म पचने योभ्य भोजन, व्यायाम्‌, मैथुन आदि 
को वजित करे । मनुष्यो को चाहिष कि वे बण फे मर जाने 
केवाद्‌ छु यासात्त मास तक इस विधि का पारुन करे 
अथात्‌ कम सेकम्‌ चु -सात्त महीने अजीणं भोजन, व्यायाम 
ओर मेथुन आदि मे प्रषृ्त न होवे ! यह चण के विषय को 


अष्राडलथहे 
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रेकर केवरु दिग्द्ैनमान्न कराया गया रे किन्तु हसे 
साधनविषय मे विस्तारपूर्वक उत्तरस्थान ओ कस्यै! 


इति वाग्भयचायेफतावष्टा्गसमरहे पलस्थातेऽर्थप्रकारिक* 
हिन्दीन्याख्याया शखकमसंविधिर्नामा्ट- 
तरिरोऽध्याय ॥ ३८॥ 
0 ह) 16 


अथेकोनचतारिंशोऽध्यायः । 


ऊच उ्राधियें रली हैँ जिनमें केवर मेषज ८ वनौषधिर्यो ) 
ते काम नहीं चरूता अत वहा शख का उपयोग किया जाता 
ह| हसी बात को रेकर इस के पूर्वाध्यायो में पहरे मेषजञ 
का ओर फिर शख का वर्णन किया गथा । शख से भी जहां 
काम नहीं चरुना वहा क्षार बडा उपयुक्त सिद्ध हमा है अत 
तारविषयक इस जध्याय् का आरम्भ करते हए आचाय 
कहते ह भ- 


अथात त्ारपाकपिषिमध्याय 
इति ह स्माहरत्रेयादयो सःऽषेय । 


कषारपाकाभ्याय--अब हम यहा से जिस क्ारपाक ( क्षार 
पाक-क्तार का पाक ऊर बनाना ) ओर विधि (उक्तक्तार की 
रोगाजुसार प्रयोगविधि ) जिसमें वन की जायगी, उस कतार 
पाकविधि नामरु अध्याय का ध्यास्परान रे जैसे छ पहञे 
आत्रेयादि महर्षयो मे किया । 


ठयार्यास्यामस | 


जारे हि नानौषंयसमवायनिवरत्ते सवेरसाधिष्ठान 
कटुकलबणर्सभूयिष्ठस्तीच्णो दर्हेन पाचनोऽवदारंगो 
विलयन शोधनो रेपण कम्याममेदोविपापह सव. 
शखालुशखाणा च बरिश्श्छेदनभेदनपाटनलेखनकरणा- 
सतश्च सबाधावकाशनजेषु दु चावचारणीयशख्ेषु नासा- 
शोऽवेदादिषु शरेण चासिद्धधतसु इष्टबशेषु बहुश 
प्रकोपिषु प्रयुज्यते । 


क्षार की प्रशसा--क्ञार नाना प्रकार की ओषधि्यो के 
खभूष से तयार होता है अत॒ सव रसो का अधिष्ठान है 
अर्थात्‌ मधुराम्करुबणादि चहो रस कतार से रहते है तथापि 
सतार कटुक जौर रत्रणरसभूयिष्ठ हे अर्थात्‌ इसमे चरपरा ओर 
नमकीन रस अधिङ रहता हे । इनके अतिरिक्त कतार तीक, 
दहन, पाचन, अवदारण, विख्यन, शोधन भौर रोपण हे, 
कुमि-आाम-मेद ओर पिप दा नाश्चक है) इतना दी कही, 
सार सपूर्णं शख एव अनुशखेों मे वरिष्ठ हे क्योकि यह ददन, 
भेदन, पाटन ओर रेग्बन नामरू शखक्र्मो को अकेला ही 
कर सकता है । इतना ही नही, जहा बडे दुख से शखा- 
वचारण हो सकता है फरुत नही हो खकता रेषे सबाधाव- 
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१ क्षारकमंविधि । २ श्ारशब्द पाकविभिस्यां सह सबध्यतेः 
इति उछन । ३. नामोषध । ४ स्तीषणोष्ण ! ५ विदारणो। 
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काशज ( सकटमय स्थानो मै होनेवौरे ), कषिनिाई से शख 
क्रिया के योग्य तथा शद्धसे भीन सिद्ध होनेवारे बहत 
पित पेते इष्ट वभो म तथा नासार्ञ, अदादि रगो रै 
इसका प्रयोग किया जाता है । इसीरिएु समस्त शशो तथा 
जनु से भी वरिष सर्थात्‌ श्रेष्ठ | 


„ स द्विविधो बाह्यान्त परिमाजनेन । तत्रार्शोऽ- 
बदभगन्दरभन्थिदुष्टत्रणनाडीचमेकीलवस्म॑मुखरोगङुघ- 
किलासतिलश्ललकाठ्वु वहि परिमा्जनेन । अन्त - 
परमाजेनेन तु गुल्मगरोदराभरिसाददलानाहाश्मरीशक- 


रादिषु । स यथास्रमेषोपरै दयते । 


„ क्षारकेलौ प्रकार र उना उपयो---च्ञार के दो प्रकारं 
ह । ए बाह्यपरिमाजंन जर दुसरा अन्त परिमार्ज॑न । इनमें 
से पदर बाह्यपस्मि्जन का उपणोग अ, भगन्दर, अन्थि, 
द्एबण, नाडी ( नासुर्‌ ); चर्म॑रीरु, वर्म, सुखरोग, षठ, 
किलास (भरेत ), तिरुकाङ्क आदि रोगों भै किया 
जाता है) ओर अस्त परिसार्जन का उपयोग गुल्म, गर 
(छत्निम विष ), उदर, अभिमान, ८ मल्सङ्ग-मरावरोध प), 
शूर, आनाह, अश्मरी ( पथरी ), दाकंरा आदि र्गो से किया 
जाता है। इन सव रोगो मे बाद्यपरिमार्जन तथा अस्त 
परिमाजनका उपयोग किख प्रकार सिया जाय यह्‌ यथास्व 
( उन उन रोर्गेो के वर्णन मे ) बताया जायगा । 


वक्तन्य-सुश्चुत ने क्तार की निरुक्ति देते हए कहा है छि 
(करणात्‌ हणनाद्ा क्षार › प्षरणात्‌ अर्थाद्‌ दुष्ट ्वच, मासादि 
के चारन या ल्ातन करने के अथवा ८ व्वचा-मासादि का 
हिसन ) करने के कारण इसे कार कंहते है । हम अपनी क्र 
उदि के अनुसार णु हिसायाप्‌, इस धातु से उपर्युक्त 
अनेक रोगों का नारक होने से भी इसे त्तार कह सक्ते रै । 
उपर क्तार के लिए छ्लि है किं यह पाचन, विरख्यन, शोधन, 
कमि भम-मेद्‌ विषनाश्चक है । यहा पाचन से भावार्थं दोनों 
प्रकारकेक्तारौ से हे जेसे कि बणक्रोथपाचन प्रतिसारणीयं 
अर्थात्‌ बाद्यपरिमा्जन क्षार है जौर अन्नाजीर्णादि का पाचन 
अन्त परिमार्जव या पानीय चौर है । विरुयन जैसे कि वात 
कफभूयिष्ट शोधका, शोधन दुष्ट अण का तथा रोषण शुद्ध 
चण का जानना चाहिए । कम्याममेदोविषापह्‌ इस वाक्य सं 
कृमि बाह्य ओरं भीतर की दोनो खेना चाहिए अत कार भी 
अन्त ओर बाद्यपरिमा्जन दोनो खमन्चने चाहिए ! आम सै 
तास्पयं अपक रसं से है तथा सेद्‌ का नाश्नन पानीय कतारं से 
कहा है । अगरेजी मे रार को रासायनिक दृष्टि से भरूकली 
(4.1४) जीर कार्यं छी दृष्टि से कारिटिक (0०५०) कहते हे । 


न तूमयोऽपि योज्यो भीरुदुबेलक्नाभवातपित्तादित- 





१ संनाधावकारजा सकटप्रदेशरजा । २ द्धिवा । ३ मड 
सङ्राजनाह । ४ तत्र क्षरणात्‌ क्षणनाह्वा क्षार इत्ति) 
५ प्पाचन इत्ति द्विपिथोऽपि क्षार , अत्र चणसौधस्य प्रतिसारणीय 
पाचन, अन्नाजीणेस्य पानीय । विलयन सोफस्य वात्तकफभूयिष्ठस्य 
द्लोधनो दुषटव्रणस्य, रोपण श्ुडजणस्यः इस्यादि छन । 
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उवरातिसारपाण्ड्शिरोष्टदयरोगसेहात्तिपाकत्तिमिरारोच- 
कातुरखनवस्नबिरेकटनरीनभिरुङ्द त्स्स्णेननसअ- 
्शविग गीते ` र गर हःटुदन्धितस्पास्थि- 
सेवनीघमनीगलनाभिनखान्तरयुष्कशेफ सोत स्वल्पमा- 
सेषु च देोष्वदणोश्वान्यत्र वस्मेसोगात्‌। तथात्िशीतो- 


ष्णवषेदुदिनप्रवातेषु च । 


भीर जादि को दोन) क्षारो का निषेध--भीर ( डरपोक ), 
दुबल, क्षाम ( धातुओं से रीण ), वातपित्त से तथा अदित, 
ऽवर, जतीसार, पाण्डु, शिरोरोगः, हृदयरोग, प्रमेह, अक्िपाक 
( नेन्नाभिभ्यन्द्‌ ), तिमिर तथा अरोचक से पीडित, चमन 
भौर विरेक ( विरेचन ) किय हुभा, ऋतुमती ८ रजस्वखा ), 
गर्भिणी, उदुखृत्तफएलयोनि ( जिस खी के उदावत रोग कं 
कारण वायु से योनि मे पीडा हो ओर जिसे फेन छे समान 
रज की प्रचृत्ति बडे कष्ट के साथ होती हो रे्ली खी' ), जिसके 
सव शरीर सं श्रू ( वेदना ) हो, जिसने विषपान या मद्यपान 
किया हो, इन खच के छि अन्त परिमा्जन तथा वहि परि. 
माजन चर्थात्‌ पानीय तथा प्रतिषारणीय इन दोनो कारो को 
नही देना चाहिर्‌ । इन के अतिरिक्त मर्म, सिरा, सायु, सन्धि, 
तरणास्थि, सेवनी, धमनी, कण्ठ, नाभि, नखों सै, अण्डकोष, 
चिङगन्द्िय, स्रोत, रबल्य मास की जगह, वर््मरेग ॐ विना 
नत्रोकेकिषु सी क्तार का निषेधहै (किन्तु अष्टाङ्गसग्रह क 
टीकाकार इन्दुं इन ममे, चिरा, खायु आदि मे केवर बाद्य- 
परिमाजंन ( प्रतिसारणीय ) चार का ही निषेधं मानते ड। 
इस के अतिरिक्त शीतकार, उष्णकारू, वर्षाकाक मं दुर्दिन 
( बाद से ठके इश्‌ दिन ) मँ तथा अति वायु के चरने मे 
भी कतार का सेवन नही करना चाहिए | 


अथ बहि परिमाजेनखिविधो मध्यो सदुस्तीदणश्च । 
तस्य पाकविधि --शरदि शुचिरुपोषितं शुङवासां 
प्रशस्तेऽहनि प्रशस्तदेशजात मध्यमवयसमनुपहत 
महान्त कालसुष्कक सुसपलंसुमनोऽचतादमिश्चतुदिश 
बलि द्या (छख) प्रद्लिण चाभ्यच्यनमधिवासयेत्‌। 


ेवतेभ्यो नमस्तेभ्यो निवसन्तीह ये श्रवा । 
गन्तुमरैन्त्यसक्रदधास्त्यक्तवम वा सर्पययम्‌ ॥ 
सेषजाथं अहीष्यामि सवेप्राणथरतामिमम्‌ 4 
वत्त न लोभान्न क्रोधाद्‌ बाह्यणार्थं विरोषत ।। इति । 


तथापरद्युसतत्र यदयदधूत वेशचतं वा किचिन्न पश्यत्‌ । 
ततो युगमात्रमारूढे सवितरि ब्राह्मणान्बाचयित्वा त 
पादप पूर्वाधयुत्तराम्र वा पातयेत्‌ । एव च पारिभद्र 





१ व्ेगोदावतैना्चोनि भ्रपीडयति मारत । क्षा फेनिरुरञं 
कृच्छादुदाद्न्त षिसुञ्चति । इय ग्यापदुदादृ्ताः इत्यष्ट्गहृदयम्‌ । 
२ र्मतिरादिषु तु समवादूघहि परिमाजनस्यैव भरतिषेषोऽन्यन्न 
वत्मतेमाव्‌ ° इतीदु । ३ सुरापररुमनो । ४ वासमव्यम्‌ \ 
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पलाश्धकणराजधृत्तमहावृततवृ्तन्द्रवृ्व्रपस्फोतसप्- 
च्छदनक्तमालतिल्वककदलीबिभीतकाश्वमारकपूतिक - 
चित्रकाककाकजद्नापामागांभ्रिमन्थान्‌ वसम्तोपगृही 
ताश्च यवान्‌ स रुकनालाश्चतखश्च कोशातकी सर्वान्‌ 


समूलफलपत्रशाखान्‌ खण्डश कल्पयित्वा नाति 
शुष्कान्‌ शिलाततस्थान्निवाते परथद्धिनिचयीकरत्य मुष्कक 
निचये च सुधाशकरा प्रक्निप्य तिलङ्कन्ततेरादीपयेत्‌ | 
दश्ध्वा च शान्तेऽ्नो प्रथक्‌ सुधाशकराभस्म कृस्वेत- 
रसवेक्तारद्रोणमभ्यधिकमुष्कक सलिलपलसदहसरेण गवा- 
दिमूत्रपलसदसेण चालोख्य महता वस्ेण परिखाषये 
यावदच्छो र्कप्तीच्ण पिच्डिलश्च जातस्तदा त 
त्ारनिष्यन्द्‌ ग्रहीत्वा मस्म विवजेयेत्‌ । तत स्तेहपाक- 
विधिना पचेत्‌ । पच्यमाने तु तस्मिस्ता सुधाभस्म- 
४७ ॐ = 

शण त्तीरपाकं शखनाभीश्चायसे पात्रेऽभ्निबणीन्‌ 
कसा तत्तारच्छङकडयमातरे निवोप्य तेनेव च सुश्लचण 
पिष्टा भ्रतिवाप दद्यात्‌ । ततश्च सुतर दव्यांबघदटयेत्‌ । 
यदा चं सबाष्पेवुद्‌बुदे' समुत्तष्ठेःसान्द्रतया च दर्वीं 
्र्ञेपी स्यात्तदेनमवतायांयोघटे यवराशौ सगुप्त स्थाप 
येत्‌ । एप मध्यम कतार । मदौ शकरादीन्निवाप्यापन- 
येन्न तु पिष्ठा प्रक्षिपेत्‌ । तीद्णे तु दन्तीचित्रकलाङ्न- 
लिकापूतीकभ्रवालतालपत्रीगिडंसर्जिकाकनकचतीरीदिङ 

वचातिविषा श्लदणचूणाछरतां ठग्वाश्च शह्ुशुक्ती 
पूर्वत्‌ प्रतिपाप दद्यात्‌ तश्च व्याधिबलत सप्तरा्ा- 
दुष्व प्रयुञ्जीत । चीणजले तु बलावानाथं पुन ततार 
जलमभावपेत्‌ । तत्र नातितीद्मो नातिगृदु शेत श्लच्ण 
शीघ्र पिच्छिल शिखरी सुखनिवाप्योऽल्परम्रवि- 
घ्यन्दी चेति दश क्तारस्य गुणा । दशेत च दोषास्त- 
यथा-अप्युष्णोऽतिशीतोऽतितीच्णोऽतिखरदुरतितनुरति 
घनोऽतिपिच्छिलो विसर्पी दीनोषधो हीनपाकष्छेति | 


वहि परिमाजेन क्षार के प्रकार ओौर पाकविधि-बहि परि 
मार्जन क्तार के तीन श्रकार होते द यथा-८१) मध्य 
(२) खदु ओर (३) तीचदण। उस की पाकविधि-्तारपाक करने 
वारे को चाहिए कि शरद्‌ ऋतु मे वह शुद्ध एव उपवास से 
रहता हआ शुञ्च वर्चो को धारण कर शुभ दिन में शम (श्रेष्ठ) 
स्थान मे उत्पन्न, जो तोडा-मरेडान गया दहो पेषे मध्यम 
वयवारे बडे मोखे के क्त को परे निमन्त्रित कर उस के 
चारो ओर मद्य, मास, पुष्प, अक्षत आदि से वरि प्रदान कर 
मरदुक्तिणा करे । इस प्रकार पूजा कर उस के नीचे वेड प्रार्थना 
करे कि इस दत्त के आश्रय में रहनेवारे सब देवतार्भो को चै 
नमस्कार करता । मेरी पूजा को ग्रहण कर किसी प्रकार का 


1 याता 





१ कृतवेतरत्‌ । २ द्रौणमधिक। ₹ क्षोरबकङष ४ दर्व्या 


वघट्धयन्‌ । ५, मिपचेत्‌ यावच्च । & स्वनिका । ७, क्षीणबजे | 
८ रंगनभिष्यन्दी १० पा०। 


क्रोध न करते हए वे खब इस बृत्त को छोड कर चरे जावे क्यो 
कि मै सब प्राणधार्यिं के ओषध के किए, विशेषत ब्राह्म 

णां इस ब्त को रे जागा न कि कोध करके अपने लोभ 
कै छिए। इस प्रकार पहर दिन प्रार्थना करके ओर फिर दुसरे 
दिन उस्पातादि से रहित निम आकाशश्च हो तव युगमान्र 
(दो हाथ) सूर्यं के आकाश्च मे चदनेपर ब्राह्मण से स्वरित- 
वाचन्‌ करवा कर उस मोखा दृक्त कोपं कीर सेया 
उत्तर की ओर से गिरे । इसी प्रकार निम्ब, पराक्च, अश्वक 

णेपलाज्ञ, अमरूतास, महादत्त ( महारूख या महानिंस्ब ), 
बृत्तकेन्द्र ( इन्दबृक्त-देवदार ), दष ( अडूसा ), आस्फोता 
( जगी पीलु या खार आक ), सक्तच्छुद ( सक्षपण-सातवन- 
सतौना ), नक्तमार ( रुताकरज्ञ-कजा-सागरगोटी), तिल्वक 
( छोध्र ), केटी, बहेद़ा, अश्चमार ( कनेर ), पूतीक ( पूति. 
करंजदत्त ), चित्रक, अकं ( श्वेत तथा रक्त पुष्प का आक ); 
काकजघा, ओगा, अरणी इन सब का महण वसन्त ऋतु म 
करे । इसी प्रकार शूक तथा नारुसहित जव तथा चारों 
प्रकार की कोशातकी ( जगरी तोर ) जसे कि चहप्फरा, 
अल्पफङा, पीतपुष्पा ओर श्वेतपुष्पाख्वे। इन सब को 
मूर, फर, पत्र ओर शाखामदहित रेकर इकडे इकडे करके 
पत्थर परर सुखवे। ये अतिशष्क नहो रेसे सबको एक 

वरितकर निर्वात्तस्थान मतिर की सखी नालसे प्रदीप्त करे 
परन्तु ध्यान रहे कि मोखाच्रत्त के पचाद्ध का ठेर भख्गण तथा 
निम्ब पराश्चादिवृ्तो के पचार्गो के ठेर अरूग अलग जरूवि । 
परदीक्त करने से पहर मोखा चत्त फे ठेर मे सुधा-श्चकेरा ( चुने 
की कलीका चण कर ) डरे जौर सिर जरवे ! जरर अथि 
के स्वागकषीत होने पर चूमे कीकटीके भस्मको अरग कर 
रेवे गोर फिर भ्रप्येक रमे सरे थोडा थोडा क्षार समभागे 
ठेवे जर मोखा का तार अधिक प्रमाणम खेवे। रस रहण 
किए सव च्ता्योका प्रमाण २५६ परमार अथात्‌ द्रौण भरं 
कर के फिर स को एक हजार परू जरू ओर एक हजार पल 
गोमूत्रादि से आरोडितकर ( घोखकर ) फिर एक बडे भौर 
मोटे कपडे से छान र्वे ! जबतक स्वच्छ, रक्छ, तीचण घौर 

पिच्छ्‌ ( चिपचिपा-चिकना ) जर जाता रहे उप्त को क्षार 
का निष्यन्द्‌ जानकर रहण करे ओर नीचे रही इद राख को 
फक दे! पिर स्वच्छं रोहेकी कड़ाही मेरि क्षारजरुका 
पाकविधि से पाक करे अर्थात्‌ आचपर रखकर कडाही मेँ के 
सारजरु को धीरे धीरे रोहे की दर्वी ( कर्द ) से चरता 
जाय । सम्पक्‌ पाक हो जानेपर अर्थात्‌ दूध की रबदीके 
समान होनेपर उसमें चूनेकीकरी का मस्म डरदेवे। 
त्रपा ( सीप ) ओर शखनाभि के टुकडे अगिन में तपातपा 
कर अग्निवणं दोनेपर उश्च क्तारवारे रोहपात्र म उषखेया 
बुञ्चावे । ताप्यं यह डदै कि चूनेकी की के स्वच्छं भस्म के 
साथ सीप जौर श्चखनाभि तपाकर डरे ओर परं कलरुी से 
घोटे। इस भ्रकार तवतकू पकावे जब तक छि उस क्रर्म बाफ- 
सष्टित जदूबुदे न उठ वें ओर छार गदा हो कर कूल्ष्ी छो 





१. श्युगमाघ्न हस्तद्वय मात्रमारूढे मगवस्यज्चुमाटिनिः श्तीन्दु । 
२, दग्ध्वा च शान्तेऽभनौ प्रतिराचिस्तोक स्तोक ग्णीयादितीन्दु । 
र क्षीरपाको जरशुक्तिरिति उदनः । 
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सुस्थानम्‌ । 
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न छिपटने रुगे । पाक की यह अवस्था हो जानेपर ऊड़ादी चरे 
से नीचे उतार छे ओौरउससे केक्तारको रोहेके धडे मे 
भर जवो के ठेर(राश्चि) मे सुरक्षित रहे इस प्रकार से रक्खे । 
यह मध्यम क्षार तयार हो गया । 


ग्रदुक्षार की विधि--यही है किं केवर विपाचित क्ञारमें 
सुधाश्कंरा, शखनाभि, सीप आदि अथि पर तपाकर राख 
कर क्तारमें बुश्चा दिए जावें। बु्चाने के बाद्‌ इन्हे फेक दिये 
जावे किन्तु इन का प्रतिवापन दिया जाय । इस से सुश्रत 
के अग्रतीवापका भावार्थं भी यही है छि इन सुधाश्चकंरादि 
को तपाकर कतार मे बुक्ा दिया जाय ओौर फिर फेक दिए जावें 
ङन्तु ्रतीवाप न दिया जावे। इस प्रकार से तयार इभा क्तार 
ही शु या सब्यूहिम होता है । 


तीच्णक्चार को विधि-उपयुक्त सुधाशकंरादि प्रतीवाप दिषु 

इए मध्यम कलार मेँ दन्ती, चित्रक, कलिहारी, पृतिकरञ्न के 

पत्र, तार्पनच्नी ( अुश्चङी ), विड कवण, सजीखार, कनकक्तीरी 

( स्वर्णक्तीरी-कङ्कष्ट-आाधुनिक उसारे रेवन ), हीग, बच ओर 

अतीस इन सवको सूच्म पीस कर इन का प्रतीवापदे 

र पूववत्‌ शख तथा सीप के भस्म का भी प्रतीवाप देवे । 
यह तीचण क्ञार तयार हो गया समक्षे । 


सव क्षारौ के बरतने मे नियम--इन सब ( मध्य, ठु ओर 
तीच्ण ) तारो को सात दिन के अनन्तर काम मँ ख्वे। 
सार काबरु कम इञा जान पडे ततो बढ रुनेकेटिएि उख 
तारमें ओर भी क्तारजरु डाल देवे । पाठान्तर ( सीण जरू) 
से ततार यदि कड़ा (घनीभूत) हो जायतो उससे फिर 
सारविधि से सत जरु डारूदे। 


क्षार के दस युण--अतितीष्णता रहित, अतिशदुतारहित, 
शेत, सुदम, शीघ्र भ्याप्च होनेवारा, पिच्छिरु ( चिकना) 
शिखरी ( उपरि भाग में पिरिकावत्‌ बुदबुदा वारा); सुख 
निर्वाप्य ( काजी, जरू आदि मे सुख से घुरु जाने वारा ), 
अपस्क्‌ ( थोडा रगने वारा ) ओर अनसिष्यन्दी ( शुष्का 
वस्था मे न चुहनेवाका ) ये क्तार के दस गुण ई! 


क्षार के दस दोप--भतिउष्ण, अतिशीत, अतितीच्ण 
भति शद, अतिसुच्म, अतिगाढ़ा, भतिपिच्िर, विसर्पी 
( फेने बाला ), हीनोषध ( न्युन ओषधिर्यो वाखा ) तथा 
हीनपाक ( सम्यक्‌ न पकाया इजा ) पसे ये क्षार के दस 


दोष दहै । 

तत्र॒ त्तारकमेण्युपदरेसिचुबतिशलाकाद्व्येञ्चलि 
काधुतमधुसुक्ततुपोदकमस्तुकीरोदकशीतोपदेहशयनास- 
नादीनि। 


क्षारधिभि के उपकरण-ारविधि करनेवारे वैद्य को 
चाहिए हि वह इस के उपकरणों को पहर सेदही अपने पास सें 





१ श्रदौ त॒ सुधाशक॑रा दीत्रिर्वापयेदेवन तु पिष्टा क्षिपेदन्यत 
श्तीन्दः । २ एष चेवप्रतीवाप पक सब्यूहिमो दुरति । 
३ "कनकक्षीरी कड" इति व्यवहियते" इति सुश्ुतस्य भायुमती 
टीकाया चक्रद्तं । 


रल रे जसे कि पिचु (रईका फाया), वतिं (वत्ती), 
दलका, दर्वीं (करी ), अजल्किा (छोटी सूषा या 
कटोरी ); धृतः, शहद, सुक्त तुषोदक ( काजी-विशेष )› मस्तु 
( दही का विकार विशेष ), दूध, जर, शीतर रेप, ज्ञयन, 
आसन जादि नादि । भावाथं यहे कि क्षारविधि से इन 
सब उपकरणों की यथाद्मय आवश्यकता होती है अत्त वेद्य 
को चाहिए कि वह क्ारप्रयोग के परे इन सब उपकरर्णो 
को अपने पास मे रखने से कदापि न भूरे । 


अथ त्ताराहेस्योपविष्टस्य सविष्टस्य दाप्तपस्चिारक- 
गृहीतस्य व्याधि छित्वाऽबलिख्य प्रच्छाय वा पिचुप्लो 
तान्यतरावरगुर्ठितया शलाकया कज्ञार पातयेत्‌ । ततो 
मात्राशतयुपेन्तेत । 


क्षारपातनविधि- वंद्य को चाष कि जिसपर कारका 
प्रयोग करना है अर्थात्‌ जो क्चारप्रयोग करने के योग्यहेतो 
एसे रोगी छो कि जिसमे अपने जारक्षो एव सेवको को अपे 
पा बिड दिषुहैरेसे वेडेडएया ष्टे इए रोगी के व्याधि 
को छेदन कर, रेखन कर या यद्युने रुगाकर उपर रई के 
फाये या कपडे से रपेरी दुद्र शराका दारा क्षार डे । क्तार 
डारने के वाद्‌ मात्राश्चत ( सौ तक गिनती करने ) तक रहर 
जवे। सारा, इनने समय सें छार का कार्यं चणपर भली 
माति हो खकता हे । अधिक समय तक बणपर चार के बने 
रहने से नाना उपद्रव एव पीडा का भय होता हे । 


वत्मेरोगे तु निमृज्य बत्मेनी पिचुना मवूच्छिष्टेन 
घा कृष्णमाग प्रच्छाय पद्यपत्रतनु च्तारल्ेप । घ्राण- 
जेषु सर्शोऽबदेष्वादित्याभि्रुखस्योन्नमय्य नासिकायु- 
पद्यं च पच्चाशन्मात्रा । तदच्छोनेषु 1 गदाशे सु 
पाणिना यन्त्रह्मर पिधाय धारयेन्मात्राशतमेव । तत 
प्रसाजेनेनम्रश ञ्य न्तार सम्यगृदग्धसवेदय निर्बापयेत्स- 
पिमधुभ्या सुक्ततुषोदकमस्तु्तीरादिभिश्च । तत॒ पर 
शीतमधुरं सघृतं ्रदिद्यात्‌ । अभिष्यन्दीनि भोज्यानि 

यानि कलेदनाय च । स्थिरमूलघात्त॒ यदि क्षारदग्ध 
न विशीयते ततो वान्याम्लबीजमधुयष्टिकायुक्तेस्तिले- 
रालेपयेप्ुगणेत्षीयीयुतेवां अवृद्धिडङ्गसारिवाद्धिषां । 
मालतीव्रषाङ्कोटनिम्बास्फोतपटोलीकरीर्पत्रकाथो व्रणे 
परत्तालनम्‌ । एषामेव च॒ कल्ककाथे सिद्ध सपि- 
स्ते वा रोपण वा नागपुष्पमञ्खिष्ठाचन्दनतिलपणिकासु 
वा । यथाव्याधिदोष च णमुपक्रमेत्‌। तिला 


समधुका रोपणाश्चास्य पूजिता । 
भिन्न भिन्न रोगाबुक्तार क्षारोपयोग--अब भिन्न भिन्न रोगा 
जुसार ऊं रोर्गो मं छार के उपयोग का वर्णन करते ईहै। 
कि- 


वरत्मसोम मे-नेन्नर के वर्मरोग मेक्तार प्रयोग करनाहो 





१ समुपेदयाश्च । २ कथिन बणप्रक्षालनम्‌ ₹ सयष्टिभशुका। 


२२दे 


्ाङ्संग्रहे 
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1 क्श 
1. [# वि 


तो नेन्न को खोर, परक को निभञ्य ( परूट कर-उथल कर ) 
सदके फयेसेया मोमसे नेन्रके कुष्ण भागकरो वन्द्‌ कर 
अर्थात्‌ ठककर फिर वत्मै के जिस स्थान पर कलार रुगाना हो 
वहा पद्यपत्रतनु (कमर के सूम प्न के समान) कार कारेप 
रे । ोर-- 


नासाशदि मं--अर्थात्‌ नाक के मस्से तथा अ्चुदनान्च के 
किए क्षार ख्गाना होतो आदिप्याभिग्रुख ( स्यं के सामने 
सुखकर ) रोगी के नाक को उपर की ओर उठाकर कार र्गा 
वे! ओर पचास मात्रा की गिनती तक ठहर जाय । उप्यक्त 
वस्मे रोगं मी इतना ही उहरना चाहिर्‌ । 


कणेगत रोगो म-उपर की विधि के अयुखार कारपातन 
करना चाहिए भौर सहरना भी पचास मान्ना तक चाहिए । 


गुदार रोग मँ-क्तार को गुदाक्चं मे रुगाकर यन्त्रे 
मुख को हाथ से ठक कर सौ मात्रा की गिनती के संमय तक 
खहरना चाहिए । इष के वाद्‌ प्रमाजेन से परिमार्ज॑न कर, 
वह स्थान कतार से सम्यक्‌ दुग्ध हो गयादहे यह देखकर 
उसपर धी ओर शहद रुगाकर निर्वापन करे अथवा सुक्त, 
तुषोदक, मस्तु, कीर आदि से निर्वापण करे । इस के अनन्तर 
ह्ीतरू ओर मधुर पेषे दर्यो का धरत~-सहित रेप कर देवे । 
सभ्यक्‌ छेदन के रिण मष (उडद), दही, दूध जादि 
छेदकर पदार्थो से भोजन करावे ता कि जणमेड्धेदपेदाहो 
कर क्तारद्ग्ध भाग आप ही आप उखड कर गिर जाय। 


दृढमूल क्षरदग्धोपाय-- यदि पहखे कहे बन उपार्यो से दढ 
मूल होने से क्षारदश्धका शीणेन हो अर्वाच्‌ उखड कर 
वह आपसे अरुगन हो जाय तो उस पर्‌ धान्याम्ट-अीज 
(धान्याभ्क-काजी के नीचे का जमा इभा पदाथ) सुरेठी जीर 
तिरो का रेप करे अथवा सुचणंतीरी ( कङ्कट ), निशोत जर 
बायविडग, सारिवा ( अनन्तमूल ) के रस था काडेते पीस 
कर खेप कर दे । 


क्षारदण्धपर प्रक्षाल्न-- चमेरी, गह्सा, जकोरु, निस्ब, 
आस्फोत ८ खार कचनार ), पटोरु जीर कनेर इन के पत्नौ के 
कादे से शारदश्च का प्रहाकन करना चाहिप्‌ । 


क्षारदग्धज्रण का रोपण-- उप्त ८ चेरी, अड्सा, 
अकोरु, नीम, राक कचनार, पोरु ओर कनेर इन सब के ) 
पर्ता ॐ कल्क था काथ से सिद्ध क्रिया हूुभा घृत या तेरु ्तार 
दुग्ध बण के हि बड़ा अच्छ रोपण है भौर इस तेर शौर 
घृत से क्ञारद्ग्ध चण तुरन्त मर जाताहै। अथवा नागपुष्प 
( पुश्नाग-नागकेदार ), मजीट, चन्दन ओर तिरूपणीं के 
कल्क या कडे के साथ सिद्ध किष हृषएुषरत या तेरुखेभी 
्तारदश्ध चण का रोपण होता हे । 


यथान्याधिदोष उपचार--च्ञारदग्ध बण जिस व्याधिका ह्ये, 
व्याधि निस दोष से हो उस भ्याधि एव दोष े अनुसार ब्रण 
की चिकित्सा करनी चाहिषु | 


रोपण मेँ तिल, सुरेढो ओर मधु का वैशिष्टय--द्ुरेदी भीर 
शद्‌ के साथ तिरु रोपणकायं मं वड़े अच्छे सिद्ध हुए है । 


तत्र पक्जाम्बवस्काशराम-सन्नभीप्यथास्चविकारे 
प्रशान्त च सम्यग्दग्ध भवति । तद्भिपयेयेण तोदकण्डू- 
जाङ्यादिश्च दुरेग्धम्‌ । तत्र पुन पातयेत्‌ । उषादाहरा 
गशोफञ्यरपाकनिसपेशिरोशेगवातपित्तकोपेरतिदग्धम्‌ । 
अपि च । नेत्रेऽतियोगाह्रमनिभंदतेन्द्रियभ्रश | 
घ्राणे नासावंशतरूणास्थिद्रण सकोचो गन्धा- 
ज्ञानं च । तद्रन्छोव्ादिष्वपि च यथास्व उयापत्‌ । गुदे 
विशण्मृन्ररोधोऽतीसार' पुस्त्वोपघातो गदधिद्रणाच् 
मत्युवांसवदा वा शोफतोद्वेदनासरावा शङ्न्मूत्रवात- 
विधारणाशक्तिवा। तमतिप्रवृत्तमाशच पूरबोक्तरेव निर्बापणे 
पुन पुननि्वापयेत्‌ । अतश्च दाह्यमतिप्रमाण न सङ्क 
देव दहेदिति । 


्षारसम्यण्दधलक्षण--पके हुए जासुन के प्रमान चणका 
काला पड्ना, चण का बेड जाना, जिस का ङु उपचार करते 
ही विकार की ज्ञान्ति ये क्ञार के खम्थक्‌ दग्ध के लक्षण है । 


कषारदुदग्बलक्षण--उपयुक्तं सम्यश्दुश्य के रुदो से विष 
रीतरू णरतथा साथ मेतद्‌ (संचवेकीसी पीठा), खाज 
ओर जाड्य ( भारीपन ) आदिय करसे दुरदश्व के रकण 
है । इस की चिक्िप्या यह है छि पुन चण पर ल्ारपातन करे 
अर्थात्‌ ततार का रेष करे । 


क्षारातिदग्धलक्षण--ऊषषा ( बेदनास्षरित उह), दाह, 
राग ( रक्तता ), सूजन; उवर, पकया, विसर्पं ( यन्न तच्च चण 
ही मग होना ), सिर मे पीडा, वातपित्त से पीडा नादि दार 
से अतिदग्ध के छक्षण है । जव स्थानविङेप के त्तिद्ग्ध 
लन्तणों को कहते ई । 


नेच मँ क्षारात्तियोग--होने से परको क! गिरमा ओर 
दन्दरियञ्चदा ( नेत्रेन्द्रिय का नष्ट होना ) ये रुरण होते है । 


घ्राण मं क्षारातियोग--होने से नासाःवश्च ओरं तरुणास्थि 
का ञश्च ओर सकोच तथा सुगन्धि-दुर्गन्धि का ज्ञान न रहना 


। ये ङण होते है । 


श्रोत्रादिः मै श्वारातियोग--द्येने से कामं भादि इद्वो 
का भन्न, सुनाई न देना जादि रक्षण इजा करते है । 


युर मे क्षासातियोग--दहौने से मर मूत्र का स्कना, अती- 
सार, नपुसकता, गुडा के फट जाने से श्ध्यु मी हो सकती हे 
तथा सदैव सूजन, संचने ष्टी सी पीडा, र्तछावादि, मल्-मूत्र 
ओर अपान चायु को धारण करने मँ असमता ये रक्षण 
होते है! क्षार का अतियोग हो जने पर चेद्को चाहिए छि 
वह पूर्वोक्तं निर्वापण कहे है, उनसे बारबार निवांपण करे । 
इस से यह सिद्ध इभा कि एक ही वारं मे अतिभ्रमाण मं 
स्ारद्ग्ध का मरयोग नहीं करना चाहिए । 


भवंति चाच- 
अम्लो हि शीत स्पर्शेन क्तारस्तेनोपसदहित' 





१ ष्वान्याम्हबीज~षान्याम्कतलस्थ द्रव्यम्‌ , इति हेमाद्वि । 


० ३६ | 


यात्याशु स्वादुता तस्मादम्लेनिर्वापयेत्तयाम्‌ 
ज्यरातिसारतृणमोदमूच्छोहद्वेवनार्तिभि 
कल्ल दहत्यभिशिव शरीर कारवि्ं ॥ 
पाययेतावियोगेऽतस्त शीघ्र सघृत दधि | 
सगुड वा दधिसर तेल वा सस्षितोपलम्‌ ॥ 
धात्रीफलकपित्थाम्लदाडिमसखर्से घृतम्‌ | 
द्विगुणे साधित पानसेके क्तारातिरग्घरम्‌ ॥ 
दाडिमामलकाम्रातकपिप्थकस्मदेकात्‌ | 
आश्राचच मातुलङ्खाच रस मद्रभिना पचेत्‌ ॥ 
ततोऽतिब्रंलारय ठद्यान्मात्रा यथाबलम्‌ 
लासो नियतेते तेन प्रसाद त्वक्‌ च गच्छंति ॥ 
शोणितातिग्रवरत्तौ तु बाह्यान्त शिरिये विधि | 


इनष्टाद्नसय्रहे -उवस्थानैफोनचस्वाररिशोऽध्याय ) 
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क्षारप्रकोप के गमनोपा अम्र स्वभाव से ही स्पशं 

से श्चीत हे आर अम्ररस से मिलकर क्षार शीघ्र ही मधुरता 

एव खढुता को ्रा्ठ हो जाताहै जन कार का कमन अम्क 
रसो से करना चाहिए । 


भ 


क्षारप्रकोपजन्य रोग ओ- उनका शमोपाय-क्षार का प्रकोप 
बड़ा मयकर होता है अर्थात्‌ वह्‌ ज्वर, अतिसार, तृषा, मोह, 
मूच्छ ओर हदयवेदनादि पीडार्ओं के साथ २ शरीर एव कन्त 
को अभि की तरह जकावा है- शरीर भँ भयकर दाह पेदा 
करता है । इस रिष्‌ चाहिए कि लार के उपलर्यो कौ शान्ति 
के हित शीघ्र ही अतिप्रमाण दाररोगी को धरत के साथ 
दही पिरूत्वे अथवा दधिसर ( दही के उपर का तोड ) गुड 
के साथ पिरूवि । न्कनन-मिश्री सहित तेर पिरवे ! अथवा- 
जामला, केय, खड दाडिम (अनार ) के दुगुने स्वरस क 
साथ तिद्ध किण हृष्‌ त का उपयोग पान ओर सेक दोनों 
मेँ अर्थात्‌ यह धत पिरवे ओर इसका सेक भी क्ञारदग्ध 
स्थान पर करे क्योकि यह धत कतार से उप्पन्न इई अति पीड़ा को 
हरनेवाखा हे । जथवा-अनार, जमर, आन्रातक ( अबाडा >, 
कैथ, कररौदा, जाम सौर विजौराहइन के रम को अग्नि पर 
मन्द्‌ मन्द्‌ पकार पिर मात्रा बराबर छो देखकर तस्तार से 
तिवग्ध रोगी को देवे । इस से चार का प्रकोप दूर होता है 
द्मीर चमडी भी साफ होर अली रगतपर आजाती है । 


क्षारात्तियौगजन्य रक्त कौ चिकित्सा-क्ारं के अतिथोग से 

` जरण से रक्त की प्रवृत्ति हो जानेपर बाहर ओौर भीतर शीतर- 

विधि करे अर्थात्‌ स्वचा एर बाहर श्चीतरू जओषधिर्यो का खेप 
रे ओर पेट मे भी शीतर ओषधि्यो का सेवन कर वे । 


वक्तव्य --क्ञारजन्य भ्यापत्ति को मिटाने के र्षु यहा 
शिश्धिक मात्रा में अम्लरस के पान का विधान करते इषु 








१ ततो निवृन्तक्षारायदइ पा) 





कहा है 


३२७ 
--------------------------------. 
कि-“अम्करम शीतस्पदं है अत यह रार के साथ 
भिख्ने से क्षार तीदगभाव को छोड़ देता है, भपितु मधुरस्व 
को प्राप्त होता दहै, इसलिए त्ारद्ग्ध का निर्वापण अम्ल रर्सो 
दवाय करना चाहिषए । भगवान्‌ धन्वन्तरिजी से इस विषय मँ 
सुश्रुत ने शका की है किं भगवन्‌ जव कि जग्करस आग्नेय है 
तो च्वार भी जग्नितुल्य है । रेस्ली अवस्था मे आग्नेय अम्क 
रस अग्नितुल्य कलार को किस प्रकार प्रशान्त कर संकता है ? 
सुश्चत कौ यह शका धृद्धि समानै सर्वेषा विपरीतैेविपयय ' 
दश्च सन्न के जनुखार डीक दिखाई देती है अर्थात्‌ समान 
गुणवारे आग्नेय भस्ल जौर क्षार भिरूकर शद्ध मे परिणत 
हा सकते है किन्तु पारस्परिरु वेपरीव्य न होने से एक दुसरे 
को शान्त क्रिस ' छार कर सकते हे ? भगवान्‌ ने इस चका 
क्य समाधान करते इष्‌ रुहा है कियो तो अभ्र को 
छोडकर रोष सब रम कार मे समक्न खेना चाहिए । इनमे से 
कटुक रस प्रधान दे जौर ख्वण रस अप्रधान, ( अनुरस >) हे । 
टीचग एव रुवंणरसवाला ततार जव अम्क रस में भिख्ता हे 
तव अपनी तीच्णता को दौड देता है जोर मधुरता को प्राक्च 
हो जाताहे। मधुरताके कारण शान्तिको प्राप्चहो जाता है 
जेषे छि जर ॐ {मख्वे ही अधि शान्त हय जातत हे । 


मगवान्‌ धन्वन्तरि क्षार मे कटक रख को प्रधान तथा 
रवण रस को जलुर नथौत्‌ भप्रधान मानते है परन्तु सुश्रत 
के टीकाकार डल्चन कार मँ रवण रस को प्रधान मानते हण 
कटुक को अनुरस कहते है । अपनी इस बात की पुष्टि के 
किष वे कहते है छि रोग भोजन के समय मे जम्क को मधुर 
करने के किष र्वण रस काही प्रयोग करते ड जर यह भी 
कहते ड किक्षार का खमविक्च मी रवण वर्म॑स्नं छ्िया गयादै 
कि कटुवरगं मे 1 सच तो यह दे कि चरक, सुश्रत ओरन 
वाग्भटकार के स्पष्ट उल्ङेख करने परर भी इद्लन का यह्‌ कथन 
नितान्त शोचनीय है । सुश्रुत की तरह चरक ओौर वाग्भट ने 
भी स्पष्ट कहा है ‰ क्षार "कटुकरुवणभूयिष्ठम्‌ अर्थात्‌ कटुक 
ओर ख्वणरस प्रधान हे । यहा क्षार फे अनुरस का उर्रेख 
तक नहीं है ¦ इससे सिद्ध दै रि तार में पदा कटुक रस 
प्रधान जोर दूसरा रत्रण जप्रघान ( अनुरस >) है । यह बात 
अन्य भी कड प्रमारो से चिद्ध होती है किन्तु विस्तार ॐ भय 
से हम उन प्रमाणो की यहा भरमार करना अनुचित 
समश्चते हे । जुदिभान्‌ तो इशारे से समश्च सकते हँ परन्तु 
यहा तो सव आचार्यो ने स्पष्ट बता दिया है । द्वन के कटुक 
रस को कार काजनुरख मानने पर तो हमें शका है कि 


न 1 ~ ~~ 
ष ॥ 0.) 


माजन 


१ रसेनाम्डेन तीच्छेन वीर्योष्णेन च यौनित । आग्ने 
येनाश्चिना त॒स्य कथ क्षार ॒प्रजचाम्यति 1 इत्ति। २ अम्लेन सह 
सयुक्त सतीचणल्वणो रस । मायं मजतेऽप्यथं तौद्णभाव विमु 
त्ति ॥ मधु्ाच्ममाभोति वह्िरद्धिरिवाप्डत ॥ इति ¦ ३ कट 
कस्तत्र भूयिष्ठो ल्वणोऽनुरसस्तथा । इति । « कटकस्तच भूयिष्ठ 
इति-तत्र पञ्चरसे क्षारे कट़कोऽनुरस , ल्वणस्तु गयिष्ठ' इत्ति योज्य, 
केचित. कड्कमेप भूयिष्ठ मन्यन्ते, तन्न, यतो जना अम्कभक्षणे 
माघुरयाथे लवणमेव रस प्रजुज्ञते, रुवणवगे क्षारस्य पठितत्वाचच कटुव 
चापरितत्वात्‌ ।' इत्यदि । 


द्द द्मष्राङ्संम्रह 








आपने भगवान्‌ धन्वन्तरि ॐ कथित शछोकाधै को किस प्रकार 
तोड़ मरोदकर कटुक रस को क्षार के अनुरस का स्थान प्रदान 


किया हे १ कचु समक्न नही पडता । 


यद्यपि अम्र ओर कर दोन आग्नेय ह किन्तु कार्यं करने 
का तरीका इन दोर्ना का सिक्च भिन्न है। इसी प्रकार एको 
देथ जे भी इन दोनो छो कार्यं की दृष्टि से करोन्निव 
( 0109९ ) वग स माना हे । अम्र से चार की निवांपण 
पिया हे, इसको अंपरेजीवारे प्राय रासायनिक । 
( [ल्स्णोपणण ) ही साजते ई 1 परन्तु इसके सभ्यक्‌. 
द्वानार्थं परिभाषा दषटिसे गहरे अध्ययन की आवश्यकता 1 
आयुैदीय चारकमे के लिए जो कार ( 0५८५५) भ्युक्त 
इभा करते ह उनमे प्राय चनस्पतिर्यो की रालः खनिज एव 
प्राणि पदार्थौ का समावेश होता है 1 वनस्पतिर्यो मे या 
उनकी राख मे अधिका सोडियम कार्बोनट, पोटाश्ियम 
कानने, देर्शियम ओकसा मैगनिरियम ओंक्सिादडः 
सिकिका अदि द्रव्य रहते है । जयुर्वद की पूर्वोक्त ततार 
पाकविधि को अंगरेजी स्तं लिक्छीविएलन ८ .एरा90). ) 
कथा चषारोद्‌क को छाय ( 14९ ५ कहते ह । हारोद्‌क से 
हायङोकपाइड का प्रमाण कम रहने खे ही इसे आयुर्वेद मं 
मृदु्ार कदा दै । इस की शक्ति को तेज करने के किप्‌ _ सुधा 
( 1106 80०९ ), सोरपाक ( 0िप्ऽथः 8061 ), शल ( (1061 
४८्‌। ) आदि चुने के पदाथ मिरु जाते हे! इनको अग्नि 
ञ्जं जलाकर मिराने का कारण यड कि इन म जकने के 
पूर्वं ेल्कियम का्बोजिट रहता ई परन्तु वही जरने से 
दद्लियम ओकिसाईड जीर कार्बन डायोक्सादैड के खूप मं 
परिवर्तित हो जाता ह 1 तीचण तथा मध्यम चार मे विशेष 
अन्तर नहीं हे! इस ङ्प कि उसे वनस्पतिरयो का ही 
ग्रतीवाप दिया जाता है! क्षार तथार होने पर ८अयौघे 
यवराौ खुयुघ् स्थापयेत्ः रोहे के घडे से मरकर यवधान्यरक्षि 
चं बन्दकर रखने का उपदेश इस किएदे कि तद्रत रासाय 
निक पदार्थं उडकर कतार की ्यक्तिकम न हो जाय 1 आजकं 
क पाशवास्य विशेषो ने भी क्लार को रौह-पात्रमं द्य रखना 
अच्छा समश्चा दे \ तयार होने के सात दिन बाद्‌ तार प्रयोग 
रं काया जाय इका कार्थ यह है कि उक्त अवधि मं 
कल्यम्‌ कावोनेट का अवरेपण ( एष6गएप० ) भरी 
आति होकर पार की शक्ति अधिक बद जाती है। अव रही 
चार क निर्वीयंकरण ‹ 1पप्णथातपण्णः ) की बात सो भाघु 
निक विज्ञान से ततार सेसिक ८ 298" ) पदार्थं हे जिस मं 
हादडोविसर्‌ नामक ऋण भाय (0 पत॒ 28 १ ष्टुभ १९५ 
०४ ) होता है जौर अम्छ एसिड { ०6 ) पदां हे जिसमें 
हाददडोजन नामक धनमाग। ( प्च ४ ० ित0० ) 
होता हे ! इन के परस्पर मिख्ने से दोर्नो के घन शौर ऋण 
भगौ म दरु बर्दरः होकर पानी तथा नमक ( 881४} बन्‌ 
ज्ञाता हे 1 परन्तु ततार तथा जम्खः ये दोनो समान भाग मं 
रहने चादिषए । न्यूनाधिक आगो से दार शौर अम्र के रहने 
से निसका भाग अधिक्‌ रहेगा बह अपना उपद्भव करेगा ! 


क्षास का सेवन--भायुवंदीय साहिष्य मे क्लारावचरण को 
सद्धखाधारण विधि दही छिली 1 पानीयक्ार के विषय 


केवर आन्तरिक उपयोग क निदश्च ॐ अतिरिक्तं विशेष नहीं 


टरेट, लीथियम कार्बोनिट 





॥ ० 29 
णा ना विकरककषी 
सिखा है! भतिसारणीय कार 1 उपयो ए नाएचरथ\ दी 
भ १ 
किया जाता हे ौर पानीय कार का च केरूपमे। 


बाह्य क्षार--भथीत्‌ प्रतिसारणीय क्षार म जटः को क्लोषण 
करने की क्षक्ति होती दै । इतना ही नहीं, प्रतिसारणीय चार 
अरुमयूमिन का घोर बनाता रौर मेदका सालन । इन 
शक्तियो के कारण कत्तार्‌ का सयोग जिन शारीरिक सेरो के 
लाथ होता हे बे जर, अरूब्युभिन आदि पोषक दन्य नष्ट होने 
खे नष्टहो जातेदे। शरीर र॑ विखकालक, सश्ञकः सौम्या 
बद्‌, दुष्ट्मण, नाडीः र्मकीर, भगन्दर, अदी, दुष्ट अलुद्‌ 
क्यान्सर, षपिथेकिभोमा कै सेकु होते ईै। इन सन के 
नाज्ञा्थ क्षारोपयोग होता ह! मिदक्षविष स र. दस 
छि उपयोगी है कि इमिविष भराय अम् होते है ओर वे 
ततार से निर्वाय हो जाति ह । पाञ्चार्य तेय तारकम से प्राय 
ायकर पोटाज्ञ, रायकर सोडा, रायकर अमोनिया, सिल्वर 
नायटरेट ओर द्विक ( जसदं ) का उपयोग करते ह । आयुं 
दिक सभ्यम चार पाश्चात्य त्रेय ॐ बियेन्चा पेस्ट ( १५५८ 
२99€ › से मिखुता-ज्ञरता हे। 


आस्यन्तरोय क्षार--अथात्‌ पानीय षार का प्रभाव शरीर 
द्धे पचनक्षस्थान, रकषसस्थान तथाः मूत्रसस्थानपर विशेष 
पड़ता हे 1 आमाशयपर~-क्ार धी क्रिया तीन प्रकार से होती 
ह 1 यथा (१) भोजन्‌ ते परे क्षार के सेवन से (२) 
भोजन के बाद कलार क सेवन से 
श्रेष्मकः ककापर 1 भोजन से परे क्षार का सेवन्‌ आमाक्ष 
भिक य्रन्थिर्यो ( 98110 @} 9105 ) से पाचक रक्ष 
कुचं समय तक रोक रखता हे! इस से भोजन के बाद्‌ पाचङ्‌ 
रस धिक मात्रा से एव बलसे परिख्लत होता दै । भोजनं के 
बाद का सेवन च्या इभा चार पाचक रस के अस्टाधिक्य 
जने न्ट करता हे तथा क्षर आमारशच्‌ की शरेष्मरा ककापर 
ज्ामक ( ६९१५४१९ ) प्रभाव डाङता हे1 अतदियो पर चार 
का विरेचक भ्रमाव भी पदता हे इसी रिष अग्निमान्द्य, 
अरोचक, वमन, अजीर्णं आदि पेटके स्मो मे तथा अआध्मान, 
आनाह गुरुम इष्यादि र्गो शार से कमश रभ होता है । 
र्तसस्थानपर--पचन होने {के बाद चार रक्त से भिरुकर र्त 
की ्तारीय प्रतिच्छिया 1६31106 68000 ) क्रो बदलता 
ओरं वातरक्त, गण्या आदि रोगो म काम करता हे ! मूत 
तस्थानपर--क्ार का प्रभाव _ य होता कि कलार प्राय 
कार्बोनिट के खूप म॑ उस्सर्भित होते ई तथा उध्सर्ग के समय वृक 
सं उततेलना पैदा कर मूत्र के प्रमाण को बदति तथामूत्र 
लो चारीय बनाते ह । मूत्र के ह्वारीय होने से वस्ति मे यूरिकः 
एसिड ( ८५५५ 64.016. ) का गिरना नही होता 
यूरिक एसिड का विद्वावण हो जाता हे इसी छि कार मुत 
मने जाते ह जोर थुरिक एलिड के पथरी-ककरादि रोगो मं 
लाम देता हे । हरीर के भीतरी उपयोगके किए पाश्चा्य वेध 
पोरासियम सायटट, पोरासियम प्सिटेट, पोरासियम बाय 
कार्योनिट, पोटसियम कार्बोनिट, 
सोडियम बाय काब नेट, सोडियम कार्बोनिट, ङीथियम साय 
इ्यादि सारो का प्रयोग 
आयुर्वेद में पसाैवोक्त -“रिकापामागेकदलीपकारिचु वक | 
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"000 त क कककष्छषकानकन्किःकनकककककनककककककककककलक 


मा, कवरी, पराश, सहजना, मोचक, मूढी, अदरक, इमली 
तथा पीपर इन क्षारवरे दतो की राखकर बनाए हुए कतार 
तथा यवच्ार, रकणक्लार, सजीखारं, पाचों नमक ये सबक्तार 
पान के किष बते जाते है। 


इति वाग्भटाचायंङ्गनावष्टङ्गसग्रहे सत्रस्थानेऽथभरका 
शिकाहि-दीन्याख्याया क्षारविधिर्नामै 
कोनचत्वारिलोऽध्याय ॥ ३२९ ॥ 
+^ ९,39.224 


अथ चतारिंशोऽध्यायः । 


वनौषधिर्यो के अतिरिक्त क्तारकी तरह अग्निम भी 
अपना वेशिष्टय रखता है । इस छण्‌ आचार्यं कहते ईह कि- 


अथातोऽभ्िकमेविधिमध्याय व्याख्यास्याम । 
इति ह स्माहुरत्रेयादयो महषेय । 


अग्निकमाध्याय--अव हम यहा से जिख म अग्निक का 
विधि भली भांति वर्णितदहे, उस (अग्निकर्मविधि, नामक 
अध्याय का व्याख्यान करेगे जेते कि पहरे आत्रेय भादि 
महषियोने छया । 


अग्नि" चारादपि गरीयानोषधशख्न्तारेरसिद्धाना 
तदाहसिद्धेरपुनभेवाच् | 


अधिश्म की ्रशता--अग्निकम क्तारकर्मसेभी श्रेष्ठ है, 
कारण यह है कि जो रोग ओषधि, शखकमं तथा क्ञारविधि 
से भी शमन नहीं होते उन का शमन अग्निकर्मसे हो जाता 
है। इतना ही नही, पूर्वोक्त उपार्यो से शमन किष हृए्‌ रोग 
कदाचित्‌ फिर मी दयो सकते है परन्तु अग्निक्म से शान्त 
इभा रोग फिर नही हो सकता । यही अण्निकर्मं का सब कर्मो 
की अपेक्ञा वड़ा भारी वैश्िष्टय हे । 


वक्तन्य--अगरेजी मेँ अश्निक्म को कोटरी ( तण ) 
कहते है । जिस मे भ्रस्यक्ञ अग्निका उपयोग होता है, उसे 
जक्चयुभरः कटर ( 4५७1 0णपौधः ) कहते है । इस के 
भतिरिक्त पाश्चात्य श्ल्य-श्ञाख्च में अग्निम दो भकार 
के ह, एक विदयुदहनकमं ( 0817900 (0 ) भौर 
दुसरा पाक्किणिनि का दहनकमं ( एण्वष्ण ०७ ) इन में पथम 
भ उष्णता विदयुसखवाह द्वारा पेदा की जाती है। दूसरे 
में ओज्ञार को उत्तप्त करके कम करते समय उसपर बे सन्नो रा 
ईन (८6016) की बाफ घोकनी से दोडते रहते 
है जिससे वह ओजार तपा हभ रहता है। पाश्वर्यो में 
जग्निकमं की श्रेष्ठता दो कारण मने गणु दै । प्रथम कारण 
यह छि जहां अ्निसयोग कराया जाता है बहा के समस्त 
विकारी जन्तु नष्ट होकर वह स्थान विशुद्ध (अल्पा ) हो 
जाता हे जिससे बण मं जागे पाक का भय नहीं रहता । 





९ पुनभावाच्च ₹० पा० । 


४२ 


मूरद्रेकचिन्राश्वप्या क्षारकृक्षा प्रीतिता › अर्थात्‌ तिर, ,भपा | आयुरवेदाचा्यं तो इसे पहङे ही से जानते थे। दुसरा श्रेष्ठता 





[ ३२६ 





का कारण यह दहै कि इसमें रक्लाव नहीं होता । इस बातसे 
भी हमारे आचार्यं भलीभाति अवगत थे। 


तत्राथिकमे स्वचि मासे सिरस्नायुसन्ध्यस्थिषु च 
प्रयुज्यते । तत्र मशतिलकालकचमेकीलसरकस्तन्धप्र- 
म्लानाज्ञाभिष्यन्दाधिमन्थशिरोधरशखललाटरजा्दितेषु 
सूयेकान्तपिप्पल्यजाश़दूगोदन्तशरशलाकाभिस्तवग्दाहो 
यथास्यमभिष्यन्दादिषु तु भ्रुशखललाटदेशेषु । भअन्थ्य- 
बदार्शोभगन्दरगण्डगण्डमालाश्लीपदान्तवरद्धिदुट्रण- 
गतिनाडगयवगाढपूयलसीकेषु जाम्बवोसुचीशलाका- 
घृतगुडमधुमधुयष्ठीतैलवसाद्ेमताम्रायोरूप्यकास्थेमास- 
दाह । सिरास्नायसन्ध्यस्थिद्धदशोणितातिभ्रवृत्तिदन्त- 
नादीश्लिष्टवर्मोपपदमकलगणलिङ्खनाशासस्यग्ब्यवेषु 
जाम्बवौष्ठशलाकासुचीमधूच्िष्टमधुराडस्तेहे सिरादि- 
दाह । 

अश्चिकमं के योगय अङ्ग-अश्चिक्मं वचा, मांस, सिरा, 
स्नायु, सन्धि ओर अस्थि मं पयुक्तं करना चाहिए । 


त्वन्रा मँ अधिकम मश्च ( मस्से ), तिखुकारुक ( तिर ), 
च्मकीर, सरूक-सस्तज्ध-सग्रम्छान अद्ध अर्थात्‌ पीडा, सुं 
जर प्रम्छलतासह शरीर, अभिष्यन्द भौर अधिमन्थ ( नेत्र के 
रोगविशेष ), रिरोरोग, भ ( भह ), शख (८ कनपटी › ओर 
रुखाट में पीडा इन सब रोगो मं सूर्यकान्त (स्फटिक विशेष) 
पीपल, बकरी की सेगनी, गाय का दात, श्र तथा चरका 
द्वारा व्वचा सें अधिकम ( दाग देना ) करना चाहिए । ध्यान 
रहे कि गिनाए हए इन सब रोगो मे सुर्थंकान्त-अजाश्चङ्खत्‌ 
आदि सभी दाहोपकरण उपयुक्त नहीं हो सकते अत अभि. 
ष्यन्दादि मन, शख, रुराट प्रदेश मे यथास्व अथात्‌ सूर्यका- 
न्तादि मेँ से जो उपकरण जहा उपयुक्त प्रतीतं हो वहा उसं 
उस उपकरण से अग्निकमं करना ( दागना ) चाहिए । 


मास मै अग्निक ग्रन्थि, अर्बुद्‌, अहौ, भगन्व्र, गण्ड, 
गण्डमारा, श्डीपद्‌, आन्त्रवृद्धि (जण्डकोष की वृद्धि-अाधुनिक 
हार्भिया ), दुष्ट चणगति, नाडी्रण ( नासूर ), पूय ओरं 
लघ्तीकाकी अवगाढता अर्थात्‌ गाढापन इन रोगो की अवस्था 
मे जाम्बवौष्ठ, सुची, शलाका, घृत, गुड, शद्‌, खुर्दी, तेर, 
चर्वी, स्वर्ण, ताश्न, कोह, रूपा ओर कासा इन उपकरणों में 
ते जो जहा दीक हो उससे मास मे दाहकमं करना चाहिए । 


सिरा स्नायु आदि मेँ अभ्चिकमे- सिरा-स्नायु-खन्धि जओौरं 
अस्थि ॐ चेद्‌ से रक्त की अति-्रवृत्ति, दृन्तनाडी से रिरुषट 
वत्म-उपपचम-र्गण-रिङ्गनाद्ादि के असम्यर्‌ व्यध होने से 
पीडा-अति-रक्तपरघृति की दशा में जमम्बवोष्, सूची, शकाका, 
शहद, मोम, गुड भोर स्नेह ( शरत, तेक, वखा जोर मन्ना ) 
._ ~ ---------------------- 
१ 'अ-यथाअतप्श्चक्लच्छेदने पाकमय स्यातः इति अ्नितपेन शसेण 
चछिन्वात्‌ , इति सुशरतयत्र याख्यान उन 1२ 'दाइ सफ़रोचयेत्सिरा ` 
क्ष्णोन्नतनणता खावसन्नितेधश्च िरास्नायुदग्षे" इति सश्चत । 
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इनमे से किसी के द्वारा यथायोग्य अथिकमं सिरा आदि 
( सिरा, स्नायु, अस्थि जौर सन्धि ) पर करे । 

मक्त य--उप्यक्त जितने उपकरण गथ में बताए दै ये 
सब अभिमें तपा करे कामें लाए जाते है। इनमे से शर 
( बाण ) का उपयोग अन्थि-विसपं की चिकिम्सा मे होता हे । 
पचमरोग सँ स्व्णदाराका का उपयोग होत है । सिरा, स्नायु, 
सन्धि भौर अस्थिगत रोगो का शमन इनके उपर के मास 
मे ही अश्चिकर्म करने से हो जता हे । 


न तु दहेद्धि्नकोघ्रमन्त शोणितमनुद धृतशस्यमने 
कत्रणपीडित्रुष्णे च काले तथा क्तारानहं च । आत्य- 
यिके तु व्याधौ करतोष्णप्रतीकारस्य पिच्द्विलमन्मशि- 
वतोऽग्निकमे द्र्यात्‌ । 





अग्निकमं के अयोग्य प्राणौ--भिन्न-कोष्ठ अर्थात्‌ जिसने 
विरेचन भादिचियादहो अथवा अतिसार कारोगी दहो, जो 
रक्तपित्तरोगी हो या जिसके शरीरमे रक्त कुपित हुजाहो, 
जिसके शरीर में से शर्य न निकारा गया हो, अनेक फोडे- 
फुसिर्यो से पीडितो, यदि उष्णकारुहो ओौर जो क्षार 
क्म के योग्य नहीं हो, इन सबके छिए अभ्चिकममं नहो करना 
चाहिए । निषिद्ध ऋतु होते हए भी यदि रोग अस्यधिक 
( शीघ्र प्राणहर) होतो उष्णता का समुचित उपचार 
करके पिच्छिरान्च भोजन किए हुए रोगी का अर््चिंकमं करे । 
कहा मीहै छि शीतकारुमें श्लीतताका तथा उष्णकार 
मे उष्णता का उपचार करके प्रपत क्रिषा को करे न्तु क्रिया 
कारुको व्यर्थेन खीवे। 

अथ दाहाहेमातुर कृतसखस्स्ययनरुपहतसर्वोपकरण 
भरकशिरसविष्टमाप्रावलम्बित कृतवा वैद्यो निधूमच्रह- 
स्स्थरदीप्रलदिरबदराद्द्गारेप्योघटनप्रकारेण भसख्रानि- 
लाभ्मातेन्थेजनेन वचोर्भ्वानिगेच्छञ्जयालतयापादितापा- 
यमानमासुरभिवणेजाम्बवौष्ठादिभिर्व्याधिप्रदेशवशाः- 
दलयाधचन्द्रस्स्िकाष्टापदबिन्दुरेखाभ्रतिसारणविकल्पेन 

९ 
म॒हुयहुहितोपहिताभिवाग्भिरद्धिखातुरमाश्चासयन्‌ दहे 
दासम्यग्दाहलिद्घोतपत्ते । उच्छूनसुषिरप्रलूनदन्तनाडी- 
सजन्तुदु्त्रणेषु त सनेदमधूच्छिष्टमधुगुडे, पूरयित्वा 
दहेत्‌ । सम्यग्दग्धे च मधुसपिषी दद्याच्छीतस्निग्धाश्च 
प्रदेहान्‌ । सम्यग्दगधलिङ्ग पुन. सशब्द दहन दुगेन्धित्व 
त्वक्सकोचश्च | 


अग्निकमंविभि--अग्निक्म करने के योग्य हो तो उष 
रोगी को जिखने स्वस्तिवाचन ( मगकाचरण ) कर च्या है, 





९ "अथास्य दाह क्षारेण शरेलँहेन वा हित ` इति चरक । 
१ रकषत्रषि दहेत्पक्ष्म तप्षहेमश्काकया । पदमरोगे पुननैव कदाचि 
दरौमस्भव ॥ इति चक्रदत्त । ३ मासे दग्धे हि ल्ाम्यन्ति सिरास्ना 
य्वस्थिसन्िजा 1 इति ४ सीते सीतप्रतीकारमुभ्णे चोष्णनिवारणम्‌ 1 
करस्ना कु्याच्िया प्रा्ठा क्रियाकाल न दापयेत्‌ ॥ शति चरक 











जिसके पास में अधिकम ॐ समस्त उपकरण धरे इए है, पूरव 
कीओर तिर करकेजोख्ेटाया वैहा हा दे, जिसे अपने 
आरो ( दष्ट मित्रों ) का सहारा दै, वेद्य को चाहिए कि निधूम, 
पर्थ, स्थिर एव प्रदीप्त खेर तथा बेर आदि के अगाररो से रोह 
घडने के वास्ते जेसे तपाते दै, उसी प्ररारसे धोकनी से 
धमाए अथवा पा से पवन किष इए, ऊपर को उवारा न 
जाने देते हए ससुचित तपाकर खार अग्निवणं किए इष्‌ 
जाम्बवीष्ठादि शसो से व्याधि के स्थानानुसार वर्य ( गोर); 
र्थचन्द्रं के आकार, स्वस्तिक, अष्टापद्‌, बिन्दु या रेखा प्रति- 
सारणवरिधि से, बारबार हितोपहित की बातो से तथेव जरू से 
रोगी को प्रसन्नकर सम्यक्‌ दाह ॐ चिह्न पेदा होने तक अग्नि 
कम करे अर्थात्‌ दाग दे परन्तु जो बण उपर को सूजन उरी 
इई, पोरा, छेदन किया हुजा, दात के नासूरवाखा या दुष्ट चण 
हो तो परे उसे स्नेह ( तेर, घृत, चवीं आदि ), मोम, शद्‌ 
शौर गुड़ से पूरण करके फिर उस पर अधिकम करे । सम्यक्‌ 
दुग्ध हो जाने पर उस पर शहद ओर घी रुगाकर क्ीतर कपो 
भसे किसी एकख्प को करे! सम्यक्‌ दुग्ध के रक्षण ये होते 
है कि दाग देते समय चड़चड्‌ शब्द्‌ होता दे, दुर्गन्ध आती है 
शौर चमदी सुकड जाती हे । 

त्वग्दग्बे कपोतवणेत्वमल्पशोफस्जता शुष्कसङ्कुचि- 
तत्रणता च । मासदग्धे कृष्णोन्नतत्रणत्व स्थिते च रक्ते 
सलसीकाखुति । सिरादग्वे कष्णारुणककंशस्थिर- 
व्रणता स्नाय्वादिदग्बे च । दुदेग्धातिद्ग्धयो प्रमादद्‌- 
ग्धवल्लत्तण चिकित्ित च । प्रमाददग्धं पुनश्चतुर्विघ 
भवति। तुत्थ दुदेग्ध सम्यण्द्ग्धमतिदग्व च । तत 
यद्िवणेमुष्यतेऽतिमात्रं तत्त स्थम्‌ 1 यत्रोत्तिषठन्ति स्फोट- 
ती्रोषादाहरजश्चिराश्चोपशाम्यन्ति तदुदुदेग्धम्‌ । पक्- 
तालफलवणं समस्थित पूवेलक्तणयुक्त च सम्यग्द्ग्धम्‌ | 
अतिद्ग्बे तूम्ररजता धूमायन मासग्रलम्बन सिरादि- 
व्यापदो गम्भीरत्रणता ऽ्वरदाहदृण्मृच्छांछदेय' शोणि- 
तातिप्रवृत्तिस्तन्निमित्ताश्चोपद्रवा कच्छ्रेण रोहण श्डे च 
विवणेतेति 1 स्नेहदादस्तु कष्टतरो भवति स हि स्नेहस्य 
सुच्ममार्गाजुसारित्वादुदूरमतुप्रविशतीति । 

खण्दग्ध के लक्षण--अग्निकमं करते इष्‌ जहां स्वचा दुग्ध 
होती है तब चमी का वर्णं कवृूतर के वर्णं का, अर्प सूजन, 
घेद्प पीडा, वण शष्क तथा सङुचित हो जाता हे । 

मासदर्ध के रक्षण--ङ्कष्णवणं छिए चण का ऊपर उभरना, 
रक्त ॐ उहरने से र्कसहित कसिका का खाव होने रुगता हे । 


सिरादग्ध के रक्षण~-त्रण का कारा, रार, कड़ा जओौर 
स्थिर होना ये चिह्न होतेर्है। ये दही रच्ण ( सिरावत्‌) 
स्नायु, अस्थि भौर सन्धिद्ग्ध मे होते है । सारा, अग्निकमं 
के छिएु पहरे उपयुक्त अग व्वचा, मास, सिरा, स्नायु, सन्धि 
शौर अस्थि बताए ई। उनमे अग्निम करने से उपयुक्त 





१ तुच्छ इ० पा? 


छ० ४० | दूत्रस्थानम्‌ । 












व ५ ~ ५... हा व्र 























स्वचा ओर उपत्वचा + 8००००।००९०० 381० ) का 
भी ङं भाग नष्ट होता हे ! पद्चमावस्था-इसर्े स्वचा, उपः 
ल्चा तथा पेशियो का भी नाश्च होता हे! इतना ही नही, 
इनके साथ-साथ लिरा ओर स्नायुमी नष्ट होते दे । ष्टा 
बस्था--इसमे जला इभा सम्पूणं भवयव सिरा-स्नायु-सन्ध्य- 
स्थिके साथ नष्ट ओर विघटित ( 015०1560 ) हो जाता 
1 इनसे की अन्तिम तीन अवस्थार्भो का समावेश्य अतिद्‌- 
ग्धावस्था मे हो सकता हे । 


~~~ ^~ 
छच्चण हौ तो समञ्च रेना चाहिए कि उक्त स्थार्ना मे सम्य- 
ग्दुग्ध हआ हे । 
दुददरध ओर अतिदग्ध के लक्षण दुर्ग्थ तथा अतिदग्ध के 
ङण प्रमाददग्ध के समान होते दँ रौर चिकिसा भी इनकी 
्रमादुद्ग्ध की चिकिप्ला की तरह होती हे 1 
















प्रमाददग्ध के चार प्रकार प्रमाददभ्च चारं प्रकर का दोता 
हे सेखे कि तुत्थ या तुच्छ दग्ध, दुग्ध, सम्यम्द्ग्च तथा 


अतिदग्ध । भवन्ति चां । 


दचछस्याम्निप्रतपन कायेसुष्ण च भेषजम्‌ _ । 
स्थाने स्के हिमैर्नोष्मा निष्क्रामति यतो बहि ॥ 
वेदना वर्धते तेन रुधिर च विदह्यते 
उष्ण निष्कामयस्छर्यादृष्माण मन्दता सुज ॥ 
शीतासुष्णा च दुदेश्वे क्रिया छ्रस्वा तत पुन । 
चतजेपनसेकास्तु शीवानेवावचरयत्‌ ॥ 
सम्बश्दर्बे तवकीरी्र्ष्णेचन्दनगैरिके । 
सामृते सधूतेलैप कल्कर्वानूपमासजे ॥ 
शान्तोष्मणि पर कु्यात्पित्तविद्रधिसाधनम्‌ । 
अतिदभ्बे बिशीणौनि मासान्युद्‌ धृत्य शीतलाम्‌।। 
क्रिया छर्यात्तत पश्चाच्छालितस्डलकस्डने । 
तिन्टुकित्क्कषायैवां पिष्टे साञ्यै प्रलेपयेत्‌ ॥ 
गद्च्यश्छादयेसपत्रैर्थवौपोदकेनेणम्‌ ॥ ` 
सेषज वास्य छर्म सवं पित्तविसपेबत्‌ | 
सेहदम्बे श्रशतर तत्र खक तु योजयेत्‌ 
शबखन्ताराग्नयो यस्मान्सरत्यो परममायुधम्‌ ॥ 
ञप्सत्तो भिषक्‌ तस्मात्तान्‌ सम्यगवचारयेत्‌ । 
इति तन्त्रस्य हृदय सूत्रस्थान समाप्यते ॥ 
अत्रारथां सूनरिता सुदमा प्रतन्यन्ते हि सवेत । 
इत्याबगसम्रदे ख्स्थानेऽग्निकमंविधिनाम चत्वार्रिदोऽध्याय ॥४०४ 


तुस्थद्ग्ध के लक्षण--तुच्छुं या तुस्थद्ग्ध म व्वचा का वणं 
विवर्ण हो जाता हे जौर अस्यन्त दाह होता हे। 


दुदग्य के लक्षण--दुदग्च को अवस्था म रोड फुन्सिर्यो 
ङा उखना, तीतर चषक, दाह्‌, पीडा तथा पीडा का विरुम्ब से 
शान्त होना ये रुचण होते ई । 


सम्यग्दग्ध के लक्षण--सम्यक्तया दाग देने पर ण पके 
ताल के फलः ॐ वणं का, समस्थिलत अर्थात्‌ स्वचा क साथ 
मिका इमा-वैडा इभा होता हे \ दनके अतिरिक्त दाह करते 
खसय चद्-चड्‌ हा्द, दुरगन्धता, स्वचा का सुकना ये पहर 
वर्णन करिए हए रु्तण होते हे । 


अतिदग्य के लक्षण-अतिद्श्वं होने पर उग्र पीडा होती 

हे, धूमायन ८ धुवां निककने क खमान अचुभव ) होनाया 
सामने अधेरीसा आ जाना, मासका रट्‌ जाना, चिरा 

"आदिं (रिराः स्नायुः-लन्धि अ अस्थि) पीडाः चण की 
गम्भीरता, उवर, दाह, ठृषा, मूच्छ, छर्दि, रक्त की अतिप्रद्त्ति 

जगीर उससे होनेवारे उपद्रव, चणका कष्ट से भरना ओर भरने 

पर भी विवर्णता ( चमडी का असी रगत पर न जान ये 

छक्षण प्रकट होते ई । 


स्केददाह की भयकरता--स्नेह अर्थात्‌ सत्त धृत, तेर, 
चर्वी, मञजा का दाह बदा क्ट देनेवाखा होता हे क्योकि 
स्नेह ॐ सूचममागानुसारी होने से वह शरीर के भागो म दुर- 
दूर तक प्रविष्ट हो जाता ह । 





व्तन्य--सुश्रतने प्ल दद्य, सम्यग्दग्ध जीर अतिद्ग्ब 
ेसे अग्निद्श् के चार ग्रकार कटे ह । यहा वाग्भटका कहा 
इवा तुच्छ या तुत्थ ही सुश्रुतोक्त प्ल हे । पाश्चात्य शस्या 
खवेत्तार्जो ने अग्निदग्ध को च अवस्था मे बाट दियादहे। 
प्थमावस्था--वह है जिसमे त्वचा रग-बेरग हो जाती हे, छाल 
होती हे परन्तु प्वचा नष्ट नहीं होती दै । यह आयुर्वेदोक्त 
प्टुष्टदग्ध से भिकूता-जुकता हे । द्वितीयावस्था- इसे स्वचा 
जौर उपर ॐ पतं ( 0०५०८) के बीच मे रुचिका सचित 
होकर फफोरे पड़ जाते दँ । इसकी समता आयु्ैदिक दुर्द॑ग्च 
द्धे साय हो सकती हे । तृतीयावस्था--इस्म स्वचा का उपर- 
वाला पव॑ ( 0०५०९ ) तथा क्युटिसब्देरा माग ( (ऽष्थाः४ ) 
मी कुद न्ट हो जाता हे परन्तु स्परलाङ्कर ( ८१?)८ ), सवेद- 
अन्थि, रोमद्रप तथा वेरग्रन्थियं ये नट नहीं होते ईह । यह 
हमि सम्बग्द्च से मिरुता-ज॒कुता हे । चतुरथावस्वा--दइसमे 


तुच्छदग्य का शमोपाय - तुच्छद्म्ध जिसमे केवल च॑रकासां 
गता ह, फाठे नहीं आते ई, उस जगह को फिर अग्निस 
तपानी चाहिए जर ओषधि भी उष्ण करनी चादिए्‌ । जरः 
आदि श्षीतोपचार नही करना चाहिए क्योकि तुच्छु-दुग्ध मे रक्त 
जम जाता है।\ शीतक उपचार से रक्त जमने की अवस्था 
म उष्णता बाहर नहीं निकर सकती, इससे वेदना बढती 
जोर र्त का भी विदृाह होता हे । परन्तु उस स्थान को 
तपाने से तथा उष्ण उपचार करने से वह ( उष्णोपचार ) 
भीतर की गरमी को बाहर निकारूता हे ओर उष्णता से रक्त 
भी जमा इजा न रहकर विख्यन हो जाता अर्थाव्‌ पिष 
जात है अत वेदना भी कम हो जाती हे। 


दुदग्यका उपाय--दुरद॑गध की जवस्था मं पहरे कीतर भोर 
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फिर उष्णोपचार करके अन्त में फिर घत का आरेपन, घतका 


सेक ( तरेडा ) आदि ्ीतोपचचार ही करे । 


सम्यक्‌ दग्ध की चिकित्सा--सम्यक्‌ दृश्ध की अवस्था में 
चरण पर तवक्तीर ( तवखीर या वक्लरोचन ), प्छक्त ( पिर 
खन-पाखर ) चन्दन ओर गेर के चूण ( कर्क ) को गुचै के 
साथ मिला घी के साथ रेप करना चाहिए अथवा अनूपदेशो 
स्पन्न प्राणिर्यो के मांसके कल्क को घृतस्हित रेप करना 
चाहिश । दाह फे या जलन के शन्त हो जने पर पित्तकी 
विद्रधि का उपचार करना चाहिए 


अतिदग्ध का उपचार-अतिदग्धं की अवस्था मं रुरकते 
इए मास को काटकर फक देना चाहिष्‌ ओर पिर शीतक 
क्रिया करके तदनन्तर शालिचावरो के कण्डन ( तुर्षो )को 
तेन्दूकी दारुके कषाय मे पीसकर धृतसहित रेप करना 
चाहिए । इतना ही नही, उससख्ेपको गुच॑ या उपोदकी 
( पोई शाक ) के पर्ता से ठकना चादिए । साराश्च, रेपपरं 
गु ओर उपोदकी ( जर के समीप की खद्धी तिपतिया ) के 
पत्ते वायना चाहिए । इसकी सब ओषधि पित्त के विक्त की 
तरह करनी चाहिए । + 


स्तेददग्ध की भिकित्सा--यदि स्नेह अर्थात्‌ घृत, तेर्‌ आदि 
से जल जाय तो उसके रिष पयाक्च रुक्त भेषज की योजना 
करमी चाहिए्‌ । 

वैव को हिनोण्दे श--आाचायं उपदेश करते है कि शख, 
्रर जर जग्निये तीनो मौतके पुरम आयुध (बने बनाए 
†ज शख ) है । ताप्यं यह कि भूरु हो जाने से इन तीन 
तखा मे से किसी भी एक से रोगी तुरन्त मर सकता ह । इस 
लिरचै्यको चाहिए छि वह बडी होक्लियारी एव शान्तिके 


श्र श्ज्ञसम्रहः; । 
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साथ अप्रमत्त की तरह इनका प्रयोग किया करे । ( 


वक्तव्य - ऊपर चारों प्रकारके अग्निदग्धोंकी चिदगि्। 
कही गद । आधुनिक्‌ पाश्चात्य चिकित्सक दग्ध छी दिशि 
इस प्रकार से करते द । यथा दुग्ध की प्राररिभिक अवसा \। 
रोगी स्तब्ध एव बेहोश होता है तब उष्णोपचार करते! 
राभ समन्षते इए उसे गरम स्थान में रखते है, गरम | 
से ठकते ओर उष्ण पेय भादि देते है । भावरयकतुशा| 
रोगी को टकणाम्क (3०० ^०प.) के सुहाते हए ग 
घोर मेँ रखते ह । स्तञ्धता आदि नष्ट होने पर दग्ध सा 
पर कषायरस अर्थात्‌ 70८10 4.59 में कवक्िका भिगेक 
रखते है ! कषायरस का प्रमाण श्ायद्‌ २५ होता है । हं 
के चूणे के घोर का मी उपयोग करते हे । स्वच्छ उवला हू 
जरू काम में काना अच्छा समक्षते है! दग्ध से गङे मा 
के हट जाने पर मोम मरहमके तौर पर पराफोन का उपयो 
करते हँ । इससे रोपण तुरन्त होता है । योग हस प्रकार ह~ 
खु पेराफीन ७ भाग, रोस & भाग, जेतून का तेर ५ मा 
युकारिष्टस तेल २ भाग, बीदा नेप्थार ई भाग! यह 
ऊ है परन्तु आजकर अग्निद्श्व के किए सब से र 
चिकित्सा टेनिक अग्वार ही अच्छी मानी जाती हे सौ 
न पीडा होती है, न वारम्बार चणोपचार ही बदलना प 
ओर न दग्ध-स्थान का विष दही शरीर में फटने पाताहै। 


उपसहार--देस प्रकार इस तन्त्र ( भष्टङ्गसम्रह-शा 
के हृदयस्वरूप इस सूत्रस्थान को समाप्त क्रिया जाता है 
( सुत्रस्थान ) सं समस्त अर्थो का सूत्रण (धिषयोका 
चन >) सुचमतया ( अतितीषण बुद्धिवाङे समक्न सक 
प्रकार से) किया गवाह! इस र्षि किये ही सूचित, 
गये सब विषय आरो इस ज्ञाञ् म विस्तारपूर्वक कहेगे । 
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व्याख्यायामभ्चिकमविधिर्नाम चत्वारिंशोऽध्याय ॥ ४० ॥ 





समाप्तमच्र प्रथम सूत्तस्थानम्‌ । 


ननन 





& अर्था सतिता -दचिता । करि भूता पक्ष्मा -तीक्ष्णतरमतिस्षमधिग्म्या । इत्यरुणदप्त । 
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